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वैदिक साहित्य एवं संस्कृतिके कारण भारतकी अक्लुण्णता 
विद्यमान है। इसमें सन्दे नहीं, कि वेदों एवं तद्गत साहित्यके 
कारण भारतका यश काफी फेरा हे, पर समयके साथ साथ 
वेदोंका अध्ययन क्रमशः क्षीण होता गया और एक दिन वह 
- भाया कि जब वेद नाममान्रके लिए रह गए और उनका 
भध्ययन लुपप्रायः दो गया। ऐसे गाढे समयमे भी 
मारतीयसंस्कृतिने पनी श्षक्षुणणता टिकाये रखी । इसका 
कारण था इतिहास कौर पुराण। इन इतिद्दासों और एराणोंने 
ढोगोंको अपनी आकर्षक पुर्व मनोरक्षक कथाओं द्वारा फिर 
वेदोंकी तरफ प्रेरित किया । सर्मथा मूर्ख राजपुन्नोंको अपने 
“ पंचतंत्र ? की कथाओके द्वारा राजनीतिसें कुशल चना 
देनेवाळे विष्णुशर्माकी कथा संस्कृत साहित्यमें प्रसिद्ध ही है । 
उसी तरह इन इतिद्दासों कौर पुराणोंने अपनी कथाक्षोंके 
द्वारा रोगोके हृदयोंसें वैदिक सिद्धान्तोंको जागृत किया । 
इधीहिए इन इतिद्दास भर पुराणको वेदोंके अर्थ करनेके 
कायेसे अनिवार्य तत्र माना गया है। १ 

पुराण अंथोंमें सम्पूर्ण प्राचीनतम कथाओंका संग्रद हे और 
उन्दीको भाधार बनाकर रामायण, सहामारत झादि इतिद्टासों- 
में भर्वाचीन ऐतिहासिक कथाक्षोंका संग्रह * किया गया हे । 
रामायण ज्ौर महाभारत दोनों मद्दाकाब्य अमूल्य हैं। 
खमहकी दृष्टिसे पुराणोंमें “ श्षप्मि पुराण ? तथा इतिहासमें 
"महाभारत ” श्रेष्ट अथ हैं । 


१ इतिद्दासपुराणाभ्यां नेदान्‌ समुपबंदयेत्‌ । 
२ मद्दासारत आदिपवै छभ्याय १ 


महाभारत-एक एनसाइक्लोपीडिया 

मद्दाभारत वस्तुतः न मद्दाकाच्य है भौर न इतिहास अथ, 
यह तो एक विश्वकोष है; जिसमें तत्कालीन सामाजिक, 
राष्ट्रीय मर अन्य सभी पदलुओंपर प्रकाश डाळनेवारे सभी 
विचारोंके दशन किए जा सकते हें । सभी तरहका शान 
मद्दामारतसें मिल सकता हे | मद्दाभारतसे पूर्वके ग्रंथोंमें जिन 
जिन विषयोंका विवेचन किया गया है उन सबका सूक्ष्म- 
दशन इस ग्रेथसें किया जा सकता हे । स्वयं महर्षि ट्वेपायन 
कद्दते हॅ--- 
भूतस्थानानि सर्वाणि रहस्यं जिविधे च यत्‌ । 
वेदा योगः सविज्ञानो धर्मार्थः काम एव च॥ 8८॥ 
धर्मोर्थकामयुक्तानि शारत्राणि विविधानि च । 
लोकयात्राविधानं च सवे तदूडष्वान्षिः ॥ ४९ ॥ 
इतिहासा, संवेयाख्या विविधाः श्रतयो पि च । 
इह सर्वमचुक्रान्तछ्ुक्तं ग्रथस्य लक्षणम्‌ ॥ ५० ॥ २ 

सभी प्राणियोंके स्थान, सभी रहस्य, वेद, योगशाख, 
विज्ञान, धर्मशाख, अर्थशास्त्र, कामशाख, घर्म, अर्थं और 
कामके वर्णन करनेवाळे ग्रंथोंका सार, इस संसारमें रहकर 
सुखपूर्वेक जीना इन सभी बातोंका वर्णन इस मद्दाग्रंथसें ग्रेथ- 
कारने किया है । इस अेथको सांसारिकशास्त्र और मोक्षशाख्न 
दोनों कदा जा सकता हे । इसमें अभ्युदय और निःश्रेयस 
दोनों मार्गोका अपूर्व वर्णन हे । शतः यह एकांगी नहीं है । 
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टी प्र ~ “विष Troe चो छल ५० दी मेरी 
इस पूर्व ग्रंथसे किन किन(विषयोंका वनः हैं, इस “विषमं 5४ है हाथ उठा उठाकर चिल्ला रद्द हूँ, पर कोई भी मेरी 


स्वये मथकारका कथन द्रष्टव्य हनन” 

कृत मयेदे भगवन्‌ काव्यं परमपूजितम्‌ 1 
ब्रह्मन्वेद्रदस्यं च यच्चान्यत्‌ स्थापित मया । 
सांगोपनिपदां चैत्र वेदानां विस्तरक्रिया ॥ 
इतिहालपुराणानासुन्मेष निर्मित च यत्‌ । 

भूतं भव्यं भविष्यं च जिविध कालसंश्ितम्‌ ॥ 
जराशृत्युभयव्याधिमावाभावविनिश्चयम्‌ । 
विविधस्य च धर्मस्य ह्याश्रयाणां च लक्षणम्‌ ॥ 
चातुर्वरण्यबिधानं च पुराणानां च सर्वेशः । 
तपसो ब्रह्मचर्यस्य एथिव्याश्चन्द्रखूर्ययोः ॥ 
अहलक्षत्रताराणां प्रमाणं च युगैः सह । 

ऋचो! यजूँपि सामानि घेदाध्यात्मं तथेव च ॥ 
न्यायः शिक्षा चिकित्सा च दानं पाशुपतं तथा । 
हेतुनेच समं जन्म दिव्यमानुपसंज्ञितस्‌ ॥ 
तीर्थानां चैच पुण्यानां दिशानां चैव कीतेचम्‌। 
नदीनां पर्वतानां च चनान्नां खागरस्य च ॥ 
पुराणां चैव दिव्यानां कल्पानां युद्धकौशलम्‌ । 
चाक्यजातिविशेषाश्च छोकवात्राक्रमञ्च यः ॥ 
यश्चापि सर्वगं वस्तु तञ्चैव भतिपादितम्‌ ॥ ३ 


भने इस भारतरूपी अपूव काव्यकी रचना की हे। 
इसमें निम्न लिखित विषर्योका समावेश होता हे- वेदोंका 
रहस्य, उपनिषदोंका तत्त्वज्ञान, अँग-उर्पार्गोकी व्याख्या, 
इतिहास कोर पुराणका विकास, त्रिकालका निरूपण, जरा- 
मृत्यु, भय, च्याधि, भाव अभावका विचार, त्रिविध घर्म 
शर आश्रमका विवेचन, वर्णघस झादि। 


व्यासके इस कथनसे प्रतीत दोता है कि सदाभारतको 
रचनेमें ब्यासका उद्देश्य राजाओंक इतिदासका वर्णन करना 
नहीं था, अपितु मनोरंजक कथाके माध्यमसे छोगोंको चम 
समझाना ही था । व्यासका यहद निश्चित मत था कि यदि 
लोग धर्मका झाचरण करें, तो मनुप्योंको अर्थ, काम भौर 
सोक्षकी प्राप्ति भासातीसे दी सकती है--- 
अध्वैवाहुः विरोस्यैप न च कञ्चिच्छुणोति माम्‌ । 


i 


ध्ोदर्थश्च कामश्च ख धर्म; किं च सेव्यते ॥ 


बात नहीं सुनवा, घमेसे ही सरथ भौर कामकी प्राप्ति दोती 
है, फिर घमेका दी झाचरण क्यों न किया जाए?” 


उपर्थुक्त छोकके उत्तराधसे मदाभारत रचनाका ब्यासका 
उद्देश्य स्पष्ट द्वोता जाता है । मद्दाभारतके द्वारा वे एक ऐसे 
कृष्णका वर्णन करना चाहते थे, जो “ प्रित्राणाय साधूनां 
विनाशाय च दुप्कृतां धमसेस्थापनाथोय।” इस 
संसारसें बार वार जन्म लेना चाद्वता दो, वे ऐसे युधिष्टिरका 
वर्णन करना चाहते थे, जो धर्मको रक्षाके लिए कठिनसे 


कठिन संकरोंको मी झेल सके | इस म्रकार-- 

(१) सद्दाभारत एक अपूर्वं काव्य अन्य हे 

(२) कौरव~पाण्डवोंके इतिद्दासके माध्यमसे उसमें 
विविध शाखोंका वर्णन हे । 

(३ ) सदाभारतकालमे विद्यमान आाखोंका, संग्रइ इस 

दाभारतसें किया गया हे । 

इस प्रकार यद्द ग्रंथ वस्तुतः एक विश्वकोश है | श्रीसायव- 
तसें स्पष्ट कएा हे कि- “ भारते माध्यमसे व्याने वेदोंका 
अर्धे ही प्रदशित किया हे | ” 

“ सी, क्रुर और मूर्ख हिज श्रतिका क्षय नहीं समझ 
सकते, इसलिए इन्हें श्रयः प्राप्तिका मारी वतानेके लिए 
व्यासने सद्दामारतकी रचना की |? ४ 

यह महाभारत अज्ञानी छोगोंके लिए अंजनकी एक 
शलाका हे, जिसे आाँखोंसें रगाकर क्षज्ञानी भी हर तरहसे 
ज्ञानवानू हो जाता हे। मद्दाभारतकी यहु प्रशसा कोडे अत्युक्ति 
नहीं है। इन्डी विशपतानोंके कारण महाभारतको पांचवा 
वेद कद्दा गया है। इतिहास है कि पूर्वकाछसें देवताओंने 
तराजूकी एक तरफ चारों वेदोंको शौर दूसरी तरफ केवळ 
महाभारतको रखकर तोला, तो महाभारत ही वजनदार 
निकला । वस्तुतः इसका तात्पर्य यह नहीं कि तत्त्वज्ञानसें 
मद्दाभारत वेदसे वढ चढकर हे । इसका तात्पय यही है कि 
वेदिकतच्वशानको ही भद्दाभारतसें इस रूपें प्रस्तुत किया 
गया हे, कि सबै साधारणके लिए आसान दो गया | वेदोंके 
द्वारा तत्वज्ञानको समझना इरएकक्रे वृतेकी बात नहीं है, पर 
उसी तस्वशानको सद्दाभारतकी कथाके माध्यमसे मनुप्य 


ENT न नि क जि न न दना 
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भासानीसे समझ जाता हे। दूसरा कारण यद्द मी हे- उपनि- 
बदोंमें मुख्य विषय झध्यात्मका ही दोनेसे सडुप्थ उनके 
अध्ययनसे अत्याध्मज्ञासामें तो परिपूर्ण हो जाता हे, पर 
सांसारिक व्यवहारशाख्से अधूरा ही रद्द जाता हे । पर 
महाभारत एक ऐसा अथ हे कि जिसमें अध्यात्म और व्य्रव- 
द्वार दोनों पक्षोंका समावेश दो जाता हे, अतः महाभारतका 
अध्ययन करनेवाला दोनों दष्टियोंसे योग्य बन जाता हे । 
स्वयं च्यासका कथन हे-- 


या विद्याच्चतुरो वेदान्‌ सांगोपत्तिपदो दिजः । 

न चाख्यानमिदं विद्यान्नेष स स्याङ्गिचक्षणः ॥ ५ 

“जो विद्वान्‌ भगो सहित चार वेद कौर सम्पूण उपनि- 
षद्‌ जानता हो, परन्तु उसने महाभारतका अध्ययन न किया 
हो तो वह विचक्षण या बुद्धिमान्‌ नहीं हो सकता | क्योंकि-- 

अर्थशाखमिदं प्रोक्तं धर्मशाख्मिदं महत्‌ । 

कामशास्त्रमिदं प्रोक्तं व्याखेनासित बुद्धिना ॥ ६ 

“ इसमें अत्यन्त बुद्धिमान्‌ व्यासने अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र 
नोर कामशाखक्रा पूरा पूरा विवेचन किया है] ” इसलिए 
बिना महाभारतको पढे वेदोंका कर्थ समझना यडा कठिन 
है 1 कहा भी है--' 

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं लसुपबहयेत्‌। 

विभेत्यस्पश्रताद्वेदो मासयं घतरिष्याति ॥ ७ 

“ इतिहास और पुराणोंसे वेदार्थका विचार किया जाए, 
क्योंकि झघूरे ज्ञानवालेसे वेद बहुत इरते हैं कि कहीं यह 
भर्यका भनथे न कर डाळे | ? 

कथा हं कि एक बार विद्या ब्रह्मज्ञानिवोंके पास पहुंची 
कोर उनसे वोली कि हे ब्राह्मण ! मैं तुम्हारा खजाना हूँ, तुम 
भरी रक्षा करो। ये अल्पज्ञानी मेरा रूप विकृत कर रहे हें। 
वस्तुतः वेदोके भर्थका अनर्थ करना ही उसके खूपको विकृत 
करना है । पर महाभारत आदि ग्रेथोंके अध्ययनसे सनुप्यको 
चेदार्थका परिज्ञान हदो सकता हे । 

ऐसा कोई भी विद्याका पक्ष नहीं, जिसे ब्यासने स्प 

किया हो । सभी शाखोंका सार इस महासारतसें झा गया 
है | वस्तुत: 'ब्यासोचिछिद जगत्‌ सर्च” यह सारा जगत्‌ 
भोर सारे तद्गस शाख न्यासके द्वारा उच्छिष्ट हो चुके हैं, 


"ना कद. 


५ महाभारत भादिपव. २1३८२ 
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(७) 


लर्थात्‌ ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं जिल पर व्यासने अपने 


विचार व्यक्त न किए हों | 


महाभारठके संस्करण 


सहाभारतळा वर्तसानरूप अनेकों परिवर्धनोंका संस्करण 


है । स्वयं महाभारतसें इसका प्रसाण है । मूल महाभारतके 


प्रणेता श्री व्यासने अपने पांच शिप्योंको महाभारत सिखाया । 
उन पाँच शिष्योंसें वेदम्पायन एक थे । वेशस्पायनने सर्पसन्नके 
समय जनसेजयके सामने मद्दाभारतकी कथा सुनाई। वेश- 
म्पायनका यह आख्यान वस्तुतः प्रश्नात्तरके रूपसें है । जन- 
मेजय प्रश्न पूछता हे और वेशस्पायन उन प्रश्नोंका उत्तर देते 
जाते हैं । इस रूपसें मद्दाभारतकी कथा आगे बढती जाती है। 
इस प्रकार व्यासके सूल महाभारतमें वैशम्पायन द्वारा परि- 
वर्धन होता गया। इसके बाद दूसरा परिवर्धन सीतिके 
द्वारा होता हे । शौनकके द्वादशवर्षीय यज्ञके शन्तसें नेमि- 
घारण्यसें आकर सौति महाभारतकी कथा सुनाते हैं। इस 
प्रकार वर्तमान महाभारतके संग्रहकर्ताऊे रूपसें हमारे 
सामने व्यास, वेशम्पायन सौर सौति ये तीन उपस्थित होते 
हैं। इसी दृष्टिले सद्दाभारतके तीन नास सुने जाते हैं। व्यासने 
महाभारतको जय नामसे पुकारा हे । मद्दाभारतके प्रथम 
श्छोकसें ही इस नामकी चर्चा हे-- 


नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वती चैव ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 
इसके बाद जब इसमें परिवर्धन दो गया, तब इसका 
नाम भारत पड गया, अन्तसें जब दूसरी बार फिर परिवर्धन 
हुआ, तब इसका नाम महाभारत पडा । भनुमानके क्षाघार 
पर यह कहा जा सकता हे कि व्यासका जय ही वेशम्पायनके 
परिवर्धित संस्करणके कारण भारत छौर सोतिके परिवर्धित 
संस्करणके कारण महाभारत बन गया। भारत भोर सद्दा- 
भारतका नाम भाखलायन यृह्यसूत्रके समय प्रचलित था । 
उस सूद्रकी तर्पण विधिसेँ एक सूत्र आया हे, जो इस 
प्रकार है- 
स॒ुमन्तु-जेमिनि-वशम्पायत-पैल-सूञभाप्य- 
सारत-महाभारत-घर्मी चार्यास्ठप्यन्लु । 
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इस सूत्रके आधार पर कद्दा जा सकता हे कि इस समय 
तक व्यासका जय, भारत और महाभारत बन चुका था। 
वेदास्पायन व्यासका शिष्य और यजुर्वेदका मुख्य प्रवर्तक 
था । शुक्ल यजुर्बेदका सुख्य अनुयायी याशवल्क्य वेशम्पायन 
का भाजा था । वेदाम्पायनने याज्वल्क्यको भी यजुवेदकी 
शिक्षा दी, पर बादमें याज्ञवल्क्य अपने मामासे झगड पडा, 
और फिर उसने सूर्यसे यजुर्वेद सीख कर झुक्ळ यजुवेदका 
प्रवर्तन किया। यह कथा मद्दाभारतमें भी भाई हे । इसी 
वैशस्पायनने जनमेजयको सर्पसत्रसँ महाभारतका आख्यान 
सुनाया था । श्री चिन्तामणि विनायक वैद्यके अनुसार यह 
सर्पसन्न ईसा पूव ३००० के लगभग तक्षशिलामें हुआ था। 
इस प्रकार भाजका सहाभारत तीन संस्करणोंवाला है। महा- 
भारतके प्रारंभके सम्बन्धमें ब्यक्त किए गए विचारोंसे भी 
इस बातकी पुष्टि होती है कि आजका महाभारत तीन 
संस्करणोंके बाद शस्तित्वसँ क्षाया। महाभारतके प्रार॑भके 
सम्बन्धमें तीन तरहके विचार व्यक्त किए जाते हैं। स्वयं 
महाभारतर्मे इस बातका प्रमाण है-- 

मन्वादिभारतं केचित्‌ आस्तीकादि तथाऽपरे । 

तथोपरिचरादन्ये विप्राः सस्यगघीयते ॥ ८ 

८४ कुछ विद्वान्‌ महाभारतका प्रारंभ मनुकी कथासे मानते 


हैं, कुछ आस्तीककी कथासे और कुछ उपरिचर राजाकी 
कथासे । ”” 


इन तीनों संस्करणोंमें छोकसंख्यामें भी बडा भेद ला 
गया है । उसका कारण यह है कि ज्यों ज्यों महाभारतके 
आर्यानकी परम्परा वढती गई त्यों त्यों उसका कळेवर भी 
बढता गया । इस प्रकार अन्तिम संस्करणमें महाभारतके 
एक लाख शोक हो गए । अव दम क्रमशः इन तीन 
संस्करणोंपर विचार करते हैं--- 

प्रथम संस्करण- यह प्रथम संस्करण, कहा जा सकता 
है कि, व्यासकी ही रचना थी। यह आख्यान न दोकर 
वास्तवसेँ एक इतिद्दास था, और व्यासने इस इतिद्वासका 
नाम जय रखा था । मद्ामारतके पहछे ही 'छोकमें व्यास कहते 
हैं कि “ ततो जयसुदीरयेत्‌ ” भर्थात्‌ नर, नारायण मौर 
सरस्वतीको नमस्कार करके जयका अध्ययन करें । स्वर्गा- 
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रोहणपर्वमें भी इस बातका स्पष्ट प्रतिपादन है कि इस इति- 
हासग्रन्थका नाम 'जय' है । ९ इस मूल ग्रेथमें शोक 
संख्या कितनी थी कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता हे | 
पर-- 

अष्टो'स्छाकसहस्षाणि अष्टो श्लोकशतानि च । 

अहं वेद्मि शुको वेत्ति संजयो वेत्तिवान चा ॥ १० 

( इन काठ इजार भाठ सौ छोकोंको में जानता हूँ, झुक 
जानता है, पर संजय जानता है या नहीं, में नहीं जानता । ) 
इस छोकके आधार पर मेँकडॉनलने इस सूळ अन्य 
जयकी छोक संख्या ८, ८०० मानी हे । पर डॉ. सी, वी. 
वैद्य इस वातसे असद्रमत हें। उनका कहना हे कि 
यहद संख्या तो उन छोकोंकी है, जो कूट हैं। साथमें उनका 
यह भी कहना हे कि व्यासने अपने ग्रेथकी शुरुआत “ राजा 
उपरिचरो नाम ” इस छोकसे की थी । ११ उससे पुरके 
आस्तीक, पौलोम, पौष्य भादि पर्व बादसें जोडे गए हैं । 
अनुक्रमणिका भध्याय भी बादका है। इस प्रकार भादिपवेसें 
६२ अध्याय बादमें मिळाये गपु । पर हमारा विचार यह है 
कि व्यासके सूल ग्रेथमें २४,००० के करीब शोक थे | 

दूसरा संस्करण- च्यासने सुमन्तु, जैमिनी, पैल, अपने 
पुन्न शुक और वेशाम्पायनको महाभारत सिखाया | भागे 
चलकर इन पांचों शिप्योंने यक्‌ एथक्‌ रूपसे महाभारतका 
संस्करण किया । पर आज केवल वैशम्पायनका ही संस्करण 
उपलव्ध है। वेशम्पायनके संस्करणका नाम ४ भारत ” हे । 
आश्वलायन गृह्यसूत्रकारने इन पार्चोको भारताचार्यके नामसे 
सम्बोधित किया हे । वैदाम्पायनके संस्करणके इळोकोंकी भी 
कोई निश्चित संख्या नहीं कही जा सकती | 

आास्तीक पवेतक सूत्रधार सौति और शौनक ही दीखते 
हैँ । उसके बाद भादिवंशावतरणपर्षके प्रारेभसें सौति कौर 
शौनक अदृश्य दो जाते हैं भोर उनका स्थान ले लेते हैं 
वैशम्पायन और जनमेजय । इससे यद्द अनुमान लगाया जा 
सकता है कि वेशम्पायनके भारतकी झुसुभात आदिवैशाव- 
ठरणपवैसे ही हुई। इस जनमेजयका समय ईसा पूर्व ३००० 
का निश्चित किया जाता है । यदि यह मान लिया जाए तो 
मद्दाभारत युद्धको कमसे कम तो ३१०० ईसा पूवे मानना 
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-पढेगा । इस प्रकार सौ ढेढ सौ वर्षके बाद जयका दूसरा 
संस्करण भारतके रूपमें अस्तिच्वमें भाया । 
तीसरा संस्करण- यह संस्करण सूतपुत्र उग्रश्रवाका है। 
वैशम्पायनके बाद थोडे बहुत परिवर्धनके साथ इन्होंने तीसरा 
संस्करण तेय्यार किया | इस अन्तिम सस्करणसें एक लाख 
इछोक थे । सौति स्वयं कहते हैं--- 


अस्मिस्तु मानुषे लोके वेशस्पायन उक्तवान्‌ । 

एके शतसहरू तु मयोक्तं चै निबोधत ॥ 

इस प्रकार प्रतीत होता हे कि इस अन्तिम संस्करणसें 
उहोकोंकी संख्या एक लाख तक पहुच गई थी । 

इस संस्करणकी शुरुआत मचुसे मानते हैं। यूँ तो 
महाभारतमें मनु शब्दसे झुरु द्वोनेवाला कोई 'छोक नहीं है, 
पर वेवस्वत शब्दको ही मचुका पर्यायवाची मानकर उस 
होकसे ही इस संस्करणकी शुरुआत मानते हैं । यही तीसरा 
संस्करण भाज महामारतके रूपमें हमारे सामने उपलब्ध हे । 
पर भाज जो महाभारत उपलब्ध हे, उसमें भी एक राख 
"होक नहीं हैं, वरन्‌ कम ही हैं। इस सौत्रिका काल छोक- 
मान्य तिलकने २५० इंखापूर्व माना है । 


महाभारत-एक अद्वितीय महाकाव्य 

मद्दाभारतकी अद्वितीयता विवादातीत है । हर इष्टिसे यद 
महत्वपूर्ण ग्रंथ है । स्वयंसें तो एक महाकाव्य है ही, पर 
साथ दवी यद अनेक महाकाव्योंका प्रेरणास्रोत रहा है । महा 
कवि कालिदासकी “ अभिज्ञान शाङुन्तळं ' १, भारविका 
“ किरातार्जुनीयम्‌ ”, माघका “ शिशुपाळवघ ” आदि अनेकों 
काच्योंकी कथायें मदाभारतसे ही ली गई हैं। इस मद्दाकाव्य 
की महत्ता उसके उद्देइयसे शौर बढ जाती है। यह महाकाव्य 
वस्तुतः स्वांतःसुखायके लिए च्यासने नहीं लिखा, अपितु 
उनका उद्देश्य लोगोंको धर्मकी तरफ प्रेरित करना ही था। 
मद्दाभारतको यदि इम एक राष्ट्रीय काब्य कहें तो कोई 
भतिरायोक्ति नहीं होगी । i 

मदाभारतके नायक भौर नायिकाको निश्चित करना एक 
असाध्य कार्ये हे । क्योंकि इसमें अनेकों पात्रोंका जमघट है, 
जिनमें सभी नायक प्रतीत होते हैं । दुर्योधन तो सारे महा- 
भारत पर छाया रहता हे, पर भन्तमें वह मारे जानैके कारण 
डसे राज्यपद्की प्राप्ति नहीं होती, अतः उसे नायक कद्दना 
असंगत होगा | इसी प्रकार मद्दाभारतके भध्ययन करनेवाले- 
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को युधिष्टिर, भीम, अजुन, दुर्योधन, कणे भादि सभी नायक 
प्रतीत होते हैं । 

महाभारतसें पात्रोंकी भत्यधिकता होनेपर भी महाभारत- 
कारने सभीके साथ न्याय किया हे ! दर पात्रको पाठकके 
सामने आनेका यथायोग्य अवसर प्रदान किया है। मद्दा- 
भारतकारने सहाभारतके सर्वोत्कृष्ट पात्र श्रीकृष्णको 
नारायणका भवतार मानकर ही उनका वर्णन किया हे । 


महाभारतकी द्रौपदी एक भादर्श नारी है । वद्द एक सती 
साध्वी और पतित्रता हे । द्रोपदीके चित्रणके द्वारा व्यासने 
खियोंके सामने एक अनुकरणीय थादशे प्रस्तुत किया हे । 
वनपर्वमें द्वौपदीके युणोंका बडा सुन्दर वर्णन व्यासने किया 
हे | वनसें रदे हुए द्वौपदीसे जब सत्यभामा मिलने ज्ञाती 
है, तब बातों ही बातोंमें वह द्रौपदीसे पूछती है कि उसके 
पाँचों पति डसके वशसें किस तरद्द रहते हैं, तब चहद जो 
वर्णन करती है, वह बडा मार्मिक है। वह कहती है--- 

७ में अहंकार भर काम-क्रोधको छोडकर पाण्डवोंकी 
सेवा करती हुँ । में कमी अपने सुंदसे बुरी बात बद्दीं निका- 
ळती । भसभ्यकी भांति व्यवहार नहीं करती। पतियोंके 
भमिप्रायपूर्ण संकेतका संदेव अनुसरण करती हूँ । देवता, 
मनुष्य, गंघव या कितना भी रूपवान्‌ संपन्न भी मेरे सामने 
आजाए, फिर भी मेरा मन पाण्डवोंको नहीं छोडता। पतियों 
झर उनके सेवकोंको भोजन कराये बिना में कभी भोजन 
नहीं करती । डनके सोनेके बाद ही सें सोती हूँ। बाहरसे 
जब मेरे पति भाते हैं, तब में मुस्कराकर उनका स्वागत 
करती हूँ । मेरे पति जिस पदार्थको पसन्द नहीं करते, उसे 
मैं भी त्याग देती हूँ । हे सत्यभामे | गुरुजनोंकी सेवा 
झुश्रूषासे ही मेरे पति मेरे अनुकूल रहते हैं । ” 

ब्रौपदीके इन वाक्योंमें ही उसका चरित्र स्पष्ट हो नाता 
हे । वद्द अपने पतियोंके सुख दुःखमें सदसागिनी रद्दती हे। 
एक साधारण मानवी ददोनेके कारण वद्द भी कभी. घर्मराजसे 
भला बुरा कड डालती है । पर इससे व्यासके ऊपर कोई 
आक्षेप नहीं किया जा सकता । क्योंकि व्यासने द्रीपदीको 
सानवीके रुपसें ही प्रस्तुत किया हे, किसी अलौ किक देवीके 
रूपमें नहीं । यदि व्यास द्रौपदीमें दोष न दिखाकर केवल 
गुण ही गुण दिखाते, तो उन पर आक्षेप किया जा सकता 
था। व्यास द्रौपदीके चित्रण द्वारा सभी ख्रियोंको ऐसी ही 
साध्वी भोर पतिव्रता बनाना चाहते थे । 


(१०) भिका 
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इसी प्रकार धर्मराज युधिष्टिरका चित्रण भी आकर्षक है। 
धर्मके रूपमें युधिष्टिरने झपने कर्तव्यका पूर्णरूपेण पाठन 
किया । वनवासका दुश्सद कष्ट सहनेके बावजूद भी वे धर्मसे 
च्युत नहीं हुए । उनके सामने धर्मका पाइन ही पुक मात्र 
लक्ष्य था। वे सारे मद्दाभारतसें एक सत्यवादीके रूपमे ही 
पाठकोंके सामने आते हें । किंवदन्ती हे कि हमेशा सत्य 
बोलनेके कारण उनका रथ हमेशा जमीनको न छूता हुला 
चलता था। पर द्रोण वघके समय “ नरो वा कुजरो वा ” के 
कथनके साथ ही उनका रथ पृथ्त्रीको छूकर दौडने छग 
गया । संभव हे कि इस किंवदस्तीसें झतिशयोक्ति दो, पर 
इतना शवश्य सच हे कि युधिषिरकी सत्यवादिता लतुलनीय 
थी। धर्मराज सभी पाण्डचोसें विशेष बुद्धिमान्‌ थे । उनकी 
बुद्धिमत्ता वनपवैके अन्तगेत यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्षोके 
उत्तरोंमें स्पष्ट झळकती हे । इस प्रकार युधिष्टिरमें धमे एव 
बुद्धिमत्ता, भीससें बल, लजुनमें कुशलता पुवे वीरता, नकुल 
शोर सहदेवसे भाज्ञाकारिता, द्वोपदीसे पातित्रत्यधर्मका 
अदभुत सम्मिश्रण व्यासकी अनोखी प्रतिभाका परिचायक है | 

दूसरी तरफ खलनायक दुर्योधन शौर उसके प्रेरणाखोत 
शकुनि, दुःशाप्तन शौर कर्ण भादियॉका सी बडा याथातथ्य 
वर्णन हे । हुर्योधनसें भी वीरता, कोय ओर असिमाचके 
भावोंका अच्छा सम्मिश्रण हे । 

इस प्रकार महाभारत एक सुन्दर सहाकाच्य हे । पर 
कुछ विद्वान्‌ इसे महाकाव्य माननेसे इन्कार करते हें। ये 
इसे एक इतिहासग्रंथ मानते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि 
व्याने स्वय इस ग्रेधको एङ इतिहास ही साना हे । पर 
जब उसमें महाकाव्यके अंग उपलब्ध द्वोते हैं, तब उसे 
मद्दाकाब्य माचनेसें क्या लापत्ति हो सकती है? यों तो 
रामायण भी एक इतिहास दी हे, पर प्रायः सभी पाश्चात्य 
कौर पौरस्त्य विद्वान्‌ उसे संस्कृत भाषाका आदि महाकाव्य 
मानते हैं । उसी तरद मद्दाभारत भी इतिद्ास अथ होते हुए 
भी पक महाकान्य ही हे। यद ठीक है कि व्याने 
महाफाच्यकी इष्टिसे इस ग्रथका प्रणयन नहीं किया, 
क्योकि उस समयतक रक्षण गंथोंकी रचना नहीं हो पाई 
थी) पर उसके बाद जो लक्षण गंथ बने भौर उन अर्थों 
मद्दाकाव्यकी जो परिभाषा या उसके लक्षण निश्चित किए 
गए, प्रायः चे भी लक्षण मद्दाभारतसें दष्टिगोचर द्वोते हैं । 
इस ग्रेथका प्रधान रस वीर हे, पर कहीं कहीं शगार एवं 


दान्त भी उसके भंग रूपसें ला जाते हैं । प्रकृत्ति चणन भी 
भनेक स्थलों पर लाया हे। इस इंष्टिले मद्दाभारतक्को एक 
ऐतिहासिक महाकाव्य मानना अनुचित न होगा । 


महाभारते श्रीकृष्ण 

श्रीकृष्ण महदाभारतके उन मुख्य पात्रोमेसे एक हैं, क्रि 
जिनको यदि निकाल दिया जाए, तो सारा महाभारत पक 
सारहीन ग्रथ यन जाए । श्रीकुष्णक्रा वास्तविक दर्शन मद्दा- 
भारतसें ही होता हे । श्रीकृष्ण एक चन्द्रवंशी राजा थे ! 
ययाति राजाकी दो रानियां थीं, एक असुरोंके गुरु छुक्राचार्य 
की पुन्नी देवयानी मौर दूसरी जसुरराज त्रुपपर्वाकी पुत 
शर्सिष्टा । देवयानीसे यदु और नुवंशु और शसिष्टठाये दुख, 
अनु झर पुरु इस प्रकार पांच पुत्र पेदा हुए। उनमें यहुसे 
यादुववंशकी परम्परा चढी छोर पुरुसे पीरवबंगकी। यादव- 
वंदासें श्रीकृष्ण उत्पन्न हुए कौर पोरवत्रंदामें कौरव कौर 
पाण्डवोंकी उत्पत्ति हुई । श्रीकृष्णकी चुळा छुन्तीसे पांच 
पाण्डव पेदा हुए, इस रीतिसे पाण्डव श्रीकृूष्णके फुफरे माइ 
थे । यद्यपि यादवकी दष्टिसे कौरव शोर पाण्डव समान थे) 
पर पाण्डबोंने श्रीकृप्णको हमेशा छपने सद्दायक्रके रूपमें 
देखा । 

महाभारतकार अवतारवादके समर्थक थे। महाभारतमें 
ही कथा नाती हे कि जव पृथ्वी शवसके बोससै बडी आई 
दो गईं, तच वहु नारायणकी शरणमे गई कौर उसने अपना 
दुःख उन्हें सुनाया, तद उन्होंने नरकी जनके रूपसें अवतीर्फ 
दोनेका भादेश देकर स्वयं कृप्णके रूपें अवती हुए । 

श्रीकृष्णके रूपमे अवतीणे होकर उन्होंने अनेक सानदी 
कमे किए, पर साथ ही अनेक अलौकिक कमे भी किए । 
श्रीकृष्णका मुख्य उद्देश्य था घर्मकी संस्थापना | वे स्वर 
कहते हैं--- 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च डुप्छतास्‌ । 

"धर्मसंस्थापनाथीय संभवामि युगे युगे । 
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यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभेवति भारत! 

अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहस्‌ ॥ 

“में सज्जनोंकी रक्षा, दु्टोके विनाश कौर धमकी 
स्थापना करनेके लिए प्रत्येक युगमें जन्म लेवा हूँ । 


भूमिका (११) 


nner essere 


जब जब धमकी दाति होती ओर भघमेकी उन्नति होती 
हे, तब तब में उत्पन्न होता हूँ । ” 
इन दो होकोंसें श्रीकृपणने अपना उद्देश्य स्पष्ट कर दिया 
है। कई लोग महाभारत युद्धका प्रणेता श्रीक्कष्णको दी ठददराते 
हैं, उनके इस कथनमें थोडी सचाई भी है। यदि वे चाहते 
तो महाभारतका युद्ध उल सकता था । पर कृष्णकी दूर" 
दृष्टिने देख लिया था कि यदि यदद युद्ध न हुभा तो धर्म 
दमेशाके लिए रसातळ चला जाएगा । मद्दाभारतमें दी एक 
प्रसंग हे, भीप्मने एक वार श्रीकृष्णसे' पूछा-- “ भगवन्‌ ! 
जव घाप जानते थे कि इस युद्धमें मद्दाविनाश उपस्थित 
होनेचाला है, तब आपने इस युद्धको रुकवा क्यों नहीं 
दिया ? ” उत्तरमें भगवान्‌ बोले- “यदि में यदद युद्ध न 
करवाता तो सत्र झघसैका साम्राज्य छा जाता भौर धमे 
बिल्कुल नष्ट हो जाता । ” श्रीकृष्ण यह जान गए थे कि 
घर्मकी स्थापनाके लिए यह युद्ध अनिवार्य था । यद्यपि पहले 
उन्होंने भी बडे प्रयत्न किए, पर जब दुर्योधन '“ सूच्यग्ने 
नेव दास्यामि विना युद्धेन केशव ” के हुराग्रहसे राईभर 
भी नहीं हटा, तव श्री कृष्णने दुर्योधनकी सक्षासें यद्द घोषणा 
कर दी कि- ० दुर्योधन ! सुन लो, अब तुम्दारा विनाशकाळ 
उपस्थित हो गया हे । तुस्दारे इम दुरागइके कारण यह युद्ध 
अव अनिवार्य है। इसमें जो मानवीसंद्दार दोगा, उसकी 
जिम्मेदारी तुम पर होगी । ” अन्ततक भगवान्‌ इल वातके 
लिए प्रयत्नशील रदे के यह युद्ध न हो कौर दोनों पश्षोंसें 
सुलह हो जाए । 
पर प्रतीत ऐसा होता हे कि उनका यह्‌ प्रयत्न बाह्यरूप 
था, भन्द्रसे तो वे यही चाहते थे कि यहद युद्ध ददो अवश्य । 
वे भारत अखण्ड देखना चाहते थे और यह भी चाहते थे कि 
अखण्ड ्ार्यावतेसें आयका ही साम्राज्य हो, विदेशियोंका नहीं 
महाभारतके समय पूरा क्षार्यावर्त अनेक खण्डोंसें विभक्त द्वो 
सुका था । सभी राजा स्वयंको स्वतंत्र घोषित कर चुके थे और 
वे सभी राजा लपने अत्याचारोंके लिए विख्यात हो चुके थे । 
मगधका राजा जरासंघ बडा ही अत्याचारी था। उसने अनेकों 
राजाओंको केद कर रखा था । दूसरी तरफ हस्तिनापुरका शासन 
भी बढा कमजोर हो चुका था । उसकी सत्ता अन्य प्रान्तोंके 
राजाक्षोंपर बडी अप्रभावी सिद्ध दो रही थी । धतराष्ट केवळ 


नाममान्रके हिए राजा रह गया था, सारी शासन सत्ता उसके 
x 


पुत्र दुर्योधनके हाथमे भा चुकी थी।पर वद्द भी गांधारके 
राजा झकुनिके द्दाथका कठपुतली मात्र था। शकुनि जैसा 
चाहता, वैसा दुर्योधन करता जाता था। इस प्रकार दुर्योधन 
की झाउसें दाकुनि ही राज्य कर रहा था। या कद्दा जा सकता 
है कि डस समय शार्यावते पर गांघार देशका एक विदेशी 
राजा ही शासन कर रद्दा था। यदि युद्ध न होता भौर सारे 
भारतकी सत्ता दुर्योधनके हाथमें चढी जाती, तो एुक दिन 
एसा भाता कि जब सम्पूण आर्यावते गांधार राज्यका एक 
भंग बन जाता । दूरदर्शी श्रीकृष्ण इस वातको जान गए थे । 
इसलिए इस युद्धके द्वारा सभी देशी विदेशी राजाक्षोंका 
संदार करवा कर लार्यावतेसें आर्याके चक्रवती साम्राज्यकी 
स्थापना की | इस प्रकार श्रीकृष्णके सामने भारतक क्षखण्ड- 
ताकी कल्पना थी | वे इर इष्टिसे भारतकी जखण्डवाके 
अभिलाषी थे । सद्दाभारत युद्धके बाद श्रीकुष्णका जीवन 
भज्ञातसा हे । उस समयके जीवनपर प्रकाश डाळले हए 
गुजराती कचि श्री दळपतरासने *' इरिसंहिता ” के नामसे 
एक काग्यकी रचना शुरु की, पर, बीचमें ही उनकी झत्य दवो 
जानेके कारण वह रचना अधूरी ही रह गई । उससे कविने 
लिखा हे, (संभव है कि कविकल्पना इससें अधिक रद्दो 
दो) कि युद्धके बाद श्रीकृष्णने शख्रसन्याल ले लिया भौर 
तीथयात्राक लिए चछ पडे | सभी तीथॉकी यात्रा करनेके 
बाद वे प्रभालपत्तन पहुंचे, जहा एक व्याघके वाणसे उनकी 
सृत्यु दो गई । वहां कवि यद्व निष्कर्ष निकाळता है कि युद्धवे 
बाद राजनेतिक दृष्ट्या सारा भार्यावर्त अखण्ड हो चुका था, 
पर संस्कृतिक इष्टया अभी नहीं हो पाया था। इसलिए 
श्रीकृष्णने खारे भारतको सास्कृतिक दष्टिसे सी अखण्ड बना- 
नेके लिए तीर्थयात्रा की थी इस कासमें वे सफळ भी हुए | 
यही कारण था कि राजनेतिक और सांस्कृतिक इष्टिसे यह 
सारत अनेक सदियोतक अखण्ड रहा । 


महाभारतका रत्न-गीता 
महाभारतका मूल्य यद्यपि सबैन्न ही देखा जा सकता है, पर 
श्रीकृष्णकी गीताने इस भद्दाकाव्यको देशों विदेशों सत्यधिक 
मइरव प्रदान किया । सभी यह स्वीकार करते हैं कि गीता 
एक अद्वितीय अंथ है । यही येथ हे कि जिसका अनेकों विदेशी 
भाषाओंसें अनुवाद हो चुका है। संभवतः सर्वाधिक साहित्य 
सी इसी पर लिखा गया हे। 


(१२) 
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सहाभारतमें श्रीकृष्ण सर्वत्र एक राजनीतिज्ञके रूपें 
सामने आते हैं, पर गीतामें चे एक सर्वश्रेष्ठ दार्शनिकसें रूपें 
दिखाई देते हैं। गीता एक कर्मयोगीके द्वारा भपने कर्तब्यसे 
निश्मूत या विसुख एक कर्मयोगीको कर्मयोगका उपदेश है । 
गीताको केवळ एक भध्यात्मग्रंथ मानना उस ग्रेथके, श्रीकृष्ण 
के कौर व्यासके साथ अन्याय करना है। गीताके द्वारा 
कृष्णने एक संसारसे दूर भागनेवाळे कर्तव्यपराइसुख वीरको 
इसी संसारसें रहकर कार्य करनेकी प्रेरणा दी । बह गीता 
मयुष्यको जगलमें जाकर तपस्या करनेके लिए नहीं कहती, 
अपितु उसे इसी संसारमें रहकर आपने कतेव्य करनेकी शिक्षा 
देती हे! क्षत; उसे एक अध्यात्मशास्त्र कहनेकी अपेक्षा एक 
कर्वू्यदास या नीतिशाख ( An ethical treatise) 
कहना शधिक उपयुक्त दोया । कद्दना अनुचित न होगा कि 
यदि भगवानने अजुनको गीता न सुनाई होती, तो संभवतः 
मद्दाभारत युद्ध द्दोता ही नहीं और यदि होता भी तो कुछ 
और ही परिणाम शाता | 
श्रीकुषणको पता था कि पाण्डवॉकी विजय निश्चित है, 
क्योंकि वे जानते थे कि “ यत्तो घर्मः ततो जयः ” जहाँ धर्म 
होता है, वहीं विजय होती हे । इसीलिए उन्होंने पाण्डव 
जजुनको युद्धके लिए प्रेरित किया । सहाभारतकार व्यास भी 
इस तथ्यसे भली भांति परिचित, थे | इसीलिए वे गीताके 
भस्वर्से कहते हें- 
यज्ञ योगेश्वरो छष्णः यत्र पाथो धनुर्धरः । 
तत्र श्री विजयो भूतिः धुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ 
अर्थात्‌ “ जिल पक्षमें योगेश्वर कृष्ण हैं कौर महा 
चबुर्घारी अजुन हैं, उसी पक्षमें श्री, विजय भौर ऐश्वर्यकी 
प्रतिष्ठा रदेगी, यह मेरा निश्चित सत है । ” 
मदासारसमें श्रीकृष्ण बुद्धि एवं अजुन शक्तिके प्रतीक हैं| 
शस राष्ट्रसँ बुद्धि णोर शक्ति होगी, वह राष्ट्र हमेशा उन्नत 
रहेगा । इन्दी दोनों शक्तियोंके लिए वेदोतें बह्म और क्षत्र 
शब्द आए हैं। वेदका संत्र है- 
यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सस्यञ्चौ चरतः सह। 
ते लोकं पुष्यं प्र्षे यत्र देवाः सहाझिना ॥ 
( यजु, २०।२५ ) 
“ जिस देशसें बह्मशक्ति भर्थात्‌ बुद्धिशक्ति और क्षात्रशक्ति 
भर्थात्‌ शारीरिकशक्ति दोनों साथ साथ उत्तम रीतिसे चलते 
हैं, बही देश पुण्यशाली होता है । ? 


इस बातको मद्दाभारतकार मी जान गए थे । इस प्रकार 
महाभारतसें श्रीकृषण राजनीतिज्ञ, योगेश्वर, दाशनिक आदि 
झनेको रूपोंसें दृष्टिगोचर दोते हैं । 


क्या महाभारत काल्पनिक हे? 

महाभारतके सम्बन्धके भनेक दिचारोंसें एक विचार यद्द 
भी है कि महाभारत एक कवि कल्पना हे । इस विचारका 
मुख्य भाघार है पात्रोंके नाम । महाभारतसें नाम मुख्यतया 
वेय्यक्तिक न होकर देशके ऊपर रखे गए हैं, उदादरणार्थ- 
गांधारी गांधारदेशके राजाकी पुत्नी होनेके कारण उसका नाम 
था। दूसरेका राज्य हर ळेनेके कारण 'तराष्ट्र था। दुःशासन, 
दुर्योधन, दुःशला आदि नास भी साथक नहीं कहे जा सकते। 
इसी प्रकार पांचाळ देशके राजा हुपदकी पुत्री होनेके कारण 
द्रौपदी ( दुपदस्यापत्यं द्रौपदी ), भादि नाम कुछ अजीवसे 
लगते हैं। इसलिए छोगोंका विचार है कि यह महाभारत 
एक कवि कल्पना है | पर डनका अह विचार निराधार ही 
प्रतीत होता हे । क्योंकि व्यवद्दारमें ऐसा भी देखा जाता है 
कि कई महापुरुष अपने उपनामसे ही ऐसे प्रसिद्ध हो गए 
हैं कि उनके मूर्ल नामका दी पता नहीं छगता । 

मदाराष्ट्रसें इस प्रकारके जनेक उदाहरण देखे ता सकते 
हैं। जेसे लोकमान्य तिळक, इनका पूरा नाम बाळ गंगाधर 
तिळक, होते हुए भी ये इतिद्वासमें तिलकके चामसे ज्यादा 
प्रसिद्ध हैं । वीर सावरकर भी अपने गांव सावरके नामसे 
ज्यादा प्रसिद्ध हैं। पर इन नामोंके भाधार पर इन व्यक्तियोंको 
काल्पनिक सिद्ध करना बढा कठिन काम है । इसी तरह 
महाभारत कासे मी देशके याम पर व्यक्तियोंके नाम रखने 
की प्रथा थी। 

इसके भळावा महाभारत इतिहासक्रे रूपें ज्यादा प्रसिद्ध 
है। इसमें काव्यत्व हे अवश्य, पर काव्यत्व गौण है और 
इतिहासस्व प्रधान । इतिद्दास घटना प्रधान होता है, कल्पना 
प्रधान नहीं । महाभारतका इतिहासत्व स्वये सद्दाभारतसँ 
प्रतिपादित हे-- 

जयो नामेतिहासो ऽयम्‌ ( स्वगारोहणपव ) 

इतिद्दासका अर्थ ही “ इति द भास ? हे, अर्थात्‌ भूत 
कालसें ऐसा हुआ था । भतीतकालसें हुईं घटनाओंका वर्णन 
मद्दाभारतमें हे । डॉ. सी, बी, बेचने भपने अन्थ “ महा भारत 


ऐं क्रिटिसिज्म सें सद्दाभारतको काव्य और इतिहास दोनों 
सिद्ध किया हे । 


सूमिका 
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महाभारतके रचयिता एव रचवाकाल 

महाभारतकी घटना भारतीय इतिद्दाससे एक भद्वितीय 
घटना है । या यह भी कहा जा सकता है कि यद्दींसे भारतीय 
इतिद्दासकी भखण्ड परम्परा चली आती हे । महाभारतके 
कालको निश्चित करना बडी टेढी खीर हे । क्योंकि सद्दा- 
मारतके आज्ञतक तीन संस्करण हो चुके हैं ( जैसा कि दम 
पूव पृष्ठ में बता भाए हैं) इन तीन संस्करणोंसें प्रथम संस्करण 


स्वये व्यासका था धोर ये व्यास स्वयं महाभारतके समय 
मौजूद थे । 


व्यासका सूल नाम कृष्ण था । इनके पिता मददर्षि पराशर 

ये । इनके जन्मका वृत्तान्त महाभारतके आदि पर्वसें ही 
भाया हे । महर्षि पराशर तीर्थयात्रा करते हुए यमुना नदीके 
किनारे झाये । वहां उस समय चीवरोंके राजा दादाराजकी 
कन्या सत्यवती नाव खे रही थी । महर्षि उस पर बेठे। 
नावमें सत्यवतीकी सुन्दरता पर मोहित होकर उन्होंने उसकी 
कामचा की | चूँकि सत्यवती धीवरकी कन्या थी, अतः उसके 
शरीरसे हमेशा मछलीकी दुर्गन्ध निकला करती थी, इसलिए 
उसे मत्स्यगंधा भी कहते थे । सहर्षिकी अभिलाषा जानकर 
बह संकोचसें पडी । वह बोली कि नदीके दोनों तरफ महर्षि 
गण स्नान आदि कर रहे हैं, इस स्थितिमें यद्द केसे संभव 
हे? तब पराशरने अपनी तपस्याके प्रभावसे चारों ओर 
कोहरा पैदा कर दिया भोर उससे चारों भोर अन्धकार सा छा 
गया। फिर महर्षिने उसे यह भी वरदान दिया कि घुत्रो- 
त्पत्तिके वाद दद्द फिरसे कन्या बन जाएगी क्षौर उसके 
शरीरसे दुर्गन्धीके बजाए सुगंधी निकला करेगी । यद्द सुगंध 
एक योजन १२ से भी अनुभव की जा सकती थी । इसीलिए 
सत्यवतीका नास योजनगंधा भी पड गया । इस सत्यवतीसे 
पराशरने यसुनाके एक द्वीपपर एक पुत्र पैदा किया । घने 
अन्धकारसे वीर्याधान करनेके कारण यह पुत्र एकदम कृष्ण 
णका हुआ, इसलिए इसका नाम कृष्ण पडा, शर चूँकि 
असुनाके एक द्वीप पर जन्म हुआ, इसलिए ये ट्वेपायनके 
नामसे प्रसिद्ध हुए । इन्दोंने वेदोंकी ब्यवस्था की अर्थात्‌ 
बिपयके अनुसार वेदोंको अरग लळग किया, इसलिए इनका 
राम ब्यास पडा । १३ ये ही मदाभारतके सूल रचयिता 


(१३) 


I 


साने जते हैं। कई विद्वान्‌ इनके अस्तित्वसें भी सन्देह 
उपस्थित करते हैं। पर प्राचीन परम्पराके अनुसार थे महा- 
सारत कालमें थे और इन्होंने ही सूळ महाभारतकी रचना 
की थी । इसी प्राचीन परम्पराको इम भी स्वीकार करते हैं। 


मद्दामारत युद्धके एवं ग्रंथके रचना कालमें बडी भटकळ 
बाजियां हैं । सौति द्वारा किए गए मह्दाभारतके तीसरे 
संस्करणका काळ लगभग निश्चित ही हे। लोकमान्य तिलकने 
इसका काळ इंसापुबै १५० का माना है । इसका अर्थ यह 
हे कि खोतिका काळ २५० से ३०० ईसा पूवेके मध्यमे 
साना जा सकता है । 

जेजञस्पायमका काल जनमेजयका काल ही हे । क्योंकि 
देशस्पायनने ही यह महाभारत जनमेजयको सुनाया था | 
जनमेजयका काळ ईसा पूवे ३००० के आसपाल साना जा 
सकता हे । पर कई बिहान्‌ वैरास्पायनका काळ १४०० 
इंसापूवेके लासपास मावते हैं । 

द्वाभारत युद्धका काल प्राघान भारतीय परस्पराके अचु- 

सार द्वापर भोर ककियुगका सन्धिकाल है । भारतीय गणनाके 
अनुसार कलियुगको शुरु हुए भाज करीव ५००० वर्षे हो 
चुके हैं । इसका अर्थ यह है कि महाभारत युद्धको भी 
करीब इतने ही वर्ष हो गए होंगे । कतिपय भारतीय विठ्ठा- 
नोंके अनुसार इंसापूवं ३१०० के भासपास यहद युद्ध हुआ 
था । रायवद्दाहुर सी. बी, वेद्यने भी इसी कालको प्रामाणिक 
साना है । इस प्रकार इला पूवेके ३१०० शौर ईसा बादके 
१९६७ बरस मिलाकर करीब ५००० वर्षोकी हमारी काल 
गणना ठीक चेठती है । 

इसके छाधारपर यदद निष्कर्ष निकाला जा सकता हे कि 
महाभारतका युद्ध इंसापूवे ३१०० के भासपास हुआ और 
उस युद्धका भौर कौरव पाण्डवोंका आँखों देखा इविद्दास 
व्याने जय नामक एक छोटेसे गरंथसे किया । जिसे इला पूर्व 
३००० के आसपास वेशम्पायनने परिवर्धित करके सपसत्रके 
अवसर पर राजा जनमेजयको सुनाया । तत्पश्चात्‌ उसके 
अनेक वर्षाके बाद ईसापूवै २५० या ३०० के भासपास 
सौतिने फिर उसमें परिवर्धन करके नेमिषारण्यसें यज्ञके 
अवसरपर झोनकको सुनाया । 


१२ चार कोसका एक योजन और २ सीछका एक कोस = ८ सीलका एक योजन, 


१३ वेडे बिब्यास यस्मात्तु ब्यास इत्वशिभीयते । 
३ (भूमिका ) 
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सहाभारतके पर्वविभाग एवं छोक संख्या 

हो सकता है कि सौतिके संस्करणतक अनेक छोक मिळा 
दिए गए हों, पर सौतिके बाद उसमें प्रक्षेप करना असभ 
बसा हो गया | क्योंकि सौतिने अपने अनुक्रमणिका अध्या- 
यम पर और प्रत्येक पर्वके अन्तरीत अध्याय एवं छोकोकी 
संख्या भी दे दी है। इसलिए उसके बाद प्रक्षिप्त रलोकोंळी 
कल्पना भी नहीं की जा सकती । 


ही कटी 


ne 


आज्ञ महाभारतके नीलकण्ठ, कुम्भकोणे कौर भाण्डारकर 
पुनाके संस्करण मिळते हैं इन संस्करणोंसें भाण्डारकर 
सॉरियण्टल रिसच इंस्टीटयूटका संस्करण सर्वाधिक प्रामाणिक 
माना जाता हे । इन तीनों संस्करणोमिं उपलब्ध थध्यायों 
एवं इलोकोंकी सख्याकी तालिका इस प्रकार हे । 


पचे अचुक्रमणिकोक्त प्रति | नीलकण्ठकी प्रति । कुस्मक्रोणंकी प्रति ल्या 
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२ चंगकी ~ ~ 
हरिवंगकी संख्या स्वतंत्र हँ । यद्यपि यह दमेशा मद्दाभारतसें गिना ज्ञाता ह, 


समान दोनेके कारण वद्द हमेशा ऐएथक ही रहता है। 


पर वह महाभारतके परिशिष्टके 


भूमिको 
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इन उपर्युक्त तीनों संस्करणोंमें साण्डारक्र मोरियण्टळ 
रिसचै इंस्टीट्यूट, पूना द्वारा सम्पादित संस्करण ही सर्वाधिक 
प्रामाणिक एवं प्रक्षेपरद्दित साना जाता हे । इसीलिए हमने 
इसी संस्करणपर अनुवाद करना उचित समझा। इस 
संस्करणकी विशेषता यह है कि इसमें गुड पाठके साथ साथ 
पाठभेद भी फुटनोटमें दे दिए हैं। हमारी भी यही अभिलाषा 
थी कि हुम भी फुटनोटसें पाठभेद देते, पर स्थानाभावके 
कारण हस वेसा न कर सके, तदथ हमें खेद है । 

आदिपवका सांराक्ष 

यह प्रथम पत्र हे। इसमें प्रस्तुत संस्करणके अनुसार २१८ 
अध्याय और ७९८४ इलोक हैं । इस पर्वसें अनेक उपपर्व हैं। 
अनुक्रमणिका एवं पर्वकी गणनाके बाद इसकी कथा जनमेजयके 
सपेसत्रमें जनमेजयके भाइयोंके द्वारा सारे गए कुत्तेकी माता 
सरमासे शुरु होती है। तदनन्तर घोस्यके तीन शिष्य 
अरुण, उपमन्यु कौर वेदकी कथायें है। क्षपने गुरुकी आाज्ञाचु- 
सार झरुण खेत पर पानी रोकनेके लिए जाता हे और जब वद्द 
रक्ता नहीं, तव उस जगह स्वये लेट जाता है। उपमन्यु भी 
गार्योको चराता है, पर जब गुरुके हारा हरएक चीज खानेसे 
निषिद्ध कर दिया जाता है, तब आके पत्ते खाकर वह झन्धा 
होकर एक कुंएमें गिर पडता हे, तब अश्विनी आकर उसे 
इृष्टिदान करते हैं । 


वेदका शिष्य उत्क अपनी गुरुभार्याके लिए राजा पौष्यसे 
उसकी खीसै कंगन मांगने जाता है । लाते समय वह कंगन 
सपैराज तक्षकके द्वारा चुरा लिया जाता है । वह फिर नाग- 
लोक जाकर उन कंगनोंको प्राप्त करता है और ले जाकर 
गुरुभार्याको दे देता है । तक्षकके इस कार्यसे असन्तुष्ट होकर 
उत्तेक सर्पनाश करनेके अभिप्रायसे जनमेजयके पास जाकर 


ञ्से ९ च र हि 
उस सपयञ्च करनेकी प्रेरणा देता है । यहाँ पौष्यपर्व समा" 
होता हे । 


इसके बाद पौलोमपरवैसे भ्रगुपत्नी पुढोमाका राक्षसके 
दारा भपहरण, थ्गुका सिको शाप, विश्वावसु गन्धनैके 
द्वारा मेनकासें उत्पन्न प्रमद्दराका राजा प्रसतिके द्वारा छताची 
सें उत्पन्न रुरुछा विवाह, प्रसद्वराका सांपसे कांटे जाकर मर 
जाना, रुरुका विलाप एवं अपनी आधी कायु देकर उसे जीवित 
करना, रुरुके द्वारा सपनाशकी प्रतिज्ञा, डुण्डुभक्की कथाका 
वर्णन हे | 

२६ 
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जासतीक पर्वेमें जरुत्कासका गतेमें अधोमुख अपने पितरोंको 
देखना, उनके उद्धारके लिए वासुकीकी बदिन जरत्कारुसे 
विवाह करना, उससे आस्तीक नामक पुन्न उत्पन्न करना, 
फिर क्रुद्ध होकर अपनी पत्नीको छोड जाना, विनता भौर 
कट्की कथा, सर्पो एवं गरुडकी उत्पत्ति, सझुद्र संथनकी 
कथा, गरुडका स्वगेसे अमृत लाना, जनमेजयका सर्पयञ्ञ और 


नास्तीके द्वारा सर्पयज्ञको रोककर वासुकी एवं तक्षककी 
रक्षाका वर्णन है । 


भादिवेशावतरणपर्वसें कृष्ण द्वेपायन ध्यासकी उत्पत्ति, 
शल्वनुकी कथा, शन्तचुसे सत्यवतीका विवाह, भ्रीष्मप्रतिज्ञा, 
विचित्रवीर्यका विवाह एवं सरण, उसकी रानियां अम्बालिका 
एवं क्षम्त्रिका तथा दासीसे व्यास द्वारा पाण्डु, 'टतराष्ट्र एवे 
बिहुरकी उत्पत्ति, पाण्डुका कुन्ती एवं माद्री तथा शतराष्ट्रक। 
गांधारीसे विवाह, पाण्डुकी प्राथना पर ङुन्तिसे धर्म, वायुः 
इ्न्द्रके द्वारा क्रमश; युधिष्ठिर, सीम, अजुन तथा नश्विनीदे 
द्वारा माद्रीसें नकुल और सहदेवकी उत्पत्ति, €तराष्ट्रके द्वार! 
गांधारीसे दुर्योधनादि सौ पुत्रोंकी उत्पत्ति, आदिका वर्णन है 

राकुन्तलोपाख्यानसें दुष्यन्तका कण्वके तपोवनसें जाना, 
वहां विश्वासित्रसे मेनकासें उत्पन्न दाकुन्तलासे हुष्यन्तक 
गान्धवे विवाह, कण्वका शङुन्तळाको दुष्यन्तके पास भेजना, 
टुण्यन्तका अस्वीकार करना, राङुन्तळासे भरतकी उत्पत्ति 
तथा शङ्कन्तला-दुष्यन्तका सिन भादिका वर्णन हे। 

ययाति उपाख्यानमें ययातिका असुरगुर झुक्राचार्यकी 
पुत्री देवयानी एवं असुरराज दृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्टासे 
विवाह, देवयानीसे युद्ध और तुर्वशुकी तथा शर्मिंछासे ठ्रुद्यु 
अनु और पुरुकी उत्पत्ति, ययातिका अपने पुत्रोंसे युवावस्था 
सांगना, सबके सना कर देने पर शाप देना, पुरके युवावस्था 
देने पर उसे राज्याधिकारी बनाना, अन्तसेँ विषयभोगसें तूप 
न देखकर पुरुको राज्य देकर ययातिका तपस्याके लिए वन 
चले जानेका वर्णन है । 

संभवपवैसें पाण्डुके पांच पुत्रों एवं इतरा्ट्के लो पुत्रोंकी 
उत्पत्तिङा वर्णन हे । इन सबसे बलवान्‌ सीसका अन्य 
कौरवोंको सताना, भीमको मारनेके लिए दुर्योधन जोर 
शकुनिके द्वारा उपाय, पाण्डुकी सत्यु, माड्रीका सती होना, 
ट्रोणाचार्यक्की कथा, एकलव्यकी कथा, अजुनको प्रशंसा, 
अझुनके द्वारा गुरुदक्षिणाके रूपसें हुपदको पकडकर लाना 


ड्रपदका संताप, आदिका वर्णन हे । 
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जातुशृद्ददाहपवेमें पाण्डवोंक्री वारणावत यात्रा, वहा 
दुर्योधनका अपने मंत्री पुरोचनको भेजकर ढाक्षागृद्द बनवाना, 
उसमें पाण्डवोंको उद्दराना, विदुर द्वारा पहले ही पाण्डबॉका 
सावधान कर देना, सुरंग खोदकर उसमेसे बच निकलना, 
आदि त्रातोंका वर्णन हे । 

दिडिस्व वधपर्वमें वारणावतके लाक्षागृद्दसे वचकर निकलने 
पर सभी पाण्डवों और कुन्तीका एक वनसें रहना, वहां 
अपने भाई हिंडिम्बके भेज जानेपर हिडिस्वाका आचा, भीस- 
सेन पर उसका मोदित होना, तब स्वयं हिडिम्वका थाना, 
भीमका उससे युद्ध दोकर उसका मारा जाना, हिडिम्बाकी 
भीमसे विवाहकी प्रार्थना, कुन्तीकी आज्ञा पर सीमका दिडि- 
स्बाके साथ विवाह और घटोत्कचकी उत्पत्तिका वर्णन हे । 

वकवधपवेसें पाण्डवों भोर कुन्तीका घूमते घामते एक- 
चक्रा नगरीमें जाना, वहां एक ब्राह्मणके यहाँ छिपकर रद्दना, 
एक दिन उस ब्राह्मण परिवारका रोदन सुनकर कुन्तीका 
जाकर पूछना, आाह्मणीके द्वारा वकासुरके भोजनादिका 
वर्णन, कुन्तीका भीमको भेजनेका आग्रद करना, भीसका 
भोजनसामग्री लेकर वकासुरके पास जाना, बकासुरक साथ 
भीमका युद्ध भर बकासुरके मारे जानेका वर्णन हे । 

चेत्ररथपर्वसें मार्गमें जाते हुए पाण्डवोंको जलसे गन्ध- 
वियोंके साथ विद्वार करते हुए गन्धर्वराज चित्ररथका देखकर 
क्रोधित होना, अजुनसे युद्ध भौर चिन्नरथका प्रसन्न होकर 
अजुनको शखाख देना भादिका वणेन है । 


चासिष्टोपाख्यानमें राजा विश्वामित्रका ससैन्य वलिष्टके 
आश्रमसें भाचा, चसिष्ठका भादर सत्कार करना, आश्रमसें 
विश्वासित्रका कामघेनुकी देखकर उसे मांगना, वसिष्टका 
इन्कार कर देना, क्रद्ध होकर विश्वामित्रका आश्रमपर आक्रमण 
करके उसे उजाड देना, गायको जबदुस्ती लेजानेका प्रयास, 
गायके द्वारा सेनाकी उत्पत्ति, विश्वामित्रकी सेनासे युद्ध और 
विश्वामित्रका पराभव, ब्रह्मतेज देखकर विश्वामित्रका शख्- 
त्याग करके तपस्या करके ब्रह्मर्षिपदुकी प्राप्ति करना झादि- 
का चणेन हे । _ & 

द्रोपदी स्वयंवर पवेसें एकचक्रा नगरीसें पाण्डवोंके सामने 
एक त्राह्मणके द्वारा द्रौपदी और उसके भाई 'एद्युन्नका 
यज्ञसे उत्पत्तिकी कथा सुनाना, शएद्यन्नको प्राप्त करनेके पीछे 
राजा हुपद॒का उद्देश्य, द्रोणाचार्यको मारनेवाळे पुत्रको पानेकी 
इच्छासे द्ुपदुका यज्ञ 'करना, 
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उसके स्वयंवरक्षी सूचना देकर पाण्डवाँको उस स्वयंवरसें 
जानेकी सलाद देना, पांचाळ नगरमे जाकर पाण्डवाँका एक 
कुम्हारके घर जाकर ब्राह्मणके छणवेपर्से रहना, स्वयंवरसें 
भजन द्वारा लक्ष्यवेच, द्रौपदीका अर्जुनको वरमाला पद्दनाते 
देखकर राजाओंका क्रोधित होकर द्वुपदपर भाक्रमण, भीम 
धर्जुनसे दुर्योधन, कणे भादिका युद्ध एवं कणेका पराभव, 
अर्जुनका द्रौपदीके साथ नपने घर शाना, ङुन्तीको सिक्षाकी 
सूचना देना, कुम्तीकै द्वारा पांचों पाण्डवोंके द्वारा भोगनेकी 
आज्ञा, ध्रष्युम्तके द्वारा पाण्डवोंकी पद्दचान, डुपदका प्रसन्न 
दोना, व्यास द्वारा द्वीपदीको पांच पतियोंके विधानकी कद्दानी 
सुनाना और पांचों पाण्डव्ोंसे द्रौपढीके विवाहका वर्णन हे । 

विदुरागमनपत्रमें पाण्डवाँको जीवित दशासें जानकर 
शतराष्ट्र, दुर्याधन भादिका दुःखी दोना, बिदुरका प्रसन्न 
होना, बुद्धोंके समझानेपर 'तराष्रको इन्द्रप्रस्थका प्रदेश देना 
स्वीकार करना, पाण्डवोंको घुळा लानेके लिए विदुरको भेजना, 
पाण्डवोंका दस्तिनापुरमें आनेका वर्णन हे । 


राञ्यलम्भपचेमे घतराष्ट्रक द्वारा इन्द्रप्रस्थका प्रदेश देना, 
युधिष्टिरके द्वारा स्वीकार करके इन्द्रप्रस्थको क्षपनी राजधानी 
बनानेका वर्णन है । 

सुन्दोपसुन्दीपाख्यानसें नारदका भाकर पांचों भाईयोंको 
ब्यवद्दारकी बातें बताना, सुन्द उपसुन्द दो भसुर भाइयोंका 
वर पाकर छोकोंको सनाना, डर कर देवोंका त्रह्माङी शरणमें 
जाना, ब्रह्माके आदेशपर विश्वकर्माका तिलोत्तमा नामक एक 
सुन्द्रीका निर्माण, सुन्दरीको देखकर सुन्दउपसुन्दका पर- 
स्पर युद्ध एवं दोनोंके मारे जानेका वर्णन हे । 

अर्जुन चनवासपवेसें नारदके समझानेपर पांचों पाण्डवोंसें 
शर्ते निश्चित करना कि यदि द्रौपढी किसी साथ वैटी हो क्षौर 
उस समय यदि कोई दूसरा पाण्डव उनके सामने चला 
जाए, तो वह प्रायश्चित्तके रूपसें चारद्द वषके लिए वनवास 
करे, युधिष्टिरका द्रीपदीके साथ बैठना, ब्राह्मणकी गायको 
चुराया जाना, गाय छुडानेके लिए कजुनका शाख ठेनेके छिप 
युधि्टिरके कमेरसें घुसना, चोरोंसे गाय छुडा लाना झौर 
प्रायश्रित्तके रूपसें युधिष्ठिककी भाजासे वनके लिए जुनका 
प्रस्थान, बनसें अजुनका नागछोककी कन्या उळूपीसे समागम, 
चित्रांगदासे समागम, वञ्जुवाइनकी उत्पत्ति भौर शापके 
कारण जलचर योनिको प्राप्त हुए पांच अप्सराशोंका उद्धार 


द्रौपदीकी सुन्द्रताका वर्णन, - जादिका वणन ह 
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सुभद्राहरणपत्रसें घूमते ` घामते अजुंनका प्रभासतीर्थमें 
गमन, श्रीकृष्णका वहाँ जाकर भर्जुनसे मिळना, उन्हे द्वारकासें 
हाना, रेवतक पर्वेतपर याद्वोंका उत्सव, उत्सवमें अर्जुनका 
कृप्णकी बहिन सुभद्राको देखकर उसपर मोहित द्वोना, 
कृष्ण भौर युधिष्टिरकी सद्दमतिसे अजुनका सुभद्राको इर 
हे जाना, बळराम भादि दृष्णियोंका क्रुद्ध होना, कृष्णका 
उन्हें समझाकर शान्त करना, फिर बलराम आदिका दहेज 
लेकर इन्द्रप्रस्थको जाना भादिका चणेन है । 
खाण्डवदाहपवसें कृष्ण और अजुनके पास असिका आना, 
मौर खाण्डवचनको जळानेके लिए उसकी अर्जुन पुवं कृप्णसे 
प्रार्थना पुवं भञ्निका अर्जनको गाण्डीव धनुष, तूणीर और 
रथ तथा श्रीङ्प्णको पांचजन्य दाख पुवे चक्र प्रदान करना, 
अजुन एवं कृप्णका खाण्डवको जलाना, देवों भौर इन्द्रके 
साथ कृष्ण और अर्जुनका युद्ध, देवों एवं इन्द्रका पराभव, 
मयकी प्रार्थनापर अर्जुने द्वारा उसे जीवन दान और अन्चिका 
प्रसन्न होकर कृष्ण अजुँनको वर देनेका वर्णन हे । 
इस प्रकार आादिप् समाप्त होता हे । 
आभार प्रदर्शन 


` श्रादिपवेका हिन्दी अनुवाद पाठकोंके सामने प्रस्तुत करते 
हुए हमें सत्यन्त प्रसन्नता हो रही है । 


स्वाध्याय-सण्डल, पारडी 
[ जि. बलसाड ] ( गुजरात ) 
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इसके प्रकाशनके लिए भारतसरकारके शिक्षा मंत्रा- 
लयते भ्षार्थिक सद्दायता प्रदान करके जो महान्‌ कार्य किया 
है, उसके लिए हम हृदयसे' आभारी हैं । 

इस प्रकाशनके लिए दम श्री सेठ गंगाप्रसादजी विरला 
का भी उपकार नदीं भूळ सकते । उन्होंने कागज देकर 
हमारी जो सहायता की हे, उसके लिए इम द्वार्दिक कृतक्षता 
प्रकट करते हैं । 

यद्द अनुवाद हम भाण्डारकर प्राच्यविद्याशोध 
संस्थान पूल्लाके द्वारा प्रकाशित मद्दाभारतके संस्करणके 
आधार पर छाप रहे हैं इसके लिए उस संस्थाके जधिकारियोंकी 
अनुसत्ति क्षावइयक थी। उस संस्थाके डाइरेक्टर डॉ. रा. ना. 
दाण्डेकरसे दसने प्रार्थना की । उन्दोंने भी इमारी प्रार्थ- 
नाको स्वीकार करके अपनी क्षतुस॒ति देकर जो महान्‌ उप- 
कार किया उसके लिए हम डॉ. रा. ना. दाण्डेकर तथा 
उस संस्थाके अन्य अधिकारियोंके अत्यन्त आमारी हैं एवं 
अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। 

इसके अतिरिक्त इस कार्यमें अन्यो भी, जिन्दोंने इमारी 
सद्दायता की, दस भाभारी हैं । 

अन्तमें, प्रकाशनके दौरान अत्यधिक सावधानी रखनेके 
बावजुद भी गंथसें जो त्रुटियां रद्द गई हों, तदर्थ इम पाठकोंसे 
सहानुभूतिकी कामना करते हैं । 


प॑. श्री, दा, सालवलेकर 
पचान सस्पादक 
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॥ श्रीगणेशाय नम) ॥ 


35 नारायण नमस्कृत्थ नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वती चेव ततो जयखुदीरयेत्‌ ॥ 
ॐ गर्णोके इंशके लिये नमस्कार हो । 
ॐ नरोत्तम नारायण, नर॑ और देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी 
चाहिये ॥ 


लोसहषेणपुत्र उग्रश्रवाः सूतः पोराणिको 
नैमिषारण्ये शौनकस्य कुलपतेद्वोदशवार्षिके खन्ने ॥ १॥ 
एक समय लोमहर्षणके पुत्र स्रतवंशी, पौराणिक उग्रश्रवा नैमिपारण्यमें छुलके स्वामी श्री 
शोनकजीके द्वादशवार्पिक-यज्ञमें दीक्षित ॥ १॥ 
| समासीनानभ्यगच्छ ड्रह्मधीन्‌ संशितत्रतान्‌ । 
विनयावनतो भूत्वा कदाचित्‌ सूतनन्दनः || २॥ 
परम सुखसे वेठे हुए तथा त्रतसे तपे हुए बडे बडे ऋषियोंके पास विनयसे नम्र होकर जा 
पडूच ॥ २॥ 
१ (महा. भा. भादि. ) 


सहाभारत । [ अध्याय 

तसताअमसलुप्राप्त नेसिघारण्यथासिनः | 

चित्रा! श्रोतु कथास्तच परिवत्रस्तपस्थिन। ॥ ३ ॥ 
तैमिपारण्यमें रहनेवाले उन ऋषियोंके आश्रममें उग्रश्रवाके पहुँचनेपर, तपस्वी लोग अदभुत 
कथा सुननेके लिये वहां आकर उनको चारों ओरसे घेरकर बैठ गए ॥ ३॥ 

अभिवाद्य सु्नींस्तास्तु खबानेव कृताखलिः । 

अएच्छत्स तपोबद्धि ससिश्वेवाभिनानिलः ।४॥ 
सज्जनों द्वारा पूजित होकर सत-पुत्रने उन सब झुनि और तपस्तियोंको प्रणाम करके दोनों 
हाथ जोडकर उनकी तपोबृद्धिका समाचार पूछा ॥ ४॥ 

अथ तेपूपवि्टेषु सर्वेष्वेव तपत्विषु । 

निर्दिष्टमासनं भेजे विनयाछोमहषीणिः ॥ ७ ॥ 
उसके घाद उन सब तपस्थियोके वैठनेके पश्चात्‌ छोमहर्पणके पुत्र उग्रश्रवा नग्रभावस अपने 
लिये बताए गए आसनपर जा विराजे ॥ ५॥ 

सुखासीन ततस्त तु विश्रान्तसुपलक्ष्य च । 

अथाएच्छरषिस्तन कख्चित्रस्तावयन्कथा! ॥६॥ 
उन्हे सुखसे बैठे हुए और स्वस्थचित्त देखकर किसी ऋषिने कथाका प्रस्ताव करते हुए 
पूछा ॥ ६॥ 

कुत आगस्यते सोले कव चार्थ विहतम्त्वया । 

कालः कमलपचाक्ष दाखेतत्पूच्छतो मध ॥७॥ 
है कमलकी पंखुडियोंकि समान आंखोंवाठे सत-पुत्र | इस समय आपका आना कहांसे हुआ 
ओर अबतक आप कहां कहां घूमे ! यह सव वृत्तान्त पूछनेवाले मुझसे कहिए ॥ ७ ॥ 

सूत उद्याच 

जनमेजयस्य राजर्षे! सपेसच्च महात्मन: । 

सीप पार्थिवेन्द्रस्य सस्पक्पारिश्षितस्य च ॥८॥ 
सूत बोले- हे चिरज्ञीव महपिंयो ! महात्मा, राजपिं, राजाओंमें इन्द्रके सदृश तथा 
प्रीक्षितके पुत्र जनमेजयके सर्पयज्ञमें ॥ ८ ॥ 
कुष्ण पायनप्रोक्ताः छुपुण्या विविधा! कथा! । 
काथितए्ापि विधिवद्या वैशपायनेन चे ॥९॥ 
पंशपायन झुनिने वेदव्यास सहाराजके हारा कही गई जो भांति-भांतिकी मनोहर पुण्य 
कथायें विधिपूरवेक सुनाई थीं ॥ ९ ॥ 
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प्रथम | आदिपर्ष t 
श्रुत्वाहं ता विचित्रार्था महा भारतसंश्रिता! । 
वहूनि संपरिक्रम्य तीर्धान्याघतनानि च ॥१०॥ 
अपूर्व अर्थेसे भरी हुई उन सब महाभारतीय कथाओंको सुन लेनेके पश्चात्‌ नाना तीथ 
और अनक देशोमें घूमघाम कर में ॥ १० ॥ 
समन्तपञ्चकं नास पुण्यं ङ्विजानिषेविततस्‌ । 
गतवानस्मि त देश युद्ध यत्रा अवतपुरा । 
पांण्डवानां कुरूणां च सवषां च सहीक्षिलास्‌ ॥ ११॥ 
उस समन्तपश्चक नासक पवित्र स्थानपर पहुंचा, जहां ब्राह्मण लोग रहते हैं ओर जहां 
पहिले कौरव, पाण्डव और दूसरे सब राजाओंमें लडाई हुई थी ॥ ११॥ 
दिहक्कुरागतस्तस्मात्ससीप भवतामिह । 
आयुष्यन्तः सदं एव ब्रह्म घूता हि मे मता; ॥१२॥ 
बहांसे आप लोगोको देखनेकी इच्छासे आपके पास यहां आया हूँ । हे दी्ायुवाले 
ऋषियों ! में आप सब लोगोंको ब्रह्म ही मानता हूं ॥ १२ ॥ 
अस्मिन्यज्ञे सहा मागा! सूर्यपावकवर्चरू । 
कूताभिषेकाः शुचयः कृतजप्या हुतास्रय; । 
भवन्त आसते स्वस्था जबीनि किमह द्विजाः ॥ १३॥ 
स्ये और अञ्निके समान तेजोमय, महान्‌ भाग्यवाले आप लोग इस यज्ञमें अभिपिक्त हुए 
और नहा धोकर शुद्ध होकरके, जप करके तथा अश्नियोंमें आहुति देकर आसनोंपर 
सुखस बठ ह; अतः है ब्राह्मणों | क्या में ॥ १३ ॥ 
पुराणसंखिताः पुण्याः कथा वा घर्ससंश्रिताः । 
इतिवृत्तं नरेन्द्राणाख्षीणां च सहात्मना ॥ १४॥ 
इसी समय पुराणोंकी धर्मयुक्त पवित्र कथा और नरेशों और महात्मा ऋषियोका इतिहास 
सुनाऊं ॥ १४॥ 
ऋषय कु 
द्वैपायनेन यत्प्रोक्त पुराणं परपर्षिणा | 
सरक्नह्माषामभश्व खुत्वा यदा भपूजितम ॥ १५७ ॥ 
ऋषियोंने कहा- महर्षि द्वेपायन जो पुराण कह गये हैं, जिसको सुनकर देवता और 
प्रह्मपियोंने भी बडी प्रशंसा की है ॥ १५ ॥ 


श्र 


पा 
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महाभारत । [ अध्यायं 


तस्याख्यानवरिष्ठस्थ विचित्रपदपर्वणः । 

सृक्ष्सार्थन्याययुक्तस्य वेदार्थश्लोषितस्थ च ।१६॥ 
उस कथाओंमें श्रेष्ठ, बिचित्रपद और पर्वयुक्त, सक्ष्माथ न्यायसे युक्त तथा वेदार्थमे 
सुशोभित ॥ १६ ॥ | ५ 

भारतस्येतिहासस्य पुण्यां ग्रन्याथेसंचुताम्‌ । 

संस्कारो पगतां ब्राह्मीं नानाशास्त्रोपवृहितास्‌ ॥ १9७॥ 
महामारतके इतिहासकी पुण्यदायक, अनेक ग्रंथोके अर्थये युक्त, उत्तम सँस्कारोमे युक्त, ब्रह्म 
द्वारा कही गई तथा अनेक शाखनोके सारसे युक्त कथाको ॥ १७॥ 

जनमेजयस्य यां राज्ञो वेझांपायन उक्तवान्‌ | 

यथावत्स कऋषिस्तुष्ट्या सचे ट्रेपाथनाज्ञघा ॥ १८॥ 
राजा जनमेजयके यज्ञमें महर्षि इृपायनकी आज्ञासे ऋषि वैशम्पायनने प्रसन्न मनसे ठीक 
ठीक कह सुनाया था ॥ १८॥ 


दवता भः सामेता व्यासस्याद सुतकमंणः । 
राहता अातामच्छासो धस्या पापभयापहास्‌ ।' १९॥ 
अदूसुत कम करनवाल महाराज वेदव्यासकी रची हुईं उस चारों वेढोसे सम्मत पापभय- 
हारा, धर्मस युक्त संहिताको हम सुनना चाहते हैं ॥ १९॥ 
सूत उवाच 
आद्य पुरुषसीरानं पुरुद्वतं पुरुष्टुतम्‌ । 
ऋतमकाक्षर ब्रह्म व्यक्ताव्यक्तं सनातनम्‌ ॥२० !। 
खत बाले- विश्वके आदि पुरुष, ईश्वर, बहुतों द्वारा बुलाए जानेवाले तथा अनेकों प्राणियों 
दारा स्तुत्य, सत्य) अद्वितीय, अविनाशी, महान्‌, व्यक्त, अव्यक्त, सनातन ॥ २०॥ 
असच सञ्चव च याह्रिश्व सदसतः परम । 
परावराणा स्टार पुराण परमव्ययम्‌ ॥ २१ ।। 
जिसका रचा हुआ विश्व असत्‌ , सत्‌ और सदसतूसे भिन्न है; सब स्थूल और सक्षम वस्तु 
रचनवाल परम पुराण, अविनाशी ॥ २१ ॥ 
मङ्गल्य मङ्गल विष्णुं वरेण्यमनघं शुचिम्‌ । 
, नभस्कृत्य हृषीकरा चराचरगुरु हरिम्‌ ॥ २२ | 
मगलक दनवार आर संगलरूप, विश्वभरमें व्याप्त, उपासनायाग्य, पापराहेत, शुद्ध, इन्द्र- 
याक अथाश आर चराचरक गुरु हरिको प्रणाम करके ॥ २२ ॥ 


आदिपच्नं । 

महर्षेः पूजितस्येह सवेलोके लहात्सनः 

प्रवक्ष्यामि सत कृत्स्नं व्याखस्थामिततेजक्तः ॥ २३ ॥ 
सब लोगोंके पूजनीय, महात्मा और अत्यधिक तेजस्वी महाराज महर्षि बेदव्यासका सम्पूर्ण 
मत कहूंगा ॥ २३ ॥ 

आचख्युः कवयः! केचित्संप्रत्याचक्षले परे | 

आख्यास्यन्ति तथेवान्ये हतिहासमिसं छुवि ॥ २४ ॥ 
किन्हीं किन्ही कवियोंने भूमण्डलमें पहिले भी इस इतिहासको कहा है, अब भी कोई इसको 
कहते हैं, ओर आगे भी बहुतेरे कहेंगे ॥ २४ ॥ 

इदं तु जिषु लोकेषु महज्ज्ञान प्रतिष्ठितम्‌ । 

विस्तरैश्च समासेख्च धार्यते यद्द्विजातिभिः ॥ २५॥ 
अनन्त ज्ञानका देनेवाला यह इतिहास तीनों लोकोंमें प्रशंसित हुआ है, डविजातियोंके लोग 
इसको संक्षेपमें और विस्तारपूर्वक धारण करत हैं ॥ २५ ॥ 

अलंकृतं शुभे: शब्दैः समयेदिव्यमानुषै: । 

छन्दोवृत्तैश्च विदिधेरन्वित बिदुषां प्रियस्‌ ॥ २६॥ 
यह महाभारत ग्रन्थ अच्छे सुललित शब्द ओर दिव्य श्रेष्ठ मनुष्योके सदाचारोसे सुशोभित 
तथा अनेक सुन्दर सुन्दर छन्द और वृत्तासे युक्त है, इसीलिय विद्वान्‌ लोगोंको यह बहुत 
प्रिय है ॥ २६ ॥ 

निष्प्रभे$स्मिन्निरालोके सर्वेतस्तमसावूते । 

वृहदण्डमभूदेकं प्रजानां बीजमक्षयम्‌ | २७॥ 
प्रारंभमें घोर अंधेरेसे घिरे हुए और उजाला तथा ज्योतिसे बिलकुल रहित इस लोकमे 
' जीवोंका बीजरूप अविनाशी एक बडा अण्डा उत्पन्न हुआ ॥ २७॥ 

युगस्थादौ निमित्तं तन्महह्दिऽ्थं प्रचक्षते । 

यस्मिस्तच्छूयते सत्य ज्योतित्रेह्म सनालनम्‌ ॥ २८ ॥ 
सृष्टिक आदिमें वह कारण रूप था, पण्डित लोग उसीको महान्‌ और दिव्य कहते हैं । 
सुना जाता है कि जिसमें प्रकाशभान्‌ अविनाशी सनातन ॥ २८ ॥ 

अद्शुतं चाप्यचिन्त्यं च सबेच समतां गतम्‌ । 

अव्यक्त कारणं सूक्ष्म यत्तत्खदसदात्मकस्‌ ॥ २२॥ 
अद्भुत, अचिन्त्य, सर्वत्र व्याप्त, अव्यक्त, कारणरूप, क्ष्म, सत्‌ और असत्‌ रूप ब्रह्म 
रहता हे ॥ २९ ॥ 


महाभारत । | अध्याय 


यस्मात्पितामहो जज्ञे प्रडुरक; प्रजापति! | 
ब्रह्मा ठुरणुरः स्थाणुः कः पर्सेष्ठयथ ॥ ३०॥ 
जिससे सब लोकोंके एक पितामह, प्र, प्रजापति, ब्रह्मा, देवगुरु, स्थाणु, मनु, परमेष्ठी 
उत्पन्न हुए ॥ ३०॥ 
प्राचेतसस्तथा दक्षो दक्षपुच्राश्च सप्त थे । 
न; प्रजानां पतथः घ्रा मचश्चकाचशातः ॥ ३१॥ 
साथ ही ग्राचेतस, दक्ष और दक्षके सात पुत्र उनके पश्चात्‌ इकीस प्रजापतिओंने जन्म 
लिया ॥ ३१ ॥ 
परुषय्थाप्रथेयात्मा यं सर्वस्ट्षयो विदु! । 
विश्वेदेवास्तथादित्या बवसवोडञ्याश्विनाबांपे ॥ ३२॥ 
वह अतकर्य पुरुप जिसको सब ऋषि जानते हैं और विश्वंदव, आदित्य, वसु, दो अश्विनी- 
कुमार ॥ ३२ ॥ 
यक्ष; साध्याः पिशाचाश्च गुद्यका। पितरसाथ। । 
तत; प्रसूला विद्वांस: शिष्ठ। तद्यर्षयोइमलाः ॥ ३३॥ 
यक्ष, साध्य, पिशाच, गुह्यक ओर पितर, विद्वान्‌ तथा पवित्र ब्रह्मर्षि उत्पन्न हुए ॥ ३३॥ 
राजपेयञ्च बहचः सर्वे: सझुदिता गुणेः । 
आपो व्योः एथिवी वायुरन्तरिक्षं दिशस्तथा ॥ ३४॥ 
पश्चात्‌ सव गुणोंसे सुशोभित, बहुतसे राजर्षि, जल, घु, पृथ्वी, बायु, आकाश, दिशा ॥ ३४॥ 
संवत्सरतेचो साखा! पश्षाहोराजयः क्रमात्‌। 
यच्चान्यदपि तत्सने स भूते लोकसाक्षिकस॑ ॥ ३५॥ 
यप, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रात्रि और सब दसरे लौकिक पदार्थ क्रमसे रचे गये॥ ३५॥ 
धादद हदसत बकाचढ् दत स्थावरजगमस्‌ | 
एनः संक्षिप्यते सब जगत्पाप्त चुशक्षगे ॥ ३६॥ 
स्थावर और जगम ओर यह दृश्यमान्‌ जगत्‌ प्रलयकालके प्राप्त होनेपर फिर छुप्त हो 
जायगा ॥ ३६ ॥ 
यथताव्रतुलिंगानि नानारूपाणि पर्थये । 
हश्यन्ते तानि तान्येव तथा साचा चुगादिषु ॥ ३७॥ 
जस बसन्त आदि हर ऋतुमें ऋतुओंके चिह्न प्रकट करनेवाले फूल आदि फूल कर, दिन 


पूर हान पर फिर गायब हो जाते हैं; वैसे ही युगके आरम्भमें सश्र पदार्थ रचे जाकर 
प्रझयकालमें फिर नष्ट हो जाते हैं ॥ ३७॥ 


प्रथम ] आरदिपर्ये । 


एवमेतदनाद्यन्तं सूतसंहारकारकम 

अनादिनिधनं लोके चक्र संपरिवतेते ॥ ३८॥ 
इसी भांति सब प्राणियोंको रचने और नाश करनेवाला अनादि अनन्त संसारचक्र विश्वमे 
सदा बदलता रहता हे ॥ ३८॥ 


जयस्रिशत्सहखरणि छगयस्लि वाच्छताओि च । 

त्रयख्िशञ्च देवानां खि संक्षेपलक्षणा ॥३९॥ 
तैंतीस सहस्र, तैंतीस सौ और तेंतीस देवताओंकी संक्षेपसे यह सृष्टि हे ॥ ३९॥ 

दिवस्पुचो बृहद्धानुञ्वक्वुरात्ना बिमावसुः । 

सविता छ कचीकोऽको भानुराशावहों रविः ॥ ४० ॥ 
दिवस्पुत्र बृहद्भानु, चक्षुः, आत्मा, विभावसु, सबिता, ऋचीक, अके, भानु, आशावह 
रवि ॥ ४० ॥ 

पुत्रा विवस्वतः सर्वे मह्यस्तेषां तथावरः । 

देवभ्राट्‌ तनयस्तस्य तस्पात्सुप्राडिति स्थतः ॥ ४१॥ 
विवस्वान्‌ , मह्य यह सब अदितिके पुत्र हुए । इनमें मह्य सबसे छोटे, उनके पुत्र देवश्राटू 
और देवआदके पुत्र सुआद हुए ॥ ४१ ॥ 

_सुन्नाजस्तु च्यः पका: प्रजावन्तो बहुश्॒ला! । 

दशज्योतिः शालञ्योतिः स हखज्योतिरात्मवान ॥४२॥ 
सुश्राट्के महाविद्वान्‌ और अनेक पुत्रोंके जन्मदाता दशज्योति, शतज्योति और सहस्रज्योति 
नामक तीन पुत्र हुए ॥ ४२ ॥ ॥ 

दश पुत्रसहसत्राणि ददाज्योतेसहात्मनः । 

लतो दशगुणाम्चान्ये शतञ्योलरिहात्मजाः ॥ ४३॥ 
महात्मा दशज्योतिके दश सहस्र, शतज्योतिके उससे भी दस गुना अर्थात्‌ एक लक्ष ॥४३॥ 

भूयस्ततो ददाजणा! सहस्रञ्योतिषः सुताः | 

लेभ्योञ्य छुरुवंशस्थ यदूनां भरतस्य च ॥ ४४ ॥ 
और सहस्रज्योतिके उससे भी दस गुना अर्थात्‌ दशलक्ष पुत्र उत्पन्न हुए; उन्हीं छोगोंसे 
कुरुपश, यदुवंश, भरतवश उत्पन्न हुए ॥ ४४ ॥ 

ययातीक्वाकुवंदाञ्च राजर्षीणां च सवदा: । 

सभूता बहवो वशा खूतसगाः खबिस्तराः ॥ ४५ ॥/ 


ययातिवश, इक्ष्वाकुबश आर दूसरे अनेक राजर्पिवंश उपज ओर वे सब उ | हुए वश इस 
कारम बहुत फेल गये हे ॥| ४५ ॥ । 


>» ६१ 


महाभारत । [ अध्याय 


सूतस्थानानि सवाणि रहस्य विविध च मत्‌ । 
वेदयोगं सविज्ञानं घर्षोच्थ काम एष च ॥ ४४९ ॥ 
सब भतमात्रोंके स्थान, धर्म, अथे और कामके अनेक तरहक ग्हम्य, चारा वढ, यागशास्र, 


विज्ञानशाख्न ॥ ४६ । 

घर्सकासाथेक्षास्त्राणि शास्त्राणि विविध्रानि च । 

लोकयाचाविधानं च खंभूत इृष्टवाकृपिः ॥ ४७ || 
धर्म-काम-अभके शार तथा अन्य अनेक शास्त्र, लोगाके व्यवहार चलानेके उपयोगी 
अनेक शास्त्र महाराज बेदव्यास ऋषि जानते भ्र ॥ ४७॥ 

इतिहासाः सर्वेधाख्या विविधाः कश्षुतयो5पि च । 

न्न संवंपनुक्रान्तसुकत ग्रन्थस्य लक्षपास्‌ 1 ४८ |! 
बह संपूर्ण विषय, व्याख्यासहित सब इतिहास और अनेक भांतिकी कथाएं इस ग्रेथम कही 
हैं, सो बही सब विषय इस ग्रंथके लक्षण हैं ॥ ४८ ॥ 

बिस्लीरथेतन्मदज्ज्ञानसरापिः संक्षेपमब्रवीत्‌ । 

इष्ट हि बिद्या लोके समासव्यासधारणम ॥ ४९॥ 
इस संसारमें विद्वान्‌ संक्षेप और बिस्तार दोनोंको पसन्द करते हे, इसलिये महाराज वेद- 
व्यासने इस महान्‌ ज्ञानको संक्षेपमे आर विस्तारपूवेक दोनों तरहसे कहा है ॥ ४९ ॥ 

सन्चादि भारतं केचिदास्तीकादि तथापरे । 

तथोपरिचरादन्ध विधाः सस्पगधीयले ॥ ५० ॥ 
भिन्न भिन्न पण्डित भिन्न भिन्न स्थानसे इस संहिताका आरंभ समझते हैं; कोई कोई विद्वान 
इस महाभारतको मनुसे लेकर, कोई कोई आस्तीक पर्वसे और कोई कोई राजा उपरिचरकी 
कथासे इसका आरंभ समझकर पढने लगते हैं ॥ ५० ॥ 

विविध संहिताक्ञानं दीपयन्ति सनीषिणः । 

व्याख्यातु ङुराला। काचदभ्रन्थ धारायंतु रर ॥ ४५१ ॥ 
ज्ञानी लोग अनेक उपायोंसे इस संहिताका ज्ञान प्रकाशित करते हैं। उनमें कोई कोई तो 
इसकी सुन्दर व्याख्या करते हैं ओर दूसरे कंठस्थ करके धारण करते हैं ॥ ५१ ॥ 

` तेपसा ब्रह्मचर्येण ऽयस्य वेदं सनातनस | 
\ हातहासामम चक्र पप्य स्त्यवतासुत! ॥५२॥ 


सत्यवतीपत्र र दवान्‌ ब्रह्मपि च्यासने अपनी तपस्या ओर ब्रह्मचयके प्रभावसे सनातन वंदका 
विभाग कर इसे पबित्र इतिहासको रचा हे || ५२ ॥ 


प्रथम ] आदिपर्वे । 
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पराशरात्मजो विद्वान्त्रहाषिः संदितत्रतः । 

मातुर्नियोगाद्धसात्मा गांगेयस्थ च धीमतः ॥०३॥ 
अपनी माता और बुद्धिमान गंगानन्दन भीष्मकी आज्ञासे पराशरके पुत्र, विद्वान्‌ , अ्रह्मपिं, 
धर्मात्मा और त्रतशील ॥ ५३ ॥ 

क्षेत्रे विचित्रवीमेस्प क्ुषणट्वेपायनः पुरा । 

त्रीनम्नीनिच कौरव्याखनयामास दीर्यवास्‌ ॥५४॥ 
वीर्यवान्‌ कृष्ण द्वेपायनजीने पूर्वेकालमें बिचित्रर्वीयके क्षेत्र (पत्नी) में तीनों अभिके समान 
तेजस्वी तीन कुरुप्रेशके पुत्र उपजाये थे ॥ ५४॥ 

उत्पाद्य धृतराष्ट्र च पाण्डु विदुरमेच च। 

जगास तपसे धीसान्पुनरेचाश्रम प्रति ॥ ७७ ॥| 
बुद्धिमान्‌ वेदव्यास महाराज इस प्रकारसे धतराष्ट्र, पाण्डु और बिदुर इन तीन सन्तानोंको 
जन्म देकर तपस्याके लिये फिर आश्रमको चले गये ॥ ५५ ॥ 

तेषु जातेषु वृद्धेषु गतेषु परमां गतिम्‌ । 

अन्रवीद्‌ भारतं लोके मालुषेऽस्मिन्महान्राषिः ॥ ५६॥। 
आगे उन पुत्रोंके बृद्ध होकर परलोक सिधार जाने पर, महान्‌ ऋषि वेदव्यासजीने मनुष्य 
ठोकमें महाभारतको प्रकट किया ॥ ५६ ॥ 

जनमेजयेन पष्ट! सः्ब्रात्मणेश्च सहस्राः । 

राशाए शिष्यमासीनं वेरांपायनसन्तिके ॥५७॥ 
अनन्तर ( जनमेजयके सर्पयज्ञके समयमे ) सहस्रो ब्राह्मण और स्वयं जनमेजयके बडी 
चाहके साथ महाभारत सुननेकी इच्छा दिखाने पर, श्री वेदव्यासजीने पासहीमें वेठे हुए 
अपने शिष्य श्री वैशम्पायनको ग्रन्थ सुनानेकी आज्ञा दी ॥ ५७॥ 

स सदस्यः सहासीनः श्रावयामास भारतम्‌ । 

कमान्तरेषु यञ्ञस्य चोद्यमानः पुनः पुन! ॥ ०८ ॥ 
नित्य यज्ञके कर्म पूरे होनेके वाद वैशम्पायन मुनि बार बार प्रेरित किए जानेपर सभामें 
सभ्याके साथ बैठकर महाभारत सुनाने लगे ॥ ५८ ॥ 

विस्तरं कुरुवंधस्थ गान्धार्या घर्मशीलतास । ` 

क्षत्तः प्रज्ञा चात कुन्त्या, सस्यग्टठ्रपायनाऽत्रवात्‌ ॥५९॥ 
भगवान्‌ हयायन क्रपिने इस महाभारत ग्रन्थमें कुरूबंशके विस्तारका, गान्धारीकी धर्म- 


शीलताका, बिदुरकी प्रज्ञाका और कुन्तीके धैर्थका सम्यक्‌ रीतिसे वर्णन किया है॥ ५९ ॥ 
२ ( महा. भा. भादि ) 


१० महाभारत । [ अध्याय 
वासुदेवस्य माहात्म्य पाण्डवानां च सत्यतास | 
ढक घातराष्ट्राणासुक्तवात्सगवचानषि! ॥ ६० ॥ 
भगवान्‌ क्रपिने श्रीकृष्णका माहात्म्य, पाण्डबोंकी सत्यनिष्ठा और श्तराष्ट्रपुत्रोंकी दुष्टता 
वर्णन की है ॥ ६० ॥ 
चलुविशातिसाहस्री चक्रे भारतसंहिताम्‌ । 
उपाख्यानैर्विना तावङ्गारतं प्रोच्यते कु; ॥ ६१ ॥ 
चौबीस सहस्र होकोंमें भारत संहिता रची थी; पंडितगण उपाख्यानसे रहित उन्हीं चौबीस 
हस्र छोकों ही को ' भारत ! कहा करते हैं ॥ ६१॥ 
ततोऽध्यर्धशतं भूयः संक्षेप कूतवादषिः 
अलुऋभणिमध्याय वत्तान्ताना खपचेणास्‌ ॥६२॥ 
आगे वेदव्यासजीने संपूर्ण पये और वृत्तांतोंको संक्षेप कर डेढ सौ शोकोंमें अनुक्रमणिका 
अध्यायको रचा ॥ ६२ ॥ 
इदं द्वेपायनः पूर्व पत्रमध्यापयच्छकस । 
ततो5न्येभ्योइलुरूपेम्थ: शिष्येल्य: प्रददौ प्रशझ!ः ॥ दे३ ॥ 
भगवान्‌ द्वैपायनने पहिले इस भारतको अपने पुत्र शुकदेवको पढाया ओर उसके बाद दूसरे 
योग्य शिष्योंको भी प्रदान किया ॥ ६३ ॥ 
नारदोऽश्रावयदेवानलितो देवल। पितत । 
गन्धवयक्षरक्षाiस श्रावयासास च झुक ॥ ६४ || 
इसके वाढ नारदजीने देवताओंको, असित देवलने पितरोको और शुकदेवजीने गन्धने 
यक्ष ओर राक्षसोंको वे सब छोक सुनाये थे ॥ ६४ ॥ 


दुर्योधनो सन्युसयो महाहुस। स्कन्ध कण; शकुनिस्तस्य शाखा) । 
शासन; पुष्पफले सम्द्धे सूरू राजा धतराद्रोऽमनीषी ॥ ६७ ॥ 
दुर्योधन मन्युमय अथात्‌ अहंकारसे भरा पूरा महावृक्ष है; कर्ण उसका तना, शकुनी उसकी 


शाखा, दुशशासन उसके बढ़े चढ फलफूल; आर अज्ञानस अन्ध, प्रज्ञा-रहित उतराष्ट्र 
उसका जड ह ॥ ६५॥ 


a 


युधिष्ठिरो धसेलयो नहाद्रस! स्कन्धोऽछुनो भालसेनोऽस्य शाखा: 
माद्रासुता पुष्पफल समृद्ध सूल कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च ॥ ६१६ ॥ 
युधिष्ठिर धर्ममय महाद्रक्ष है; अजुन उसका तना, भीमसेन उसकी शाखा, नकुल ओर 


सहढव उसके बचढ-चढ़े फल-फूल आर श्रीकृष्ण, देव और त्राक्षण उसकी जडें हैं ॥ ६६॥ 


प्रथम ] आदिपवे | 
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पाण्डाजित्वा बहन्‌ देशान्‌ युधा विक्रमणेन च । 

अरण्ये मूगयाशीलो न्यवसह्सजनस्तदा '. ॥ ६७३ 
राजा पाण्डु युद्ध और विक्रमसे बहुत देश जीतकर अंतमें शिकार खेलते हुए बनमें ही 
जाकर अपने आदमियोंके साथ बस गए ॥ ६७॥ 

सुगव्यवाधनिधने कूच्छां प्राप स आपदस्‌ । 

जन्मप्रथ्षाते पाथोनां तन्नाचारविधिक्रम! ॥ ६८ ॥ 
भोगमें आसक्त मृगके मर जाने पर वे घोर विपत्तिमें पड गए थे | बनमें ही पाण्डवाँकी 
जन्मसे लेकर सब आचार विधियां क्रमसे की गई ॥ ६८ ॥ 

मात्रोरभ्यपपत्तिश्व धर्मोपनिषदं प्रति। 

घर्मस्य दायो? शक्रस्थ देखयोश्व तथाखिनों! ॥ ६९ ॥ 
उस बनमें आपद्धर्मके अनुसार कुन्ती और माद्रीके गर्भमें धर्म, वायु, इन्द्र और दोनों 
अश्विनीकुमार इन पांच देवताओंके वीयसे पाण्डबोंका जन्म हुआ ॥ ६९ ॥ 

तापसे? सह संवृद्धा मातृभ्यां परिरक्षिताः | 

मेध्यारण्येषु पुण्येषु महतामाश्रसेघु च ॥ ७० ॥। 
पाण्डव लोग पवित्र बनके भीतर बड़े बडे तपस्पियोंके पुण्याश्रममें साधुआंके सहित कुन्ती 
और माद्रीसे रक्षित होने और बढने लगे ॥ ७० ॥ 

ऋषिभिश्च तदानीता धार्तराष्रान्‌ प्रति स्वयम्‌ । 

शिरावश्चामिरूपाश्च जडिला बह्ाचारिण। | ॥ ७१॥ 
कुछ कालके बाद ऋषि लोग उन राजलक्षणोंसे सुशोभित जटाधारी, ब्रह्मचारी शिशुओंको 
स्वेच्छासे ध्वतराष्ट्र और उसके पुत्रोंके पास ले गये ॥ ७१ ॥ 

पुश्च भ्रातरश्चेमे शिष्याश्च सुहवश्व व! । - 

पाण्डवा एत इत्युकत्वा छुनवोडन्तर्हितास्तत। ॥ ७२॥ 
उसके वाद “ ये पाण्डपुत्रगण तुम्हारे पुत्र, आता, शिष्य और सुहत्‌ हैं | ” यह कहकर 
गुनिगण बहांसे लौट गए ॥ ७२ ॥ 

तांत्तेनिवेदितान्हष्ठा पाण्डवान्‌ कौरवास्तदा । 

शिष्टाश्च वणा! पौरा थे ते हषोच्चुछुशुर्शशम ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकारसे पाण्डयोंको अर्पण कर सुनियोके चले जाने पर, उन्हें देख देख कर साधु कौरव 
लाग्‌ और नाना जातिके पुरवासी हषेसे बहुत कोलाहल करने लगे ॥ ७३ ॥ 


महाभारत । [ अध्यायं 


आहु! केचिन्न तस्यैते तस्यैत इति चापरे । 

यदा चिरमृतः पाण्डुः कर्थं तस्याति चापरे ॥ ७४ ॥ 
कोई कोई बोले “ यह पांडुके पुत्र नहीं हैं । ” कोई कोई बोले “ ये ही पाण्डुकी सन्तानें 
हैं” दूसरे लोग बोले “ राजा पाण्डुको परलोक गये तो जब बहुत दिन हो चुके, तव 
उनके पुत्र कहांसे उपजे? ” ॥ ७४ ॥ 

स्वागतं सर्वथा दिष्टया पाण्डोः पश्याम संतातिम्‌ । 

उच्यतां स्वागतमिति वाचोऽश्रूयन्त सवशः ॥ ७५॥ 
उस समय सर्वत्र पुरवासियोंका यही शब्द सुनाई देने लगा; कि “ आज हमारा आना सब 
प्रकार शुभ निकला; क्योंकि सौमाग्यवश पाण्डपुत्रोंका दर्शन हुआ; अतः उनका स्वागत 
करो ” ॥ ७५॥ 

तस्मसिन्लुपरते शब्दे दिशा सवा विनादयन्‌ । 

अन्तर्हितानां भूतानां निस्वनस्तुछुलोऽभवत्‌ ॥ ७६ ॥ 
यह शब्द बन्द होजानेपर सभी दिशाओंको शुंजाती हुई हृदयके अन्दर स्थित प्राणियों 
अर्थात्‌ देवोंकी महान्‌ आवाज हुई ॥ ७६ ॥ 

पुष्पवृष्टिः झु भा गन्धाः शङ्कदुन्दुभिनिःस्वनाः । 

आसन्‌ प्रवेशे पार्थानां तदळुतसिवा भवत्‌ ॥७७॥ 
पृथाके पुत्र अर्थात्‌ पाण्डबोंके नगरमें पहुंचते ही फूलोंकी दृष्टि, सुगंधका संचार, शंख और 
नगाडोंकी 'घनि होने लगी । यह सब बातें आश्चयोत्पादक थीं ॥ ७७ ॥ 

तत्प्रीत्या चेव सर्वेषां फौराणां हषेसं भवः । 

राजद आसीन्महांस्तञ दिवस्णक्कीतिवधनः ॥ ७८॥ 
उस आनंदसे सभी पुरवासियोंकी कीति बढानेवाली और आकाशतक पहुंचती हुई हर्षध्वाने 
उत्पन्न हुई ॥ ७८॥ 

तेऽप्यघीत्याखिलान्वेदाञ्शासत्राणि विविधानि च | 

न्यवसन्पाप्डवास्तत्र पूजिता अकुतोभयाः ॥ ७९ || ~ 
पाण्डव भी नाना शास्त्र और संपूर्ण बेद पढ कर तथा संब तरहसे निर्भय होकर बडे आदर 
सन्मानसे वहां रहने लगे ॥ ७९ ॥ 

युधिष्ठिरस्य शोचेन प्रीताः प्रकृतयोऽभवन्‌ । 

धृत्या च भीमसेनस्थ विक्रमेणाजुनस्य च ॥ ८०॥ 
प्रजा युयिष्टिरके शुद्ध आचार, भीमसेनके धैर्य और अर्जुनके विक्रमसे बहुत प्रसन्न हुई ॥८ ०॥ 


प्रथम ) आदिपये । 


गुरुशुअ्रूषया कुन्त्या यमयोर्विनयेन च । 
तुतोष लोकः सकलस्तेषां शोर्युुणेल च ॥ ८१ | 
नकुल और सहदेवकी नम्रता ओर कुन्तीकी गुरुसेवासे विशेष कर पांचों भाईकी शूरतासे 
सब लोगोंको प्रसन्नता हुई ॥ ८१ ॥ 

समवाये ततो राज्ञां कन्यां भर्तृस्वर्यवरास्त्‌ | 

प्राप्तवानजुन! कृष्णां कुत्वा कमे सुढुष्करस्‌ || ८२॥ 
बादमें पतिके लिए होनेवाले स्वयंवर स्थलमै अगणित राजाओंके एकत्रित होने पर अजुनने 
कठिन कर्मको करके उस राजपुत्री कृष्णाको जीत लिया ॥ ८२ ॥ 

ततः प्रभाति लोके5स्मिन्पूज्य; सर्वधलुष्मताम | 

आदित्य इव दुष्प्रध्यः समरेष्वपि चाभवत्‌ ॥ ८३ ॥ 
उसी समयसे वह अजुन इस लोकमें सभी धनुपथारियोके लिए पूज्य हो गया और रणक्षेत्रमें 
भी वह सूर्यकी भांति कठिनतासे देखने योग्य हो गया ॥ ८३॥ 

स सवोन्पर्थिवाञ्जित्वा सर्वाञ्च महतो गणान्‌ । 

आजहाराजुनो राज्ञे राजसूय सहाकतुस ॥ ८४ ॥ 
आगे उस अजुनने सव राजाओं और बडे बडे श्रवीरोंको जीतकर राजा युविष्ठिरके लिए 
राजस्य महायज्ञका आयोजन किया ॥ ८४ ॥ 

अन्नवान्दक्षिणावांश्च सवैः लखुदितों खणे! । 

युधिष्ठिरेण संप्राप्तो राजसूथों महाकऋतुः ॥ ८० ॥ 
महाराज युधिष्ठिरने अपरिमित अन्न और दक्षिणा दान कर सब प्रकारके गुणोस युक्त श्रेष्ठ 
राजहय यज्ञ किया ॥ ८५ ॥ 

सुनयाद्वासुदेवस्य भीसाजुनबलेन च । 

घातयित्वा जरासंध चेद्य च बलगर्वितस्‌ ॥ टदे ॥ 
> यज्ञमें कृष्णकी उत्तम नीति और मास तथा अर्जुनके वळके सहारे बलगर्वित जरासन्ध 
` और अहंकारी शिशुपालका विनाश हुआ. ॥ ८६ ॥ 
दुर्योधनं समसागच्छन्नहेणानि लतस्ततः । 
सणिकांचनरल्लानि गोहस्त्यश्वधनानि च ॥ ८७॥ 


दुर्योधनके धिनक पास नाना स्थानोंसे बहुमूल्य मणि, सुवर्ण, रत्न, गौ, हाथी, घोटे और धन 
आने लगे ॥ ८७ ॥ 


भहाभारते । | अध्याय 


सखुद्धां लां तथा हृष्ठा पाण्डवानां तदा श्रियम्‌ । 

धष्याससुत्थः झुनहांस्तस्थ मन्युरजायत ॥ ८८॥ 
तब पाण्डवोंका बह बहा चढा ऐश्वर्य देखकर दुर्योधनके हृदयमें इंप्पोजनित महान क्रोध 
उत्पन्न हुआ ॥ ८८ ॥ 

विमानप्रातझां चापि समेल सुकला सास्‌ । 

पाण्डवानाझुपहृतां ख दृष्टा पयतप्यत्त ॥ ८९॥ 
उस यज्ञमें मयदानवके हारा उत्तम ग्रकारसे बनाये गए ब्रिसानके आकारवाली अपूर्व सभाको 
पाण्डवोंके हाथोंमें देखकर वह दुःखसे जलने लगा ॥ ८९ ॥ 

तञ्षावहस्तितश्चासीत्‌ प्रस्क्रन्दन्चिव संभ्रमात | 

प्रत्यक्ष बाखुदवस्थ भीसेनानामिजातवत्‌ ॥ ९० ॥ 
उस सभामें दुर्योधनकों चलते समय अमवश गिरते देखकर भीमसेनने श्रीकृष्णचन्द्रके सन्मुख 
छोटे मलुष्यके समान अपमान करके उसकी बडी हंसी उडाई ॥ ९० ॥ 

स भोगान्विविधान्सुञ्जन्रलानि विविधानि च । 

कथितो छतराष्ट्रस्थ विवर्णो हरिणः कराः ॥९१॥ 
नाना प्रकारके रत्न और भांति भांतिके भोग भोगने पर भी दुर्योधन चित्त-पीडासे मरिन, 
पीला और दुबला होने लगा । धृतराष्ट्रे निकट यह बात कही जाने पर ॥ ९१ ॥ 

अन्वजानात्ततो यूतं छृतराषटूः छुत्तागियः । 

तच्छत्वा वासुदेवस्य कोपः सर भवन्महान्‌ ॥ ९२ ॥ 
उस पुत्र प्रेमी राजा शृतराष्ट्रने जुआ खेलनेकी आज्ञा दी । यह सुनकर श्री वासुदेव कृष्णको 
बडा क्रोध हो आया ॥ ९२ ॥ 

नातिप्रीतमनाश्राशीद्विवादांधान्वसोदत । 

च्यूतादीननयान्धोरान्प्रवृद्धांश्वाप्यपैक्षत ॥ ९३ ॥ 
उन्होंने बडे असन्तोषके साथ उस झगडेसँ अपनी संमति दी और जुआ आदि भयावनी 
और बढी हुई कुनीतियोंकी उपेक्षा कर दी ॥ ९३ ॥ 

निरस्य विठुरं द्रोणं भीष्मं शारहूत कूपम्‌ । 

विग्रहे तुसुले तस्मिन्नहन्क्षज परस्परम्‌ ॥ २४ ॥ 
विदुर, द्रोणाचार्य, भीष्म और शरइतके पुत्र कृपाचार्थकी बात न मानकर आपसकी उस 
बोर लडाईसे भिडे हुए श्षत्रियोंने आपसमें ही एक दूसरेको मार दिया ॥ ९४ ॥ 


आदिपदे । 
जयत्सु पाण्डुपुत्रेघु शत्या सुमहृदप्रियम्‌ । 
दुर्योधनमते ज्ञात्वा क्णस्थ शक्कुवस्तदा । 
घुतराष्ट्रश्विरं घ्यात्वा संजय वाक्यमत्नबील्‌ ॥९७५॥ 
पाण्डबोंके जीत जानेके बाद उस अति अप्रिय वाणीको सुनकर और दुर्योधन कर्ण और 
शकुनिके मतको जानकर देर तक सोचने समझमेके पश्चात्‌ धतराष्ट्रने संजयसे कहा ॥ ९५ ॥ 
शृणु संजय ले सर्व न मेऽसूयितुसहेसि । 
शतवानसि मेघावी वुद्धिसान्पराजञ्सम्मल: ॥ ९४ ॥) 
४ हे संजय ! में सब वृत्तान्त कहता हूं, खुनो। तुम शाखके ज्ञाता, मेधावी, बुद्धिमान्‌ और 
पण्डितमण्डरीमें महाभाण्य हो; अतः छुझपर व्यर्थं दोप न छगाओ ॥ ९६ ॥ 
न विग्रहे सस आतिने च प्रीये कुरुक्षपे । 
न मे विशेषः पुन्नेघु सवेण पाण्डुखुलेषु च ॥ ९७॥ 
युद्ध करनेके लिए कुछ मेरी सम्मति नहीं थी, ओर न में कुरुओंके क्षय होनेसे सन्तुष्ट हूं, 
अपने पुत्रों और पाण्डुके पृत्रोंमें मैंने कुछ भी भेद नहीं किया है ॥ ९७॥ 
वृद्ध मासभ्यसूयन्ति पुतता मन्युपरायणाः । 
अहं त्वचक्षुः कार्पण्यात्‌ पुञ्नप्रीत्या सहामि तत्‌ । 
झुझ्यन्तं चानुसुद्यासि दुर्योधनमचेतनस ॥ १८ ॥ 


१५ 


मेरे इष्या और रोधसे भरे पुत्रगण मुझको वृद्ध जानकर मेरी बात मानते ही नहीं; में अंधा 


और दीन हूं; अत; पुत्र-स्नेहसे सब सह लेता हूं, अज्ञानी दुर्योधनके मोहयुक्त होनेसे में 
भी मोहमें पडा हुआ हूं ॥ ९८॥ 

राजसूये श्रियं दृष्टा पाण्डवस्य महोजसः । 

तच्चावहसनं प्राप्य स सारोहणदशाने ॥ ९९॥ 
राजसूय यज्ञमें सहा प्रभावशाली युधिष्ठिरका अपार ऐश्वर्य देखकर और सभामें जानेके 
समय उस हंसौको देखकर ॥ ९९ ॥ 

अमित; स्वयं जेतुमशक्तः पाण्डवान्रणे । 

निरुत्साइञ सम्प्राप्तुं श्रियसक्षचियो यथा । 

है गान्धारराजसाहितरछझद्यूतमसन्त्रयत ॥ १०० || 

उसे सह न सकनेके कारण और युद्धमें खयं पाण्डबोंको जीतनेमें असमर्थ होकर तथा 
अक्षात्रेयके समान राजलक्ष्मीको पाने उत्साहरहित होकर दुर्योधनने गान्धारके राजा शकुनीकी 
सहायतासे कपट जुएके लिए आमंत्रण दिया ॥ १०० | 


६६ 


महाभारत । [ अध्यार 


लञ्च यव्यव्यथा जात सया संजय तच्छूणु । 
त्वा हि सस वाळ्यांनं बुद्धया उत्तान तत्वत) | 
लता ज्ञास्यासे मा सात प्रज्ञाचक्षुषायत्युत ॥ १०१॥ 

उस कालमें में जो कुछ जान सका था; हे संजय ! बह सुनो । हे खत-पुत्र ! मेरे वह सब 
बुद्धियुक्त यचनोंको तःखपू्वेक सुनकर सुझ सच्चा प्रज्ञाचक्कु जानोगे ॥ १०१ ॥ 

यदाश्ाण घनुरायसूय चित्र वद्ध लद्य पातित व एाथव्यास्‌ | 

कृष्णा इतां पठ्यतां सवराज्ञां तदा नाशंसे विज्वाय सजय ॥ १०२४ 
४ जव मने सुना, कि अजुनने विचित्र धनु चढाकर लक्ष्यका भंद करक से धरती पर 
गिरा दिया है, और वह सब राजाओंके देखते देखते द्रौपदीको हर लाया है, तो है संजय ! 
तभीसे मैने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १०२॥ 

यदाश्रौषं द्वारकायां सुभद्रा प्रसल्लोढाँ साधवीमऊुनेन । 

न्द्रप्रर्थ ठषिणबीरी च यातौ लदा नाशसे विजयाय संजय ॥ १०३ ॥ 

जब मैंने सुना, कि अंजुनने दारकामँ जाकर माधव-कृष्णकी छोटी बहिन सुभद्रासे बलपूर्वक 
विवाह किया और उसपर भी श्री बलराम और श्रीकृष्णचंद्र दोनों इन्द्रप्रस्थमें आये हैं, 
तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १०३ ॥ 

यदाश्रौषं देवराजं प्रवृष्ट शरेदिव्येवारितं चाजुनेन । 

अग्नि तथा तपिलं खाण्डवे च तदा नाशसे विजपाथ संजय ॥१०४॥ 
जब मैंने सुना, कि खाण्डव दाहके समय देवराज इन्द्रके जल बरसाने पर अजुनने दिव्य 
बाणोंसे वृटिको रोककर अग्निको प्रसन्न किया, तो हे संजय ! तभीसे मैने जयकी आशा 
नहीं की ॥ १०४ ॥ 

यदाश्षोष हृतराज्यं चुधिष्ठिर पराजित लोबलेनाक्षवत्यास । 

अन्वागत थ्र।तसिरप्रसेचेस्तदा नाशे विजयाथ संजय ।। १०५ || 
जव सेने सुना, कि सुबरुषुत्र शकुनिन युधिष्टिरको जुएमें हराकर उसका राज्य हर लिया 
और उस पर भी, बडे प्रतापी भाई लोग युधिष्टिरके आज्ञाधीन बनकर उसके पीछे चरु 
हृ, है संजय ! तो भी मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १०५॥ 
यदाश्ाष द्रापदामसुकपा सभा नाता दुःखताभेकवस्त्राम्‌ । 
रजस्वला नाथवतासनाथवत्तदा नाडासे विजयाय संजय ॥ १०६ धे 
जत्र मने सुना, कि रोती-पीटती; एक-वख्र-पहिने हुई, दुःखमें इघी, रजस्वला, सनाथ 


रपद अनाथकी सति सभामें ले जाई गई, तो हे संजय! तभीसे मैंने फिर जयकी आशा 
नही की ॥ १०६ | 


ह्‌ 
रह 


प्रथम ] - आदिपच । १७ 
यदाश्रौषं विविधास्तात चेष्टा धर्मात्मनां प्रस्थितानां बनाय । 
ज्येष्ठप्रीत्या छ्किइयतां पाण्डवानां तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १०७॥ 
जब मैंने सुना, कि धार्मिक पाण्डव लोग वनमें जाकर वडे माईको प्रसन्न रखनेके लिये 
अनेक कष्ट उठाते हुए वडी बडी चेष्टा कर रहें हैं, तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी 
आशा छोड दी ॥ १०७॥ 
यदाश्रौषं स्वात काता सहखैरन्वागले ध्सेराजं बनस्थम्‌। 
भिक्षा्ुजां ब्राह्मणानां सहात्मनां तदा नाशे विजयाय संजय ॥ १०८॥ 
जव मैंने सुना, कि सहस्रां खातक और भिक्षासे जीविका चलानेवाल ब्राह्मणणण और 
अन्य महात्मा वनमें धर्मराजके पीछे चले गए हैं, तो हे संजय ! तभीसे मेने जयकी 
आशा छाड दी ॥ १०८॥ 
यदाशौषमजेनो देवदेवं किरालरूपं ज्यम्बर्क लोष्य युद्धे । 
अवाप तत्‌ पाशुपतं सहारन तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १०९॥ 
जव मैंने सुना, कि अजुनने फिरात-रूप-धारी देवाधिदेव महादेवको युद्धमें प्रसन्न कर 
पाशुपत नामक महा अस्र पा लिया है; तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी आशा 
नहीं की ॥ १०९ ॥ | | 
यदाश्रौषं त्रिदिवस्थ धनंजयं दाकात्साक्षादिव्यसस्त्रं यथावत) 
अधीयाल चासितं सत्यसंध तदा बारसे विजयाय संजय ॥ ११०॥ 
जब मैंने सुना, कि प्रशंसा योग्य और सत्यप्रेमी धनंजय देवलोकमें जाकर साक्षात्‌ इन्द्रसे 
विधिपूर्वक दिव्य अस्त्र सीख रहा है, तो हे संजय! तर्भासे मैंने फिर जयकी आशा 
नहीं को ॥ ११०॥ 
यदाओऔषं वेश्रवणेन सार्ध समागत॑ भीससल्यांदच पार्थान्‌ । 
तस्मिन्देरो माचुषाणासरस्ये लदा बारसे विजयाय संजय ॥ १११॥ 
जव गने सुना, कि भीम और दूसरे पांइपुत्रोंने मनुष्योके न जने योग्य देशमें जाकर 
कुवेरसे भेंट की; तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १११॥ 
यदाओष घोषयात्रागतानां बन्धं गन्धर्वेश्ोक्षण चाड्जुनिन । 
स्वेषां सुतानां कर्णबुद्धौ रतानां तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ ११२॥ 
जय मैंने सुना, कि कर्णकी बुद्धिके अनुसार चलनेवाले मेरे पुत्रगण घोष यात्रामें जाकर 


अवाक द्वारा पकडे जाकर फिर अर्जुनके द्वारा मुक्त कराए गए, तो हे संजय ! तर्भासे 
मेन फिर जयकी आशा नहीं की ॥ ११२ ॥ 
३ (महा. भा. आदि. ) 


१८ महाभारत । | अध्याय 
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यदाश्रौषं थक्षरूपेण धर्म समाग धर्मराजेन सूत । 

प्रइनावुक्तान्वि्रचन्तं च सम्यक्‌ तदा नारांसे विजयाय संजय ॥ ११३॥ 

प्त ! जब मैंने सुना, फि धर्मने यक्षका स्वरूप धारण करके युधिष्टिरके समीप आकर 
कुछ प्रश्न पूछे हैं और उसने ठाक ठीक उत्तर दे दिये, तो हे संजय! तभीसे मैंने फिर 
जयकी आशा नहीं की ॥ ११३॥ 

यदाश्र्ण मासकानां वरिष्ठान्वनंजयेनेकरथन भग्नान्‌ । 

विराटराष्ट्रे वसता महात्मना तदा नाशसे विजयाय सजय ॥११४॥ 
जब मैंने सुना, कि महात्मा पाण्डवोंके विराट-नगरमे रहते हुए एकरथी धनंजयने 
हमारी ओरके बडे बडे योद्धाओंकों परास्त कर दिया, तो हे संजय ! तभीस मने फिर 
जयकी आशा नहीं को ॥ ११४॥ 


यदाश्षं सत्कृतां सत्स्यराज्ञा छुतां दत्तासुत्तरामजेनाय । 

तां चानः प्रत्यणहात्सुतार्थं लदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ ११०॥ 
जब मैंने सुना, फि मत्स्य-राजने अर्जुनको नाना अलंकारोंसे अलंकृत अपनी उत्तरा नामकी 
कन्या अपिंत की और अजुनने उस कन्याको अपने पुत्र अभिमन्युके निमित्त ग्रहण किया, 
तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ ११५॥ 

यदाश्रौषं निजितस्याधनस्य प्रव्राजितस्य स्वजनात्प्रच्युतस्य । 

अक्षीहिणीः सप्त युधिधिरस्य लदा नाशंसे चिजयाय संजय ॥ ११६॥ 
जब मैने सुना, कि युधिष्टिरने जीते जाने, निर्धन होने, देशसे निकाले जाने और अपने 
जनोंसे बिछुड जानेके बावजूद भी सात अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली है, तो हे संजय ! 
तभीसे मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ ११६॥ 

यदाओ्षं नरनारायणौ तौ कृष्णार्जुनौ वदतो नारदरुघ। 

अहं द्रष्टा ब्रह्मलोके सदेलि तदा नाचंसे विजयाय संजय ॥ ११७॥ 
जव नारदसे म॑ने सुना, कि श्रीकृष्णचन्द्र और अजुन नरनारायणके अवतार हैं और 


मेने (नारदच) उनका त्रह्मलोकमें भलीभांति दर्शन किया है, तो हे संजय ! तभीसे मैंने 
फिर जयकी आशा नहीं की ॥ ११७॥ 


यदाश्राष माधव वासुदेव सवात्मना पाण्डवार्थे निविष्टम्‌ । 
यस्यमा गा विक्रमसेकसाहुस्तदा नाशंसे चिजयाय संजय ॥ ११८॥ 
जव मन सुना, कि यह भूलोक जिनके एक पदके समान है, वही मधुवँशी वासुदेव सब 


प्रकारस पाण्डवाक हित साथनेकी चेष्टा कर रहे हैं, तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी 
आशा नहीं की ॥ ११८॥ 


प्रथम ] _ आदिपवे। १९ 


हक न को 3140 ६, ७० ९ १० ६०६० ६० ०० २०१० १०१३, १०१० २० १० पट ISS ४८४८४०४ १००० ८८ ४४४ ६० छन पटान ELSI IIS ४४१४७४ SIS SY जि र 


यदाओष कर्णदुयाँधनाभ्यां वुद्धि कृतां निग्रहे केशवस्य । 

तं चात्मानं बहुधा दचीयानं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ ११९॥ 
जब मैंने सुना, फि कर्ण और दुर्योधनने श्रीकृष्णचन्द्रको पकडनेका बिचार किया, पर 
उन्होंने उनको अपना विश्वरूप दिखाया, तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी आशा 
नहीं की ॥ ११९॥ 

यदाश्रौषं वारुदेवे प्रयाते रथस्मैकासग्रतस्तिष्ठमानाम । 

आर्ता एथां सान्त्वितां केशवेन तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १२०॥ 
जब मैंने सुना, कि वासुदेवके जाते हुए अपने रथके सामने खडी हुई दुःखिता कुन्तीको 
उन्होंने अनेक प्रकारसे समझाया है, तो हे संजय! तासे मैंने फिर जयकी आशा नहीं 
की ॥ १२० ॥ 

यदाश्रौषं मंत्रिणं वासुदेव तथा भीष्मं शान्तनवं च तेषाम्‌ । 

भारद्वाजं चाशिषोऽनुत्रबाणं तदा नाशसे विजयाय संजय ॥ १२१॥ 
जब मैंने सुना, कि वासुदेव और शान्तचु-पुत्र भीष्म दोनों उन पाण्डवोंके मंत्री बन गए हैं 
और भारद्वाज द्रोण उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हे संजय ! तभीसे मेने फिर जयकी 
आशा नहीं की ॥ १२१ ॥ 

यदाश्रौषं कर्ण उवाच भीष्मं नाहं योत्स्ये युध्यमाने त्वयीति । 

हित्वा सेनामपचक्राम चैव तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १९२॥ 
जव मैंने सुना, कि कर्ण भीष्मसे यह कहकर, कि “ तुम युद्ध करोगे, तो मैं नहीं लड्ंगा ”' 
सेनाको छोड कर चला गया है, तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥१२२॥ 

यदाश्रौषं वासुदेवार्जुनौ तो तथा धनुर्गाण्डिवमप्रमेयम्‌ । 

त्रीण्युअवीयाणि समागतानि तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १२३॥ 
जव मेने सुना, कि वे दोनों श्रीकृष्ण, अर्जुन और अग्रमेय गाण्डीव धनुष्य, यह तीनों 
अत्यधिक वीर्यशाली पदार्थ एकसाथ मिल गये हैं, तो हे संजय! तभीसे मैंने फिर जयकी 
आशा नहीं की ॥ १२३ ॥ 

यदाश्रौषं कर्मलेनाभिपन्ने रथोपस्थे सीदमानेऽज्ुने चै । 

कृष्ण लोकान्द्ीयानं शरीरे तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १२४॥ 
जव भने सुना, कि रथारूढ अर्जुनके मोहयुक्त और विकल हो जानेपर श्रीकृप्णने उसको 


अपने be शरीरमें ले हों च लर ~ Ns 1 भी यि 
ही शरीरमें चोदहों लोक दिखाये हैं, तो हे संजय ! तभीसे मैंने (फिर जयकी आशा 
नहीं को ॥ १२४ ॥ 


दे 


महाभारत। _ | अध्याय 

यदाश्रौषं सीष्समसित्रकशेनं निम्नन्तमाजावयुत रथानाम्‌ । 

नैषां कश्चिहृघ्यते उदयरूपस्तदा नाशंसे विजयाय सेजय ॥ १२७ ॥ 
जव मैंने सुना, कि शत्रुनाशी भीष्म रणभूमिसें नित्य दश सहसस रथियोको नष्ट करके भी 
शत्रुओंमेंस एक भी प्रसिद्ध पुरुषको मार नहीं सके, तो हे संजय! तभीसे मैन फिर जयकी 
आशा नहीं की ॥ १२५ ॥ 

यदाश्रौषं भीष्ससत्यंतळ्र॑ हतं पार्थनाहवेष्वप्रधृष्यस्‌। 

शिखाण्डिन पुरतः स्थापयित्वा तदा नाराखे विजयाय संजय ॥ १२६॥ 
जव मैंने सुना, कि अजुनने शिखण्डीको सामने खडाकर युद्धमें अपराजित महाशूरधीर भीष्म 


es, 


Nie (२ 


को मार दिया है, तो हे संजय ! तभीसे भेंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १२६ ॥ 
यदाश्रौषं शरतल्पे शयान वृद्ध वीरं सादितं चित्रपुद्धे: 

भीष्सं कृत्वा सोसकानल्पचोषांस्तदा नारासे विजयाय संजय ॥ १९७॥ 
जव मैंने सुना, कि वृद्धवीर भीष्म सोमक सेनाओको प्रायः नष्ट होनेकी दशासें पहुंचा 
कर स्वयं वाणोंसे छेदे भेदे जाकर शरशय्यापर सो गए हैं, तो हे संजय! तमीसे मैन फिर 
जयकी आशा नहीं की ॥ १२७॥ 

यदाश्रौषं शान्तनवे शयाने पानीयार्थे चोदितेनाञ्ञेनेन । 

सूमि भित्त्वा तर्पितं तत्र भीष्म तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १२८॥ 
जव मैंने सुना, कि भीष्मदेवके शरशव्यापर सोनेके बाद उनके द्वारा पीनेके जलके लिए प्रेरित 
किए जानेपर अजुनने घरतीसे जल निकाल कर उनको प्रसन्न किया, तो हे संजय! 
तभीसे मैंने फिर जयकरी आशा नहीं की ॥ १२८॥ 

यदाश्रौषं शुक्रसूयों च युक्तौ कौन्तेयामासङुलोसौ जयाय। 

नित्यं चास्माञ्ञ्वापदा व्याभषन्तस्तदा नारांसे विजयाय संजय ॥ १२९॥ 
जब मैंने सुना, कि इन्द्र और द्र्य पाण्डवोंको जय देनेके निमित्त उनके सहायक बन गए 
हें और हिंसक जन्तुगण हमें देखकर चिल्लाते हैं, तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी 
आशा नहीं की ॥ १२९ ॥ 

का लाली विविधानश्चसार्गाविदशीयन्‌ समरे चित्रयोधी । 

न पापडवाउ्डरषटतभान्षिहन्ति तदा नाशसे विजयाच संजय ॥ १३०॥ 
जब मैंने कि आश्चर्यरूपसे युद्ध करनेवाले द्रोणाचार्यं रणभूमिसें अखन चलानेके 
अनेक तरहक निपुणताके प्रकार दिखा करके सी पाण्डवपक्षके किसी भी श्रेष्ठ पुरुपको नहीं 
मारते, तो हे । जय ! तभीसे मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १३० | 


प्रथम ] आदिपर्व । 

यदाप चास्मदीयान्महारथान्व्यवस्थितानर्जेनस्यान्तकाय । 

संदाप्तकान्निहतानऊेनेन तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १३१ 
जव मेंने सुना कि हमारी ओरकी संशप्तक नामक सेनाके हारा अजुनको मारनेके लिये व्यूह 
रचने पर भी वह आप ही अजुनसे मारी गई हँ, तो हे संजय ! तभीसे सेने फिर जयकी 
आशा नहीं की ॥ १३१ ॥ 

यदाओऔषं व्यूहम भेव्यसन्ये भारद्वाजेनात्तरास्त्रेण युप्लस्‌। 

भित्त्वा सौ मद्रं वीरभेक प्रविष्टं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १३२॥ 
जव मैंने सुना, कि अद्वितीय वीर अभिमन्यु, शस्रधारी द्रोणाचायसे रक्षित और दूसरांसे 
न भेदे-जानेवाले चक्रव्यूहको भेदकर अकेला ही उसमें प्रवेश कर गया हैं, तो हे संजय ! 
तभीसे मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १३२ ॥ 

यदाभिमन्युं परिवायं बालं सर्वे हत्वा हृष्टरूपा बनवु: । 

महारथाः पाथसशाक्नुवन्त लदा नारासे विजयाय संजय ॥ १३३॥ 
जब मैने सुना, कि अजुनका वथ दरनेमें अशक्त होकर महारथी योद्धा वालक असिमन्युको 
चारों ओरसे घेर करके मारकर आनन्दित हो रहे हैं, तो हे संजय! तभीसे मैंने फिर 
जयकी आशा नहीं को ॥ १३३ ॥ 

यदाश्रौषमामिमन्यु निहत्य हषान्सूढान्‌ कोशतो धातराष्ट्रान्‌ । 

क्रोध मुक्त संघच चाजुनेन लदा नारास विजयाय सजय ॥ १३४॥ 
जब मने सुना, कि अभिमन्धुको मारकर हसे मोहित हो शोर मचानेवाले धृतराष्ट्र 
पुत्रोंको देखकर अजुनने अपना क्रोध सिन्धुराज जयद्रथ पर निकाला है, तो हे संजय 
तभीसे मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १३४ ॥ 

यदाश्रौष सैन्धवार्थे प्रतिज्ञा घतिज्ञातां तद्वघायाजेनेन । 

सत्यां निस्तीणां झञ्चघध्ये च देन तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१३९७॥ 
जब मने सुना, कि अजुनने सिन्धुराज जयद्रथको मारनेकी प्रतिज्ञा की हे, और वह जयद्रथ 
बधको प्रतिज्ञा करके शब्रओंके वीचमें भी उस अपनी सत्य-प्रतिश्चामें उत्तीर्ण हआ है, तो 
ह सजय | तभीसे मेने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १३५ ॥ 

यदाम्राष आन्तहये धनंजये झुकत्वा हयास्पाचाधित्वोपवृत्तान । 

पुनयुक्त्वा वासुदेव प्रयाल तदा नासे विजयाय संजय 1 १३६ ॥ 
जव मेने सुना, कि अर्जुनके घोडोंके थफने पर श्रीकृष्ण उनको वंधनसे मुक्तकर जल पिला 
छनक पश्चात्‌ फिर उन्हें जोत कर रथको हांक ले गये हैं, तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर 
जयकी आशा नहीं की ॥ १३६ ॥ 
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यदाश्रौषं वाहनेष्चाश्वसत्खु रथोपस्थे तिछता गाण्डिवेन । 
सर्वान्योधान्वारितानळुनेन तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १२७॥ 
जब मैंने सुना, कि घोडेकि अशक्त होने पर भी गाण्डीवथारी अजुनने अकेले रथपर रह- 
कर संपूर्ण वीरोंको हरा दिया है, तो हे संजय ! तभीसे मेने फिर जयकी आशा नहीं 
को ॥ १३७॥ 
यदाश्रौषं नागवलैदुरुत्सहं द्रोणानीकं युयुधानं प्रमथ्य। 
यातं वाष्णेयं यत्र तौ कृष्णपार्थो तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १३८॥ 
जब मैंने सुना, कि इश्णिवंशी सात्यकि हाथियोंकी सेनाओसे भी अपराजेय ऐसी द्रोणाचार्यकी 
सेनाको भी मथकर श्रीकृष्ण और अजुनके पास जा पहुंचा है, तो हे संजय ! तभीसे मॅन 
फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १३८ ॥ 
यदाश्रौषं कणमासाच सुक्त वधाद्वीस कुत्सयित्वा वचोभिः । 
घनुष्कोट्या तुद्य कर्णेन वीर तदा नादांखे विजयाय सजय ॥ १३९॥ 
जब मैने सुना, कि कर्णने भीमको पाकर भी उसका वध न कर घनुपकी नोकसे सता 
करके तथा बुरे शब्दोंस उसे झिडक कर ही लांछनपूर्वक छोड दिया, तो हे संजय ! तभीसे 
मेने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १३९ ॥ 
यदा द्रोणः कृतव्मों कूपदच कणों द्रौणिमेद्रराजदच शरः । 
अमर्षयन्सैन्धवं वघ्यसानं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १४०॥ 
जब मैने सुना, कि द्रोणाचार्य, कृतवमा, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और वीरवर मद्र- 
राजशल्यने बदला लेनेमें अशक्त होकर सिन्धुराज जयद्र्थके बधके दुःखको चुपचाप सह 
लिया है, तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १४०॥ 
यदाश्रौषं देवराजेन दत्तां दिव्यां शक्ति व्यंसितां माधवेन । 
घटोत्कचे राक्षसे घोररूपे तदा नारांसे चिजयाय संजय ॥ १४१॥ 
जब मैंने सुना, कि कृप्णने भयंकर रूपवाले घटोत्कच राक्षसपर देवराज इन्द्र द्वारा दी हुई 
दिव्य शक्तिको चलवा कर उसको व्यथे कर दिया है, तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर 
जयकी आशा नहीं की ॥ १४१॥ 
यदाश्रौषं कर्णेघटोत्कचाभ्यां युद्धे सक्तां सूतपुत्रेण शक्तिम्‌ । 
यया ण समरे सव्यसाची तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १४२॥ 
जब मैंने सना, कि कर्ण और वटोत्कचके युद्धं सत-पुत्र कर्णने, जिससे युद्धमें अजुन मारा 
जानेबाला था), उसी दिव्य शक्तिको घटोत्कच पर चला दिया है, तो हे संजय ! तभीस 
मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १४२ ॥ 
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यदाश्रौषं द्रोणमा चार्येमेकं शरष्टच्युस्नेनाभ्यतिकस्य धमेम्‌ । 

रथोपस्थे प्रायगतं विशस्त तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १४३ ॥ 
जब मैंने सुना, कि अख छोडकर अनशन-मृत्युकी इच्छासे अकेले रथपर बैठे हुए द्रोणा- 
चार्यको धृश्युम्नने धमका उछंघन करके मारा है, तो हे संजय ! तभौसे मैंने फिर जयकी 
आशा नहीं की ॥ १४३ ॥ 

यदाश्रौषं द्रौणिना द्वेरथस्थ माद्रीसुत नकुल लोकमध्ये । 

समं युद्धे पाण्डवं युध्यमानं तदा नाशंसे विजयाथ संजय ॥ १४४॥ 
सब लोगोंके सामने अश्वत्थामाके साथ समान-भावसे हेरथ युद्ध करते हुए माद्री पुत्र 
नकुलको जब मेंने सुना तो हे संजय ! तभीसे मेंनेफिर जयकी आशा नहीं की ॥१४४॥ 

यदा द्रोणे निहते द्रोणपुत्रो नारायण दिव्यमस्त्रं विकुवेन्‌। 

नेषामन्त गतवान्पाण्डवानां तदा नादांसे विजयाय संजय ॥ १४५॥ 
जब मैंने सुना, कि द्रोणाचार्यके मारे जानेपर अश्वत्थामा दिव्य नारायण अखन मारकर भी 
पाण्डवोंको मार नहीं सका, तो हे संजय! तभीसे मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १४५॥ 

यदाश्रौषं कणेमत्यंतशरं हतं पार्थनाहवेष्वप्रधृष्यम । 

तस्मिन््रातृणां विग्रहे देवगुद्ये तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १४६॥ 
जब मैंने सुना, कै देव द्वारा छिपाए गए दोनों भाईयोंके युद्धमें अजुनने रणमें अत्यन्त 
शूर वीर और युद्धोमें अपराजित महावीर कर्णको नष्ट कर दिया है, तो हे संजय ! तभसे 
मेने फिर जयकी आशा छोड दी ॥ १४६ ॥ 

यदाश्रौषं द्रोणपुत्ञ कूपं च दुःशासनं कृतवसाणखुग्रम्‌ । 

युधिष्ठिरं शून्यमधषेयन्तं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १४७॥ 
जब मैने सुना, कि युधिष्टिरने वीरवर ट्रोणपुत्र अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुःशासन और उग्र 
स्वभावी कृतवर्माको जीत लिया है, तो हे संजय! तभीसे मैंने फिर जयकी आशा नहीं 
के ॥ १४७॥ 

यदाश्रौष निहतं मद्रराजं रणे शारं धर्मराजेन सूत। 
_ सदा संग्रामे स्पर्धते य स कृष्ण तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १४८॥ 
है प्रत! जब मैंने सुना, कि युद्धमें जो श्रीकृष्णचन्द्रसे भी सदा झुकाबला करते हैं ऐसे 
मद्रराज शल्य भी रणवीर युधिष्टिरके द्वारा मार दिये गये हैं, तो हे संजय ! तर्भासे मैंने 
फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १४८॥ 
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यदाखौष कलहच्यूतसूलं मायाबलं सोवलं पाण्डवेत । 

हृतं संग्रासे सहदेवेन पापं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १४९॥ 
जव भेंने सुना, कि पाण्डुपुत्र सहदेवने जुए और झगडेकी जड, पापिष्ठ आर छली सुवल 
पुत्र शकुनिको लड़ाईमें मार दिया हैं, तो हे संजय ! तभीसे भेन फिर जयकी आशा नहीं 
की ॥ १४९॥ 

घदाओए आन्तमकं शयान हृदं गत्या स्तस्भयित्वा तदम्भः । 

दुर्थोधनं विरथं अग्नदर्प तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १७० ॥ 
जब मेंने सुना, कि अकेला, टूटे हुए घमंडवाला रथरहित, थका-मांदा दुर्योधन तालाबमें 
जाकर जल रोककर उसामें छिप गया है, तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी आशा 
नहीं की ॥ १५० ॥ 

यदाश्रौषं पांडवांस्तिछमानान्गंगाहदे वासुदेवेन साथम । 

अमर्षणं धषेयतः खुत॑ मे तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १७१ ॥ 
जब मेंने सुना, कि पाण्डवगण श्रीकृष्णचंद्रके संग गंगाके तालावके निकट खडे होकर 
असहनशील मेरे पुत्र दुर्योधनको ठाञ्छन दे रहे हैं, तो हे संजय! तभीसे मैंने फिर जयकी 
आशा नहीं की ॥ १५१॥ 

यदाश्रौषं विविधांस्तात सागँन्गदायुद्धे सण्डलं संचरन्तस्‌ । 

मिथ्या हल वासुदेवस्थ वुडया लढा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १०२॥ 
जब मेंने सुना, कि गदायुद्भमें नाना तरहके आश्रयेकारक कौशल दिखान-घारा दुर्योधन 
मण्डलाकारमें घूमते समय वासुदेवके परामशेसे अन्याय रूपसे सार दिया गया, तो हे 
संजय ! तभीसे मेंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १५२॥ 

यदाश्रौषं द्रोणपुत्रादिभिस्तैहतान्पांचालान्त्रौपदेयांङ्च सुप्तान। 

कूल बीमत्लसयशस्थ च करसे तका नादांसे विजयाथ संजय ॥ १५३॥ 
जब मैंने सुना, कि अश्वत्थामा आदिने रात्रिमै सोये हुए पांचालों और द्रौपदीके पुत्रोंको 
मारकर अति घृणित और अयशका कार्य किया है, तो हे संजय! तभीसे मैंने फिर जयकी 
आशा नहीं की ॥ १५३॥ 

यदाश्रौषं लीससेनालुयातेनाइवत्थाम्ना परशास्त्रं प्रयुक्तस्‌ । 

ऋद्धेलेषीकसवधीयेन गर्भ तदा माशंखसे विजयाय संजय ॥ १५४॥ 
जब मेने सुना, कि भीमको पुत्र-रथके कारण क्रोधसे अन्धे वनकर अपने पीछे दौडते हुए 
दखकर अश्वत्थामाने एपीक नामक परमास्न मारकर उत्तराका गर्भ नष्ट कर दिया है, तो 
है सजय ! तभीसे मेने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १५४॥ 


भर 
५ 
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यदासओषं ब्रह्मशिरोऽर्जुनेन मुक्तं स्वस्तीलस्त्रमस्त्रेण शान्तम्‌ । 

अदवत्थास्ना मणिरत्नं च दत्तं तदा नाशसे विजयाय संजय ॥ १५७ 
जव मैन सुना, कि अश्वत्थामाके द्वारा छोडे गए अजुनवधके निमित्त ब्रह्मशिरः नामक 
अस्रको अर्जनने “ स्वस्ति”? अख्नसे रोक दिया है और अश्वत्थामाने उसको मागिरत्न दे 
दिया है, तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १५५॥. 

यदाश्रौषं द्रोणपुत्रेण गर्भ वैराटथा वै पात्यमाने सहास्त्रे। 

द्वैपायनः केशवो द्रोणपुत्रं परस्परेणाभिरापैः शशाप ॥ १८६ ॥ 
जब मैंने सुना कि महास्त्रसे विराट-पुत्रीक गर्भको नष्ट करनेपर अश्वत्थामाको पायन 
और श्रीकृष्णचंद्र दोनोंने परस्पर विचार करके शाप दे दिया है, तो हे संजय! तभीसे 
मैने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १५६ ॥ 


पौचैविही [ax 


शोच्या गान्धारी पुन्रपौत्रैविहीना तथा वध्वः पितृभिञ्रोतामिइच । 
कृतं कार्य दुष्करं पाण्डवेयैः प्राप्त राज्यम सपत्नं पुनस्तैः ॥ १५७॥ 
इस समय पुत्र, पौत्र, वधू , पिता, माता ओर भाइयोंको खोकर गांधारी बडी विकल है। 
पाण्डवोने यह दुष्कर कर्म किया है और उन्होंने फिर अपने शत्रुरहित राज्यको प्राप्त कर 
लिया है ॥ १५७॥ 
कष्ट युद्धे दश दोषा! श्रता मे चरयोऽस्माकं पाण्डवानां च सप्त। 
दूऽ्यूना विंशातिराहताक्षौहिणीनां तस्मिन्संग्रामे विग्रहे क्षत्रियाणाम्‌॥१५८॥ 
हा ! बहुत दुःखकी बात है कि हमारी ओरके तीन और पाण्डव-पक्षके सात, केवल येही 
दस मनुष्य रणसे बचे हैं, इस युद्धम क्षत्रियोंकी वीसमें दो कम अथात्‌ अद्वारह अधौहिणी 
सेना नष्ट भ्रष्ट हो गडे है ॥ १५८॥ 
तमसा त्वभ्यचस्तीणों मोह आविशतीव माम्‌। 
सञ्ञा नापलभ सूत मनो चिहलताव से ॥ १०९ ॥ 
है सूत ! चारों ओर अंघेरेसे घिरा हुआ में मोहसे विकल हो रहा हूं, चेतना मुझे छोडकर 
भागी जा रही है, चित्त बडा उदास हो रहा है ॥ १५९ ॥ 
इत्युक्त्वा धृतराष्ट्रोऽथ विलप्य बहु दुःखितः - 
सूाच्छत; पुनरादवस्तः सजय वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १६०॥ 
इस प्रकार कह कर राजा धृतराष्ट्र बहुत दुःखी होकर और बहुत विलाप करके मूर्छित हो 


गये । फिर चेतना आनेपर संजयसे यह बोले ॥ १६० ॥ 
४ (महा. भा. भादि, ) 


महाभारत । 

संजयचगते प्राणास्त्यक्लुमिच्छामि मा चिरम्‌। 

स्तोकं त्यपि न पद््यामि फलं जीवितधारण ॥ १६१ ॥ 
“हे संजय ! ऐसी दशामें में इसी समय घिना बिलम्त्र किए प्राण छोड देना चाहता हूँ, 
अपने इस जीवनको धारण करनेमें में कुछ भी फल नहीं देखता ॥ १६१ ॥ 

से तथा वादिनं दीन विलपन्तं महीपतिम्‌ । 

गावल्गणिरिदं घीमान सहार्थ वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ११२ ॥ 
इस प्रकार कहनेवाले तथा दीनभावसे विलाप करनेवाले उस राजा ध्रतराष्ट्रसे बुद्धिमान्‌ 
संजय अर्थयुक्त यह वचन बोले ॥ १६२॥ 

श्रुतवानसि वै राज्ञो महोत्साहान महावलान। 

द्वेपायनस्थ बदतो नारदस्य च धीमतः ॥ १६३॥ 
महाराज ! आपने बुद्विमान्‌ नारद और वाग्मी वेदव्यासजीके मुखसे महान्‌ उत्साहसे युक्त 
तथा महाब्रलशाली राजाओंके चरित्र सुने ही होंगे ॥ १६३॥ 

महत्खु राजवंशेषु शुणेः सरुदिलेषु च । 

जातान्दिव्यास्त्राबिठुषः राकप्रतिसतेजसः ॥ १६४॥ 
जो उत्तम राजवंशोमें उत्पन्न, उत्तम शुणोंके कारण उन्नत, दिव्य दिव्य शस्रास्रोंको जानने- 
वाले और इन्द्र्के समान अत्यधिक तेजवाले थे ॥ १६४ ॥ 

घर्मेण प्रथिवी जित्वा यज्ञेरिष्ट्वाप्तदाक्षिणे! । 

अस्मिछोके यदा! प्राप्य ततः कालवर्श गताः ॥ १९५९ ॥ 
जो धर्मसे पृथ्वीको जीतकर, दक्षिणावाले महान्‌ महान्‌ यज्ञ करके तथा इस संसारमें महान्‌ 
यश प्राप्त कर कारके गालमें समा गए ॥ १६५ ॥ 

वैन्य सहारथं वीरं संजय जयतां चरम्‌ । 

सुहोचं रन्तिदेवं च कक्षीवन्तं तथौरिजम्‌ ॥ १६६॥ 
इनमेंसे महारथी बीर वैन्य, बिजयी वीरोंमे श्रेष्ठ संजय, सुहोत्र और रंतिदेव, कक्षीवान्‌ , 
औशिज, ॥१६६॥ 

२ वाहीकं दमन दोव्यं दायोतिमाजितं जितम्‌ । 

विद्ववासित्रमसित्रधसम्बरीर्ष सहावलम्‌ ॥ १६७ ॥ 
चाल्हीक और दमन, शैव्य, शत्रुनाशी शर्याति, अजित, जित और विश्वामित्र, शत्रुनाशक 
महावली अंबरौस्‌ ॥ १६७॥ 
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मरुत्तं मनुमिक्ष्वाकुं गयं भरतमेव च । 
रामं दाशरथिं चेव दाशाबिन्दुं भगीरथम्‌ ॥ १३८ ॥ 
मरुत्त, मनु, इक््याकु, गय, भरत, परशुराम, दशरथपुत्र राम, शशबिन्दु, भगीरथ ॥१६८॥ 
ययातिं शुभकर्माणं देवैयों याजितः स्वयम्‌ । 
चैत्ययूपांकिता भूमिर्यस्येयं सवनाकरा ॥ १३९. ॥ 
स्वयं देवताओंने जिनका यज्ञ कराया था और जिनके यज्ञीय यूपसमूहसे अंकित महीमण्डल 
यज्ञोंका घर बन गया था ऐसे शुभ कर्मशील ययाति ॥ १६९ ॥ 
इति राज्ञां चतुर्विशज्नारदेन खुरषिणा । 
पुत्रशोकामितप्ताघ पुरा शैव्धाय कीतिता; ॥ १७०॥ 
इन चौबीस राजाओंका वर्णन पूर्वकारमें राजा शैब्यके पुत्रशोकसे विकल होनेपर देवर्षि नारदने 
किया था ॥ १७० ॥ 
तेभ्यदचान्ये गताः पूर्व राजानो बलवत्तराः 
महारथा महात्मानः सर्वेः सझुदिता गुणैः ॥ १७१ ॥ 
इनके अतिरिक्त इनसे भी पहले और भी वहुतेरे अतिबलशाली महारथी, सर्व गुणशाढी 
महात्मा राजा कालके गर्भमें चले गये ॥ १७१ ॥ 
पूरुः कुरुर्यदुः शरो विष्वगञ्वो महाधृतिः । 
अनेना युवनाइवदइच ककुत्स्थो विक्रमी रघु ॥ १७२॥ 
जसे पुरु, कुरु, यदु, शूर विष्वगश्च, महाष्टति, अनेना, युवनाश्व, ककुत्स्थ, विक्रमी रघु ॥ १७२॥ 
विजिती वीतिहोचइच भवः दवेतो बृहद शुरू । 
उशीनरः रातरथः कङ्को दालिढहो, दुख; ॥ १७३॥ 
बिजिती, वीतिहोत्र, मव, श्वेत, बृहद्गुरु, उशीनर, शतरथ, कंक, दुलिदह, द्रुम ॥१७३॥ 
द्‌ भोङ्गवः परो वेनः सगरः संकृतिनिसिः । 
अजयः परशुः पुण्ड्‌ः रास्सुदवाब्वघाऽनघः ॥ १७४ ॥ 
दंभोद्धब, पर, वेन, सगर, संकृति, निमि, अजेय, परशु, पुण्ड, शंख और निष्पाप देवा- 
बध ॥ १७४॥ 
देवाहृयः सुप्रतिमः सुप्रतीको बृहद्रथः 
महन्साहा विनातात्मा सुक्तुनषधो नल; ॥ १७५ ॥ 


दवाहूय, सुप्रातम, सुप्रतीक, बृहद्रथ, महोत्साह, विर्नातात्मा, सुक्रतु, निषधदेशका राजा 
नल ॥ १७५ | 
क 


महाभारत । [ अध्याय 


सत्यत्रतः शान्त भयः सुमित्र! सुबलः प्रशु। । 
जाबुजङ्कोऽनरण्योऽक! म्रियश्रूत्यः झु भब्रतः वरदे 
सत्यत्रत, शांतमय, सुमित्र, सुव, प्रशु, जाचुजंघ, अनरण्य, अक, प्रियसृत्य, शुभ- 
त्रत ॥ १७६ ॥ 
वलवन्धुनिरामदेः केतुदांगो वृहडल! । 
घृष्टकेतुवृहत्केतुदीप्तकेतुर्निरामयः ॥ १७७॥ 
बल्घन्धु, निरास, केतुशग, बृहद्धल, धृष्टकेतु, इहत्केतु, दोपकेतु, निरामय || १७७॥ 
अविक्षित्प्रवलो धूतः कृतबन्धुरंढेषुधिः | 
महापुराणः संभाव्य! प्रत्यंगः परहा श्रुति! ॥ १७८ ॥ | 
अविक्षित्‌, प्रचल, धूर्त, कृतवन्धु, व्ठेषुधि, महापुराण, संभाव्य, प्रत्यंग, परहा, श्रुति ।।१७८॥ 
एते चान्य च राजानः शतशोञ्थ सहस्रशाः । | 
श्रृ पन्तेऽयुत्तशश्चान्ये सँख्यात्ताञ्वचापि पदरा! ॥ १७९ ॥ 
ये सब राजा और दूसरे सैंकडों, सहखों, पद्म संख्या तकके सुने जाते हैं ॥ १७९ ॥ 
हित्वा झुचिपुलान्भोगान्बुद्धिसन्तो महाबलाः । 
राजानो निधन प्राश्चास्तव पुत्रेसहत्त माः ॥ १८०॥ 
ये सब आपके पुत्रोसि भी अधिक बुद्धिमान्‌ , अतिबलवान्‌ , प्रतापतान्‌ राजागण अपार 
ऐश्वर्य छोडकर मृत्युको ग्राप्त होकर परलोकको चले गये ॥ १८० ॥ 
येपां दिव्यानि कर्माणि विळऋमस्त्याग एव च | 
साहात्स्यमपि चास्तिक्यं सत्यता शोचमाजेवम्‌ ॥ १८१॥ 
जिनके अलौकिक कार्य, विक्रम, त्याग, माहात्म्य, आस्तिकता, सत्य-निष्ठा, शौच, 
सरलता ॥ १८१ ॥ 
विद्वद्धिः कथ्यते लोके पुराणेः कविसत्तमैः । 
सवाद्धणुणसम्पन्नास्त चापि निधन गताः ॥ १८२॥ 
आदि उत्तम गुणोंका वणन प्राचीन श्रेष्ठ कवियों और बिद्वानोने किया है, वे सभी गुण और 
एश्वयैसे सम्पन्न महापुरुप भी मृत्युके झुखमें चले गए ॥ १८२ ॥ 
नेव पुत्रा दरात्मानः प्रतप्ताश्ैच मन्यना । 
न दु्चत्ताये्ा न ताउशोचितुमहसि ॥ १८३ ॥ 


आपके पुत्रगण (दरात्मा, क्राथसे संतप्त, लोभी ओर बडे दुराचारी थे, अत एवं आपको उनके 
लिए शाक नहीं करना चाहिये ॥ १८३ ॥ 


प्रथम | पदिपवे २९ 
श्रतवानाले मेधावी बुद्धिमान्प्राज्ञसंसतः । | 
येषा शास्राचुगा वुद्धिन त सुद्याल्त भारत ॥ १८४ ।। 
आप शाख़्न्ञ, मेधावान्‌ , धीमान्‌ और पंडित समाजमें अतिसंमानित हैं; हे भारत! जिनकी 
बुद्धि गास्रोंक अनुसार काम करनेवाली होती है, वे कभी मोहबश नहीं होते ॥ १८४॥ 
निथ्रहानुग्रही चापि विदितो ते नराधिप ! | 
नालन्तसवानुवृत्तिः श्रयते पुचरक्षणे ॥ १८५ ॥ 
हे राजन्‌ ! आप तो जानते ही होंगे कि, आपने पांडबॉके प्रति निदेयता और अपने पुत्रोंके 
प्रति दया दिखाई थी । अपनी संतानंकी रक्षाके निमित्त अत्यन्त प्रेम नहीं सुना जाता ॥१८५॥ 
भवितव्यं तथा तच्च नालः शोचितुमहेसि । 
दैव प्रज्ञाविदोषेण को निचर्तितुसहति ॥ १८६ ॥ 
वह वैसा होना ही था अतः अब उस वारेमें खेद करना ठीक नहीं, भाग्यको अपनी बुद्धिके 
कोशलसे भी कौन अन्यथा कर सकता है ? ॥ १८६॥ 
विधातृविहितं मार्ग न कश्चिदातिचतेते । 
कालमूलामिदं सर्च भावा भावी खुखासुखे ॥ १८७॥ 
विधाताके द्वारा निर्णीत पथका कोई भी उल्लघन नहीं कर सकता | भाव, अभाव, सुख, 
हुःख, सबके जडमें काल ही काय करता हे ॥ १८७॥ . 
कालः पचति सूनानि काल; लेहरति प्रजा! । 
निर्देहन्तं प्रजाः कालं काल) ठासयते पुनः ॥ १८८॥ 
काल ही प्राणियाँको परिपक्व अथात्‌ पुष्ट करता है, फिर कार ही उन प्रजाओंका संहार 
करता है, काळ ही प्रजाओंको जलाता है, फिर प्रजाओंको जलाते हुए कालको महाकाल 
ही शांत करता है ॥ १८८॥ 
कालो वि कुरुते भावःन्स्वाछोक शुमभाशुभान | 
कालः संक्षिपते सवाँ! प्रजा बिस्जते पुनः | 
कालः सवप भूतेषु चरत्याविधुतः सस; ॥ १८९॥ 
सारे भुवन मंडलके शुभाशुभ संपूर्ण पदार्थ कालहीसे वन रहे हैं, कालहीमें लय होते हैं और 
कालहीसे फिर, प्रजाएँ उत्पन्न होती हैं | काळ विना बाधा सब भूतोमें तुल्यभावसे विचर 
रहा ह ॥ १८९ ॥ | 
अतीतानागता भावा थे च वर्तन्ति साम्प्रतस्‌ ! 
तान्कालनिर्सितान्वुद्ध्वा न संज्ञां हातुमहंसि ॥ १९०॥ . 


भूत, भविष्यत्‌ तथा इस समय जो विद्यमान हैं वे सभी वस्तुएं कालसे रची हुई हैं, यह 
पव नामळक तान्ने ति जि भक Oeste hoo 


३० 


महाभारत । [ अध्याय 


सृत उवाच 

अन्रोपनिषदं पुण्यां कृष्णद्रेपायनो5त्रवीत्‌ । 

मारताध्ययनात्पण्यादपि पादमघीयत; । 

श्रदधानस्थ पूयन्ते सर्वपापान्यदोषतः ॥ १९१ ॥ 
सूत बोले- श्रीकृष्ण हेपायन महाराज इस विषयमें परम पवित्र उपानिषत्‌ रूपी महाभारत 
कह गये हैं, यदि कोई पुण्यदायक महाभारतका एक चरण भी श्रद्धासहित पढे तो उस 
अध्ययनसे उस श्रद्धालके सब पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ १९१॥ 

देचर्षयो छात्र पुण्या ज्द्मराजजेयस्तथा । 

कीत्थेन्ते शुक माणस्तथा यक्षमहोरगाः ॥ १९२७ 
इस भारतमें निप्पाप और उत्तम कर्मशील देवर्षि, ब्रह्मपिं, राजर्षि, महोरग और यक्षोंका 
वर्णन है ॥ १९२ ॥ 

भगवान्वासुदेवश्च कीत्येतेञ्ञ सनातनः । 

स हि सत्यछूत चेच पवित्र पुण्यसेब च ॥ ११३ ॥ 
इस ग्रंथमें विशेषकर सनातन भगवान्‌ कृष्णका वर्णन है, वे ही सत्य और ऋत स्वरूप, 
पबित्र और पवित्रकारी हैं ॥ १९३ ॥ 

शाश्वतं ब्रह्म परमं धुव ज्योतिः सनातनम्‌ । 

यस्य दिव्यानि कर्माणि कथयन्ति अनीषिणः ॥१९४॥ 
वे ही शाश्वत ब्रह्म ओर पवित्र ओर सनातन ज्योति हैं; पण्डितगण जिनके लोकातीत दिव्य 
कार्योका कीतेन करते हैं ॥ १९४ ॥ 

असत्सत्सदसचेच यस्मादेवातप्रवतेत । 

खंततिञ्च प्रबृत्तिश्च जन्म स्त्युः पुन भेव! ॥ ११५॥ 
जिस देवसे सत्‌ , असत्‌ और सदसत्‌ यह विश्व, प्रजा, यागादि कर्मी प्रवृत्ति, जन्म, मृत्यु 
और पुनजेन्म हो रहे हैं ॥ १९५॥ 

अध्यात्म श्रूयते यच्च पश्च भूतयुणात्मकम्‌ । 

अव्यक्तादि परं यञ्च स एव परिगीयते ॥ १९६॥ 


. जो अध्यात्मरूप हे तथा जो पंचभूतात्मा है तथा जो अव्यक्तादि संपूर्ण वस्तुओसे भी 


परे जिसका बेदमें वर्णन हे ॥ १९६ ॥ 


१ 


प्रथम | आदिपचं । 
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यत्तद्यातिवरा युत्ठा ध्यानयोगवलान्बिताः | 

प्रतिविस्वसिवाद्शों पझ्यन्त्याह्मन्यचस्थितस्‌ ॥ १९७॥ 
ओर जिसको योगी तथा ध्यान और योगके बलसे युक्त यतिश्रेष्ठ आइनेम स्थित प्रतिविम्बके 
सदृश अपनी आत्मामें देखते हैं, उसी सनातन भगवान्‌ वासुदेवका वर्णन इस ग्र॑थमें हे ॥ १९७॥ 

श्रद्दधानः सदोद्युक्तः सत्यधमपरायण; । 

आसेवश्चिसमध्यायं नरः पापात्पसुच्यते ॥ १९८ ॥ 
सत्य और धर्मशील तथा सदा प्रयत्नशील रहनेवाला नर, नियम और श्रद्धाके साथ इस 
अध्यायका पाठ करके सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होता है ॥ १९८ ॥ 

अनुक्रमणिमध्याथ भरतस्येए सादितः । 

आस्तिकः सततं झाण्वञ्च कृच्छेष्ववसीदाते ॥ १९९ ॥ 
आस्तिक पुरुप भारत ग्रेथके इस अनुक्रमणिका-अध्यायका प्रथमसे सदा सुनता हुआ 
कठिनसे कठिन क्लेशमें भी दुःखी नहीं होता ॥ १९९ ॥ 

उमे संध्ये जपन्‌ किंचित्‌ सच्चो सुच्यत किल्बिषात्‌ । 

अनुक्रमण्या यावत्स्पादहा राच्या च संचितस ॥२००॥ 
सन्ध्या ओर प्रातःकालमे इस अवुक्रमणिका-अध्यायका थोडा थोडा पाठ करनेसे दिन 
ओर रात्रिके समय इकड़रे किए गए सव पाप उसी समय छूट जाते हैं ॥ २००॥ 

भारतस्थ वपुझ्येतत्सत्यं चाखतमच च । 

नवनीत यथा दुधा द्विपदां क्राह्मणो यथा ॥ २०१॥ 
यह अनुक्रमणिका अध्याय महाभारतकी सत्य और अमृतसे भरी देइके सदृश है । जैसे 
दहीमें मक्खन, मनुष्योमें राह्मण ॥ २०१॥ 

हदानासुदाधिः श्रेष्ठो गौवरिष्ठा चतुष्पदाम । 

यथत्तान चारछान तथा भारलसुच्यल ॥ २०२ || 
जलाशयोंमें समुद्र ओर चतुष्पदों-चौपायोंमें गो श्रेष्ठ है, वैसे ही इतिहासोंमें यह महाभारत 
श्रेष्ठ है ॥ २०२ ॥ 

यश्चैनं श्रावयेच्छाद्वे ब्राह्मणान्पादमन्ततः 

अक्षय्ययन्नपानं बे पितंस्तस्थोपतिष्ठति ॥ २०३ ॥ 
जा पुरुष श्राद्धकालमं इसका एक चरण भी ब्राह्मणोंको सुनाता है, उससे पितरोंको अक्षय 
अश्न आर पानकी प्रासति होती है ॥ २०३॥ 

इतिहसपएराणाभ्यां वेदं ससपह येत्‌ । 

बभत्मल्पञ्चताङ्गदा मामसय प्रलरिष्यात ॥ २०४ ॥ 
इतिहास और पुराणसे वेदके अर्थका स्पष्टीकरण करें, क्योंकि थोडी विद्या पढे हुए मनुष्यसे 


वेदको यह भय लगता है कि बह पले बिगाड देणा ॥ २०४॥ 


महाभारत । [ अध्यार 


त सा न तन क 10010. 0060000000, 
2 ०१०१०१११८८ 


काएण बेदसिस विठ्ठाज्श्रावयित्वाथेसश्युने । 
अणइहलत्याकृत चाप पाप जद्यात्न सजाय, ॥ २०५ || 
श्री क॒प्णद्वेपायनके कथित इस वेदको सुनाकर पण्डित धन पाता हे आर ।नश्रय हा श्रुण- 
हत्यादि पापोंसे भी वह मुक्त हो जाता है इसमें काई संशय नहीं हे ॥ २०५ ॥ 
य इस शचिरध्याय पठेत्‌ पणि पवणि । 
अधात सारत लन कृत्स्न स्यादात स मात! ॥ २०६ ॥ 
जो पुरुष शुद्ध हो करके इस अध्यायका हर पर्वोमे पाठ करता है, उसको संपूर्ण भारतको 
पढ्नेका फल मिलता है ऐसा मेरा मत है ॥ २०६॥ 
यदे शाणयात्रित्यसाष श्रद्धासमन्चिन! 
ख़ दीघेमायु! कीत च स्वगतिं चाप्नुयान्नरः | २०७ || 
जो पुरुप श्रद्धायुक्त होकर ऋषि-सेवित इस अध्यायको नित्य सुनता है, वह ढैघायु 
आर काति लाभ कर अन्तमं देवलोक प्राप्त करता है ॥ २०७॥ 
चत्वार एकलो वेदा भारतं चेकमेकत! । 
समागते! सुरषिंभिस्तुलासारोपितं पुरा । 
महत्वे च गुरुत्वे च धरियमाणे ततोऽधिकम्‌ ॥ २०८ !| 
पूवेकालमें सच देवताओं और ऋषियोंने मिलकर तराजूके एक ओर चारों वेद और दूसरी 
ओर केवल इस भारतको तराजूपर तोळा, तो महत्व और भारीपनमें यही भारत भारी 
निकला ॥ २०८ ॥ 
सहत्वाद्वारवखाच्च महाभारतसुच्यते । 
निरुक्तमस्थ यो वेद सर्वपापे' प्रसुच्यते ॥ २०९ ॥ 
महत्वपूण ओर भारा हानेक कारण ही इसे महाभारत कहते हैं। जो पुरुष महाभारत शब्दके 
सत्यार्थको जानता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ २०९ ॥ 
तपो न कल्कोऽध्ययनं न कल्कः स्वाभाविको वेदावियिर्न कल्कः । 
प्रसद्य वित्ताहरणं न कल्कस्तान्येच भावोपहतानि कल्क! ॥२१०॥ 
तपस्या अशुद्ध नहीं है, पठन अशुद्ध नहीं है, संपूर्ण स्वाभाविक वेद-विधि अशुद्ध नहीं है 
और जबदस्ठीसे द्रव्य छीन लेना इत्यादि भी कदापि पापजनक नहीं हो सकते; पर 
असद्‌ अभिग्रायसे दूषित हो जानेपर वे ही निःसंदेह पापजनक हो जाते हैं-.॥ २१०॥ 
इति श्री महाभारते आदिपर्वणि अनुक्रमणी नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
॥ इस भकार महाभारतम आदिपर्वका प्रथम अध्याय और अलुक्रमणिका पर्व समाप्त हुआ ॥ 


दितीय ] आदिपचे । 
९ २ : 
ऋषय ` ऊचुः 
समन्तपञ्चकमिति यदुक्त सूतनन्दन । 
एतत्सर्व यथान्यायं श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ ॥ १॥ 


पिगण वोले- हे सूतनन्दन ! तुमने जिस समन्तपंचक देशका नाम लिया हम उसके सब 
सत्यवृत्तांतोंको सुनना चाहते हैं ॥ १॥ 
सूत उवाच 

झाश्रषा यदि वो विप्रा ब्रवतश्व कथा! शुभा! | 

समन्तपश्चकार्घं च श्ओरोतुमहथ सत्तमाः ॥ २॥ 
बूत बोले- हे श्रेष्ठ ऋषिगण ! शुभ कथाओंको कहते हुए मुझसे यदि समन्तपंचकके 
बारेमें सुननेकी आपकी इच्छा है तो श्रवण कीजिये ॥ २ ॥ 

त्रेताद्वापरयोः संधौ राम! ठास्त्रथूतां वरः 

असकृत्पार्थिवं क्षत्र जघानामर्षचोदितः ॥ ३॥ 
त्रेता और द्वापर युगोंके सन्धिकारमें शस्रधारियोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ परशुरामने क्रोधके वशमें 
होकर क्षत्रिय राजाओंका बार बार विनाश किया था ॥ ३ ॥ 

स सर्व क्षत्रसुत्साद्य स्ववीर्येणानरुद्युतिः । 

ससन्तपश्चके पश्च चकार राधिरहदान्‌ ॥ ४ ॥ 
उस अग्नितुल्य तेजस्वी रामने अपने भ्रुजवीर्थके बलसे क्षत्रिय कुलका सत्यानाश कर उनके 
शोणितसे समंतपंचकमें पांच तालाब बनाये थे ॥ ४ ॥ 

स तेषु रुघिराम्भस्सु हृदेषु कोधसूच्छित! 

पितून्सतपयामास रुधिरेणेति नः श्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
हमने सुना है, कि क्रोधयुक्त होकर उन रक्तरुपी जलसे भरे हदोंके किनारे उन्होंने रक्तसे 
पितरोंका तर्पण किया था ॥ ५॥ 

अथर्चीकादयोऽभ्येत्य पितरो ब्राह्मणषेसम्‌ । 

ते क्षमस्वेति सिषिधुस्ततः स विरराम ह ॥ ६ ॥ 
अनन्तर ऋचीक आदि पितूलोगोंने आकर उन ब्राह्मणोंमें सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी परशुरामको 
' क्षत्रियोंको क्षमा करो ' यह कहकर क्षत्रियकुलके उच्छेद करनेके कार्यसे निवृत्त किया और 
वह भी उस कार्यसे शान्त हो गये ॥ ६ ॥ 

५ (महा. भा. भादि. ) 


३४ महाभारत । [ आलाच 
तेषां समीप यो देशो हदानां साविरारूभसाम्‌ । 
सम्नन्तपश्चकमिति पुण्य तत्परिकीतितम्‌ ॥७॥ 
रक्तरूपी जलसे युक्त इन पांच हृदोंके आसपासका जो देश है वह पवित्र ' समन्तपंचक ' 
नामसे प्रसिद्ध हुआ है ॥७॥ 
येन लिङ्गेन यो देशो युक्त! स सुपलक्ष्यते 
तेनेव नास्ना तं देशां चाच्यसाइमंनीषिणः ॥८॥ 
क्योंकि जिस चिन्हसे जो देश युक्त देखा जाता है, पण्डितगण उन्हींके अनुसार उस देशका 
नाम निश्चित करते हैं ॥८॥ 
अन्तरे चेव संप्राप्ते कलिद्वापरयोरभूत्‌ | 
समन्तपश्चके युद्धं छुर~पाण्डव-सेनयोः ॥ ९ ॥। 
द्वापर और कलियुगके सन्धिकालके प्राप्त होने पर उस समंतपंचक देशमै कुरुपांडवोकी 
सेनाओंमें संग्राम हुवा ॥ ९ ॥ 
तस्मिन्परमधरमिछे देशे बूदोषवर्जिते । 
अष्टादरा समाजग्सुरक्षौहिण्यों युयुत्सया ॥१०॥ 
उस भूदोपसे वर्जित और अत्यन्त धार्मिक देशमै अठारद अक्षौहिणी सेनायें युद्ध करनेकी 
कामनासे इकद्ठी हुई थी ॥ १० ॥ 
एवं नासाभिनिवृत्तं तस्थ देशस्थ वै द्विजाः । 
पुण्यञ्च रसणीयञ्च स देशों च! प्रकीर्तितः ॥११॥ 
हे ब्राह्मणो ! उस प्रदेशका यह नाम इसी प्रकार पडा है । मैने उस रमणीय और पवित्र 
प्रदेशका वणन तुम्हारे सामने कर दिया है ॥ ११ ॥ 
तदेतत्काथितं सव मया वो सुनिसत्तमा! । 
यथा देशः ख विख्यातख्रिघु लोकेषु विश्रुतः ॥१२॥ 
हे मुनिश्र्ठी! जिस कारण बह प्रदेश तीनों लोकोमें प्रसिद्ध है उसकी वह सब कथा मैंने तुमसे 
कह दी है ॥ १२ ॥ 
ऋषय ऊर्भुः 
अक्षौहिण्य इति पोक्त यत्त्वया सूतनन्दन । 
एतदिच्छामहे ओतुं सवमेव यथातथम्‌ ॥१३॥ 


ऋपिगण बोले- हे सतनन्दन ! आपने जो अक्षौहिणी शब्द कहा, इम उस सबका ठीक ठीक 
अर्थ सुनना चाहते हें 11 9X ।। 


आदिपर्व । 


अक्षौहिण्याः परीमाणं रथाश्वनरदन्तिनाम्‌ । 

यथावच्चैव नो वूहि सर्व हि विदितं तव ॥ १४ ॥ 
एक अधौदिणीके परिमाणमें कितने रथ, कितने घोडे कितने पैदल मनुप्य और कितने 
हाथी रहते हें, आप सब कुछ जानते हैं, अतः हमें ठीक ठीक बताइए ॥ १४॥ 


सूत उवाच 

एको रथो गजश्चैको नराः पञ्च पदातयः । 

त्रयश्च तुरगास्तज्ज्ञैः पत्तिरित्याभिधीयते ॥ १५ || 
श्री सत बोले- उस परिमाणको जाननेवाले एक रथ, एक हाथी, पांच पैदल मनुष्य और 
तीन घोडोंको मिलाकर एक पत्ति कहते हं ॥ १५॥ 

पात्तै तु न्रिगुणामेतामाहुः सेनाखुखं बुधाः । 

त्रीणि सेनासुखान्येको गुल्म इत्यसिंधीयते ॥१६॥ 
तीन गुना पत्तिओंको विद्वान्‌ एक सेनामुख कहते हैं और तीन सेनामुखोंको एक गुल्म 
कहते हैं ॥ १६ ॥ 

त्रयो गुल्मा गणो नाम वाहिनी तु गणास्त्रयः। 

स्मृतास्तिस्रस्तु वाहिन्यः एतनेति विचक्षणेः ॥ १७॥ 
तीन गुल्मॉसे एक गण; तीन गणोंसे एक वाहिनी; तीन वाहिनियोंकी सम्मिलित सेनाको 
बुद्धिमान्‌ एतना कहते हैं ॥ १७॥ 

चमूस्तु एतनास्तिस्रस्तिस्रञ्चस्वस्त्वनीकिनी । 

अनीकिनीं दझाशुणां प्राहुरक्षौहिणीं बुधाः ॥ १८॥ 
और तीन पृतनाओंसे एक चमू होती है; तीन चमुओसे एक अनीकिनी होती है; दश 
अनीकिनियोंके एकत्र मिलने पर उसे पण्डित लोग एक अक्षौहिणी कहते हैं ॥ १८ ॥ 

अक्षौहिण्याः प्रसंख्यानं रथानां द्विज सत्तमाः । 


संख्यागणिततत्त्वज्ञैः सर हस्राण्येकर्विशातिः ॥ १९॥ 
रातान्युपरि चैवाष्टौ तथा भूयश्च सप्तातिः। 
गजानां तु परीमाणमेतदेचाच निर्दिचोत्‌ ॥ २० ॥ 


हे दिजश्रेष्ठणण ! संख्या गिननेके तच्वको जाननेवाले पुरुषोंने अधौडहिणी सेनाकी यह संख्या 
लगाई है, कि रथांकी संख्या (२१, ८, ७० ) इक्कीस सहस्र, आठसो, सत्तर और 
गर्जोकी संख्या भी इतनी ही अर्थात्‌ अश्वोके वरावर ही है ॥ १९-२० ॥| 
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महाभारतं । [ अध्याय 

ज्ञेयं शतसदख तु सहस्राणि तथा नव । 

नराणामपि पश्वादाच्छतानि त्रीणि चानघाः ॥ २१॥ 
(१, ०९, ३, ५० ) एक लक्ष, नो सहस, तीनसौ, पचास पैदल मनुष्य ॥ २१ ॥ 

पश्चषद्टिसहखाणि तथाश्वानां शतानि च। | 

दशोत्तराणि षद्‌ प्राहुथेथाबदिद्द संख्यया ॥ २२॥ 
(६५,६,१० ) और पेंसठ हजार, छ!सो, दस घोडे इस प्रकार बिद्वान्‌ संख्यासे कहते 
हैं ॥२२॥ 

एतासक्षौहिणीं प्राहः संख्यातत्त्वविदो जनाः । 

यां व: कथितवानस्मि बिस्तरेण द्विजोत्तमाः ॥२३॥ 
इसीको संख्यातच्यको जाननेवाले विद्वान्‌ अक्षौहिणी कहते हँ, जिसको हे ब्राह्मणश्रेष्टो ! 
भैने तुमसे बिस्तारसे कह दिया है ॥ २३ ॥ 

एतया संख्यया ह्यासन्कुरुपाण्डवसेनयो! । 

अक्षौहिण्यो ङ्विजश्रेष्ठाः पिण्डेनाष्टादशैव ताः ॥ २४॥ 
हे घ्राह्मणश्रेष्ठो ! कौरव पाण्डबोंकी सेनायें इसी संख्याके आधार पर अहारह अक्षौहिणी 
सम्मिलित हुइ थीं ॥ २४ ॥ 

समेतास्तत्र वे देशो तत्रैव निधनं गताः । 

कौरवान्कारणं कृत्वा कालेनादू सुतकमेणा ॥ २५॥ 
हे द्विजश्रेष्ठगण ! वे सेनायें कौरयोंको कारण बनाकर आशयेकायेकारी कालके आ जाने 
पर उसी देशम सम्मिलित हई और बहींपर नए हो गई ॥ २५॥ 

अहानि युयुधे भीष्मो दशैव परमास्त्रवित्‌ । 

अदानं पश्च द्रॉणस्तु ररक्ष कुरुवाह्नाम्‌ ॥ २६ ॥ 
परमास्रोके जाननवाले भीष्मने दश दिनतक युद्ध किया । द्रोणाचार्यने पांच दिवसतक 
कौरयोंके सेनाकी रक्षा की ॥ २६॥ 

अहनी युयुधे द्वे तु कर्णः परवलादेनः । 
भ ऽधेदिवस्तं त्वासीत्‌ गदायुद्धमतः परम्‌ ॥ २७॥ 
शत्रुसेनाका नाश करनेवाले कणने दो दिन ओर शल्यने आधा दिन युद्ध किया था, अनं- 
तर आधा ये ! भीम और टुर्योथनमे गदायुद्ध हुआ था ॥ २७ ॥ 

तस्यैौध तु दिनस्यान्ते हार्दिक्यद्रौणिगौतमाः 

भरुप्ले निशि विश्वस्त जघ्नुर्याधिछिरं बलम्‌ ॥ २८॥ 
उसी दिन रात्रिको कृतयर्मा, अश्वस्थामा और कृपाचार्य इन तीनोंने युधिष्टिरकी आश्वस्त 
होकर निद्रित सेनाजोपर आक्रमण किया और उन्हें मार डाला ॥ २८ ॥ 


द्वितीय ] आद्िपव । ३७ 
यत्तु शौनकसत्रे ते भारताख्यानचिस्तर्स्‌। 
आख्यास्ये तत्र पौलोमभाख्यानं चादितः परस्‌ ॥२९॥ 
में शौनकके यज्ञमें जो सुन्दर बिस्तृत भारतोपाख्यानका आख्यान करूंगा । उसमें शुरुमें 
सबसे पहले पौलोमका आख्यान है ॥ २९ ॥ 


विचित्रार्थपदाख्यानमनेकससयान्वितम्‌ । 

अभिपन्नं नरैः प्रज्ञिवेराग्यामिव मोक्षिभिः ॥ ३० ॥ 
यह भारत अनेक विचित्र पदों, अनेक आख्यानों और नाना प्रकारके आचारादियोसे 
युक्त है, मोक्षार्थी जन जैसे पैराग्यका आश्रय लेते हैं, वैसे ही प्राजलोग इस भारतकी शरण 
लिये रहते हैं ॥ ३० ॥ 

आत्मेव वेदितव्येषु प्रियोष्विव च जीवितम्‌ । 

इतिहासः प्रधानार्थः श्रः सवारामिष्ययमः ॥३१॥ 
जैसें जानने योग्य बस्तुओम आत्मा और प्यारी वस्तुओमें जीवन प्रधान है, वैसे ही श्रेष्ठ 
विषयोंसे भरा हुआ यह इतिहास संपूण आगमोंमें श्रेष्ठ है ॥ ३१ ॥ 

इतिहासोत्तमे हस्मिन्नापिता वुद्धिरुत्तमा । 

स्वरव्यञ्जनयोः कृत्स्ना लोकवेदाश्रयेच वाकू ॥ २२ ॥ 
जैसे सब लौकिक और बैदिक वाणी, स्वर और व्यंजनरूप वर्णोमें समायी रहती है, उसी 
प्रकार इस उत्तम इतिहास श्रेष्ठ बुद्धि भरी पडी है ॥ ३२॥ 

अस्य प्रज्ञाभिपन्नस्य विचित्रपदपर्वणः । 

भारतस्येतिहासस्य श्रूयतां पदसंग्रहः ॥ ३३॥ 
इस समय आप लोग अनन्त प्रज्ञाके आधार, बिचित्र पद आरे पर्वसे युक्त, भारत इति- 
हासका पर्वसँग्रह सुनिए ॥ ३३ ॥ 


पवानुक्रमणा पूव द्वितीय पवसग्रहः 

पोष्यं पोलोममास्तीकसादिवंशार्व॑लारणम्‌ । ३४॥ 
प्रथम अनुक्रमणिका पर्वे, द्वितीय पवे-संग्रहे पर्य, आगे पौप्यै पर्व, पौलोर्म पर्वे, आस्तीक 
पर्व, और आदिवंशावतारण पर्व है ॥ ३४ ॥ 


ततः सं भॅवपर्वोक्तमद सुत देवनिसितस्‌ । 
दाहो जतुगहस्थात्र हेंडिम्ब॑ पचे चोच्यते ॥३५॥ 


अनन्तर दों द्वारा निर्मित विचित्र संभवे पर्व, इसके चाद जर्तुगह-दाह पर्व, इसके घाद 
हिडिम्त्र पर्वका वर्णन है [| ३५ | 


महाभारत । [ अंध्यायं 


ततो वर्क॑वधः पर्व पर्व चैत्ररथं ततः । 

ततः स्वयंवरं देव्याः पाञ्चाल्याः पर्वे चोच्यते ॥ ३६॥ 
अनन्तर वर्षव पर्य, उसके बाद चैत्ररथ पर्व, पश्चात्‌ देवी पांचाली द्रौपदीका स्वयंवर पर्व 
कहा जाता है ॥ ३६ ॥ 

तअधर्मेण निर्जित्य ततो वैवाहिकं स्ख्तम्‌। 

विदुरागमनं पर्व राज्यलरूसेस्तैच च ॥ ३७॥ 
उसके बाद क्षत्रिय-धर्मसे जयलाभफे पश्चात्‌ पाण्डबोंका बिवाह पर्व, अनन्तर विदुरारॉमन 
पर्व, उसके बाद राज्यँग्राप्ति पवे ॥ ३७॥ 

अर्जुनस्य चने वसः सु सद्रीहरणं ततः । 

सुभद्राहरणादूध्वे ज्ञेयं हरर्णहारिकम ॥ ३८ ॥ 
इसके वाद अर्जुनका बनवीस पर्व, पश्चात्‌ सुभद्रौहरण पर्वे और सुभद्राहरण पर्वके वाद 
हरणाहँरण पे जानना चाहिए ॥ ३८ ॥ 

तत! खाण्डेवदाहाख्य तञ्चेव सथदरशीनस । 

सभापवे तत; प्राक्त मन्त्रपच ततः परम्‌ ॥ २९ ॥ 
अनंतर खाण्डबदाह पर्व, वहीं पर मयदानवका दर्शन हुआ, उसके बाद संभा पर्व कहा 
गया है और तव उसके बाद मन्त्रणा पर्वे है ॥ ३९॥ 

जरासन्धवधः पच पव दिग्विजयस्तथा । 

पर्व दिग्विजयादूर्ध्वं राजसयिकसुच्यते ॥ ४०॥ 
मंत्रपवेके वाद जरासंधबध पर्वे, जिसके अनन्तर दिग्विजय पर्व, दिग्विजयके वाद राज- 
सयिक पर्व कहा है ॥ ४०॥ 

ततञ्चाघाभिहेरणं शिशुपालवधस्ततः । 

वूतपव ततः प्राक्तमचुझूतमतः परम्‌ ॥ ३१॥ 


पश्चात्‌ अघोभिहैरण पथे, उसके बाद शिशुपालँबँध पवे, अनन्तर दूते पवे, पश्चात्‌ अचुचँत 
पर्व कहा है॥ ४१ ॥ 


तत आरण्यक॑ पर्व किर्मीरवध एच च। 6 
इंश्वराजेनयोयुद्ध॑ पर्व कैरातसंज्ञितम्‌ ॥४२॥ 


अनंतर अरण्ये-यात्रा-पर्व, उसके वाद फिर्मीरे- वध परेका वर्णन है, तब ईश्वरार्जुनके युद्ध- 
संबंधी किरात नामको पर्व है ॥ ४२॥ 


द्वितीय ] आदिपवे । 
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इन्द्र्लोकाभिगँमनं पव ज्ञयसतः परम्‌ । 

तीर्थयात्रा ततः पर्व कुरुराजस्य धीसतः ॥ ४३॥ 
इस किरात पर्वके बाद इंद्रलोकामिगमन परेको जानना चाहिए, उसके वाद कुरुराज युधि- 
ष्ठिरका तीथेयात्रौँ पव है ॥ ४३॥ 

जटासुरवधः पवे यक्षयुद्धमतः परम्‌ । 

तथैवाऊँगर पर्य विज्ञय तदनन्तरम्‌ ॥ ४४॥ 
तब जटासुरवध, फिर यक्षवैद्ध पर्य, उसके बाद अजगर पर्ष जानना चाहिए ॥ ४४ ॥ 

माकेण्डेयसँमस्या च पर्वोक्तं तदनन्तरम्‌ । 

संवादक्च ततः पवे हौपदीसत्घ भामयोः ॥ ४५॥ 
उसके वाद मार्केण्डेय-समस्या पर्वका वर्णन हे, उसके बाद द्रौपट्री-सत्यभांमी-संवाद 
पवे है ॥ ४५ ॥ 

घोषयात्रा ततः पर्व सगस्वॅप्नभर्य ततः । 

ब्रीहिद्रैणिंकमाख्यानं ततोऽनन्तरसुच्यते ॥ ४६ ॥ 
उसके वाद घोषयौँत्रा पर्व है, उसीमें मृगस्वसभय और तदनन्तर त्रीहि” द्रौणिक उपा- 
ख्यान कहा गया है॥ ४६॥ 

द्रौपदीहरणं पचे सैन्धवेन वनात्ततः । ` 

कुण्डलाहरणं पवे ततः परामिहोच्यते ॥ ४७॥ 
तब उसी बनसे जयद्रथ द्वारा द्रौपदी हरण पर्व, आगे इंड हरण पर्व कहा जाता 
६ ।। ४७॥। 

ऑरिणेयं ततः पर्व बैरी तदनन्तरम्‌ । 

कीर्चकानां वघः पर्व पर्व गोमहर्ण ततः ॥ ४८॥ 
उसके बाद आरणेय पवे, अनन्तर विरीट पर्ष, आगे कौर्चंकवध पर्व, अनन्तर गोग्रँहण 
पव ।। ४८ | 

अभिमन्युना च वैराटथाः पर्व वैर्वाहिकं स्मतम्‌। 

उद्योगपर्व विज्ञेयमत ऊर्ध्व महादशुतम्‌ ॥ ४९॥ 
तब अभिमन्यु और विराट पुत्री उत्तराका विवाह पर्व कहा गया है, अनन्तर अति 
आशर्यकारक सैन्योद्योग पर्व जानना चाहिए ॥ ४९ ॥ 

ततः संजययानाख्यं पर्व ज्ञेयमतः परम्‌ । 

प्रजागरं ततः पवे घुतराष्ट्रस्थ चिन्तया ॥७९०॥ 


उसके बाद संजयैयान पर्व जानना चाहिए, उसके पश्चात्‌ धृतराष्ट्रकी चिंताका प्रजांगैर पर्व 
समझना चाहिए ॥५०॥ , ' 


३९, 
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महाभारत । [ अध्याय 


पर्व सानत्खुजान च गुद्यसध्यात्सदशनस्‌ | 

यांनैसंथिस्ततः पर्वे भगव्यानसेव च १॥ 
अनन्तर गुद्यात्मक अध्यात्मज्ञानसंबंधी सनत्सुजात पे, उसके वाद याँनसंघि पवे आर 
तदनन्तर भगवेयान पर्वे है ॥ ५१ ॥ 

ज्ञेय विवादेपर्वांच कर्णस्यापि सहात्मनः । 

निर्खीण पचे च तत! कुरुपाण्डवसेनयो; ॥७२॥ 
महात्मा श्रीकृष्णचंद्र और कणेका वादविवाद पर्व, उसके पश्चात्‌ कुरुपाण्डबोंका सेन्य 
निया पवे जानना चाहिए ॥ ५२ ॥ 

रथातिरंयैसंख्या च पर्वोक्त तदनन्तरस्‌ । 

उळूकदूतागमन पचासषावचधघेनम्‌ ॥५२॥ 
इसके अनंतर रथातिरथ संख्या पव कहा गया हे इसके बाद क्रोधवाद्रे करनेवाला उळूक 
दुताभिगमन पवे हे ॥ ५३ ॥ 

अस्वोपाख्यानसपि च पवे जेयसतः परस्‌ । 

भीष्माभिषेचनं पचे ज्ञयसदखुतकारणम्‌ ॥ ५४ ॥ 

उसके पश्चात्‌ अंबोपौख्यान पवे समझना चाहिए । अनंतर आश्चर्यकारक भीष्माभिषेक पवे 
जानना चाहिए ॥ ५४ ॥ 

जस्चूखपडविनिर्माण पर्वोक्तं तदनन्तरम्‌ । 

भूभिपेव ततो ज्ञेय ठ्वीपविस्तरकीतनम्‌ ॥५५॥ 
तदनंतर जस्बुद्ठीपके निमीणका परय है, अनंतर ट्रीप विस्तारके कीतनसे युक्त भूमि पव है॥५५॥ 

पर्वोक्तं भगवद्गीत पर्च सीच्सवधस्तत; । 

द्रोणाभिषेके? पर्वोक्तं संशप्तर्किवधस्तत; ॥ «द ॥ 
तव भगवह्ीताँ पर्व, इसके पश्चात्‌ भीष्मरबर्धे पर्व, अनन्तर द्रोणामिषेक पर्व और तब संशप्त- 
कवरं पर्वे है॥ ५६ ॥ | 

अभिमन्युवधः पवे प्रतिञ्चीपवे चोंच्यते । | 

जयद्रवेवबधः पर्व घटोत्कचबैधस्तत! ॥ ०७॥ 
आगे अभिमन्यु वधै पव, अनन्तर प्रतिज्ञा पर्व कहा गया है तब जयद्रथ वर्ष पर्वे, इसके 
पश्चात्‌ घटोत्कचवर्धे पर्व है ॥ ५७ ॥ 

ततो $ पवे विज्ञेयं लोमहषणस्‌ । 

मोक्षो \नारायणास्त्रस्य पचानन्तरछुच्यते ॥ ०८ ॥ 


अनन्तर रागरे खोडे करनेवाला ड्रोगवंध पर्व जानना चाहिए, आगे नारायणारत्याग 
पब कहा गया है ॥ १५८ ॥ हे | 


द्वितीय ] आदिपर्व । 3१ 
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कर्णपर्व लतो ज्ञेयं शाल्यँपचे तत! परम्‌ । 
9 + © पि है 
हृदपरवेशन पव गदायुद्धमते परम्‌ ॥ ६९ ॥ 
(९७३ 


इसके पश्चात्‌ कण पर्व जानना चाहिए, अनन्तर शल्यवर्धे पर्व, तव हदँग्रैवेश और उसके 
पश्चात्‌ गदायुद्रपव है ॥ ५९ || 

सारस्वतं तेत! पवे तीर्थर्वचाझुणान्वितम्‌ । 

अत ऊर्ध्व लु बीभत्सं पवे सौप्तिकसुर्च्यते ॥ ६० ॥ 
अनन्तर वंशाबुकीतनपूर्वक सारस्वत तीर्थ पर्व, उसके पश्चात्‌ अतिबीभत्स सौप्तिके कहा 
है ॥ ६० ॥ 

ऐषीक पवे निर्दिष्टमत ऊर्ध्व खुदारुणम। 

जलर्पदानिक पव स्त्रीपर्व च तत! परम्‌ ॥ ९१ ॥ 
आगे अति कष्टदायी ऐषीकैपर्य कहा है, उसके पश्चात्‌ जलप्रादींनिक पर्ष और उसके अनन्तर 
री पैव है ॥ ६१ ॥ 
अ्रद्धिपर्व ततो ज्ञेयं कुरूणामौध्येदेहिकम । 

आभिषेचनिकं पर्व धर्मराजस्य धीमतः ॥ ६२॥ 
तब कौरवोंका ओर््यदोहिक श्रीद्रपर्ष अनन्तर धीमान धर्मराजका अभिषेचानिक पर्व है ॥ ६२ ॥ 

चार्वाकनिरहः पर्व रक्षसो ब्रह्मरूपिणः । 

प्राविभागो सुरहाणां च पर्वोक्त हदनन्तरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
उसके पश्चात्‌ ब्राह्मणवेशधारी चार्वाक राक्षसकी निग्रहपर्य और तव ग्रहविभारपर्व 
कहा है ॥ ६३ ॥ | 

जान्सिपव ततो यत्र राजधर्मानुकीतेनम । 

आर्पदैमेदूच पर्वोक्तं सोक्षघमॅस्ततः परम्‌ ॥ ६४ ॥ 
उसके पश्चात्‌ राजधर्मोकोँ बतलानेवाला शान्ति पर्व, अनंतर औँपद्धर्म पर्ष, उसके बाढ 
मोरदधर्म पर्व है ॥ ६४ ॥ 

ततः पवे परिज्ञेयमार्सुशासनिक परम । 

स्थगारोहँणिक॑ पर्व ततो भीऽ्मस्य घीसतः ॥ ६५ ॥ 


हि पश्चात्‌ आघुशीसनिक पर्व, उसके बाद धीमान भीष्मजीका स्वर्गारोहण पर्व जानना 
चाहए ॥ ६५ ॥ 


६ ( महा. भा. शादि. ) 


४२ महासारत । [ अध्याय 
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ललोवबसेचिकी पर्ष स्वपापप्रणाशनम। 
दे ज्षेयसध्यातसबाचबास ॥ ३ ॥ 
७ RT (5 च त्स [नं र ञ न... > बै 
तब सर्व पापनाशी आश्वमेधिक पर्ष उसके पश्चात्‌ अध्यात्ससंबंधी असुगीता पव समझना 


~ 


चाहिए ॥ ६६॥ 
पचे चश्रिववालाड पुत्रवानेलिच च । 
यारदांगेसनं एव सलः परसिहोच्यमे ॥३७॥ 
अनन्तर आश्रमवासिक पर्व और तव पुत्रदर्शने पर्व, उसके पश्चात्‌ श्रेष्ट नारदागमने पर्ष 
कहा है ॥ ६७॥ 
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सौल प्च च ततो घोरं ससलुवण्यते । 
सहापरसयालिक पर्व स्वगारोदेणिक ततः ॥ 5८ ॥ 
अनन्तर अतिकष्टदायी सोस परेका वर्णन हे, उसके बाद महाप्रस्थानिकं पर्व, उसके 


LOLA 


पञ्चात्‌ स्वगाराहाणक पवे हैं ॥ ६८ ॥ 


हरिवशस्तत! पब पुराण खिरूञ्गितस्‌ । 
सबिष्यित्पव चाप्युक्तं खिलेष्वेवाडूलं महृत्‌ ॥ ६९ ॥ 


अनंतर खिल नामक पुराना हरिवंश पवे, तव खिलोंमें अति आश्र्यकारक भविष्य पर्थ 
भा कहा गया हैं ॥ ६९ ॥ 

एतत्पवेशतँ पूर्ण व्याखेनोत्त सह्ात्मया । 

थावहरूतपुन्नेण लोसहबेणिना पुनः ॥ ७० ॥ 

इन सौ पर्वाको महात्मा व्यासदेव पूर्ण रूपसे कह गये हैं । शत पुत्र लोसहपंगके द्वारा फिर 
यथावत्‌ ॥ ७० ॥ 

काबिल नेसिषारण्ये ववाण्यडावदोब तु। 

खास भारतस्यायं तत्रोक्तः पयेसंग्रहः ॥७१॥ 
नैमिषारण्यमें संक्षेप क्रमानुसार जो अठारह पर्व कह गये हैं, भारतके बही संक्षिप्त पर्वसंग्रह 

कहे जाते हैं ॥ ७१ ॥ 
पोष्ये प्वेणि शाशात्व्यकुलङ्कस्थोपवार्जितम्‌ । 
फालो कुयुवशस्य विस्तार; परिकलित ॥ ७२ ॥ 


पण्य पमं उत्तङ्क निके महात्स्यका वणेन और पोलोमपर्थमें भूगुवशका विस्तार 
वर्णित है ॥ ७२ ॥ 


द्वितीय ] आदिपचे । 


ठर 
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आस्तीके सर्वेनागानां गरडस्थ च संभ 


क्ीरोदसथनं चेव जन्मोचैः्बलस्तया ॥ ७३॥ 
आस्तीक प्रेम गरुड और संपूर्ण सर्पोकी उत्पत्ति, क्षीर समुद्वका मंथन, उच्चेःश्रवाकी 
उत्पत्त ॥ ७३ ॥ 

यजतः सपखसओेण राज! परीक्षितस्य ख । 

कथेयलालाने रतायां सहात्यनाम ॥ ७४ ॥ 


और महाराज परीक्षितके एत्र जनसेजयके सर्पयज्ञके कालमें भ्रतदंशी महात्मावर्गसे संबंधित 
महाभारतकी कथा वर्णित हुई है ॥ ७४॥ 

विविधा: राज्ञाङुक्त! संखवपदेणि! 

अन्येषां चेब वि्ाणात्सषेड्टेपाथलस्य च ॥७५॥ 


७ भक आ > A ~ ~ 


संभवपर्वेमं राजगण तथा दूसरे बिप्रगण और महर्षि द्वेपायनकी भिन्न भिन्न प्रकारकी उत्पत्ति 
कही है ॥ ७५ ॥ 
अंशावतरणं चात्र देवानां परिकीर्लितम । 


दैत्यानां दानवानां च यक्षाणां च अहौजरूास्‌ ॥७६॥ 
महान्‌ तेजबाल देवताओंका अंशावतार; देल, दा क्ष ७६॥ 


Tans 


नागानासथ सपोणा गन्धवाणों एलन्िणाछ्च्‌ | 
अन्येषा देब सूतानां विविधानां संखुळूळ! ॥ ७७॥ 
नाग, सर्प, गंधर्व, पक्षी और दूसरे वाना प्राणियोंकी उत्पत्ति कही है ॥ ७७॥ 
वसूनाँ पुनरुत्पत्ति मागीरथ्यां बहात्मलाच्‌ । 
दातनोवंदर्याने पुनर एरोइणं विवि ॥७८॥ 
राजा शन्तलुके भृहमें गंगाके गर्भसे महानुभाव बसुओंकी उत्पात्ते, एनः उनका स्वर्गा- 
रोहण ॥ ७८॥ 
तेजोंशानां च संघाताद सीषधर्य 
_ राज्याशिवतर्न चेन ब्रह्मचयत्रते स्थिति: ॥ ७९ ॥ 
ओर तेजोंके संगठनसे भीष्मका जन्म और उनका राज्यत्याग, त्रह्मचर्यत्रतका अवलंबन ॥७९॥ 
प्रतिज्ञापालनं चेव रक्षा चित्राङ्गदस्थ च । 


हत एचआरूगद चव रक्षा झाठ्यवायशल: ॥८०॥ 
तथा प्रतिज्ञा पालन भीष्मके हारा चित्रांगदकी रक्षा और चित्रांगदक मारे जान पर उसके 
कनिष्ट सहोदर ॥ ८० ॥ 


के 
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४४ महाभारत । [ अध्याय 


विचित्रवीयस्थ तथा राज्ये संप्रतिपादनम्‌ । 

घर्मस्य छुषु संभातिरणीमाण्डड्यशापजा ॥ ८१ ॥ 
विचित्रवीर्यकी रक्षा और उसकी राज्यमें स्थापना; अणीमाण्डव्यके शापसे धर्मकी नर- 
योनिमें उत्पत्ति ॥ ८१ ॥ 

कृष्णद्रैपायनाचैच प्रसूतिवरदानजा । 

घुतराष्ट्रस्थ पाण्डोइच पाण्डवानां च संभवः ॥ ८२॥ 
वरदानके वलसे कृप्णट्वैपायनसे ध्वतराष्ट्‌ और पाण्डका जन्म और पाण्डवोंको उत्पात्ति ॥८२॥ 

वारणावतयात्रा च अन्तरो ठुयोंधनस्थ च । 

विढुरस्य च वाक्येन खुरडगोपक्रमक्रिया ॥ ८३॥ 
पाण्डवोंकी वारणाबतकी यात्रा और दुर्योधनकी मंत्रणा और बिटुरके वायसे सुरङ्गका खोदा 
जाना ॥ ८३ ॥ 

पाण्डवानां वने घोरे हिडिस्वायाइच दशनम्‌ । 

घटोत्कचस्य चोत्पत्तिरञैच परिकीलिला ॥ ८४॥ 
थने वनमें पाण्डवोंकी राक्षसी हिडिम्वासे भेंट और घटोत्कचकी उत्पत्ति यहीं बताई 
हें॥८४॥ 

अज्ञातचर्या पाण्डूनां वासो त्राह्मणवेदमनि । 

बकस्य निधन चेच नागराणां च विस्थयः ॥ ८० ॥ 
ब्राह्मणके घर पाण्डबोंका अज्ञातवास, राक्षस बकका वध ओर यह देखकर नगरवासियों- 
का विस्मय आदि सव वर्णित है ॥ ८५॥ 

अङ्गारपर्ण निर्जित्य गङ्गाकूलेञ्जेनस्तदा । 

भ्रातृनिः सहितः सर्वे; पाञ्चालानखितो ययौ ॥ ८६ ॥ 
गंगाके किनारे अंगारपण गंधवेको जीत कर अजुन सभी भाइयोंके साथ पांचाल नगरमें 
गए ॥| ८६ ॥ 

तापत्यसथ वासिछोव चाख्यानमुत्तसस्‌ । 

पश्चेन्द्राणाछ॒पारख्यानमत्रैवाद शुत सुच्यते ॥ ८७॥ 


तापत्य, वासिष्ठ, और और्यकी उत्तम कथाएं तथा पांच इन्ट्रोंकी अति अद्भुत कथा इसी 
स्थल पर कही गई हैं ॥ ८७॥ 


द्वितीय ] ._ आदिपये । ४५ 
पश्चानासेकपत्नीत्वे विमर्शो द्रपदस्यथ च। 
द्रौपद्या देवविहितो विवाहआाप्यसानुषः ॥ ८८ ॥ 
्रौपदीके पांच पतिके होनेकी बात सुन कर राजा टुपदका विचार करना, द्रौपदीका देवके 
द्वारा निश्चित अमानवी विवाह ॥ ८८ ॥ 


विदुरस्य च संप्राप्तिदेशन केशवस्थ च। 

खाण्डचप्रस्थवाखङ्च तथा राज्याधरासनम्‌ ॥ ८९॥ 
पाण्डवोके पास बिदुरका पहुंचना और श्रीकृण्णचन्द्रका दर्शन, पाण्डबोंका खाण्डवप्रस्थे 
बसना और आधे राज्यके शासनका पाना ॥ ८९ ॥ 


नारदस्याज्ञया चेच द्रौपद्याः समयक्तिया । 

सुन्दोपुन्दयोस्तत्र उपाख्यानं प्रकीलितम्‌ ॥९०॥ 
श्री नारदजीकी आज्ञासे पांचों भाइयोंका ट्रौपदकि साथ रहनेके नियम निश्चित करना; जोर 
वहीं सुन्द और उपसुन्दका उपाख्यान आदि सब कहा है ॥ ९० ॥ 

पार्थस्य वनवासऱ्च उलूप्या पथि संगम; । 

पुण्यतीर्थानुसंयानं बश्वाहनजव्म च ॥९१॥ 
पाथेका वनवास और पथमे उलूपीसे संगम और पुण्यतार्थको जाना; बभ्ुनाहनका 

जन्म ॥ ९१ ॥ 


द्वारकायां सुभद्रा च कासयानेन कामिनी । 

वासुदेवस्यानुमते प्राप्ता चेव किरीटिना ॥ ९२॥ 
द्वारकामें श्रीकृष्णचन्द्रकी संमतिसे काम-यानकी सहायतासे अर्जुनके द्वारा कामिनी सुभद्रा 
को प्राप्ति ॥ ९२ ॥ 


हरणं शृत्य संप्राप्ते कृष्णे देवाकिनन्दने । 

संपाप्तिकचक्तवनुषोः खाण्डवस्थ च दाहनम्‌ ॥९३॥ 
देबकोनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रका दहेजसहित खाण्डव-प्रस्थमें गमन; चक्र और घनुपकी प्राप्ति 
और खाण्डववनका दाह ॥ ९३ ॥ 

आभसन्योः सुभद्राथां जन्म चोत्तमतेजसः । 

स्थस्थ मोक्षो ञ्वलनाद्धजंगस्य च मोक्षणम्‌ । 

महषेसन्दपालस्थ शाङग्या तनयसंभवः । ९४॥ 
उत्तम तेजस्वी अभिमन्युका सुभद्रासे जन्म, मय-दानव और सर्पकी अभिसे रक्षा; शाङ्गौके 

मन्दपाल नामक महर्षिके पुत्रकी उत्पात्ते ॥ ९४ ॥ 


महाभारत । [ अध्याय 
इत्येलदादिपवोच्त प्रथम बहुविस्तरस्‌ । 
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अध्यायानां दाने द्वे तु खख्याते परदर्पिणा । 
अध्टादर्षेव चाध्याया व्यालनासमनेऊशा ॥ ९० ॥ 
यह सब वृत्तान्त विस्तारसे ग्रथसपर्षे आदिपवर्स कहा गया हे । भगवाच तेजोवान्‌ महात्मा 
महर्षि वेदव्यासने इस पर्णमे दो सो अट्टारह अध्यायांकी गिनती की हे ॥ ९५ ॥ 
सप्त कछोफकसहमस्थाणि तथा नच नालानि च। 
'छोकाइच चतुराशीतिदेणो ग्रन्थो सद्दात्सवा ॥ ९६ ॥ 
और इसमें सात हजार नो सो चौरासी 'छोक महात्मा व्यास दाग रचे गये हैं ॥ १६ ॥ 


द्वितीय तु खलापव वहुचृत्तान्तङुच्यते । 
सखाकिया पाण्डवाळा किकराणां च दशनम्‌ ॥९७॥ 
अनेक वृत्तांतवाले दूसरे पर्वका नाम सभापर्व कहा जाता हैं; पाण्डयॉका सभा-निमीण; 
और किङ्करोंका दर्शन ॥ ९७ ॥ 
लोकपालसभाख्यानं नारदादेबदशनात । 
राजसूयस्य चारसमो जरासंघवधस्तथा ॥ १८ ॥ 
देवलोक देखनेवाले श्रीनारदजीका ठोकपालोंकी सभाका वर्णन; राजमय यज्ञका प्रारभ तथा 
जरासंधका वध ।। ९८ || 
गिरित्रजे निरुद्धानां राज्ञां कृप्णेन सोक्षणस्‌ । 
राजसूसञ्चलबादे शिज्ञुपालय घस्तथा ॥ १०. ॥ 
मिरिहुर्गमें कैद भोगते हुए राजाओंका श्रीकृष्णके हारा छुडाया जाना, राजख्य यज्ञके प्रसंग 
में अघ-पूजा देनेके बारेमे वाद बिवाद होनेके वाद शिश्ुपालूका वध ।। ९९ ॥ 
यज्ञे विमूलि त रा बुदखासचान्वितस्य च । 
ठयावनस्यावहाखो आशिन च साले ॥ १००॥ 
यज्ञके उस ऐश्वयको देखकर दुःख ओर ठेप--युक्त दुर्योधनकी सीसके हारा सभाके वीचमें 
हंसीका उडाया जाना आदि कथाओका वर्णन है ॥ १०० | 
पञ्ञास्य सन्युरुदभूतो येन यूतमकारयत्‌ । 
यन्न चनेखुत भूले शाकुधि! कितवो5जयत ॥ १०१ ॥ 
उससे दुर्योधनमें क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने जुआ खेलनेका निमंत्रण दिया, जहां कपटी 


७ 


शकुनिने ध्ूतमे धर्मपुत्र युधिष्ठिरो जीत लिया ॥॥१०१॥ 


आदिपव । 
यज्ञ चूताणेवे अञ्चान्ट्रौपदी यौश्विाणशात्‌ । 
लास्यामाल तांस्तीणोज्ज्ञात्या दुर्योधनो रूप) | 
पुनरेच ततो व्यूते सलाहुयतल पाण्डवाद्‌ ॥१०२॥ 
समुद्रमें डूबी हुई नावकी भांति धूतरूपी सझद्रमें इने हुए पाण्डयोंको द्रौपदीने बचा लिया, 
फिर उनको बचा हुआ देखकर राजा दुर्योधनने फिर पाण्डबोंको जुआ खेलनेके लिए 
बुलाया ॥ १०२ ॥ 
एलह्सर्च समाप ससार्यालं लहात्सना । 
अध्याथाः संघतिजेयास्तथा हो चाङ खंख्यघा ॥१०३॥ 
महात्मा व्यासने सभापर्वमें इन सब विपयोँका वर्णन किया हें। इस प्रेस वहत्तर संख्या- 
वाले अध्याय जानने चाहिए ॥ १०३ ॥ 
कछोकानां हे सहस्रे तु पञ्च छोकचालानि च । 
छोकालैकादचा ज्ञणा। परेण्यस्सिन्मकीर्तिताः ॥ १०४७ 
तथा इस पर्ममें दो हजार, पांच सौ, ग्यारह छोक सुनाए गए हैं ॥ १०४ ॥ 
आतः परं तृतीयं तु सेयसारण्यकं महत्‌ । 
पौरालुगमन चेव घर्थेपुजस्थ धी्चतः ॥ १०९ || 
इसके पश्चात्‌ आरण्यक नामक वडा भारी तीसरा पर्व है । धीसाव धसेपुत्रके पीछे नगर- 
बासियोंका जाना ॥ १०५ ॥ 
व्रष्णीनासागमो यच्च पाञ्चालानां च स्वेशः । 
यञ सौमदधार्यानं किर्मीरचध एय च । 
अख्हेतोर्विवाहस् पाथेस्यासिहलेजकः ॥१०६॥ 
जिसमें सभी बृष्णि और पांचालोंका युधिष्ठिरके निकट जाना; और सोभवधका तथा किमीरिके 
पृधका उपाख्यान, दिव्यान लाभ करनेकी चेशमें अपरिमित तेजस्वी अजुनका प्रवास || १ ०६॥ 
सहादेवेल युद्ध च किरालदपुषा सह । 
बदाने लोकपालानां स्छगारोहणमेच च ॥ १०७ |) 
किरातके शरीरको धारण किए हुए महादेवके साथ अर्जुनका युद्ध, अजुनके द्वारा लोकपा- 
लोका दर्शन और स्वगेपर चढना ॥ १०७ ॥ 
दशोनं बृहदश्वस्य सहर्णेलीवितात्सल! । 
युधिष्ठिरस्य चार्तस्य व्यसने परिदेववस्‌ ॥ १०८ ॥। 
युधिष्टिरके द्वारा परमार्थ ज्ञानी बृहदश्च नासक महर्षिका दर्शन और उनके समीप अति- 
कातर होकर युधिष्टठिरका परिताप और विलाप ॥ १०८॥ 


छि 
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नलापाख्यानसत्रेंच धर्मिष्ठ करुणो दघमस्‌ | 

दसयन्त्याः स्थितिर्यत्र नलस्थ व्यसनारासे | १०९ || 
सी स्थल पर धर्म और करुणरससे भरा नलोपाख्यानका वर्णन, जिसमें नरके विपत्कालमें 
दमयंतीकी स्थितिकी कथा कही गई हे ॥ १०९ ॥ 

वनचासगतानां च पाण्डवानां महाह्सनाम्‌ । 

स्वर्गे प्रशत्तिराख्याता लोमशेनाजुनस्थ चे ॥ ११०॥ 
महर्षि लोमशका वनवासी महात्मा पाण्डवोको स्पर्गमें विराजते हुए अजुनका समाचार 
सुनाना ॥ ११० ॥ 

तीर्थघाचा तथेवात्र पाण्डचानां महात्मनास्‌ । 

जटासुरस्य लच्ञेच नधः ससुपचप्येते ॥१११॥ 
और उसी प्रकार महात्मा पाण्डवोंका भी तीर्थमें जानेका वर्णन है और उसी पर्ने जटा- 
सुरके वधका भी वर्णन है ॥ १११॥ 

नियुक्तो भीमसेनश्च द्रौपद्या गन्धमादने । 

यञ्च सन्दारपुष्पार्थ नलिनीं ताभधर्षणत्‌ ॥११२॥ 
गन्धमादन पवतपर ट्रौपदीसे नियुक्त होकर महावली भीमसेनने मन्दार पुष्पके लिए उस 
कमलको तोड डाला ॥ ११२॥ 

यचास्य खुमहच्युद्धमभवत्सह राक्षसेः । 

यक्षेश्चापि महावीयँसेणिमत्प्रमुखैस्तथा ॥११३॥ 
और वहाँ महान्‌ राक्षसं और मणिमत्‌ आदि महापराक्रमशाली मुख्य मुख्य यक्षोंके साथ 
भीमका घोर युद्ध हुआ । ११३॥ 

आगस्त्यमपि चाझ्यान यच वातापिभक्षणम्‌ । 

लोपाञ्चद्राभिगमनमपत्यार्थञ्रषेरपि ॥ ११४॥ 
इस पवेमें ऋषि अगस्त्यका उपाख्यान और इनका वातापि भक्षण तथा सन्तानके निमित्त 
लोपामुद्रा नामकी फन्यासे समागमका वर्णन है ॥ ११४ ॥ 

तत्त! इयेनकपोती घमुपाख्यानमनन्तरस्‌ । 

_ २ इन्त्रोऽञ्नियेत्र धर्मश्च अजिज्ञासङिदािं नृपम्‌ ॥११५॥ 

२ ५ द यहीं पर व्येन (वाज) और कपोत ( कबूतर ) को अत्यन्त उत्तम उपाख्यान 
दे, जिसमे इन्दु, अग्नि और धरने शिविराजाकी परीक्षा ली है ॥ ११५ ।। 


द्वितीय | आदिपर्व । ४९ 
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ऋर्यश्ृङ्गस्य चरितं कोमारब्रह्मचारिणः । 

जामदग्न्यस्य रामस्य चरितं भूरितेजसः ॥ ११६॥ 
इसके बाद कौमार ब्रह्मचारी ऋश्य-शंगका चरित्र तथा जमदभनिपुत्र महापराक्रमशाली 
परशुरामजीका चरित्र है ॥ ११६॥ 

कातेवीयवधो यत्र हेहयानां च वण्यते । 

सौकन्यमपि चाख्यानं च्यवनो यत्र भागेवः ॥११७॥ 
इसीमें कार्तवीर्य वथ तथा हैहयवंशी राजाओंके वधका वर्णन है इसीमें सुकन्याका अति 
सुंदर उपाख्यान है जिसमें भूगुवंशी च्यवन सुनिने ।। ११७॥ 

रायातियज्ञ नासत्यो कुतवान्सोमपीथिनौ 

ताभ्याँ च यत्र स सुनिग्रोंवनं प्रतिपादितः ॥ ११८॥ 
शयातिके यज्ञमें दोनों अश्विनी कुमारोको यज्ञीय सोमरसका अधिकारी बनाया तथा जिसमें 
अश्विनीङुमारोंने च्यवनसुनिको योवनावस्था प्रदान की ॥ ११८॥ 

जन्तूपास्थानमचेव यज्ञ पुण सोमकः । 

पुत्रार्थमयजद्राजा लेभे पुत्रछतं च सः ॥११९॥ 
यहीं जन्तु नामक राजपुत्रका उपाख्यान है । इसीमें सोमकराजने अनेक पुत्र पानेके लिये 
एक पुत्रको मारकर याग किया और सो पुत्र पाये ॥ ११९॥ ' 

अष्टावक्रीय मज्ेव बिवादे यत्र बन्दिनम्‌ । 

विजित्य सागर प्राप्त पितर लब्धवानृषिः ॥ १२०॥ 
इसामें अष्टावक्रके शास्रार्थका उपाख्यान है । जिसमें बन्दीको जीत करके अष्टावक्रने 
समुद्रमे इवे हुए कहोड नामक निज पिताका उद्धार किया ॥ १२० ॥ 

अवाप्य दिव्थान्यस्ञ्राणि शुवरथे सव्यसाचिना । 

निवातकवचेर्युद्ध हिरण्यपुरवासिभिः ॥ १२१॥ 
दिव्या्न पाकर सव्यसाची अ्ुनने इन्द्रके कार्यके लिये हिरण्यपुरवासी निबात और कवचाके 
साथ युद्ध किया ॥ १२१ ॥ 

समागमश्च पार्थस्य भ्रातूभिर्गन्धमादने । 

_ घोषयात्रा च गन्धबेथेच युद्धं किरीटिनः . ॥१२२॥ 
उसके बाद गंधमादन पर्थेतपर अर्जुनकाअपने भाइयोके साथ मिलाप, फिर किरीटि अर्जुनके 
दारा घोषयात्रा तथा गंधवोंके साथ इए युद्धका वर्णन है ॥ १२२ ॥ 
' ७ (महा. भा. भादि. ) 
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पुनरागभनं चैव तेषां हेतवन सङ; । 
जयद्रथेनापहारो द्रोपव्याचाश्रमान्तरात्‌ ॥ १२३॥ 
फिर पाण्डवोंके दैतवनके ताठाबपर आने और जयद्रथके द्वारा आश्रमके अन्दरसे द्रौपदीको 
हरे जानेका वर्णन है ॥ १२३ ॥ 
यत्नेनमन्वयाद्शीसो वायुवेगसमो जवे । 
आर्कण्डेयसमस्थायासुपाख्यानानि भागशः ॥ १२४॥ 
और फिर गतिमें वायुके समान वेगवारे भीमसेनका उसके पीछे जानेका तथा मार्केण्डेयके 
समागम होनेपर अंशरूपसे कडे उपाख्यानोंका वर्णन है ॥ १२४ ॥ 
संदरीन च कुष्णस्थ संवादश्चैव सत्यया | 
ब्राहिद्रोणिकमाख्यानसन्द्रचस तथव च ॥ १२५ ॥ 
फिर कृण्णका दशन तथा सत्यभामाके साथ संवाद, त्रीणि, द्रोहिक तथा इन्द्रद्यम्न आदिके 
उपाख्यानोंका वर्णन हे ॥ १२५॥ 
साविच्योदालकीय च वेन्योपाख्यानमेव च। 
राझायणस्ुपाख्यानमचेच बहावस्तरम्‌ ॥ १२६॥ 
सावित्री, उद्दालक तथा वेन्यके उपाख्यानके बाद यहींपर महाराज रामचन्द्रकी बडी 
विस्तृत कथा कही है॥ १२६॥ 
कणस्य परिमोषोऽच कुण्डलाभ्यां पुरन्दरात्‌ | 
आरणेयल्लुपाख्यानं यत्र धर्सोऽन्वश्ात्खुतम्‌ | 
जग्सुलब्धवरा थत्र पाण्डवाः पश्चिमां दिशम्‌ ॥ १२७॥ 
इन्द्रके द्वारा कणेको दोनों कुण्डलसे बंचित कर देना तदनन्तर आरणिय उपाख्यान है, 
जिसमें धर्मद्वारा निज पुत्रका अनुशासन करनेका वर्णन है इन सबके वर्णनके बाद बर 
लाभके पश्चात्‌ पाण्डव पश्चिम दिशाको गए इसका भौ वर्णन है ॥ १२७॥ 
एतदारण्यकं पर्व तृतीयं परिकीतितम्‌ । 
अघ्राध्यायराते हे लु संख्याते परमर्षिणा | 
एकोनसपतिश्चेच तथाध्यायाः प्रकीर्तिताः ॥ १२८॥ 
सब विषय युक्त आरण्यक नामक तीसरा पथ वर्णित है। इसमें महषिंने दो सो उनहत्तर 
अध्याय ।सनाए ह॥ १२८ ॥ 
सा सहस्त्राणि छोकानां घटशाताचि च । 
'पछिस्तथा "छोका! पर्चेतत्परिकीर्तितम्‌ ॥ १२९ ॥ 
, छ; सौ, चौसठ छोकोंसे युक्त यह पर्व बताया आता है ॥ १२९॥ 


द्वितीय ] आदिपर्व । ५१ 
अतः परं निबोधेदं वैराटं पवेविस्तरम्‌ । 
विराटनगर गत्वा उसशाने विपुलां शमीम्‌ । 
दृष्टा संनिदधुस्तत्र पाण्डवा आयुधान्युत ॥ १३०॥ 
इसके पश्चात्‌ विराट पर्वका बिस्तृत व्योरा सुनो, बिराट नगरमे जाकर श्मशानके बीचमें 
बडे भारी शमीवृक्षको देख करके उसपर पाण्डवेनि अस्-शख्र रख दिए ॥ १३०॥ 

यत्र प्रविइय नगरं छझभिन्येचसन्त ते । 

दुरात्मनो वधो यच कीचकस्य वूकोदरात्‌ ॥ १३१॥ 
पुरमे प्रवेश करके पाण्डव गुप्तभावसे रहे । वहीं दुराचारी कामी कीचकका भीमके द्वारा वध 
हुआ॥ १३१ ॥ । 

गोग्रहे यत्र पार्थेन निर्जिता; कुरवो साधि । 

गोधन च विराटस्य सोक्षितं यत्र पाण्डवे! ॥ १३२ ॥ 
इसी विराट पर्वम अजुनने गोओंका हरण करनेपर युद्धमें कौरबोंको जीता और इस प्रकार 
पाण्डवोंने विराटके गौधनको छुडाया ॥ १३२॥ 

विराटेनोत्तरा दत्ता स्नुषा यत्र किरीटिनः । 

अभिमन्यु सढुदिश्य सौ भद्रमरिघातिनम्‌ ॥ १३३॥ 
सुभद्राके पुत्र शत्रुनाशी अभिमन्युकी पत्नी और पार्थकी पुत्रवधू बनानेकी इच्छासे विराटने 
अपनी उत्तरा नामकी कन्याका दान किया ॥ १३३ ॥ 

चतुथेसेतद्विपुलं वैराटं पर्व वर्णितम्‌ । 

अचापि परिसंख्यातमध्यायानां महात्मना ॥ १३४ ॥ 
इन सव विपय युक्त और विस्ताखाला विराट पर्व चौथा पर्ष कहा गया है। इस पसे 
महात्मा व्यासने अध्यायोंकी संख्या इस प्रकार गिनाई है ॥ १३४॥ 

सप्तषष्टिरथो पूर्णा छोकाग्रमपि से छण । 

शोकानां हे सहस्रे तु नछोकाः पश्चाशादेव तु 

पवण्यस्मिन्समाख्थाताः संख्यया परमर्षिणा ॥ १३५ ॥ 
इस पवेमें सडसठ अध्याय मुझसे सुनो | तथा इस पर्षमें परम ऋषि व्यासने दो हजार 


पचासको संख्यामें छोक गिनाए हैं || १३५।। 
छ न 
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उद्योगपर्व विज्ञेयं पञ्चमं श्र्ण्वतः परम्‌ । 

उपछुव्ये निविष्टेषु पाण्डवेषु जिगीषधा । 

दयाधनोऽङुनश्चच वारुदवसुपार्थता ॥ १३६॥ 
इसके अनंतर विशेष रूपसे जानने योग्य उद्योग नामक पांचया पथ सुनो । पांडवोंके 
जयकी इच्छासे उपएुच्य नाम स्थानमें रहनेपर दुर्योधन और अजुन वासुदेवके पास 
जाकर उपस्थित हुए ।। १३६ || 

साहाय्यमस्मिन्समरे भवान्नो कतुमहेति | 

इत्युक्ते वचने क्रुष्णो यज्रोचाच महामतिः ॥ १३७॥ 
ओर “ आप उपस्थित युद्धमें हमारी सहायता कीजिये,” इस प्रकार कहनेपर कृण्णने 
कहा ।। १३७ ॥।। 


अयुध्यमानमात्मानं मन्त्रणं पुरुषण रौ । 

अक्षाहिणा चा सन्यस्य कस्य वा एक ददास्यहम्‌ ॥ १३८॥ 
“ हे शरेष्ठ पुरुप युगल ! एक तरफ युद्ध न करके केवल सलाहमात्र देनेवाला में ओर दूसरी 
तरफ मेरी एक अक्षोहिणी सेना, इन दोनोंमें किसको क्या दूं? ” ॥ १३८॥ 

वव्रे दुर्योधनः सैन्य मन्दात्मा यच दुमेतिः । 

अयुध्यमानं सचिवं त्रवे कृष्ण धनंजय! ॥ १३९।। 
अज्ञानी और दुर्युद्धिवाले दुर्योधनने सेनाका वरण किया और अजुनने युद्धसे दूर रहनेबाले 
पर मंत्रणा देनेवाले कृष्णको चुना ॥ १३९ ॥ 

संजय प्रेषयामास शमार्थ पाण्डवान्प्रति | 

यत्र दूत महाराजो घतराष्ट्: प्रतापवान्‌ ॥ १४० || 
जिस पर्ममें प्रतापी महाराज धतराष्ट्रने शान्तिके लिए पाण्डबोंकी ओर संजय नामक दूतको 
भेजा ॥ १४० ॥ | 

श्रुत्वा च पाण्डवान्यछ वासुदेवएरोगमान्‌। 

प्रजागर! संप्रजज्ञे धृतराष्ट्रस्य चिन्तया ॥ १४१॥ 
वासुदेवकृण्णको आगे करके चळनेवाले अथात्‌ कार्य करनेवाले पाण्डवोंका वृत्तांत सुनकर 
चिन्तासे श्वतराष्ट्रने निद्रा त्याग दी ॥ १४१ ॥ 

विदुरो यत्र वाक्यानि विचित्राणि हितानि च। 

श्रावयामास राजानं शतराष्ट्रं मनीषिणम्‌ ॥ १४२॥ 

जहां बुद्धिमान्‌ ध्रतराष्ट्र राजाको विचित्र और हितकारी वाक्य सुनाये ॥ १४२ ॥ 


द्वितीय ] आदिपव । 
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लथा सनत्सुजातेन यनत्राध्यात्ससनुत्तमम्‌ । 

मनस्तापान्वितो राजा श्रावितः शोकलालसः ॥ १४३॥ 
मनःपीडासे पीसे जाते हुए शोकाकुल राजा धृतराष्ट्रे सनत्सुजात ऋषिसे अति उत्तम अध्यात्म 
संबंधी शास्र सुना ।। १४३ ॥ 

प्रभाते राजसमितौ संजयो यत्र चाभिभोः । 

ऐकात्म्यं वाखुदेवस्य प्रोक्तवानजुनस्य च ॥ १४४॥ 
प्रातःकालमें संजयने राजाओंकी सभामें अत्यन्त तेजस्वी वासुदेव और अजुनके ऐकात्मभाव- 
का विषय कहा ॥ १४४ ॥ 

यत्र कूष्णो दयापन्नः संधिमिच्छन्लहायशाई । 

स्वयसागाच्छसं कठु नगर नाग साह्वयम्‌ ॥ १४५ ॥ 
महायशवाले और कृपावान्‌ श्रीकृष्ण दोनों पक्षोंमें संधि कराकर शांति स्थापन करनेके 
लिए स्वयं हस्तिनापुर नगर आए ॥ १४५ ॥ 

प्रत्याख्यानं च कृष्णस्य राज्ञा दुर्योधनेन वे । 

रासाथ याचमानस्य पक्षयोरुभयाहतम्‌ ॥ १४६ ॥ 
दोनों पक्षकी हितेच्छासे शान्तिकी याचना करनेवाले श्रीकृष्णचंद्रका सन्धि-स्थापनका 
प्रस्ताव करनेपर राजा दुर्योधनने उस चातको टाल दिया ॥ १४६ ॥ 

कणेदुर्योधनादीनां दुष्टं विज्ञाय मन्त्रितम्‌ । 

योगेश्वरत्वं कुष्णेन यत्र राजखु दशितम्‌ ॥ १४७॥ ८ 
जिस पर्षमें कर्ण, दुर्योधन आदिकी दुष्ट मंत्रणाको समझकर राजाओंमें श्रीकृष्णने अपना 
योगेश्वर भाव दिखाया ॥ १४७॥ 

रथमारोप्य कृष्णेन यत्र कर्णोऽनुमन्त्रितः । 

उपायपूर्व शौण्डीर्यात्प्रत्याख्यातइ्च तेन सः ॥ १४८॥ 
श्रीकृष्णने कणेको अपने रथ पर चढाया और हितकारी बातोंको समझाया, पर कर्णने कुशलता- 
पूवक श्रोकृप्णकी हितकारी घातको अस्त्रीकार कर दिया ॥ १४८ ॥ 

ततद्चाप्याभिनियात्रा रथाश्वनरदान्तिनाम्‌ । 

नगराद्वास्तनपुराहइल्खख्यानमेच च ॥ १४९ | 
इसके बाद हस्तिनापुर नगरसे बहुतसी संख्यामें रथ, घोडे, पैदल और हाथियोंकी मेनाओंकी 
यात्रा शुरु हुई ॥ १४९ ॥ 
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यच राज्ञा उळूकस्य प्रेषण पाण्डवान्प्रलि । 

श्वोभाविनि महायुद्धे दूत्येन कूरवादिना । 

रथातिरथसंख्यानसस्चोपाख्यानखेव च ॥ १९०॥ 
घोर युद्धके पूर्व दिन कठोर बोलनेवाले दुर्योधने उलूक नामक मबुप्यको दूत नियुक्त कर 
पाण्डवोंकी सेवामें भेजा, इसी पर्वमें रथ ओर अतिरथकी संख्या; अम्बोपाख्यान भी वर्णित 
है ॥ १५० ॥ 

एतत्सुबह्नुइत्तान्त पञ्चम पवे भारत । 

उद्योगपव निर्दिष्ट साथिविग्रटसंस्रितम्‌ (१७०१ ॥ 
इस प्रकार महाभारतके उद्योग नामक पांचवें पर्वमें संधि विग्रहकी बातोंमें मिले हुए ये सब 
बृत्तान्त बर्णित हुए हैं ॥ १५१ ॥ 

अध्यायाः संख्यया त्वत्र घडशीतिशत स्म्रृतम्‌ । 


-छोकानां षट्‌ सहस्राणि ताचन्त्येव शत्तानि च ॥ १५२॥ 
स्छोकादच नवति! प्रोक्तास्तथैवाष्टौ महात्मना । 
व्यासेनोदारमतिना पर्वण्यस्मिस्तपोधनाः ॥ १५३॥ 


इस पर्वमे एकसौ छियासी अध्यायोंकी संख्या है, तथा छ हजार, छसौ, अठानवे श्वोक 
हे तपोधन कपियो ! उदारमति महात्मा व्यासने इस पेम रचे हैं ॥ १५२-१५३ ॥ 
अत ऊर्ध्व विचित्रार्थ भीण्सपव प्रचक्षते । 
__ जम्बूखण्डविनिर्साणं यत्रोक्तं संजयेन ह ॥ १७४ ॥ 
इसके चाद अत्याथर्य अर्थवाले औप्मपर्वेकी कथा कही गई है जिसमें संजयने जम्बूखण्ड 
निर्माण करनेकी कथा कही है ॥ १५४ ॥ 
यत्र युद्धमभूद घोर दशाहान्यलिदारुणस्‌ । 
यत्र यौधिष्ठिरं सेन्यं विषवादसगमत्परस्‌ ॥ १५८॥ 
जिसमें कहा है कि दश दिनोंतक बहुत भयंकर रडाइ हुई, लिहाजा युधिष्ठिरकी सेनामें 
बडी उदासी छा गई ॥ १५५ ॥ 
५ कश्मलं यत्र पार्थस्य वासुदेवो महामतिः । 
मोहजं नाशायामास हेतुभिमोक्ष दराने ॥ १५६ ॥ 
उसी समथ्‌ अनेक मोक्षदर्शक हेतुओंको दिखाकर महामति बासुदेवने अजुनकी मोहसे उत्पन्न 
उदार्साको दूर किया ॥ १५६ ॥ | 


द्वितीय ] आदिपवे । पे 


दिखाण्डिनं पुरस्कृत्य यन्न पार्थो सहाधछु; । 
विनिघन्निदितैबाणे रथाङ्गीष्णस पातयल्‌ ॥ १५७॥ 
इसी पर्वमें महा धनुर्धारी प्रथा पुत्र अजुनके हारा शिखंडीको सामने रखकर तेजयाणोंके 
आधातसे भीष्मको रथसे भूमिपर गिराये जानेका वर्णन है ॥ १५७॥ 
षष्ठमेतन्महापचे भारते परिकीतितम्र्‌ । 
अध्यायानां शातं प्रोक्तं सप्तदश तथापरे ॥ १५८॥ 
इन सब वृत्तान्तोंस भरा हुआ भौप्मपर्व भारतका छठबां और महा पर्व है । इस प्में एक 
सी सत्रह अध्याय हे ॥ १५८॥ 
पञ्च छोकसहस््राणि खंख्घयाष्टौ शतानि च। 
-छोकाइच चतुराशीतिः पवेण्यस्मिन्प्रकीतिताः । 
व्यासेन वेदाविदुषा संख्याता भीष्मपरवोणे ॥ १७९ ॥ 
तथा पांच हजार आठ सौ चौरासी -छ्ोक इस भाष्मपर्वमें वेदविद्वान्‌ व्यासने भिना 
हैं॥ १५९ ॥ 
द्रोणपवे ततारचित्रं बहुवृत्तान्तसुच्यते । 
यत्न संशप्तकाः पार्थमपनिन्यू रणाजिरात्‌ ॥ १६० ॥ 
अनन्तर बहु वृत्तांत युक्त अति आश्चर्यकारक द्रोण-पर्व है; इसमें संशप्तक युद्ध स्थलसे 
अजुनको दूर ले गए ॥ १६० ॥ 
भगदत्तो महाराजा यत्र शक्रसमो युति 
सुप्रतीकेन नागेन सह रास्त! किरीटिना ॥ १६१ ॥ 
युद्धमे इन्द्रके समान पराक्रमी महाराज भगदत्त अपने सुप्रतीक नामक हाथीके साथ फिरीटौ 
अजुनके द्वारा मारे गए ॥ १६१ ॥ 
यत्राभिमन्युं बहवो जघ्चुळोकम हारथाः । 
जथद्र्थसुखा बाले शर मप्राप्तयौचनम्‌ ॥ १६२॥ 
जयद्रथ आदि महारथी योद्धाओंके द्वारा महाबली अप्राप्-यौबन अकेले बालक अभिमन्युका 
वध किया गया ॥ १६२ ॥ 
हतेऽभिमन्यौ कुद्धेन यत्न पार्थेन संयुगे । 
अक्षौहिणीः सप्त हत्वा हतो राजा जयद्रथः । 
संशाप्तकावकोषं च कृतं निःशेषमाहवे ॥ १६३॥ 
अभिमन्युके मारे जाने पर क्रुद्ध हुए अर्जुनने रणभूमिमें सात अधौहिणी सेनाओंको मार 
कर मद्रराज जयद्र्थको मार डाला; संशप्तकोंका थुद्भमें पूरीतरह नाश किया ॥ १६३ ॥ 


पद 


महाभारत । [ अध्याय 


अलम्बुसः शुत्तायुञ्च जलसंघदच वीर्यवान्‌ । 

सौमदत्तिविंरादइच द्रुपदश्च सहारथः । 

घटदोत्कचादयदचान्ये निहता द्रोणपवोणि ॥ १६४ ॥ 
अलम्बुस, श्रृतायु, जलसन्ध) वीर्यशाली भूरिश्रवा, विराट, महारथी द्रुपद और घटोत्कच 
आदि अनेक वीरोंका द्रोणपर्ब नाश हुआ ॥ १६४॥ 

अश्वत्थामापि चात्रैव द्रोणे युधि निपातिति । 

अस्त्र प्रादुश्चकारोग्रं नारायणससर्षितः ॥ १६५ ॥ 
यद्धमें द्रोणाचार्यके सार दिए जानेपर क्रोधसे जले हुए अश्वस्थामाने भयानक नारायण 
अर्का प्रकट किया ॥ १६५॥ 

सप्तमं भारते पर्व महदेतदुदाहृतम्‌ । 

अत्र ते एथिवीपालाः प्रायशो निधनं गताः । 

द्रोणपचीणि थे शूरा निर्दिष्टाः पुरुषर्षभाः ॥ १६६ ॥ 
यही सब विषय सबिस्तृत सातवे पर्वमें कहे गये हैं । महाभारतमें यह सातवां और महान्‌ 
पर्वे है । द्रोणपर्वमें जिन सव पुरुष श्रेष्ठ भूपालोंका निर्देश है, प्रायः सभीके स॒त्युवृत्तान्त 
इस पर्वेमें वर्णित हुए हैं ॥ १६६॥ 

अध्यायानां शत प्रोक्तमध्याया। सप्ततिस्तथा । 


अष्टौ छोकसहस्राणि तथा नव शतानि च ॥ १६७॥ 
कछोका नच तथैवात्र संख्यातास्तस्वदर्शिना । 
पाराशर्येण सुनिना संचिन्त्य द्रोणपर्वणि ॥ १६८ ॥ 


एक सौ सत्तर अध्याय और आठ सहस, नो सौ तथा नौ हाक इस द्रोण पर्वमें तखदक्ची 
मुनि पराशर पुत्र व्यासने सोच विचार कर रखे हैं ॥ १६७-१६८ ॥ 

अतः परं कर्णपवे प्रोच्यते परमादखुतम । 

सारथ्ये विनिथोगदच मद्रराजस्य घीमतः । 

आख्याते यत्र पौराणं ज्रिपुरस्य निपातनम्‌ ॥ १६९ ॥ 
इसके पश्चात्‌ परम अदूभुत कणपर्व कहा हे । धीमान्मद्रराजा शल्यका सारथीके कामे 
नियुक्त होने तथा पुराण प्रसिद्ध तरिपुरासुरके,बथका वर्णन इस पर्षमें है ॥ १६९ ॥ 

श्रयाणे परुषद्चात्र संवादः कणेदाल्ययो! | 

| हसकानीवसाख्यानमतैवालषेपरसडितस ॥ १७० ॥ 

उद्धाथ यात्रा फरनेके कालमें कर्ण और मद्रराजके वीचमें परस्पर वाक्य युद्ध, कणके 
तिरस्कारार्थ शल्ाका हंस और काककी कथा कहनेका वर्णन भी इसी पर्वमें है॥ १७० ॥ 
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द्वितीय ] आदिपर्व । ५७ 
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अन्योन्यं प्रति च कोधो युधिठिराकिरीटिनोः । 

द्वैरथे यत्न पार्थेन हतः क्णो महारथः ॥ १७१॥ 
युधिष्ठिर और अर्जुनका आपसमें कथित होने; द्वेरथ युद्धमें अजुनसे महारथी कर्णके मारे 
जानेका वणेन ॥ १७१ ॥ 

अष्टमं पवे निर्दिष्टमेतङ्गारताचिन्तकैः । 

एकोनसप्ततिः प्रोक्ता अध्यायाः कर्णपचेशि | 

चत्वार्थव सहस्राणि नव -छोकदातानि च ॥ १७२॥ 
यही सब विषय भारतके रचयिता महाराज व्यासजीने आठवें पर्बमें कहे हैं। वेदव्यासजीने 
इस कण पवेमें उनहत्तर अध्याय और चार सहस्र, नौ सौ श्वोक कीतेन किये हैं ॥१७२॥ 

अतः परं विचित्रार्थ शल्यपवे प्रकीर्तितम्‌ । 

हतप्रवीरे सैन्ये लु नेता मद्रेश्वरोऽभवत्‌ ॥ १७३॥ 
इसके अनन्तर विचित्र अर्थयुक्त शल्यपर्व कहा है । कणे तथा सेनाओमें झ्रुरूय मुख्य वीरोंके 
मारे जानेपर मद्रेश्वर शल्य सेनापतिके पदपर नियुक्त हुए ॥ १७३ ॥ 

वृत्तानि रथयुद्धानि कीत्येन्ते यच भागदाः । 

विनाशः कुरुमुख्यानां शल्यपर्वणि कीर्त्यते ॥ १७४॥ 
नाना रथियोंके प्रथक्‌ रूपसे रथयुद्धोंका वणन; कौरव-पक्षके. प्रधान प्रधान योद्धाओके 
मारे जानेका वर्णन इसी शल्य पर्वेमे है ॥ १७४ ॥ 

शल्यस्य निधनं चाच घर्मराजान्महारथात्‌ । 

गदायुद्धं तु तुखुलमच्रेव परिकीतितम्‌ । 

सरस्वत्याइच तीथांनां पुण्यता परिकीतिता ॥ १७५ ॥ 
और इसी पर्वमें महारथी धर्मराज युविष्ठिरके द्वारा शल्यके बधका वर्णन, तथा उस रण- 
भूमिमें भीमके साथ दुर्योधनका घोर गदायुद्ध और सरस्वती तीथ और दूसरे नाना तीर्थाका 
माहात्म्य कीतेन ॥ १७५ ॥ 

नचमं पचे निर्दिष्ठमेतदद्‌भुतमर्थवत । 

एकोनषाष्टिरध्यायास्तत्र संख्याविशारदैः ॥ १७६ ॥ 
यह सब विषय आश्चर्यं अर्थयुक्त नवें पर्वमे वर्णित हुए हैं । इस पर्वमै गणना करनेमें 
कुशल लोगोंने उनसठ अध्याय गिनायें हैं || १७६ ॥ 

८ (महा. भा. लादि. ) 


ट 
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महाभारत । [ अध्य 


खंख्याता वहुशत्तान्ताः -छोकाग्रे चाच शास्यते । 

च्ीणि -छोक सहस्राणि द्वे शते विंशतिस्तथा । 

सुनिता संप्रणीतानि कौरवाणां यचोशतास ॥ १७७ ॥ 
कौरवोंके यशःकीतेन करनेवाले व्यासप्ुनिने इसमें नाना इचांतयुक्त तीन सहस्र, दो सो, 
बीस श्लोक रचे हैं । इन शोकोंमें व्याससुनिने कौरबोंका यशःकीतंन करनेवाले बहुतसे 
वृत्तान्त कहे हैं ॥ १७७॥ 

अतः पर प्रवक्ष्यासि सौप्तिकं पर्व दारुणम्‌ । 


मञ्रोर्‌ यत्र राजान दुयाधनससर्षणस्‌ ॥ १७८॥ 
व्यपयातिघु पार्थेषु ध्रयस्तेऽभ्यायसू रथाः । 
कृतवर्मा कूपो द्रौणिः सायाह्ने रुधिरोक्षिताः ॥ १७९ 


इसके पश्चात्‌ ठुःखदायी सौप्तिक पवे कहता हूँ । टूटी जांघ वाला क्रोधी दुयोधन जिस 
स्थानमें पडा हुआ था, वहां पाण्डवोंके रणस्थलसे चले जानेपर संध्याके समय रक्तसे सने 
हुए कृतवमो, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये तीनों रथी गए ॥ १७८- १७९ ॥ 

पतिजज्ञे दढक्रोधो द्रौणिर्यत्र सहारथ। 

अहत्वा खर्वपाश्चालान्श्रष्टचयुस्नपुरोगमान्‌। 

पाण्डवाँइच सहासात्याल्ञ विसोक्यासि दानस्‌ ॥ १८०॥ 
यहाँ महा-रथी तथा दढ क्रोधी द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने यह प्रतिज्ञा की कै, “ ध्रृष्टययुम्न 
आदि पांचाल और सहचर समेत पाण्डवोंको जबतक नहीं सार दूंगा, तयतक कवच नहीं 
उतारूगा ? ॥ १८०॥ 

प्रसुप्तान्निशि विश्वस्तान्यञ्ञ ते पुरुषषेभाः 

पाञ्चालान्स परीवाराञ्जध्युट्रोणिपुरोगमा; ॥ १८१॥ 
उसके बाद रातमें विश्वासपूर्वक सोते हुए पांचालबीरोको परिवार सहित अश्वस्थामाके नेत- 
त्वमें उन कृपाचाय आदि पुरुष श्रेष्ठॉने मार डाला ॥ १८१ ॥ 

यच्राखुच्यन्त पाथास्ते पञ्च कुष्णवलाश्रयात्‌ । 

सात्याकेक्च महेष्वासः दोवादच निधन गताः ॥ १८२॥ 
श्रीकृष्णके बलक कोशलसे इस प्रकार केवळ महा धनुपधारी सात्यकि और पांच पाण्डव 
वचे, शेष सव मारे गये ॥ १८२ ॥ 

द्रोपदी पुत्रशोकाता पितृञ्रातवधार्दिता । 

कूलानशनसंकल्पा यत्न भर्तलुपाबिदात्‌ ॥ १८३॥ 
उने वधक शोक ओर पित-आत-बधसे कातर द्रौपदी भूखी रहकर प्राण त्यागनेका निश्चय 
कर पतिओकि पास आकर बैठ गई ॥ १८३ ॥ 


ALIS AAAS ०० SAINI SAINI A SIS YS SIMI ६० चना ५ पिन «२७१४ ७४५ 


द्वितीय ] आदिपच । , ५२, 


LINDY ७११८ ८८००८०८७०० ANNALS विजन 202 IAMS IU टश पट तट HAYS MNS २८ AIMS I SAINI INAS SSAA । IY INN © 


द्रौपदीवचनायचर भीमो भीसपराक्रस। । 

अन्वधाचत संकुद्धो आरद्वाजं शरोः सुतम्‌ ॥ १८४ ॥ 
भयंकर पराक्रम करनेवाले भीमसेन द्रौपदीके वचनसे क्रोधित होकर अपने गुरुके पुत्र तथा 
भरद्वाजबंशीय अश्वत्थामाके पीछे दोडे ॥ १८४ ॥ 

भीमसेन भथाद्यच्र दैवेनाभिप्रचोदितः । 

अपाण्डवायेति रुषा द्रौणिरस्रमसवारुूजत्‌ ॥ १८५॥ 
द्रोण पुत्रने भीमफे भयसे और देव प्रेरणासे ्रोधपूर्वक “ पृथ्वी पाण्डवोसे रहित हो 
जाये ”? ऐसा कहकर अस्र छोड़ा ॥ १८५॥ 

सेवमित्यन्रवीत्क्रषणः शासथस्तस्य तङ्ठचः । 

यत्रास्त्रमस्रेण च तच्छमयामार फाल्गुनः ॥ १८६॥ 
इस पर श्रीकृष्ण चंद्रने “ ऐसा न हो ” कहा और अश्वत्थामाके बचनोंको शान्त कर 
दिया और अर्जुनने अख द्वारा उस असनका निवारण किया ॥ १८६ ॥ 

द्रोणिद्रेपायनादीनां शापाइचान्योन्यकारिताः । 


तोयकसणि सर्वेषां राज्ञासुदकदानिके ॥ १८७॥ 
गहोत्पन्नस्थ चाख्यानं कणस्य एथथात्मनः । 
सुतस्यैतदिह प्रोक्तं दशमं पच सौप्तिकम्‌ ॥ १८८॥ 


अश्वत्थामा और द्वेपायन आदिने परस्पर एक दूसरेको शाप दिया तथा सब राजाओंको 

जल देकर तपण करनेका काम प्रारम्भ होने पर कुन्तीने अपने पुत्र कणेके जन्मकी गुप्त 

कथा कह सुनाइ, यह सव इस दसवें सोसिक पवेमें है। १८७-१८८॥ 
अष्टादशास्मिन्नध्यायाः पर्वण्युक्ता सहात्मना । 


"छोकाग्रमच कथित रात्तान्यष्ठी तथैव च ॥ १८९ ॥ 
छोकफाइच सप्ततिः प्रोक्ता यथावदासिसंख्यया । 
सोप्तिकैषीकसंवन्धे पवेण्यमिलवुद्धिना ॥ १९०॥ 


वेदवक्ता महात्मा व्यास मानेने इसमें अठारह अध्याय कीतेन किये और उसी प्रकार आठ 
सत्तर छोक रचे हैं। अमित बुद्विमान्‌ व्यासने ऐपिक परेको इस पवेके अन्तर्गत किया 
है ॥ १८९-१९०॥ 
अत ऊध्वेमिदं प्राहुः स्त्रीपवे करुणोदथम्‌ । 
विलापो वीरपत्नीनां यच्रातिकरुण; स्सूतः । 
क्रोधावेशः प्रसाददच गांधारीडतराष्ट्योः ॥ १९१ ॥ 
इसके अनन्तर करुणरसयुक्त स्रीपर्व कहा जाता है। इस पवेमें वीरोंकी खियोंका अति करुण- 


स्वरस विलाप करना बताया है। गांधारी और शतराष्ट्रके क्रोधित होकर शान्त होनेका भी 
बणेन इसी पर्बम है ॥ १९१॥ 


६० महाभारत । [ अध्याय 
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यत्र तान््ष्रियाञ्दारान्दिष्टान्ताननिवर्तिनः। 

पुन्रान्श्ातन्पिटंखैव दहृशुनिहतान्रणे ॥ १९२॥ | 
क्षत्रिय नारियोंने युद्धमें पीठ न दिखानेबाले अपने शूरवीर पिता, आता और पतियोंको 
रणमें मरा हुआ देखा ॥ १९२ ॥ 


यच राजा महाप्राज्ञा सर्वेघधसभ्रूतां वर! । 

राज्ञां तानि शरीराणे दाइयामास छास्त्रत! ॥१९३॥ 
सब धार्मिकोंमें भ्रष्ट महा बुद्विमान्‌ राजा युधिष्टिरने युद्धम मरे हुए राजाओंके उन शरीरों- 
का शास्त्रानुसार दाह कमं इसी पबेमें किया ॥ १९३ ॥ 

एतदेकादशं घोक्तं पर्वातिकरुणं महत्‌ । 

सप्तविशातिरध्यायाः पर्वण्यस्मिन्नुदा इताः ॥ १४४ ७ 
इसी भारतमें आते करुणाका उत्पादक यह ग्यारहवां पने है। इस पर्वमें सत्ताइस अध्याय 
रच गए है ॥ १९४ ॥ 


-छोकाः सप्तशतं चाच पश्चसप्ततिरुच्यते । 
संख्यया भारताख्यानं कर्ज छात्र महात्मना । 
प्रणीतं सञ्जनमनोवेछव्याश्रुप्रवतेकम्‌ ॥ १९५ ॥ 
तथा सज्जनोंके मनोंको करुणायुक्त करनेवाले तथा आंखोंमें आंस लानेवाले सात सो 
पचहत्तर संख्यासे युक्त छोक महाभारतके रचयिता महात्माने रचे हें ॥ १९५ ॥ 
अत! परं शान्तिपव हादरा बुद्धिवर्धनम्‌ । 
यच निर्वेदमापन्नो धमराजों यथिष्ठिरः । 
घातायत्वा 1पलुन्श्राट्न्पु्ान्सवन्धिबान्धवान्‌ ॥ १९६॥ 
इसके पश्चात्‌ बुद्धिको बढानेवाला शान्तिपव नामक बारहवां पवे है । इस पर्वमें धर्मराज 


युधिष्ठिर पिता, भ्राता, पुत्र तथा सम्बन्धियां आदि सबको मरवा डालनेके कारण बडे 
खी हुए ॥ १९६ ॥ 


शान्तिपवणि श्रमश्च व्याख्याताः दारलल्पिकाः । 
राजभिवेदितव्या ये सम्घङ्न यवुसुत्सानि! ॥ १९७ ॥ 


शरशय्या पर पड़े हुए क युधिष्ठिरको उत्तम नीति चाहनेवाले राजाओंके द्वारा 
अवश्य जानने योग्य राजधर्म इस पर्बमें सुनाया है ॥ १९७ ॥ 


द्वितीय ] आदिपवे । द्र 
आपद्धर्माश्च तत्व कालहेतुप्रदशका: । 
यान्वुद्ध्वा पुरुषः सम्यक्सवज्ञत्वमवाप्नुयात्‌ । 
पोक्षधमाश्र कथिता विचित्रा बहुविस्तराः ॥ १०८ ॥ 
और इस पर्वमें कालके दैतु दर्शानेवाला आपद्धर्म भी बताया है । जिसे जानकर मानब 
सर्वज्ञता प्राप्त कर सकता है, इसी प्रकार इस पवेमे बहु विस्तृत मोक्ष-धर्म भी बताया गया 
है॥ १९८ ॥ 
द्वादशं पवे निर्दिष्टमेतत्प्राज्ञजनप्रियम । 
पर्वण्यत्र परिज्ञेयमध्यायानां दातञ्रघम्‌ । 
नरिंशाचेव तथाध्याया नव चेव तपोधना? ॥ १९९ ॥ 
ज्ञानियोंके लिए प्रिय इस बारहवें पर्थेका नाम शांति पर्ष है, हे तपोधनो ! इसमें तीन सौ 
उन्तालीस अध्याय हैं ॥ १९९ ॥ - 
छोकानां तु सहस्राणि कीर्तितानि चतुदश । 
पश्च चेच झातान्याहुः पञ्चर्विशतिसंख्यया ॥ २००॥ 
तथा व्यासने इस पेम चौदह हजार पांच सौ पच्चीस छोक रचे हैं ॥ २०० ॥ 
अत ऊर्ध्वं लु विज्ञेय माबुशासनसुत्तमम्‌ । 
यत्र प्रकृतिमापन्नः श्रुत्वा धमविनिश्चयम्‌ । 
भीष्माद्धागीरथीपुचात्कुरुराजो युधिष्ठिर! ॥ २०१॥ 
इसके पश्चात्‌ उत्तम अनुशासन पर्ष जानना चाहिए । जिसमें कुरुराज युधिष्ठिरने भागीरथीके 
पुत्र भीष्मका धमीनेणेय सुन करके अपने स्वाभाविक भावको प्राप्त कर लिया | २०१॥ 
व्यवहारोऽच कार्स्न्येन घम्हीर्थीयो निदसितः। 
विविधानां च दानानां फलघांगाः एथग्विघाः ॥ २०२॥ 
इस पर्षमे धर्म और अर्थ संबंधी व्यवहार तथा विविध दानोंके भिन्न भिन्न फलोंको पूर्ण 
रूपसे बताया है ॥ २०२ ॥ 
तथा पाचाविशेषाश्च दानानां च परो विधि! | 
आचारविधियोगश्च सत्यस्य च परा गतिः ॥ २०३॥ 


दान ठेनवाले पात्रोंकी योग्यता, दानकी उत्तम विधि, आचार-व्यवहारके प्रकार ब 
उनकी विधि तथा सत्यकी पराकाष्ठा भी इस पर्षमें बताई है ॥ २०३ ॥ 


महाभारत । | [ अध्याय 
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एतत्सुवहुवृत्तान्तमुत्तम चानुशासनम्‌ । 
ष्मस्थाचच संप्राधः स्वगस्य पारकातता ॥ २०४ ॥ 

ये सब उत्तम और विस्तृत वृत्तान्त इस अनुशासन पवेमे हैं। और इसी पर्षमें भीप्मके 
स्वगैप्राप्तिका भी वणेन हे॥ २०४ ॥ 

एतत्त्रयोदशं पर्व धर्मनिश्चयकारकम । 

अध्यायानां दात चात्र षद्चत्वारिदादेव च | 

ग्छाकाना तु सहस्तराण षद्‌ स्व रातान च ॥ ९०५ ॥ 
यह घर्म-निर्णयकारी तेरहवां पे है इस पर्वेमें एक सो छियालीस अध्याय और छे हजार 
सातसौ शहाक रचे गये हैं॥ २०५॥ 

ततोऽश्वमेधिकं नाम पव प्रोक्तं चतुदशम । 

तत्सवतं सर्ताय यत्राख्यानसचुत्तमम्‌ ॥ २०६ ॥ 
इसके पश्चात्‌ आश्वमेधिक नामक चौदहवां पवे कथित हुआ है। इसमें संबत और मरुतका 
सुन्दर उपाख्यान है ॥ २०६ ॥ 

सुवणकोरासंप्रापिजन्स चोक्त परीक्षितः । 

दग्धस्याख्ाधिना पूर्व कृष्णात्स जीवन पुनः ॥ २०७॥ 
इस पवेर्मे सुवर्ण कोषके पाने और परीक्षितके जन्मका वर्णन है। पहिले जो अस्राम्रिसे जला 
दिया गया था ओर फिर बादमें श्रीकृष्णसे पुनः जिलाया गया ॥ २०७ ॥ 

चर्यायां हयसुत्सष्टं पाण्डवस्थानुगच्छत; । 

तत्र तत्र च युद्धानि राजपुचैरमषणे! ॥२०८॥ 
यज्ञके घोडेको छोडनेपर उसके पीछे चलनेवाले अजुनसे स्थान स्थानमें क्रोधी राजाओंका 
युद्ध ॥ २०८ ॥ 

चित्राङ्गदायाः पुत्रेण पुत्रिकाथा घनजयः । 

संग्रामे बशुवाहेन संदाय चाच दादोत! । 

अश्वभेधे महायज्ञे नकुलाख्यानमेव च ॥ २०९ ॥ 
( चित्रवाहन राजाकी पुत्री ) चित्रांगदाके गभैसे उत्पन्न ( निज ) पुत्र वञ्रुवाहनके साथ होनेवाले 
संग्राममें अर्जुनके प्राणों पर बन आना तथा अश्वमेध महायज्ञके कालमें नेवलेकी 
कथा ॥ २०९ || 

इत्याश्वमोायिकं पव प्रोक्तमेतन्महाहुतस । 
अन्नाध्यायकातं जिंदात््योऽध्यायाश्च शाग्दिताः ॥२१०॥ 
ये स्र विषय अति अदभुत आश्वमेधिक पर्षमें वर्णित हुए हैं | इस पर्वमें एक सौ तेतीस 
अध्याय ळी किये हैं ॥ २११० ॥ 


द्वितीय ] आदिपवे । 
त्रीणि 'छोकसहस्राणि तावन्त्येव शातानि च । 
विंशतिइच तथा कछोकाः संख्यातास्ततत्वदरिना ॥ १११॥ 
और तीन हजार तीन सौ बीस शोक तचबदक्षी व्यासने भिनाए हैं ॥ २११ ॥ 
तत आञ्रमवासाख्यं पवे पञ्चदरां स्सूतम्‌। 
यत्र राज्यं परित्यज्य गाँघारीसहितो नप; । 
घृतराष्ट्रा्रमपदं विदुरश्च जगाम ह ॥२१२॥ 
इसके अनन्तर आश्रमवासिक नामक पन्द्रहवां पर्व कहा जाता है। इस पर्षेमें गान्धारी सहित 
राजा धृतराष्ट्रके राज्यको छोडकर घिदुरके साथ आश्रमवासके लिये बनको चरे जानेका 


वर्णन है ॥ २१२॥ 

यं दृष्टा प्रस्थितं साध्वी एथाप्यलुययों तदा । 

पुत्रराज्यं परित्यञ्य शुरुश्ुश्रूषणे रता ॥ २१३ ॥ 
अपनेसे वृद्ध आदामियांकी सेवामें तत्पर कुन्ती भी उनको जाता हुआ देखकर पुत्रोंके राज्य- 
को छोडकर उनके पीछे चली गई ॥ २१३ ॥ 

यत्न राजा हतान्पुत्नान्पौत्ञानन्धांइच पार्थिवान्‌ । 

लोकान्तरगतान्वीरानपझ्यत्पुनरागतान्‌ ॥ २१४॥ 
इसी पर्वमें राजा शतराष्ट्रने युद्धमें मरे और परलोकको सिधारे इए पुत्र, पौत्र और दूसरे 
वीर राजाओंको फिर आया हुआ देखा ॥ २१४ ॥ 

ऋषेः प्रसादात्कृष्णस्य दृष्ठाइचयेमनुत्तमम्‌। 

त्यक्त्वा शोकं सदारश्च सिड परामिकां गतः ॥२१५॥ 
उन्होने कृष्ण्वैपायनकी कृपासे यह उत्तम और अत्याश्च व्यापार देख कर गान्धाराके 
साथ शोकका परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त की ॥ २१५ ॥ 

यच धर्म समाश्रित्य विदुरः सुगतिं गतः । 

संजयदच महामात्रो विद्वान्गावल्गणिवेशी ॥ २१६ ॥ 
जितेन्द्रिय विद्वान्‌ गावल्गणके पुत्र महामात्य संजय और विदुरने धर्मका आश्रय कर सुनति 
प्राप्त की ॥ २१६ ॥ 

ददश नारदं यत्र धर्मराजो युधिछिरः । 

नारदाच्चैव शुश्राव वृष्णीनां कदनं महत्‌ ॥ २१७॥ 


धर्मराज युधिष्टिरने नारदजीके दर्शन किए और उन्हीं नारदके ग्रसे दृष्णियोंके महान्‌ 
कुरक्षय होनेकी वार्ता सुनी ॥ २१७ ॥ 
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महाभारत । [ अध्याय 


एतदाश्रमवासाख्यं पर्वोक्तं सुसहाद सुतम्‌ । 

द्विचत्वारिंरादध्यायाः पर्वेतदभिसंख्यया ॥ २१८॥ 
यह सब वृत्तांत अति अद्युत आश्रमवासिक पर्वमें कहे गये हैं। यह पर्व बयालीसकी संख्या 
बाले अध्यायोंसे युक्त है ॥ २१८॥ 

सहस्रमेकं -छोकानां पञ्च -छोकरात्तानि च। 

षडेव च तथा छोका! संख्यातास्तक्त्वदशिना ॥२१९॥ 
और एक हजार, पांच सौ, छः छोक इसमें तखद्शी व्यासने गिनाए हैं ॥ २१९ ॥ 

अतः परं निबोधेद मौसलं पचे दारुणं । 

यच ते पुरुषच्याघाः स्त्रसपरशेसहा युधि । 

व्रह्मदण्डविनिष्पिष्टाः समीपे लवणाम्भसः ॥ १९० | 
इसके अनंतर दुःखदायी मौसल-पर्वको श्रवण कीजिये । जो लोग रणभूमिमें सहज ही में 
अखके आधात सह लेते थे, उन सरव पुरुषोंमें श्रेष्ठ यादवगर्णोने त्रह्मशापरूपी दण्डसे पीडित 
होकर समुद्र-तटके पास ॥ २२० ॥ 


आपाने पानगलिता दैवेनामिप्रचोदिताः । 
एरकारूपिभिवेजैनिजघ्नुरितरेतरम्‌ ॥ २२१॥ 
मादेरा पीनेकी सभामें पीकर तथा देवसे प्रेरित होकर एरका तृणरूपी वञ्राधातसे एक 
दूसरेको मार दिया ॥ २२१ ॥ 


यज्ञ स्वक्षयं कृत्वा ताचुभौ रामकेराचौ । 

नातिचक्रमतुः कालं प्राप्त सवेहर॑ समम्‌ ॥ २२२॥ 
इस प्रकार बलराम, कृष्ण, दोनोंने संपूर्ण यदुवंशका नाश कर स्वयं भी सर्वसंहारी समदशी 
कालका उल्लंघन नहीं कर पाये ॥ २२२ ॥ 

यत्ञाजुनो द्वारवतीमेत्य वृष्णिविनाकुताम्‌ । 

दृष्टा विषादमगमत्परां चाति नरषेभः ॥ २२३॥ 
नरश्रेष्ठ अजुन द्वारकामें आकर और उसे यादवोंसे खाली पाकर बडी मनःपीडासे दुःख- 
को प्राप्त हुए ॥ २२३ ॥ 

स सत्कृत्य यढुश्रे्छ मातुलं शौरिमात्मनः । 

हित ददी यदुवीराणामापाने बैशसं महत्‌ ॥ २२४ ॥ 

उन्हाने अपने मामा यदुकुलमें श्रेष्ठ वसुदेवका सत्कार करके सुरापान सभामें यदुवंशी वीरों- 
का भयर बिनाश देखा ॥ २२४ ॥ | 


द्वितीय ] आदिपव । ६७५ 
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शारीरं वारुदेवस्य रामस्य च सहाह्मनः । 
स्का लर अथामएछ वृष्णीनां च रधानतः ॥ २९५ ॥ 

फिर उन्होंने महात्मा बलराम, श्री कृष्णचन्द्र और प्रधान प्रधान यदुवशियोके शरीरोंका 
दाह संस्कार किया ॥ २२५ ॥ 

स दृद्धबालभादाय द्वारवत्थास्तती जनम । 

ददद्यापाद काया गाज्डावस्य पराभवम्‌ ॥ २२६ ॥ 
और द्वारकासे वाळ, वृद्ध आदि सभी जनोंको लाते समय पथर्म बोर आपात्तिसे घेर लिये 
जाने पर निज गाण्डीव धलुदकी पराजय देखी ॥ २२६ ॥ 

सर्वेषां चेव दिव्यानासखाणामप्रशन्नताम्‌। 

नाश दृष्िणिकलआणा! प्रसावानामनितयताम ॥ २२७॥ 
और सभी दिव्याद्धोंकी प्रतिकूलता देखी । तथा उन्होंने यादव-नारियॉका नाश और 
विक्रमकी अनित्यता देखकर ॥ २२७ ॥ 

दृष्टा निर्वेदसापन्नो व्यासवाक्यप्रचोदितः । 

घसराजं साखा संन्यास ससरोचयत्‌ ॥ २२८ ॥ 
बड़े उदास होकर तथा व्यासके वचनॉसे प्रेरित होकर युधिष्ठिरके निकट छोट करके संन्यास- 
आश्रमकी शरण लेनेकी अभिलाषा प्रकट की ॥ २२८ || 

इत्येतन्मौसलं पर्व घोडश परिकीर्तितम्‌ । 

अध्याथाष्टौ समाख्याताः छोकानां च श्तन्रयस्‌ ॥ २२१ ॥ 
यह सोलहूबां पर्वे मौसल पे कहा गया है । इस पर्षमें आठ अध्याय और तीन सो छोक 
रचे गये हैं ॥ २२९ ॥ 

महाप्रस्थानिकं तस्मादूध्व सप्तदरां स्घतम । 

यत्र राज्य परित्यज्य पाण्डवाः एरुणजसा 

द्रोपद्या रहिता देव्या सिद्धि परथिकां गताः ॥ २३०॥ 
इसके पश्चात्‌ महाप्रस्थानिक नामक सत्रहवां पर्व हे । जिस पर्यमें पुरूष-श्रेष्ठ पाण्डवोंने देवी 
ट्रोपदीके साथ राज्य छोडकर परम सिद्धिको प्राप्त किया ॥ २३० ॥ 

अच्राध्यायास्त्रयः प्रोक्ता? छोकानां च शत तथा । 

'डशातिइ्च तथा -छोकाः खंख्यातास्तस्वदाशिना ॥२३१॥ 
इस पव॑में तत्वदर्शी महपिंने तीन अध्याय और एक सौ वीस शोक कीर्तन 
किये है ॥| २३१ ॥ 


९ ६ महा. मा. जादि, ) 


द्दे 


महाभारत । [ अध्याय 


'२/५.४./५-/९-/९./९.१/९/९/४/१/९/९-/ ५५४५४१४ SLAY NS SAS <€१४/४/७४४ ५४५/५*४४४४॥१४१ “ ५४४४४४१४१४” ANIA NAS “वट 


स्वर्गपर्व ततो ज्ञेयं दिव्यं यत्तदमानुषम्‌ । 
अध्यायाः पश्च संख्याताः पर्वेतदभिसंख्यया । 
-छोकानां द्वे शते चैव प्रसंख्याते तपोधनाः ॥ २३२॥ 
अनन्तर अमानुषी आश्चर्यवाला स्वर्गारोहण पर्ष जानना चाहिए । हे तपोधनो ! संख्याकी 
दृष्टिसे इस पवेमें पांच अध्याय और दो सौ शोक गिनाए हैं॥ २३२ ॥ 
अष्टादशैवमेतानि पर्वाण्युक्तान्यरेषतः । 
खिलेषु हरिव॑दात्च भविष्यच प्रकीर्तितम्‌ ॥ २३३ ॥ 
इस प्रकारसे संपूण अद्वारह पर्व कहे गये हैं। इसके पश्चात्‌ खिल (परिशिष्ट ) भागमें 
हरिबंश और भविष्य पर्वोका वणन है ॥ २३३ ॥ 
एतदखिलमाख्यातं भारतं पर्वसंग्रहात्‌। 
अष्टादश समाजग्सुरक्षौहिण्यो युयुत्सया । 
तन्महदारुणं युद्धमहान्यष्टादशा भवत्‌ ॥ २२४ ॥ 
इन सब पासे युक्त महाभारत कहा है। अहारह अक्षौहिणी सेना युद्ध करनेके निमित्त 
इकही हुईं और यह भयंकर युद्ध अहारह दिनोंतक चला ॥ २३४ ॥ 
यो विद्याचतुरों वेदान्साइगोपनिषदान्द्विजः । 
न चाख्यानमिदं विद्यान्नैव स स्याद्विचक्षणः ॥ २३५ ॥ 
जो ब्राह्मण चतुर्वेद, वेदांग और संपूण उपनिषद्‌ भी पढा हो, पर महाभारतीय उपाख्यान 
न जानता हो, वह बुद्धिमान नहीं हो सकता ॥ २३५ ॥ 
श्रुत्वा त्विदसुपाख्यानं श्राव्यमन्यन्न रोचते । 
पुंस्कोकिलरुतं श्रुत्वा रूक्षा ध्वाङ्क्षस्य वागिय ॥ २३६॥ 
जैसे कोयलका मधुर कूजन सुन कर फिर कोवेकी कर्कश बोली सुननेकी इच्छा नहीं होती, 
वैसे ही इस उपाख्यानको सुननेके बाद और कुछ सुननेकी अभिलाषा नहीं रइती॥२३६॥ 
इतिहासोत्त मादस्माज्जायन्ते कविवुद्धयंः । | 
पञ्चभ्य इव भूतेभ्यो लोकसंविधयस्त्रयः ॥ २३७॥ 
जैसे पंच भूतोंसे तीनों प्रकारके लोकोंकी उत्पत्ति होती है वैसे ही इस सर्व श्रेष्ठ इतिहाससे 
कवित्व बुद्धि उपजती है ॥ २३७॥ 
स्याख्यानस्य विषये पुराणं वर्तते द्विजाः । 
नैतरिक्षस्य विषये प्रजा इव चतुर्विधाः ॥ २३८ ॥ 
से ( जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्भिज यह ) चारों प्रकारको प्रजाएं 
ती हैं, बैसे ही सम्पूण पुराण इस उपा्यानमें हैं ॥ २२८ ॥ 


हे ब्राह्मणो ! 
आकाशमे ही 


द्वितीय ] आदिपवे । ६७ 
क्रियायुणानां सर्वेषासिदमाख्यानमाश्रयः। 
इन्द्रियाणां समस्तानां चित्रा इव सनःक्रियाः ॥ २३९ ॥ 
जैसे विचित्र बिचित्र चित्तक्रियायें सब इन्द्रियोंको आश्रय देनेवाली हैं बैसे ही यह 
उपाख्यान ( दान, अध्ययन आदि ) क्रिया और ( शम, दम आदि ) शुणोंका आश्रय 
है॥ २३९॥ 


अनाशित्यैतदाख्यानं कथा शुवि न विद्यते । 
आहारमनपाश्चित्य शरीरस्येव धारणम्‌ ॥ २४० ॥ 
जैसे भोजनके बिना शरीरका धारण नहीं हो सकता, वैसे ही इस उपाख्यानके आश्रयके 
बिना भूमण्डलमें कोई भी आख्यान विद्यमान नहीं है ॥ २४० ॥ 
इदं सर्वे! कविवरैराख्यानसुपजीव्यते । 
उदयप्रेप्सुभिभ्वेत्यैरामिजात इवेश्वरः ॥ २४१ ॥ 
जैसे उन्नति चाहनेवाले भृत्य कुलीन राजाकी शरण लेते हैं, वैसे ही श्रेष्ठ कविकुल ( कवित्व 
शक्तिकी उन्नतिके लिय ) इस महाभारतका आश्रय लेते हैं॥ २४१॥ 
द्वैपायनौछपुटनिःखतमप्रमेयं पुण्यं एवित्रमथ पापहरं रिवं च। 
यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमान कि तस्य पुष्करजलैरभिषेचनेन ॥२४२॥ 
महाभाग्यवान्‌ देपायनके दोनों होठोंसे निकले हुए, अप्रमेय, पुण्यदायक, परम पवित्र, 
पाप-विनाशी, ` परम कल्याणकारक इस महाभारतके पाठको पढे जाते हुए जो सुनते हैं 
उनको पुष्करतीर्थके जलमें नहानेकी क्या जरुरत? ॥ २४२ ॥ 
आख्यानं तदिदमनुत्तमं महार्थ विन्यस्त महदिह पर्वसंग्रहेण । 
ञ्चत्वादौ भवति तृणां सुखावगाहं विस्तीर्ण लवणजलं यथा एवेन ॥ २४३॥ 
इति श्री महाभारते आदिपवंणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ समाप्तं पवेसंग्रहपर्व ॥ ४५३॥ 
जैसे मनुष्यगण नाव द्वारा परम सुखसे खारे जलवाले बिस्तीण समुद्रको पार कर जाते हैं, 
वैसे ही पहिले इस पर्वसंग्रहको सुननेसे इसके द्वारा अतिश्रेष्ठ गंभीर अर्थवाले इस महत्‌ 
आख्यानरूपी सागरको सुखसे पार कर सकते हैं ॥ २४३ ॥ 
इस प्रकार महाभारतके आदिपर्वमे दूसरा अध्याय और पर्वसंग्रह पर्व समाप्त हुआ ॥ ४५३॥ 


र Dn ES SUI 


दट 
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महाभार । | अध्याय 
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सूत उपाच 
जनमेजयः पारिक्षितः सह अआतृलि! कुरुक्षेत्र दीधेसत्र- 
झुपास्ते। तस्त्र आतरखयः खुतखेन उग्रहेनो सीससेन - 
इति॥ १॥ तेषु तत्सअसुपासीनियु तच श्वाभ्यागच्छत्सारमेयः। 
ख जनभेजयस्य द्रातृभिरसिइतो रोरूगमाणो सातुः समोप- 
छुपागच्छत्‌॥ २ ॥ ते माता रोरूयसाणसखुवाच । कि रोदियि। 
केनास्थभिहत इति ॥ ३॥ स एवमुक्तो मातरं प्रत्युवाच । 
जनमेजयस्य 'भातृमिरनमिहतो5स्मीति ॥ ४॥ 
सूत बोले- परीक्षितके पुत्र महाराज जनमेजयने अपने भाइयोंके साथ ङुरुक्षत्रमं दीघ यज्ञका 
अनुष्ठान किया। उस जनमेजयके श्रृतसेन, उग्रसेन और भीमसेन ये तीन भाई थे ॥ १ ॥ 
यज्ञ करते हुए उनके उस यज्ञाचुष्टानके कालम वहां सरमाका पुत्र कुत्ता आकर उपस्थित 
हुआ । जनमेजयके भाइयोंके द्वारा मारे जाने पर बह बहुत रोता हुआ अपनी माताके 
पास जा पहुँचा॥ २॥ उसे बुरी तरह रोते हुए देखकर माताने पूछा “ तुम क्‍यों रो रहे 
हो ! किसने तुमको सारा है? !? ॥ ३ ॥ इस प्रकार पूछे जानेपर कुत्तेने मातासे कहा कि 
“ जनमेजयके भाइयोंने मुझे मारा हे) ? ॥ ४॥ 
ते माता प्रत्युचाच। व्यक्त त्वया तच्रापराद्ध येनास्यभिहत 
इलि॥ ५॥ स तां पुनरुवाच । नापराध्यामि किंचित्‌ । नावेक्षे 
हवाषि नाचालेह इति ॥ ६॥ तच्छृत्वा तस्य भाता सरथा 
पुञ्नणाकाता तत्छञएुपागच्छययचत् स जनमेजयः सह भ्रातू- 
जदायखजअछुपास्त ॥ ७0 स तया कळया तत्राक | अय स 
पुरो न किंचिदपराध्यति! किमथमाभिहत इति । यस्माचाथ- 
मान्हताऽनपकारी तसप्रादर॒ष्ट त्वा सघसागासख्यतात टा 
उसकी माताने उत्तर दिया “स्पष्ट है कि तुमने वहां कोई अपराध किया होगा जिसके 
कारण उन्होंने तुमको मारा है। ”? ॥ ५॥ कुत्तेने मातासे फिर कहा “ नहीं, मेंने कोई 
अपराध नहीं किया। यज्ञका घृत भी नहीं चाटा और न उसकी तरफ देखा ही। ? ॥ ६॥ 
यह्‌ सुन कर पुत्रके दुःखसे दुःखी उसकी माता सरमा उस यज्ञस्थल पर गई, जहां 
जनमेजय अपने भाइयोंके साथ दधियज्ञ कर रहे थे ॥ ७॥ वहां जाकर क्रोधसे उसने 
जनमेजयसे कहा, “' मेरे इस पुत्रने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया । फिर तुम लोगोंने 


उसको एक्ष्यों मारा! अतः चूंकि तुमने मेरे निर्दोषी पुत्रको मारा है, इसलिए तुमको अलक्षित 
भय आकर घेर लेगा ।  ॥ ८ ॥ 


i 


हुवीय | आदिपर्व । 


FN 


A » २८४५ 3०४०३ १८४८४ ८ -2५४१/१८१ ९७८ 2५५४ ४ / ४४४८ €९४१/१* “५००० ५४१४१” ८५ ४४ ४०४८४ ११५८ ७४०४८ तट १००० ०. १४०४ ३१ ४८७ १२४ ४८४/१४ १ १४१ ४२४८१४ 


स जनमेजय एवसुक्तो देवशुन्या सरमया इटं संभ्रान्तो 
विषण्णश्चासीत्‌ ॥ ९॥ स तरिमन्सत्रे सलाप्ते हास्तिनपुर 
प्रत्येत्य पुरोहितमनुरूपसन्विच्छमानः पर थत्नमकरोंच्यो 
' में पापकृत्यां दासयेदिति॥१०॥ स कदाचिन्छगयां थात्तः 
पारिक्षितो जनमेजयः कस्मिश्वित्स्वविषयोदेशी आश्रमस- 
पश्यत्‌ ॥ ११॥ तत्र कश्चिहबिरा साँचक्रे श्रुतश्रवा नाम । 
तस्यासिमतः पत्र आस्ते सोमश्रचा नास ॥ १२॥ 


देवोंकी कुतिया सरमाके द्वारा इस प्रकारसे शाप देनेपर जनमेजय घबरा गया और बहुत 
दुःखी हुआ ॥ ९ ॥ उस यज्ञके समाप्त होनेपर महाराज जनमेजयने हस्तिनापुरमें आकर 
किसी ऐसे योग्य पुरोहितको हूंढनेके लिये बडा प्रयत्न किया कि जो मेरे इस पापकर्मको 
शान्त कर सके ॥ १० ॥ एक दिन शिकार पर निकले हुए परीक्षितके पुत्र जनमेजयने 
अपने राज्य ही के किसी एक प्रदेशमे एक आश्रम देखा ॥ ११॥ उस आश्रममें श्रृतश्रवा 
नामक कोई ऋषि रहते थे । उनका सोमश्रवा नामक एक परम प्रिय पुत्र था ॥ १२ ॥ 


लस्य त पुत्रमभिगम्य जनमेजयः पारिक्षितः पौरोहित्याय 

वत्रे॥ १३ ॥ स नमस्क्रत्य तम्टषिसुवाच। भगवन्नघं तव पुच 

मम पुरोहितोऽस्त्विति ॥ १४॥ स एवखुक्त; प्रत्युवाच । सो 

जनमेजय पुत्रोऽयं मम सप्पा जातः। सहत पस्वी स्वाध्याथ- 

संपन्नो सत्तपोवीर्यसश्रतो मच्छुक्क पीतवत्यास्तस्याः कुक्षी 

संवृद्धः। समर्थोऽयं भवतः सर्वा! पापकृत्याः शामपितुमन्तरेण 

महादेवकृत्याम्‌ । अस्य त्वेकसुपांशुब्रतम्‌। पदेन काश्चिन्राह्मण। 

कंचिदर्थमामियध्चत्तं तस्तै दद्यादयम्‌ । यद्येतदुत्सहसे ततो 
परीक्षितके पुत्र जनमेजयने उस ऋषिषुत्रके पास जाकर पुरोहितके कर्मके लिए उसका वरण 
किया ॥ १३॥ और उसके पिताको प्रणाम कर बोला “ हे भगवन्‌ ! आपका यह पुत्र 
मेरे पुरोहित होवे । / ॥ १४ ॥ जनमेजयके एसी प्रार्थना करनेपर ऋषिवर बोले “ हे 
जनमेजय ! मेरा यह पुत्र एक सांपिन से उत्पन्न हुआ है | महातपस्वी, स्वाध्याय युक्त और 
मेरा तपोीर्यसे युक्त यह पुत्र मेरे वीर्यको पी जानेवाली एक सांपिनके गर्भमें बढा 


*९ | यह महादेवके हारा प्रेरित पाप कृत्याको छोड़कर तुम्हारे अन्य सब पापकृत्याओंको 


शान्त करनेमें बो समर्थ है । इसका एक गूढ नियम है । कि कोई ब्राह्मण इससे जो कुछ 
मगिगा यह उसको वही दान दे देगा | यदि तुम इस बातका साहस कर सको तो मेरे इस 


७० 


मंहभारंते । [ अध्याये 
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नयस्वैनामिति ॥ १५॥ तेनेवसुक्‍तो जनमेजयस्तं प्रत्युवाच । 

भगवस्तथा 'सविष्यताति ॥ १६॥ 
पुत्रको ले जाओ । ” ॥ १५ ॥ ऋषिके ऐसा कहने पर जनमेजय उससे बोले “ भगमन्‌ ! 
आप जो कहते हैं, वही होगा। ” ॥ १६ ॥ 

स तं पुरोहितम्रपादायोपाचृत्तो श्रातलुवाच।| मयाय ब्रत उपा- 

घ्याय! | यदयं व्रयात्तत्कार्यमविचारयद्धिरिति ॥ १७॥ तेनेव- 

मुक्ता भ्रातरस्तस्य तथा चक्नः । स तथा भ्रातन्संदिश्य तक्ष- 

शिलां प्रत्यसिप्रतस्थे । ते च देशां वशे स्थापयामास ॥ १८॥ 

एतस्मिन्नन्तरे कश्विहषिघोंम्पो नामायोदः। तस्य शिष्यास्त्रयो 

ब भूबुरुपमन्युरासाणवेदश्चेति ॥१९॥ स एकं शिष्यमारुणि 

पाञ्चाल्यं प्रेपपामास । गच्छ केदारखण्ड वधानेति ॥ २० ॥ 
बह पुरोहितको साथमें लेकर राजधार्नामें आकर भाइयोंसे बोला “इस ऋषिकुमारका मैंने 
पुरोहितके रूपमें वरण किया है । यह जो कुछ कहे, तुम उसे विना विचारे पूरा करो । ' ॥१७॥ 
जनमेजयके भ्रातृगण इस प्रकार आदिष्ट होकर ऋषिकुमारकी आज्ञाका पालन करने लगे । 
महाराज जनमेजय भाइयोंको वैसी आज्ञा देकर तक्षाशिल्ा देशको जीतने चले गये और उस 
देशको उन्होंने अपने वशमें कर लिया। १८ ॥ इसी बीच उस समय लोहेके दांतवाले 
धौम्य नामक एक ऋषि रहते थे । उनके उपमन्यु, आरुणि और वेद नामके तीन शिष्य 
थे ॥ १९ ॥ ऋषिन एक वार पांचालदेशीय शिप्य आरुणिको ( यह आज्ञा देकर ) भेजा 
कि “ तुम खेतमें जाकर क्‍्यारियोंके बांध बांधो ? ॥ २० | 

स उपाध्यायेन संदिष्ट आरुणि। पाश्वाल्यस्तन्न गत्वा तत्के- 

दारखण्डं बदूधुं नाझाक्कोत्‌ ॥ २१ ॥ स छ्लिव्यसानोऽपञ्य- 

दृपायम । भवचत्वंच कारेष्यामात ॥ २२॥ स तत्र साविवशा 

केदारखण्डे । चायाने तस्िस्तढुदकं तस्थौ ॥ २३॥ ततः 

कदाचिडुपाध्याय आयोदो घोम्यः शिष्यानएच्छत्‌ । क्च 

आरूणिः पाञ्चाल्यो गत इति ॥ २४॥ 
पाञ्चालदेशीय आरुणि गुरुसे आदिष्ट होकरके वहां जाकर ( बहे बडे कष्ट उठाने पर भी ) 
बाँधको बांध नहीं सका, ॥ २१॥ बहुत परिश्रम करनेके वाद उसने एक उपाय देखा 
और बोला कि- “ ठीक है अब ऐसा ही करूंगा । ? ॥ २२॥ और यह कहकर वह 
बहीं एक गे लेट गया । उसके लेठ जानेपर बह जल भी रुक गया ॥ २३ ॥ 


इसके बाद] एकदिन उपाध्याय अयोदघोम्यने शिष्योंसे पूछा “ पाञ्चालदेशीय आरुणि 
कह गया डे! // ॥ २७ ॥ 


तृतीय ] आदिपर्चे । 
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ते प्रत्यूचुः । भगवतैव प्रेषितो गच्छ केदारखण्डं बधानेति 

॥ २५ ॥ स एवसुक्तस्ताञ्शिष्यान्प्रत्युवाच | तस्मात्सर्वे तत्र 

गच्छामो यत्र स इति ॥ २६॥ स तत्र गत्वा तस्थाहानाय 

शाब्दं चकार। भो आरुणे पाञ्चाल्य क्वासि | वत्से हीति ॥२७!। 

स तच्छ्रुत्वा आरुणिरुपाध्यायचाक्य तस्सात्केदारखण्डा- 

त्सहसोत्थाय तसुपाध्यायसुपतस्थे प्रोवाच चनम्‌। अस- 

मस्म्यञ्च केदारखण्डे निःसरमाणसुदकमवारणीय संरोदधु 

संविष्टो भगवच्छव्दं श्रुत्वैव सहसा विदार्थं केदारखण्डं 

भवन्तसुपास्थतः । तदामिवादये भगवन्तम्‌ । आज्ञापयतु 

भवान्‌ । कि करवाणीति ॥ २८ ॥ 
शिष्योंने उत्तर दिया, भगवन्‌! आपहीने उसको यह कहकर भेजा है कि- “ जाओ खेतका 
बांध बांध दो । ”” ॥ २५ ॥ इस प्रकार कहे जाने पर धोम्यने शिष्योंस कहा, “ चलो, 
जहां आरुाणे गया है, हम सव वहीं चलें। ” ॥२६॥ वह वाँधके पास पहुंचकर चिल्लाकरके 
पुकारने लगे “ पांचाल्य आरुणे ! कहां हो? हे पुत्र! चले आओ । ”” ॥ २७॥ आरुणि 
उपाध्यायकी आवाज सुनकर उस वाँधसे एकाएक उठकर उनके निकट उपस्थित हुआ और 
उनसे बोला “ भगवन्‌ ! में यहां हुँ; आपके खेतमेंसे निकलनेवाले तथा न रुकनेवाले 
जलको रोकनेके लिए वहीं पर लेटे हुए मेंने आपका शब्द सुना, इसीसे एकाएक खेतको 
तोड कर आपके पास आ पहुंचा हुं । आपको प्रणाम करता हूं। आप आज्ञा दीजिये । इस 
समय कोनसा कार्य करूं । ” ॥ २८॥ 


तसुपाध्यायोऽन्रवीत्‌ । यस्माङ्गवान्केदारखण्डमव दार्थोस्थित- 
स्तस्माट्गवाचुहालक एव नाम्ना भविष्यतीति ॥२९॥ स उपा- 
ध्यायेनाचुगहीतः । यस्मात्त्वया मट्टचोऽनुष्ठितं तस्माच्छ्रेयोऽ- 
वाप्स्यसीति | सर्वे च ते वेदाः प्रति भास्यन्ति सर्वाणि च धमे 
(आरूणिकी बात पूरी होने पर ) उपाध्यायने उससे कहा, “ बेटा। चूंकि तुम बांधको बिना 
तोडे ही निकलकर आये हो, सो तुम उद्दालक नामसे प्रासिद्ध होगे। ” ॥ २९ ॥ उस पर 
उपाध्यायने कृपा की | “ क्योंकि तुमने मेरी आज्ञाका पालन किया है, सो तुम कल्याणको 
प्राप्त करोगे और सम्पूर्ण वेद और धर्मशास्त्र तुम्हारे मनमें प्रकाशित रहेंगे” ॥३०॥ 


७१ 
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७२ महाभारत । [ अध्याय 
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णास्त्राणीलि ॥ ३०॥ स पवलुक्त उपाध्यायेनेष्टं देश जगाम 

॥ ३१ ॥ अथापरः दिष्यस्तस्थेवायोदस्थ घाँस्यस्योपसन्यु- 

नीम ॥ ३२॥। 
आगे आरुणि उपाध्यायकी आज्ञासे अपने इष्ट देशको पधारा ॥ ३१॥ उसी अयोदधोम्यके 
दूसरे शिष्यका नाम उपमन्यु था ॥ ३२ ॥ 

तसपाध्याय! प्रणयासलास | दहसापसन्श्ा गा रक्छस्यात ॥३३॥ 

ख डपाध्यायवचनादरक्षद्गाः । स चाहनि गा रक्षित्वा दिव- 

सक्ष येऽस्यागञ्योपाध्यायस्याग्रतः स्थित्वा नसञ्चक्रे ॥ ३४॥ 

लसुपाध्यायः पीवानमपद्यत्‌। उवाच चेनम्‌ । वत्सोपमन्यो 

केन वृत्ति कल्पयासि | पीवानासे हृढासिति ॥ २९ ॥ स उपा- 

ध्यायं प्रत्छुवाच | सैक्षेण व्रात्ते कल्पयामीति ॥ ३६॥ 
उपाध्यायन उसको भेजा “ बेटा ! तुम गोरक्षा करो ” ॥ ३३ ॥ उपमन्यु उपाध्यायकी 
आज्ञानुसार गोरक्षा करने लगा । दिनभर गायकी रक्षा करके संघ्याको वापस आता और 
शुरुके सासने आकर नमन किया करता था ॥ ३४ ॥ एक दिन उपाध्यायने उसको पुष्ट 
देखा और इससे बोले, “बेटा उपमन्यो! तुम किससे अपनी जीविका चलाते हो | तुमको 
बहुत पुष्ट देखता हृ! ॥ ३५॥ उपमन्थु उपाध्यायसे बोला, “ में भिक्षासे अपनी जीविका- 
का निर्वाह कर लेता हू ।  ॥ ३६ ॥ 

लछुपाध्याय; प्रत्युवाच | समानिवेश्य भेक्ष नोपयोक्तव्घसिति 

॥ ३७॥ स तथत्युक्त्वा पुनररक्षद्गाः । रक्षित्वा चागम्य तथे- 

वोपएध्यायस्याग्रतः स्थित्वा नसञ्चक्र ॥ ३८॥ तसुपाध्यायस्त- 

थापि पीवानमेव इष्ट्रोवाच । चत्सोपसन्यों सवंमशेषतस्ते 

भक्ष गह्वामि । केनेदानीं वृत्ति कल्पथसीति ॥ ३९॥ स एव- 

सुक्त उपाध्यायेन प्रत्युवाच । भगवते निवेद्य पूचमपरं 

सरासि । तेन वृत्ति कल्पयामीति ॥ ४० ॥ 
“ सेरी आज्ञाके विना भिक्षाके अन्नका भोजन नहीं करना चाहिए । '” 
ही होगा ” कहकर वह फिर गो की रक्षा करने लगा। इस प्रकार गो- 


ण उपार्धयायके समक्ष जाकर उन्हे नमस्कार किया करता था॥ ३८॥ उस पर भी . 
उसको पुष्ट दे 


॥ मि किस प्रकारस भोजन कायका निवाह करते हो १ ” ॥ ३९ | उपा- 
न्यायसे इस प्रकाश पूछे जाने पर उपमन्यु बोला, “ पहिली बारकी भिक्षा आपको दे कर 
में फिर दूसरी बार भिक्षा मांगता हूं। उसीसे मेरी जीबिकाका निर्माह होता है । ? ॥४ ०॥ 


RR 


¢ 
तृतीय ] आदिपवे । 
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तसुपाध्यायः प्रत्युवाच । नैषा न्याय्या शुरुव्रत्तिः। अन्ये- 

षामपि दृत्त्युपरोध करोष्येवं वर्तमानः। लुब्धोऽसीति ॥ ४१॥ 

स तथेत्युक्त्वा गा अरक्षत्‌। रक्षित्वा च पुनरुपाध्यायणह- 

मागस्योपाध्यायस्याग्रतः स्थित्वा नमझ्चके ॥ ४२॥ तमुपा- 

ध्यायस्तथापि पीवानमेच इष्ट्वा पुनरुवाच । अहं ते सर्च 

मैक्षं गृहामे न चान्यच्चरसि । पीवानसि । केन ब्रृत्ति कल्प- 

यसीति ॥ ४३॥ स उपाध्यायं प्रत्युवाच | भो एतासां गबां 

पयसा वृत्ति कल्पघामीति ॥ ४४॥ 
उपाध्याय उससे बोले, “ ऐसा करना शुरुकुलमें रहनेवालेको उचित नहीं है । ऐसा करते 
हुए तुम दूसरे भिक्षार्थियोंकी व्रृत्तिको मार देते हो। तुम लोभी हो॥। ४१॥ उपमन्यु यह 
कह कर कि “ फिर ऐसा न करूंगा” पूथैबत्‌ गोरक्षा करने लगा । गो-रक्षा करके 
गुरुके घरमें आकर पूर्ववत्‌ शुरुके सामने खडा होकर नमस्कार किया करता था ॥ ४२ ॥ 
उपाध्यायने उस पर भी उसको पूर्ववत्‌ पुष्ट देखकर फिर पूछा । “ बेटा उपमन्यो ! 
तुम्हारी सब भिक्षा तो में ले लेता हूँ, [फेर दूसरी वार तुम भिक्षा भी नहीं मांगते हो । 
उस पर भी तुमको बहुत पुष्ट देखता हूं। इन दिनों तुम क्या खाते हो १” ॥ ४३ ॥ 
उपमन्यु उपाध्यायसे बोला “ इन गौओंका दूध पीकर जीवननिर्वाह करता हूं ॥ ४४ ॥ 

तञ्ुपाध्याथः प्रत्युवाच । नैतन्न्याय्यं पथ उपयोक्तुं भवतो 

मयानलुज्ञालभिति ॥ ४७॥ स तथेति प्रतिज्ञाय गा रक्षित्वा 

पुनरुपाध्यायगहानेत्य गुरोरग्रतः स्थित्वा नमञ्चक्रे ॥ ४६॥ 

तसुपाध्यायः पीवानमेचापइ्यत्‌। उवाच चेनम्‌। भैक्षं 

नाश्नासि न चान्यचरसि। पयो न पिवसि। पीवानासि । केन 

वृत्ति कल्पथसीति॥ ४७॥ स एवखुक्त उपाध्यायं प्रत्युवाच | 

भो! फेन पिवामि यामिमे वत्सा मातणां स्तनं पिबन्त 

उद्विरन्तीति ॥ ४८ ॥ ह 
उपाध्याय उससे बोले, “मेरी आज्ञाके बिना तुम्हारा दूध पीना उचित नहीं है”? ॥ ४५॥ 
उपमन्यु तथास्तु कहकर प्रतिज्ञापूर्वक गोरक्षा करके फिर शुरुके घरमें आकर पूर्ववत्‌ नमस्कार 
कर खडा हुआ ॥ ४६॥ उपाध्यायने उसको पूर्ववत्‌ पुष्ट देखा और इससे कहा, 
_ भिकषान्नका भोजन नहीं करते, दूसरी बार भिक्षा भी नहीं मांगते । दूध भी नहीं पीते, 
ता भी पुष्ट हो, अव किस प्रकारसे भूख मिटाते हो १ ”” ॥ ४७॥ उपाध्यायके ऐसा 
कहनेपर उपमन्यु उपाध्यायसे बोला, ““ बछडे अपनी अपनी माताओंके स्तन पीते हुए 


जो फेन ( झाग ) मिराते हैं, में उसीको पीकर प्राण बचाता हूं” ॥ ४८ ॥ 
१० ( महा. भा. छादि, ) 


क | जप 


७४ महाभारत । [ अध्याय 
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तखुपाध्याघ। प्रत्युवाच। एते त्वदलुकम्पया छुणवन्तो वत्सा 
प्रभूततरं फेनसुद्विरिन्ति । तदेवसपि वल्छानों वृत्त्युपरोध करो- 
प्येवं वतमानः । फेनसपि सवान्न पातुमहतीति ॥ ४९॥ स 
तथेति प्रतिज्ञाय निराहारस्ता गा अरक्षत्‌। तथा प्रतिषिद्धो 
भैक्षं नाक्षाति न चान्यचरति | पथो न पिवानि। फेनं नोप- 
युक्ते ॥५०॥ स कदाचिदरण्ये क्षुधातोऽकपचाप्य अक्षः 
यत्‌ ॥०१॥ स तेरकपचे भक्षितः क्षारकटूष्णविपाकिभिरचक्चु- 
घ्युपहतोऽन्धोऽमवत्‌। सोऽन्धोऽपि चङ्कस्यमाणः ळूपेऽप- 
पतत ॥ ५२॥ 
सुनकर उपाध्याय उससे बोले, “ यह सब गुणबान्‌ वछडे तुमपर दया करके बहुत अधिक 
फेन गिराते हैं। इस प्रकार तुम उसी फेनको पीकर बछडोंकी वृत्तिका लोप करते हो। सो 
फेन पाना भी तुम्हारे लिए अनुचित है ॥४९॥ उपमन्यु तथास्तु कह कर अंगीकार करके 
निराहार होकर गोरक्षा करने लगा । पर गुरुके मना करनेके कारण उसने न तो भिक्षान्न 
खाया, न दूसरी वार भिक्षा मांगी, न दूध पिया और न उगला हुआ फेन ही पिया ॥५०॥ 
अतः एक दिन बनमें भूखसे अति कातर होकर उसने मदार ( आक-अकौव्या ) का पत्ता 
खा लिया ॥ ५१ ॥ खारे, कइए तथा उष्णता पैदा करनेवाले उन पत्तोंको खानेके कारण 
वह अपनी आँखोंको खोकर अन्धा हो गया। वह अन्धा होकर भी वनमें घूमता हुआ एक 
कुंएमें गिर पडा ॥ ५२ ॥ 
अथ तस्मिन्ननागच्छत्युपाध्यायः रिष्थानवोचत्‌। सयोपमन्यु 
सवतः प्रलिषिद्दः। स नियत झुपितः। ततो नागच्छति चिर- 
गतइचेति ॥ ५३॥ स एवसुक्त्वा गत्वारण्यसुपमन्योराहानं 
चक्रे। भो उपसन्यो कासि । वत्सैहीति ॥७४॥ स तदाह्लानसुपा- 
ध्यायाचछत्वा प्रत्युवाचोचेः । अयमस्मि भो उपाध्याय कपे 
पतित इति ॥ ०० ॥ तमुपाध्यायथ। प्रत्युवाच। कथमासै कूपे 
पतित इति ॥ ७८ ॥ 
इसाक बाद उपमन्युके न लोटने पर उपाध्याय शिष्यांसे बोले- “मने उसको सब प्रकारके 
भाञ्चान करनस॑ मना कर दिया था | इससे वह निःसंदेह क्रोधित हो गया हांगा । अतः 
बहुत ब्देरसे गया हुआ वह अब तक लौटकर नहीं आया ॥५३॥ यह कहकर शिष्योंके संग 
पनस जाफर उपमन्युको पुकारने लगे, “ हे उपमन्यो ! कहां हो ? हे पुत्र ! आओ ॥५४॥ 
पे जोड पुकार सुनकर जारसे चिल्लाकर बोला, “है उपाध्याय! में इस कूपमें पडा 
। जय, ५० ॥ उपाध्यायन पूछा, “ तुम कूपमें केसे जा गिरे? !! ॥ ५६ ॥ 


तृतीय ] आदिपये । 
स त॑ प्रत्युवाच । अर्कपत्राणि भक्षयित्वान्धी भूतोऽस्मि । अतः 

कूपे पतित इति ॥ ७७॥ तमुपाथ्याय; प्रत्युवाच । अश्विनौ 

स्तुहि। तौ त्वां चक्षुष्मन्तं करिष्यतो देचमिषजाविति ॥५८॥ 

स एवसुक्त उपाध्यायेन स्तोलुं प्रचक्तमे देवावश्विनों वाण्भि- 

ऋग्भिः ॥ ५९ ॥ 
उपमन्यु उससे बोला- “ मदार ( आक ) का पत्ता खाकर में अंधा हो गया हूं, अतः 
कूपमें शिर गया  ॥ ५७॥ उपाध्याय उससे बोले-- “ दोनों अश्चिनीकुमारोंकी स्तुति 
करो । वे देवता ओके चिकित्सक तुम्हें आंखोंबाला बना देंगे ॥ ५८ ॥ उपाध्यायकी ऐसी आज्ञा 
पाकर उपमन्यु ऋग्वेद-विहित वाक्याँसे दोनों अश्विनीकुमारोंका स्तवन करने लगा ॥५९॥ 

प्रपूवंगी पूवजो चिन्रमान्‌ शिरा वा शसामि तपनावनन्तो । 

दिव्यो खुपर्णा विरजो विमानावधिक्षियन्तो सुवनानि विश्वा ॥ ६० ॥ 
हे अश्विनी देवो ! तुम सृष्टिके पूर्व भी विद्यमान थे, तुम ( हिरण्यगर्भके रूपमें ) सबसे 
पहले उत्पन्न हुए । तुम अनेक तरहके प्रपंचकी सहायतासे सववत्र प्रकाशित होते हो । तुम 
दोनों अत्यन्त तेजस्वी हो, तुम्हारे अन्तको कोई नहीं पा सकता अर्थात्‌ तुम अनन्त हो । 
में बाणीसे तुम दोनोंकी स्तुति करता हूं । तुम दो विराट्रूपी बृक्षके अलौकिक और उत्तम 
पंखासे युक्त पक्षी हो । आपको रजोगुण छू भी नहीं सकता ( अथात्‌ सदा सत्वगुणम ही 
रहते हो ), आपके स्वरूपको कोई माप नहीं सकता । इन सब भुवनोंके ऊपर आपका 
शासन चल रहा ह ॥ ६० ॥ 

हिरण्सयौ शकुनी सांपरायौ नासत्यदखी सुनसो वैजयन्तो । 

शुक्र वसन्ती तरस्ता खुवेमावाभि व्ययन्तावसितं विवस्वत्‌ ॥६१॥ 
आप सुन्दर और आसक्तिरहित हिरण्मयपक्षी हैं, आप ही इस जगतके संहारके कारण हे | 
असत्य और नश्चरसे आप दोनों परे हैं। आप दोनों सुन्दर आकृतिबाले, सुन्दर नाकवाले 
आर काल पर भी विजय प्राप्त करनेवाले हँ । आप दोनों स्वर्यं श्यरूप धारण करक दिन 
आर रातरूपी सफेद और काले धागोके तानों वानोंसे संबत्सररूपी कपडा इस जगत्रूपी 
खडी पर बडे वेगसे चुन रहे हैं ॥ ६१ ॥ 

अस्तां सुपर्णस्थ बलेन वर्तिकामझुश्चतासम्बिनो सौभगाय । 

तावत्खुत्रृत्तावनमन्त मायया सत्तसा गा अरुणा उदावहन्‌ ॥ ६२॥ 
जावरूपा बटर पश्षीके सुपणरूपी परमात्माकी कालशक्तिसे ग्रसित होने पर उसको महत्‌ 
सासाग्यक लिए तुमने उसे छुडाया। भायामें आसक्त; रागादिविषयोंसे जकडे हुए बडे सूख 


जनाका तथा इन्द्रियाके अधीन फंसे रहनेत्रालेको भी शरीरसे काम करनेकी अनुमति देते 
हा ॥ ६२॥ 


x 
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महाभारत । [ अध्याय 
षष्टिइच गावस्तरिशताइच घेनव एकं वत्स सुवते त दुहन्ति । 
नानागोष्ठा विहिता एकदोहनास्तावस्विनी दुद्दतो घममुक्थ्यम्‌ ॥ ऐ३ ॥ 
दिन और रातरूपी तीन सो साठ गायें संवत्सररूपी एक बछडेको उत्पन्न करती हैं, परम- 
तत्वको जाननेकी अभिलाषा रखनेवाले विद्वान्‌ इस वछडेकी सहायतासे अनेक फल देने- 
बाले तच्चशोधनरूपी दधको दुहते हैं। इन गायोंके रहनेके स्थान-गोष्ट यद्यपि भिन्न भिन्न 
हैं, तथापि इनको दुहनेका साधनरूप बछडा एक ही है । उससे हे अश्विनों ! तुम दोनों 
उक्थ्य भर्म अर्थात्‌ प्रशंसनीय सारतच दुहते हो ॥ ६३ ॥ 
एकां नाभिं सप्तराता अराः श्रिताः प्रधिष्वन्या विशलिरापिंता अराः। 
अनेमि चक्र परिचततेऽजरं सायाम्विनौ समनक्ति चषेणी ॥ ६४॥ 
कालरूपी चक्रभें संवत्सर चीचकी नामि अथात केन्द्र स्थान है । इस नाभिमें दिन रातरूपी 
सातसौ बीस डण्डे लगे हुए हैं । बारह महिने इन उण्डोंके प्रथि अथात्‌ बाहरकी लकडियां 
| पर यह चक्र नेमि अथात्‌ गतिरहित होते हुए भी अपने स्थान पर ही घूमता रहता 
है । तथापि कभी न टूटनेवाला तथा हमेशा घूमते रहनेवाला मायारूपी यह अक्षय काल- 
चक्र हे अश्विनी देवो ! तुम्हारे द्वारा चलाया जाकर इस लोक और परलोक दोनों लोकों- 
को च्यापता है अर्थात्‌ इस कालचक्रसे अप्रभावित कोई भी लोक नहीं है ॥ ६४ ॥ 
एक चक्र वतेते द्वाददारं प्रधिषण्णासिमेकाक्षमस्रतस्य धारणम्‌ । 
यस्मिन्देवा अधि विश्वे विषक्तास्तावश्विनी सुश्चत मा विषीद तम्‌ ॥६९०॥ 
( मेपादि राशिरूपी ) बारह आर ( ऋतुरूपी ) छ; धुरे ( वषरूपी ) एक अक्षवाला तथा 
असृतको. धारण करनेवाला एक चक्र है, देवगण भी जिसमें स्थित हैं, तुम दुःखी मुझे 
उस काळचक्रसे मुक्त करो ॥ ६५ ॥ 
अम्विनाविन्द्रमस्रत वृत्तभूयौ तिरोधत्तासश्विनौ दासपत्नी । 
भित्त्वा गिरिमश्विनौ गाझुदाचरन्तौ तदवृष्टमह्या प्रथिता वलस्य ॥६९॥ 
हे अश्विनी ! तुम सदाचारी हो, तुम अपने यशसे इन्द्र, अमृत और जलोंको भी तिरस्कृत 
करते हो, प्ेतको फोडकर तुम सानन्द पृथ्वी पर घूमते हो तथा आनन्द और वलकी वर्षा 
करते हो ॥ ६६ ॥ 
युवां दिशो जनयथो दशाग्रे समानं मूर्धि रथया वियन्ति । 


हे अञ्चि. लां यातमषयोञ्नुप्रयान्ति देवा सनुष्याः क्षितिमाचरन्ति ॥ ६७॥ 


- पो! साष्टेक आरंभमं सथप्रथम दसा दिशायें तम्हींने निमोण का | इसक बाद रथस 


जानेबाले 
मार्गों अर्थात सबक लिए समान रूपसे दाखनेवाले सयं व उसके घूमनेके लिए अनेक 


करते हैं, उस आकाशोंको बनाया। सूयेकी गतिको ध्यानमें रखकर ऋषिगण यथोचित काम 


सुखोंका उपभो प्रकार देव तथा मलुष्य अपने अपने अधिकारके अनुसार पृथ्वी अर्थात्‌ 
करते हैं ॥ ६७ ॥ 


तृतीय ] आदिपवे । 

युवां बर्णोन्विकुरुथो विश्वरूपांस्नेऽधिक्षियन्ति सुवनानि विश्वा । 

ते भानवोऽप्यचुखूताइ्चरन्ति देवा मलष्या; क्षितिसाचरन्ति ॥६८॥ 
तुमने नाना प्रकारके रूप व बर्णवाले पदार्थ उपजाये हैं और उन्हीमै सारे भुवन रहते हैं ! 
वे तेजस्वी पदार्थ आपके पीछे पीछे चलते हैं और देवता, मनुष्य अपने अधिकारानुसार 
इस पृथ्वी अर्थात्‌ सुखको भोगते हैं ॥ ६८ ॥ 

तौ नासत्यावश्विनावासहे वां सज च याँ बिश्वथः पुष्करस्थ । 

तो नासत्यावसूताइतावधाबते देवास्तत्प्रपदेन सूते ॥६९॥ 
ह नासत्यके नामसे प्रसिद्ध दोनों अश्विनीकुमार ! भें तुम्हारी तथा तुम जो आकाशरूप 
ब्रह्मसे उत्पन्न ब्रह्माण्डको माला धारण करते हो, उसकी भी पूजा करता हूँ । आप अमर 
हें और अमृत तथा सत्यकी वृद्धि करनेवाले हैं, आपकी कुपाके विना देव भी विपयोंका 
उपभोग नहीं कर सकते ॥ ६९ ॥ 

सुखेन गभ लभतां युवानौ गताखुरेतत्प्रपदेन सूते । 

सद्यो जातो मातरमात्त गभेस्तावस्विनो सुंचथो जीवसे गाः ॥७०॥ 
सं प्रथम युवा त्री और पुरुप सुखके द्वारा अन्नके रूपें गर्भको प्राप्त करते हैं ( अन्न 
खानेसे वह अन्न ही स्रीमै रजके रूपमें और पुरुषमें बार्थके रूपमें परिणित हो जाता है, 
और यह रज और वार्थ ही ख्रीमें गर्भका कारण होता है। अतः युवा खी पुरुष मानों अन्नके 
रुपमे गर्भको ही अपने अन्दर स्थापित करते हैं ) गर्भाधानके वाद यह अचेतन देह या 
शरीर माताकी योनिसे प्रसत होता है ( शरीरमें चैतन्यता आत्माके कारण है, पर शरीर 
स्वयम अचेतन हे ) वह गर्भ प्र्त होते ही माताको खाने लगता है अर्थात्‌ दूध पीने 
लगता है ( मातृत्व दूधका प्रतीक है, बिना माता बने ख्रके स्तनोंमें दूध नहीं उतरता, 
अतः यहां माताको खानेका अर्थ दूध पीना ही है), हे आश्विनो ! गर्भस्थापन, गमेग्रसति, 
गर्भका दुग्धपान आदि सव कार्य आपकी कृपासे ही होता है, अतः जीवनके लिए आप 
मेरी चक्षु इन्द्रियको उत्तम कीजिए ॥ ७० ॥ 


एवं तेनाभिष्ड॒तावश्चिनावाजग्मतुः। आइतुउचैनम्‌। प्रीतौ स्वः । 

एष तेऽपूपः । अशानैभमिति ॥ ७१॥ स एवसुक्तः प्रत्युवाच । 

नानुतसूचतुभवन्ती । न त्वहमेतमपूपसुपयोक्तुशत्लहे अनि- 
उपमन्युके इस प्रकार स्तवन करने पर दोनों अश्विनीकुमार ( उस स्थानमें) आ गए | और 
इससे बोले- कि “ हम तुम्हारे स्तवन सुनकर प्रसन्न हैं यह पुआ लो और खाओ ”? ॥७१॥ 
अश्विनीकुमारों द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उपमन्यु बोला, “ तुम कभी मिथ्या नहीं 
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महाभारत । | अध्याय 


वेद्य गुरव इति ॥७२॥ ततस्त साख्विनावूचलुः। आवाभ्यां पुरस्ता- 
द्वत उपाध्यायेनेवसवामिष्डुताभ्यासपूपः प्रीताभ्यां दत्त!। 
उपयक्तदच स तेनाविवेद्य शुरवे । त्वमपि तथच छुरुष्व यथा 
कत छुपाध्यायेनोनि ॥ ७३ ॥ स एवझुक्तः पुनरेव प्रत्युवाचतों । 
प्रत्यलुनथे भवन्तावम्बिनो । नोत्सहेऽह सनिवेद्योपाध्या घायो- 
पयोकतुम्षिति ॥ ७४॥ 
बोलते, पर में शुरुको बिना समर्पित किये यह पुआ नहीं खा सकता  ॥ ७२॥ तब 
अश्विनीकुमारोंने उससे कहा, “ पहिले तुम्हारे उपाध्यायने हमारा स्तवन किया था । हमारे 
प्रसन्न होकर एसा पुआ देनेपर उन्होंने गुरुको विना समर्पित किये ही खा लिया था । अतः 
तुम्हारे उपाध्याथने जैसा किया था, त॒म भी वैसा ही करो ”” ॥ ७३॥ यह सुनकर 
उपमन्युने उत्तर दिया- “ हे अश्चिनीङुमारा | फिर में तमसे विनय करके कहता इं, कि 


में गुरुको विना समर्पित किये यह पुआ खा नहीं सकूंगा ” ॥ ७४ ॥ 


तमश्विनावाहतुः। प्रीतौ स्वस्तवानया गुरुदृत्त्या। उपाध्यायस्य 

ते काष्णायसा दन्ताः। भवतो हिरण्मया भविष्यन्ति। चक्चु- 

ष्सांइ्च भविष्यसि । श्रेखरचावाप्स्यर्साति ॥ ७७ | स एवसु- 

त्तोऽश्विभ्यां लव्धचश्लुरपाव्याय्कारामागस्योपाध्यायम- 

भिवाद्याचचक्षे । स चास्य प्रीतिमानभूत्‌ ॥७९॥ आह चैनम्‌ । 

सथाश्विनावाहतुस्तथा त्व॑ अ्योऽवाप्स्यसीति। सर्वे च ते 

वेदाः प्रतिभास्यन्तीति ॥ ७७॥ एषा तस्यापि परीक्षोप- 

मन्योः ॥ ७८ ॥ 
दोनों अश्विनीकुमार उससे बोले, “ तुम्हारी ऐसी अटल गुरुभक्ति देखकर हम वडे प्रसन्न 
हुए । तुम्हारे गुरुक काले लोहेके दांत हैं, पर तुम्हारे सोनेके दांत होंगे ( अर्थात्‌ सके तेरे 
गुरुकी अपेक्षा भी अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। तेरे गुरु कर्ममार्गी हैं अतः उन्हें कर्मसे मिलने- 
वाले फलॉको भोगना ही पडेगा, पर तू ज्ञानमार्गी होनेके कारण सकामकमासे परे है, अतः 
कमाके फल तेरा स्पश भी नहीं कर सकेंगे ) तुम आंखोंबाले हो जाओगे ओर तुम मंगल 
प्राप्त करोगे ” ॥ ७५ ॥ अश्विनीकुमारोंके इस प्रकार कहनेसे आंखोंको पाकर उपमन्युने 
उपाध्यायके सम्मुख आकर नमस्कार किया और प्रारंभसे अन्ततक सम्पूर्ण वृत्तांत कह 
सुनाया'। उपाध्याय बह सुनकर प्रसन्न हुए॥ ७६ ॥ और इससे बोले- “ अश्विनीकुमारोंने 
जैसा कहो है, उसी प्रकार तमको मंगल प्राप्त होगा, सम्पूर्ण वेद तम पर प्रकाशित 
हागे ” || ७७॥ गुरुभक्त उपमन्युकी यह परीक्षा हुई ॥ ७८ ॥ 


ठतीय ] आदपच । | ७९ 
अथापरः शिष्यस्तस्यैवायोदस्थ घौरूयस्थ वेदों तास ॥ ७९ ॥ 
तडुपाध्यायः संदिदेश | वत्स वेद इद्दास्यतास्‌। सवता सद्‌- 
गृहे कंचित्कालं शुश्रवमाणेन सवितव्यस्‌ | श्रेथस्ते सविष्य- 
तीति ॥ ८० ॥ र तथेत्युक्त्वा गुरुकुल दीधकाले शुरूशु क्षण- 
पापरोञ्वसत्‌। गौरिव नित्य शुरुषु धषु नियज्यमानः शीतो- 
प्णक्ुत्तुष्णादु।खसहः सवंचाप्रानिकूलः ॥ ८१॥ तस्य महता 
कालेन गुरु! पारेतोष जगास । तत्परितोषाच श्रेयः सवेज्ञतां 
चावाप । एषा तस्यापि परीक्षा वेदस्थ ॥ ८२ ॥ 


उसी अयोद धोम्यके तीसरे शिप्यका नाम वेद था ॥ ७९ ॥ उपाध्यायने उसको आज्ञा 
दी, “ वत्स वेद | तस यहीं रहो । तम कुछ दिन मेरे घरमै रहकर शुरु-सेवा करो । 
तुम्हारा मगर हागा !? ॥ ८० ॥ वेद तथास्त कहकर बहुकालतक गुरुकुङम रहकर गुरु- 
सवा करन लगा । बेलके समान नित्य नाना तरहके कठिन कठिन कायरूपी जुअम जुत 
कर भी अथात्‌ भार सहकर भी, शीत, ग्रीष्म, क्षुधा, प्यास आदि सब दुःख सह कर और 
किसी बातमें प्रतिकूल न होकर उसने बहुत कालतक गुरुसेवा की ॥ ८१ ॥ बहुत कालके 
पश्चात्‌ उपाध्याय प्रसन्न हुए, उसके प्रसन्न होनेपर वेदने कल्याण ओर सर्वज्ञता प्राप्त की । 
इस प्रकार उस वेदकी भी परीक्षा हुई ॥ ८२ ॥ 


स उपाध्यायेनानुज्ञातः समावृत्तस्तस्माद्‌सुरुकुलबासादब॒हा- 

श्रम प्रत्यपद्यत । तस्यापि स्वण्हे वसतस्त्रय; शिष्या बसूलु। 

॥ ८३॥ स शिष्यान्न किंचिदुवाच | कभे वा क्रियतां गुरुशु- 

श्रूषा वेति । दुःखाभिज्ञो हि गुरुकुलवा तस्य शिष्यान्परिकले- 

शेन योजयितुं नेयेष ॥८४॥ अथ कस्यचित्कालस्य वेदं 

ब्राह्मण जनमेजयः पौष्यऱच क्षक्रिथावुपेत्योपाध्यार्थ 
रस प्रकार उपाध्यायसे आज्ञा पाकर समावतेनके बाद उस गुरुकुलसे लौटकर वेदने 
एहस्थाश्रममे प्रवेश किया । उस वेदके ग्रृहर्थाश्रममें रहते हुए उसके भी तीन शिष्य थे 
॥ ८३ ॥ वह शिष्योंसे कुछ कहता नहीं था कि “ कमै करो वा गुरुसेवा करो” | क्यों 
कि पह गुरुकुरमें बसनेका दुःख जानता था, अतः वह अपने शिप्योंको कष्ट देना नहीं 
चाहता था ॥ ८४ ॥ एक समय जनमेजय और पौम्य इन दो क्षत्रियोंने आकर ब्राह्मण 


महाभारत । [ अध्याय 
चरयांचक्रतुः ॥८०॥ स कदाचिद्याज्यकार्यणाभिप्रस्थित उत्तङ्क 
नाम शिष्य नियोजयामाल । भा उत्तङ्क यत्किचिदस्मट्णहे 
परिहीयते तदिच्छास्यहमपरिहीण भवता क्रियमाण- 
मिलि॥ ८१ ॥ 
वेदका उपाध्यायके पदके लिए वरण किया ॥ ८५॥ एक दिन वेढले याजन कार्यके लिए 
जानेके समय उत्तङ्क नामक शिप्यको आज्ञा दी, “हे उत्तङ्क ! में चाहता हूँ, कि मेरी 
अनुपस्थितिमें गृहमें जो अभाव हो, तुम उनको पूरा करो ॥ ८६ ॥ 
स एवं प्रतिसमादिद्ययोत्तदड-्फ वेदः प्रवास जगास ॥ ८७॥ 
अथोत्तङ्क गुरुशुक्षषुशुरुनियोगमदातिष्ठमानस्तत्न गुरुकुले 
वसति स्म ॥८८॥ खस वरस्तत्रापाध्यायस्त्रीभिः सहि 
तामिराष्टयोक्त। । उपाध्यायिनी ते ऋतुमती । उपाध्यायह्च 
प्रोषित:। अस्या यथाय्धतुवेन्ध्यो न सवति तथा कियताम्‌ । 
एतट्विषीदलीति॥ ८९॥ ल एवसुक्तस्ताः स्त्रियः प्रत्युवाच । न 
सया स्त्रीणां बचनादिदमकार्य कायेम्‌ । न छ्यहझुपाध्यायेन 
सदि । अकार्थसपि त्वया कार्यमिति ॥ ९० ॥ 
उत्तङ्कको यह आज्ञा देकर वेद प्रवास पर चले गये ॥ ८७ ॥ शुरुसेवामें प्रवीण उत्तङ्क गुरुकी 
आज्ञाका पालन करते हुए गुरुकुलम रहने लगा ॥८८॥ उसके वहां रहते हुए एक दिन उपा- 
ध्यायके घरकी ख्रियां एकत्र होकर उत्तङ्को बुलाकर बोलीं- “ उत्तङ्क ! तुम्हारे उपाध्याय- 
की स्री ऋतुमती हुई है। तुम्हारे उपाध्याय भी परदेश चले गये हैं। अतः जिससे उनकी 
ऋतु खाली न जाय, वैसा कार्य तुम करो । क्योंकि वह बडी उदास हुई हैं” ॥ ८९ ॥ 
उत्तङ्क यह सुनकर उन ख्त्रियोंसे बोला, में ख्रिर्योकी बात सुनकर ऐसा कुकर्म नहीं कर 
सकूंगा “ तम (मेरी अन्ुपस्थितिमें ) न करने योग्य कार्यको भी करना ” ऐसी आज्ञा 
उपाध्याय मुझे नहीं दे गए हैं ॥ ९०॥ 
तस्थ पुनरुपाध्यायः कालान्तरेण शहाचुपजगाम तस्मात्प्र- 
चासाल्‌। स लढवत तस्थारोषसुपलभ्घ प्रीतिसान भूत्‌ ॥९१॥ 
उवाच चेनस्‌। वत्सोत्तड़क कि ते प्रिय करवाणीति । घमेतो 
' हि झुश्षितोऽस्मि भवता तेन प्रीतिः परस्परेण नौ संबूद्धा। 
कुछ 'समयके बाद उसके उपाध्याय परदेशसे घर लोट आये । यह सब वृत्तान्त जान कर 
उत्तक पर बहुत प्रस्न इए ॥ ९१ ॥ और इससे बोले, “ बेटा उत्तंक ! तुम्हारा कोनसा 
प्रिय य करूं ? तुमने धर्मानुसार मेरी सेवा की है। अतः परस्पर हम दोनोंमे प्रीति बढी है 


तृतीय ] आदिपव । 
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तदनुजाने भवन्तम्‌। सर्वामेव सिद्धि प्राप्स्यासि। गस्यतामिति 

॥ ९२॥ ख एवसुक्त! च्रत्युवाच। कि ते प्रिय करवाणीति । एवं 

ह्याहु। ॥ ॥ 
हे | अब तुम्हें में अनुमति देता इं । तम्हारी सपूण अभिलाषा पूर्ण होगी । तम घर 
लौट जाओ ” ॥ ९२ ॥ उपाध्यायके ऐसा कहने पर उत्तंक बोला, “' में आपका कौनसा 
प्रिय कार्य करू ? कहा हैं /॥ ९३ ॥ 

यहचाधसेंण विबयाद्यइचाधमेण एच्छति । 

तयारन्धतर; प्रात वद्वषध चाधगच्छात ॥ ९३॥ 
जो अधर्मसे बोलता है/और जो अधमंपूवक पूछता है उन दोनोंमेंसे एक मर जाता है और 
देपभाबको ग्राप्त होता ह ॥ ९४ ॥ कक 

सोऽहमनुज्ञातो भवता इच्छामाष्ट त गयुवथेसुपहतामिाति ॥९५॥ 

तेनेवसुक्त उपाध्याय! प्रत्युवाच। वत्सोत्तङ्क उष्यतां ताव- 

दिति ॥९६॥ स कदाचित्तसुपाध्यायमाहोत्तंकः । आज्ञापयतु 

भवान । कि ते प्रियसुपहरासे गुवथामाते ॥ ९७॥ तमुपा- 

ध्यायः प्रत्यवाच | वत्लोत्तक बहुशो सां चोदयासे गुवंधेसु 

पहरेथमिति। तद्गच्छ | एनं प्रविइयोफाष्यायिनीं एच्छ किसुप- 

हरामीति । एषा यट्गवीति तदुपहरस्वेति ॥ ९८ ॥ 
अतः आपकी आज्ञा पाकर में आपके इच्छित पदाथको लानेकी इच्छा करता हूं ॥ ९५ ॥ 
उसके इस प्रकार कहने पर उपाध्याय बोले, “ वत्स उत्तङ्क! तब तुम ओर कुछ दिन 
मेरे घर रहो ”” ॥ ९६ ॥ कुछ दिनोंके पश्चात्‌ उत्तङ्क उपाध्यायसे बोला- “ आप आज्ञा 
कीजिये । में आपकी गुरुदक्षिणाके लिए कौनसी प्रिय चीज लाऊं '? ॥ ९७ ॥ उपाध्याय 
उत्तडकसे बोले, “ वत्स उत्तङ्क ! तुम बार बार मुझे कह रहे हो गुरुदक्षिणा दूंगा । सो 
तुम जाओ | गृहके भीतर जाकर उपाध्यायनीसे पूछो, कि गुरुदक्षिणाके निमित्त क्या लाऊं ! 
बह जो कहें बही ले आओ ” ॥ ९८ ॥ 

स एबसुक्त उपाध्यायेनोपाध्यायिनीसप्ृच्छत्‌। अवत्युपाध्या 

येनास्म्यसुज्ञातो गह गन्तुम्‌। तदिच्छामीष्ट ते युवर्थसुपदठ- 

त्यानुणो गन्तुम्‌। तदाज्ञापयतु भवती । किसपहरामसि 

गुवथामिति ॥९९॥ सँवमुक्तोपाध्याथिन्धत्तङ्गं प्रत्यवाच । 
उपाध्यायके ऐसा कहने पर उत्तंकने उपाध्यायनीसे पूछा- “' भवति! उपाध्यायने मुझे 
घर जानेकी आज्ञा दी है। पर में आपकी इच्छित गुरुदक्षिणा लाकर गुरुऋणसे मुक्त होकर 


पर जाना चाहता हूँ । अतः आप आज्ञा कीजिये, गुरुदश्षिणाक निमित्त क्या 
११ (महा. भा. लादि. ) | | 
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गच्छ पौष्य राजानम्‌ । खिक्षस्व तस्य क्षन्चियया पिनद्धे 

कुण्डल । ते आनयस्व । इतश्वतुर्थ5हनि पुण्यक अविता । 

ताभ्यामावद्धाभ्यां ब्राह्मणान्परिवेष्दुमिच्छासि | शोससाना 

यथा ताभ्याँ कुण्डलाभ्यां तस्मिन्नहनि संपादयस्व । श्रेयो हि 

ते स्यात्क्षण कुवेत इति ॥ १००॥ स एवसुक्त उपाध्यायिन्या 

घ्रातिष्ठतोत्तङ्गः। स पथि गच्छनपदयहषभभतिप्रमाणं तमाधि 

रूढं च पुरुषमतिप्रमाणमेव ॥ १०१॥ स पुरुष उत्तङ्क मभ्थ- 

भाषत । उत्तङ्कतत्पुरीषसस्य ऋपभस्य सक्षयस्चालं 1१०२ 
लाउ १ ” ॥ ९९ ॥ उत्तंकके ऐसी प्राथना करने पर उपाध्यायनी वोली- “हे उत्तंक ! 
राजा पौष्यके निकट जाओ । उसकी स्रीके द्वारा धारण किये हुए दोनों कुण्डल मांगो 
और उन्हें ले लाओ । आजसे चोथे दिन पुण्यक नामक त्रतका उत्सव होगा । में ( उस 
दिन ) उन दोनों इुण्डलॉसे सजधज कर ब्राह्मणोंको अन्न परोसना चाहती हँ | अतः तम 


ऐसा करो कि में उस दिन उन कुण्डलोंसे सुशोभित हो सकूँ । ऐसा करने अर्थात्‌ मेरी वातको 


पूरा करनेवाले तुम्हारा मंगल होगा ॥ १०० ॥ उपाध्यायनीके ऐसा कहने पर उत्तङ्क चल 
दिया । चलते हुए रास्तेमें उसने एक बृहदाकारबाले बैलको और उस पर चढे हुए एक 
वृहदाकारवाले पुरुपको देखा ॥ १०१ ॥ उस पुरुपने उत्तङ्कसे कहा- “ ए उत्तङ्क ! इस 
वैलका यह गोवर खाओ ॥ १०२ ॥ 

स एवसुक्तो नेच्छत्‌॥१०३॥ तमाह पुरुषो भूयः; भक्ष यस्वो- 

तङ्क । सा विचारय । उपाध्यायेनापि ते अक्षितं पूवः 

सिति ॥ १०४॥ स एवमुक्तो वाढसित्युकत्या लदा तरषभस्थ 

पुरीषं सूच च अक्षयित्वोत्तड़कः प्रतस्थे यञ्ज स क्षत्रिय; 

पाष्यः ॥१०५॥ तसुपत्यापद््यदुक्तङ्क आसीनम्‌ | स 

तसुपेत्याशीभिरमिनन्दोवाच । अर्थी भवन्तमपगतोऽ- 

स्थीति ॥ १०६॥ 
यह सुनकर उत्तङ्कने गोवर खानेकी इच्छा नहीं की ॥ १०३ ॥ इस पर उस पुरुपने फिर 
उस 1 “ उत्तङ्क ! खा जाओ । सोच विचार मत करो । पहिले तुम्हारे उपाध्यायने 
भी थह खाया था । ” ॥ १०४ ॥ उसके इस प्रकार कहने पर, “ अच्छा ”” कह कर 
ङ्गी बेळका गोबर और मूत्र खा पीकरके आगे चल दिया, जहां वह क्षत्रिय पाँष्य 
५॥ उत्तङ्कने उसके निकट जाकर उसको चेठे हुए देखा | उत्तहक उसके पास जाकर 
शीव भेळ स्‌ अभिनन्दन करके बोला- “ में कुछ भिक्षाके निमित्त याचक होकर आपके 
पास आर्या? हूं ॥१०६॥ 
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स एनससिवाद्ोवाच । भगवन्पोष्य; खल्बहस्‌ । कि करवा- 
णीति ॥ १०७ ॥ तमुवाचोत्तडक! । ग॒वर्ष कुण्डलाभ्यामर्थ्या- 
गतोऽस्मीलि ये ते क्षत्रियथा पिनद्धे कुण्डले ते भवान्दातु- 
महेतीलि ॥ १०८॥ तं पौष्यः प्रत्युवाच। प्रविश्यान्तःपुरं 
क्षत्रिय थाचयतामिति॥ १०९॥ स तेनेचमुक्तः प्रविइयान्तः- 
पुर क्षात्रियां नापश्यत्‌ ॥ ११०॥ 


पौष्यने इस उत्तङ्कको प्रणाम कर कहा, “ हे भगवन्‌ ! में पोष्य हूँ | कहिये क्या 
करूं ” ॥ १०७॥ उत्तङ्क उससे बोला, “' में गुरुदक्षिणा देनेके लिये दो कुण्डल मांगने 
आया हूं । आपकी धर्मपत्नीके द्वारा पहने हुए उन दोनों इण्डलोंको आप देनेमें समर्थ 
हें॥१०८॥ पौष्य उससे बोला, “ भीतर अन्त! पुरमें जाकर मेरी ख्रीसे मांगिये '! ॥|१०५९॥ 
इस प्रकार पौष्यके द्वारा कहे जाने पर बह भीतर गया पर वहां उसने पोण्यकी ख्रीको 
नहीं देखा ॥ ११० ॥ 


स पोष्यं पुनरुवाच | न खुक्त भवता व यसनतेनोपचरितुम्‌ । 
न हि ते क्षत्रियान्त)पुरे संनिहिता। नेनां पठयासीति ॥१११॥ 
स एवमुक्तः पोष्यस्ते प्रत्युवाच । संप्रति भवाचुच्छिष्टः । 
स्मर तावत्‌।न हि सा क्षत्रिया उच्छिष्ठेनाशुचिना वा शक्या 
द्रष्डम्‌ । पतित्रतात्वादेषा नाशुचेदेशनमृपैतीति ॥ ११२॥ 
अयेवझुक्त उत्तङ्कः स्मृत्वोदाच। अस्ति खल सयोच्छिष्टे- 
नोपस्पृष्टं शीघ्र गच्छता चेति ॥ ११३॥ तं पौष्य; प्रत्युवाच । 
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एतचदेव डि । न गच्छनोपस्टृ्ट भवति न स्थितेनेति ॥११४॥ 


तब वह पौष्यके निकट लौट कर फिर बोला, “ मुझे इस प्रकार झूठ मूठ ठगना आपके 
लिए उचित नहीं है। भीतर अन्तःपुरमें आपकी धर्मपत्नी नहीं हैं । में उन्हें नहीं देखता 
॥१११॥ इस प्रकार उसके कहने पर पौष्य बोला- “ भगवन्‌ ! इस समय आप उच्छिष्ट हैं 
स्मरण कीजिए | उच्छिष्टसे अपवित्र मनुष्य द्वारा वह क्षत्रिया नहीं देखी जा सकती । वह 
पतिव्रता है, अतः वह अशुचि जनको दिखाई नहीं देती ”” ॥११२॥ पोष्यके ऐसा कहने 
पर उत्तङ्कने स्मरण कर कहा,- “' हां मैंने जरदीमें आते समय उच्छिष्टका स्पश किया 


था॥११३॥ पौष्य उससे बोले “यही बात है। चलते हुए वा खडे होकर आचमन करना 
ठीक नहीं है । ” ॥ ११४ ॥ 
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अथोत्तङ्कस्तथेत्यक्त्वा प्राङ्युख उपविइय सुप्रक्षालतपा- 

णिपादवदनोऽशाव्दाभिहृदर्यगमामिरङ्विरुपर्पृ्य त्रि! पीत्वा 

द्विः परिसुज्य खान्यद्विरुपस्पृदयान्त! पुरे पावदप ता क्षत्रिघास- 

पश्यत्‌ ॥ ११५॥ सा च ष्ट्ट्रेवोत्तकमभ्युत्थायाभिवाद्योवा- 

च | स्वागतं ते भगवन्‌ | आज्ञापय कि करवाणीति ।११६॥ 

स तालुवाच । एते कुण्डले गुर्वर्थ मे भिक्षिते दातुमहेसीति 

॥ ११७॥ सा प्रीता तेन तस्य सद्भावन पाअसयमनतिक्रसणी- 

यश्चेति मत्वा ते कुण्डल अवशुच्यास्णे प्रायच्छत्‌ ॥ ११८॥ 
उत्तड़ने “ ठीक है ”” यह कह कर पूर्व ओर मुंह करके बैठकर हाथ, पांव, झुंह धोकर 
निःशब्द होकर तीन बार हृदयतक पहुंचने योग्य जल तीनपार पीकर दोवार मठकर और 
इन्द्रियोको जलसे छ करके अन्तःपुरमें प्रवेश कर वहां क्षत्राणीको देखा ॥ ११५ ॥ चह ( 
पौष्यकी खी ) उत्तङ्को देख करके उठकर नमस्कार करके वोली, “' भगवन्‌ ! आपका 
स्वागत हो । आज्ञा कीजिये, क्या करुं १” ॥ ११६ ॥ उत्तङ्क उससे बोला, “४ गुरु 
दक्षिणा देनेके लिए में आपके दोनों कुण्डल मांगता हूं, झुले दान दें । ” ॥ ११७॥ 
उसकी इस सद्भावनासे पौष्यपत्नी अति प्रसन्न हुई और “यह सुपात्र है, इसकी प्रार्थना 
अस्याकार नहीं करनी चाहिये ” ऐसा विचार कर कानोसे कुण्डल खोलकर उसको दे 
दिये ॥ ११८॥ 

आह चेनम्‌। एते कुण्डले तक्षको नागराजः प्रार्थयति । अप्र- 

मत्तो नेतुमहसीति ॥ ११९॥ स एवसुक्तस्तां क्षात्रियां भत्यु- 

वाच। भवति सुनिद्वेता भव । न मां शक्तस्तक्षको नागराजो 

धर्षयितुमिति ॥ १२०॥ स एवखुक्त्वा तां क्षत्रियासामन्त्य 

पौष्यसकाशमागच्छत्‌ ॥ १२१॥ ल तं हट्ठोवाच । भोः! पौष्य 

प्रीतोऽस्मीलि ॥ १२२॥ 
और इससे कि कहा- “ नागराज तक्षक इन कुण्डलोको बहुत चाहते हैं । अतः बडी साव- 
घानतासे ले जाइये । ”” ॥ ११९ ॥ यह सुनकर उत्तङ्क उस क्षत्रियासे बोला, “ भगवति ! 
निथिन्त रहिए । नागराज तक्षक मुझे हरानेमें समर्थ नहीं है ॥ १२० ॥ वह उत्तंक यह 
कर पौष्येकी खसे बिदा होकर पौष्यके पास आ पहुंचा ॥ १२१ ॥ वह उसे ( पौष्यको ) 
देखकर गोला कि, “ हे पौष्य ! में बहुत प्रसन्न इँ” ॥ १२२॥ ` 


AI AN AN NARI अचल शश १0 हठ पिट NN MMT 


तृतीय ] आदिपव t 
तं पौष्यः प्रस्युवाच। भगवंश्चिरस्य पाचमासाद्यते। अवांश्च गुण- 
वानातिथि! | तत्करिष्ये श्राद्धम्‌ | क्षण! क्रिघतामिति ॥१२३॥ 
तमुत्तङ्कः प्रत्यृवाच । कृतक्षण एवास्मि । शीघमिच्छामि 
यथोपपन्नमन्नछुपहृतं भवतेति ॥ १९४॥ स तथेत्युक्त्वा 
यथोपपन्नेनाच्नेनेनं भोजयामास ॥ १२५॥ अधथोच्तङ्कः 
शीतमन्नं रूकेरां दृष्टा अशुच्येतदिति मत्वा पौष्यछुवाच। 
यस्मान्मे अशुच्यन्नं ददाति तस्मादन्धो भविष्य लीति ।१२६॥ 
पौष्यने उससे कहा, “ भगवन्‌ ! सत्पात्र बहुत कालके बाद मिलते हैं आप भी सर्व गुण- 
शील अतिथि उपस्थित हैं । अतः श्राद्ध करना चाहता हुं । आप क्षण भर ठहरिये । '? 
॥ १२३ ॥ उत्तङ्क उससे बोला, “ थोडी देरके लिए ठहर सकता हूँ । जो अन्न उपस्थित 
हो आप वही शीघ्र लाइये यही में चाहता हूँ ”॥। १२४॥ पौष्यने “ ठीक है!” यह कह 
कह जो अन्न उपस्थित था, वही लाकर उन्हें खिलाया ॥ १२५॥ उत्तङकने केशयुक्त और 
शीतल अन्न देखकर “ यह अपवित्र है ”” ऐसा समझ करके पोष्यसे कहा- “ क्योंकि 
तुमने मुझको अपवित्र अन्न दिया है, अतः तुम अन्धे हो जाओगे ॥ १२६ ॥ 
तं पौष्यः प्रत्युचाच। यस्मात्त्वमप्यळुष्टमन्ञं दूषयसि तस्साद- 
नपत्यो भविष्यसीति ॥ १२७॥ सोऽथ पौष्यस्तस्थाशुचि- 
भावमन्नस्थागसयामास्त ॥ १२८॥ अथ तदल्नं सुक्तकव्या 
ख्ियोपहृतं सकेशमशुचि मत्वोत्तङ्कं प्रसादयामास। 
भगवन्नज्ञानादेतदन्नं सकेशसुपहतं शीत च। तत्क्षामये 
भवन्तम्‌ । न भवेयमन्ध इति ॥ १२९ ॥ तमुत्तङ्क! प्रत्युवाच । 
न सूषा त्रचीमि। सूत्वा त्वमन्धो नचिरादनन्धो भविष्य- 
सीति। ममापि झापो न भवेद्भवता दत्त इति ॥ १३०॥ 
पोष्य उससे बोला “ क्योंकि तुम दोषसे रहित होने पर भी अन्नको दोष देते हो,. अतः 
पठन 


तुम्हारे सन्तान नहीं होगी ॥ १२७ ॥ इसके बाद पौष्यने उसकी परीक्षा कर उसकी अप- 
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पित्रता प्रत्यक्ष की ॥ १२८ ॥ तब अन्नको खोले हुए बालवाली ख्रीके द्वारा लाया हुआ 
होनेके कारण केशयुक्त और अपवित्र जानकर राजा पौष्य उत्तङ्क ऋषिको प्रसन्न करने 
रुगे “ भगवन्‌! अज्ञानसे ही यह शीतल और केशयुक्त अन्न लाया गया है। अब आपसे 
थमा मांगता हूं। ताकि मुझे अन्धा होना न पडे ” ॥ १२९ ॥ उत्तड़क उससे बोला | 
“ मेरी बात मिथ्या नहीं होती । आप अन्धे होकर फिर अति शीघ्र नेत्रवाले हो जाएंगे । 
आपने मुझको जो शाप दिया है, वह भी न फलने पावे | ” ॥ १३० ॥ 


८० 


टदै महाभारत । [ अध्याय 


तं पौष्यः प्रत्युवाच। नाहं शक्त! शापं प्रत्यादातुम्‌। न हि से 
सन्युरद्याप्युपशम गच्छति । कि चैतद्भवता न ज्ञायले 
यथा ॥ १३१ ॥ 
पौप्यन उसे उत्तर दिया “ शाप लौटानेका सामर्थ्य मुझमें नहीं है। मेरा क्रोध अभीतक 
शांत नहीं हुआ है । क्या आप नहीं जानते, कि ॥ १३१॥ 
नावनीतं हृदय ब्राह्मणस्थ वाचि क्षुरो निहितस्तीक्ष्णधारः । 
बिपरीतभतङुभर्थ क्षत्रियस्य चाङनाचनीती हृदयं तीक्ष्णधारम्‌ ॥ १३३॥ इति । 
ब्राह्मणका हृदय मक्खनक समान होता है, ( थोडे ही में दयासे पिघलता हैं) और उनकी 
वाणीमें बहुत तेज धारवाला छुरा रखा हुआ होता है ( अर्थात्‌ उनकी वाणी बडी तीक्ष्ण होती 
है; ) पर क्षत्रियोंमें यह दोनों ही बातें बिपरीत होती हैं अथात्‌ वाणी उनकी मक्खन-तुल्य 
और हृदय तेज धारवाले उस्तुरेके सदृश होता है ॥ १३२॥ 
तदेव गते न शक्तोऽहं तीक्ष्हृदयत्वात्तं शापमन्यथा 
कतुम्‌। गस्यतासिति ॥१३२॥ तसुत्तङ्कः प्रत्युवाच। भवता- 
हमन्नस्याशुचिमावसागसय्य प्रत्यङुनीतः प्राक्च तेऽभिहितम्‌ 
यस्सादढुष्टमन्नं दूषयसि तस्मादनपत्यो भविष्यसीति । दुष्टे 
चान्ने नेष मम शापो भविष्यतीलि ॥ १३४॥ साधयासस्ता- 
चदित्युक्त्वा प्रातिष्ठतोत्तङ्कस्ते कुण्डले गृहीत्वा ॥ १३० ॥ 
सोऽपइ्यत्पथि नं ञ्रमणसागच्छन्तं सहुर्सहदेदयमानमद- 
ऱ्यसानं च अथोत्तङ्कस्ते कुण्डले भूमी निक्षिप्योदकार्थ प्रच- 
कमे ॥ १३६ ॥ 
अतः इस कारण तीक्ष्ण हुदयवाला होनेके कारण में उस शापको लौटा नहीं सकूंगा । 
आप जाइये । ” ॥ १३३ ॥ उत्तङ्क बोला, “ आपने अन्नकी अपवित्रता प्रत्यक्ष करके 
मुझसे प्रार्थना की है। पहिले आपने कहा था, कि चूँकि तुम “ दोपरहित अन्न पर अपवित्र 
दोप लगाते हो, अतः तुम्हारे सन्तान नहीं होगी । ? अब जब अन्नमें दोष 


में चलता हूं, ” यह कह कर उत्तङ्क दोनों कुण्डल लेकर चला गया ॥ १३५ ॥ 
उसमे २... 'तेमें क्षणमें दीखनेवाले ओर क्षणमें न दीखनेवाले एक नंगे संन्यासीको आते हुए 
देखा | इस. रै नाद उत्तङ्क धरतीपर दोनों कुण्डल रखकर पेशा करने लगा ॥ १३६ ॥ 
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तृतीय ] भाद्पिवं । 


एतस्लिन्नन्तर स अ्रनणस्त्वरमाण उपरत्य ले कुण्डले गही- 

त्वा प्राद्रवत्‌ । तसुत्तळो5मिखत्य जग्राह। स तद्रूपं विहास 

तक्षकरूप कृत्वा रूहसा घरण्यां विवृतं सहाविलं विवेश 

॥ १३७॥ प्रविश्य च नागलोकं स्वमवनसगच्छत्‌। तझुत्त- 

ङ्ोऽन्वाविवेरा तेनेच बिलेन । प्रविदध च नागानस्तुवदेभि 

छाक: ॥ १३८॥ 
इसी बीच वह संन्यासी शीघ्रतासे आकर दोनों कुण्डल लेकर भाग गया | उत्तंकने दौडकर 
उसको पकड लिया । तब वह संन्यासीका रूप छाडकर तथा तक्षकका रुप धरकर अचा- 
नक पृथ्वीके एक चौंडे बिलके भीतर जा घुसा ॥ १३७॥ और नाभलोकमें प्रविष्ट 
होकर अपने घरमें जा पहुंचा | तब उत्तंक भी उसी बिलसे उसके पीछे प्रविश हुआ । 
और घुसकर उसने इन क्लोकोसे नागोंकी स्तुति की ॥ १३८॥ 

य ऐरावतराजानः खर्प; समितिशों सना; । 

वर्षन्त इच जीसूताः सविडत्पवनेरिताः ॥ १२९ ॥ 
एरावत जिन सपकि राजा हैं, जो रणभूमिमें सुशोभित होते हैं आर जो बिजली तथा 
पबनसे प्रेरित होकर जळ बरसानेबाले मेघोंके समान अख्न वर्षाने लगते हैं ॥ १३९ ॥ 

सुरूपाञ्च विरूपाइच तथा कल्साषकुण्डलाः 

आदित्यवन्नाकएष्टे रेजरैरावतोडवाः ॥ १४०॥ 
ऐसे सुन्दर और विचित्र रूपवाले कुण्डलधारी ऐरावतवंशी नागगण देवलोकमें छयेकी भांति 
प्रकाशित होते हैं ॥| १४० ॥ 

बहूनि नागवत्मानि गङ्गायास्तीर उत्तरे । 

इच्छेत्कोऽकाशुसेनायां चर्तमैरावतं विना ॥ १४१॥ 
गंगाके उत्तरी किनारे सर्पोके अनेक मार्ग हैं | ऐरावतके विना कोन जन र्थ किरणरूपी 
सेनामें धूमनेकी इच्छा करता हे? ॥ १४१ ॥ 

शतान्यशीतिरष्टी च खहस्राणि च विंदातिः । 

सपाणा प्रग्रहा यान्त घतराष्दों यदजात ॥ १४२ ॥ 
जब धृतराष्ट्र सांप चलता है, तव उसके पीछे बीस हजार अस्सी सो प्रग्रह नाग दल 
बॉधकर चलते हे ॥ १४२ ॥ 

ये चेनसपसपेन्ति ये च दूरंपरं गताः । 

अहमंराचतञ्यछञ्रात्‌भ्याऽकरव नस: ॥ १४३ ॥ 


ऐरावतके उन सब ज्येष्ट भाइयोंको भी, जो ध्रृतराष्ट्के आगे पीछे चलते हैं, में नमस्कार 
करता हूं ॥ १४३ ॥ 


ट्ट 


महाभारत । 


यस्य वास! कुरुक्षेत्रे खाण्डवे चाभवत्सदा । 

ते काद्रवेससस्लोष कुण्डलार्थाय तक्षकम्‌ ॥ १४४ ॥ 
जिसका निवास पहिले कुरुक्षेत्र और खण्डवप्रस्थमे होता था, उन कद्रुके पुत्र तक्षककी 
में कुण्डल पानेके निमित्त स्तुति करता हूं ॥ १४४ ॥ 


तक्षकदचाश्वसेनदच नित्यं सहचरावुभौ । 

कुरुक्षेत्र निचसतां नदीमिक्षमतीमचु ॥ १४५ ॥ 
तक्षक और अश्वसेन यह दोनों नित्यके साथी होकर कुरुक्षेत्रमें इक्षुमती-नदीके तट पर 
रहते हैं ॥ १४५ ॥ 

जघन्यजस्तक्षकस्य श्रुतसेनेति यः श्रुतः । 

अवक्षच्यो महद्‌ दयुम्नि प्राथेयन्नागसुख्यताम । 

करवाणि सदा चाहं नमस्तस्मै महात्मने ॥ १४६ ॥ 
तक्षकके छोटा भाई जो श्रुतसेनाके नामसे प्रसिद्ध हैं तथा महाद्यम्नतीर्थ पर नागोंमे 
श्रेष्ठत्व प्राप्त करनेके लिए प्रार्थना करते हुए जो निवास करते थे, उन महात्माको भी में 
सदा नमस्कार करता हूँ ॥ १४६ ॥ 


एवं स्तुवन्नपि नागान्यदा ते कुण्डले नार भमत्तथापद्यत्स्त्रियो 

तन्त्रे अधिरोप्य पर वगन्त्यौ ॥ १४७॥ तस्मिदच तन्त्रे 

कृष्णा; सिताइच तन्तवः । चक्कं चापदयदषड्मिः कुमारैः 

परिवत्येमानस्‌ । पुरुषं चापश्यदर्शनीयम्‌॥ १४८ ॥ स तान्स- 

वास्तुष्टाव एभिमेन्त्रवादःछोकै; ॥ १४१ ॥ 
जब नार्गोकी स्तुति करने पर भी कुण्डल न मिले, तब उन्होंने दो ख्रियोको खडी पर 
चढाकर बस्न बनाते हुए देखा ॥ १४७॥ उस खड्डी पर सफेद और काले रंगके धागे लगे 
हुए थे । और छः वालकोंके हारा घुमाये जाते हुए एक चक्रको देखा । एक सुन्दर पुरुष 
भी देखा ॥ १४८ ॥ उत्तंकने इन प्रशंसापरक छोकोंसे उनकी स्तुति की ॥ १४९ ॥ 


त्रीण्यर्पितान्यत्र रातानि मध्ये षष्टिश्च नित्यं चरति ध्रुवेऽस्मिन्‌ । 

चक्रे चतुर्विशातिपर्वयोगे बडथत्कुमाराः परिवतेयन्ति ॥ १७०॥ 
च. = चक्रमें ¢ = ba 
चोवीस पर्वयुक्त, तथा हमेशा चलनेवाले इस सनातन चक्रमें तान सो साठ अरे लगे हुए 


हैं और छः कुमार इसको घुमा रहे हैं ॥ १५० ॥ 


तृतीय ] आदिपर्व । 
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तन्त्रं चेदं विश्वरूपं युवत्यौ वयतस्तन्तून्सतते बतेयन्त्यौ। 
कृष्णान्सितांदचेब विवर्तयन्त्यौ भूतान्यजस्रं सुवनानि चैल ॥ १७१ ॥ 
दो युवातियां अनेकों रूपोंवाले इस चक्रको घुमाती हुई इसपर हमेशा काले और सफेद धागोंको 
बुनती रहती है और सम्पूर्ण ्ुवनोको और भूतोंको हमेशा घुमाती रहती हैं ॥ १५१ ॥ 
चञ्जस्य भत सुवनस्य गोप्ना मूत्नस्थ हन्ता नसुचेर्निहन्ता । 
कृष्णे वक्षानो वसने महात्मा सत्याळते यो विविनक्ति लोके ॥ १५२॥ 
वजधारी, जगतका रक्षक, नमुर्चिका वध करनेवाला और इत्रासुरको मारनेवाला तथा दो 
काठे कपडोंको पहने हुआ एक महात्मा है, जो लोगोंमें सत्य और असत्यको पृथक पृथक 
करता है ॥ १५२ ॥ | 
यो वाजिनं गण्षमपां पुराणं वेश्वानरं वाहनसभ्युपेतः । 
नमः सदास्मै जगदीश्वराय लोकत्रयेशाय पुरंदराय ॥ १५३॥ 
जिन्होंने वैश्वानरके समान तेजोवान्‌ समृद्ध जलसे उत्पन्न प्राचीन योडेको प्राप्त किया है, 
उन त्रिलोकीनाथ विश्वेश्वर पुरन्दर इन्द्रको सदा नमस्कार हो ॥ १५३ ॥ 
ततः स एनं पुरुषः प्राह। प्रीतोऽस्मि तेऽहमनेन स्तोच्रेण। कि 
ते प्रिय करवाणीति ॥ १५४॥ स तञुवाच। नागा मे वरामी- 
युरिति ॥१७७॥ ख एनं पुरुषः पुनरुवाच | एत सश्वसपाने धस- 
स्वोति॥ १५६॥ स तमस्वमपानेड्यमत्‌। अथाश्वादम्यमाना- 
त्सवेखोतोभ्यः सधूमा अचिंषोऽग्नेनिष्पेलुः ॥ १५७॥ 
( उत्तङ्के ऐसे स्तवन करनेपर ) बह पुरुष उससे बोला- तुम्हारी इस स्तुतिसे में प्रसन्न 
हुआ हूँ। तुम्हारा कोनसा प्रिय कार्य करूं॥ १५४॥ उत्तङ्क उससे बोला, “ संपूर्ण सर्प 
मेरे वशमें आजावें ”! ॥ १५५॥ उस पुरुषने फिर उत्तडकसे कहा कि, “' इस घोडेके 
मलद्वारमें फूंका ”” ॥ १५६॥ उत्तंकने ( उस पुरुषकी आज्ञासे ) घोडेके मलद्वारमें फूंक 
मारी; इससे फूंकनेपर घोडके शरीरके सब छिद्रोसे धुंआसहित अभिकी ज्वालायें निकलने 
लगी ॥ १५७॥ ` | 
लामिनोगलोकों धूपितः ॥ १५८॥ अथ ससंश्रभस्तक्षकोऽ- 
सितेजोसयाबिषण्णस्ते कुण्डले गृहीत्वा सहसा स्वभवना- 
उन अग्नि-ज्वालाओंसे नागलोक गर्म हो गया ॥ १५८॥। तव संश्रम सहित तक्षकने अशिके 
पजक भयसे दुःखी होकर उन दोनों कुण्डलोंके साथ अपने गृहसे एकाएक निकल कर उत्तंकसे 
१२ (महा. भा. आादि. ) 


ट्र 


महाभारत । [ अध्याय 
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ल्षिष्कम्योत्तङ्कसुचाच । एते कुण्डले प्रतिगह्वातु भवःनिति 

॥ १५९ ॥ स ते प्रतिजग्राहोत्तङकः । कुण्डले प्रतिशद्याचिन्त- 

यत्त । अद्य तत्पुण्यकघुपाध्यायिन्याः । दूरं चाहमभ्यागतः । 

कथं चु खल संभावयेयामिति ॥ १६०॥ तत एनं चिन्तयानमेच 

स पुरुष उवाच। उत्तङ्क एनमश्वमापिरोह । एष त्वां क्षणादे 

वोपाध्यायकुल प्रापयिष्यति ॥ १६१ ॥ 
कहा, “ आप इन दोनों कुण्डलोंको लें लें!” ॥ १५९ ॥ उत्तंकने कुण्डलोंको ले लिया । कुण्ड- 
लोको लेकर उत्तंक सोचने लगा, “ आज ही तो उपाध्यायिनीका पुण्यक-त्रत होनेवाला 


है । में भी बडी दूर आ गया हूं । कैसे ( उचित समय पर वहां पहुंच करके ) काय पूरा 


कर सकूंगा ? ॥ १६०॥ तब ऐसे सोचमें पडे हुए उस उत्तंकसे वह पुरुष बोला- 
(४ उत्तंक ! इस घोडे पर चढ जाओ। यह क्षणभरमें ही तुम्हें गुरुके घर पहुंचा देगा! ॥| १६ १॥ 


ख तथेत्युक्त्वा तमश्वमधिरुद्य श त्याजगामोपाध्यायक्कुलम्‌ | 

उपाध्याधिनी च स्नाता केशानावपयन्त्युपविष्टोत्तङको 

नागच्छतीति शापायास्य मनो दधे ॥ १६२॥ अथोत्तङ्कः 

प्रविश्य उपाध्यायिनीमभ्यवादयत्‌। ते चास्ये कुडले प्रायच्छत्‌ 

॥ १६३ ॥ सा चैन प्रत्युवाच । उत्तङ्क देशो कालेऽभ्यागतः । 

स्वागतं ते वत्स। मनागसि मया न शप्तः। श्रेयस्तवोपस्थितम्‌ । 

सिद्धिमाप्डुहीति ॥ १६४॥ अथोत्तङ्क उपाध्यायमभ्यचाद- 

यत्‌ । तसुपाध्याय! प्रत्युवाच। वत्सोत्तङ्क स्वागतं ते । किं 

चिरं कुलमिति ॥ १६५॥ 
उत्तंक “ तथास्तु '' कहके उस घोडेपर चढकर उपाध्यायङुलमें लौट आया । इधर उपा- 
व्यायिनी स्नान करके बैठ कर केश साफ करती हुई “ उत्तंक अभीतक नहीं आया ” यह 
सोचकर शाप देनेका विचार कर रही थी ॥ १६२ ॥ इतनेमें ही उत्त॑कने प्रवेश करके उस 
उपाध्यायिनीको प्रणाम किया । और उसे दोनों कुण्डल दे दिये ॥ १६३॥ उपाध्यायिनी 
उत्तंकसे बोली, “' हे उत्तंक! तुम ठीक समय और ठीक स्थानपर आ गए हो । हे वत्स! 
तुम्हारा स्यांरात हो। अच्छा हुआ, कि मने निरपराधी तुमको शाप नहीं दिया। अब तुम्हारे 
मगलका अवसर आ पहुंचा हं । तुम सिद्धिलाभ करो ” ॥ १६४ ॥ इसके बाद उत्तंकने 
उपाध्यायको ल म केया । उपाध्याय उससे बाले, “ घटा उत्तंक! तुम्हारा स्वागत हो। 
तुमको आनेमें इतनी देर क्यों हुई ? / ॥ १६५॥ 


आदिपवे । 


~ A ८४” “२ १“ AN २. ० I MN २ ५/५/१/ SI NAF अर ms 2 ४८४ VIII SI ५१” 


तमुत्तङक उपाध्यायं प्रत्युवाच | भोस्तक्षकेण नागराजेन 
विन्नः कृतोऽस्मिन्कमेणि । तेनास्मि नागलोकं नीतः ॥१६६।। 
तत्र च मया इष्टे स्त्रियो तन्त्रेऽधिरोप्य पटं वयन्त्यौ । तस्मिश्व- 
तन्त्रे कृष्णा: सिताश्च तन्तवः! कि तत्‌ ॥ १६७॥ तत्र 
च मया चक्र दष्टं द्वादशारम्‌। षद्चेनं कुमारा पारिवर्तथन्ति। 
तदपि किम्‌ ॥ १६८ ॥ पुरुषश्चापि सया हष्!। स पुनः 
कः ॥ १६९ ॥ 


९,१ 
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उत्तंकने उपाध्यायको उत्तर दिया, “ नागराज तक्षकने इस कायमै विन्न डाल दिया था, 
अतः मैं नागलोक गया था ॥ १६६ ॥ वहां मैंने खड्डीपर चढाकर कपडा बुनते हुए 
दो ख्रियोंको देखा । उस खड्डीमें सफेद और काले रंगके खत थे बह क्या थे ?॥। १६७॥ 
वहां मैंने बारह आरेवाला एक पहिया देखा, छै कुमार इस चक्रको घुमा रहे थे। बह भी 
क्या था ? ॥ १६८॥ एक पुरुषको भी मेंने देखा | वह कोन था ॥ १६९ ॥ 


अश्वश्चातिप्रमाणयुक्तः। स चापि कः॥ १७०॥ पथि गच्छता 
मया कष भो इष्टः । तं च पुरुषोऽधिरूढः । तेनास्मि सोपचार- 
सुक्तः। उत्तङ्कास्य ऋषभस्य पुरीषं भक्षय। उपाध्यायेनापि 
ते भक्षितमिति ! ततस्तद्ववचनान्मया तदृषभस्य पुरी षछुप- 
युक्तम्‌ । तदिच्छामि भवतोपदिष्टं कि तदिति ॥ १७१॥ 
तेनेवमुक्त उपाध्याय! प्रत्यवाच। ये ते स्त्रियो धाता विधाता 
च। ये चते कृष्णा; सिताश्च तन्तवस्ते राञ्घहनी ॥ १७२॥ 
यदपि तचकं द्वादशारं षट्कुमाराः परिवतंथन्ति ते ऋतवः 


षट्‌ सवत्सरञ्चक्रस्‌ यः पुरुषः स पजन्य) | याऽश्वः साऽय्ः 
॥ १७३॥ 


बडे भारी एक घोडेको देखा, वह भी कौन था? ॥ १७०॥ पथमें जाते हुए मैंने 
एक बलका देखा था । उसपर एक पुरुष चढा हुआ था । उसने विनयपूवेक मुझसे कहा 

है उत्तक | तुम इस बलका गोवर खा लो । पाहिले तुम्हारे उपाध्यायने भी खाया था ” | 
मेने उसका वचन सुनकर उस वैलका गोबर खा लिया था । वह सब क्या था, यह सब 
आपके मुहस सुनना चाहता हूँ ॥ १७१ ॥ उत्तंकके यह सब पूछनेपर उपाध्याय वाले 


है उत्तक ! तुमने जिन दो ख्चियोंको देखा, वे धाता और विधाता थीं । जिन सफेद 


आर काले धागोंको देखा, वे सब दिन और रात थे ॥ १७२॥ जिस चक्रको देखा, वह 
बर्ष था; जिन छः कुमारोंको उस बारह आरेवाले चक्रको घुमाते देखा, वे छः ऋतु थे । 
जिस पुरुषको देखा वह मेघ था । जिस अश्वको देखा, वह अग्नि था ॥ १७३ ॥ 


९२ 
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य ऋषभस्त्वया पथि गच्छता दृष्टः स एरावतो नागराजः। 

यश्चैनमधिरूढः पुरुषः स इन्द्र; । यदपि ते पुरीषं रक्षितं तस्य 

ऋष'सस्य तदम्तम्‌ ॥ १७४॥ तेन खल्वसि न व्यापन्नस्तरिस 

नाग मवने । स मन सखा इन्द्रः ॥ १७५॥ तदलग्रहात्कुण्डले 

गृहीत्वा पुनरभ्यागतोऽस्ति । तत्सौस्थ गस्यताम्‌ । अज्ञुजाने 

भवन्तम्‌ | श्रेयोऽवाप्स्यसीलि॥ १७६॥ स उपाध्यायेनालज्ञात्त 

उत्तः झुद्धस्तक्षकस्थ प्रतिचिकीपमाणो हास्तिनपुरं 

प्रतस्थ ॥ १७७ ॥ 
पथमें जाते हुए जिस बेलको तुमने देखा, वह नागराज ऐरावत था | उसपर जो पुरुष चढा 
हुआ था वह इन्द्र था और तुमने जो उस वेलका गोबर खाया वह अमृत था ॥ १७४॥ 
उसी अमृतको खानेके कारण तुम नागलोकमें जानेपर भी नष्ट नहीं हुए । वही इन्द्र मेरा 
मित्र हैं ॥ १७५ ॥ उसी इन्द्रकी कृपासे कुण्डल लेकर लौटकर आ सके हो । अत एब 

शील ! अब तुम अपने घर जाओ । में तुमकों अनुमति देता ह । तुम श्रेयको प्राप्त 

करो ॥ १७६ ॥ वह उत्तंक उपाध्यायसे आज्ञा लेकर तक्षकपर नाराज होकर उससे बदला 
लेनेकी इच्छासे हस्तिनापुरको चला गया ॥ १७७॥ 


स हास्तिनपुरं प्राप्य नचिराद्द्विजसत्तमः । 

समागच्छत राजानऊुत्तडकों जनमेजयम्‌ ॥ १७८ ॥ 
विप्रॉसे श्रेष्ठ उत्तङ्क बिना बिलम्ब हस्तिनापुर जाकर महाराज जनमेजयके निकट उपस्थित 
हुए ॥ १७८ ॥ 


पुरा तक्षाशिलातस्तं निवृत्तमपराजितस्‌ । 

सम्यग्विजयिनं इष्ट्चा समन्तान्मन्त्रिभिन्वेतम ॥ १७९॥ 

तस्मै जयाशिषः पूर्व यथान्यायं प्रयुज्य स! । 

उचाचैन वचः काले झाव्दसंपन्नया गिरा ॥ १८० ॥ 
इससे पहले तक्षशिलाक प्रदेशको जीतकर छोटकर आए हुए, शत्रओंपर अच्छी तरह जय 
प्राप्त दपु होने पर भी स्वयं शत्रओंसे अपराजित उस जनमेजयको मंत्रियोंके द्वारा 
चारों ओरसे घिरा हुआ देखकर उत्तंकने पहले उनको यथाविधि जयग्राप्त करनेके लिए 


aC ~ 
शुभाशाबाद दिष्ट, आर फिर उत्तम शब्दोंसे युक्त वाणीसे समयके अनुसार वाक्य इस 
जनमेजवसे कहे | १७९-१८०॥ 


तृतीय | आडिपच । 
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अन्यस्मिन्करणीये त्वं कार्ये पार्थिवसत्तस । 

बाल्यादिवान्यदेव त्वं कुरुषे नुपसत्तम ॥ १८१ ॥ 
“ हे श्रेष्ठ राजन्‌ ! इस करने योग्य कायमै अपने कवेव्यका पालन न करके तुम बालकके 
समान दूसरे कार्योमें लगे हुए हो ॥ १८१॥ 

एवसुक्तस्तु विप्रेण स राजा प्रत्युवाच ह। 

जनमेजयः प्रसन्नात्मा सस्यक्लपूज्य त खुनिम ॥ १८२॥ 
उत्तंकसे इस प्रकार कहे जानेपर प्रसन्न आत्मावाले महाराज जनमेजय विधिपूर्वक उसकी 
पूजा करके उस मुनिसे बोले ॥ १८२॥ 

आसाँ प्रजानां परिपालनेन स्वं क्षत्रधर्म परिपालयासि । 

प्रबूहि वा कि कियतां द्विजेन्द्र शुश्वचपुरस्म्यव्य वचस्त्वदायम्‌ ॥ १८२॥ 
४ में इन प्रजाआंका पालन करके मं अपने क्षत्रियथमंका पालन कर रहा हूँ । हे द्विजेन्द्र 
मुझे बताओ में क्या करूं । में आज तुम्हारे वचनोंकों सुनना चाहता हूँ ॥ १८३ ॥ 

स एवझुक्तस्तु नृपोत्तमेन द्विजोत्तमः पुण्यकृतां वरिष्ठः । 

उवाच राजानमदीनश्तत्त्वं स्वमेव काय तपतेदच यत्तत्‌ ॥ १८४॥ 
नृपश्रेष्ठ जनमेजयके द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर पुण्यशीलॉमें श्रेष्ठ द्विजोत्तम उत्तंकने 
उन अन्यून बलवाले महाराज जनमेजयको राजाके द्वारा जो कुछ किया जाना चाहिए, 
उन कार्योको ब्रताया ॥ १८४ ॥ 

तक्षकेण नरेन्द्रेन्द्र येन ते हिंसितः पिता । 

तस्मै प्रतिकुरुष्व त्वं पन्नगाय दुरात्मने ॥ १८८॥ 
हे श्रेष्ठ महीपाल ! जिस तक्षके, द्वारा तुम्हारे पिताकी हिंसाकर दी गई थी, उस 
दृशात्मा सर्पको उचित प्रति फल दो ॥ १८५ ॥ 

कार्यकालं च सन्येऽहं विधिदृष्टस्य कर्मणः । 

नङ्ूच्छापचितिं राजन्पितुस्तस्य महात्मनः ॥ १८६ ॥ 
राजन्‌ ! इस बिधिदशिंत कार्यको करनेका काल आ पहुंचा है ऐसा में मानता हूं, अतः 
तुम्हारे उन महानुभाव जन्मदाता पिताका जो अनिष्ट हुआ है, उसका वदला लो ॥१८६॥ 

तेन ह्यनपराधी स दष्टो दुष्टान्तरात्मना । 

_ पञ्चत्वमगमद्राजा चञ्राहत इव दुः ॥ १८७॥ 

उस दुष्ट अन्तरात्माबाले तक्षकके द्वारा तुम्हारे निरपराधी राजा काटे जाकर वज्से मारे 
गए वृक्षके समान मृत्युको प्राप्त हुए थे ॥ १८७॥ 


९; 


९४ 


महाभारत । [ अध्याय 
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बलदपससुत्सिक्तस्तक्षकः पन्नगावमः । 

अकार्य कृतवान्पापो थोऽदचात्पितरं तव ॥ १८८॥ 
जिस सर्पीमें अत्यंत नीच तक्षकने बल और अहंकारमें भरकर जो तुम्हारे पिताको काट 
लिया था, बह उसने बडा ही अनुचित और पापका काये किया ॥ १८८ ॥ 


राजर्षिबंशगोप्तारममरप्रतिमं नुपम्‌ । 

जघान काइयप चेव न्यवर्तयत पापकृत्‌ ॥ १८९॥ 
और राजर्षिवंशके रक्षक, देवोंके समान अद्वितीय महाराज परीक्षितको मार डाला तथा 
उस पापाने ( तुम्हारे पिताके प्राणोंको बचानेके लिए आते हुए ) काइयपको भी ( बीच 
रास्तमेंसे ही) लोटा दिया ॥ १८९ ॥ 

दग्धुमहोसि तं पाप,ज्वलिते हव्यवाहने । 

सपेसचे सहाराज त्वाथे तद्धि विधीयते ॥ १९० ॥ 
हे महाराज ! सर्पयज्ञका अनुष्ठान कर प्रज्ञ्वलित अग्निमं उस पापात्माको तुम जला सकते 
हो, अतः तुम शीघ्र उसका अनुष्ठान करो ॥ १९० ॥ 

एवं पितुश्चापचितिं शुतवांस्त्वं भविष्यसि । 

मम प्रिय च सुमहत्कृतं राजन्भविष्यति ॥ १९१ ॥ 
ऐसा करनेसे हे राजन्‌ | अपने पिताका बदला तुम ले लोगे ( और पिताके ऋणसे तुम 
उकण हो जाओगे । ) और मेरा भी अति प्रिय कार्य पूर्ण हो जाएगा ॥ १९१ ॥ 


कमेणः पाथिवीपाल मम यन दरात्मना । 
विघः कुता महाराज गुचथ चरतोऽनघ ॥ १९२ ॥ 


निष्पाप महाराज प्रथ्वीनाथ ! में शुरुके लिये धन लाने गबा था, तब उस दुरात्माने 
मेरे इस कममें वडा विश्न डाला था ॥ १९२॥ 


एतच्छरत्वा तु नपतिस्तक्षकस्थ चुकोप हृ । 
उत्तङ्कवाक्यहावेषा दाप्ाऽाग्रहचिेषा यथा ॥ १९३॥ 
तक्षकको यह बात सुन कर महाराज जनमेजय बहुत क्रोधित हुए, और जिस प्रकार घृतसे 


मर जल उठती है, वैसे ही उत्तङ्कके वाक्यरूपी घृतसे उनकी क्रोधरूपी अग्नि जल 
उठा ॥ १९३' ॥ 


चतुथ ] आदिपवं । २७५ 
अएच्छच तदा राजा मन्त्रिणः स्वान्सुदु;खित; । 
उत्तङकस्यव सान्निध्ये. पितुः स्वगगात प्रति ॥ १९४॥ 
तब अति दुःखित होकर राजाने उत्तङ्कके सामने ही अपने मंत्रियांसे पिताके परलोक सिधार- 
नेका वृत्तान्त पूछा ॥ १९४ ॥ 
तदैव हि स राजेन्द्री दुःखशोकाप्छुतो5सबत। 
यदैव पितरं बृत्तमुत्तङ्कादशणोत्तदा ॥ १५५ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ समाप्त पोप्यपर्च ॥ ६४८॥ 
जब राजाने उत्तङ्के पिताकी मृत्युका वृत्तान्त सुना तो नृपश्रेष्ठ जनमेजय दुःख ओर शोकसे 
विकल हो गए ॥ १९५ ॥ 
इस प्रकार महाभारतके आदिपर्वमें तीसरा अध्याय और पौष्यपर्व समाप्त हुआ ॥ ६४८॥ ' 


लोमहषेणपुच उग्रश्रचाः सूत! पौराणिको नेसिषारण्ये शोन- 

कस्थ कुलपतेद्वीदशवार्षिके सचे कषीनभ्पागताचुपतस्ये॥१॥ 

पौराणिक; पुराणे कृतश्रमः स तान्कृताञ्जलिरुवाच। किं भवन्तः 

श्रोतुमिच्छन्ति। किमहं ब्रवाणीति ॥ २॥ त़षथ ऊचुः! 

परमं लोमहषणे प्रध्यामरत्वां वक्ष्यसि च नः शुश्रूषतां कथा- 

योगम्‌ । तद्‌ भगवांस्तु तावच्छोनकोऽग्निारणमध्यास्ते ॥३॥ 
रोमहषणके पुत्र सत पौराणिक उग्रश्रवा नैसिषारण्यमें कुलपति शौनकके बारह वर्षतक चलनेवाले 
यज्ञमं आये हुए ऋषियोंके समीप उपस्थित हुए ॥ १॥ पुराणोंका स्वाध्याय किए हुए 
बह पौराणिक दोनों हाथ जोडकर बोले, “ आप लोग इस समय क्या सुनना चाहते 
है? में इस समय क्या कहूँ ! ? ॥ २ ॥ ऋषिलोग उससे बोले, “ हे लोमहपैणके पुत्र ! 
हेम लोग विविध कथा सुननेके अभिलाषी होकर तुमसे जो जो पूछें, तुम वह सब वर्णन 
करना । परंतु भगवान्‌ शोनक इस समय अभ्निभृहमें बैंठे हुए हें ॥ ३ ॥ 

योऽसौ दिव्याः कथा वेद देवतासुरसंकथाः । 

मनुष्योरगगन्धचेकथा चेद च सवेरा ॥४॥ 
जो देवासुर संबंधी सम्पूणे कथायें जानते हैं और जो मनुष्य, सांप तथा गन्धर्वोके संपूर्ण 
कथाआको आप जानते हैं ॥ ४ ॥ 


महाभारत । [ अध्या? 
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ख चाप्यस्मिन्णख खोले बिह्ठान्कुलपति द्विजः 

दक्षो धतव्रतो धीसाञ्शासखे चारण्यके शुरू ॥५॥ 
है बत! विशेष करके जो इस यज्ञके कुलपति और विद्वान , कार्यकुशल, त्रतक्षील, बुद्धिमान्‌ , 
कर्मकाण्ड संबंधी शास्र ओर उपनिषद्‌ सिखानेमें अद्वितीय शुरु हं ॥ ५ ॥ 

सत्यघादी रामपरस्तपस्वी नियतब्रत। । 

सर्वेषामेव नो सान्य' स तावत्प्रातिपाल्यताम्‌ ॥ द ॥ 
तथा सत्यवादी, शान्तिमें रत, तपस्थी और त्रतशील हैं; अतः वह हम सबहीके लिए 
माननीय हैं अतएव उनके लिये कुछ देर ठहर जाओ ॥ ६ ॥ 

तस्मिन्नध्यासति गुरावासन परमार्चितम्‌ । 

ततो चक्ष्यासे यत्त्वां स प्रध्यति द्विजसत्तमः ॥७॥ 
अत्यंत पूजित श्रेष्ठासन पर वैठकर वह द्विजश्रेष्ठ जो कुछ भी प्रश्न करें, तुम उसीका 
उत्तर देना ॥ ७॥ 

सूत उवाच 

एवसस्तु गरौ तस्मिन्लुपविष्टे महात्मनि । 

तेन पृष्ठ! कथाः पुण्या वक्ष्यासि विविधाश्रयाः ॥८॥ 
छत बोले, “' बही होवे; महात्मा गुरुशोनकके बैठकर उनके द्वारा पूछे गए नाना विषयाँसे 
सम्बन्धित पुण्यकथायं में तुम्हें सुनाऊंगा | ” ॥ ८ ॥ 

सोऽथ विप्रषेभः काय कृत्वा सब यथाक्रमम । 


देवान्वारिभिः पितनडद्धिस्तपेयित्वाजगाम ह ॥९॥ 
यत्र व्रद्दाषयः सिद्धास्त आसीना थतत्रताः । 
यज्ञायतनमाश्रत्स सूतपुत्रपुरः सरा! ॥१०॥ 


जिस यज्ञस्थानपर ब्रतोंका आचरण करनेवाले ब्रह्मर्षि और सिद्ध मुनिगण सूतके पुत्र 
उग्रश्रवाको अग्रस्थान देकर बेठे हुए थे, उसी यज्ञस्थान पर ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ शोनक मंत्रों 
द्वारा देवोंकी आर जलद्वारा पितरांको तृप्त करके तथा अन्य भी सब कार्योको क्रमपूवक 
समाप्त करके आकर बैठ गए ॥ ९-१० ॥ 
ऋत्विध्वथ सदस्येघु स चै गहपतिस्ततः । 
उपिव शौनकोऽधान्रनीदिदम्‌ १॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चहुर्थोऽध्यायः॥ ४ ॥ ६०९ ॥ 


वाढदम ऋत्विक बदी 7 सभासदाके बेठनेपर कुलपति शानक स्वयं घेठ कर यह बोले ॥११॥ 
॥ इस प्रकार महाभारतके आदिपर्वम चोथा अध्याय समाप्त इआ॥ ८८७० ॥ 


पञ्चम ] आदिपर्व । ' ९७ 
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शौनक उवाच 
पुराणसखिलं ताल पिता तेऽधीतवान्पुरा । 
ऋचित्वमापि तत्सवसधाषे लामहषणे ॥ १॥ 
शौनक बोले- “हे तात लोमहषेणके पुत्र ! पहिले तुम्हारे पिताने सम्पूर्ण पुराण पढे थे, 
झ्या तुमने भी उन सबोंको पढ लिया है १॥ १॥ 
पुराणे हि कथा दिव्या आदिवंशाइच चीमताम । 
कथ्यन्ते ता! पुरास्पासिः श्रुताः पूव पितुस्तव ॥२॥ 
पुराणोंमें देवताओंके चरित्र और महानुभाव एरुषोके आदिवंशबचान्त कथित हुए हैं; पहिले 
बे वृत्तान्त तुम्हारे पिताके द्वारा कहे जाते थे, हम लोग वह सब कथायें सुन चुके हैं ॥२॥ 
तच्च वंशमहं पूर्व ओलुमिच्छामि आगवम्‌। 
कथघस्व कथामेतां कल्याः स्म श्रवणे लव ॥ ३॥ 
इस समय उनमें सबसे प्रधान भूगुवंशका वृत्तान्त सुनना चाहता हूं, तुस इस कथाको 
सुनाओ । हम लोग एकचित्त होकर तुम्हारी बात सुननेके लिए तेय्यार हैं ॥ ३ ॥ 


सूत उवाच 

यदधीते पुरा सम्यग्दिजश्रेष्ठ महात्मभिः । 

वैशंपायनविपाचेस्तैचापि कथित पुरा ॥ ४॥ 
मूत बोले- “हे द्विजश्रेष्ठ ! आप महात्माओंने जिन विषयोंको पुराणोंमें पढा है, और 
पेशम्पायन आदि द्विजवरोंने भी पहले कहा है ॥ ४॥ 

यदधीतं च पित्रा से सस्यक्चैव ततो सथा। 

तत्तावच्छणु थो देवैः सेन्द्रैः साथिमरूङ्गणेः । 

पूजितः प्रवरो वचे भृगूणां भगुनन्दन ॥ ० ॥ 
और मेरे पिताने जिन बिषयोको पढा है, मैंने भी उन सब विषयोंको पितासे मलीभांति पढ 
लिया है; हे भूगुनन्दन ! इन्द्र, अभि और मरुतोंके साथ देवोंद्वारा पूजित उस श्रेष्ठ प्रवरवाले 
भृगुपंशकों आप सुनिये ॥ ५॥ 

इस वशमहँ जहान्भागंबं ते महाछुने । 

नगद लन कथायुक्त पुराणाश्रयसयुतम्‌ ह ॥ ६ ॥ 

सुने ब्रह्मन्‌ ! में पहिले उस भुशु सम्बन्धी वंशहीका पुराणके आधारपर कथाआसे 
उक्त यथावत्‌ वर्णन करता इ ॥ 
१३ ( महा. सा. आदि. ) 


महाभारत । | अध्याय 


भूगोः सुदाथितः पुतरच्यवनो नाम भार्गवः । 

च्यवतस्यापि दायादः प्रसतिर्नास धार्लिकः । 

प्रभतेरण्यभूत्पुचो घताच्याँ ररुरित्युत ॥ ७॥ 
सूगुके बडे स्नेहपात्र पुत्र च्यवन नासके भशुवंशम उत्पन्न हुए । च्यवनके भी परम धार्मिक 
पुत्र प्रमति हुए; प्रमतिके भी धृताचीके गर्भसे औरस पुत्र रुरु उत्पन्न हुए ॥ ७॥ 


रुरोरपि सुतो जज्ञे शुनको वेदपारगः । 
प्रसद्वरायाँ घमात्सा तव पूवेपितामहात ॥८॥ 


आपके पूर्व पितामह रुरुके प्रमद्वराके गमभसे वेदज्ञ, धमज्ञ, शुनक नामक पुत्र उत्पन्न 


हुआ ॥ ८ ॥ | 
तपस्वी च यशस्वी च श्तवान्त्रह्मचित्तसः । 
धर्सिष्ठः सत्यवादी च नियतो नियतेन्द्रिय! ॥९॥ 


वे तपस्वी, यशस्वी, शास्रज्ञ, ब्रह्मज्ञ, परमधमेशील, सत्यशील, जितेन्द्रिय थे ॥ ९ ॥ 


शौनक उवाच 
सूतपुत्र यथा तस्य भार्गवस्य महात्मन! । 
च्यचनत्वं परिख्यातं लन्ममाचक्ष्व पच्छत! ॥१०॥ 
शौनक बोले- हे छतपुत्र ! जिस कारण महात्मा भृगुनन्दनकी च्यवनके नामसे प्रसिद्धि 
हुई, वह कारण पूछनेवाले मुझे आप बताइए ॥ १० ॥ 
सूत उषाच 
भूगो? सुदयिता भायो पुलोमेत्याभिविश्रुला । 
तस्यां गले! समभवद्‌ स्ूगोचीयेस ङुङ्गवः ॥११॥ 
सूत बोले- महर्षि भूगुजीकी उत्तम, परमप्रिय सुप्रसिद्ध पुलोमा नामकी एक स्री थी । 
उसमें क्षुगुके वीर्यसे उत्पन्न होनेवाला गर्भ स्थिर हुआ ॥ ११॥ 
तह्मिन्गभे संश्रतेऽथ पुलोभायां अगृद्वह । 


सस्ये समचीलिन्यां घसपत्न्यां यशस्विनः ॥ १२॥ 
आभिषिकाय निष्क्रान्ते खगो धसेकतां वरे । 
आश्रम तस्घ रक्षोऽथ पुलोमाभ्याजगाम ह ॥१३॥ 


६ शशुनंदन | उस यशस्वी भुगुसे उस समान शील स्वभावशाली धमपत्नी पुलोमामें यथा 
समय गर्भ (स्थिर होने पर धर्मधारियोंम श्रेष्ठ भगुके एक दिन नहानेके लिए चले जानेपर 
एरोस नामक राक्षस उनके आश्रमक पास आया ॥ १२-१३ ॥ 


पञ्चम ] आदिपव । २.२, 
तं प्रविश्याञ्रमँ इृष्ठा ख्गोभोर्यामनिन्दिताम्‌ । 
हृच्छयेन सपाबिछ्रो विचेताः ससपद्यत ॥ १४ ॥ 
आश्रमके भीतर घुसकर वह राक्षस अनिन्दित भरूगुपत्नीको देखकर हृदयम कामके प्रविष्ट 
हो जानेफे कारण कामपीडासे व्याकुल होकर अचेतनसा हो गया ॥ १४॥ 
अभ्यागतं लु तद्रक्षः पुलोमा चारुदशेना । 
न्यसन्त्रयत वन्येन फलसूलादिना तदा ॥ १०५ ॥ 
सुदर्शना पुलोमाने आश्रममें आए हुए उस राक्षसको बनके फलमूलोंसे सत्कार करनेके 
लिए आमंत्रण दिया ॥ १५ ॥ 
तां तु रक्षस्तदा त्रह्वान्हुच्छयेनाभिपीडितम्‌ | 
दृष्टा हृष्टम मूत्तत्र जिहीपुस्तासनिन्दिताम्‌ ॥ १६ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! तब हृदयमें रहनेवाले कामसे पीडित तथा उसे हरनेकी इच्छा करनेवाला वह 
राक्षस उस अनिन्दित परम रूपमयी रमणीको वहां देखकर बहुत प्रसन्न हुआ ॥ १६ ॥ 
अधथाश्रिशरणे5पदयज्ज्वलित जातवेदसम्‌ । 
तमएच्छत्ततो रक्ष! पावकं ज्वलित तदा ॥ १७॥ 
अनन्तर उस राक्षसने अभिग्रृहमें प्रज्ज्बलित जातवेदा अग्निदेवको देखा और तब उस जरते 
हुए अग्नि देवसे पूछा ॥ १७॥ 
शास मे कस्य भार्येससभे एष्ट ऋतेन चै । 
सत्यस्त्वभसि सत्य मे वद पावक एच्छते ॥ १८॥ 
है अग्ने! तुम सत्यभाषी हो में तुमसे सत्य बात पूछता हूँ, सत्य बोलो कि यह 
किसकी स्री है । हे अभ्रे ! पूछनेवाले मुझसे संच बोलो ॥ १८॥ 
मथा हीयं पूर्ववृता सार्थार्थ वरवाणिनी । 
पर्चाात्त्वसा {पिला प्रादाद्‌ सश्ृगवेडल त का रिणे ॥ १९ ॥ 
मने पहिले इस सुन्दरी नारीको पर्त्नीरूपमें वरण किया था, पर बादमें इसके पितान इसे 
असत्यभाषी भुणुको दे दिया ॥ १९ ॥ 
सेये यदि वरारोहा भ्रगोमोयो रहोगता । 
तथा सत्यं समाख्याहि जिहीर्षास्याश्रमादिसाम्‌ ॥२०॥ 
तुम सच बोलो, यह एकान्तवासिनी, कमलके समान सुन्दर रूपवाली भूगुपत्नी हे कि 
नेही ? म आश्नमसे इसे हर ले जाना चाहता ई ॥ २०॥ 


Ss 


महाभारत । 


[ अध्याय 
सन्युर्हि हृदय सेड्य प्रदहदश्लिच तिष्ठति । 

सत्पूर्वलाथ यदिभां शूशुः प्राप खुसध्यसास्‌ ॥ २१ ॥ 
क्योंकि सुन्दर मध्यम भागसे युक्त शरीरबाली इस सुन्दर्गकों 


जो पहले मेरी पत्नकि 
रूपमें थी, भूगुने प्राप्त कर लिया। इससे उत्पन्न हुआ तबका क्रोध मेगा हृदय जलाता हुआ 
आजतक बना हुआ है ॥ २१॥ 


द्रक्ष एवसासन्ञ्य ज्वलित जातवेदसम्‌ । 

शाङमानो भृगोआया पुनः -पुनरशच्छ ॥ 
इस प्रकारसे पूछकर वह राक्षस भुशुकी पत्नी पर शंका करते हुए जलत 
सम्बोधित करके उससे वार बार पूछने लगा ॥ २२ ॥ 


त्वमग्ने सर्वे भूतानासन्तञ्चरलि नित्यदा । 


साक्षिवत्पुण्यपापेषु सत्यं रहि कवे वचः ॥ २३ ॥ 
हे अग्नि ! तुम सदा सर्व भूतोंके हृदयमें विचरते हो ओर पाप ओर पुष्यके साक्षी हो 
अतः हे दूरदर्शी विद्वान्‌ ! तुम सच्ची बात कहो ॥ २३ ॥ 


मत्पू्चभायोपहृता सूशुणातदतकारिणा । 


संय याद तथा सत्व सत्पमाख्यालुमदास 


॥ २४ ॥ 
मेरे द्वारा पहिलेकी वरण की हुई जिस मेरी ही पत्नीको अन्याय करनेवाले भूगुन हर लिया 
~ ~ ON ७ 
है, वह यही या 


गुन हर ल 
| नारी है या नहीं ? हे अग्ने ! तुम यह बात मुझसे सच बोलो ॥ २४ ॥ 
शुत्वा त्वत्तो भगो भाया हरिष्यास्यहमाश्रमात्‌। 
जातवेदः पझ्यतस्ते बद सत्यां गिरं भम ॥ ९५ ॥ 
में तुमसे सच्ची वात सुनकर हे जातवेद अग्ने ! तुम्हारे देखते देखते ही इस मृगुपत्नीको इस 
आश्नमसे हर ले जाना चाहता हं अतः छुझ्षे सच्ची चात बताओ ॥ २५ ॥ 

लस्य तद्वचन शरुत्वा सप्ताचिढुःखितो सरास । 
भीतो5नृताच शापाच श्गोरित्यत्रवीच्छनेः ॥ २६ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ (६८५) 
उस राक्षसकी ऐसी वात सुनकर सात उ्यालाओंवाला आग्रि एक ओर मिथ्या बोलनेके 


उरस और दूसरी ओर भुणुके शापके डरसे आति दुःखी होकर धीरेसे यह पुलोमा भुशुकी 
हा पत्नहे है !! इस प्रकार चोला ॥ २६ ॥ 


॥ श्री महाभारतम आदिपवमें पांचवां अध्याय समाप्त ॥ (६८५) 


~ 
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सूत उषा 
| अभेरथ वचः शृत्वा तद्रक्षः जहार लाग्‌ । 
्रह्मन्वराइरूपेण मनोमारुतरंहसा ॥१॥ 
छत बोले- हे अक्षन्‌ ! इसके बाद बह राक्षस अग्निकी बात सुनकर शूकरका रूप धरके 
बायु और मनके समान तेजीसे उस पुलोमाको हर ले गया ॥ १॥ 
ततः स गभो निवसन्कुक्दी रगुझलोइृह । 
रोषान्लाठुइच्युत; ङुक्षशच्यवनस्तेन सोऽमवत्त ॥२॥ 
हे भगुकुलके तिलक! ऐसे समयमे पुलोमाके कोखमें स्थित वह गभे रोधसे साताकी कोखसे 
च्युत हो गया अथात्‌ गिर गया । इसी कारण उसका नाम च्यवन पडा ॥ २ ॥ 
ते दृष्टा सातुरुदराच्च्युतमादित्यवचलस्‌। 
तद्रक्षो मस्यसाद अत पपा परिछुच्य तास्‌ ॥३॥ 
माताके गर्थसे गिरे हुए उस र्यके सयान तेजस्वी वालकको देखते ही राक्षस पुलोमाको 
छोडकर भस्म बनकर पथ्वी पर गिर पडा ॥ ३॥ 
सा तमादाय खुश्रोणी ससार थृणनन्दनस्‌ । 
च्यवनं भागेवं ब्रह्मन्पुलोमा दःखखूचिछता ॥ ४ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! दुःखसे मूच्छित हुईं हुई वह उत्तम जघन ग्रदेशवाली पुलोमा भुशुके पुत्र उस 
च्यवनको लेकर भंगुकी ओर चली ॥ ४॥ 
तां ददशे स्वयं व्रह्दा लवलोकपितामहः । 
रदली वाऽपएूणाक्षी शगोमॉयोॉसमिन्दितास । 
साल्त्वयासास भगवान्वधूं ब्रह्मा पिता ॥ ० ॥ 
तब सब लोकोंके पितामह त्रह्माने उस अनिन्दित रूपवर्ता भुशुपरनीको रोती और नेत्रोंसे 
आंख गिराती हुई देखा ओर पितासह भगवान्‌ ब्रह्माने अपनी वधूको सान्छना दी॥ %॥ 
अश्चुथिन्तूङ्गवा तस्याः प्रावतेत सहानदी । 
अनुवततो सात तस्था भगो! पट्न्या यशस्बिनः ॥९॥ 
उस पुलोमाके आंसुओंसे निकली हुई महानदी वहां बहने लगी और बह नदी उस यशस्वी 
भूशुपत्नीके मागका अनुसरण करने लगी ॥६॥ 
तस्था. लाग खतवतीं इृष्ठा तु सरितं तदा । 
नास तस्यास्तदा नद्याइचक्रे लोकपिलासहः। 
वधूसरोति सगवांइब्यवनस्थाअर्स प्रति ॥७॥ 
तब अभुसे निकली हुई उस नदीको बधूके साथ भगवान्‌ च्यबनके आश्रमकी ओर बहते 
हुए देख कर सब लोकोंके पितामह भक्लार्जीने उसका नाम “ वधसरा रखा ॥ ७॥ 


महाभारत | | अध्याय 

स एवं च्यवनो जज्ञे खगो? पुत्रः प्रतापवान्‌ । 

तं ददशे पिता तच च्यचनं ताँ च सासिनीम ॥८॥ 
भूशुके पुत्र प्रतापी च्यवन इस प्रकारसे उत्पन्न हुए थे । तब पिता महर्षि भुगुने उस दशामें 
अपने पुत्र च्यवन और पत्नीको देखा ॥८॥ 

ख़ पुलोथां ततो भाया पप्रच्छ कुपितो खयः । 

केनासि रक्षसे तस्तै कथितेह जिहीषंव । 

न हि त्वां वेद तद्रक्षो मङ्गाया चारुहासिनीम्‌ ॥९॥ 
और बहुत क्रोधित होकर इस भुशुने अपनी खरी पुलोमासे पूछा, तुम्हें हरकर ले जानेकी 
इच्छाचाले उस राक्षसको किसने तुम्हारा परिचय दिया १ क्योंकि वह राक्षस तो सुन्दर 
हंसीवाली मेरी पत्नी तुमको नहीं जानता ॥ ९ ॥ 

तत्त्वमाख्याहि तं ह्यद्य शाप्तुसिच्छास्यह रुषा । 

विसरति को न शापान्से कस्य चायं व्यलिकमः ॥१०॥ 
तुम सच सच बोलो, में रोधसे उसको आज शाप देना चाहता हूं । किसने यह अनिष्ट 
किया १ कोन मेरे शापसे भय नहीं खाता १ ॥ १०॥ 

पुलीमोचाच 

अग्निना भगवंस्तस्मे रक्षसेऽहं निवेदिता । 

ततो मासनथयद्रक्ष: क्रोशन्ती कुररीमिव ॥११॥ 
पुलोमा वोली- हे भगवन्‌ ! अभिने उस राक्षसको मेरा परिचय दिया था, इसीसे राक्षस 
कुरङ्गीके समान रोती हुई मुझको ले भागा ॥ ११ ॥ 

साह तव सुतस्यास्य तेजसा परिमोक्षिता । 

भस्मीभूतं च लद्रक्षो साझुत्छञ्य पपात वै ॥ १२॥ 
अन्तमं तुम्हारे इस पुत्रके तेजके प्रभावने मुझे छुडाया । और बह राक्षस मुझको छोडकर 
भस्म होकर भ्रूभिपर गिर पडा ॥ १२॥ 

सूत उवाच 
इति श्रुत्वा पुलोसाया भूः परमसन्युसान्‌। 
१ शक्षापाश्रिमभिक्कुद्धः सबसक्षो भविष्यसि ॥ १३ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवणि पष्टोऽभ्यायः ॥६॥ (६९८) 

खत पा" तिक्रोधी भूगुने पुलोमाकी यह बात सुनकर बहुत क्रोधित होकर अग्निको 


यह शाप दिशा कि “ तुम सबभक्षी अथात सबको खा जानेवाले हो जाओगे” ॥ १३ ॥ 
म श्रा महाभारतस आदपवम छठ्चा अध्याय समाप्त ॥ ६९८ ॥ 


सूत उपाच 

राप्तस्लु सगुणा वहिः कुद्धो वाक्यभयाळचील्‌ । 

किमिदं साहसं ब्रह्मन्कृतवानसि सांप्रतस्‌ ॥ १॥ 
प्रत बोले- भृशुके द्वारा शाप देने पर अग्निने क्रोधित होकर यह वाक्य कहा, “ हे ब्रह्मन्‌! 
तुमने इस समय यह क्या साहस कर डाला? ॥ १ ॥ | 

धर्मे प्रयतसानस्य सत्यं च वदतः समस्‌ ¦ 

पृष्ठो यदय्चवं सत्यं व्यभिचारोऽत्र को सभ ॥२॥ 
पूछे जानेपर जो मैंने सत्य वात कही, तो उसमें धमेका आचरण करनेवाले, सदा सत्य 
बोलनेवाले, और पक्षपात न करनेवाले मेरा क्या दोष है ! अर्थात्‌ पुलोमाके बारेमें सच्ची 
बात बताकर मैंने क्या अपराध किया ? ॥ २ ॥ 

पृष्टो हि साक्षी यः साधय जानसानोऽन्यथा बदेत्‌ । 

स पूर्वानात्मनः सप्त कुले हन्यात्तथा परान ॥ ३॥ 
जो साक्षी सच्ची वात जाननेपर भी पूछे जानेपर झूठी गवाही देता है, वह अपने पहलेके 
सात कुल और आगे आनेवाली सात पीहियोंको मार देता है ॥ ३॥ 

यञ्च कार्यार्थतत्त्वज्ञो जानमानो न भाषते । 

सोऽपि तेनैव पापेन लिप्यते ना संशयः ॥४॥ 
जो जन गूढतत्व और सच्ची बात भी जानकर गवाही नहीं देता, वह भी उसी उक्त पापंसे 
लिप्त होता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ४ ॥ 

रत्तोऽहसपि शाष्लु त्वां मान्यास्तु आह्मणा सश । 

जानतोऽपि च ते व्यक्तं कथयिष्ये निबोध तल्‌ ॥ &॥ 
में भी तुमको शाप दे सकता हूं, पर मेरे लिए ब्राह्मण आदरके योग्य हैं, ( इसी कारण 
तुम्हें भी ब्राह्मण समझकर तुम्हारे प्रति आदरभाव रखनेके कारण तुम्हें शाप नहीं देता हूँ ) 
तुम सब जानते हो तो भी स्पष्ट करके करता हूं, सुनो ॥ ५ ॥ 

योगेन बहुधात्मानं कुत्वा लिछ्ठामि सूर्लिछु । 
र अग्निहोत्रेषु सचरेषु क्रियास्वथ अश्वेषु च ॥ ६॥ 
में योगवलसे अपनेको अनेक भागोंमें बांटकर मूर्तियोमे, आमिहोत्रोमें, सत्रों, यज्ञ और सम्पूर्ण 
क्रियाओंमें विराजता हुं ॥ ६ ॥ 
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तेन विधानेन साथि यद्डूयल हावे! । 

देवताः पितररुवेच तेन लुप्ता भवान्ति चे ॥ ७ ॥ 
वेदोक्त विधानसे झुझमें जो हमिद्रेव्य चढाया जाता है, उससे देवगण और पितर तृप्त 
होते हैं || ७॥ 

आपो देवगणाः सर्वे आप; पितृगणास्तथा । 

दको पौणेपासदच देवाना पिदलि ॥८॥ 
जल ही सब देवता हैं और जल ही पितर हें । देवता और पितरोंके निमिस दर्श और 
पोणेमास यज्ञ किये जाते हैं ॥ ८ ॥ 

दवता! पितरस्तस्सात्पितरूचापि देवला। । 

एकी भूनादच पूज्यन्ते एथक्त्वेन च पेस ' ॥ ९ ॥ 
अतः देवता ही पितर हैं और पितर ही देवता हैं । वे पर्वेमें कभी एक रूपसे और कभी 
पथक रूपसे पूजित होते हैं ॥ ९ ॥ 

देबला; पितरइचैव जुहते लायि यत्सदा । 

च्रिदशानां पितृणां च सुखमिवसहं समल! __. ॥१०) 
देवगण और पितगण भी मुझमें हमेशा हवि डाला करते हैं । अतः में ही उन देवताओं 
आर 1पेतराका घुख माना शया ह ॥ १ 


असाव्या च पितरः पौणसास्यां च देबताः । 

सन्छुखेनेच डयन्ते सुञ्जत च इत हवि! । 

सनभक्यः कथ तेषा भाविण्यासि सुख त्वह हस्‌ ॥ ११॥ 
अमणास्यामें पितरलोग और पौणमासीमे देवलोग आहुति पाते हैं और मेरे झुखसे ही डाली 

हवि खाते हैं, अतः में उन ( देवताओं और पितरों ) का सुखरूप हो करके सर्वभभक 

केसे बन? ॥११॥ 

चिन्तसित्ना ततो बहिङ्चक्रे संहारमात्सनः । 

द्वरिजानामत्रिहोत्रेध यजसत्राक्रियासु च ॥ १२॥ 
इसके चाद असिने कुछ काल सोचकर त्राह्मणकि अभिहोत्र, सत्र, यज्ञ और दूसरी क्रिया- 
आसे अंपनेकी समेट लिया अथात्‌ उनसे अपनेको अलग कर लिया ॥ १२॥ 

निरोङारवषदकाराः स्वघास्वाहाविवार्जता; 

विनाभिना प्रजा; संवास्तत आसन्छुडःखिताः ॥१३॥ 
तच सत्र प्रजा-में अग्निक विना, ओंकार, वपट्कार, स्वधा और स्वाहादिसे वर्जित होकर अति 


खी हा गई ॥ १३ ॥ 


र १ 
सप्तम | आददिपव । १०५ 
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अथर्षयः समुद्विम्रा देवान्गत्वाङ्ठचन्वचः । 

अग्निनाशात्क्रियाश्रशाद्धान्ता छोकाङयोञ्नघाः । 

विधध्वमत्र यत्काय न स्यात्कालात्ययो यथा ॥ १४॥ 
इस पर ऋषिलोग अति व्याकुल होकर देवताओंके समीप जाकर यह बचन बोले, “हे 
निष्पाप देवगण ! अग्निके नष्ट होनेके कारण तीनों लोक ( अझ्निहोत्रादि ) क्रियाओऑसे वर्जित 
होकर आन्त हो गए हैं इस समय जो करना उचित समझें, करें, जिससे समय बरबाद 
न हो॥ १४॥ 

अथर्षयइ्च देवाइच ब्रक्पाणसुपणस्य तु । 

अग्नेराविदयञ्शापं कियासंहारमेच च ॥ १८॥ 
इसके बाद देवता और ऋषिलोग ब्रह्माके समीप जाकर आश्रैके शाप और इससे ब्रह्माणोंकी 
क्रियादिके लोप होनेका समाचार बताया ॥ १५ ॥ 

झशुणा वै महाभाग शप्तोञ्ग्रि; कारणान्तरे । 

कर्थ देवसुखो सूत्वा यज्ञभागाग्र ्ुक्तथा | | 

हुतशुक्सवेलोकेषु सब सक्षत्वसेष्यति ॥ १६॥ 
“ हे महाभाग ! किसी कारणसे भुशुने अग्निको शाप दिया हे । यज्ञसें दिए जानेवाले 
भागका सवे प्रथम भोजन करनेवाले तथा तीनों लोकोंमें दी हुईं आहुतियोको खानेवाले 
अग्नि देवताओंके मुखरूप होकर सवे भक्षक केसे हो सकते हैं १!” ॥ १६ ॥ 


श्रुत्वा तु तडूचस्तेषासनिमाह्य लोककूत्‌ । 

उवाच वचन -छद्णं भूतभावनमव्ययस ॥ १७॥ 
सब लोकोंकी रचना करनेवाले ब्रह्मा उनकी वह बात सुनकर अव्यय अर्थात्‌ कभी नष्ट 
न होनेवाले और भूतभावन ( प्राणियोंको उत्पन्न करनेवाले ) अश्निको बुला करके बडे मीठे 
बचन बोले ॥ १७॥ 

लोकानामिह सर्वेषां त्वे कता चान्त एव च। 

त्व धारयसि लोकांस्त्रीन्क्रियाणां च प्रवतेकः । 

स तथा कुरु लोकेश नोच्लियेरन्किया थथा ॥१८॥ 
“ है अनने ! तुम सब लोकोंके कर्ता और संहर्ता हो, तुमही तीनों लोकको धारण करते हो 
और तुम्ही सव अग्निहोत्रादि क्रियाओंके करानेवारे हो, अतएव हे सव लोकोंके ईश्वर 


अग्ने ! ऐसा करो कि जिससे अग्निहोत्रादि क्रियाओंका लोप न हो ॥ १८॥ 
१४ (महा भा. शाहि. ) 
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कस्मादेवं विस्रूढस्त्वमीश्वरः सन्हुताशन; । 
त्वं पवित्र यदा लोके सवभूलगतक्च ह ॥ १९॥ 
तुम आहुतियाको खानेवाले ओर लोकपाल होने पर भी क्यों ऐसे मुग्ध हो रहे हो! तुम 
इसलोकमें पवित्र ओर सभी लोकोंकी गति हो ॥ १९ ॥ 
न त्वं सर्वशरीरेण सव भक्षत्वमेष्यसि । 
उपादानेऽर्चिषो यास्ते सर्वे धक्ष्यन्ति ताः शिखिन्‌ ॥ २०॥ 
अतः तुम सब शरीरसे सर्वभक्षक नहीं होगे । हे ज्वालावाले अग्ने ! जो तुम्हारी ज्वालाएं 
~ र ~ ७७ क ~ © ०७ १०. 
हैं, वे ग्रहण करने पर ( अथोत्‌ उनके सम्पर्कम आने पर ) ही सर्वभक्षक होंगी ॥ २० ॥ 
यथा सूर्याशुभि; स्पृष्टं सर्व शुचि विभाव्यते । 
तथा त्वदर्चिनिदेग्ध सर्व शुचि मविष्याति ॥२१॥ 
जैसे सूर्यकिरणके स्पशेसे हरेक वस्तु शुद्ध होती है, वैसही तम्हारी ज्वालासे जल कर सब 
वस्तुएँ पवित्र हो जायेंगी ॥२१॥ 


तदझ्े त्वं महत्तेजः स्वप्रभावाद्विनिगतम्‌ । 

स्वतेजसैव तं शापं कुरु सत्यमृषेर्विभो । 

देवानां चात्मनो भागं गृहाण त्वं सुखे हुतम्‌ ॥ २२ ॥ 
अत; हे व्यापक अग्ने ! तुम महातेजस्त्री हो, इसालिए ऋषि भूगुक अपने ही तेजसे निकले 
उस शापको अपने ही तेजसे सच करके दिखाओ । ओर. अपने झुखमें आहुतिके रूपमें दिए 
गए देवोंके ओर अपने हबिके भागको स्वीकार करो ॥ २२ ॥ 

एवमस्त्विति त वाहि! प्रत्युवाच पितामहम्‌ । 

जगाम शासनं कर्तु देवस्य परभेछ्िनः ॥ २३ ॥ 
अग्निने उस पितामह ब्रह्मासे कहा “ एवमस्तु ”” और परमेष्ठी देवकी आज्ञाका पालन कर- 
नेके लिए चले गये ॥ २३ ॥ 

` देवषेयइच सुदितास्ततो जण्झुयैथागतम्‌ । 

गक यथापूर्व क्रिया सर्वा! प्रचक्रिरे ॥ २४ ॥ 
देवता आर १ ऋषिलोग भी हर्षित होकर जहांसे जिस प्रकार आए थे, उसी प्रकार वहीं 
चढ गए ओरू ऋषिगण भी पूर्ववत्‌ सब क्रियाये करने लगे ॥ २४ ॥ 
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दिवि देवा मुमुदिरे भूतसंघाइ्च लौकिकाः । 

अभिइच परमां प्रीतिमवाप हतकल्मषः ॥ २५ ॥ 
देवलोकमें सम्पूर्णे देव और पृथ्वी पर सब प्राणी बहुत खुश हुए । अग्नि भी शापसे मुक्त 
होकर अति प्रसन्न हुए ॥ २५॥ 

एवमेष पुरावृत्त इतिहासोऽश्निशापजः । 

पुलोमस्य विनाराइच च्यवनस्य च संभवः ॥ २६ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि स्तमोऽष्यायः ॥७॥ (६९८ ) 
यह अग्निके शाप-सम्बन्धी पुराना इतिहास, पुलोम राक्षसका नाश और च्यवनकी उत्पत्ति 

कही गई ॥ २६ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमे सातवां अध्याय ससात॥६:८॥ 


: €. : 
सूत उवाच 

स चापि च्यवनो ब्रह्मन्भागेवोऽजनयत्सुतम्‌ । 

सुकन्यायां महात्मानं प्रमतिं दीप्ततेजसम्‌ ॥१॥ 
खत बोले- कि हे ब्रह्मन्‌ ! भृगुनन्दन उन च्यवनने भी सुकन्याके गभेमें प्रमति नामक एक 
अत्यन्त तजस्वा महात्मा पुत्र उत्पन्न किया ॥ १ ॥ 

प्रमतिस्तु रुरु नाम घताच्याँ समजीजनत्‌ । 

रुरु; प्रमङ्घरायां तु शुनकं समजीजनत्‌ ॥२॥ 
प्रमातिने भी घृताची ( एक अप्सरा ) के गर्भसे रुरु नामक पुत्र उत्पन्न किया, रुरुने प्रम- 
इरासे शुनकको उत्पन्न किया ॥ २ ॥ 

तस्य ब्रह्मन्सरों: सर्व चरितं भूरितेजसः 

विस्तरेण प्रवक्ष्यामि तच्छुणु त्वमशेषतः ॥३॥ 
ह ब्रह्मन्‌ ! में उस अति तेजस्वी रुरुके सम्पूण चरित्रको विस्तारसे कहता हूँ, तुम उसे पूरी 
तरह सुनो ॥ ३ ॥ 

ऋषिरासीन्महान्पूर्च नपोविद्यासमान्विलः । 

स्थूलकेश इति ख्यातः सवभ्ूतहिते रतः ॥ ४॥ 


है पप्रषि! पहिले तप और पिद्यासे युक्त और सर्व भूतोंके हितैषी स्थूलकेशके नामसे प्रासीद्ध 
एक महान्‌ महर्षि हो गए हें॥ ४॥ 


२% 


महाभारत । [ अध्यार 
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एतस्मिन्नेव काले तु मेनकायां प्रजज्ञिवान। 


गन्धचराजो (वग्रष वेश्वावछारोल खुत; ॥७५॥ 
अथाप्सरा मेनका सा तं गभ ज्गुनन्दन । 
ससजे यथाकाल स्थूलकशाशअ्रर्स प्रात ॥ ६ ॥ 


ह बिग्रे ! उसी समय विश्वावसुके नामसे प्रसिद्ध एक गन्धर्षराजने मेनका अप्सरामें एक 
सन्तान उत्पन्न की । बादमें हे स्गुनन्दन | उस अप्सरा भेनकाने यथासमय उस गर्भको 
स्थूलकेश ऋपिबरके आश्रमके निकट छोड दिया ॥ ५-६ ॥ 

उत्छूञ्य चैव तं गर्म नद्यास्तीरे जगास ह। 


कन्याससरगर्भासां ज्वलन्तीसिव च श्रिया ॥ ७॥ 
ताँ ददर ससुत्छष्टां नदीतीरे सहालाषिः । 
स्थूलकेश स तेजस्वी विजने बन्घुवर्जिताम्‌ ॥८॥ 


और नदीतट पर उस गर्भको छोडकर चली गई । वादमें अमर देवकी कन्याके समान तेजस्वी 
तथा तेजसे जळती हुई की तरह, जनराहित नदीके किनारे छोडी गई, तथा भाई बन्धुओंसे 
रहित उस कन्याको उस तेजस्वी महान्‌ ऋषि स्थूलकेशने देखा ॥ ७-८ ॥ 

स ता दृष्टा तदा कन्यां स्थूलकेशो द्विजोच्तस; । 

जग्राहाथ सुनिशेळः कृपाविष्टठ; पुपोष च । 

वदधे सा वरारोहा तस्या्रसपदे झुभा ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मणों और सुनियोंमें श्रेष्ठ स्थूरकेशने तव उस कन्याको देखकर दयावश हो करके उठा 
लिया और घे उसे पालने लगे । वह कमलके समान सुन्दर और कल्याणी कन्या ऋषिके 
पवित्र आश्रसमें बढने लगी ॥ ९ ॥ 

प्रमदाभ्यो चरा सा लु सत्त्वरूपशुणान्विता । 

ततः प्रसङ्घरेत्यस्या नास चके सहावषिः ॥ १०॥ 
रूप, सच तथा शुणादिसे युक्त बह कन्या संपूर्ण प्रमदाओं ( खियोंमें ) से अच्छी थी, इस 
कारण महर्पिने उस कन्याका नाम प्रमद्रा रख दिया ॥ १०॥ 

प तस्य रुरुद्रेद्ठा पमद्टराम । 

येच फिल भरनात्सा सदनालुगतात्मचान - ॥ ११॥ 


वमात्मा आत्मशैक्तिवाले-रुक उस ऋषिके आश्रमे उस प्रमद्दराको देखकर कामसे पीडित 
हा गए ॥ ११ ३ 


< |) र 
अश्म ] आदिपव । १०९ 
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पितर सखिभिः सोऽथ वाचयामास भागव! । ` 
प्रमतिञ्चाभ्ययाच्छृत्वा स्थूलकेश यशस्विनम्‌ ॥ १२॥ 


भगुवंशीय रुरुने अपने प्यारे साथियाँसे पिताके समीप अपना अभिप्राय प्रगट करवाया। 
( रुरुके पिता ) प्रमति भी यह सुनकर यशस्त्री स्थूलकेशके पास गये || १२ ॥ 

ततः प्रादात्पिता कन्यां रुखे तां प्रमद्वराम्‌ । 

विवाहं स्थापयित्वाग्रे नक्षत्रे भगदैवते ॥१३॥ 
प्रमहराके पिता स्थूलकेशन रुर्के लिए वह कन्या प्रमद्दरा देदी । उत्तर फाल्गुनी नश्षत्रमें 
उनके विवाहका दिन भी निश्चित कर दिया ॥ १३ ॥ 

ततः कतिपयाहस्य विवाहे ससुपस्थिते । 


सखीभिः कीडती सार्धे सा कन्या वरवार्णिनी ॥ १४॥ 
नापश्यत पछुप्तं वै सुजगं तिर्यगायतम्‌। 
पदा चैन समाक्रामन्छुसूषुः कालचोदिता - ॥१५॥ 


इसके बाद बिवाहके कुछ दिन पहिले अलौकिक रूपवती उस, कन्याने सहेलियोंके संग 
खेलते हुए तिरछे लेटे हुए एक रवे सर्पको नहीं देखा और मरेकी इच्छावाली उसने 
कालसे प्रेरित होकर उस सर्प पर पैर रख दिया ॥ १४-१५ ॥ 
स तस्याः संप्रमत्तायाइचोदितः कालधर्मणा । 
विषोपलिप्तान्दचानान्सुरासङ्गे न्यपातयत्‌ ॥ १६॥ 
कालधमसे प्रेरित होकर सर्पने भी प्रमत्त उस वालाकी देहमें बिषेळे दांतोंको बुरी तरह गडा 
दिया ॥ १६॥ 


सा दष्टा सहसा भूमौ पतिता गतचेतना । 

व्यसुरप्रेक्षणीयापि प्रक्षणीयतसाक्रातिः ` ॥ १७॥ 
सपसे काटी जाकर वह प्रमद्दरा निष्प्राण होकर भूमिपर अचानक गिर पडी और जो प्राण 
रहित होनेके कारण देखने योग्य होकर भी देखनेके अयोग्य हो गई ॥ १७॥ 


प्रसुप्तेवाभवच्चापि सुवि सपविषार्दिता । 

सूयो मनोहरतरा बभूव तनुमध्यभा | ॥ १८ ॥ 
उसका रंग बदला जान पडने लगा, कि मानों वह सर्प-बिषसे जली धरती पर सो रही है; 
अत; मरनेपर भी वह पतली कमरवाली प्रमद्वरा और ज्यादा सुन्दर हो गई ॥ १८ ॥ 


११० महाभारतं । [ अध्याय 


ढढशो तां पिता चैव ले चैवान्ये तपस्विनः । 

विचेष्टमानां पतितां सूतले पद्यवर्चसम्‌ ॥ १० ॥ 
उसके पिता स्थूलकेश ओर दूसरे तपर्त्रियॉने कमलके समान तेजवाली तथा भूमिपर पडी 
उस अचेत कन्याको देखा ॥ १९ ॥ 

ततः सर्वे द्विजवराः समाजग्सुः कृपान्विता) । 

स्वस्त्याचेयो महाजानः कुशिकः शाङ्कसेखलः ॥ २० ॥ 
तव सव त्राह्मणश्रेष्ठ दयायुक्त होकर ( उसे देखनेको ) उपस्थित हुए। स्वस्त्यात्रेय 
महाजानु, कुशिक, शह्ठमेखल, ॥ २० ॥ 


भरद्वाज; कौणकुत्स आष्टिषेणो5थ गौतमः । 


प्रमतिः सह पुत्रेण तथान्ये वनवासिनः ॥ २१ ॥ 
ताँ ते कन्यां व्यरु इष्टा सुजङ्गस्य विषार्दिताम्‌ । 
रुरुदुः कूपयाविष्ठा रुरुस्त्वातों बहियेयौ ॥ २२॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वेणि अष्टमोऽध्यायः ॥ ( ७२०) 
भरद्वाज, कौणकुत्स, आर्टिषेण और गौतम, प्रमति, उनके पुत्र रुरु और दूसरे वनवासी 
लोग उस कन्याको सर्पविषसे जली हुई और ग्राणरहित देखकर: रोने लगे । रुरु तो शोकाकुल 
हो और करुणासे भरकर बाहर चले गये | २१-२२ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमें आठवां अध्याय समाप्त ॥ ७२०॥ 


: 4 ई 
सत उपा 
नेषु नञोपविष्टेषु ब्राह्मणेषु समन्ततः । 
रूुरुङचुक्रोश गहने वन गत्वा सुदुःखितः ॥१॥ 
मूत बोले- कि ब्राह्मणोंके उस स्थानमें चारों ओर बैठ जाने पर रुरु अति दुःखी होकरके 
घने वनमें जाकर रोने लगे ॥ १॥ 
शोकेनाभिहतः सोऽथ विलपन्करुण बहु । 
अब्रवीहचन जोचन्मियां चिन्त्य प्रमद्वराम ॥२॥ 


ऑर अति शोकस विवश होकर उसने करुण स्परसे बहुत विलाप करते हुए अपनी प्रिया 
प्रमद्दराकी चिन्ता करके शोकसे ये वचन कहे ॥ २ ॥ 


नवम ] आादिपये । 
हेते सा भुवि तन्वङ्गी मम शोकविवर्धिनी । 
बान्धवानां च सवेषां किःचु दुःखमतः परम्‌ ॥ ३॥ 
“ मरा शोक बढानेवाली बह पतले अंगोंवाली प्रमद्वरा धरती पर सो रही है, मेरे ओर 
बांधवोंके लिये इससे अधिक दुःख आर क्या होगा ॥ ३ ॥ 
यदि दत्त तपस्तप्तं गुरवो वा मथा यदि । 
सम्यगाराधितास्तेन संजीवतु मम प्रिया ॥४॥ - 
यदि मैने दान दिया हो, तप किया हो या गुरुजनोंकी अच्छी सेवा की हो, तो इससे 
मेरी प्रिया जी उठे ॥४॥ 
यथा जन्मप्रभाति चै यतात्माह घृतत्रतः 
प्रमद्ठरा तथाद्यव ससत्तिष्ठठु भामिनी ॥ ० ॥ 
और यदि में जन्मसे त्रतशील और जितोंद्रेय रहा हूँ, तो आज ही यह सुन्दरी प्रमद्दरा उठ 
खड़ी हो ॥ ५ ॥ 
देववत उवाच 
अभिधत्से ह यद्ठाचा रुरो दुःखेन तन्खूषा | 
न तु अत्यस्य घमोत्मन्नायुरस्ति गतायुषः ॥ ६॥ 
देवदूत बोले-- “ हे रुरो ! तुम दुःखी होकर वाणीसे जो कुछ कह रहे हो, सब व्यर्थे है, 
क्याफे हे धर्मात्मन्‌! जिसकी आयु पूरी हो गई है, उसे फिर आयु नहीं मिल सकती ॥ ६॥ 
गतायुरेषा कृपणा गन्धवीप्सरसोः सुता । 
तस्माच्छोके मनस्तात मा कृथास्त्व कर्थचन ॥७॥ 
उस बेचारी अप्सरा और गंधवेकी कन्याकी आयु पूरी हो चुकी है, अत एव तात ! तुम 
शोकसे चित्तको किसी प्रकार भी विकल मत करो ॥ ७॥ 
उपायद्चात्र विहितः पूर्व देवैमेदात्मभिः । 
ते यदीच्छसि कतुं त्वं प्राप्स्यसीमां प्रमद्वराम्‌ ॥८॥ 
परन्तु महात्मा देवताओंने पहले इसके लिये एक उपाय बताया हैं, यदि तुम वह करना 
चाहो, तो इस प्रमद्वराको पा सकोगे ” ॥ ८ ॥ 


रुरुसतात्त 
क उपाय; छूता देवेन्रहि तत्त्वेन खेचर । 
करिष्ये ते तथा श्रुत्वा चातुमहेति सां भवान्‌ ॥ ९॥ 
रू बोल- “ हे आकाशमें बिचरनेवाले देवदूत ! देवताओने क्या उपाय बताया हे, उसे 


टीक ठीक बताओ; उसे सुनकर उसके अनुसार कार्य करूंगा, तुम मुझे बचाओ । ” ॥९॥ 


~ 


महाभारत । । अध्यार 


हेवदत उवाच 
आयुषीऽधे प्रयच्छस्व कन्यायं स्ुयुनन्दन । 
पवखुत्थास्पति रुरो तव आयो प्रसद्वरा ॥१०॥ 
देवदूत बोले-- “ हे भूगुनन्दन रुरो | तुम उस कन्याको अपनी आयुका आधाभाग द दो 
ऐसा करने ही से तुम्हारी पत्नी प्रमद्ठरा जी उठेगी ? ॥ १० ॥ 
रुरुरुवाच 
आयुषोऽर्धं प्रथच्छासि कन्यायै खेचरोक्तमन। | 
कुझ्गाररूपामरणा उत्तिछतु सम प्रिया _॥११॥ 
रुरु बोले“ आकाशमें विचरनेबालोमें उत्तम देवदूत ! में इस कन्याको अपनी आयुका अद्ध- 
भाग देता हूं, अंगार, रूप और आभूषणासे झुशोभिता मेरी प्रिया प्रमद्दरा फिर जी 
उठे 17 ॥ ११॥ 
सत्त उवाच 
ततो गन्धर्षराजङ्च देवदूलइच सत्तमौ । 
घर्मेराजसझुपेत्घेदं वचन प्रत्यभाषताम्‌ ॥ १२॥ 
खत बोले-- कि अनन्तर श्रेष्ट देवदूत और गंधवराज दोनों धमेराजके समीप जाकर यह. 
वचन चालं ॥ १२ ॥ 
घस्सेराजायुषोऽ्धेन रुरोभ्सर्या प्रमद्टरा । | 
सझुत्तिष्ठठु कल्याणी सूतेव यदि मन्यसे ॥ १३ ॥ 
“ है धमराज ! यदि आप अनुमति दें, तो रुरुकी मरी हुई खत्री कल्याणी प्रमद्दरा रुरुको 
आधी आयुसे जी जाए | ! ॥ १३ ॥ 


घर्मराज उवाच 
प्रमद्वरा रुरोभार्था देवदूत यदीच्छासि । . 
उत्तिष्ठत्वायुषोष्धेन रुरोरेव समन्विता ॥ १४॥ 
धमराज चोले- “ हे देवदूत ! यादि तुम ऐसा ही चाहते हो, तो रुरुकी पत्नी प्रमद्वरा 
रुरुको आथा आयु पाकर फिर जी जाये। ” ॥ १४॥ 
सूत उपाव 
एवसुक्त ततः कन्या सोदतिष्ठत्म्रमद्वरा। ` 
रूरोस्तस्यायुषोऽधेन सुप्तेव वरवर्णिनी ॥ १५ ॥ 
प्त बोले-- ७०३० ऐसा कहनेपर वरवार्णिनी कन्या प्रमईरा उस रुरुकी आधी आयु पाकर 
माना ।नद्रासे\ जगनेके समान उठ बैठी ॥ १५॥ 


नवस ] आदिपय । 
पतढ्हष्ट भविष्य हि ररोरूतसलेजसः । 
आयुषो5तिप्रवृद्धस्य भायोथ5घ हसत्वितलि ॥ १३ ॥ 
भविष्यतूमें भी यह देखनेमँ आवेगा, कि उत्तम तेजस्वी रुरुकी दोषि आयुका आधा अंश 
भायाके निमित्त क्षय हुआ था ॥ १६॥ 


तल इष्टेऽहनि तयोः पितरौ चक्रतुझुंदा । 

विवाह तौ च रेमाते परस्परह्तिविणौ ॥ १७॥ 
अनन्तर रुरु ओर प्रमहराके पिताओं ( प्रमति तथा स्थूरकेश ) ने अति आनन्दस उत्तम 
दिनमें उनका विवाह कर दिया । वे दोनों परस्परकं हितकी इच्छा करते हुए क्रीडा 
करने लग ॥ १७॥ 

स लब्ध्वा दुलेमां सार्या प्मकिंजल्कसप भाम्‌ । 

व्रत चके विनाशाय जिल्मगानां इलब्रतः ॥ १८॥ 
कमरुतन्तुके समान रूपवती दुभा भायोको पाकर उस त्रतशील रुरुने सर्पोको नष्ट करनेका 
प्रण ठाना || १८॥ 

स दष्ट्वा जिल्यगान्सवास्तीव्रको एससन्बितः । 

अभिहन्ति यथासन्न गद्य प्रहरणं सदा ॥ १९॥ 
सप देखते ही वह अति क्रोधवश होकर लाठीसे अपनी शक्तिके अनुसार उसे नष्ट कर 
दता था ॥ १९॥ 

स कदानिइनं विप्रो रुरुरभ्यगमन्महत्‌। 

शयान लञ्र चापश्यङ्डुण्डुम वयसान्विलस्‌ ॥ २० ॥ 
एक दिन वह ज्ञानी रुरु घने वनमें गया और उसने एक बढे दुझंही सांपको वहां सोते हुए 
देखा ॥ २० ॥ 

तत उद्यम्य दण्ड स कालदण्डोपमं तदा । 

अभ्यप्नद्रषितों विप्रस्तुचाचाथ डुण्ड सः ॥ २१ ॥ 
( उसे देखकर ) क्रोधित होकर यमदण्डके समान लकडी उठा करके वह ज्ञानी रुरु उसका 
नष्ट करनको चले तो दुमुंही सांप बोला ॥ २१ ॥ 

नापराध्यासि ते किचिदहमद्य तपोधन । 

संरम्भात्तत्किसर्थ सामभिहंसि रुषान्वितः ॥ २२॥ 

॥ हतं श्रीमहाभारते आदिपवणि नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ७६८॥ 


¢ 
“हे तपोधन! आज मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया, तो भी क्रोधवश होकर मुझको 
क्यों मारते हो!!! ॥ २२ ॥ 


॥ महाभारतक आदिपवस चोचा अध्याय समाप्त ॥ ७६८ ॥ 
१५ (महा, भा, छाडि) रामलाल 


I) 
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५ हु. 


महाभारत | [ अध्याय 


१० : 
ससरुषाम 
सम प्राणसमा भार्यो दष्टासीद्खुजगेन ह। 
तत्र मे समयो घोर आत्मनोरग वे कृतः ॥१॥ 


रुरु वोला- “ हे भुजंग! एक सपने मेरी प्राण प्यारी भायोको डस लिया था, इससे मने यह 
अपना भयानक नियम बना लिया है ॥ १॥ 
हन्यां सदैव सुजगं यं थे पझ्येयसित्युत । 
तनोऽहं त्वां जिघांसामि जीवितेन विसोश््यसे ॥२॥ 
कि जव जिस जिस सर्पको देखूंगा, तभी उसको नष्ट कर दूंगा, इसलिये में तुम्हें मार- 
नेकी इच्छा करता हूँ, आज तुम जिन्दगीसे छूट जाओगे ॥ २ ॥ 
इण्डुम उवाच 
अन्ये ते भुजगा विप्र ये दशन्तीह मानवान्‌ । 
डुपडुभानहिगन्धेन न त्वं हिसितुमहसि ॥ ३॥ 
सांप बोला- “ हे ज्ञानी ! जो सपे मनुष्योंको उसते हँ, वे दूसरी जातिके होते हैं, अत एब 
सप नामकी गन्ध पाते ही विपरहित दुशुंहीकी हिंसा करना आपको उचित नहीं है ॥ ३ ॥ 
एकानथान्प्रथगथानेकढःखान्एथक्सुखान । | 
डुण्डुभान्धसंविद्भूत्वा न त्वं हिंसितुमहेसि  ॥४॥ 
दुमुंही सप जाति अनथ भोगनेमें सव सर्पोके समान है, पर स्यभावमें उनसे पृथक्‌ है । 
अमंगल और दुःख भोगनेके कालमें दोनों समान हैं, किन्तु सुख सवका अलग अलग है, 
अत एव धर्मशासत्रमें पण्डित होकर आपको दुझुंही जातिकी हिंसा नहीं करना चाहिये ॥४॥ 
सूत उपाच 
इति श्रुत्वा वचस्तस्य झुजगस्य रुरुस्तदा । 
नावधीद्वयसंविग्न ऋषिं मत्वाथ डुण्डुभम्‌ ॥५॥ 
खत बोल- कि तव भयसे जकडे हुए रुरुने उस सपेकी ऐसी बात सुनकर उस दु्मुही को 
ऋषि मानकर नहीं मारा ॥ ७ ॥। 


ग मया भुजग चूहि कोऽसीमां विक्रियां गतः ॥ ३ ॥ 
रुरु उसको ढांढीस देकर बोले-- “हे भगवन्‌ भुजंग ! मुझसे बोलो, कि ऐसी दशाको प्राप्त 
हुए हुए तुम 


एकादश ) आदिपर्व । 


११५ 
डुण्डुभ उवाच 
अहं पुरा रुरो नाम्ना ऋषिरासं सद्दखपात्‌ । 
सोऽहं शापेन विप्रस्य सुजगत्वसपागतः ॥ ७॥ 
हुमुँही बोला- “हे रुरो ! में पहिले सहस्रपात्‌ नामका एक ऋषि था, वाढमें वह में ब्राह्मणके 
शापसे सपेत्वको प्राप्त हो गया।  ॥७॥ 
रुरुरुवाच 
किमर्थ राप्तवान्कुद्धो द्विजस्त्वां सुजगोत्तम। 
कियन्तं चैव झालं ते वपुरेतङ्गविष्याति ॥८॥ 


~ CA 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ ७७३ ॥ 
रुरु बोले- “ हे सर्पश्रेष्ठ ! ब्राह्मणने क्रोधित होकर किस हेतु तुमको शाप दिया था ! 
और कितने समयतक तुम्हारा यह सपै-शरीर रहेगा १ ” ॥८ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपचेमे दसवां अध्याय समाप्त ॥ ७७६ ॥ 


डुण्डुभ उवाच 

सखा वभूव से पूर्व खगमो नाम वै द्विजः । 

शरां संशितवाक्तात तपोबलसमान्वितः ॥१॥ 
दुमुंही बोला- “ पहिले खगम नामक बहुत सत्यवादी, तपोबलसे युक्त ब्राह्मण मेरा मित्र 
था॥ १॥ 

स मया कीडता वाल्ये कृत्वा तार्णमथोरगम्‌ । 

अश्िहोत्रे प्रसक्तः सन्भीषितः प्रसुमोह वै ॥२॥ 
एक दिन बालस्व॒भावसे खेलते हुए मैंने तृणका सर्प बनाकर अझ्नहोत्रमें लगे हुए उसको 
उराया, इससे बह मूर्च्छित हो गया ॥ २॥ 

रच्ध्या च स पुनः संज्ञां सासुवाच तपोधनः । 

निर्वैह्निव कोपेन सत्यवाक्संशितबतः ॥३॥ 


वादे वह ब्रतशील, सत्यवादी तपोधन होशमें आकर, मानो मुझको कोपाग्निसे जलाते इए 
बाल ॥ ३ ॥ 
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१९९ महाभारत । [ अध्याय 

यथावीर्यस्त्वया सर्प; कृतोऽयं सहिभीषया। 

तथावीर्थों सुजङ्गस्त्व सभ कोपाडूविष्यासि ॥ ४ ॥ 

० ९ च में नेके es पेवरहि [oe ८ 

“ तुमन जिस प्रकार मुझको भारी सयमें डालनेके निमित्त थ वरहित तृणका यह सपे 
बनाया है, उसी प्रकार मेरे कोपसे तुम भी वीर्यरहित सर्प होगे ॥ ४॥ 

नस्थाहं तपसो वीर्य जानमानस्तपोधन । 

भ्रदामुद्विसहृदयस्तसवो्च वनौकसम्‌ ॥ ०. ॥ 
हे तपोधन! में उनकी तपस्याके सामथ्यसे परिचित था, इस हेतु में अति चिन्तित चित्तसे 
उस वनवासी ऋषिसे चोला ॥ ० ॥ 

प्रयतः संभ्रसाच्चैव प्राञ्जालिः प्रणतः स्थित; । 

सखेति हसतेदं ते नसाथ वै कूलं सया ॥ ६ ॥ 
वेगसे और संभ्रमपूर्वक चरणोंमें प्रणाम कर तथा हाथ जाड सामने खडा होकर बोला- 
४ हंसते हुए मैंने मित्र कह कर खेलके निमित्त हंसीमें ऐसा किया है॥ ६॥ 

क्षन्तुमहेसि मे ब्रह्मञ्शापोऽयं विनिवत्यताम्‌ । 

सोऽथ सामत्रवीद्हृष्ट्चा भुशखुद्विमचेतसम्‌ ॥७॥ 
अतः हे ब्रह्मन्‌ ! मुझे क्षमा करें और यह शाप लोटा लें,- अनंतर वह मुझे अति उदास चित्तवाला 
देखकर बोला ॥ ७॥ 


सुहुरुष्णं विनिःश्वस्थ सुसंभ्रान्तस्तपोधनः । 
नाळूतं चै सथा प्रोक्तं भवितेदं कर्थचन ॥८॥ 
व्यथित होकर बारबार गर्म सांस छेते हुए बह तपोधन बोले- मैंने जो बात कही है, वह 
कभी झूठी नहीं हो सकती ॥ ८ ॥ 
यक्ष वक्ष्यामि ते वाक्यं झुणु लन्से घुलत्रत । 
श्रुत्वा च हृदि ते वाक्यमिदसस्तु तपोधन ॥९॥ 
अतएव हे त्रतशील ! तुमसे जो कहता हूं, बह मेरी बात सुनो । हे तपोधन ! मेरी यह बात 
सुनकर सदा तुम्हारे हृदयमें रहे अर्थात्‌ मेरी बात हमेशा ध्यानमें रखना ॥ ९ ॥ 
उंत्पत्स्थानि रुरूनाम प्रमतेरात्मजः झुचिः । 
र तं हृष्ट्या शापमोक्षस्ते भविता नचिरादिव ॥१०॥ 
प्रमातिके रु न शुद्धाचारी एक पुत्र उत्पन्न होगा, उनको देखकर शीघ्र ही तुम्हारा 
शाप छूट जाएगा! १०॥ 


एकादश | भादिपवे । ११७ 
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स त्वं रुरुरिति ख्यातः प्रमतेरात्मजः झुचिः । 

स्वरूप ्रलिलभ्याहसद्य वक्ष्यामि ते हितस्‌ ॥११॥ 
तुम ही बह प्रमतिके पुत्र प्रसिद्ध पवित्र रुरु हो, अतएव में इस समय अपना स्वरूप पाकर 
तुमको कुछ हितोपदेश करूंगा ॥ ११ ॥ 

अहिंसा परमो धर्मः सबैप्राणभृतां स्मतः । 

नस्सात्प्राणश्ूतः सर्वोच्च हिंस्याद्‌्राह्मणः कचित्‌ ॥१२॥ 
अहिंसा ही सब जीबोंका परम धर्मे माना गया है, अतएव ब्राह्मण सब प्राणियोंमें किसी 
जीकी हिंसा न करे ॥ १२॥ 

ब्राह्मण; सौम्य एवेह जायतेति परा श्रुलिः । 

वेदवेदाङ्गविततात सवभूता भयप्रदः ॥१३॥ 
हे तात ! पहलेकी यह श्रुति है कि ब्राह्मण शान्तचित्त, बेढ-बेदांगाविद्‌ और सर्वभूतोका 
अभयदाता होकर ही उत्पन्न होता है॥ १३ ॥ 

अहिखा सत्यवचनं क्षमा चेति विनिञ्चितम्‌। 

ब्राह्मणस्य परो धर्मों वेदानां घारणादपि ॥ १४॥ 
अहिंसा, सत्यवचन, क्षमा ये वेदास्यासकी अपेक्षा भी ब्राह्मणके परम धर्म माने 
गए हैं ॥ १४ ॥ 

क्षत्रियस्य लु यो घर्मः स नेहदेष्यति वै तव। 

दण्डवारणझुग्रत्व प्रजाना परिपालनम्‌ ॥ १७ ॥ 
दण्डधारण, उग्रता और प्रजापालन रूपी जो क्षत्रियके धर्म हैं, बह आपके लिये मंगलदायी 
नहीं हैं ॥ १५॥ 

तदिदं क्षत्रियस्यासीत्कर्मे वै चाणु मे रुरो । 

जनसेजयस्य धर्मात्मन्खपीणां हिंसनं पुरा ॥ १६॥ 

परित्राणं च सीतानां सर्पाणां ब्राह्मणादपि । 

तपोवीयेबलोपेताड्वेददेदाङ्गपारगात्‌। 

आस्तीकाद्ङ्विजछुख्याट्वे सपेसचे द्विजोत्तम ॥ १७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ (७९३) 
वह क्षत्रिय ही फे कार्य हैं, हे द्विजोत्तम रुरो ! तुम मुझसे सुनो । हे धर्मात्मा ! पूर्वकालमे 
राजा जनमेजयका सर्पयज्ञमें सपाँकी हिंसा करमा, पर तपोवीर्यं और बरसे युक्त, बेद- 
बदांगबिद्‌, द्विजश्रेष्ठ आस्तीक मुनिके द्वारा उस सेयज्ञमें भयाते सर्पोकी रक्षा आदि सव 
वृत्तान्त सुनो ॥ १६-१७॥ 
महाभारतके आदिपवेमे ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ ७९३॥ 
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रुरुरुपाच 
कर्थ हिंसितवान्सपोन्क्षत्रियो जनमेजयः । 
सर्पा चा हिँसितास्तात किमर्थ द्विजसत्तस ॥१॥ 
रुरु बोला-- “ हे द्विजश्रेष्ठ तात! गाजा जनमेजयने किस प्रकार मर्पाको मारा और 
उसने किस कारण सर्पोको नष्ट किया था ? ॥ १॥ 
किमर्थ मोक्षिताङ्चैच पन्नगास्तेन शांस से । 
आस्तीकेन तदाचक्ष्व श्रोतुसिच्छाम्यदोपतः ॥२॥ 
उस आस्तीक सुनिने फिर किस हेतु उनको उस हिंसासे मुक्त किया ? में वह सब सुनना 
चाहता हूं। ”? अतः मुझसे कहो ।। २॥ 
ऋषिरुवाच 
श्रोष्यसि त्वं रुरो सवमास्तीकचरितं महत्‌ | 
ब्राह्मणानां कथयतामित्युकत्वान्तरधीयत _॥३॥ 
ऋषिवर बोले- “ हे रुरो ! तुम त्राह्मणॉके द्वारा कहे जाते हुए आस्तीकका बहुत बडा 
चरित्र सुनोगे । ” यह कह कर वह ऋषि गायत्र हो गए ॥ ३ ॥ 
सत उपाच 
रुरूङ्चापि वनं सव पयधावत्समन्ततः । 
तस्राप द्रष्टुसन्चिच्छन्सश्रान्तो न्यपतद्‌ सुवि ॥४॥ 
ब्रत चोले- रूह उस ऋषिको देखनेकी इच्छासे उस चनमें चारों ओर दौडने लगा, अन्तमें 
थक कर धरती पर गिर गया ॥ ४ ॥ 
लब्धसंज्ञो रुरु्चायात्तच्चाचख्यो पितुस्तदा । 
पिता चास्छ तदाख्यानं पृष्ट सर्व न्यवेदयत्‌ ॥ ५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाणि द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ समाप्तं पौलोमपर्व ॥ ( ७९८ ) 
बादमं उन्होंने चेतना पाकर पिताके समीप आ करके सम्पूर्ण वृत्तांत कहा और पूछे जानेपर 
उसके पिताले भी संव कथा प्रारम्भसे अन्ततक संपूर्ण कह सुनाई ॥ ५ ॥ 
॥ महाभारत आदिपर्वमें बारहवां अध्याय और पोलोमपने समाप्त ॥ ( ७९८ ) 


त्रयोदश ) | भादिपब । ११९ 
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९ पुळे : 
शौनक उवाच 
किमर्थ राजशादेलः स राजा जनमेजय! । 
सर्पसत्रेण सर्पाणां गतोऽन्तं तद्वदस्व से ॥१॥ 
शौनक बोले- “ हे खत ! भूपालोंमें सिंहरूपी उस राजा जनमेजयने किस हेतु सर्पयज्ञका 
अनुष्ठान कर सर्पोको नष्ट किया था; सुझे बताओ ॥ १ ॥ 
आस्तीकर्च द्विजश्नेष्ठः किमर्थ जपतां बर; । 
मोक्षयामास सुजगान्दीप्तात्तस्मादघुताशनात्‌ ॥ २॥ 
और जप करनेवालांमे श्रेष्ट द्विजश्रेष्ठ तपस्वी आस्तीक मुनिन किस कारणसे उस प्रज्ज्यलित 
अञ्निसे सर्पाकी रक्षा की यह भी बताओ ॥ २॥ 
कस्य पुत्र, स राजासीत्सपेसच य आहरत्‌ । 
स च द्विजालिप्रवरः कस्य पुरो वदस्व मे ॥ ३॥ 
जिस राजाने सर्पयज्ञका अनुष्ठान किया था, वह किसका पुत्र था? और वह द्विजवर 
आस्तीक किसका पुत्र था ? यह मुझे बताओ ”' ॥ ३॥ 
सत्त खाच 
मसहदाख्यानसास्लीक यतेतत्पाच्यल द्विज । 
सवभेतदरोेषेण छृणु मे वदतां वर ॥४॥ 
प्रत बोले-““ हे द्विज और ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ, में अति बृहत्‌ आस्तीक-वत्तान्तको, जो मुनियों 
द्वारा कहा जाता है, संपूर्ण कहता हूं, सुनो ।  ॥ ४॥ 
शौनक उचाच 
श्रोतुमिच्छास्यदोषेण कथामेतां मनोरमाम्‌ । 
आस्तीकस्य पुराणस्य आह्मणस्थ यशस्विनः ॥७५॥ य 
शोनक बोले-- “ पुरातन ओर यशस्वी ब्राह्मण आस्तीककी यह मनोहरणी कथा विस्तृत 
रुपस सुनना चाहता हू! ॥५॥ 
सूत उषाच 
इतिहासमितं वृद्धाः पुराणं परिचक्षते । 
कृष्णद्वेपाथनप्रोक्त नेसिघारण्यवास्ञिनः . ॥३॥ 
बूत बोले-- “ हे नेमिषारण्यमें रहनेवालो ! कृष्ण दवैपायन द्वारा कहे गए इस इतिहासको 
बाझण गण पुराण कहते हैं । ”” ॥ ६ ॥ 


नर 


१२० महाभारत । [ अध्याय 


पूर्व प्रचोदितः सूलः पिला से/लोसदइजेणः । 
विष्यो व्यासस्य मेधावी व्राह्मणरिटसुक्तवान ॥ ७ ॥ 
पहिले व्यासदेवके शिष्य वुद्धिमान सतकुलोड्भव मेर पिता लामहपणन ब्राह्मणास पूछ जाकर 
यह उपाख्यान कह सुनाया था ॥ ७ ॥ 
तस्पावहलुपश्चत्य प्रवक्ष्यासि यथातथम । 


इदसास्लीकमाख्यानं लुभ्यं शौनक प्रच्छले ॥८॥ 
में उनके मुखसे सुन कर हे शोनक | यह आस्तीक कथा म॑ पूछन म्ह ययाथकूपसे 
कहगा ॥ ८ ॥ 
आस्लीकस्स पिता द्यासीत्प्रजापतिसनः प्रभुः । 
क्रह्वाचारा सताहारस्तपस्युग्र रतः सदा 100 


आस्तीकके पिता त्रह्माके समान प्रभावी, त्रह्मचारी, नियमित भाजी, महातपस्वी, सदा 
कठोर तपमें नियुक्त थे, ॥ ९ ॥ 
~ (0७ ~ 
जरत्काररिलि ख्यात ऊश्बरेता सहाठुपिः। 


यायावराणां धर्मज्ञः प्रवरः संशितव्रत; ॥ १०॥ 
वे ऊध्वेरेता, यायावरवबंशतिलक, धर्मज्ञ, ब्रतशील जरत्कारके नाममे प्रसिद्ध महान ऋषि 
थे ॥१०॥ 

अटमानः कदाचित्स स्वान्दद्श पितामहान । 

लस्बसानान्महागर्ते पादैरूध्वेरथोसुखान ॥११॥ 


एक दिन भ्रमण करते हुए उसने एक बडे गछ्ढेमे पेर ऊपर और मुह नीचेकी ओर करके 
लठके हुए अपने पितामहोको देखा ॥ ११॥ 

तानब्रवीत्स दृष्टवेव जरत्कारुः पितामहास्‌ । 

के भवन्तोऽवलस्त्न्ते गर्तेऽस्मिन्वा अधोसखाः । १२ ॥ 
जरत्कारुने यह देखकर उन पितामहोंसे पूछा-- '' तुम कौन हो ? और किस हेतु इस गड्ढेमें 
ओऔंघे मुंह लटक रहे हो ॥ १२॥ 

वीरणस्तस्बके लग्नाः सर्वतः परिभक्षिते । 


सूपकेन निग्ढेन गर्तेऽस्लिन्नित्यचासिना ॥ १३॥ 
इस गड्ढेम सदा छिप कर रहनेवाले चुहेफे द्वारा चारों ओरसे खसखसके गुच्छं 
लटके हुए हो ” ॥ १३॥ 
पितर अजु! 
यायावरा नाम वयसषय साशितन्नता:। 
५ संतानप्रक्षयाद्र॒ह्मन्नधों गच्छाम सेदिनीस ॥ १४ ॥ 


पितरोने फहा-- “हम यायावर नामक ब्रतशीछ ऋषि हैं। हे ब्रह्मन्‌ ! बंशके लोप हो जानेसे 
हम अधोभूसिको जा रहे है” ॥ १४,॥ 


त्रयोदश ] आदिपय । १२१ 
अस्माक संततिस्त्वेको जरत्कारुरिति कुतः । 
मन्दभाग्योऽल्पभाग्यानां नप एव समास्थितः ॥ १६॥ 
पर हम बुरे भाग्यवालोंकी जरत्कारु नामक एक दुभोग्यशाली सन्तान है । वह केवल तपमें 
ही रमा करता हैं ॥ १५॥ 
न स पु्ाञ्जनाथिठुं दारान्सूढाश्चिकीर्जति । 
तेन लस्थासहे गर्ते सन्तानपक्षयादिह ॥ १६॥ 
पुत्रोत्पादनक निमित्त वह सूखे विवाह भी करना नहीं चाहता । अत एव बंशलोप होनेके 
कारण हम इस गड्ढेम लटके हुए हैं ॥ १६ ॥ 
अनाथास्तेन नाथेन यथा दष्कृतिनस्लया । 

. कस्त्व बन्छुरिवास्थाकमलुशोचासे सत्तम ॥ १७॥ | 
हम लोग उसके कारण सनाथ रहने पर भी पापिष्टोके समान अनाथसे हो गए हैं । साधु 
शिरोमाणे ! तुम कौन हो, कि हमारे मित्रके सहश हमारे लिए चिन्ता करते हो ॥ १७॥ 

ज्ञातुनिच्छासहे ब्रह्मन्को भजानिह विछ्ित; १ 
किमर्थ चेच नः शोच्यानलुकम्पितुमहेसि न 
हे ब्रह्मन्‌ ! हम जानना चाहते हैं, कि तुम कोन हो ओर किस हेतु « _ 
देखकरके यहां खडे होकर शोक प्रकाश कर रहे हो? ” ॥ १८ ॥ 
जरत्काररवाच | 
मझ पूर्वे भवन्ते वे पितरः सपितासहाः । द 
ब्रत कि करवाण्यव्य जरत्कारुरहं स्वयम्‌ ॥ १९॥ 
जरत्कारु बोला- “ में ही स्वयं जरत्कारु हूं, आप लोग मेरे हो पितपितामहादि पूवे 
अब आज्ञा कीजिबे, कि में क्या करू ”? ॥ १९॥ 
पितर ऊच्चः 
यतस्व यत्नवांस्तात संतानाय कुरस्य न; । 
आह्सनोऽथेऽस्मदर्थे च ध इत्थेव चाभिसो ॥ २० ॥ 
पितृगण बोले “ बेटा ! तुम हमको, अपनेको और धर्मको बचानके निमित्त सचेष्ट हो 
करके हमारे बंशको वढानेके लिए यत्न करो ॥ २० ॥ 
न हि घलफलैस्तात न तपोसिः सुसंचितेः । 
ला गात प्राप्लुवन्तीह पुत्रिणो या ब्रजन्ति ह । २१ ॥ 
हे तात ! पृत्रवान्‌ पुरुष जेसी सद्गति प्राप्त करते हैं वैसी सद्गति बहुदिनोंके बटोरे हुए तप 
अथवा दूसरे पुण्यफलसे भी लोग प्राप्त नहीं करते ॥ २१ ॥ 
१६ ( मद्दा. भा. लादि. ) 


१२२ महाभारत । [ अध्याय 


तदारग्रहणे यत्नं संतत्यां च मनः कुरु। 

पुत्रकास्मन्नियोगात्त्वसेलन्न; परसं दितम्‌ ॥ २२ ॥ 
हे पुत्र! इस हेतु तुम हमारी आज्ञासे ख्रीग्रहण और सन्तानोत्पादनम चित्त लगाओ, इससे 
हमारा परम कल्याण होगा ” ॥ २२ ॥ 

जरत्कार्‌रवाच 

न दारान्वै करिष्यालि सदा मे भावितं मनः । | 

भवतां तु हिताथोय करिष्ये दारसंग्रहम्‌ ॥ २३॥ 
जरत्कारु घोले- “ मैंने मनमें संकल्प कर लिया था कै में स्रीग्रहण नहीं करूंगा, पर 
अब आपके हितानुष्ठानके लिये विवाह करूंगा ॥ २३ ॥ 

समयेन च कतोहमनेन विधिपूचकस्‌ । 

तथा यद्यापळप्स्यासि करिष्ये नात्यथा त्वहम्‌ ॥ २४ ॥ 
पर में एक शर्तपर विधिपूर्वक विवाह करूंगा, यदि उस शर्तके अनुसार कन्या मिलेगी तो 
विवाह करूंगा, अन्यथा नहीं ॥ २४ ॥ 

सनास्ची या भवित्री से दित्सिता चेव बन्धुभिः । 

अक्ष्यवत्तामहं कन्यासुपर्यस्थे विधानतः ॥ २७ ॥ 
कन्या यदि मेरे नामकी हो और उसके बंधुवर्ग उसे स्वेच्छापूषक दान करें, तो उस 
कन्याको भिक्षाके समान ग्रहण कर विधिपूर्वक उससे विवाह करूंगा ॥ २५ ॥ 

दरिद्राय हि से भाया को दास्थति विशेषतः । 

प्रतिग्रहीष्ये भिक्षां तु यदि करिचत्मदास्यति  /.- ॥२६॥ 
विशेष बात तो यह है कि में दरिद्र हूं, कौन मुझे कन्यादान करेगा ? परंतु यादि कोई दान 
करेगा, तो में अवश्य ही उस भिक्षाको ग्रहण करूंगा ॥ २६ ॥ 

एवं दारकियाहेतोः प्रयतिष्ये पिलामहाः । 

अनेन विधिना दाखवन करिष्येऽहमन्यथा ॥ २७॥ 
इस प्रकार हे पितामहो ! इसी विधिसे बिवाहके लिए में सदा प्रयत्न करता रहूंगा, अन्यथा 
में बिवाह ही नहीं करूंगा || २७॥ 

नच चोत्पत्स्यते जन्तुर्भवतां तारणाय वै । 

शाश्वत स्थानमासाब्य मोदन्तां पितरो मस ॥२८॥ . 
उससे आपके उद्धारके लिये पुत्र उत्पन्न होगा । जिससे मेरे पितर गण आप लोग भी शाश्वत- 
स्वर्ग प्राप्त केर परम आनन्दसे समय बितावें ”” ॥ २८ ॥ 


श्रयोदशा | आदिपर्व । १३३ 


सूत उवाच 

ततो निवेशाय तदा स विप्रः संशितव्रतः । 

महीं चचार दारार्थी न च दारानविन्दत ॥ २९ ॥ 
मत वोल- कि अनन्तर बह ब्रह्मचारी त्रतशील जरत्कारु, संसार-आश्रममें प्रवेश करनेके 
लिए खत्री पानेके अभिलाषी होकर सारी भूमि धूम आये, पर उन्होंने कहीं भी योग्य पत्नी 
प्राप्त नहीं की ॥ २९ ॥ 

स कदाचिद्टनं गत्वा विप्रः पिठवचः स्सरन्‌। 

चुक्रोश कत्याभिक्षार्थी तिखो वाचः झानेरिव ॥ ३०॥ 
एक समय उन्होंने कन्याकी भिक्षा पानेकी इच्छासे वनमें प्रवेश करके पितृवाक्यका स्मरण 
करके धीरेसे चिल्लाकर तीन बार वातें कहीं ॥ ३० ॥ 

ते वारुकिः प्रत्यगरहादुद्यस्य भगिनी तदा । 

नस तांप्रतिजग्राह न सनाम्नीलि चिन्तयन ॥३१॥ 
उस समय उनकी आवाज सुनकर नागराज वासुकि उनको अपनी भगिनी दान करनेको 
उद्यत हुए । पर उस कन्याको अपने नामकी नहीं है यह सोच कर महात्मा जरत्कारुने 
तत्काल ग्रहण नहीं किया ॥ ३१ ॥ 

सनाम्नीसुच्यतां भाया गहीयासिति तस्य हि। 

सनो निविष्टमभवञ्जरत्कारोर्महात्मनः ॥ ३२॥ 
महात्मा जरत्कारुका मन इस वात पर स्थिर हो गया था कि में अपने नामवाली तथा 
स्वय दा गइ स्राक साथ हो विवाह करूगा ॥ २२॥ 

तमुवाच महाप्राज्ञो जरत्कारुमंहातपाः 

किंनाम्नी भगिनीयं ते बहि सत्यं सुजड्गस ॥ ३३॥ 
यह सोच कर बह महाग्राज्ञ सहातपस्यी जरत्कारु उस वासुकिसे बोले, “ हे भुजंग ! सच 
बोलो तुम्हारी इस बहिनका क्या नाम है?” ॥ ३३ ॥ 

वासाकिर बाच 

जरत्कारो जरत्कारुः स्वसेयमलुजा सम । 

त्वदर्थ रक्षिता पूर्व प्रतीच्छेम द्विजोत्तम ॥ ३४॥ 
वासुके बोले- “ हे जरत्कारो ! भेरी इस छोटी बहिनका नाम जरत्कारु है, हे द्विजोत्तम! 


मन इस भगिनीको तुम्हारे निमित्त रख छोडा है, अतः इसे स्वीकार करो ”” ॥ ३४ ॥ 
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सूत्त उचा 

साचा हि सुजगा! शप्ता; पूर्व ब्रह्मविदां वर । 

जनमेजयस्य वो यज्ञ धक्ष्यत्यनिलखारथिः ॥ ३५ ॥ 
पूत बोले- हे ज्ञानियोसै श्रेष्ठ शौनक ! पहिले सर्पमाताने सपाँको यह शाप दिया था कि 
जनमेजयके यज्ञमें बायुकी सहायतासे आग्ने तुमको जला डालेगी ॥ ३५ ॥ 

तस्य शापस्य जान्त्यथ प्रददौ पन्नगोत्तसः । 

स्वसारमृषय तस्तै खुत्रताय तपस्थि ॥ ३६ ॥ 
नागोंमें उत्तम वासुकिने उस शापको शान्त करनेके निमित्त ब्रतर्शाल और तपस्वी उस 
जरत्कारु क्रपिको अपनी बहिन दी ॥ ३६ ॥ 

सच ताँ प्रतिजग्राइ विधिदष्टेन कर्मणा । 

आस्तीको नाम पुत्रद्रच तस्यां जज्ञे सहात्मनः ॥ ३७ ॥ 
जरत्कारुने भी विधि द्वारा निश्चित किए गए कर्मके अनुसार उससे विवाह किया | उस 
कन्याके गर्भसे उस महात्मासे आस्तीक नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३७॥ 

लपस्वी च महात्सा च वेदवेदांगपारगः 

सस; सवस्य लोकस्य पितूमातभयापहः ॥ ३८॥ 
बह आस्तीक वेदवेदांगमे पण्डित, तपस्त्री, महात्मा, सब भूतांको समान दृष्टिसे देखनेबाला 
और पिता तथा माताके कुलोंके भयको नए करनेवाला हुआ ॥ ३८॥ 

अथ कालस्य सहतः पाण्डचेयो नराधिपः। 

आजहार महायज्ञं सर्पसत्रसिति श्रुतिः ॥ ३९॥ 
अनन्तर बहुत कालके पश्चात्‌ , पाण्डवनन्दन नरेश जनमेजयने सपयज्ञ नामक एक महायज्ञ- 
का प्रारंभ किया, ऐसा सुना जाता हे ॥ ३९ ॥ 

तस्मिन्प्रवृत्ते सत्रे तु सर्पाणाअन्तकाय चै। 

सोचयासास ते शापसास्तीक; सुमहायज्ञाः ॥ ४० ॥ 
सर्पकुलके नाश करनेके निमित्त उस यज्ञके आरंभ होने पर महायशस्वी आस्तीकने उस 
शापको छुडाया ॥ ४० ॥ 

नागांइच मालुलांइचैच तथा चान्यान्स वान्ववान | 

पितंइच तारयामास संतत्या तपखा तथा । 

व्रतैश्व विविधैव्रेह्मन्स्वाध्यासैकचाऽवृणोऽभचत्‌ ॥ ४१॥ 
“सने नागों अपने मामाओ और दूसरे भाइयों तथा पितरोंका सन्तानोंके द्वारा तथा तपस्वासे 
स्तर किया और हे ब्रह्मन ! बह अनेक त्रतों और स्वाध्यायोंसे उकण हो गया ॥ ४१ ॥ 


चतुर्देश ] आदिपर्व । १५५ 

देवांदच तपेयासास अङ्गैर्विविधदक्षिणे। । 

ऋषींश्च ळत्मचर्येण संतत्या च पितासदान्‌ ॥ ४२ ॥ 
एवं भांतिभांतिके दाक्षिणायुक्त यागोंसे देवताओको उसने तृप्त किया और त्रह्लचर्यसे ऋषि- 
याको तथा संततिसे अपने पितामहोंकों तृप्त किया.॥ ४२ ॥ 

अपहृत्य गुरु भारं पिलणां संशितत्रतः 

जरत्कारुगेतः स्वर्ग सहितः स्वैः पितामहः ॥ ४३ ॥ 
ब्रतका बडी कठोरतासे पालन करनेवाला जरत्कारु इस प्रकारसे पितरोंके कठिनमारको उतार 
कर अपने पितामहोंके साथ स्वर्ग गए ॥ ४३ ॥ 

आस्तीकं च खुतं प्राप्य धर्म चावुत्तमं सनिः । 

जरत्कारुः सुसहता कालेन स्वगेसीयिवान्‌ ॥ ४४॥ 
और आस्तीक नामक पुत्र तथा अत्यन्त श्रेष्ठ धमे पा करके बहुत समयके बाद उस मुनि 
जरत्कारुने स्वर्ग प्राप्त किया ॥ ४४ ॥ 

एतदाख्थानमास्तीकं यथावत्कीतितं सया । 

प्रबूहि खयुशादूंल कि भूयः कथ्यतामिति ॥ ४५॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चयोदशोऽष्यायः ॥ ( ८४३) 

यह आस्तीकका आख्यान मेने ठीक ठीक कह दिया; हे भूशुबंशियोंमें सिंह सदृश शोनक ! 
अव आज्ञा कीजिये, कि फिर क्या कहूं ॥ ४५ ॥ 
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॥ महाभारतके आदेपयेस तरहवा अध्याय ससाप्त ॥८४३॥ 


शौनक उवाच 
सौते कथय तासेतां विस्तरेण कथां पुनः 
त आस्तीकस्य कवेः साधोः झुश्रषा परमा हि नः ॥ १॥ 
शानक बोले- “ हे सूतनन्दन ! साथ स्वभाववाले ज्ञानी आस्तीक ऋषिकी इस कथाको 
फिर बिस्तृत रूपसे कहो; उसे सुननेकी हमारी बडी इच्छा है ॥ १॥ 
सधुरं कथ्यते सौम्य -छक्ष्णाक्षरपदं त्वया | 
प्रायासहे झरा तात पितेवेदं प्रभाषसे ॥२॥ 
विशेष करके तुम जो कुछ कहते हो, वह बडी मीठी और सुन्दर अक्षरोंबाली होती है । तुम 
अपन पिताके समान ही कहते हो, उससे हे तात! हम लोग बडी प्रसन्नता पा रहे हैं ॥ २॥ 


१२९ महाभारत॑ । [ अध्याय 
अस्मच्छुश्रूषणे नित्यं पिता हि निरतस्तव । 
आचट्टेलव्यथाख्यानं पिता ते त्वं तथा वद . ॥३॥ 
तुम्हारे पिता हमारी सेवायें सदा लगे रहते थे । तुम्हारे पिताने इस कथाको जिसम्रकार 
कहा था, उसी प्रकार तुस भी कहो ॥ ३ ॥ 
सूत उपाच 
आयुष्यमिदसाख्यानसास्तीकं कथयासि ते । 
यथा शुनं कथयतः सकारा पितुमेया ॥४॥ 
सूत बोले- कि मैंने दीधोयु प्रदान करनेवाली यह आस्तीककी कथा कहते हुए पितासे जैसे 
सुनी, ठीक वैसे ही तुमसे कहता हूँ ॥ ४॥ 
पुरा देवयुगे ब्रह्मन्प्रजापतिसुते शुभे । 
आस्तां भगिन्यौ रूपेण सझुपेतेऽदू स्ुतेऽनघे ॥ ५ ॥ 
हे अक्षन्‌ ! पहिले सत्ययुगमें प्रजापतिकी दो पुत्रियां थीं वे दोनों बहिनें आश्चर्य रूपवती, 
सुन्दर लक्षणोसि युक्त तथा सर्वथा दोपरहित थीं ॥ ५ ॥ 
ते भार्ये कश्यपस्यास्तां कद्रूश्च विनता च ह । 
प्रादात्ताभ्यां वर॑ प्रीतः प्रजापतिसमः पतिः । 
| कश्यपो घ्मेपत्नीभ्यां छुदा परमया युतः ॥ ६॥ 
घे कदू और विनता कश्यप झुनिकी स्री थी । प्रसन्न मनबाले उस प्रजापति सहश पति 
कश्यपने उन दोनों धर्मपत्नियोंपर अति प्रसन्न होकर उनको वर दिया ॥ ६ ॥ 
वरातिसर्ग शुत्वैव कश्यपादुत्तमं च ते । 
हषादप्रातिमां प्रीति प्रापतुः स्म वरस्त्रियौ ॥७॥ 
उनकी भ्रष्ट ख्ियोंने भी कइयपसे अभीष्ट वर पानेकी वात सुनकर हर्षसे अति प्रसन्नता 
प्राप्त की ॥ ७॥ 
वन्ने कदूः खुतान्नागान्सहस्रं तुल्घतेजसः । 
दवै पुत्री विनता वन्ने कद्रूपुजाधिकौ बले । 
ओजसा तेजसा चेव बिकमेणाधिकौ सुतौ . ॥८॥ 
“पहिले कदूने समान तेजबाळे हजार नाग पुत्ररूपमें मांगे । विनताने बल, ओज, तेज 
पथा १९७ ऋसमें कहूके पुत्रोसे श्रेष्ठ केवळ दोही पुत्र मांगे ॥ ८ ॥ 
व भर्ता चरं प्रादादध्यर्ध पुत्रमीप्सितम्‌ । 
3 चमस्त्विति तं चाइ कश्यप विनता तदा ॥९॥ 


Dane हे म | कि ऐके पतिने दो पुत्रोके होनेका अभिलषित वर दे दिया, तो विनताने कश्यपसे 
बभसत कहा॥९॥ 
ह 
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चतुदेश | आदिपचे । १५७ 

कूतकूत्या तु विनता लब्ध्वा वीर्याधिकौ सुतौ । 

कट्रशच लब्ध्वा पुत्राणां सहखं तुस्यतेजसाम्‌ ॥ १० ॥ 
बडे पराक्रमशाली दो पुत्रोको पाकर विनता कृतकृत्य हो गई । कदूरुने मी समान तजस्वी 
एक हजार पुत्रोंकी प्राप्तिका वर पाकर अपनेको कृताथ समझा ॥ १०॥ 

धायों प्रयत्नतो गभावित्युक्त्वा स महातपाः । 

ते भार्ये वरसंहष्ट कझ्यपो वनमाविशत्‌ ॥११॥ 
बादमें वर पानेसे सन्तुष्ट हुई हुई उन दोनों पत्नियोंको यह कर कि“ तुम अति यत्नसे 
गर्भ धारण किये रहना ”” बह महातपस्वी कश्यप बनको चले गए ॥ ११ ॥ 

कालेन महता कद्ररण्डानां दशतीदेश । 

जनयामास विप्रेन्द्र हे अण्डे विनता तदा ॥ १२॥ 
हे बिप्रश्नेष्ठ ! बहुत समयके पश्चात्‌ कद्रुने दस सा अथात्‌ एक हजार अण्डे पैदा किए 
आर विनताने दो अण्ड उत्पन्न किये ॥ १२ ॥ 

तयोरण्डानि निदधुः प्रहृष्टाः परिचारकाः 

सोपस्वेदेषु भाण्डघु पश्च वषशतानि च ॥१३॥ 
तत्र सेविकाओंने प्रफुल्ल हृदयसे उन दोनोंके अण्डोंको गर्म बतेनोमें पांच सौ वर्षोतक 
रखा ॥ १३॥ 

ततः पञ्चशते काले कदूपुचा विनि;सता; । 

अण्डाभ्यां विनतायास्तु सिथुनं न व्यद्दश्यत ॥ १४॥ 
तब पांच सें वष कद्रुके अण्डोंसे एक हजार पुत्र उत्पन्न हुए, परन्तु त्रिनताके अण्डेसे 
दो जुडवें नहीं दिखाई दिए ॥ १४ ॥ 

ततः पुत्रार्थिनी देवी व्रीडिता च तपस्विनी । 

अण्ड विभेद विनता तत्र पुत्रमइृक्षत ॥ १७५ ॥ 
इससे पुत्रकी इच्छा करनेवाली वपस्तिनी देवी विनताने लज्जित होकर एक अण्डेको तोड 
दिया और उसमें पुत्र देखा ॥ १५॥ 

पूवाधेकायसंपन्नमितरेणाप्रकाशता । 

स पुत्रो रोषसंपन्नः शशापैनासिति श्रतिः ॥ १६॥ 
उस पुत्रका पूर्वार्ध शरीरमात्र उत्पन्न हुआ था, शेषार्थं अभीतक प्रकाशित नहीं हुआ था | 
सुना जाता है, कि उस पुत्रने क्रोधित होकर इस विनताको यह काप दिया ॥ १६॥ 


१२८ महाभारत । | अध्याय 
योऽहमेचं कूलो सातस्त्वया लोभपरीलया । 
रारीरेणासघग्रोऽय तस्सादासी सविच्यसि ॥ १७॥ 
कि हे माता ! तुम्हारे द्वारा पुत्र देखनेके लोगसे आज जो में इस प्रकार शरीरसे आधा 
बना दिया गया हूं, अतः तुम दासी होओगी ॥ १७॥ 
पश्च वषेशतान्यस्या यया विस्पघसे सह । 
एप च त्वां खुतो मातदोस्यत्वान्सोक्षयिष्यति ॥ १८॥ 
इस प्रकार तुम जिससे स्पर्धा कर रही हो, उसीकी तुम पांच सौ वर्षतक दासी रहोगी 
और हे माता ! यह पुत्र तुम्हें दासीपनसे छुडाएगा ॥ १८ ॥ 
यद्यनसपि मातस्त्वं मामिवाण्डविभेदनात्‌। 
न करिष्यस्यदेहं वा व्यङ्गं वापि तपस्विनम्‌ ॥ १९॥ 
माता | यदि तम इस दूसरे अण्डेको भी फोड कर उस तपस्त्री पुत्रको भी मेरी तरह देह- 
हीन वा विकलांग न करो, तो बह होनेवाला पुत्र तमको दासीपनसे मुक्त करेगा ॥१९॥ 
प्रतिपाल्थितन्यस्ते जन्सकालोऽस्थ धीरया । 
विशिष्टबलसीप्सन्त्या पश्चवर्षशतात्परः ॥ २० ॥ 
हे माता ! विशेष वलशाली पुत्र चाहनेवाली तुम्हें धेयेके साथ पांच सो वर्षोतक उसके 
जन्मके समयकी प्रतीक्षा करनी चाहिए ॥ २० ॥ 
एवं शप्त्वा लतः पुत्रो विनतासन्तरिक्षगः । 
अरुणो हदयते ब्रह्मन्परभातसमये सदा ॥ २१ ॥ 


तब विनताको इस प्रकार शाप देकर बह पुत्र आकाशमै उड गया ओर हे त्रह्मन्‌ ! सदा 
प्रातःकालमें वह अरुणके रूपमें दिखाई देता है ॥ २१ ॥ 


गरुडोऽपि यथाकालं जल्ने पन्नगसूदनः 


स जातमात्रो विनता परित्यज्य खमाविशत्‌ ॥ २२॥ 
आदास्यन्नात्मनो भोज्यमन्नं विहितमस्य यत्‌। 
विधाता श्ूगुशादूल क्वुधितस्य वुसुक्षतः ॥ २३॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चतुर्दशोऽध्यायः ॥ ( ८६६ 
इसके चाद यथा समय नागोंका विनाशक गरुड उत्पन्न हुआ । ओर उत्पन्न होते ही वह 
गरुड, ह 23 सिंह सदश शौनक ! बिनताको छोडकर तथा इस भूखे गरुडके 


खानेके लिए \जो अन्न विधाताने निश्चित कर दिया था, उस खाते योग्य अन्नको खाकर 
आकाशमे उड \गया ॥ २२-२३ ॥ 


॥ महाभास्तके आदिपर्वमे चोद्हवां अध्याय समात ॥ (८६६) 


पञ्चदश ] | आदिपव । १२२ 
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सूत उवाच 
एतस्मिन्नेव काले तु अणिन्यौ ते लपोधन । 
अपश्यता समायन्तसुच्चश्रवसमन्तिकात्‌ ॥ १ ॥ 
रत बोले- कि हे तपोधन ! उस कालमें एक दिन कटू और विनता दोनों बहिनोंने पासमें 
आए हुए उच्चेःश्रवा घोडको देखा ॥ १॥ 
यं तं देवगणाः सर्वे हृष्टरूपा अपूजयन। 
मथ्यमाने5सले जातमश्वरत्नमनुत्तमम्‌ | 1२॥ 
महोघबलमश्वानामुत्तर्म जवतां वरम । > 
श्रीमन्तसजरं दिये खचलक्षणलक्षितम्‌ ॥ ३॥ 
सब सुन्दर रूपवाले देवोंने उस अमृतको मथनेके समय उत्पन्न हुए, अत्यन्त बलशाली 
बेगवालोंमें सर्वश्रेष्ठ सव उत्तम लक्षणोंसे युक्त, दिव्य, लक्ष्मीवाच्‌, अजर, सव अश्वोमे 
उत्तम ऐसे अद्वितीय अश्वरत्न इस उञ्चोश्रवाकी पूजा की ॥ २-३ ॥ 


शौनक उपाच 
कर्थं तद्रतं देवैमेथिनं क च शंस मे । 
यतर जज्ञ महावीर्यः सोऽश्वराजो महाद्युतिः ॥४॥ 


शोनक वोले- हे ख़त ! देबताओंने कहां ओर कैसे समुद्रका मंथन किया था, जिससे वह 
महावीयेवान्‌ और अति तेजस्त्री अश्वराज उच्चेःश्रया उत्पन्न हुआ, यह हमसे कहो॥ ४ ॥ 


सूत उचा 
ज्वलन्तमचल मेरु तेजोराशिमचुत्तमम्‌ । 
आक्षिपन्तं प्रभां भानोः स्वशुदूगै! काञ्चनोज्ञ्वलेः ॥५॥ 
काञ्चनाभरणं चित्रं देचगन्धवेसेवितम्‌ । 
अप्रसेयमनाधृष्यमधमेबहुलैजेनैः ॥६॥ 
त बोले-- अपने तेजसे जलते हुए, अत्यन्त श्रेष्ठ तेजके समूह, सोनेके समान कान्ति- 
पीली अपनी चोटियोंसे स्रयेके तेजको भी फीका करनेवाले, सोनेके आभूषणोंसे बहुत सुहावने 


अथात्‌ सोनेकी कांतिको धारण करनेके कारण अति सुन्दर, देव और गन्धर्व जिस पर रहते हैं 
ऐसे अद्वितीय, और अथर्मका आचरण करनेबालॉके द्वारा न जीते जाने योग्य ॥ ५-६ ॥ 


१७ ( म्ह सा खळ 


१३० महाभारत । [ अध्याय 
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व्यालैराचरितं घोरैदिव्योषधिविदीपितस । 


नाकमावरत्य तिष्ठन्तसुच्छ्येण महागिरिस ॥७॥ 
अगम्यं मनसाप्यन्सैनेदीवक्षससन्वितस्‌ । 
नानापतगसङ्घेशच नादितं झुमनो ॥८॥ 


भयंकरसे भयंकर सांप जिस पर घूमते हैं ऐसे, अनेक अलोकिक ओपधियांसे प्रकाशित 
अपनी ऊंचाईसे स्वगेको भी धेर कर खडे रहनेवाले, अत्यधिक उन्नत, दूसराक द्वारा मनस 
भी न जाने जा सकने योग्य, नदियों और वृक्षांसे ठुक्त, अनेक तरहके मनको हरनेवाएं 
सुन्दर सुन्दर पक्षियोके समूहोंके कलरवसे शव्दायमान ॥ ७-८ ॥ 

तस्य एछसुपारुह्य बहुरत्नाचित झुसस्‌ । 

अनन्तकल्परद्ठिद्ध खुराः सर्वे महौजसः ॥९॥ 
अनन्तकल्प अथात्‌ आकाशके समान उद्विद्ध अथात्‌ ऊंचे, अनक रत्नसि सुशोभित, अत्यंत 
कल्याणकारक ऐसे मेरु पवतकी पीठ पर सभी महा तजस्त्री देव चढ गए ॥ ९॥ 

ते मन्त्रयितुमारच्धास्तञ्रासीना दिवोकसः । 

अमृताथ समागस्थ तपोनियसर्सस्थिलाः ॥१०॥ 
तप और नियमोंमें रहनेवाले, स्वर्गके घरोंमें निवास करनेवाले अत्यन्त तेजस्वी वे सभी 


देवगण अमृतको प्राप्त करनेके लिए इकडे होकर उस मेरु पत पर बैठकर आापसमं विचार 
करन रुग ॥ १० ॥ 


तत्र नारायणो देवो ब्रह्मणसिद्मप्रवीत्‌ । 
'चिन्तयत्छु सुरेष्वेवं मन्त्रयत्छु च सर्वशः ॥११॥ 
इस तरह हर प्रकारसे विचार करनेवाले देवतागणोंके चिन्तायुक्त होने पर वहाँ भगवान्‌ 
वेष्णुन ब्रह्मासे यह वात कही, ॥ ११ ॥ 
देवैरछुरसडङघेद्च सथ्यतां कलशोदाधिः 
भविष्यत्यसत तत्र मथ्यसान सहोद्धों ॥१२॥ 
सुर आर असुरलोग मिलकर महासागरको कल्सेके समान करके मथन करें, इस प्रकार 
उस महासश्चुद्रको मथनेसे अवश्य ही अभृत निकलेगा ॥ १२॥ 
सवाषधीः समावाप्य सचरत्मानि चेच हि । 
मन्थध्वसुदधि देवा वेत्स्यध्वससखू्त तत | ॥ १३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ (८५९ ) 


Ss 


त. के. 


हे देवो | सब आषाथेयां आर सव रत्न पानेपर भी समुद्रका मंथन करते जाओ, तो अन्तमं 
अमृत प्राप्त कराग ॥ १३॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमे पन्द्रहचां अध्याय समाप्त ॥ ८७९ ॥ 


पोडेश ] 


AA ० 


क्शाद्पर्चे । १३१ 
१ १८ ४ 
सूत उपाच 
नतोऽञ्रशिखराकारेमिरियुङमैरलंकलस्‌ । 
७ ७ 4 
सन्दर पवतवर लताजालसभ्ावलम्‌ ॥१॥ 

बूत बोठे- कि अनन्तर ( ससुट्रमंथनके लिए मंथन-दण्ड करनेके निमित्त सब देवताओंने 
मिलंकर ) श्वत मेघकी चोटियोंके समान प्रतीत होनेवाले गगन चुम्बी बडी ऊंची ऊंची 
चोटियोंसे सुशोभित, रताजारसे आच्छादित, पर्वतश्रेष्ठ ॥ १ ॥ 

नानाविहगसंघुष्ट नानादेण्ट्रिलिणाकुलस्‌ । 

किमरैरप्सरोमिहच देवेरापे च सेवितम्‌ ॥२॥ 
विविध पक्षियोंसे युक्त, कराल सिंह आदि जन्तुओसे व्याप्त, किन्नर, देव, अप्सराओंसे 
सेवित ॥ २॥ 
एकादश सहस्राणि योजनानां सखुच्छितम्‌ । 


अघो सूमेः सहस्रेषु तावत्स्वेव प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३ ॥ 
तसुद्धतु न शक्ता चै सर्वे देवगणास्तदा । 
विष्णुसासीनसभ्थित्य ब्रह्लाण चेडसुवन्‌ ॥४॥ 


ऊंचाईमे ग्यारह हजार योजन और ग्यारह हजार ही जमीनके नचि गडे हुए ऐसे उस 
मन्द्र पहाडको उखाडनेमें असमर्थ होकर सब देवगण तब बैंठे हुए ब्रह्म और विष्णुके 
समीप जाकर बोले ॥ ३--४ ॥ 
सवन्तावत्र कुरुतां वुद्धि नैःश्रेयसीं पराम्‌ । 
सन्दरोद्धरण यत्न: कियतां च हिताय न; ॥५॥ 
आप इस विषयमें अत्यन्त कल्याणमयी बुद्धिका उपयोग करें और हमारे हित करनेके लिए 
मन्द्र पर्वेतको उखाडनेका प्रयत्न करें ॥ ५ ॥ 


तथेति चान्नवीद्विष्णुत्रेह्लणा सह भार्गव । 

ततोऽनन्तः सखुत्थाम ब्रह्मणा परिचोदितः । 
नारायणेन चाप्युक्तस्त्मिन्कर्सणि वीर्यवान्‌ ॥ ६ ॥ 
ह भूगुवुलोत्पन्न शौनक ! तब ब्रह्मदेवके साथ विप्णुने ' ठीक है ! ऐसा कहा, तव बसे प्रेरित 
होकर तथा उस काममें विष्णु हारा कहे जानेपर महाबली अनन्त उठकर खडे हो गए ॥६॥ 
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[ अध्याय 

अथ पर्वतराजानं तमनन्तो महावलः । 

उञ्जहार वलाद्त्रह्मन्सवनं सवनौकसम्‌ ॥ ७ ॥ 
और हे ब्रह्मन्‌ ! उस महावलशाली अनन्तने उस पर्वतराज मन्दरको बनो और उन बनाम 
रहनेवाले वनवासियों सहित बलपूर्वक उखाड दिया ॥ ७॥ 

ततस्तेन सुराः सार्ध समुद्रसुपतास्थिरे । 

तसूचुरखृतार्थाय निर्मथिष्यामहे जलम्‌ ॥८॥ 
उसके बाद देवगण उस पर्वतके साथ समुद्रतट पर उपस्थित हुए और उस समुद्रसे कहा, 
कि “ हम अमृतके निमित्त तुम्हारे जलका मंथन करेंगे ”” ॥ ८ ॥ 

अपांपतिरथोवाच समाप्यंशो भवेत्ततः । 

सोढास्मि विपुलं सर्द सन्दरश्रमणादिति ॥९॥ 
तब समुद्रने कहा- “ तब तो उस अमृतमे मेरा भी अंश होगा, क्‍योंकि सुझे मन्दरपवेतके 
घूमनेके कारण होनेवाली उस कठिन रगडको सहना पडेगा ॥ ९ ॥ 

ऊचुदच कूमेराजानमकूपारं रुराखुराः । 

गिरेरधिष्ठानमस्थ मवान्भवितुमहति ॥ १०॥ 
समुद्रकी इस बात पर संमत होकर वे सुरासुर लोग समुद्रस्तलमै स्थित कूर्मराजसे बोले, 
/ हे कूर्मराज! तुम इस सन्दर पर्वतका आधार घनो ”” ॥| १० ॥ 

कूर्मेण तु तथेत्युक्त्वा एष्ठमस्य समापितम्‌ । 

तस्य शैलस्य चाग्रं चे यन्त्रेणेन्द्रो$्यपीडयत्‌ ॥११॥ 
कूर्मराजने “ तथास्तु ”” कह कर पाठ पर मन्दर पर्वतको रख लिया । इन्द्र कूर्मके पीठ पर 
स्थित उस मन्दर पर्वतके आगेके भागको यंत्रसे घुमाने टगे ॥ ११ ॥ 

मन्थानं मन्दरं कृत्वा तथा नेचर च वारुक्षिम्‌। 

देवा मथिदुसारव्धाः ससुद्र निधिमरूमसास । 

असृतार्थिनस्तनो ब्रह्मन्सहिता दैत्यदानवाः ॥ १२ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! देवताओं और असुरोंने अमृत प्राप्तिके निमित्त मन्दरको मंथनदण्ड और 
बासुकिका डोरी बना कर जलके भंडार समुद्रको मथना आरंभ किया ॥ १२॥ 

एकमन्तसुपाओिशा नागराज्ञों महासुराः । 

विबुधाः सहिताः सर्वे यतः पुच्छं ततः स्थिताः ॥ १३॥ 
जिस ओर नागराज वासुकिका मुख था, उधर दानव और जिस ओर उसकी पूंछ थी 
उधर देवता लोग खडे हो गए ॥ १३॥ 
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अद्पद । १३३ 
अनन्तो सगवान्देबो यतो नारायणस्तलः । 
शिर उद्यस्थ नागस्य पुन! पुनरवाक्षिपत्‌ ॥ १४ ॥ 
भगवान्‌ अनन्तदेव उधर ही खडे थे, जिधर नारायण खडे थे, नारायण वासुकिनागका 
मुख उठाकर वार वार झटकते थे ॥ १४ ॥ 
वाखुकेरथ नागस्य सहसाक्षिप्यतः सुरैः । 
सधूमाः सार्चिषो वाता निष्पेलुरसकून्छुखात्‌ ॥१५॥ 
तव सुरनि नागराज वासुकिके झनको उठाकर अचानक पटक दिया, इससे उसके मुखसे 
धु और अग्निज्वालासे युक्त श्वासवाथु बार वार निकलने लगी ॥ १८ ॥ 
ते धूमसङ्घाः संभूता मेघसघाः सबिद्यतः । 
अभ्यवर्षन्छुरगणाञ्ञ्रमर्संतापकरिलान्‌ ॥ १६॥ 
बह धुओँके समूह बिजलीयुक्त मेघोंके समूह बनकर परिश्रमके दुःखस क्षीण हुए हुए देव- 
ताओंपर बरसने लगे ॥ १६॥ 
तस्माच गिरिछूटाग्रात्प्रच्युलाः पुष्पचृ्ठयः । 


खुरारुरगणान्साल्ये: सवतः समवाकिरन्‌ ॥ १७॥ 
और उस पहाड मन्दरपरसे गिरनेवाली फूलोंकी बरसात सुरों और असुरॉके चारों ओर 
फैल गई ॥ १७॥ 

बलूवात्र महाघोषो सहासेघरचोपश्चः । 
| उदधेर्मथ्यमानस्य सन्दरेण खुराखुरैः ॥ १८ ॥ 
दवदानवोंके द्वारा मन्दरकी सहायतासे मथे जाते हुए सम्नुद्रसे वादलकी ध्यनिके सदृश 
महाशब्द उठने लगा ॥ १८ ॥ 

तत्र नानाजलचरा विनिष्पिष्टा महाद्रिगा । 

विलयं सखुपाजग्सुः शतशो लव॒णारुससि ॥ १९॥ 
ओर उस खारे जलवाले समुद्रमें रहनेवाले सैकडों जलजन्तु उस महान्‌ पर्षतसे पीसे जाकर 
नष्ट हो गए ॥ १९ ॥ 


वारुणानि च आूतानि विविधानि महीधरः । 
पातालतलवासीनि विलर्य सञ्जुपानयत्‌ ॥ २० ॥ 
तथा पाताललोकसें रहनेवाले, जलप्रधान देहवाले वरुणसस्बन्धी नाना प्रकारके प्राणियोंके 


बह धा. कुने 
गस वह पवत नाशको खींचकर ले आया अर्थात्‌ पातालवासी प्राणी भी उस पर्वतसे नष्ट 
होने रभे ॥ २० ॥ 
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तास्सिद्च च्रास्यसाणेञ्ट्लै संघृष्यन्तः परस्परस्‌ । 

न्यपतन्पतगोपेताः परवेताआन्महाहुसाः ॥ २१ ॥ 
उस पर्वत-शिखरके घूमनेपर उस पर्षतके अग्रभागस वृक्ष आपसमें धिस धिस कर 
पक्षियों--समेत गिरने लगे ॥ २१ ॥ 

तेषां संघर्णेजशचाभिरचिर्मिः प्रज्बलल्सुहुः । 

विद्यद्धिरिव नीला्रसावृणोन्सन्दरं गिरिस ॥२९२॥ 
जैसे बिजलीके समूहसे नीरे बादल घेर लिए जाते हैं, पैसे ही वरक्षादिकी रगडस बार वार 
जलनेवाली आगसे मन्दर पर्वेत घिर गया ॥ २२॥ 

ददाह कुञ्जराँच्चैच सिहांइचेत विनि;खुलान्‌ । 

विगतासूनि सवाणि सत्त्वानि विविधानि च ॥ २३॥ 
( रगडसे जली हुईं वह आग पवेत परके ) सब निकले हुए हाथी और सिंहोंकी जलाने- 
लगी, और उस आगके कारण दूसरे भी नाना प्रकारके सभी जन्तु ग्राणोंसे बियुक्त होने 
लगे ॥ २३ ॥ 

तमप्िसमरश्रेष्ठ: प्रदहन्तं लतस्ततः । 

वारिणा मेघजेनेन्द्रः रामयासाख स्वतः ॥ २४॥ 
अनन्तर देवोंमें श्रेष्ठ इन्द्रने बादळसे निकले जलसे चारों ओर फैले और जलानेबाले अग्निको 
चारों ओरसे वुञ्चाया ॥ २४ ॥ 

लतो नानाविधास्तत्र झुखुछुः सागरारभसि । 

सहाहुसाणां नियोखा वहवइचोषधीरसाः ॥ २८ ॥ 
तब नानाविध महा वृक्षोंका नाना तरहका दूध और पौधोंका अपारीमित रस सश्ुद्रजलमं 
चूने रगा ॥ २५ ॥ 

लेषासखतवीयोणां रसानां पथसैच च । 

असरत्व खुरा जग्छु; काश्चनस्य च निःस्रवात्‌ ॥ २६ ॥ 
उस अमृतके रसके समान प्रभावशाली जल और सुवर्णमय पतसे चूनेबाले रससे देवता- 
ओने अमरता ग्राप्त की ॥ २६ ॥ 

अथ तस्य सछुद्रस्य तञ्जातसुदकं पथः । 

रसोत्तमैविसिश्रं च ततः क्षीराव भद्‌ घ्ूतस्‌ ॥ २७॥ 
जब समुद्रका जल उस सुन्दर रसोंसे मिलकर दूध वन गया, तब उस दूधसे घृत बनने 
लगा ॥ २७॥ 
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तनो ब्रह्माणसासीरनं देवा वरदसझ्ुदन । 
श्रान्ताः स्म सुभा ्रत्मक्षोद्भवत्यच्चतं च तत्‌ ॥ २८॥ 
अनंतर देवगण वेठे हुए बर देनेवाले त्रह्मासे बोले, “हे ब्रह्मन्‌ ! हम सब बहुत थक गये 
हैं । पर अभीतक अमृत नहीं निकला ॥ २८॥ 
कले नारायण देवं दैत्या नागोत्तसास्तथा । 
चिरारव्यानिर्द चापि सागरस्यापि सन्थयस्‌ ॥ २९ ॥ 
भगवान्‌ नारायणको छोडकर देत्य, श्रेष्ठ नाग भी थक गए हैं तथा सागरके मंथनके 
कार्यको प्रारम्भ करके भी बहुत समय बीत गया है॥ २९॥ 
तता नारायण देव ब्रह्मा वचससत्रवीत । 
विधत्स्वैषां बलं विष्णो सवानञ परायणस्‌ ॥ ३० || 
( देवताओंके इतना कहनेपर ) ब्रह्मा देवाधिदेव नारायणस यह वचन बोले “ ह विप्णो! 
तुम इन सुर और असुरोंको बल दो, इस विपयमें तुम ही एकमात्र आश्रयस्थान 
हो।” ॥ ३० ॥ 
विष्णुरुवाच 
चलं ददामि सवेषां कर्मेलये समास्थिताः । 
क्षोभ्यतां कलश; सर्चेसेन्दरः पर्वित्येताम्‌ ॥ २१ ॥ 
विष्णु बोले- “ जो लोग समुद्र--मंथनके कायमै रत हैं, मैं उन सबोंको वल देता हूं, तुम 
सत्र समुद्ररूपी करुसेको हिलोडो और मन्दर परबेतकों चुमाते रहो । ” ॥ ३१ ॥ 


सूत उवाच 
नारायणवचः झशुत्वा चलिनस्ते सहोदधेः । 
नत्पयः सहिता खूयङ्चकिरे थ्शसमाकलस्‌ ` ॥३२॥ 


मूत बोले- कि नारायणका वचन सुन कर देवता और दानव वल पाकरके और मिल 
जुरके फिर उस समुद्र--जलको बड वेगसे मथने लगे ॥ ३२ ॥ 
ततः शतसहस्रांशु। समान इच सागरात्‌। 


प्रसन्नमाः भछुत्पन्न; सोख; जीर्ताञ्जुरुञ्ज्बलः ॥ ३३॥ 


इससे सपृद्रसे संकडो और हजारों फ़िरणोंके समान तेजस्वी और सुहावन शीतल प्रकाश 
पाल साम ( चन्द्रमा ) उत्पन्न हुए; ॥ १३ ॥ 
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श्रीरनन्तरसुहपन्चा घतात्पाण्डुरवालिती । 

खुरा देवी सडुत्पन्ञा तुरगः पाण्डुरस्या ॥२४॥ | 
इसके वाद उस धृतरूपी जलसे श्वेत वर पहनी हुई लक्ष्मी ओर तदनन्तर सुरा देवी 
उत्पन्न हुई ओर तत्पश्चात्‌ उसी घृतसे सफद घोडा प्रकट हुआ ॥ ३४ ॥ 

कौस्त मददच सणिरदिब्य उत्पन्नोइम्ुललेसव; । 

सरीविविकचः श्रीफाजञारायणउरोगलः ॥ ३७ ॥ 
नारायणकी छातीमें स्थित तेज प्रकाशको धारण करनवाली, शाभाकारी दिव्य कास्तुम 
नामक माणि भी उसी अमृतरुपी जलसे उत्पन्न हुईं ॥ २५ ॥ 

श्रीः खुरा चेव सोमइच तुरगइच सनोजवः । 

यतो देवास्ततो जग्छुरादित्यपथसाश्रिताः ॥ ३६ ॥ 
लक्ष्मी सुरा, सोम ओर मनके समान वेगवान घोडा यह सच आदित्य-पथके अनुयायी 
होकर जहां देवगण थे, वहां चले गये ॥ ३६ ॥ 

धन्वन्तरिस्ततो देवो वपुण्सासुदनिठठल । 

श्वेत कसण्डळं विश्रदद्धत सत्र लिट्रति | २७॥ 
इसके वाद शरीरधारी धन्वन्तरी एक सफेद कमण्डलु लेकर उत्पन्न हुए जिसमें अमृत 
भरा हुआ था ॥ ३७॥ 

एतदत्यद्धत दृष्ट्वा दानवानां समुत्थितः । 

अद्तार्थे सहान्नादो समेदसिति जल्पताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यह आश्रय लीला देखकर उस अमृतके लिए '' यह हमारा हे यह हमारा हे ” कहते हुए 
दानवोंका वडा कोलाहल मचा ॥ ३८॥ 

ततो नारायणो सायासास्थितों मोहिनी प्रश: । 

स्त्रीरूपमद्भल॑ क्त्वा दानवानामिसंश्ितः ॥ ३९ ॥ 
अनन्तर प्रभु नारायण मोहिनी साया आश्रय करके अपूच स्त्रीकी मूर्ति धारण करके दान- 
वाके निकट जा पहुँचे ॥ ३९ ॥ 

लतस्तदम्द्रत तस्ये ददुस्त सूढ्चेतसः । 

स्त्रिये दानवदैतेयाः सर्वे तङ्भलसानसाः ॥ ४० ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवाणि पोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ (९१९ ) 
तत्र उन मूर्ख बुद्धिवाले सब दैत्योंने उस अपूर्व रूपवती युवतीको देख करके उस रूपमें 
मञ्च होकर और जडवत्‌ वनकर उस स्त्रीको अम्रत दे दिया ॥ ४० ॥ 
॥ महाभारतके आदिपचेम सोळहवां अध्याय समाप्त ॥ ६१९ ॥ 


सप्तदश ] आदिपर्वे । १३७ 
: १७ : 
सूत उवाच 
अथावरणसुख्याने नानाप्रहरणानि च | 
प्रगृद्याभ्यद्रवन्देवान्सहिता दैत्यदानवाः ॥१॥ 


बूत बोले- कि अनन्तर दानव वृन्द एकत्र होकरके तचुत्राण ( जिरह बख्तर ) आदि पाहिन 
कर तथा नाना अस्रादि लेकर देवताओं पर चढ दोडे ॥ १ ॥ 

ततस्तदरूतं देवो विष्णुरादाय वीयेवान। 

जहार दानवेन्द्रेभ्यो नरेण सहितः प्रशन ॥२॥ 
इधर नरके साथ मिलकर वीर्यवान्‌ देव प्रु नारायण दानत्रॉसे अमृत पाकर उसे हर 
लाये ॥ २ ॥ 


नतो देवगणाः सर्वे पपुस्तदसतं तदा । 

विष्णोः सकाशात्सँप्राप्य संभ्रमे तुखुले सति ॥३॥ 
तव उस भारी लडाईके शुरू होनेपर देवता लोग भी नारायणसे उस अमृतको पाकर 
पीने लगे ॥ ३ ॥ 

नतः पिवत्सु तत्कालं देवेध्वसुतमीप्सितम्‌ । 

राहुविंवृधरूपेण दानवः प्रापिवत्तदा ॥४॥ 
देवोंके अपने अभिरूपित अमृत पीते समय राहु ( नामक दैत्य ) देवताका स्वरूप धारण 
करके वहाँ आकर अस्त पीने लगा ॥ ४॥ 

लस्य कण्ठमलुपाप्ते दानवस्थासले तदा । 

आख्यातं चन्द्रसूर्याभ्यां सुराणां हितकाम्यया ॥५॥ 
अमृत उस दानव राहुके कण्ठतक पहुंचने पाया ही था, कि चन्द्र और स्र्यने देवताओंके 
हित करनेके लिये वह वात प्रकट कर दी ॥ ५ ॥ 

नतो भगचता लस्य शिरदिळन्नमलंकुतम । 

चक्रायुधेन चकेण पिवतोष्मृतमोजसा ॥ द ॥ 
( राहुका असुरभाव प्रकट होने. पर ) चक्र ही जिनका आयुध है, ऐसे भगवान्‌ विष्णुने 
चक्रसे उसी क्षण वरूपूवक उस अमृतको पीनिवाले राहुके सुशोभित शिरको धडसे अलग 
कर दिया ॥ ६ ॥ 

१८ € महा. भा. छादि. ) 


१३८ महासारत । [ अध्याय 
लच्छेलकङ्गप्रलिसं दानवस्ण शिरों सहल। 
चक्रेणोत्कृत्तनपतचालयद्वछुधघातलम्‌ ॥ ७ ॥ 
चक्रसे अलग किया हुआ दैत्यका पहाडकी चोटीके सदृश वह महान्‌-मस्तक भूमिको 
कंपाता हुआ गिर गया ॥ ७॥ 

ततो वैरविनिषन्धः कूलो राहुसुखेन नै। 

जाश्वलदचन्द्रसूयोच्याँ ग्रसत्यव्यापि चेव तो ॥ ८॥ 
इसी समयसे राहुके मुखसे चन्द्र और सर्यकी स्थायी शत्रुता बन गई, इसीसे राइ आज 
भी चन्द्र और सूर्यको ग्रस लेता है ॥ ८॥ 

विहास सगवांज्चापि स्त्रीर्पसतुल हरि; । 

नानाप्रहरणैसमिदोनवान्समक्रम्पयत्‌ ॥ १ ॥ 
तव भगवान्‌ विष्णु भी सुन्दरी ख्रीका अनुपम रूप छोड कर भांति भांतिके भयावने अस्रोसे 
दानवोंको कम्पित करने रगे ॥ ९॥ 

तत; प्रत्तः संग्रामः ससीपे लबणारुलस; । 

सुराणाससुराणाँ च सवेघोरतरो महान ॥ १० ॥ 
इसके अनन्तर खारे जलवाले ससुद्रतट पर देवदानवोंमे अति घोर ओर महान्‌ युद्ध शुरू 
हुआ ॥ १०॥ 

प्रासाः सुविपुलास्तीधणा न्यपतन्त सहस्राः । 

तोमराइच सुतीक्ष्णाग्र; छास्खाणि विविधानि च ॥११॥ 
सहस्रां तेज भारे और नोकदार तोमर तथा भांति भांतिके अख्न वरसने लगे ॥ ११ ॥ 

ततोऽखुराइचक्रभिन्ना वसन्तो रुधिरं बहु । 

असिशाक्तिगदारुण्णा निपेतुर्धरणीतले ॥ १२॥ 
तब चक्रसे काटे जाकर रक्त उभरते इए दैत्यगण तलवार, शक्ति और गदासे घायल 
होकर धरती पर लोटने रुगे ॥ १२ ॥ | 

छिन्नानि पदिचौइचाणि शिरांसि छुधि दारुणे । 

तप्तकाश्चनजारानि निपेतुरनिर्श लदा ॥१३॥ 
और उस भयंकर युद्धमें असुरोंके शुद्ध सुवर्ण जालोसे सुशोभित सिर भयंकर पढिशेसि 
शरीरोंसे अलग होकर गिरने लगे ॥ १३ ॥ 

रुधिरेणावलिप्ताङ्गा बिहताइच सहाखुराः । 

अद्रीणामिव कूटानि घालुरक्तानि शेरते ॥ १४॥ 
महावीर असुरवृन्द रक्तसे लाल होकर और मारे जाकर धातुओंसे रंगे पर्वतश॒द्भके समान 
पृथ्वी पर गिरने लगे ॥ १४॥ 


स्तंदंश | नादिपव । 
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हाहाकारः समभवत्तत्र तन्न सहस्रदाः । 
अन्योन्यं छिन्दतां शस््ैरादित्ये लोहितायति ॥ १५॥ 
र्यके लाळ होनेपर उस रणभूमिमें आपसमें हजारों शद्धोंसे करते और काटते हुए सुरासुरोंमें 
हाहाकार सच उठा ॥ १५॥ 
परिधेशचायसैः पीतैः संनिकर्षे च छुष्टिभिः। 
निघता समरेऽन्यान्य राव्दा (देवासेवास्परात ॥ १६॥ 
रणभूमिमें दूर स्थित शत्रुको लोहेके परिघ अस्त्रोंसे और निकट आए हुओंको घूसोसे एक 
द्सरेको काटते और मारते हुए सुरासुरोंका कोलाहल आकाश तक पहुंचने लगा ॥ १६॥ 
छिन्धि भिन्धि प्रधावध्वं पातयासिखरेलि च । 
व्यश्रयन्त सहाघोरा? राञ्दास्तत्र समन्ततः ॥ १७॥ 
“ काटो, चूर करो, दोडो, गिरादो, आगे वढो ” आदि महा भयंकर वहां शब्द चारों 
ओरसे सुनाई देने लगे ॥ १७॥ 
एवं सुतुखुले युद्धे वतमाने सथावहे । 
नरनारायणा दया समाजण्सलुराइवम्‌ ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार इस महा भयंकर और घोर संग्रामके छिड जाने पर नर और नारायण देव रण- 
भूमिमं आ पहुंचे ॥ १८ ॥ 
तत्र दिव्य घलुरद्ठा नरस्य भगवानपि । 
चविन्तयासास वे चक्र जिष्णुदोनवसूदनम्‌ ॥ १९॥ 
भगवान्‌ नारायणने भी नरदेवका सुन्दर और दिव्य धनुष देखकर विष्णुने अपने देत्यनाशी 
चक्रको स्मरण किया; ॥ १९ ॥ 
ततो$५स्वराविन्तितनाचसारतं महाघसं चक्रशमिज्नलापनस । 
विभावसोस्तुल्यमळुण्ठसण्डलं सुदशन भीमसजथ्यसुत्तमस ॥२०॥ 
इस स्मरण करने मात्रसे ही सहा प्रभा-काँतिवाला, शत्रऑको संताप देनेवाला, सूयंके समान 
तेजस्वी, कहीं पर भी झुण्ठित न होनेवाला, देखनेमें उत्तम अथवा सुदर्शन नामका, भयंकर 
जीते न जानेबाला अत्युत्तम चक्र आकाश अर्थात्‌ स्वरसे उतर आया ॥ २० ॥ 
तदागतं उ्वालितहुताचानघ सं अर्थकर करिकरवाहुरच्युतः 
उुमोच चै चपलछुदग्रवेगवन्मद्दाप सं परनगरावदारणस्‌ ॥ २१ ॥ 
हाथीक इंडके समान विशाल बाहुओंवाले अच्युत अर्थात्‌ भगवान्‌ नारायणने आकाशसे आये 
इए उस जलती हुई आरके समान प्रभावाले, भयंकर, विजलीके समान भयानक, वेस- 


वाळ, अत्यधिक प्रभावारे ओर जत्रके नगराफो नष्ट भ्रष्ट करनेवाले चक्रको राक्षसों पर 
छोड़ा ॥ २१ ॥ 


१४० मअदासारत । | अध्याय 
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तदन्तकज्वछ्नसमा नवचैस पुनः पुनन्येपतत वेगवत्तदा । 

विदारयद्दितिदनुजान्सहस्रदाः करेरितं पुरुषवरेण संसुगे ॥ २२॥ 
तब युद्धमें पुरुष श्रेष्ठ नारायणके हाथसे चलाये जानेपर प्रठयकालके तेजस्वी अग्निक समान 
वह सुदर्शन चक्र सहस्रों देत्य-दानवोंकों बढे वेगसे काटता हुआ उन पर बार बार 
गिरने लगा ॥ २२ ॥ 


दहत्काचिज्ज्वलन इवावलेलिहत्परसद्य तानसुरगणान्न्यक्कन्तल । 

प्रवेरितं वियाति सुहुः क्षितौ तदा पपौ रणे रुधिरमथो पिशाचवत्‌ ॥ २३ ॥ 
कहीं कहीं तो बह चक्र जलती हुई अग्निफे समान उन असुरोंकों चाटने लगा और कहीं कहीं 
असुरोंको वलपूर्वक काटने लगा और पिशाचकी भांति रणथूमि तथा आकाशमें हर घडी 
घूमता धामता रक्त पीने लगा ॥ २३ ॥ 


an a 


अथाखुरा गिरिभिरदीनचेतसो सहुसहुः सुरगणसर्दयंस्तदा । 

महावला विगालितमेघवर्चसः सहर्रो गगनसभिप्रपधय ह ॥२४॥ 
चिना जूके वादलोंके सदश शोमाथुक्त, महाबली, तथा साहससे पूर्ण चित्तवाले सहस्रा 
असुर आकाशमें चढकर बार वार पर्वेतोको गिराकर देवताओंको नष्ट करने लगे ॥ २४ ॥ 


अथाम्वराङ्गयजननाः प्रपेदिरे सपादपा बहुविधसेघरूपिण;ः । 

महाद्रयः प्रवियलिताग्रसानदः परस्परं द्रतसभिद्ृत्य सस्वनाः ॥ २७॥ 
अनेकविध मेथोके रूपोंको धारण करनेवाले, पेडोंसे युक्त तथा टूटे हुए अग्रभागबाली 
चोटियोसि युक्त बडे बडे पहाड आपसमें शीघ्रतासे टकराकर भयको उत्पन्न करनेवाले शब्द 
करते हुए आकाशस धरती पर गिरते थे ॥ २५ ॥ 

तत्तो सही प्रविचलिता सकानना महाद्रिपातामिहता समन्ततः । 

परस्परं श्रृशमभिगजतां सुद्द रणाजिरे खूशमभिसंपरवर्लिते ॥ २६॥ 
एक दूसरेको ललकारते हुए देव और असुरोंमें थोर भयानक लडाई होने पर रणभूमिके 
चारों ओर बड़े बडे पर्षतोंके गिरनेसे वनसाहित धरती चोट खाकर कांपने लगी || २६ ॥ 

नरस्ततो वरकनकाग्र भूषणैमहेषुभिर्गगनपर्थं समाबृणोत्‌ । 

विदारयन्गिरिरिखराणि पत्रिभिमहामयेञ्सुरगणवित्रहे तदा ॥ २७॥ 
तब असुरॉके साथ उस घोर भयोत्पादक लडाईमें नरदेवने सुवणसे मढे हुए अग्रभागबाले श्रेष्ठ 
बाणोंसे पर्वेतोंकी चोटी काट काटकर उनसे आकाशतल छा दिया ॥ २७ ॥ 


७0 ५०५ १०१३ ० ८४ NS 2४०४१८० जलप 200 ANS NANG “४४१४४४४ SAYIN 0४४५१५५४११ १४% ४४ Ne LEY 0007 ८४४ * ८ NE MANE 70 2 0 0 “ ०६ MANNS २" NFS Me SN ANA 


दश | भांद्पघ । 


ततो महीं लबणजलं च सागरं महासुराः घ्रविविशुरदिताः खुरैः । 
वियद्गतं ज्वलितहुताशनप्रर्स सुढ्शनं परिछुपित निशास्य च ॥२८॥ 
तब देवताओंसे मारे काटे जाकर और आकाशम घूमते हुए प्रज्ड्बालेत अधिके समान 
तेजस्मी सुद्शनकी क्रोधित हुआ हुआ देखकर देत्यणण पृथ्वि भीतर आर खारे जलवाल 
समुद्रम॑ जाकर छिप गए ॥ २८ ॥ 
ततः सुरैविजयसवाप्य मन्दरः स्वैव देश गासितः खुपाजितः 
विनाद्य खं दिवसपि चेव सबरास्ततो गलाः सलिलधरा यथागतम्‌ ॥ २९ ॥ 
तव देबताओंने जय पाकर मन्दरपवेतका यथोचित सत्कार करके उसको उसके स्थानम 
भेज दिया । सम्पूर्ण वादळ मी चारों ओरसे आकाश और घुलोकको शुंजाते हुए बहांसे 
अपने अपने स्थानोंको चले गए ॥ २९ ॥ 
- ततोऽमृतं सुनिहितसेव चिरे रुरा; परां जुदसमिगस्थ पुष्कलास । 
ददी च ते निधिसमतस्थ रक्षितुं किरीटिने बलभिदथामरैः सह ॥ ३०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ ९४९ ॥ 
पश्चात्‌ देवता लोगोंने अत्यधिक परम आनन्द प्राप्त करके असूतको अपने पास रख लिया । 
फिर इन्ट्रने देवताओंके साथ मिलकर रक्षाके लिये उस अमृतको नरदेबके हाथमें अमृत- 
भाण्डको सौंप दिया ॥ ३० ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमें सत्रहचां अध्याय समाप्त ॥ १७ ॥ ९४२ ॥ 


१ पं : 
सूत उवाच 

एतत्ते सर्वमाख्यातमस्ूतं अणितं यथा । 

यत्र सोऽश्वः सखुत्पन्नः श्रीसानतुलविक्रमः ॥१॥ 
पूत बोले- हे शोनक ! जिस प्रकार अति वल-शाली तथा शोमायुक्त अश्वराज उच्चे;अवाकी 
उत्पत्ति हुई थी, और जिस प्रकार अम्ृतका मंथन किया था, वह सव कथा मैन आपसे 
कह दी है ॥ १ ॥ 

य निशास्थ तदा कद्रावेनतासिदसन्रवीत्‌। 

उच्च;श्रवा नु किंवणो भद्रे जानीहि साचिरम्‌ ॥२॥ 


उस उच्च;श्र्वाको देखकर कदू विनतासे यह बोली, “ हे भद्रे ! जल्दी कहो तो सही, कि 
यह उच्चेःश्रवा किस रगका हे? ?? ॥ २ ॥ 
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१४५ एद्दाभांरतं । ॥ ष्य 
विनतोषाच 
श्वेत एवाश्वराजोऽयं कि वा त्वं सन्यसे{शुभे। 
ब्रहि वण त्वमप्यस्य ततोऽत्र विपणावहे ॥ ३॥ 
विनता बोली- “ यह उच्चैःश्रवा तो सफेद रङ्गका ही है। अथवा हे कल्याणि ! तुम क्या 
समझती हो? तुम भी इसका वणे बताओ तो हम दोनों इस बारेमे बाजी लगाएं” ॥ ३ ॥ 


कद्रूरुवाच 
कुषणचालमरह सन्ये हयमेनं शुचिस्मिते । 
एहि सांधे मथा दीव्य दासीभावाय भामिनि ॥४॥ 


~ 


हे सामिनी ! आओ, मेरे साथ दासीसाबके लिए बाजी लगाओ अर्थात्‌ जो हारेगी, 
बह सदा दूसरीकी दासी बनी रहेगी” ॥ ४॥ 
सूत उवाच 
एवं ते समर्थ कृत्वा दासीभावाय चै मिथ! । 
जग्मतुः स्वणहानेव शवो द्रक्ष्याव इति स्स ह ॥५॥ 
इत बोले, कि इस प्रकार कद्र और विनता आपसमें दासीपनकी बाजी लगा करके यह 
कह कर, कि “ कल घोडा देख लिया जायगा ” अपने अपने भरोंको चली गई ॥ %॥ 
ततः पु्सहस््ं लु कद्रूजिह्मं चिकीषती । 
आज्ञापयामास तदा वाला भूत्वाञ्जनप्रभाः ॥ ३॥ 
आविदाध्व ह्यं क्षिप्र दासी न स्यासह यथा । 
नद्ीक्य नान्वपच्यन्त ताज्टाशाप सुजङ्गसान ॥७॥ 
तब कटून छल करनेकी इच्छासे अपने सहसत पुत्रको आज्ञा दी “ पुत्रो ! तुम अंजनकीसी 
कांतिवाले काले लोम वनकर उच्चे१श्रवाको ढंक लो, कि जिससे मज्ञको दासी न होना 
पडे | ” कद्रक ऐसा कहनेपर, जिन सर्पोने उसकी वात न मानी, उनको उसने यह शाप 
दया ॥ ६-७॥ 
सपसन्रे वर्तसाने पावको चः प्रधक्ष्यति । 
जूनसेजयस्थ राजर्षेः पाण्डवेयस्थ धीमतः ॥८॥ 
कि पाण्डबपुतरःचुद्धिमान्‌ राजर्षि जनमेजयके सर्पयज्ञके समय अभिदेवता तुमको जलाबेंगे ॥८॥ 


कद्र बोली, “ हे पवित्र युस्करानेवाली ! में तो इस घोडेको काले रंगकी पूंछवाला मानती 
न 
हूँ । 


फकानावश ] आदिपर्ष । १४३ 
शापमेनं तु शुआव स्वयसेव पितासहः 
अतिकूरं ससुदिष्ट कद्रूया दैवादतीव हि ॥ ९॥ 
कदूने क्रोधित होकर देवसंयोगसे सर्पीको जैसा कठोर शाप दिया था, उसे स्वयं पितामह 
ब्रश्माजीने सुना ॥ ९ ॥ 
साथ देवगणेः सदैर्वाचं तामन्यभोदल । 
बहुत्वं प्रेष्य सपोणां प्रजानां हितकास्थया ॥१०॥ 
और सम्पूर्ण देवॉके सहित त्रह्माने सांपोंकी संख्या बढते देखकर प्रजाआके हित करनेकी 
इच्छासे कदरूकी इस बातका समर्थन किया ॥ १० ॥ 
तिग्मवीर्यविषा हेते दन्दशूका महाचलाः । 
तेषां तीक्ष्णविषत्वाद्धि प्रजानां च हिलाय वे । 
प्रादाङ्विषहणीं विद्या काइयपाय महात्मने ॥११॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ ९६० ॥ 
ये साप भयंकर विषवाले, तीक्ष्ण दाढवाले महाबलवान्‌ थे उनका बिष तीक्ष्ण था अतः 
उनके अत्यन्त जहरीले होनेके कारण प्रजाओंके हितके लिए ब्रह्माने इस बातका समर्थन 
किया और महात्मा कश्यपको बिष हरनेवाली बिद्या प्रदान की ॥ ११॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमे अद्वारहवां अध्याय समाप्त ॥ १८॥ ॥ ९६०॥ 


१% E 
सत उपाच 
ततो रजन्यां व्युष्टायां प्रभात उदिति रघौ । 
क॒द्ृइच विनता चैव अभिन्यौ ते तपोधन ॥१॥ 
अमषिते सुसंरब्धे दास्ये कृतपणे लदा । | 
जग्मतुस्तुरगं द्रष्टसुचेःश्रवसमन्तिकात ॥२॥ 


बत बोले- के हे तपोधन ! दूसरे दिन रातके खतम होनेपर सवेरे सूर्य उगते ही, कद्र 
और विनता दोनों बहिनें दासीपनकी बाजी लगायें हुई, हिंसा और क्रोधसे भरी हुई 
घोडेको देखनेके लिए उच्चैःश्रवाके पास गई ॥ १-२॥ 

दहशाते तदा तत्र ससुद्रं निघिसससाम्‌ । 

तिसिगिलञझषाकीण मकरैराचूत तथा ॥ ३॥ 
कुछ दूर चलकर उन्होंने पासहीमें जलके कोष महासम्ुद्को देखा । जो घाडियाल, तिमिंगल, 
मछली और मगरोंसे घिरा हुआ है ॥ ३ ॥ 


१४४ सहासारत । | अध्याय 
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सन्त्वेक्च बहुसाहस्रेनानारूपेः सलाबतस्‌ । 

उञ्चैनि्यलनाधष्यं छूसग्राहसमाकुलस ॥४॥ 
तथा भांति भांतिके रुपत्राले तथा भयंकर सहस्रों जीवांसे सदा भरा हुआ तथा जो कछुए 
तथा मगरोंसे भरे हुए होनेके कारण पार जा सकनेके अयाग्य हे ॥ ४॥। 

आकर सबेरत्नानासालर्थ वरुणस्थ च । 

सागानानालयं रस्यशुत्तमं सरितां पलिस्‌ ॥&॥ 
वह नदियोंका राजा समुद्र सवे रत्नोकी खान, वरुणका घर, सर्पोका सुन्दर ओर श्रेष्ठ आगार 
था ॥ ५ ॥ 

पालालञ्बलनावासमखुराणा च बन्धनम | 

सर्यकरं च सत्त्वानां पयसां निधिमणेवम्‌ || ६ ॥ 

समुद्र पातालकी अग्नि अर्थात्‌ वाडयाश्निका आधार, असुरोंका बंधन, स्थलचर जीवोंके 

लिए भयंकर, जलका अक्षय भाण्डार ह ॥ ६॥ 

शुभे दिव्यससत्यानासस्तस्याकरं परस्‌ । 

अप्रसेयमाचिन्त्यं च खुपुण्सजलसद सुतस्‌ ॥७॥ 
वह समुद्र शुभ देवभोगयोग्य अम्मतका मंगलमय श्रेष्ठ अलौकिक आधार, माप रहित, अत 
एव आचिन्त्य, उत्तम जलसे युक्त तथा अद्भुत है ॥ ७ ॥ 

घोरं जल्चरारावरोद्रं भेरवनिस्वनम। 

गरूभीरावतेकलिलं सवे भूत भर्यकरम्‌ ॥ ८॥ 
जलूचरोंके घोर शब्दसे भर्यकर और भयानक शब्दोंसे युक्त, भारी भारी भवरबाली लहरोंसे 
भरा हुआ, सब भूतोंके लिए भयदायी है ॥ ८ ॥ 

बेलादोलानिलचछले क्षोमोह्रेगससुत्थितस्‌ । 

वीचीहस्तैः प्रचलितैनत्यन्तसिब सवरा! ॥९॥ 
ओर तट पर प्रबल वेगसे बहती हुईं हवासे चश्चल हुआ हुआ वह समुद्र चश्चल लहररूपी 
हाथ उठाकर मानों चारों ओर नाच रहा है ॥ ९॥ 

चन्द्रवृद्धिक्षयबशादुद्वृत्तासिदुरासदस्‌। 

पाश्चजन्यस्थ जननं रत्नाक्रसलुत्तमस ॥ १०॥ 
जो सुन्दर रत्नाकर चन्द्रके घटने और बढनेके कारण अति ऊंची लहरोंसे उछल उठनेके 
कारण अति भयानक है, जो पांचजन्य शङ्खकी उत्पत्तिका स्थान है ॥ १० ॥ 

गां विज्दता भगवता गोविन्देनासितौजसा । 

वराहरूपिणा चान्तावक्षोखितजलाविलम्‌ ॥ ११॥ 


समका दूढ निकाल, नेकी इच्छासे वराह रूपधारी अमित तेजस्वी भगवान्‌ नारायणने जिसका 
जरु हिलोडा और गेदला किया है ॥ १ 


पकोतविशः ] आदिपर्व । १४५ 
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ब्रह्मर्षिणा च तपता वर्षाणां शतमत्रिणा । 
अनासादितगाघं च पातालतलमव्ययम्‌ ॥ १२॥ 
सैकडों वर्षोतक तप करने पर भी अहमपि अत्रि भी जिसके अथाह जलके पाताल-तलके 
तलतक पहुंच नहीं सके थे ऐसा अगाध वह समुद्र है ॥ १२॥ 
अध्यात्मयोगनिद्रां च पद्मनाभस्य सेवतः । 
युगादिकालशयनं विष्णोरमिततेजसः ॥ १३॥ 
अपरिमित तेजोपूण पद्मनाम बिष्णु प्रलयकालरमं अध्यात्मयोगकी निद्रामं जहां सोते हं ॥१३॥ 
वडवासुखदीप्ताग्नेस्तोयहव्यप्रदं शुभम्‌ । 
अगाधपारं विस्तीणमप्रमेयं सरित्पतिम्‌ ॥ १४॥ 
बडवामुखसे प्रज्ज्यलित अभिमें जलरूपी हव्यकी आहुति चढानेवाला तथा शुभ है; 
अपरिमित सीमाबाला विस्तीणे और अप्रमेय जो नदियोंका राजा समुद्र हे ॥ १४ ॥ 
महानदीभिवहीनिः स्पर्धयेव सहस्रशाः । 
अभिसार्यमाणमनिशं दहशाते महार्णवम्‌ ॥ १५ ॥ 
सहस्नों और बहुतसी महानदियां जिस समुद्रके समीप नायिकाकी भांति स्पधोपूवेक सदा 
दौडती हुई दिखाई देती हैं ॥ १५॥ 
गरुभीरं तिमिसकरोग्रसंकुल तं गर्जन्त जलचररावरोद्रनादैः । 
विस्तीण दहरातुरम्बरप्रकारां तेऽगाधं निधिम्ुरुमम्भसासनन्तम्‌ ॥ १६॥ 
अति गहरा, तिमि-मकरादि उग्र जीवोंसे भरपूर, जरुचरोंके घोर शब्दसे गूंजता हुआ, 
आकाशके समान फैला हुआ, अथाह अपार जल्सागर कद्र और विनताको दीख 
पड़ा ॥ १६॥ 
इत्येवं झषमकरोर्मिसंकुलं त॑ गरूभीरं विकसितसम्बरप्रकाशम । 
पातालञ्वलनशिखाचिदीपितं तं पञ्घन्त्यौ द्रतमभिपेततुस्तदानीम्‌॥ १७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाणि एकोनविशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ ९७७॥ 
इस प्रकार मछली और मगरसे भरपूर, अगाध, आकाशके प्रफाशके समान विकसित तथा 
पातालकी अभिकी ज्वालासे प्रकाशित उस सागरको देखती हुई वे दोनों उस समय शीघ्रही 
उसके पास पहुंची ॥ १७॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमै उन्नीसचां अध्याय समाप्त ॥ १९ ॥ ९७७ ॥ 


१९ (महा. सा. लादि, ) 
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सूत उषा 
ते सख्ुद्रमतिकस्थ कद्रविनतया सह । 
न्यपतत्तरणाभ्यारे नाचिरादिव शीघ्रगा ॥ १ ॥ 
छत बोले- कि शीघ्रतासे चलनेबाळी कढू विनताके साथ महासमुद्रक पार उतरकर शीघ्र 
ही उच्चेश्रवाके समीप जा पहंची ॥ १ ॥ 
निशास्य च बह्नन्वालान्कष्णान्पुच्छ समाशितान । 
विनता विएण्णवदनां काऱ्रदास्थे न्ययोजयत ॥२॥ 
उस ( घोडे ) की पूछमें बहुतसे काले बालांको लगा हुआ देखकर उदास मुखवाली 
विनताको कढ्रूने अपने दार्साके कार्यमें नियुक्त किया ॥ २ ॥ 
ततः सा विनता तस्मिन्पणितेन पराजिता । 
अभवददु/खसंतप्ता दासी भाव ससास्थिता ॥३॥ 
तब उस बाजी मे हारकर दासीके कार्यमें लगी हुई यह विनता दुःखसे बहुत संतप्त हुईं ॥३ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे चेच गरुडः काल आगते । 
चिना साचा महातेजा चिदार्याण्डमजायन ॥४॥ 
इसी बीचमें बड़े प्रभावशाली गरुड कालपूर्ग होने पर माताकी सहायताके विना ही स्वयं 
अण्डेको फोडकर निकल आया ॥ ४ ॥ 
अञ्निराशिरिवो-द्वासन्समि्ठोऽतिभयकरः । 
प्रवृद्ध, सहस्रा पक्षी सहाकायो नभोगतः ॥ ०. | 
जलती हुई अग्निके समान दीखते हुए तेजस्वी अति भयंकर वृद्धिका प्राप्त हुआ तथा 
हान्‌ शरीरवाला यह पक्षी अचानक आकाशमें उड गया ॥ ५ ॥| 
ले इष्टया शरण जग्सु! प्रजा; सवा चिभावसुम्‌ । 
प्रणिपत्याह्रवंइ्चेनसासीन विश्वरूपिणम्‌ ॥ ३ ॥ 
देखकर सभी प्रजाएं सृखसे वेठे हुए विश्वरूपी अभिदेवकी शरणमे गए ओर उनको 
प्रणाम कर बोले ॥ ६॥ 
असे मा त्वं प्रवर्धि्ठाः कच्चिन्नो न दिधक्षसि । 
न पै हि राशि; सुसहान्ससिद्धस्तव सर्पति ॥ ७॥ 
“ हे अग्ने ! तुम अब और अधिक न बढो; कया तुम हमें जलाना तो नहीं चाहते? वह 
देखा, समिद्ध हुए 'जुम्हारे ये तेज-समूह चढे चले आ रहे हँ” ॥ ७॥ 
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नैतदेवं यथा यूयं सन्यघ्वमखुरादेनाः । 

गरुडो बलवानेष मभ तुल्यः स्वलेजसा ॥८॥ 
अग्निदेव बोले- “ हे देस्यनाशी देवगण ! तुस जो मानते हो वह ठीक नहीं है। अपने 
तेजसे मेरे सदृश यह गरुड है” ॥ ८ ॥ 

सूत उवाच 

एवसुक्तारततो गत्वा गरूडं वारि भरस्तुवन्‌ । 

अद्रादभ्युपेत्यैनं देवाः सर्षिगणास्तदा ॥९॥ 
बूत चोले- इस प्रकार कहे जाने पर बहांसे चलकर देवगण ऋषियोंके साथ मिलकर दूरसे 
आकर गरुडकी स्तुति करने लगे ॥ ९ ॥ 

त्वं ऋषिस्त्वं महाभागस्त्व देवः पतगेश्वरः । 

त्वं प्रसुस्तपनप्रख्यस्त्वं नस्त्राणसञुत्तलस्‌ ॥ १० ॥ 
हे पक्षीराज ! तुम ऋषि हो, तुम महा भग्यवान्‌ हो, तुम देवता हो, तुम पक्षियोंके स्वामी 
हो, तुम स्वामी हो, तुम ही तेज हो तथा तुम हम सबके उत्तम रक्षक हो ॥ १० ॥ 

बलोमिमान्साधुरदीनसत्त्वः सस्द्धिसान्दुष्प्रसहरुत्वसेच । 

तपः श्रुतं सवेमहीनकीरतें अनागतं चोपगतं च सवम्‌ ॥११॥ 
तुम बलके सागर हो, तुम साधु हो, तुम अक्षय बलवाले हो, तुम ऐेश्वर्थवान्‌ हो, तुम ही 
अजेय हो, हे पूर्ण कीर्तिमान्‌ ! तुम तप हो, तुम श्रुत हो तथा तुस्हीसे आगत तथा 
अनागतकी उत्पत्ति होती है ॥ ११ ॥ 

त्वसुत्तसः सर्वमिदं चराचरं ग भस्तिमिमादुरिवावमासखे । 

समाक्षिपन्भालुमतः प्रमां छुहुस्त्वमन्तकः सर्वमिदं घुवाधुवम्‌ ॥ १२॥ 
तुम उत्तम हो, जिस प्रकार हये अपनी किरणोंसे सब प्रकाशित करता है उसी प्रकार तुम 
भी स्थावर जंगमात्मक संपूर्ण जगतको प्रकाशित कर रहे हो, तुम ही सूर्यके प्रकाशको हर 
कर इस चराचर विश्वका क्षण क्षणमें लय कर रहे हो ॥ १२॥ 

दिवाकरः परिङुपिलो यथा दहेत्पजास्तथा दहसि हुताशनप्रम । 

भयङ्करः प्रलय इवाश्चिरुत्थिलो विनाशयन्युगपरिवतेनान्तकृत्‌ ॥ १३॥ 
हे अभिके समान तेजवान्‌ ! जिस प्रकार प्रलय कालमें सूर्यदेव क्रोधित होकर प्रजाओंको 
जलाता है, तुम भी उसी प्रकार उन प्रजाओंको जला रहे हो और युग बदलनेके कालमें 
सृष्टिनाशी प्रझयाशि जिस प्रकार भयानक रूपसे जलकर संहार करती है, तुम भी उसी 
प्रकार सृष्टिको नष्ट कर रहे हो ॥ १३ ॥ 
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खगेश्वरं शरणमुपस्थिता वयं महोजसं वितिमिरमश्चगोचरम्‌ । 
महावलं गरुडसुपेत्य खेचरं परावरं वरदमजय्यविक्रमम्‌ ॥१४॥ 
महा पराक्रमी, अन्धकारका विनाशक, आकाशमें संचार करनेवाले, अत्यन्त बलशाली, पर 
अर्थात्‌ स्थूलसे भी स्थूल और अवर अर्थात्‌ खक्ष्मसे भी हृक्ष्म, वर देनेवाले, अजेय पराक्रम- 
वाले पक्षियांके राजा गरुडकी शरणमं हम आते हैं ॥ १४ ॥ 
एवं स्तुतः खुपणस्तु देवैः सर्षिगणैस्तदा । 
तेजसः प्रतिसंहारमात्मनः स चकार ह ॥ १८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि विश्ोऽध्यायः ॥ ९० ॥ २९२॥ 
ऋषि और देवताओंके द्वारा इस प्रकार स्तुत होकर गरुडने अपने तेजसमूहको समेट 
लिया ॥ १% ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमँ बीसवां अध्याय ससात्त॥ २० ॥९९२॥ 


सूत उवाच 
ततः कामगमः पक्षी महावीयों महावलः। 
सातुरन्तिकमागच्छत्परं तीरं महोदयः ॥१॥ 
सूत बोले- इसके वाद अति वीर्यशाली, महाबली, अपनी इच्छानुसार जानेवाला पक्षीराज 
समुद्रके दूसरे किनारे अपनी माताके समीप जा पहुंचा ॥ १ ॥ 
यत्र सा चिनता तस्मिन्पणितेन प्रराजिता । 
अतीव दुःखसंतप्ता दासी भावझुपागता ॥ २॥ 
जहां उसकी माता विनता बाजी हार कर और अति दुःखी होकर, दासी बनी हुई थीं ॥२॥ 
नतः कदाचिद्विनतां प्रवणां पु्संनिधौ । 
काल आहय वचन कद्रारेदम भाषत ॥ ३॥ 
एक दिन कद्रू गरुडके सामने ही नम्र हुई हुह विनताको बुला कर यह वचन बोली ।।३॥ 
नागानामालयं भद्रे सुरम्यं रमणीयकम्‌ । 
समुद्रकुक्षावेकान्ते तत्र मां विनते वह ॥४॥ 
है भद्रे! उसो एकान्त समुद्रके भीतर नागोका सुन्दर और आनन्ददायी घर है, हे 
विनता! वहां बुझेको ले चल ॥ ४॥ 
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ततः सुपर्णमाता तामवहत्सर्पमातरम्‌ । 
पन्नगान्गरुडर्चापि मातुर्वचनचोदितः ॥ ५ ॥ 
यह सुनकर गरुडकी माता विनता उस सर्पोकी माता कढूको वहां ले चली और गरुड 
भी माताकी आज्ञानुसार सर्पोको छे चला ॥ ५. ॥ 
स सूयस्याभितो याति वैनतेयो विहंगमः । 
सूर्यरद्मिपरीताइच मूर्छिताः पन्नगा भवन । 
तदवस्थान्खुतान्द वा कद्रूः शक्रमथास्तुवत्‌ ॥ ६ ॥ 
पर ले चलनेके समय बहांसे विनता पुत्र पक्षीराज गरुड सर्यमंडलके निकट होकर जानें 
लगा । इससे सर्पगण बर्यके तेजसे व्याकुळ होकर बेहोश हो गए । कदू पुत्रोंकी यह दशा 
देखकर देवराजकी स्तुति करने लगी ॥ ६ ॥ 
नमस्ते देवदेवेश नमस्ते बलसूदन । 
नसझुचिघ्न नमस्तेऽस्तु सहस्राक्ष शचीपते ॥७॥ 
हे सर्वे देवोंके नाथ ! तुमको नमस्कार करती हूं, हे चल राक्षकके सदन ! तुमको नमस्कार 
करती हूँ, हे नसुचि नामके असुरके विनाशक सहस्राक्ष शचीपति ! तुमको प्रणाम करती 
हूँ ॥७॥ 
सर्पाणां सूर्यतप्तानां वारिणा त्वं प्लवो भव । 
त्वमेव परमं चाणमस्माकममरोत्तम ॥८॥ 
जल बरसा कर तुम सर्येसे जलते हुए सर्पोकी रक्षा करो; हे देवोंमें उत्तम ! तुम ही हमारे 
एकमात्र रक्षक हो; ॥ ८ ॥ 
इंशो छासि पयः सं त्वमनल्पं पुरंदर । 
त्वमेव मेघस्त्वं वायुस्त्वभास्रिवेद्युतो5म्थरे ॥९॥ 
हे पुरन्दर ! तुम अपरिमित वृष्टिकी सृष्टि करनेमें समर्थ हो। तुम ही वायु हो, तुम ही 
वाढल हो, तुम ही अभि हो और तुम ही आकाशमें बीजली रूप हो ॥ ९ ॥ 
त्वमभ्रघनविक्षेप्ता त्वामेवाहुः पुनर्घनम्‌ । 
त्व वच्रसतुल घोरं घोषवांस्त्व बलाहकः ॥१०॥ 
तुम मेथोंके चलानेवाले हो, तुम्हींको बादल भी कहते हैं, तुम तुलनारहित घोर बज्न हो, 
तुम गरजनेबाले बादल हो ॥ १० ॥ 
स्रष्ठा त्वमेव लोकानां संहती चापराजितः । 
_ त्यै ज्योति: सर्वभूतानां त्वमादित्यो विभावसुः ॥ ११ ॥ 
तुम तीनों लोकोंके रचने हारे हो, तुम ही नाश करनेवाले हो, तुम किसीके भी द्वारा जीत- 
नेके अयोग्य हो, तुम ही आदित्य हो, तुम ही विभावस हो ॥ ११ ॥। 


१५० महाभारत । [ अध्याय 


2 “०००१ AE ANS ८१५ “५ LIAS ANI “ “ ४६ ४८४2४ ८४४७ १८५, शं 7४४५५१८ ४८ ८ “2 ८२५९ १८ / AES INN YAS ९१/५/ पह FOSSA ४४१४५४ ही 0 NAAN, 


त्वं सहहूतसाइचय त्वं राजा त्वं खुरोत्तसः। 
त्व ।वष्णुस्त्च सहस्ाक्षस्त्व दवस्त्व परायणम्‌ ॥ १२॥ 
तुम आश्चययुक्त महान्‌ तत्त हो, तुम राजा हो, तुम देवॉमे श्रेष्ठ हो, तुम बिष्णु हो, तुम 
सहस्राक्ष हो, तुम परात्पर पर देव हो ॥ १२ ॥ 
त्वं सचसस्रूतं देव त्वं सोमः परमार्थितः । 
त्वं शुट्टतस्तिथिइ्च त्वं लवस्त्वं चै पुनः क्षणः ॥ १३॥ 
हे देव ! तुम सब अमृत हो, तुम ही परम पूजित सोमदेव हो, तुम मुहर्त हो, तुम तिथि हो 
तुम लब हो ओर तुम ही क्षण हा ॥ १३ ॥ 
शुकुस्त्वं बहुलदचेव कला काष्ठा चुटिस्तथा । 
संवत्सरतेवो सासा रजन्यञ्च दिनानि च ॥ १४॥ 
तुम शुक्लपक्ष हो, तुम कृष्णपक्ष हो, तुम कला हो, तुम काष्टा हो तथा तुम त्रुटि हो, तुम 
वर्ष, ऋतु, मास, दिन और रात हो ॥ १४ ॥ 
त्वसुत्तमा सगिरिवना वसुंधरा सभास्करं वितिमिरमम्बरं तथा । 
महोदाधिः सतिमितिसिंगिलस्तथा सहोमिमान्वहमकरो झषालयः ॥१५॥ 
तुम उत्तम पर्वत और बर्नोसे युक्त धरती हो और तुम्हीं सर्ययुक्त तथा अन्धकाररहित 
आकाशमंडल हो, तुम तिमि तिमिङ्गिल मीन मकरादि नाना जलजन्तुओंसे भरे और लहराते 
हुए महासमुद्र हो ॥ १५ ॥ 
महव्यरास्त्वासिति सदाभिपूज्यसे मनीषिसि्ुदितमना महर्षिभिः। 
अभिष्टुतः पिवासि च सोभसध्वरे वषदूकुतान्यपि च हवींषि भूतये ॥ १६॥ 
तुम अति यशस्वी हो, इस हेतु प्रज्ञायुक्त महर्षिगण आनन्द चित्तसे सदा तम्हारी उपासना 
किया करते हैं, तुम मङ्गराथ यज्ञोंमें स्तुतिको प्राप्त होकर वषट किये हए गत और 
सोमरसको पीते हो ॥ १६ ॥ 
त्वं विप्रः सततमिहेज्यसे फलार्थ वेदाङगेष्वलुलबलौघ गीयसे च । 
त्वद्वेतोर्यजनपरायणा द्विजेन्द्रा वेदाङ्गान्यभिगमथन्ति सवेबेदैः ॥ १७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकर्विशोऽ ध्यायः ॥ २१॥ १००९॥ 
बलशाली इन्द्र ! फल पानेके निमित्त ब्राह्मणोंके द्वारा तुम हमेशा पूजे जाते हो । 
और संपूण ज़ेदांगोंमें तुम्ही गाये जाते हो । तुम्हे पानेके हेत यागशील श्रेष्ठ द्विजब्वन्द सब 
प्रकारसे प्रयत्नपूवेक सब वेदोंके द्वारा वेदांगोंकी मीमांसा किया करते हैं ॥ १७॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमे इक्कीसचाँ अध्याय समाप्त ॥ २१॥ ॥ १००९ ॥ 


द्वाविशः ] आदिपर्च । | १५१ 
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: २२ : 
सृत उपाच 
एबं स्तुतस्तदा कद्र्वा भगवान्हरिवाहनः 
नीलजीसूतसंघातैव्योंस सव समाबृणोत्‌ ॥९॥ 
स्रत बोले- कि तव कह्रुके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ मघवाहनने काले बादलाक 
समूहोंसे सम्पूण आकाश मंडलको ढक दिया ॥ १ ॥ 


ते मेघा मुखुचुस्तोय प्रसूतं विद्य॒दुज्ज्वला; । 

परस्परमिवात्यर्थ गजन्तः सतत दिवि ॥२॥ 
उन मेघदृन्दोंने बिजलीसमूहसे उज्ज्वल होकर मानों एक दूसरेको लक्ष्य करके गजना करते 
हुए चइत जल बरसाया ॥ २॥ 


संद्यालितमिवाकारां जलदैः सुसहाद्‌ सुतैः । 

सजद्भिरतुळं तोयमजस्रं सुमहारवैः ॥ ३॥ 
बहुत शब्द करनेवाले तथा अद्भुत वादलोंके बहुत जल चरसाने पर देखकर जान पड़ने 
लगा, कि मानो आकाश ही सब बहकर शिर रहा हो ॥ ३॥ 


संप्रदत्तसिवाकाश धारोमिसिरनेकराः । 
मेघस्तनितनिघोषभस्बरं समपच्यत ॥४॥ 
बादलाकी गडगडाहट और अगणित धाराआंकी लहरोंसे मानों आकाश भी नाचने लगा | 
इस प्रकार आकाश सुशोभित हुआ ॥ ॥ ४॥ 
नागानासुत्तमो हषेस्तदा वषेति वासडे । 
आपूर्येत मही चापि सलिलेन ससन्ततः ॥ ५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि द्वाविशोष्ध्यायः ॥ २२॥ १०१४॥ 


हे देवराजकौ वर्षासे सपोको बडा आनन्द हुआ और भरती भी चारों ओर जरसे भर 
गई ॥ ५ ॥ 


महाभारतके आदिपर्यमें वाइसबा अध्याय समाप्त ॥ २२॥ १०१४ ॥ 


१५२ महाभारत । | अध्याय 
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सूत उवाच 


सुपर्णेनोद्यमानास्ते जग्छुस्तं देशामाझु वे । 

सागराम्वृपरिक्षिप्तं पक्षिसेघनिनादितम्‌ ॥ १ ॥ 
सूत बोले, तत्पश्चात्‌ गरुड द्वारा ढोये जाते हुए वे सर्प सागरके पानीसे घिरे हुए तथा 
पक्षियोंके समूहके शब्दोंसे गुंजायमान देशमें शीघ्र ही जा पहुंचे ॥ १॥ 


विचित्रफलपुष्पाभिवेनराजिमिरादूतम्‌ । 


भवनैरावृतं रम्चैस्तथा पद्माकरैरपि ॥२॥ 
प्रसन्नसलिलेदचापि हदैद्चित्रैिंस्ूषितस्‌। 
दिव्यगन्धवहैः पुण्यैर्मा रुतैरुपचीजितम्‌ ॥ ३॥ 


रंग बिरंगे फल-फलोसे सज सजाये बनोंसे घिरे हुए सुन्दर सुन्दर गृह मंदिरों ओर कम- 
ठोसे सुशोभित सुन्दर जलवाले अनेक तरहके झीलासे विभूषित, शुद्ध सुगन्धित हवासे 
युक्त ॥ २-३ ॥ 


उपजिघद्भिराकारां ग्रक्लैमेलयजैरपि । 

शोभितं पुष्पवर्षाणि सुञ्चद्विर्मारुतोद्‌ घुतैः ॥४॥ 

किरङ्विरिच तञ्ञस्थान्नागान्पुष्पास्वुवष्टिसिः । 

सनःसंहरषेण पुण्यं गन्धर्वाप्सरसां प्रिथम्‌ । 

नानापक्षिरुतं रम्यं क्रद्रपुत्ररहयणम्‌ ॥ ७ ॥ 
हवासे हिलाये जानेके कारण फूलोंकी वर्षों गिरानिवाले तथा मानो आकाशको भी इंघने 
अथात्‌ छ्नेवाले ऐसे ऊंचे ऊंचे मलयपवत पर उत्पन्न होनेवाला जो चन्दन उसके बृक्षोंसे 
सुशोभित । फूलरूपी पानीकी वरसातको मानों वहां पहुचे हुए सपीपर बरसा रहे हो, 
मनको आनन्द देनेवाले, सुन्दर तथा गन्धर्व और अप्सराओंके परम प्रिय नाना पक्षियोंके 
शब्दोंसे युक्त वह सुंदर वन कद्रुके पुत्रों नागोंको बहुत आनन्द देनेवाला था ॥४-५॥ 

तत्ते वन समासाद्य विज्ञहरु; पन्नगा मुदा । 

अङ्लुवंशच महावीयं सुपर्ण पतगोत्तमम्‌ ॥ द ॥ 
तब वे सर्प उस चनमें पहुंचकर आनन्दसे बिहार करने लगे और अति वीर्य-शाली पश्चि- 
यामे श्रेष्ठ गेङ्डसे बोले ॥ ६॥ 
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अयोबिश ] आदिपय । 
वहास्थानपर द्वीपं खळन्यं चिपुलोदकसम्‌ । 
त्वे दि देशान्वद्वअस्यन्पतन्पश्यसि खेचर ॥७॥ 
“हैं आकाशमें उडनेवाले गरुड ! तुमने आकाशमें घूमते हुए बहुतसे सुन्दर देश देखें 
अतः ज्यादा जलत्राले किसी दसरे सुन्दर द्वीपपर हमको ले चलो ”॥ ७ ॥ 
वय विचिन्त्यात्रडीत्यक्षी कातर विनता तदा । 
कि कारण जया जातः कर्तव्य सर्पभावितस ॥८॥ 
यह सुनकर कुछ काल सोच विचार करके पक्षी गरुड अपनी माता बिनतासे बोले- हे 
माता ! में किस कारण सर्पाकी आज्ञाका पालन करू ? ” ॥ ८॥ 
विनतोदाच 
दासीसूलास्म्यवार्याया सगिन्याः पतगोत्तम । 
पण विलथसास्थाय सपरुपधिना कुतस्‌ ॥९॥ 
विनतनि कहा- “ हे पश्चियोसि भ्रष्ट गरुड ! अपने दुर्भाग्यसे मैंने एक प्रतिज्ञा की और 
सांपोंने छळ कपट करके उसे झूठा कर दिया, इस कारण में अपनी अनायो बहिनको दासी 
हो गई हूँ” ॥ ९ ॥ 
सत उवाच 
नस्मिस्ठु कथिते साजा कारणे गगनेचर; । 
उवाच रचन शपास्तेन दःखेन दःखितः ॥ १०॥ 
सूत बोले- माताके द्वारा (दासी बननेका ) बह कारण कह सुनानेपर आकाशबिहारी गरुड 
माताक दुःखस दुःखा हाकर सपास ये बचन बोले ॥ १० ॥ 
किमाहत्य विदित्वा वा कि वा कृत्वेह पौरुषस्‌ । 
दास्थाहो विप्रमच्येयं सत्य रोखत लेलिहाः ॥११॥ 
है चाटनेवरि सपो! सच बोले, मरे द्वारा कौनसी वस्त हूंढ कर लाने वा किस वातको 
जानकर लॉटन अथवा किस प्रकारक पॉरुष करनेस हम तम्हारी दासतास छूट सकत ह | १ १॥ 
ख्ुत्वा लमब॒बन्सपां आहरास्यतनोजसा । 
नतो दास्याड्विप्रमोक्ञो भविता तव खेचर ॥ १२॥ 
॥ इति श्रीमदासारते आदिपदणि चयोर्विशोऽष्यायः॥ २३ ॥ १०२६॥ 


सपान गरुडका वात सुनकर कहा- “ हे पक्षीवर | तुम अपने वळसे अमृत ले आओ, तो 
दासतासे तुम्हारा छुटकारा हो सकता है ” ॥ १२ ॥ 


a 


1 सहाभारतक आद्पिदमे तइसचां अध्याय समाप्त ॥ २३॥ १०२६ ॥ 


+ 
a 
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सूत उवाच 
इत्युक्तो गरुडः सरपेस्ततो मातरमत्रवीत्‌ । 
गच्छास्यसतसाहतु 'अक्ष्यासच्छास वेदितुस ॥१॥ 
सूत बोले- कि सपसि इस प्रकार कहे जाकर गरुड अपनी मातासे बोले, “ में अमृत 
लानेको जाऊंगा, अतः अपना भक्ष्य ( खाने योग्य पदाथ ) जानना चाहता हॅ ?॥| १॥ 


विनत्तोबाच 
समखुद्रकुक्षावेकान्ते निषादालयलुत्तसम्‌। 
सहस्राणासनेकानां तान्सुकत्वार्तसानय ॥ २॥ 
मिनता बोली- “ समुद्रके अन्दर एकान्तमें धीवरोके रहनेके सुन्दर स्थान हैं, उन सहस्रो 
अथवा अनेकों धीवरोंको खाकर अमृत ले आओ ॥ २॥ 
न तु ते ब्राह्मणं हन्तुं कायो छुद्धिः कथंचन । 
अवध्यः सवभूतानां ग्राह्मणा हानलापमः ॥ ३ ॥ 
पर तुम कभी ब्राह्मणको मारनेकी बुद्धि मत करना, क्योंकि असिके समान तेजस्वी ब्राह्मण 
सब जीयोंके लिए अवध्य है ॥ ३ ॥ 
अभिरको विषं शरम विमो भवति कोपितः । 
आूतानालग्रश्चर्विप्रो वर्णश्रेष्ठः पिला सुरुः ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मण क्रोधित होनेसे अभि, सर्य, विष और शख्रके समान वन जाता है, राह्मण सब भूतोंका 
अग्रज, वर्णोमें भ्रष्ट, पिता और गुरु है ” ॥ ४ ॥ 
गरुङ उताच 
यथाहमभिजानीयां ब्राह्मणं लक्षणैः शुभे: । 
तन्भे कारणतो सालः एच्छतो वकतुलहसि ॥ ५ ॥ 
गरुड बोले- “ जिन शुभ लक्षणोंसे ब्राह्मणको में जान सकूँ, वह पूछनेवाले मुझका हेतु 
दर्शाकर बताओ ” ॥ ७ ॥ 
बिनतोषाच 
यस्ते कण्ठमच्ुप्राप्तो निणीण बडिश यथा । 
दहेदङ्गारवत्पु्च त॑ विद्याद्वाह्मणषेभम्‌ ॥ ६॥ 
विनता वोली- “' हे पुत्र ! जो तुम्हारे गलेतक पहुंचते ही मछलीके कांटेके समान गलेमें अटक 
जाय आर जलत हुए अंगारकी भाँति प्रतीत हो, उसीको तुम ब्राह्मणश्रेष्ठ जान लेना ॥ ६॥ 


चतुविश | 
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आदिपर्व । | १५५ 
सूत उवाच 
प्रोचाच चैनं विनता पुञत्नह्दादिदं वचः । 
जानन्त्यप्यतुलं वीर्घमाचीर्वादसमास्वितम्‌ . ॥७॥ 
पक्षी ते मारुतः पातु चन्द्रः एषं लु पुत्रक । 
शिरस्तु पालु ते वहिभास्करः सवभेव तु ॥८॥ 


खत बोले- विनता पुत्रके अतुल बल जाननेपर भी पुत्र-स्नेहसे उससे आशीश युक्त यह 


० 


वचन बोली, “ पुत्र ! पवन-देवता तुम्हारे दोनों पंखोंकी वचाबें, चन्द्र तुम्हारी पीठको 
बचावें, अझिदेव तुम्हारे सिरको बचावें, स्थ तुम्हारे संपूण शरीरको बचावें ॥ ७-८ ॥ 


अह च ते सदा पुत्र शान्तिस्वस्तिपराथणा । 
४”: _* + OO ~ 
अरिष्ट ब्रज पन्थान वत्स कायाथाखदथ ॥ १. ॥ 


पुत्र ! भै भी यहां रहकर तुम्हारी शान्ति और स्वस्तिके लिये मङ्गलचिन्तामै सदा नियुक्त 
रहूंगी, तुम कार्य साधनके लिये विघरहित मागेपर जाओ ” ॥ ९॥ 


ततः स मातुवचनं निशास्य वितत्य पक्षी नभ उत्पपात । 
ततो निषादान्बलवानुपागमदवसुक्षितः काल इवान्तको महान्‌ ॥१०॥ 


उसके बाद बलवान्‌ गरुड माताकी बात सुनकर दोनों पंख फेलाकर आकाशमें उड गए और 
क्षुधासे व्याकुल होकर सर्वनाशी महान्‌ यमराजकी भांति वह धीवरोके पास जा पहुंचे ।।१०॥ 


स तान्षिषादाचुपसंहरंस्तदा रजः सखुदधूय नलःस्पशं सहत्‌। 
समुद्रकुक्षौ च विशोषयन्पयः सलीपगान्यासिघरान्विचालबन ॥ ११॥ 


तब आकाशको छूनेवाली बहुत धूलको उडाकर उस गरुडने धीवरोंका संहार किया, समुद्रके 
अन्दरका जल सुखा दिया और आसपासके पहाडोंको हिला दिया ॥ ११॥ 


नतः स चके सहदाननं तदा निषादमार्ग प्रलिसध्य पक्षिराट्‌ । 
ततो निषादास्त्वारिताः प्रवत्रजुयतो सुखं तस्य शुजङ्ग भोजिनः ॥ १२॥ 


haha 


तव पक्षीराज गरुडने धीवरोंके मार्गको रोककर अपना भारी ग्रुह फैला दिया | तब धीवर- 
गण भी सांपांको खानवाले उस गरुडके मुंहमें ही शीघ्र घुसने लगे ॥ १२॥ 


तदाननं वित्रतमातिप्रमाणवत्समभ्ययुगेगनामिचार्दिताः खगाः । 
सहस्रशाः पवनरजोऽग्रसोहिता महानिलप्रचालितपादपे वने ॥१३॥ 


जिस प्रकार बनके वृक्षोंके प्रबळ पथनसे हिलाये जानेसे सहखों पक्षी समूह धूळ और हाके 
वेगसे विकल और मुग्ध होकर आकाशमें इधर उधर घूमते हैं, उसी प्रकार धीवरगण 
गरुडके बहुत फैले हुए मुखमें घुसने लगे ॥ १३ ॥ 


महाभारत । | अध्यायं 
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ततः खगो वदनसमित्रतापनः समाहरत्परिचपलों महाबलः । 
निषृद्यन्वहुविधमत्स्यभक्षिणो बुखुक्षितो गगनचरेश्वरस्तदा ॥१४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वेणि वतुर्विशो७चध्यायः ॥ २४ ॥ १०४० ॥ 
तव शत्रको संताप देनेत्राले, महाबली, क्षुधासे व्याकुल, चपल, आकाशके स्वामी पक्षीराजने 
अनेक प्रकारकी मछलियोको खानेबाले धीवरोंको निगलकर मुंह वन्द कर लिया ॥ १४ ॥ 
॥ महाभारतक आदिंपर्वमें चौवीखवां अध्याय समाप्त ॥ २४ ॥ १०४०॥ 


कक sirens mere ee 0०००. 0१ en 


सूत उवाच 
तस्य ऋणठसलुप्राप्तो त्राह्मणः सह आया । 
दहन्दीप्त इचाङ्गारस्तछुचा चान्तरिक्ष ॥ १॥ 
सूत बोल- ( धीवरोके संग ) खी सहित एक ब्राह्मण गरुडके कंठमें प्रविष्ट होकर जरुते हुए 
अंगारेके समान गलेको जलाने लगा, तो गरुड उससे बोले ॥ १ ॥ 
द्विजोत्तस विनिर्गचछ तू्णमास्यादपष्ब्रतात्‌। 
न हि से ब्राह्मणो बध्यः पापष्यपि रलः सदा ॥ २ ॥ 
“हे द्विजोत्तम ! इस फैले हुए मेरे पुहसे तुम शीघ्र ही निकल जाओ, ब्राह्मण सदा पापमें 
रत होनेपर भी मरे लिए बधके योग्य नहीं हैं” ॥ २॥ 
छुवाणसेवं गरुड ब्राह्मणः समभाषत । 
निषादी सस आसय निगच्छतु मया स्ह ॥३॥ 
इस प्रकार बोलते हुए गरुडसे ब्राह्मण बोळा- “ सरी स्री यह धीवरी भी मेरे संग बाहर 
निकले 7 ॥ ३ ॥ 
गरुइ्ठ उत्ताच 
एतामपि निषादी त्वं परिग्रद्याहु निष्पल । 
तूण संभावयात्मानसजीण सस तेजसा ॥४॥ 
गरुड चोले- ४ मेरे तेजसे पच जानेके पहिले ही अपनी इस धीवरीको लेकरके तुम शीघ्र 


निकलो ओर इस प्रकार शात्र ही स्वयंकी रक्षा कर छो ॥४॥ 


पश्चविश | आंदिपव । १५७ 
सूत उवाच 
ततः ख विपो निष्काऱ्तो निषाडीसदितस्तदा | 
व्धेभित्वा च गरुडसिष्ट देश जगाम ह ॥ ७ ॥ 
सूत बोले- कि तब वह ब्राह्माण धीबरीके संग बाहर निकळ॑ आंया और गरुडको आशीर्वा 
देकर इच्छित देशको चला गया ॥७॥ 
सहाये विनिष्क्रान्ते तस्मिन्विप्रे पक्षिराद्‌ 
_ वितत्य पक्षावाकाशकुत्पपात समोजवः ॥ द ॥ 
स्री-सहित उस ब्राह्मणके निकल जानेपरं मनके समान वेगवान्‌ वह पक्षीराज दोनों पंख 
फैलाकर आकाशमै उड गया ॥ ६ ॥ 
तत्तोऽपद्यत्स पितरं एष्टव्चाख्यातवान्पितु 
अह हे संप प्रहत! सोससाहतेशुब्यत | 
सातुदोस्यविमोक्षाथभाहरिष्ये तमव्य चै ॥७॥ 
इसके वाद उसने पिताको देखा और उनसे पूछे जाकर यथावत्‌ सब वृत्तान्त कह सुनाया | 
सपके द्वारा भेजा हुआ में अमृत लाने जा रहा हूं, में भी माताकी दासता छुडानेके लिए 
अमृत निश्चित लाऊंगा ॥ ७॥ 
. साचा चास्थि समादिष्टो निषादान्मक्षयेलि चै। 
नच मे तृप्तिरमचद्गक्तयित्वा सहस्रशाः ॥ ८ ॥ 
माताने मुषे आज्ञा दी थी, कि तुम घीवरोंको खा लेना, पर सहखों धीवरोंको खाजाने पर 
भी मेरी तृप्ति नहीं हुई ॥ ८ ॥ 
तस्माड्रोक्तन्यमपर भगवन्मादिदास्व से । 
यद्सुकत्वाशतसाहतु ससथः स्यासह प्रभो ॥ ० ॥ 
अत; हे भगवन्‌ ! आप ओर कुछ भोजनकी सामग्री मुझे बताइए, जिसे खाकर हे प्रभो ! में 
अमृत लानेके लिए समथ होऊं ॥ ९॥ 


फउयप राव ' 
आसाह्रभावरुनास सहाषि! कोपनो श्रम । 
छता तस्थानुजवचासीत्खुप्रताकी महातपा: ॥१०॥ 


कश्यप बोले- विभावसुनामक एक बडे क्रो हर्षि थे और सुत्रतोक नासक उनका एक 
सहातपस्था छारा साइ था ॥ १० ॥ 


महाभारत | [ अध्याय 
स नेच्छति घनं खाचा सदहैकस्थ महासानिः | 
विभागं कीतयत्येव खुप्रतीको5थ नित्यशः ॥ ११॥ 
महामुनि सुप्रतीकको पैत्रिक धनको भाईके साथ एकत्र रखना पसन्द नहीं था, अतः वह रोज 
संपत्तिके वंटवारेकी वात कहा करता था ॥ ११॥ 
अथाब्रवीच्च नं भ्राता सुप्रतीकं विभावसुः । 
विभागं वहवो मोहात्कतुमिच्छान्ति नित्यदा । 
ततो विभक्ता अन्योन्य नाद्रियन्तेऽथैसोहिताः ॥ १२॥ 
एक समय विभावसु अपने छोटे भाई सुप्रतीकसे बोले- “ भाई ! बहुतेरे मनुष्य मुग्ध होकर 
पैत्रिक थन बंटवाना चाहते तो हैं, पर बंट जाते ही धनसे मोहित होकरके थे आपसमें एक 
दुसरेका आदर नहीं करते ॥ १२ ॥ 
लतः स्वार्थेपराल्सूढान्ण्थग्भूतान्स्वकेधनेः । 
विदित्वा भेदयन्त्येतानसित्रा मित्ररूपिणः ॥ १३ ॥ 
स्वार्थी और अज्ञानी माइयोंके अपना अपना अंश लेकर अलग होते ही यह जानकर शब्रुलोग 
मित्र बनकर उनमें आपसमें द्वेष पैदा कर देते हैं ॥ १३ ॥ 
विदित्वा चापरे भिन्नानन्तरेषु पतन्त्यथ । 
__ भिन्नानामतुलो नाशः क्षिप्रमेव प्रवतेते ॥ १४॥ 
आगे जब उनमें शत्रुता हो जाती हे, तब यह जानकर शत्रुलोग भी उन दोनोंके बीचमें 
घुस जाते हैं, तब अलग हुए हुओंका शीघ्र ही महानाश हो जाता है ॥ १४ ॥ 
तस्माचैव विभागाथ न प्रशासन्ति पण्डिताः । 
गुरुशाम्त्र निवद्धानामन्योन्यम्ञमिशाङाकिनाम्‌ ॥ १५॥ 
इसीसे पंडितगण गुरु और शास्रोंकी आज्ञा माननेवाले तथा आपसमें शंका करनेवालोंके 
अलग होनेकी प्रशंसा नहीं करते ॥ १५॥ 
नियन्तु न हि दाक्यस्त्वं भेदतो धनमिच्छास्ति । 
यस्मात्तस्मात्खुप्रतीक हस्तित्वं ससवाप्स्यसि ॥ १६ ॥ 
हे सुप्रतीक ! चूंकि तुम भेदसे धनकी अभिलाषा कर रहे हो और तुम किसी प्रकारसे रुकते 
नहीं हो, अतः तुम हाथीकी योनिमें जन्म लोगे ” ॥ १६ ॥ 
शाप्तस्त्वेवं सुप्रतीको विभावसुमथात्रवीत्‌ । 
त्वमप्यन्तर्जलचरः कच्छपः संभविष्यासे 


॥ १७॥ 
सुप्रतीक इस प्रकार शाप पाकर विभावसुसे बोले- “ तुम भी जलोंके अन्दर विचरनेवाले 
कछुए होओगे ” ॥ १७॥ 


" पञ्चविंश । आदिपव । (५९ 

एवसन्योन्यशापात्तौ सुप्रतीकविभावसू । . 

गजकच्छपतां प्राप्तावर्थार्थ मूढचेतसी ॥ १८॥ 
इस प्रकारसे बिभावसु और सुप्रतीक धनके निमित्त बुद्धि खोकर एक दुसरेके शापसे हाथी 
और कछुआ बने ॥ १८ ॥ 

रोषदोषानुषङ्गेण तिर्घेण्यानिगलावपि । 

परस्परद्वेषरतौ प्रमाणबलदर्पितौ ॥ १९॥ 
क्रोधके दोपके कारण पशुयोनिमें जन्म लेने पर भी आपसके डेपमें रत होकर तथा अपने 
महान्‌ बके घमण्डमें आकर ॥ १९ ॥ 

सरस्यस्मिन्महाकायौ प्रववेरानुसारिणो । 

नयोरेकतरः श्रीमान्सखुपैति महागजः ॥ २०॥ 
इस सरोबरमें वे दोनों महाबली भाई पूर्वजन्मकी शत्रुताका अनुसरण करते हैं। उनमेंमे 
दूसरा सुन्दर बडा भारी हाथी ( रोज सरोबरके तट पर ) आता है ॥ २० ॥ 

तस्यं बृंहितशब्देन कूमोऽप्यन्तरजलेशायः । 

उत्थितोऽसौ महाकायः कूत्स्नं संक्षोभयन्सरः ॥२१॥ 
उसकी चिल्लाहट सुनते ही जलम सोया हुआ बहुत बड़े शराखाला कछुआ भा सपूर्ण 
जलको हिलोड कर बाहर निकलता है ॥ २१॥ 

ते दृष्ट्रावेष्टितकरः पतत्येष गजो जलम्‌ । 

दन्तहस्ताग्रलाङ्गलपादचेशन चीयचान ॥ २२॥ 
महाबली यह हाथी उसको देखते ही सडको कुंडलवत्‌ बनाकर पानीमें कूद पडता हे ओर 
दांत, सडके अगले भाग, पूंछ ओर पांव आदिके धक्कोंसे आक्रमण करता है ॥ २२ ॥ 

ते विक्षोभयमाणं तु सरो बहुझषाकुलम्‌ । 

कूर्सोऽप्यभ्यु्तशिरा युद्धायाभ्येति वीर्यवान्‌ ॥ २३ ॥ 
मछलियोंसे भरे हुए इस तालाबको हिलोडनेवाले हाथीसे विक्रमी कछुआ भी सिर ऊपर 
करके लडनेको आगे बढता है ॥ २३ ॥ 

षड्च्छितो योजनानि गजस्तदद्वियुणायतः । 

कू्ेस्त्रियोजनोत्सेघो दशयोजनमण्डलः ॥ २४॥। 
उस हाथीका परिमाण ऊंचाईमें ६ योजन और रूबाईमे बारह योजन है । कछुएकी ऊंचाई 
तीन योजनकी ओर गोलाई दस योजनकी है ॥ २४ ॥ 


१६० अह भारत । [ अध्या 
नावेती युडसंमत्ती परस्परजयैषिणः । 
उपयुज्याशु कमद साधयाप्सतलात्यनः | 
अब एक दसरेको जीतनेकी इच्छावाले वे दोनों घोर लडाइमें फस गये 
उन दोनोंकोी खाकर अपना मनमाना काये करा”! ॥ २५ ॥ 


सूत उवाच 

तच्छत्वा पितुवाकय 'मामवगाडन्लारव्तरा: । 

नखेन गजसेकेन कलेसकन चाक्षपत ॥ ९६ ॥ 
सूत बोळे- तव अति वेगवान अन्तरिक्षम॑ उडनत्राछै उस पक्षानं अपन पिंताक वचनाका 
सुन करक एक नखस हस्ता ओर दूसरस कच्छपका उठा लिया ॥ २६ ॥ 

सखुत्पपाल चाकाचा लत उच्चेवद्ंगस+ । 

खाऽलस्वताथसासाव दववृक्षादपारानल ॥ २७॥ 
वह पक्षी आकाशकी वडी ऊंचाई पर उड गया और अलस्व नामक तीर्थस्थान पर जाकर 
देववृक्षांक निकट जा पहुंचा ॥ २७॥ 

नालाः ससकस्पन्त लस्थ पक्षानेलाइताः । 


न्‌ नो भज्ज्यादिति नदा दिव्याः कलक शाखिन; ॥ २८॥ 
सुन्दर सुवणे-पवेतपरक वृक्षसमृह पश्चीवरक पं॑खोंकी हवासे चाट खाकर “ यह कहीं हम 
तोड नदे”? इस भयसे काँपने लगे ॥ २८ ॥ 
प्रचलाङ्गान्स तान्दष्ट्रा सनोरथफलाइकुरान । 
अन्थानतुलरूपाङ्गाचुपचक्राल खेचर! WR . 
गरुड उन अर्भाष्ट फलदार्यी वृश्षांको कांपत देखकर दूसरे अतुल रूपवाले पेडोंके पास 


गया ॥ २९ || 
काश्वने राजनैइचैव फरलेवेडर्यशाखिन:ः । 
सागराशख्वुपरिक्षिप्तान्भाजसानान्महाहसास ॥ १० ॥ 
वे वृक्ष बेदय-मणिकी शाखाओंसे सुहावने, सुवर्ण और चांदीके फर्छोसे युक्त, समुद्रजलसे 
प्रक्षालित और चमकनेवाले महावृक्ष थे ॥ ३० ॥ 


लखुवाच खगश्नेष्ठ तत्र रोहिणपादषः । 

अतपवृद्धः झुमहानापतन्त अनोजवम्‌ ` ` ॥२९९१॥' 
वही बड हो पुराने एक वडे वरगदने मनके समान वेगवान्‌ पक्षीराजकों उधर आते देखकर 
कहा ॥३५॥ 
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चपहविश ] आदिपर्व । 


मैषा मम सहाशाखा शनयोजनमायता । 
एतामास्थाय शाखां त्व॑ खादेमो गजकच्छपौ ॥ ३२॥ 
“ गरुड ! यह जो मेरी सौ योजन फेली हुई महाशाखा है इसी शाखा पर बैठकर तुम इस 
हाथी और कछुएको खाओ” ॥ ३२ ॥ 
ततो द्रम पतगसहस्रसेवितं महीधरप्रतिमवपुः प्रकम्पयन्‌ । 
खगोत्तमो द्रतमामिपत्य वेगवान्बभञ्ज तामविरलपत्रसंचृताम्‌ ॥ ३३॥ 
॥ हत श्रीमहाभारते आादेपवाण पञ्चावशाऽध्यायः ॥ २५ ॥ १०७३॥ 
तब पर्वेतके समान घडे शरीरयाला तथा वेगवान्‌ वह पक्षीश्रेष्ठ सहस्रों पक्षियोसे भरे हुए उस 
वृक्षको हिलाते हुए शीघ्र उस पर बैठा ओर उसने पत्तोंकी घनी कतारसे सुहायनी बह 
शाखा तोड डाली ॥ ३३ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपचमं पच्चीसचां अध्याय समाप्त ॥ १०७३ ॥ ८ 


सूत उपा 

स्पष्टमात्रा तु पद्धयां सा गरुडेन बलीयसा । 

अभज्यत तरोः शाखा “मद्रा चैनामधारयत्‌ ॥१॥ 
बूत बोले- कि उस महावलशाली गरुडके पांवोंके छते ही वक्षकी शाखा टूट गई, फिर उस 
टूटी डालको गरुडने पकड लिया ॥ १ ॥ 

तां भम्नां स महाशाखां स्मयन्समवलोकयन्‌ । 

अथात्र लम्बतो5्पचयद्वालखिल्यानधोसुखान्‌ ॥२॥ 
तब मुस्करा कर उस गरुडने उस टूटी हुई वडी शाखाको आर देखा, तो उसमे उसने नीच 
मुह करके लटके हुए वालखिल्य क्रषियोको देखा ॥ २ ॥ 

स तद्विनादसंत्रासादनुपत्य खगाधिपः । 

शाखामास्येन जग्राह तेषामेवान्ववेक्षया । 

कानै; पर्यपतत्पक्षी पर्वतान्प्रविशातयन्‌ ॥ ३॥ 
उस पक्षीराजने ऋषियोंके नष्ट होनेके भयसे उस शाखाको ऋषियांकी रक्षाकी चिन्तासे अपने 
मुहसे सम्भाल लिया और पर्वतोंको कंपाता हुआ बह धीरेसे उड गया ॥ ३ ॥ 

२१ (महा. सा. लादि. ) 
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एवं सोऽभ्यपतदेशान्वट्न्सगजकच्छपः । 
दयार्थं बालखिल्यानां न च स्थानसावित्दत ॥४॥ 
इस प्रकार वह बालखिल्योंकी रक्षाके निमित्त उस शाखाको ओर गजकच्छपको लेकर अनेक 
देशोमें गया पर ( कहीं बेठके भोजन करनेके योग्य ) स्थान प्राप्त नहीं कर पाया ॥ ४॥ 
स गत्वा पर्चतश्चेष्टं गन्धसादनमव्ययस्‌ । 
ददर्श कश्यप तत्र पितरं तपसि स्थितम्‌ ॥ ० ॥ 
तव उसने पवेतश्रेष्ठ गन्धमादन पर जाकर अपने अविनाशी पिता कञ्यपको तपमें मग्न 
देखा ॥ ५ ॥ 
ददशो ते पिता चापि दिव्यरूपं बिहगसभ्‌ । | 
तेजोवीयेबलोपेत॑ सनोमारुतरंहसम्‌ ॥६॥ 
पिता भगवान्‌ कश्यपने भी उस तेज-बीये भरे, मन और हवाके समान वेगवान्‌ दिव्य-देही 
पक्षीको देखा ॥६॥ 
डौलशकङगप्रतीकाशं ब्रह्मदण्डसिवोद्यतम्‌ । 
अचिन्त्यसनभिज्ञेयं सचे भूत सर्थंकरस्‌ ॥७॥ 
वह पक्षी पर्वतशुंगके समान उद्यत, त्रह्मटंडके समान चिन्तातीत, अद्‌भुत, भयंकर मूर्ति ॥७॥ 
सायावीयेधरं साक्षादग्निमिद्धामिवोद्यतम । गि 
अप्रधृष्यमजेयं च देवदानवराक्षसे! ॥८॥ 
माया और वीयेशाली, साक्षात्‌ प्रज्ञ्वलित अग्निके सदृश रौद्रमूति, देव देत्य ओर दानवोंके 
द्वारा अप्रध्रष्य तथा अजेय ॥ ८ ॥ हे 
भेत्तारं गिरिकछङ्गाणां नढीजलाविशोषणम्‌ । 
लोकसंलोडनं घोरं कूतान्तसमवचानम्‌ ॥ ९॥ 
पषेत-शिखरोंको तोडनेवाला, जलसमुद्र सोखनेवाला, तीनों लोकॉको मथनेवाला, घोर 
गौर यमराजके सदश था ॥ ९॥ 


तसागतसभिप्रेक्य भगवान्करयपस्तदा । 

विदित्वा चास्य संकल्पसिदं वचनसत्रचीत्‌ ॥ १० ॥ 
उस पक्षीराजको आया हुआ देखकर आर उसका अभिप्राय समझकर भगवान्‌ कञ्यप यह 
वचन बोलं ॥ १० ॥ 

पुत्र मा साहसं कार्पीसों सद्यो लप्स्यसे व्यथाम । 

मा त्वा दहेयुः संकुढा वालखिल्या मरीचिपाः ॥११॥ 
“ पुत्र ! सावधान ! साहस मत करो, शीघ्र ही कए भोगनां न पडे, किरणोंको पीनेवाले 
ये वालाखल्य क्रोधित होकर कहीं तुमको भस्म न कर दें? ॥ ११ ॥ 


पड्बिशा ] आदिपये । १६२ 
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प्रसादयामास स तान्कइ्घपः पुत्रकारणात्‌ । 
वालखिल्यांस्तपःसिद्टानिद्खुदिद्य कारणस ॥ १२॥ 


तब करुयपने पुत्रके निमित्त तपोबळसे निष्पाप वालखिल्य सुनियोंको प्रसन्न किया और वे 
बोले ॥ १२ ॥ 

प्रजाहिताथमाररूभो गरुडस्य तपोधनाः । 

चिकीर्षति सहत्कमे तदलुज्ञातुसहेथ ॥१३॥ 
“ हे तपोधनो ! यह गरुड प्रजाओंके मंगलके निमित्त जिस महान्‌ कार्यको करनेकी इच्छा 
रखता है, आप लोग उसे उस कार्यको करनेकी आज्ञा दें ।  ॥ १३॥ 

एवञुक्ता भगवता सुनयस्ते समभ्ययुः । 

मुक्त्वा शाखां गिरिं पुण्य हिसबन्तं तपोऽर्थिनः ॥ १४॥ 
भगवान्‌ कञ्यपके ऐसा कहने पर बालखिल्य मुनिगण उस शाखाको छोडकर तपके निमित्त 
अति पवित्र हिमालय पबेतको पधारे ॥ १४ ॥ 

ततस्तेष्वपयातेषु पितरं विनतात्मजः । 


शाखाद्याक्षिप्तवदनः पयएच्छत करयपस्‌ ॥ १७ ॥ 
, भगवन्क विसुञ्वासि तरुशाखानिसासहम्‌ । 
` चजितं त्राह्मणेदेशामाख्यातु लगवान्मभ ॥ १६॥ 


उन ऋषियोंके चले जानेपर बिनता-पुत्रने, अपने शाखाभारसे कातर-पुखसे पिता कश्यपसे 
पूछा, “ भगवन्‌ ! में इस वृक्षकी शाखाको कहां रक्‍खू, ब्राह्णोंस खाली कोई देश मुके 
बताइये । ” ॥ १५-१६ ॥ 

ततो निष्पुरुषं शैलं हिमसंरुद्धकन्दरस । 

अगस्थ नमनसाप्यन्यस्तस्याचख्या ख कश्यप; ॥ १७॥ 

ह सुनकर कश्यपने, हिमसे आच्छादित कन्दरावाले, मनसे भी ओरोंके द्वारा न पहुंचनेके 

योग्य ऐसा मनुष्योंसे खाली एक पथेत बताया ॥ १७॥ 

तं पवेतमहाकुक्षिसाविइय मनसा खगः । 

जवेनाभ्यपतत्तार्ष्यः सशाखागजकच्छपः ॥ १८॥ 
महापक्षी गरुड उस बडे भारी पर्षतकी शुक्ामें मनसे प्रविष्ट होकर गज, कूम और उस 
शाखाको ले कर अति वेशसे चले ॥ १८॥ 


करै 


१६४ महाभारत । [ अध्याय 


न ताँ वधः परिणहेच्छतचर्मा महानणुः । 

शाखिनों महतीं शाखां यां प्रणद्य यथौ खगः ॥ १० ॥ 
वह पक्षी जिस भारी शाखाको ले चला, वह एक सौ चमडोसे बनी इकहरी रस्सीसे भी 
घेरी नहीं जा सकती थी ॥ १९॥ 

ततः स शतसाइरू योजनान्तरमागतः । 


कालेन नातिमहता गरुड; पततां वरः ॥ २० ॥ 
4 क Ce 

स तं गत्वा क्षणेनेव पचतं वचनात्पितुः । 

अझ्ुञ्चन्महतीं शाखां सस्वनां तत्र खेचरः ॥ २१ ॥ 


तब विहंगवर गरुडने सैंकड़ों और हजारों योजन चलकर थोडे ही कालमें पिताके बताये हुए 
उस पेत पर क्षणमें ही पहुंच कर बडे शब्दस उस भारी शाखाको पक्षीने छोडा ॥ २०-२१ ॥ 

पक्षानिलइतङचास्य प्राकम्पत स शैलराट्‌ । 

सुमोच पुष्पवर्ष च समागलितपादपः ॥ २२॥ 
गरुडके पंखोंकी हवा खाकर वह गिरिवर कंपित हुआ ओर उखडे हुए इश्षोंबाले उस पर्व- 
तने चारों ओर फूल बरसाये ॥ २२ ॥ 

शुङ्गाणि च व्यकीर्यन्त गिरेस्तस्य समन्ततः । 

णिकाञ्चनचित्राणि शोभयन्ति महागिरिम्‌ ॥ २३ ॥ 

उस महापवतको सुशोभित करनेवाली मणि और सोनेसे बनी हुई चोटियां टूट फूट कर 
उस पहाडके चारों ओर गिर गई ॥ २३ ॥ 

राखिनो बहवश्चापि शाखयाभिहतास्तया । 

काञ्चनेः कुसुमैसान्ति विद्युत्वन्त इवाम्बुदाः ॥२४॥ 
वहुतसे वृक्षसमूह भी उस बडी शाखाकी रगड खाकर गिरते हुए सुवणे फूलोंसे बिजलीयुक्त 
वादळके समान बडी शोभा पाने लगे ॥ २४ ॥ 

ते हेमाविकचा भूयो युक्ताः पर्वतधालुमिः । 

व्यराजञ्शाखिनस्तत्र सूर्याशुप्रतिरज्जिताः ॥ २५ ॥ 
सुनहरे रंगके वृक्ष पर्वतकी धातुओंसे रंगे जाकर सर्यकी किरणसे रंगे हुए सुशोभित 
हुए ॥ २५ ॥ 

ततस्तस्य गिरेः शृङ्गमास्थाय स खगोत्तमः । 

'मक्षयामास गरुङस्ताबुभौ गजकच्छपौ ॥ २६ ॥ 
फिर पक्षीराज गरुडने उस पहाडकी चोटी पर बैठकर उन गज कछुआ दोनोंको 
खाया ॥ २६ ॥ 


घड्चिशा ] आदिपदे । न १६ 
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ततः पवेनकूटाय्राइत्पपात सनोजवः । 

प्रावतेन्ताथ देवानाझुत्पाता भयचेदिनः ॥ २७॥ 
फेर पर्नेतकी चोटीसे मनके समान वेगस उड गये । गरुडके आकाशमें उड नेपर देवताओंके 
यहाँ भयदायी उपद्रव होने लगे ॥ २७॥ 

इन्द्रस्य वज्रं दयितं प्रजज्वाल व्यथान्विनम्‌ । 

सधूमा चापतत्साचिदिचोल्का नभसरच्युता । २८॥ 
देवराजका प्रिय वज्र हुःखसे जल उठा आर आकाशसे थुआं-साहेत ज्वालायुक्त उल्का- 
पिंड बहुत गिरने लगे ॥ २८॥ 

तथा वसूनां रुद्राणासादित्यानां च स्वरा! । 

साध्यानां मरुतां चैव ये चान्ये देवतागणाः । 

स्वं स्वं प्रहरण तेषां परस्परशुपाद्रवत्‌ ॥ २९ ॥ 
बसु, रुद्र, आदित्य, साध्य, मरुत्‌ और दूसरे सब देवोंके अपने अपने असर आपसमें 
मिडने लगे ॥२९॥ 

अभूतपूर्व संग्रामे तदा देवासुरेऽपि च । 

वचुवाताः सनिघाताः पेतुरुल्काः समन्ततः ॥ ३०॥ 
देवों ओर असुरोंके संग्राममे भी न होनेवाले उपद्रव हुए | भयंकर हवा चलने लगी और 
उल्कार्य गिरने लगी ॥ ३० ॥ 

निरञ्रमपि चाकाशं जगर्ज सहास्वनम्‌ । 

देचानामपि यो देवः सोऽप्यवर्षदश्क्तदा ॥ ३१ ॥ 
और बिना बादलके निर्मल आकाश भी महाशब्दसे गरजने लगा; जो देवोंके भी देवता 
हैं, वह भी इस समय रक्त वर्षाने लगे ॥ ३१ ॥ 

मम्छमोल्यानि देवानां शेसुस्तेजांसि चैव हि । 

उत्पातमेघा सैद्राइच ववर्षुः शोणितं बहु । 

रजांसि मुकुटान्येषामुत्थितानि व्यघपेयन ॥२२॥ 
देवताऑकी मालायें मुरशा गई और तेज नष्ट हो गया, थोर उपद्रव करनेवाले बादलोंने बहुत 
अधिक रक्त बरसाना शुरु किया । उडी हुई धूलने देवोंके मुकुटोंको माठिन कर दिया ॥३२]॥ 

ततस्त्राससछुद्विश्तः सह देवैः शतक्रतु; । 

उत्पातान्दारुणान्पर्याज्नेत्युवाच बृहस्पतिम्‌ ३ ॥ 


इसके वाद उन कठोर उपट्रयाको देखकर भीतचित्त, चिन्तित देवराज इन्द्र देवोके साथ 
बृहस्पतिसे बोला ॥ ३३ ॥ 


१६६ महानारते । [ अध्याय 


किमर्थ सगबन्धोरा सहोत्पाताः सझुत्यथिताः । 

न च शाह प्रपहयालि युधि यो न; प्रधषेयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
४ भगवन्‌ ! किस. कारणसे एकायक यह भयंकर उपद्रव उठ रहे हैं £ ऐसा कोई शत्र तो 
दीखता नहीं, कि जो हमको लडाइमें हरा सके ” ॥ ३४॥ 

बुहस्पाँतरुवाच 

तवापराधादेवेन्द्र प्रसादाच्च शतक्रतो 

तपसा वालखिल्यानां कूतरुत्पत्नमडूतम्‌ ॥ २५ ॥ 
बृहस्पति बोले- “' शतक्रतो देवराज इन्द्र ! तुम्हारे अपराध ओर प्रमादके कारण वाल- 
।खल्यक तपोबलस एक अद्भुत प्राणा उत्पन्न हुआ है ॥ ३७ ॥ 

कदयपस्य सुनेः पुत्रो बिनतायाइच खेचरः । 

हर्तु सोससलुप्राप्तो बलवान्कासरूपवान ॥ ३६ ॥ 
कश्यप झुनिसे विनतामें उत्पन्न आकाशसंचारी, अपनी इच्छासे शरीर भारण करनेवाला 
महाबली पुत्र अमृतको हरने आ रहा है ॥ ३६॥ 

समर्थों बलिनां श्रेष्ठो हतुं सोम विहंगमः । 

सर्व संसावयाम्यस्सिन्नसाध्यक्षपि साधयेत्‌ ॥ ३७॥ 
पह बलशालियोंमें भी अत्यधिक बलवान्‌ है, अमृत हरनेभें समर्थ है, ऐसा मुझे निश्चय है 
क्याके बह असाध्य काय भी सिद्ध कर सकता है ” ॥ ३७ ॥ 


सूत उद्याच 
खुंत्वेतट्रचनं शाकः प्रोवाचामूतराक्षिणः । 
AC Pa SC 
महावीयवलः पक्षी हतु सोमसिहोद्यतः ॥ ३८ ॥ 


सूत बोले- इन्द्र गुरुदेवके ये वचन सुनकर अमृतके रखवालॉसे बोला “ एक महाबली पक्षी 
अमृत हरनेके लिए यहां आ रहा है ॥ ३८॥ 

युष्मान्संवोधयास्पेष यथा सन हरेडलात। 

अतुले हि बले तस्य वृहस्पतिरुवाच से ॥ २९ ॥ 
इसलिये तुम्हें सावधान किये देता हूं, कि वह बलसे अमृत न हरमे पावे, बृहस्पतिने मुझसे 
कहा है, कि उस पक्षीका बल अतुल हे” ॥ ३९॥ 

तच्छुरुत्वा विवुधा वाक्यं विस्मिता यत्नमास्थिता! । 

परिवायातं तस्थुवज्री चेन्द्रः शतक्रतु ॥ ४० ॥ 
अमृतके रखवाले देव इन्द्रकी बात सुनकरके विस्मित होकर यत्नसे अमृतको घेरकर खडे 
होगए, प्रभावी देवराज भी वहां हाथर्म वज्रको लेकर खडा हुआ ॥ ४७० ॥ - 


बंङ्खिशा ] आदिपर्व । १६७ 
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धारयन्तो महाहाणि कवचानि सनास्विनः । 


काञ्चनानि बिचित्राणि बैड्यविकृतानि च ॥ ४१ ॥ 
बिबिधानि च शस्त्राणि घोररूपाण्यनेकश; । 
दितती क्ष्णाग्रधाराणि सखुद्यस्थ सहस्रदाः ॥ ४२ ॥ 


मनस्वी देवता लोग विचित्र सुवणेयुक्त और वैदुर्यसागि-जटित महामूल्य कवच धारण कर 
अनेक घोररूप अगणित तीक्ष्णघारा और नोकोंबाले अख उठाकर ॥ ४१-४२ ॥ 


सविस्फुलिंगज्वालानि सधूमानि च सवेधाः । 
चक्राणि परिघांदचेव त्रिशूलानि परश्वघान ॥ ४३॥ 
धूआ ओर अझिकी ज्वालासे युक्त चक्र परिघ, त्रिशूल, परशु ॥ ४३ ॥ 


शक्तीदच विविधास्तीक्ष्णाः करवालांश्च निर्भेलान । 
स्वदेहरूपाण्यादाय गदाइचोग्रप्रदर्शनाः ॥ ४४ ॥ 
बिबिध तेजयुक्त शक्ति, निर्मळ तलवार और अपनी देहके अनुकूल भयंकर गदा लेकर ॥४४॥ 


तैः शस्त्रेभोनुमद्धिस्ते दिव्याभरणभूषिताः । 
भानुमन्तः खुरगणास्तस्थुर्विगलकल्सषाः ॥ ४० ॥ 
उन शर्खोसे तेजस्वी भांति भांतिके सुन्दर आभूषणोसे भूषित तेजबाले पापसे रहित देवगण 
तैय्यार हो गए ॥ ४५ ॥ 
_ अनुपमबलवीर्यतेजसो घृतमनसः परिरक्षणेऽम्टलस्य । 
असुरपुरविदारणाः खुरा ज्वलनसभिद्धवपु।प्रकाशिन: ॥ ४६ ॥ 
वीय, बल और तेजसे अनुपम, असुर नगरोंको तोडनेवाले, जलती आगके समान तेजसमूहसे 
शोभायमान संपूर्ण देवगण मन लगाकर अमृतकी रक्षाके लिए तैय्यार हुए ॥ ४६ ॥ 
इति समरवरं सुरास्थितं परिघसहस्रशतैः समाकुलम्‌ । 
विगलितमिव चाम्बरान्तरे तपनमरीचिविसासितं बभौ ॥ ४७॥ 
॥ इति महाभारते आदिपर्वणि षङ्विशोऽध्यायः ॥ २६॥११२०॥ 
इस प्रकार देवोसे युक्त तथा परिघसे ढका हुआ श्रेष्ठ रणस्थळ भी सर्य किरणसे गले दृष्ट 
आकाशकी भांति शोभा पाने लगा ॥ ४७॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमे छब्बीसयां अध्याय समाप्त ॥ २६॥ ११२० ॥ 


१६८ महाभारत । | अध्याय 
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२७ : 
कनक उवाच 

कोऽपराधो महेन्द्रस्य का प्रमाददच सूतज । 

तपसा वालखिल्यानां सँभूता गरुडः कथम्‌ ॥१॥ 
शौनक बोले- कि हे खतपुत्र ! इन्द्रसे कोनसा दोप और केसी भूल हुई थी आर गरुड 
वालखिल्य पुनियोके तपके प्रभावसे कैसे उत्पन्न हुए? ॥ १॥ 

कञ्यपस्य द्रिजातेदच कर्थ वे पक्षिराट्‌ सुतः 

अधृष्य: सवेभूतानासचध्यञचासवत्कथमः ॥२॥ 
द्विजवर कब्यपके पक्षीराज पुत्र कैसे बने और वह पुत्र कैसे अधप्य और सर्वजीवोका अवध्य 
हुआ ? ॥ २॥ 

कर्थ च कामचारी स कामवीर्यश्च खेचरः । 

एतदिच्छास्यह ओतु पुराणे यदि पठथते ॥ ३ ॥ 
तथा आकाशमें उडनेवाला, वह पक्षी किस प्रकार स्येच्छाचारी और स्वेच्छावीय हुआ ? 
यदि यह सब विषय पुराणॉमें कहे गये हों, तो में सुनना चाहता हूं ॥ ३॥ 


सूत उवाच 
विषयोऽयं पुराणस्य यन्मां त्वं परिएच्छासे । 
छाणु मे वदतः सर्वमेतत्संक्षेपतो द्विज ॥१॥ 
स्वत बोले- कि हे द्विजवर ! आप जो कुछ मुझसे पूछते हैं, वह पुराण हाके विषय हैं, में 
यह सव संक्षपमें कहता हूं, सुनिय ॥ ४ ॥ 
यजतः पुन्नक्रामस्थ कद॒यपस्य प्रजापतेः । 
साह्ाय्यसघयो देवा गन्धवाइच ददः किल ॥७५॥ 
पुत्रकी कामनासे यज्ञ करते हुए प्रजापति कश्यपको देवता, ऋषि और गन्धर्वाने सहायता 
दी थी ॥ ५॥ 
तत्रेध्मानयने झाको नियुक्तः कश्यपेन ह । 
सुनयो वालखिल्याउच ये चान्ये देवतागणाः ॥ ६ ॥ 
कश्यपने यज्ञकी लकडी लानेके लिए इन्द्र, वालखिल्य-घुनि और जो दूसरे देवगण थे, 
उनको नियुक्त किया था ॥ ६.॥ 


सप्चचिश ] आदिपर्च । १६९ 
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ठक्रस्तु वीर्यसहृरामिष्मभारं गिरिप्रभम्‌ । 

समुद्यम्यानयामास नातिकृच्छ्रादिव प्रसुः ॥७॥ 
देवराज इन्द्र अपनी शक्तिके अनुसार पर्बतके समान लकडीका बोझ लेकर बिना कष्ट आ 
गए ॥ ७॥ 


अथापञ्यरचीन्हस्वानङ्गुछोदरपवेणः । 

पलादावृन्तिकासेकां सहितान्वहतः पाथि ॥८॥ 
और पथमें मिलकर पलाशकी एक ही छोटी डाली लेकर आते हुए अंशूठेके समान शरीर- 
वाले छोटे छोटे ऋषियोंको देखा॥ ८ ॥ 


प्रलीनान्स्वोष्विवाङ्गेषु निराहारांस्तपोधनान्‌ । 

क्लिइयमानान्मन्दबलान्गोष्पदे संप्ल्रतोदके ॥९॥ 
चे निराहारी पतले तपोधनगण तपस्यासे ऐसे दुबठे हो गये थे, [क गौंके खुर जितने जलमें 
भी डूब कर कष्ट पा रहे थे ॥ ९॥ 

ताँझ्च सवान्स्मथाविष्टो वीर्योन्मत्तः पुरंदरः । 

अवहस्यात्यगाच्छीघ लडङ्घयित्वाचमन्य च ॥१०॥ 
बलके गर्षसे उन्मत्त इन्द्र उन ऋषियोंको देखकर आश्चर्यचकित होके उनकी हंसी उडाते 
हुए तथा अपमान कर लांघकर वेगस चले गये ॥ १० ॥ 

तेऽथ रोषसमाविष्टाः सुभर्श जातमन्यवः । 

आरेभिरे महत्कमे तदा राक भयंकरम्‌ ॥११॥ 
इससे वालखिल्य ऋषियोंने अति दुःखी और क्रोध युक्त होकर इन्द्रके लिए भयदायी एक 
महान्‌ कार्यका अनुष्ठान किया ॥ ११॥ 

जुहुवुस्ते सुतपसो विधिवञ्जातवेदसम्‌ । 

मन्त्रेरुचावचैचिंप्रा येन कामेन तच्छृणु ॥ १२॥ 
उन तपस्री और ज्ञानी क्रषिलोगोने जिस कामनासे बड़े बड़े मैत्रोसे विधिपूर्वक अभिमें 
आहुति दी, वह तुम सुनो ॥ १२ ॥ 

कामवीयः कासगमो देवराजभयप्रदः । 

इन्द्रोऽन्यः सवेदेवानां भवेदिति यतब्रताः ॥१३॥ 


वह कामना यह थी कि, कामवीय, कामचारी, देवराजके लिए भयदायी, दूसरे एक इन्द्र 
देवरोकमें उत्पन्न होवे ॥ १३ ॥ | 


२२ (मदा. भा, भादि. ) 


१७० महाभारत । [ अध्याय 
इन्द्राञ्छतयुणः शौर्ये वीर्ये चेव मनोजवः । 
नपसो तः फलेनाद्य वारुणः ससवत्विति ॥ १४ ॥ 
जो शूरता और वीरतामें इन्द्रस सो शुना आविक तथा मनक समान वेगवान्‌ एसा भयंकर 
जीव हमारे तपके फलसे आज उत्पन्न हो ॥ १४ ॥ 
तद्बुद्ध्वा भ्रृशासंत्तप्तो देवराजः चालक्कलुः । 
जगाम' शरण लन्न कश्यप संदिब्रनस्‌ ॥ १० | 
देवराज इन्द्र यह सुनकर बडे टुःखी हुए और त्रतशील कञ्यप ऋषिकी शरणमें गए ॥।१५॥। 
तच्छरुत्वा देवराजस्य कढ्यपोऽथ प्रजापतिः । 
वालाखेल्याचबुपागर्य ऋसखिद्धिसणच्छल ॥ १६ ॥ 
प्रजापति कश्यपने देवराजकी घात सुनकर वालखिल्य ऋषियोंके समीप जाकर पूछा, कि 
' कया आप लोगोंका कार्य पूरा हो गया ? ” ॥ १६ ॥ 
एचसस्त्विति तं चापि प्रत्यूचुः सत्यवादिनः । 
तान्कश्यप उवाचेदं सान्त्वपूर्वं प्रजापतिः ॥ १७॥ 
सत्यवादी वालखिल्य उससे बोले, कि “हां हुआ है । ”” तव श्री कश्यप प्रजापति 
उनको समझाकर बोले, ॥ १७॥ 
अयसिन्द्रखिशवने नियोगाद्रद्मणः कृतः 
इन्द्राथ च भवन्ता डप यत्नवन्तस्तपाधनाः ॥ १८ ॥ 
“ है तपोधनो ! इन्होंने ब्रह्माकी आज्ञासे तीनों थुवनॉके इन्द्रका पद प्राप्त किया हे, आप 
लोग भी दूसरे इन्द्रके लिये चेष्टा कर रहे हैं ॥ १८ ॥ 
न सिथ्या ब्रह्मणो वाक्यं कलेसहेथ सत्तमाः 
सचतां च न सिथ्याचं संकल्पो से चिकीषितः ॥ १९ ॥ 
अतः आपको ब्रह्माकी बात झूठी नहीं करनी चाहिये, पर साथ ही हे सत्तमो ! आपके 
अभीष्ट संकल्पको भी में मिथ्या करना नहीं चाहता ॥ १९ ॥ 
भवत्वेष पतत्ीणासिन्द्रो$तिबलसक्त्ववान । 
प्रसादः कियतां चैव देवराजस्थ याचतः ॥ २० ॥ 
अतः वह महाबली और वीर्यशाली पक्षियोंका इन्द्र होगे; देवराज इन्द्र प्रार्थना कर रहे हैं, 
अतः आप उन पर प्रसन्न हो? ॥ २० ॥ 
एचस्ुक्ताः कश्यपेन वालखिल्यास्तपोधयाः । 
प्रत्यूचुरानिसंपूज्य रुनिश्रेळं प्रजापतिस ॥ २१॥ 
तपोधन वालाखिल्य कश्यपसे ऐसे कहे जाकर सम्मानपूर्वक उन सुनिश्रेष्ठ प्रजापतिसे 
बोले ॥ २१ ॥ 


सप्तविश | आदिपव । १७१ 
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इन्द्रार्थोऽयं समारम्यः सर्वेषां न; जापते । 
अपत्यार्थं समारम्भो सवतङ्चायक्षीव्सिलः | 


| 

८ इ प्रजापते! हम सबका यह समारंभ इन्द्रकी उत्पत्तिके निमित्त दे, और आपका ५ 
समारंभ संतान उपजानेकी अभिलाषासे है ॥ २२ ॥ 

तदिदं सफलं कम त्वया चे ्रतिणद्यतास्‌ । 

तथा चैव विधत्स्वाच यथा ओथो5लुपदयसि. ॥२३॥ 
अतः आप हमारे इस सफल कर्मको लेकरके जो कुछ अच्छा जान पडे, बही 
कीजिये । '› ॥ २३ ॥ 

एतस्मिन्नेव काले तु देवी दाक्षायणी झुल । 

विनता नाम कल्याणी पुत्रकामा यशस्विनी ॥ २४॥ 
इसी समय शुभलक्षणा कल्याणी यशस्विनी पुत्रकी कामना करनेवाली विनता नामकी 
दक्षपुत्री ॥ २४॥ 

तपस्तप्त्वा व्रतपरा स्नाता पुंसवने छुचिः । 

उपचक्राम भतोरं ताझुचाचाथ कश्यप; ॥ २८ ॥ 
तप तथा त्रत करके ऋतुस्नान-पूर्वक त्रत कर और शुद्ध होकर पतिके पास गई, तो कश्यप 
उससे बोले, ॥ २७ ॥ 


आरम्भः सफलो देवि साबिताय तवेप्सितः 
जनयिष्यसि पुत्री द्वौ वीरौ न्रि्ुवनेश्वरौ ॥ २६॥ 
“ हे देवि ! मेरे कायका आरंभ सफल हुआ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम तीनों 


लोकोंके स्वामी दो बीर पुत्रोंको उत्पन्न करोगी ॥ २६ ॥ 


तपसा वालखिल्थानां सस संकल्पो तथा । 

भविष्यतो महाभाग पुत्री ले छोकपूर्जितो ॥ २७ ॥ 
Fe व» संकल्प ओऔ त खिल्य ७० = hs he Nha नामें ~ 
मेर संकल्प और वाल्यखिल्योंके तपसे तुम्हारे दो बडे भाग्यवान्‌ , तीनों श्ुवनोंमें पूजित 
दो पुत्र उत्पन्न होंगे !? ॥ २७ ॥ 

उवाच चेनां भगवान्मारीचः पुनरेष ह । 

वायत्तानमरशादन ग साऽय सुलहाद्य; ॥ २८ ॥ 
भगवान्‌ कश्यप फिर विनतासे बोले- “ तुम अप्रमत्त होकरके अपने महान्‌ गर्भको धारण 
किये रहा ॥ २८ ॥ 

। 


१७२ महाभारत । [ अध्याय 
एकः सर्वपतत्रीणामिन्द्रत्वे कारयिष्यति । 
लोकसं भावितो वीरः कामवीर्या विहंगम! ॥ २९ ॥ 
७ इनमेंस एक लोकोंमें पूज्य, वीर, कामार्थे पक्षी सब पक्षियोके इन्द्रका काये करेगा ॥२९॥ 
रातक्रलुमथोवाच प्रीयमाणः प्रजापतिः । 
त्वत्सहायौ खगावेतों आतरो ते भविष्यतः ॥ ३०॥ 
अनन्तर कञ्यप प्रजापति प्रसन्न हृदयसे देवराजसे बोळे, “ तुम्हारी सहायता करनेवाले 
ये पक्षी तुम्हारे भाई होंगे ॥ ३० ॥ 
नेताभ्यां सविता दोषः सकाशात्ते पुरंदर | 
व्येतु ते राक संतापस्त्वमेवेन्द्री सविष्यसि ॥ ३१ ॥| 
हे इन्द्र ! इनसे तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी, हे इन्द्र ! तुम्हारा दुःख दूर होवे, तुम ही 
सदा इन्द्र बन रहोग ॥ ३१॥ 
न चाप्येव त्वया भूयः क्षेप्तव्या ब्रह्मवादिनः । 
न चावमान्या दर्पात्ते वाग्विषा भ्रशकोपनाः ॥ ३२॥ 
पर तुस फिर कभी ब्रह्मज्ञानी, वज़समान वचन बोलनेवाले, अति क्रोधी ब्राह्मर्णोका अह॑- 
कारसे अपमान न करना ” ॥ ३२ ॥ 
एवझुक्तो जगामेन्द्रो निर्विराङ्टस्त्रिविष्टपम्‌ । 
विनता चापि सिद्धाथो बभूव सुदिता तदा ॥ ३३॥ 
कश्यपके इतना कहनेपर इन्द्र भयरहित हो स्वगेधामको गया और विनता भी मनो- 


७ ७ क 


रथ पूर्ण होनेके कारण तब प्रसन्न हुई ॥३३॥ 
जनथामास पुत्रौ द्वावरुणं गरुड तथा । 
अरुणस्तयोस्तु विकल आदित्यस्य पुरःसरः ॥ ३४ ॥ 
समय आनेपर बिनताने अरुण और गरुड यह दो सन्तानें पैदा कीं; पर अरुण विकलांग 
होकर खयके आगे चलनेवाला सांरथि बना ॥ ३४ ॥ 
पतत्रीणां तु गरुड इन्द्रत्वेनाभ्यषिच्यत । 
तस्यैतत्कर्म रुमहच्छरूयतां भूगुनन्दन ॥ ३५॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सप्तर्विशोऽध्यायः ॥ २७॥ ११५५ ॥ 
गरुड पक्षियाके इन्द्रके पदपर आभेपिक्त हुए । हे भृगुनन्दन ! उस गरुडके यह महान्‌ 
कार्ये आप सुनिये ॥ ३५ ॥ 
॥॥ महाभारतके आदिपर्वम सत्ताइसवां अध्याय समाप्त ॥ ११५५ ॥ 
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भष्टाचिंश ] आदिपष । 


सूत उपाच 

ततस्तस्मिन्द्रिजश्रेष्ठ सखुदीण तथाविधे । 

गरुत्मान्पक्षिराट लूण संप्राप्तो विवुधान्प्रति ॥ १॥ 
छत बोले- कि हे दविजश्रेष्ठ ! बृहस्पतिके बचन सुनफे देवोंके पूर्वोक्त रीतिसे तेस्यार हो 
जानेपर पक्षीराज गरूड बडे वेगसे देवोके पास आ पहुंचे ॥ १ ॥ 

तं दृष्टवातिबलं चैव प्राकम्पन्त समन्ततः । 

परस्परं च प्रत्यप्रन्सचेप्रहरणान्यापि ॥२॥ 
देवगण उस महाबली गरुडको देखते ही बुरी तरह फांपने लगे और भयसे स्वयं सच अख्रोंस 
एक दूसरेको मारने लगे ॥ २॥ 

तत्र चासीदमेयात्मा विद्युदर्शिसमप्रमः । 

भौवनः सुमहावीर्यः सोभस्य परिरक्षिता ॥ ३॥ 
बिजली और आगके समान प्रकाशमान्‌ , अति वीर्यवान्‌ , अप्रमेयात्मा विश्वका असृतका 
रक्षक था ॥ ३ ॥ 

स तेन पतगेन्द्रेण पक्षतुण्डनखैः क्षतः 

झुट्टतमलुलं युद्ध कृत्वा विनिहतो युधि ॥ ४ ॥ 
वह पक्षीवर गरुड द्वारा पंख, चोच ओर नखोंकी चोटसे घायल होकर क्षणभर भयंकर 
युद्ध करके युद्धमें मारे गए ॥ ४ ॥ 

रजदचोद्धूय रुसहत्पक्षवातेन खेचरः । 

कृत्वा लोकानिरालोकांस्तेन देवानवाकिरत्‌ ॥५॥ 
फिर पक्षीराजने पंखोकी हवासे खूब पूल उडाकर उससे संपूण लोकोंको उजालेसे रहित 
करके देवोंको भी आच्छादित कर दिया ॥ ५ ॥ 

तेनावकीणा रजसा देवा मोइसुपाग मन । 

न चैनं दहशुइछन्ना रजसासतरक्षिणः ॥ ६ ॥ 

देवगण धूलसे आच्छादित होकर मोहयुक्त हो गये और अमृतके रखवाले भी जलसे 

आच्छादित होकर अन्धोंके समान बनकर गरुडको देख नहीं सके ॥ ६ || 

एव सलोडयासास गरुडस्त्रिदिबालयम्‌ । 

पक्षतुण्डपहारेश्च देवान्स विददार ह ॥७॥ 


ह प्रकार गरुडन स्वगको मथ दिया और पंख, और चोंचोंके ग्रद्वारोंसे देवोंको घायल कर 
या ॥ ७॥ 


१७४ महाभारत । [ अध्याथं 
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ततो देवः सहस्राक्षस्तृ्णं वायुमचोदयत्‌ । 

विक्षिपेमां रजोवरर्टि तवैलत्कसं मारुत ॥ ८ ॥ 
तब सहस्रनेत्र इन्द्रने शीघ्र ही पवन दवको प्रेरणा दी, कि “ हे पवन ! तुम तुरन्त इस 
थूल-वृष्टिको रोको । यह तुम्हारा ही कम हैं। ” ॥ ८ ॥ 

अथ वायुरपोवाह तद्रजस्तरसा वली १ 

ततो वितिसिरि जाते देवाः राकुनिमादयन ॥ १ ॥ 
यह सुनकर महावली वायुन शीघ्र ही संपूर्ण धूल हटा दी, इससे अधकारके साफ हो जान 
पर देवोंने उस पक्षी पर चढाई की ॥ ९ ॥ 

ननाद चोचैबेलवान्महासघरवः खगः । 

वध्यसानः सुरगणेः सरवभूतानि सीषयन । 

उत्पपात सहावीर्यः पक्षिराद्‌ परवीरदा ॥ १० ॥ 
महावली गरुडने देवाके द्वारा आहत होकर सब प्राणिमात्रको डराते हुए महान्‌ वादलके समान 
अति घोर गर्जना की और वह महावीर्यान्‌ शत्रुनाशी पक्षीनाथ आकाशमें उड गए ॥१०॥ 

तम्नुत्पत्यान्तरशिक्षस्थ॑ देवानाऊुपरि स्थितम । 

वर्मिणो विवुधाः सर्वे नानादास्त्रेरवाकिरन ॥११॥ 
कवचधारी, इन्द्रादि संपूर्ण देवोने आकाशसं उडकर अपने ऊपर छाए हुए गरुडको अनेक 
तरहके शस्त्रांसे ढक दिया ॥ ११ ॥ 

पट्टिडीः परियैः झलेगेदाभिद्च सवासवाः । 


क्षुरान्लेज्वेछितेश्चापि चक्रैरादित्यरूपिलिः ॥ १२ ॥ 
इन्द्र सहित देवोंके हारा पट्टिश, परिघ, शूल, गदा, प्रज्ज्वलित क्षुरप्र, येके समान 
चक्रादि ॥ १२॥ 

नानारस्त्रविसर्थेकच वध्यसानः समन्ततः । 

कुवेन्छुतुछुलं युद्ध पक्षिराण्न व्यकस्पत ॥ १३॥ 
नाना अख्नोसे चारों ओरसे मारे जाते इए पक्षीनाथ घोर युद्ध करते हुए भी विकल नहीं 
इष्‌ ॥ १२ ॥ 

विनदेन्निव चाकारो वैनतेयः ्रतापचान । 

पक्षाभ्यासुरसा चेव समन्ताइथाक्षिपत्छुरान ॥ १४॥ 
अपितु आकाशमें गते हुए वह प्रतापी विनताघुत्र पंस और छातीकी चोटसे देवोंको चारों 
ओर गिराने लगे; ॥। १४ ॥ 


अष्टाविश |] आदिपर्व । १७५ 
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ने विक्षिप्तास्ततो टेवाः फ्रजग्लुगेरुडाविला! । 

नखतुण्डक्षलादवेव खुखुबुः शोणिलं बहु | ॥ १० ॥ 
पक्षीराज गरुडके आक्रमणसे गिराये जाकर देव साग गए और चोंच तथा नखोंसे घायल 
होकर रक्त गिराने लगे ॥ १७ ॥ 

साध्याः प्राची सगन्धको बसवा दाक्षिणां दिदास । 


प्रजग्सुः सहिता रूद्रैः पतगेन्द्रप्रधषिता: ॥ १६॥ 
पश्चीराजसे पीडित होकर साध्य और गन्धवे लोग पू र बसु और रुद्रगण दक्षिणकी 


ओर भाग गए ॥ १६ ॥ 

दिशा प्रतीचीमादित्य नासत्या उत्तरां दिदाम। 

सुहुसुहु: प्रक्षमाणा सुध्यसाना सहोजसस्‌ ॥ ९७॥ 
आदित्यगण पश्चिमकी ओर और दोनों अश्विनीकुमार उत्तरकी ओर युद्ध करते हुए तथा 
बार चार महावलज्ञाली गरुडको देखते हुए भाग गए ॥ १७॥ 

अश्वक्रन्देन वीरेण रेणुकेन च पक्षिणा । 

कथनेन च शरेण तपनेन च खचरः ॥ १८॥ 
पक्षीनाथ गरुडने बीर अश्चक्रन्द, रेणुकपक्षी, शूर, क्रथन, तपन, ॥ १८ ॥ 


0 ७ ७) 


उळूकश्वसनाभ्यां च निसेषेण च पक्षिणा । 
प्ररुजन च सयुझू चकार प्रलिहेन च ॥ १९ ॥ 
उल्क, श्वसन, निमिषपक्षी, प्ररुज, प्रलिह इन महावीरोंसे युद्ध किया ॥ १९ ॥ 
[न्पक्षनखतुण्डाग्रेरखिनद्विनतासुतः । 
युगान्तकाले सक्र पिनाकीव महाबलः ॥ ९० ॥ 
प्रलय कारम करुद्ध हुए हुए शिवके समान महा बलशाली विनतापुत्रने पंख, चोंच और 
नखोंसे उन वीरॉको घायल किया ॥ २० ॥ 


महावाया महोत्साहास्तेन ते बहुधा कताः ! 

रजुरञ्रघनप्रर्या राघिरोघप्रवार्डिणः ॥ २१॥ 
महाबली और बडे उत्साही वे सव देवता सब शरीरसे घायल होकर रक्तके प्रबाहको वर्षाने- 
वारु बादलकी भांति शोभा पाने लगे ॥ २१ ॥ 

तान्कृत्वा पतगश्रष्ठः सवोलुत्कान्तजीविलान । 

आतक्रान्ताऽमूतस्याथ सचतोऽस्िसपइ्यत ` ॥ २२॥ 


१७६ महाभारत । [ अध्याय 
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आवृण्वानं सहाञ्चालमचिरभिः सदेतोऽस्घरम्‌ । 
दहन्तमिव तीक्ष्णांशु घोरं वायुससीरितम्‌ ॥ २३ ॥ 
बह अग्नि महा ज्वालओंसे सारे आकाशको सब तरफसे घेरे हुए थी। मानों वह अग्नि तेज 
हवासे प्रेरित होकर सयको भी जला रही थी॥ २३ ॥ 
नतो नवत्या नवतीसुखानां क्रत्वा तरस्वी गरुडो महात्मा । 


नदी: समापीय सुखैस्ततस्तैः सुशीघ्रसागस्य पुनजेवेन ॥ २४ ॥ 
ज्वलन्तमग्निं तममित्रतापनः समास्तरत्पत्ररथो नदी: । 
तत; प्रचक्रे वपुरन्यदल्पं प्रवेष्टुकामोऽग्रिसमिप्रदास्य ॥ २५ ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवोणि अट्टार्विशोऽध्श्रायः ॥ २८ ॥ ११००॥ 
यह देख करके वेगवान्‌, महात्मा गरुडने चलकर (९०५ ९० ८८१०० ) आठ सहस्र एक 
सो झुंह धारण करके उन सब झुखोंसे संपूर्ण नदियोंका जल पीकर किर अति वेगसे आकर उस 
शत्रुको तपानेवाले गरुडने नदियोंसे जलती हुईं आगको ढक दिया और इस प्रकार उस अग्निको 
बुझा करके भीतर घुसनेकी इच्छासे पक्षीने दूसरी एक अति छोटी देह धारण की ॥ २ ४-२५॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमै अट्ठाइसवां अध्याय समाप्त॥ २८ ॥ ११८० ॥ 


सृत उवाच 

जाम्बूनदमयो भूत्या मरीचिविकचोज्ज्वलः । 

प्रविवेश बलात्पक्षी वारिवेग इवाणवम्‌ ॥१॥ 
खत चोले- गरुड, किरणोंसे सुशोभित होनेके कारण उज्ज्वल उस सुवर्णमय शरीरको 
धारण कर, जिस प्रकार जलका वेग समुद्रमें जा घुसता है, उसी प्रकारस बलपूर्वक वहां 
जा घुसे ॥ १ ॥ 

स चक्र क्षरपयन्तमपझ्यदम्तान्तिके । 

परिश्रमन्तमनिरं तीक्ष्णघारसयस्वयम्‌ ॥ २ ॥ 
आरे वहां लोहेसे बने, उस्तरेके समान तीक्षणधारवाले, एक चक्रको अमतके चारों ओर 
सदा घूमते देखा ॥ २॥ 

ज्वलनाकेप्रभं घोरं छेदन सोमहारिणाम्‌ । 

घोररूपं तदत्यथ यन्त्रं देवैः सुनिर्सितम्‌ ॥३॥ 
अग्नि और स्रयके समान "तेजस्वी वह भयकर चक्रयंत्र देवोने अमत चुरानेवालॉको . काटनेके 
लिये बनवा रखा था 1) 1) 


ऊमंत्रिश wl 
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तस्यान्तरं स इष्टवेव पथवतेत खेचरः । 
अरान्तरेणाभ्यपतत्संक्षिप्याङ्गं क्षणेन ह ॥४॥ 
पक्षीनाथ गरुड उस यन्त्रमे प्रवेशकी थोडीसी जगह देखकर उसके चारों ओर उडने लगे 
और आरोंके बीचके छेदसे अपना शरीर छाटा करके उसी क्षण भीतर जा घुसे ॥ ४॥ 
अधदइचक्रस्थ चेवात्र दीप्तानलससद्यती । 
विद्युज्जिहो महाघोरो दीप्तास्यो दोप्तलोचनी ॥ ७ ॥ 
वहां चक्रके नीचे प्रज्ज्लित अग्निके समान तेजस्वी, बिजलीके समान चंचल जीमवाले, 
महा भयंकर प्रज्ज्वलित मुख और प्रदीप्त आंखोंवाले ॥ ५ ॥ 
चक्षुर्विषी महावीयों नित्यकुद्धौ तरस्विनौ । 
रक्षार्थमेवाम्ट्तस्थ ददची सुजगोत्तमौ ॥६॥ 
विषसे भरी हुई आंखोंवाले, महा बलशाली, सदा क्रोधी, अति बलवान्‌, दो कराल सपं 
गरुडने अमृतकी रक्षाके निमित्त देखा ॥ ६ ॥ 


सदा संरऽ्धनयनौ सदा चानिमिषेक्षणी । 

तयोरेकोऽपि य॑ पञ्येत्स तुणं भस्मसाद्भवेत्‌ ॥७॥ 
वे दोनों सदा क्रोधसे लाळ लाल आंखोंवाले तथा पलक न मारते हुए एकटक देखनेवाले 
थे, वे दोनों इतने भयंकर थे कि उन दोनोंमेंसे एक भी यदि किसीको देख ले तो वह तभी 
भस्म हो जाये ॥ ७॥ 

तयोइचक्षूषि रजसा सुपणस्तृणमाबृणोत्‌ । 

अहष्टरूपस्तौ चापि सवतः पथकालयत्‌ ॥८॥ 
विनता-पुत्र गरुडने सहसा धूल फेककर उन दोनों सर्पाकी आंखें बन्द कर दीं और 
अदृश्य हाकर उनके शरीरमें मारने लगे ॥ ८ ॥ 

तयोरङ्गे समाक्रम्थ वैनतेयोऽन्तरिक्षगः । 

आच्छिनत्तरसा मध्य सोममभ्यद्रवत्ततः ॥९॥ 
ओर अन्तरिक्षमें उडनेबाले उस बिनता पुत्र गरुडने उनपर चढाई कर दी और शीघ्रतासे 
उनके डुकडे डुकडे करके वे अमृतकी ओर दौडे ॥ ९ ॥ 

सम्ुत्पाट्याझूत तत्त वैनतेयस्ततो बली । 

उत्पपात जदनव यन्त्रसुन्सथ्य वीयंवान्‌ ॥ १०॥ 


इसके बाद महावली वीयेवान्‌ विनता पुत्र गरुड यन्त्रको पृणरूपसे सथकर अमृतका कलसा 
उठाकर बड़े वेगसे उडे || १० ॥ 


२३ ( मद्दा. भा. भादि. ) 


६७८ महाभारत । [ अध्याय 
इ. ® a अट SN 
अपीत्वेबाझलं पक्षी परिणा वीयवान | 
© ¢ 
अगच्छदपरिश्रान्त आवायोकप थां खगः ॥११॥ 
वह आकाशमें उडनेव्राला वीर्यवान्‌ पक्षी गरुड उस अमृतको स्वयं न पीते हुए उसे लेकर 
सर्थकी प्रभाको चारों ओरसे ढककर न थकते हुए उड चले ॥ ११॥ 
दणुना तु तदाकाशे वेनतेणः समेयिवान। 


लस्य नारायणस्तुष्टस्तेसालौल्येन कमणा ॥ १९॥ 
लझुवाचाव्ययो देवो बरदोऽस्मीलि खेचरम्‌ । 
स्थ वन्ने तव लिछेयसुपरीत्यन्तरिक्षगः ॥ १३॥ 


जाते हुए विनतापुत्र गरुडकी आकाशमै बिप्णुसे भेंट हुई । श्रीनारायण उसको ( अमृत 
पीनेके ) लोभकमंसे रहित देख करके प्रसन्न होकर आकाशमै उडनेवाले उससे अव्यय 
देव नारायण बोले- “हे पक्षी ! तुम बर मांगो | ” अन्तरिक्षमें संचार करनेवाले उसने 
वर मांगा कि, “में तुम्हारे ्वजके ऊपर रुई '? ॥ १२-१३॥ 

उवाच चैन सूयोऽपि नारायणसिर्दै वच! | 

अजरद्चासरदच स्थासख्तेन विनाप्यहम्‌ ॥ १४॥ 
आर फिर इसने नारायणसे यह बात कही कि अमृत न पीकर भी में अजर अमर हो 
जाऊ ॥१४॥ 

प्रतिग्रह्म वसे तो च गरुडो विष्णुसत्रवीत्‌ । 

सवतेडापे वर दाद वृणाता भगवानापि ॥१५॥ 
गरुड उन दोनों वरोको मांगकर विप्णुस बोले, कि तुमको भी कोई वर दूंगा, तुम भी 
मुझसे कोई वर मांगो ॥ १५ ॥ 

ल बघे वाहनं कूष्णो गरुत्मन्त महाबलम्‌ । 

ध्वजं च चक्रे मगवालुपरि स्थास्यसीति तम्‌ ॥ १६ ॥ 
विष्णुने महाबली, वीर्यशाली गरुडको अपना वाहन बना लिया तथा भगवान्‌ नारायणने 
एक ध्वज बनाया और गरुडसे कहा कि तुम हमेशा मेरे ऊपर इस ध्वज पर रहोगे ॥१६॥ 

अचुपत्य खरग त्विन्द्रो बजेणाडगे$न्यताडयत्‌ । 

हगम सुरासित्र हरन्तमम्दत बलात्‌ ॥ १७॥ 

इन्द्रन देवशत्रु पक्षी गरुडको बरसे अमृत हरकर ले जाते देखकर उसके पास जाकर उसके 
शरीरपर वञ्च मारा ॥ १७॥ 


अऊनर्थिश ] आदिपर्व । १७२, 
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तसुवाचेन्द्रमाक्रन्दे गरुडः पततां वरः | 
प्रहसञ्ञछक्णया वाचा तथा वञ्रसभाहतः ॥ १८॥ 
पक्षीश्रेष्ठ गरुड उस युद्धमें बकी मार खाकर हसकर मीठी वाणीसे देवराजसे बोले ॥ १८॥ 
ऋषेर्मानं करिष्यामि वज्रं यस्यास्थिसंभवम्‌ । 
वञ्जस्य च करिष्यासि तव चेव शतकतो ॥ १९॥ 
“हे इन्द्र ! जिस ऋषिकी हड्डीसे वज बना है, उनका सम्मान मैं करूंगा, साथ ही 
तुम्हारा और तुम्हारे वञ्रका आदर बनाये रखूंगा ॥ १९ ॥ 
एष पत्रं त्यजाम्येकं यस्यान्तं नोपलप्स्यसे । | 
न हि चञ्रनिपातेन रुजा मेऽस्ति कदाचन ॥ २०॥ 
इसलिए, तुमको जिसका अन्त भी नहीं मिलेगा; ऐसा यह एक पंख में त्याग देता हूं, 
तुम्हारे इस वञ्रकी चोटसे सुझको कभी चोट नहीं झग सकती ” ॥ २० ॥ 


तत्र तं सवेभूतानि चिस्मितान्यबुवंस्तदा । 
सुरूप पत्रमालक्ष्य सुपर्णोऽयं 'भवत्वाति ॥1 २१ ॥ 


तब सारे प्राणी उसके सुन्दर पंखको देखकर आश्रथेचकित होकर उससे बोळे, कि इसका 
नाम “ सुपणे / हो ॥ २१॥ 


इृष्टया तदद्शुत चापि सहस्राक्षः पुरंदरः । 
खगो महदिदं भूतमिति मत्वाभ्यभाषत ॥ २२ ॥ 
सहस्नेत्र पुरन्दर भी यह अत्याश्वर्य देखकर सोचने रुगे कि “ निश्चय ही यह पक्षी कोई 
महाप्रागी होगा ”” और यह सोचकर बोले ॥ २२ ॥ 
चलं विज्ञातुसिच्छामि यत्ते परसनुत्तसम । 
सख्य चानन्तमिच्छामि त्वया सह खगोत्तम ॥ २३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्चणि ऊननिंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ १२०३॥ 


किक 


६६ द्र + के जप से £ ओ 
Rd हे पक्षीवर ! तुम्हारा जो अत्यंत उत्तम बल है उसे में जानना चाहता हूं ओर तुमसे सदा 
मित्रताकी इच्छा करता हूँ ” ॥ २३ ॥ 


~ आदिपर्वमे ७ पु क 
॥ महाभारतके मे उन्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ २२॥ १२०३॥ 


१८० महाभारत । [ अध्यायं 
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ग्रुड्ड उपाच 
सख्यं मेऽस्लु त्वया देव यथेच्छस्ति पुरंदर । 
वलं लु सम जानीहि महच्चासह्यमेव शव ॥१॥ 
गरुड बोले, कि हे देवराज पुरन्दर ! तम जिस प्रकार चाहते हो; उसी प्रकार तुम्हारी मेरे 
साथ मित्रता हो । और तुम बस इतना ही समझ लो कि मेरा बल महान्‌ और न सहने 
योग्य है ॥ १ ॥ 
कासं नेत्परशसन्ति सन्तः स्वबलसंस्तवम्‌ । 
गुणसंकीर्तन चापि स्वयमेव शतक्रतो ॥ २॥ 
हे शतक्रतो ! पंडितलोग अपने बलकी प्रशंसा वा स्वगुणोंका कीर्तन स्वर्यं नहीं करते ॥२ ॥ 
सरखंति कृत्वा तु सखे पृष्टो वक्ष्यार्यह त्वया । 
न च्यात्सस्तवसंयुत्तं वक्तव्यमनिमित्ततः ॥ ३॥ 
हे मित्र ! तुम मित्र वनकर पूछते हो, इसालिये कहता हूं, नहीं तो बिना कारण अपनी प्रशंसा 
की बात नहीं कहनी चाहिये ॥ ३ 
सपर्वतवनाझुरवी ससागरवनासिमाम्‌ । 
पक्षनाडयैकया चाक त्वां चैवात्रावलम्बिनम ॥ ४॥ 
भ अपने पंखकी एक नाडीसे ही पर्यत, बन और सञ्चद्र-जल सहित इस धरतीको उठा सकता 
हूं, ओर उसपर बैठे हुए तुमको भी उठाळूं तोभी मुझे कष्ट नहीं जान पडेगा ॥ ४ ॥ 
सर्वान्संपिण्डितान्वापि लोकान्सस्थाणुजङ्गमान्‌ । 
वहेयमपरिश्रान्तो विद्धीद मे महहलम ॥७५॥ 
स्थावर-अंगमसे पूण संपूर्ण भुवनोंकी गठरीसी बांधकर एक ही कालमें बिना थके ले जाऊं, 
इतना महान्‌ वल मुझमें तुम समझो ॥ ५ ॥ 


सूत उपाच 
इत्युक्तवचनं वीरं किरीटी श्रीमतां वरः । 
आह शौनक देवेन्द्र: सवभूतहितः प्रभु . ॥६॥ 
खत वोले- हे शौनक ! सव प्रागियांके हितको चाहनेवाले प्रश्नु, किरीटधारी, ऐश्वर्य- 


०००० २७ 


शालियोँमै श्रेष्ठ, बाँके स्वामी इन्द्र वीरवर गरुडके यह वचन सुनकर बोले ॥ ६ ॥ 


विश] आदिपवे । 


प्रति गद्यतासिदानी से सख्यमानन्त्यसुत्तमम्‌ | 
न कार्य तव सोमेन मम सोमः प्रदीयताम्‌ । 
अस्मांस्ते हि प्रवाधेयुर्येभ्धो दद्याद्भवानिमम्‌ ॥ ७॥ 
४ इसी क्षण तुम मेरी उत्तम और हमेशा स्थिर रहनेवाली मित्रताको स्वीकार करो और 
अमृतसे तुम्हारा कुछ भी प्रयोजन नहीं है, अतः बह मुझे लौटा दो। तुम जिनको यह अमुत 
दोगे वे सदा हमारी हानि किया करेंगे ” ॥ ७॥ 
गरुङ्ठ उवाच 
किँचित्कारणसुहिइय सोमोऽयं नीयते मया । 
न दास्पासि समादातुं सोम कस्मैचिदप्यहस्‌ ॥८॥ 
गरुड वोले-- “ किसी विशेष कारणसे में अमूत ले जा रहा हूं, पर में यह अमृत किसीको 
भी पीने नहीं दूंगा ॥ ८ ॥ 
| यत्रेमं तु सहस्राक्ष निक्षिपेयमहं स्वयम्‌ ! 


त्वमादाय ततस्तूण हरेथास्त्रिददोश्वर ॥९॥ 
हे देवोंके स्वामिन्‌ सहस्रनेत्र इन्द्र ! में इस अमृतके कलसेको ले जा करके जहां रखूंगा, 
हे देवराज ! तुम वहांसे इस उसी क्षण हर लाना ” ॥ ९॥ 
शक्र उवाच 
वाक्येनानेन तुष्टोऽहं यन्त्वयो क्तसिहाण्डजञ । 
यदिच्छस्ति वरं सत्तस्तदृ गहाण खगोत्तम ॥ १०॥ 
इन्द्र बोले- “हे अंडोत्पन्न पक्षियोंमें श्रेष्ठ गरुड! तुमने जो कुछ कहा, तुम्हारी उस बातसे 
म॑ बडा प्रसन्न हुआ । तुम मुझसे जो कुछ वर लेना चाहो, मांग लो । ” || १०॥ 
सूत उवाच 
इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं कद्रपुचाननुस्मरन । 
स्मृत्वा चैवोपघिकूतं मातुदास्यनिसित्ततः ॥११॥ 


इत बोले, कि यह वात सुन करके गरुड कद्रूके पुत्रोके व्यवहार और माताके दासी पनके 
कारण कूक छठको स्मरण कर बोले ॥ ११॥ 
ईशोऽहमपि स्वस्य करिष्यामि तु तेडर्थिताम । 
की भवेयु जा: हाक मम भक्ष्या सहावलाः ॥ १२॥ 
में हर तरहसे समथ होने पर भी में तुम्हारा याचक होऊंगा अथोत्‌ तुमसे यह वर 
मांगता हूं, कि हे शक्र ! महाबली सर्पगण मेरे भोजनको सामग्री बनें  ॥ १२ ॥ 
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तथेत्युक्त्वान्वगच्छतत्तं ततो दानवसूदनः 

हरिष्यामि विनिक्षिप्तं सोसासित्यलुभाष्य तम्‌ ॥ १३॥ 
दानवोंका नाश करनेवाले इन्द्रने उसे कहा, “ वैसा ही हो अथात्‌ सांप तुम्हार भक्ष्य 
बनें” और “ तुम्हारे द्वारा रखे गए अमृतका मं हर लाउंगा ” यह कहकर इन्द्र 
गरुडके पीछे पीछे चले ॥ १३ ॥ 

आजगाम ततस्तूण सुपर्णो सालुरन्तिकस्‌ । 

अथ सपाचुवाचेद सरचॉन्परमहृष्टवत ॥ १४॥ 
इसके बाद गरुड उसी क्षण माताके निकट लौट गये और प्रसन्न हृदयसे सच सर्पासे यह 
बोले ॥ १४ ॥ 

इदमानीतसस्रृत निक्षेप्स्यासि कुशेणषु बः 

स्नाता मङ्गलसंयुःक्तास्ततः प्राश्नीत पन्नगाः ॥ १५ ॥ 
४ हे नागा ! भै तुम्हारे निमित्त यह अमृत लेता आया हूं, ओर उसे कशाओंम रख 
देता हूं, तुम सब सपे स्नान ओर मंगलाचरण करके अमृत पिओ ॥ १५॥ 

अदासी चेव मातेयमद्यप्रभ्ति चास्तु मे । 

यथोक्त भवतामेतद्वचो मे प्रातिपादितम्‌ ॥ १६॥ 
आजसे मेरी यह माता दासीत्वसे छूट जाये । क्योकि आपके द्वारा कहा हुआ काम मैंने 
पूरा कर दिया है ” ॥ १६ ॥ 

ततः स्नातुं गताः सपाः प्रत्युकत्वा तै तथेत्युत । 

राकोऽप्यमतमाक्षप्य जगा त्रिदिय पुनः ॥ १७॥ 
यह सुनकर सपंगण गरुडसे “' तथास्तु ” कहकर नहाने चल गये, इसी बीच इन्द्र भी 
अमतका कलसा लेकर फिर स्वगंको चले गए ॥ १७॥ 

अथागतास्तछ्ुदेशं सपाः सोमार्थिनस्तदा । 

स्नाताइ्च कृतजप्याउच प्रहृष्टा? तम डङ्गलाः ॥ १८॥ 
स्नान, जप और मंगलाचरण करके अमृत पीनेकी इच्छाबारे सर्प प्रसन्न होकर, जहां 
कुशाओमें अमतका कलसा धरा था, वहां आए ॥ १८॥ 

तद्विज्ञाय हृत सपाः प्रनिसाथाकूलं च तत्‌ । 

सोमस्थानमिदं चेति दभास्ते लिलिहुस्तदा ॥ १९॥ 
£ अमृतको किसीने चुरा लिया है” यह जानकर और '' हमने जैसे छल किया था 
गरुडने भी वंसे ही छल किया है । ” यह सोचकर यहीं कुशाओंमें अमृत रखा था, यह 
विचार कर सर्पगण उन कुशोंको चाटने लगे ॥ १९॥ | 


त्रिश | आदिपर्व । १८: 
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लतो हेधीकूता जिहा सपाणां तेम कसणा। 
अभबंञ्चासतस्परादमास्तेऽथ पवित्रिण; ॥ २० ॥ 
इस कर्मसे उनकी जीभ कट कर दो भागोंमें बंद गई । अमृतके स्पशेसे वे कुश भी पबित्र 
हो गए ॥ २० ॥ | 
तल; सुपर्ण; परमप्रषष्टवान्विहत्य माचा सह तच कानने । 
सुजङ्गभक्षः परमार्चितः खगेरहीनकीर्तिविनलासनन्दयत्‌ ॥ २१॥ 
अनन्तर प्रफुल्लित हृदयसे माताके साथ उस वनमें विहार करके संपूण पक्षियोंसे अली 
प्रकार पूजे जाकर और सर्पभक्षक बनकर अक्षय कीतिबाले गरूड साताका आनन्द बढाने 
लगे ॥ २१ ॥ 
इमां कथां यः झाणुयान्नरः सदा पठेत वा द्विजजनझुख्यससदि । 
असंशरय त्रिदिवामियात्स पृण्यमाओुहाल्मनः पतगपतेः प्रकीतेनात्‌ ॥ २२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि निशोऽष्यायः ॥ ३०॥ १२२७ ॥ 


जो मनुष्य ब्राह्मण जनोंकी सभामें यह कथा सदा सुनता या पढ़ता है; वह अति प्रभावी 
पक्षीराज गरुडके चरित्र कहनेका पुण्य लेकरके विना सन्देह देवलोक जाता हे ॥ २२ ॥ 


॥ महाभारतक आदिपवेमे तीलचा अध्याय समाप्त ॥ ३०॥ ॥ १२२५॥ 


शौनक उवाच 


सुजङ्गमानां शापस्य मात्रा चेव खुलेन च। 

वनतायास्त्वया प्रोक्त कारण सूतनन्दन ॥१॥ 
शोनक बोले-- कि हे खतनन्दन ! माताका सर्पोको शाप देना और पुत्र अरुणका अपनी 
माता विनताको शाप देना इन दोनोंके कारण तुमने कह सुनाये ॥ १ ॥ 


चरपदान भचा च कद्वविनतयास्तथा । 
नामना चच ते पोक्त पक्षिणोबनतेययोः ॥ २॥ 


और पत्सि कद्र और चिनताके वर पानेके वृत्तान्तका वर्णन करके तुम विनताके पुत्रो 
दोनों पक्षियोंफे नाम भी बता चुके हो ॥ २॥ 


१८४ .. महाभारत । [ अध्याय 
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पन्नगानां लु नामानि न कीतेयासे सूतज । 
प्राधान्छेनापि नामानि ओलुसिच्छामदे वथम्‌ ॥ ३ ॥ 
पर हे खतपुत्र ! तुमने सर्पोके नाम नहीं कहे; अतः हम कुछ प्रधान प्रधान सपाक नाम 
सुननेकी इच्छा करते हैं ॥ ३॥ 
सूत उचाच 
वट्टत्वान्नासघेयानि सुजगानां तपोधन । 
न कातांयेष्य सवषा प्राधान्यन लु स हण ॥ ४ ॥ 
सूत बोले-- कि हे तपोधन शोनक ! सपाके नास बहुत होनेक कारण सबके नाम नही 
कहूंगा, केवल प्रधान प्रधान साँपोकि नाम कहता हूं, सुनिये ।। ४ ॥ 
कोषः प्रथसतो जातो वारुकिस्तदनन्तरम्‌ । 
ऐरावतस्तक्षकझ्च ककोंटकधरनजयौ ॥ ० ॥ 
सबसे पहिले शेष नागने जन्म लिया, अनन्तर वासाकिका जन्म हुआ, इसके पश्चात्‌ ऐरावत 
और तक्षक, ककोटेक, धनंजय ।। ५॥ 
कालियो मणिनागउच नागरचापूरणस्लथा । 
नागस्तथा पिञ्जरक एलापत्रोऽथ वासनः ॥ ६॥ 
कालिय और मणिनाग तथा आपूरण नाग तथा पिंजरक नाग, एलापत्र ओर वामन।।६॥ 
नीलानीलौ तथा नागौ कल्माषरावलौ तथा । 
आर्यकइचादिकइचैच नागइच शलपोतकः ॥७॥ 
तथा नील, अनील नाग, कल्माष और शवल, आर्यक और आदिक नाग तथा शलपोतक ।।७॥। 
सुमनोझुखो दधिसुखस्तथा विमलपिण्डकः । 
आप्तः कोटनकञ्चैच शङ्को वालगिखस्तथा ॥८॥ 
सुमनोग्नुख, दधियुख और विमलपिंडक, आप्त और कोटनक, शंख और वालशिख ॥८॥ 
निष्टयूनको देसणुहो नहुषः पिङ्गलस्तथा । 
बाह्यकर्णो हस्तिपदस्तथा खुद्रपिण्डकः ॥९॥ 
निष्ट्यनक, हेमगुह, नहुष तथा पिंगल, बाह्यकणे, हस्तिपद तथा मुद्दरपिंडक | ९॥ 
कम्बलाश्वतरो चापि नागः कालीयकस्तथा । 
बत्तसंवतेकौ नागौ हो च पद्माविति श्रतौ ॥ १०॥ 
कम्बर, अश्वतर तथा कालीयक नाग, वृत्त, संवत्तेक नाग ओर दो प्रसिद्ध पद्म, महापद्म ॥१०॥ 
नागः शाङ्कनकञ्चैय तथा च स्फण्डकोऽपरः । 
क्षेमकश्च महानागो नागः पिण्डारकस्तथा ॥११॥ . 
शंखनक नाग, दूसरा स्फंडक, क्षेमक महानाग और पिण्डारक नाग ॥ ११ ॥ 


प्कार्जिश] | आदिपव । | १८५ 

करवीरः पुृष्पदंश एळको बिल्वपाण्डुक; । 
सूषकादः शङ्खाशरा; पू्णदर्ट्रा हारेद्रकः ॥ १२॥ 

करवीर, पुष्पदंष्ट, एळक, बिल्मपाण्डुक, मूषकाद्‌, शंखाशिरा, पूणदण्टू, हरिद्र्क ॥ १२ ॥ 
अपराजितो ज्योतिकइ्च पन्नगः श्रीबहस्तथा । 
कौरव्यो घुतराष्ट्रश्च पुष्करः शल्यकस्तथा ॥ १३॥ 

अपराजित और ज्योतिक तथा पन्नग श्रीवह, कौरव्य और धृतराष्ट्र, , ,फुकर तथा 

शल्यक ॥ १३ ॥ 
विरजाइच खुबाहुदच शालिपिण्डइच वीर्यवा । 
हस्तिभद्रः पिठरको सुखरः कोणवासनः ॥ १४॥ 

विरजा और सुबाहु, वीयेवान्‌ शालिपिण्ड, हस्तिभद्र, पिठरक, मुखर, कोणवासन ॥ १४॥ 
कुञ्जरः कुररदचेव तथा नागः प्रभाकर! 
कुमुद; कुसुदाक्षदच तित्तिरिहेलिकस्तथा । 
कर्कराकवोरौ चोभौ कुण्डोदरमहोदरौ ॥ १५॥ 


कुंजर, कुरर तथा प्रभाकर नाग, कुमुद और कुम्नुदाक्ष, तित्तिरि तथा हालिक, दोनों कर्कर 
और अककेर, कुण्डोण्दर और महोदर ॥ १५॥ 
एते प्राधान्यतो नागाः कीर्तिता द्विजसत्तम । 
बहुत्वान्नासधेयानासितरे न प्रकीलिताः ॥ १६॥ 
यह सब प्रधान प्रधान नागोंके नाम कहे गये हैं । हे द्विजश्रेष्ठ ! नामोंके अधिक हानेके 
कारण दूसरे सब सपाँके नाम नहीं कहे हैं ॥ १६॥ 
एतेषां प्रसवो थइ्च प्रसवस्य च संतति! । 
असंख्येघेति सत्वा तान्न व्रचीसि द्विजोत्तम ॥ १७॥ 
है ब्राह्मणास श्रेष्ठ ! इनके पुत्र आर पुत्रांक पुत्र भी असंख्य हँ, यह जानकर उनके नामोंको 
नहीं गिना रहा ॥ १७ ॥ 
वहूनीह सहस्राणि प्रयुतान्यबुदानि च । 
अराक्यान्यव सख्यालु छुजगाना तपोधन ॥ १८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकत्रिशो$ध्यायः॥ ३१ ॥ १२४३ ॥ 
पास्तवमे अनेक हजारों, अनेक अयुतों, अनेक अबुंदों नाग हैं, अतः हे तपोधन ! सांपॉकी 
संख्या भी नहीं की जा सकती है ॥ १८॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमें इकतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३१ ॥ १२४३ ॥ 


२४ (महा. मा. भादि. } 


१८६ महाभारत । [ अध्याय 
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९ केशे 3 
शौनक उवाच 
जाता वै सुजगास्तात वीयेवन्तो दरासदाः । 
शापं तं त्वथ विज्ञाय कृतवन्तो नु कि परम्‌ ॥ १॥ 
शौनक बोले- कि तात ! सर्प तो बडे वीर्यशाली तथा हुर्थप होकर उत्पन्न हुए थे | 
होने माताके शापको सुननेके पश्चात्‌ क्या किया ॥ १॥ 
सूत उपाच 
तेषां तु नगवाञ्चोषस्त्यक्त्वा कदर महायशा; । 
तपो विपुलमातस्थे वायुभक्षो यतव्रतः ॥ २॥ 
सूत बोले- कि तब उन सर्पोमै अति यशस्वी भगवान्‌ शेषनाग कद्रको छोड कर जितेन्द्रिय 
ओर वायुभक्षी होकर महान्‌ तप करने लगे ॥ २ ॥ 
गंधमादनमासाद्य वदया च तपोरतः 


गोकर्णे पुष्करारण्ये तथा हिमवतस्तटे ॥ ३॥ 
तेषु तेषु च पुण्येषु तीर्थेष्वायतनेषु च । 
एकान्तशीली नियतः सततं विजितेन्द्रियः ` ॥ ४ ॥ 


तपमें रत रहनेवाले वे गन्धमादन, बदारिका, गोकण, पुप्करवन तथा हिमालयके किनारे 
आदि उन उन संपूण पवित्र तीथे और आश्रमोंमें घूमकर सदा इन्द्रियों पर विजय प्राप्त 
करनेवाले तथा एकान्तवासी होकर तप करने लगे ॥ ३-४ ॥ 

तप्यभान तपो घोरं तं दद पितामहः । 

परिशुष्क्रमांसत्वक्स्नायुं जटाचीरधरं प्रसुम्‌ ॥ ८ ॥ 
जटा आर चीर धारण करनेवाले, कठोर तप करनेके कारण सखे हुए मांस, चमडा आर नसा- 
वाले, भयंकर तपस्या करनेवाले उस सामथ्यशाली शेपनागको पितामह ब्रह्माने देखा ॥ ५॥ 

तसन्रवीत्सत्यधुति तप्यमानं पितामहः । 

किमिद ङुरुषे रोष प्रजानां स्वस्ति वे कुरु ॥ ६॥ 
अटल धैयेसे तप करते देखकर पितामह उससे बोले- “ हे शेष ! तुम यह क्या कर रहे 
हो? प्रजाओंका जिससे मंगल हो, वही करो ॥ ६॥ 

त्वं हि तीव्रेण तपसा प्रजास्तापयसेऽनघ । 

त्राहि काम च से शेष यत्ते हदि चिरं स्थितम्‌ ॥७॥ 
हे अनघ ! तुम कठोर तपसे प्रजाको संताप दे रहे हो । हे शेष ! तुम्हारे हृदयमें जो दाष 
कालसे स्थित है, उस, अपनी अभिलाषाके बारेमें मुझे बताओ “/ ॥ ७॥ 


दाजिदा | आदिपवं । (८७ 
शेष उवाच 
सोदर्था मम सर्वे हि भ्रातरो मन्दचेतसः । 
सह तैनोत्सहे वस्तु तद्भवानसुमन्यताम्‌ ॥८॥ 
शेष बोले- “ मेरे सब सगे भाई दुष्ट बुद्धिवाले हैं, भें उनके साथ एकत्र रहना नहीं 
चाहता, अतः आप मुझे उनसे अलग रहनेकी अनुमति दीजिये ॥ ८ ॥ 
अभ्यसूयन्ति सततं परस्परमसित्रवत्‌। 
ततोऽहं तप आतिष्ठे नेतान्पश्येयसित्युत ॥ ९ ॥ 
बे मेरे भाई आपसमें शत्रुके समान सदा एक दूसरेसे द्रप करते रहते हैं, इसी हेतुसे में तप 
कर रहा हूँ, कि फिर उनको भै न देखूं ॥ ९॥ 
न मर्बयन्ति सततं विनतां सखुतां च ते। 
अस्माकं चापरो भ्राता वेनतेयः पितामह ॥ १०॥ 
वे सदा विनता और उसके पुत्रसे डाह किया करते हैं; अतः उनके सुखको सहन नहीं कर 
पाते । हे पितामह ! बिनता पुत्र गरुड हमारे दूसरे भाई ही तो हैं ॥ १० ॥ 
तं च द्विषन्ति तेऽत्यर्थं स चापि रुमहावलः । 
वरप्रदानात्स पित; कदसपस्य महात्मनः । ॥११॥ 
वे गरुड अपने पिता महात्मा कश्यपके वरके कारण अति वलबीयेशाली हुए हैं; इस कारण 
मेरे वे भाई सदा उससे द्वेष किया करते हैं ॥ ११॥ 
सोऽहं तपः समास्याय सोध्ष्यामीद कलेवरम्‌ । 
कर्थं से प्रेत्यभावेऽपि न तैः स्यात्सह संगम! ॥ १२ ॥ 
अतः में तप करके यह शरीर छोड दूंगा, पर दूसरे जन्ममे भी उन भाइयोंसे मेरा किसी 
प्रकारका सम्बन्ध न रह सके, इसके लिए कौनसा उपाय है ” ॥ १२॥ 
ब्रह्मोवाच 
जानामि रोष सर्वेषां त्रातूणां ते विचेष्ठितम्‌। 
मातुउचाप्यपराधाद्दै भ्रातुणाँ ते महद्भयम्‌ ॥१३॥ 
ब्रह्मा बोले- “ हे शेष ! में तुम्हारे भाइयोंके सब व्यवहार जानता हूं, तुम्हारी माताके 
शापसे तुम्हारे भाइयोंके लिए जो महाभय उपस्थित हुआ है, वह भी जानता हूं ॥ १३ ॥ 
कृतो5त्र परिहारञ्च एवमेव सुजङ्गम । 
तृणां तव सर्वेषां न शोकं कतुमहोसि ॥ १४॥ 
पर हे शेष ! पहिले ही उसका प्रतिकार होगया है, अतः तुम सब भाइयोंके निमित्त दुःख 


मत करो ॥ १४ ॥ 
झे 


१८८ मद्दाभारतं । | अध्य 
वृणीष्व च वरं सत्तः शेष यत्तेडभिकाड्क्षितम । | 
दित्सामि हि वरं तेड्य प्रीतिर्मे परसा त्वयि ॥१७॥ 
हे शेष ! में तुमपर बहुत प्रसन्न हूं, और तुमको में आज वर देना चाहता हूं, अतः तुम 
जो कुछ चाहते हो, वह वर तुम पुझसे मांग लो ॥ १५॥ 


~ 
A 


दिष्टया च बुद्धिधमें ते निविष्टा पन्नगोत्तम। 
अतो भूयदच ते बुद्धिर्मे भवतु झुस्थिरा ॥ १६॥ 
हे सर्पश्रेष्ठ ! सौभाग्यवश तुम्हारा चित्त धमम लया हुआ है, इसालिए तुम्हारी बुद्धि धर्म 
पर और ज्यादा स्थिर हो जाए 7॥ १६ ॥ | 
शेष उवाच 
एष एव वरो सेञ्य काङ्क्षितः प्रापतामद । 
धर्मे से रमतां बुद्धिः हासे तपसि चेश्वर ॥ १७॥ 
शेप बोले- “ पितामह ब्रह्मा! आज मेरा यही अभिलपित वर है, कि धर्म, शान्ति और 
तपमें मेरी बुद्धि रमती रहे ”” ॥ १७॥ 
ब्रह्मोवाच 
प्रीतोऽस्स्यनेन ले दोष दमेन प्रशामेन च । 
त्वया त्विदं वचः कार्य मन्नियोगाल्रजाहितम्‌ ॥ १८॥ 
ब्रह्मा चोले- “ हे शेष ! में तुम्हारे इस शान्तिगुण और दससे प्रसन्न हुआ हूँ, तुस मेरी 
आक्ञासे प्रजाओंके हितके निमित्त यह कार्य करो ॥ १८॥ 
इसां सही शैलवनोपपन्नां ससागरां साकरपत्तनां च । 
त्वं दोष सस्यक्चलिलां यथावत्खंशह्य तिष्ठस्व यथाचला स्यात्‌॥ १९॥ 
हे शेष ! पर्वत और बनोंसे युक्त सागरों सहित तथा शहर आदियोंसे सम्पन्न तथा हिती 
इलती हुई इस धरतीको तुम इस प्रकार अच्छी तरह पकडकर बैठ जाओ कै यह पृथ्वी 
अचल अथात्‌ स्थिर हो जाए ” ॥ १९ ॥ 
शेष उवाच 
यथाह देवो वरदः प्रज।पलिर्महीपतिखूतपतिर्जगत्पतिः । 
तथा मही धारयितास्मि निइचलाँ प्रयच्छ तां मे शिरसि प्रजापते ॥ २०॥ 
शेष बोले- “ देव बर देनेवाले प्रजापति, महीपति, भूतपति और जगत्पति जैसी आज्ञा 
देते हैं, उसी तरह में पृथ्वीको ऐसे धरे रहूंगा, कि वह डोलने न पावेगी; हे प्रजापति ! 
आप इस पृथ्वीको मेरे सिर पर रख दीजिये ” ॥ २०॥ 


झात्रेश | आंद्पवं । १८९ 
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ब्रह्मावाप 
अधो महीं गच्छ शुजड़मोत्तरू स्वयं तवेषा विचरं प्रदास्यति । 
उमां धरां धारयता त्वया हि मे सहात्प्रिध शष कृत भाविष्यति ॥२१॥ 
ब्रह्मा बोले-- कि हे सर्पश्रेष्ठ ! तुम इस प्ृथ्वीमंडलके नीचे चले जाओ, यह पृथ्वी स्मर्य 
ही तुमको बिल अथात्‌ रास्ता दे देगी, हे शेष ! तुम्हारे द्वारा इस धरती-मंडलको चारण 
किए जानेपर मेरा एक अति प्रिय काय सम्पन्न हो जाएगा ॥ २१ ॥ 
सूत उपाच 
लथेति कृत्वा विवरं प्रविश्थ स प्रशुखुवो सुजगवरायजः स्थित; । 
बिभति देवीं शिरस्ता सहीमिमां सझुद्रनोमि परिगहय सवेत ॥ २२॥ 
पूत बोले-- कि सांयोंमें श्रेष्ठ वासुकिके वडे भाइ सर्पनाथ शेषने “ तथास्तु ”” कहकर 
पृथ्वीकै बिलमें घुसकरके समुद्रसे घिरी हुई इस पूरी धरती देवीको चारों ओरसे उठाकर 
सिरपर रख लिया ॥ २२ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
रोषोऽसि नागोत्तन धर्सदेचो सहीमिसां धारयसे यदेकः । 
अनन्तभोगः परिणद्य सवां थथाहसेचं बललिद्यथा वा ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मा बोले- कि हे नागोंमें श्रेष्ठ शेष ! जिस कारण तू अकेला ही इस सम्पूण प्रथ्वीको 
अपने अनन्त फर्नासे अच्छी तरह संभालकर धारण करता है, इसालिए जिस प्रकार में अथवा 
वरासुरका नाशक इन्द्र हैं, उसीग्रकार तू भी शेष ( अवशिष्ट अर्थात्‌ तीसरा ) धमराज 
होगा ॥ २३ ॥ 
सूत उदाच 
अघो भूमेवेत्येवं नागोऽनन्तः पतापवान्‌। 
धारयन्वसुधामेकः शासनाद्‌ न्रत्मणो विज्ञुः ॥ २४॥ 
बूत बोले- कि प्रतापी प्रभु अनन्त नाग ब्राको आज्ञासे अकेले ही धरतीको धारण किये 
भूमेक नीचे रहते हैं ॥ २४॥ 
सुपर्ण च सखायं चै भगवातमरोत्तमः । 
प्रादादनन्ताय तदा वैनतेरं पितामहः ॥ २० ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि झािंशो ऽध्यायः ॥ ३२ ॥ १२६८ ॥ 
तब देवोंमें श्रेष्ठ, भगवान्‌ पितामहने विनतानन्दन सुपर्णको भी अनन्त शेषके मित्रके रुपमें 
प्रदान कर दिया अथात्‌ गरुडको शेवनागका मित्र बना दिया ॥ २५ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमे वत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३२ ॥ (२६८ ॥ 


१२० महाभारत । [ अच्याय 
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सूत उपाच 
सातुः सकाशात्त शापं श्रुत्वा पन्नगसत्तमः। 
वारुकिक्चिन्तयासास शापोऽय न भवेत्कथम्‌ ॥१॥ 
बत बोले- नागोंमें श्रेष्ठ वासुकि भी मातासे इस शापके वचन सुनकर यह सोचने लगे, 
कि ऐसा कोनसा उपाय है कि जिससे यह शाप सत्य न हो ॥ १ ॥ 
ततः स मन्त्रयामास भ्राताभिः सह सर्वदा: । 
ऐरावतप्रश्रतिभिर्ये स्म धसेपरायणा: ॥२॥ 
अनन्तर वह वासुकि, जो धर्मका आचरण करनेवाले थे, ऐसे अपने ऐरावतादि सभी भाइयोंके 
साच इर तरहसे विचार करने लगा ॥ २॥ 
वासाकिरुवाच 
अयं शापो यथोहिष्टो विदितं वस्तथानघाः । 
तस्थ शापस्य मोक्षार्थ मन््यित्वा यतामहे ॥३॥ 
भासुकि बोढा- कि हे निप्पाप भाइयो ! माताने जो यह शाप दिया है, वह आपको पता ही 
है, अतः अब हम सब मिलकर विचार करके उस शापसे मुक्त होनेका प्रयत्न करें ॥ ३ ॥ 
सर्वेषामेव शापानां प्रातिघातो हि विद्यते । 
न तु साचाभिशाप्तानां मोक्षो विद्येत पन्नगाः । ॥४॥ . 
हे सांपो ! सब शापोंको प्रतिकार द्वारा व्यर्थ किया जा सकता है, पर जो माताके द्वारा 
शापग्रस्त हुए हैं, उनके लिए उस शापसे छूटनेका कोई उपाय नहीं है ॥ ४॥ 
अव्ययस्याप्रमेयस्य सत्यस्य च तथाग्रतः । 
राप्ता इत्येव मे श्रुत्वा जायते हृदि वेपथुः ॥७५॥ 
बिशेष करके अविनाशी, सत्य और अग्रमेय पितामह त्रह्माके सामने हमें यह शाप दिया 
गया है; यह सुनकर मेरा हृदय कांप रहा है ॥ ५ ॥ 
नूनं सवविनाशोश्यमस्मार्क ससुदाहृतः । 
`न छोनां सोऽव्ययो देवः झापन्तीं प्रत्यषेधयत्‌ ॥६॥ 
' जान पडता है, कि हमारा सवेनाश बिना सन्देह आ पहुंचा है, क्योकि अविनाशी देव 
अज्ञाने भी हमें शाप देती हुई इस हमारी माताको नहीं रोका ॥६॥ 


त्रयखिशा | आदिपर्वे । यह 
तस्मात्संमन्त्रयामो5त्र सुजगाबामनामथम्‌ । 
यथा अचेत सर्वेषां मा नः कालो5त्यगादयम्‌ ॥७॥ 
अतः आज यहां हम सब मिलकर सर्पोके मंगल पर बिचार करें, जिससे हम सबका 
कल्याण हो और हमारा यह काल व्यथ न जाए ॥ ७॥ 
अपि मन्त्रयमाणा हि हेतुं पश्याम मोक्षण । 
यथा नष्टं पुरा देवा गढमम्ि युहागतम्‌ ॥८॥ 
सोसे मिल जुलकर विचार करनेसे अवश्य ही शापसे मुक्त होनेका कोई उपाय निकल 
सकता है । जिस प्रकार पहले देवोने गुहार्म छिपकर गुप्त हुए अश्नि देवको ढूंढ निकाला 
था॥८॥ 
यथा स यज्ञो न भवेद्यथा वापि पराभवेत्‌। 
जनमेजयस्य सर्पाणां विनाशकरणाय हिं ` 1१॥ 
उसी प्रकार ऐसा कोई उपाय निश्चय किया जावे, कि जिससे सांपोंका विनाश करनेके 
लिए राजा जनमेजयका सपेयज्ञ न होने पावे अथवा हो भी तो वह यज्ञ निष्फल हो जावे ॥९॥ 


सूत उवाच 
तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वे काद्रवेखा; ससागताः । 
समयं चक्रिरे तत्र मन्त्रचुद्धिविशारदाः ॥ १०॥ 
सूत चोले- “ ठीक है !” इस प्रकार ( वासुकीसे ) कहकर बादमें नीतिको निश्चित करनेमें 


प्रवीण वे सब कढ़ूके पुत्र एक जगह आकर एक मतसे शापसे छूटनेके उपाय पर विचार 
करने लगे ॥ १० ॥ 


एके तत्राह्नवन्नागा वथं सूत्वा द्विजर्षभाः । 

जनमेजयं तु भिक्षामो यज्ञस्ते न भवेदिति ॥११॥ 
उस सभाम कुछ सपनि कहा, कि हम उत्तम ब्राक्षण हो करके जनमेजयके निकट यह भिक्षा 
मांगें, कि बह सपे-यज्ञ न करे ॥ ११ ॥ 


अपरे त्वद्घवन्नागास्तत्र पण्डितमानिनः । 

मन्त्रिणोऽस्य वयं सवें भविष्यामः सुसंमताः ॥ १२॥ 
पर वहीं पर अपनेको पण्डित माननेवाले कुछ दूसरे सपोने कहा, कि हम सब इस जनमेजयके 
प्रिय मन्त्री बन जायें ॥ १२ ॥ 


१९२ प्रद्दाभारत । [ अध्याय 
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स मः प्रक्ष्यति सर्वेषु कार्येष्बथाबिनिश्चयम्‌ । 

नञ्च वुद्धि प्रवयालों यथा यज्ञा नवतत ॥ ६३॥ 
एसा करनेसे वह हमसे हर कार्यम कर्तव्याकर्तव्य पूछेंगे, उस समय हम एसी युक्ति वता- 
येगे, कि जिसमे सप-यज्ञ न होने पावे ॥ १३ ॥ 

स नो वहुसतान्राजा दुद॒ध्दा वुद्विसतां बर! | 

यज्ञार्थ प्रध्यति व्यक्त नेति वक्ष्यासह चयम्‌ ॥ १४ ॥ 
बड़े बुद्धिमान्‌ राजा जनमेजथ हमें बहुत प्रिय मानकर हमसे यज्ञके लिए पूछेंगे, तब 
हम उससे स्पष्ट कह देंगे, कि यह यज्ञ मत करो ॥ १४ ॥ 

दद्षोयन्तो बह्नन्दोघान्प्रेत्य चेह च दारुणान्‌ । 

देतुमिः कारणेङ्चैव यथा यज्ञा भवेन्न सः ॥१७॥ 
( उस यज्ञके कारण) इस लोक और परलोकमें होनेवाले अनेक भयंकर दोषपृण व अनिष्ट | 
परिणामोको हेतु और कारण सहित दिखाकर एसी व्यवस्था कर दंग कि जिससे वह 
यज्ञ हो ही न पावे ॥ १५॥ 

अथवा य उपाध्यायः कतो तस्सिन्भविष्यति । 

सर्पसचविधानङ्ञा राजकार्यहिते रतः ॥ १६॥ 
अथवा सर्पयज्ञकी विधिको जाननेवाला और राजाके कार्यके हितमें रत रहनेवाला जो 
ब्राह्मण होगा वही सप-यज्ञका आचाय होगा ॥ १६ ॥ 

ते गत्वा दशतां कदिचदक्षजगः स सरिष्यति । 

तस्मिन्हते यञ्ञकरे कतुः स न भविष्यति ॥१७॥ 
कोइ सपे जाकर उसी आचार्यको काट ले, काटने हीसे वह सर जायेगा और यज्ञके प्रधान 
उपाध्यायके मर जानेसे वह यज्ञ फिर नहीं होगा ॥ १७॥ 

ये चान्ये सपेसत्रज्ञा भविष्यन्त्यस्य ऋत्विजः ; 

नाँइ्च सवान्दकिष्याम! कुतसेव अविष्यलि ॥ १८ ॥ 
इसके बाद भी सपे-यज्ञकी विधि जाननेवाले जो कोई दसरे पुरोहित होंगे तो उनको भी 
उसी प्रकारस काट लेंगे; ऐसा करनेहीसे हमारा कार्य पूरा होगा ॥ १८ ॥ 

तन्नापरेडमन्त्रयन्त धमात्मानो भुजंगसा; । 

अवुद्धिरेषा युष्माक ब्रह्महत्या न शोभना ॥ १९ ॥ 
तब वहां उस सभाम दूसरे कुछ धार्मिक सपे विचार करके बोले- कि यह तुम्हारी दुष्ट बुद्धि 
ही है, जह्महत्या करना अच्छा नहीं है ॥ १९ ॥ | 


अरयरख्िश ] आडिपर्च । १२३ 
सस्यकसद्धमेसूला हि ब्यसने शान्तिरुत्तसा । 
अधभातरता नास कृत्सन व्यापादयज्जगत्‌ ॥ २० ॥ 
कक ~ ~ ~ ~ ~ न कल्वा १0, क 02 
विपत्तिके समयमें भी निर्दोष और धर्मयुक्त शान्तिमय उपाय ही कल्याणदायी होता हैं; 
अधमयुक्त काये तो संपृण जगतको नष्ट कर दता हे” ॥ २० ॥ 


अपरे त्वद्दवन्नागाः सिद्ध जातवेदसस्‌ । 
वर्ैनिंवीपयिष्यासो मेघा भूत्वा सविळुतः ॥ २१ ॥ 
तच दूसरे कुछ नाग बोले- “ हम विजलीसे युक्त बादलका खरुब धारण कर प्रतिक्षण 
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जरु चरसा कर जलती हुई यज्ञकी आग बुझा दग” ॥ २१॥ 
खग्साण्डै नि!शि गत्वा वा अपरे झुजगोत्तलाः । 
प्रमत्तानां हरन्त्वाशु विघ एवं भविष्यात ॥२२॥ 
इस पर कुछ दूसरे नागश्रेष्ठ वोले- “रात्रिक समय क्राविकांके चेसुध हानेपर कुछ सांप जाकर 
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यज्ञके संपूर्ण अंग खुकूभांडको चुरा खावें, ऐसा करनेसे यज्ञमें विज्ञ पड जाएगा ॥ २२ ॥ 


रि 
यञ्जे वा सुजगास्ततस्मिञ्छातकोड्य सहखशा; । 
जनं दशन्तु वै सवसव चासो अविष्यति ॥ २३॥ 
अथवा उस यज्ञके आरंभ होने पर सैंकडों अथवा हजारों सर्प सब लोगोंको काटने लग 
जाएं, तो ऐसा करनेहीसे सभी डर जाएंगे ओर सभी कुछ बिगड़ जाएगा ॥ २३ ॥ 
अथवा संस्कत सज्यं दूषयन्लु शुज॑यसाः । 
स्वेन खूजपुरीषेण सवे भोज्यविनादिना ॥ २४॥ 
अथवा सब सांप अपने भोजन करनेके योग्य सच पदार्थाका बिनाज्ञ करनेवाले सूत्र ओर 
कोचसे ( उस यज्ञमें ) उत्तम रीतिसे तँय्यार किए गए भोग्य पदार्थोकी विगाड दें” ।॥२४।। 
अपरे त्वन्न॒व॑स्तत्र ऋध्विजो5स्य अवासहे । 
यज्ञविन्न॑ करिष्यासो दीयतां दक्षिणा इति । 
बञ्यताँ च गतोडखों नः करिष्यति यथेप्सितस्‌ ॥ २७ ॥ 
तब वहां दूसर कुछ नाग बोले, कि हम जाकर राजाके पुरोहित वन जाएं तथा “ हमें 
इतना दक्षिणा दो ” यह कहकर यज्ञमें विघ डालेंगे, ऐसा करनेस हमारे वशमें आकर 
वह राजा, हम जो कहेंगे, वह ही करेगा ॥ २७॥ 
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१९४ महाभारत । [ अध्याय 

अपरे त्यल्लवंस्तत्र जले प्रक्रीडितं नृपम्‌ । 

गहसानीय बीस; ऋलुरेचं भवेन्न सः ॥ २६ ॥ 
तव देसरे कुछ सपे बोले- कि राजा जब जलक्रीडा कर रहा हो, उसी समय जलमें 
खेलते हुए उस राजाको हम लोग पकडके घरमें लाकर बांध कर रख छोडेंगे ऐसा करनेसे 
फिर सपेयज्ग ही नहीं होगा ॥ २६ ॥ 

अपरे त्वब्चवंस्तत्र नागा; खुकूतकारिणः । 

दशामैन प्रगह्माशु कृतसे्च भविष्यति । 

छिन्नं सूलमनथानां सूते तस्मिन्मविष्यति । २७॥ 
तव उत्तम कम करनेवाले कुछ दूसरे सप वहां बोले-- कि हम जनमेजयको ही पकड कर 
शीघ्र काठे, क्योंकि उसकी मत्यु होनेपर एकसाथ ही सब बराइयोंकी जड कट जायगी 
ओर इस प्रकार हमारा काम भी प्रा हो जाएगा ॥ २७॥ 

एषा वै नेछ्ठिकी वुद्धि; सवेषामेच संसता । 

यथा वा मन्यसे राजंस्तत्क्षिप्र संविधीयताम्‌ ॥ २८ ॥ 


ANON 


हे राजन्‌ वासुके ! यही हमारी निश्चित बुद्धि तथा सबकी सम्मति हे; अब आपकी समझमें 
जो उचित जान पडे वही जल्दी कीजिये ॥ २८ ॥ 

इत्युक्त्वा समुदैक्षन्त वासुकिं पन्नगेश्वरम्‌ । 

वासुकिश्चापि संचिन्त्य तानुवाच सुजङगमान ॥२९॥ 
यह कह कर सब सांपॉके स्वामी वासुकिकी ओर ताकने लगे, वासुकि भी बहुत सोच 
विचार कर उन सपासे बोले ॥ २९ ॥ 

नैषा वो नेछिकी बुद्धिमता कर्तु सुजङ्गसाः । 

सवेषामेव मे बुद्धिः पत्नगानां न रोचते ॥ ३०॥ 
कि हे सपेगण ! तुमने अपनी अपनी बुद्धिक अनुसार जो निश्चय किया, उसके अनुसार 
काम करना उत्तम नहीं है। तुम सभी सांपांका जो निश्चय है, बह मुझे पसन्द नहीं है॥ ३ ०॥ 

कि त्वत्र साविधातव्य भवतां यङ्भवेद्वितस्‌ । 

अनेनाहं ख्रां तप्ये शुणदोषौ सदाश्रयौ ॥ ३१ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाणि चयस्त्िशो४ध्य़ायः ॥ ३३ ॥ १२९९ ॥ 
अपितु इस विपयमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे तुम्हारी सबकी भलाई ही हो | 
मेरे ही ऊपर सब गुण आर दोषोंका भार है; इसीसे में बहुत ही दुःखी और चिन्तित हो 
ई ॥ ३१॥ 
॥ महाभारतंके आदिपवेमे तैतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३३॥ १२९९ ॥ 
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चतुखिश | | आदिपव । वि Fa 
: हे 
सूत उपाच 
श्रुत्वा तु वचनं तेषां सर्वेषासिति चेति च । 
वासुकेश्च वचः श्रृत्वा एलापतोऽन्नचीदिदम्‌ ॥ १॥ 
पूत बोले- कि सभी सांपोंकी “ ऐसा करो वैसा करो ” वाली बात तथा वासुकिके वचन 
सुनकर एलापत्र नामका सपे यह वाक्य चोला ॥ १॥ 
न स यज्ञो न सविता न स राजा तथाविधः । 
जनमेजयः पाण्डवेयो यतोऽस्माकं महामयम ॥२॥ 
“ हे राजन्‌ ! वह सर्पयज्ञ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं अर्थात्‌ बह सर्पयज्ञ अवश्य होगा । 
PS च्छ + ~ ~ ७ 
और जिससे हमम बडा भय है, वह पाण्डुवंशज जनमेजय भी ऐसा वैसा अथात्‌ साधारण 
राजा नहीं है ॥ २॥ 
दैवेनोपहतो राजन्यो भवेदिह पूरुषः । 
स दैवमेवाश्रयते नान्यत्तत्र परायणम्‌ ॥३॥ 
हे राजन्‌ ! वास्तवमें इस संसारमें जो पुरुष देववश बिपत्तिमें शिरता है, वह देवी उपायोका 
ही आश्रय लेता है, उसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है ॥ ३॥ 
तदिदं देवमस्माकं भयं पन्नगसत्तमाः । 
दैवसेवाश्रयासोऽच शृणुध्वं च वचो मम ॥ ४ ॥ 
` हे सांपोमे श्रेष्ठ सपेगण ! हमें देवहीसे यह भय प्राप्त हुआ है, अतः दैवी उपायोकाही आश्रय 
० © ~ ~ १०, ४ ha ७ ६. च 
हम लें अथात्‌ हम भाग्यके सहारे ही चछें, इस विषयमें तुम भेरी बात सुने ॥४॥ 
अह शापे समुत्खष्टरे समश्रौषं बचस्तदा । 


सातुरुत्सङ्गसारूढो सयात्पन्नगसत्तसाः ॥०॥ 
देवानां पन्नगश्रेष्ठास्ती कषणास्तीक्षणा इति प्रमो । 
पितामहसुपागस्य दुःखातानां महाद्यते ॥६॥ 


दै नागश्रेष्ठो ! ( सांके झुंहसे ) वह शाप निकलते ही मैं डरकर मांकी गोदीमे जा बैठा । तब 
दे सपश्रेष्ठो और हे महातेजस्वी प्रभो वासुकि ! पितामह ब्रह्माके पास जाकर दुःखी देवोंने जो 
कहा था कि “' खयां वडी कठोर होती हैं, ख्ियां बडी कठोर होती हैं,” तब उन देवोंके 
ये शब्द मैंने सुने थे ॥ ५-६ ॥ 


१९६ महाभारत । [ अध्याय 
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देवा ऊर्चुः 
का हि लब्ध्या प्रियान्पुच्ाज्दापेदेचं पितासद्द । 
ऋते कड तीक्षणरूपां देवदेव तवाग्रत! ॥ ७ * 
देव बोले- “ हे देवोंके देव पितामह ! आपके सामने ही कठोर स्वभाववाली कदूको छोडकर 
कौनसी दूसरी कोई खी अपने प्रिय पुत्रोंको पाकर ऐसा शाप देगी ॥ ७॥ 
तथेति च वचस्तस्थास्त्वयाप्युक्त पितामह । 
एतदिच्छाम विज्ञातु कारणं यन्न वारिता ॥८॥ 
पर हे पितामह ! जो आपने भी “' तथास्तु” कहकर उस कदूकी बात मान ली और उसे 
रोका नहीं, इसका कया कारण है, हम लोग सुनना चाहते हैं ” ॥ ८ ॥ 


ब्रह्मषाच 

वहवः पन्नगर्तीक्ष्णा सीमवीयी विषोल्वणाः । 

प्रजानां हितकामोऽहं न निवारितवांस्तदा ॥९॥ 
ब्रह्मा बोले- “ अनेक सर्प तीक्षण, बडे विषैले और भयंकर पराक्रमी हो गये हैं, अतः 
प्रजाओंकी भलाई चाहनेवाले मैंने उस समय कद्रूको नहीं रोका ॥ ९ ॥ 

ये दन्दशकाः छ्ुद्भाइच पापचारा विषोल्यणा! । 

तेवां विनाशो सविता न लु ये धर्सचारिणः ॥ १०॥ 
वास्तबमें जो सब सर्प काटनेके लिए तीक्ष्ण दांतोंसे युक्त, नीच मनावृत्तिके, पापात्मा और 
वडे विषैले हैं, सर्पयज्ञमें उन्हींका नाश होगा, पर जो धार्मिक हैं, उनका नाश नहीं 
होगा ॥ १० ॥ 

यानिसित्त च भविता मोक्षस्तेषां सहा भयात्‌ । 

पञ्चगानां निचोधध्न तस्मिन्काले तथागते ॥११॥ 
उस सर्पयज्ञके समय आने पर जिस उपायसे उस भारी अयसे उन धार्मिक सपाँकी मुक्ति 
होगी, वह उपाय तुम्हें बताता हूँ, सुनो ॥ ११ ॥ 

यायावरकुले धीसान्मविष्यति महाठषिः । 

जरत्कारुरिति रूयातस्तेजस्वी नियतेन्द्रियः ॥ १२॥ 


जरत्कारु नामसे प्रसिद्ध अति बुद्धिमान्‌, जितेन्द्रिय, तेजस्वी एक महर्षि यायावर बंशमें 
उत्पन्न होंगे ॥ १२ ॥ 


चतुद | आदिपये । १९७ 
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तस्य पुत्रो जरत्कारोरुत्पत्स्याति सहातपा; 
आस्तीको नाम यज्ञं स प्रतिषेत्स्याते त तदा । 
तत्न सोथ्यन्ति सुजगा ये मविष्यन्ति घालकाः ॥ ९३४ ॥ 
उन जरत्कारुके आस्तीक नामक एक महा तपस्त्री पुत्र उत्पन्न होगा, बह ही तब सपेयज्ञ बन्द 
करायेगा और इस प्रकार जो धर्मशील सर्प होंगे वे उस-सर्पयज्गसे मुक्त हो जाएंगे ”” ॥१३॥ 
पघा उचुः 
स सुनिप्रवरो देव जरत्कारुमेहालपा: 


कस्यां पुत्र सहात्सान जनाथिष्यांते चायबान्‌ ॥१४॥ 
देवगण बोले- “ हे देव! वह मुनिर्यामें श्रेष्ठ, बडे तपस्त्री और बीयेबान्‌ जरत्कारु, किसके 
गर्भसे उस महात्मा पुत्रको उत्पन्न करेंगे ? ”” ॥ १४॥ 
ब्रह्मोषाच 
सनामायां सबासा स कन्यायां द्विजिलतम; ! 
अपल्य वीर्यवान्देवा वीयेवज्जनथिष्यति ॥ १७ ॥ 


ह्मा बोले- “ वीयवान्‌ हिजश्रेष्ठ जरत्कारु उन्हीके नामवाली जो कन्या होगी, उस अपने 
ही नामवाली कन्याम उस वीर्यशाली पुत्रको उत्पन्न करगे '॥। १५ ॥ 
सलापत्र उपाच 

एवमस्त्विति तं देवाः पितामहमथाञ्रवन्‌ । 

उक्त्वा चैव गता देवाः स च देवः पितासह: ॥ १६॥ 
एलापत्र बोरा- कि देबोंने पितामहसे “ एबमस्तु ”” कहा और इसप्रकार कहकर देव चले 
गए और वे पितामह देव भी अपने स्थानको चले गए ॥ १६ ॥ 

सोऽहमेवं प्रपद्यामि वारुके मागिनी तब | 


जरत्कारुरिति ख्यातां तां तस्मै ्रलिपादथ ॥ १७॥ 
भेक्षवद्विक्षसाणाय नागानां अयशान्तथे । 
ऋषये रुब्रताय त्वमेष सोक्षः शलो सथा ॥ १८॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चतुर्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥१३१७॥ 


में यही उपाय देख रहा हूँ | अतः हे वासुकि ! जरत्कारुके नामसे प्रसिद्ध जो तुम्हारी 
एक बहिन हैं, उसे तुम नागोंके सयको शान्त करनेके लिए भिक्षाके समान कन्याको मांग- 
नेवाले आर उत्तम त्रतांका आचरण करनेवाले उस ( जरत्कारु ) ऋषिको दे दो हम सबके 
( उस यज्ञसे ) छूटनेका यही एकमात्र उपाय येने सुना है ॥ १७-१८॥ 

॥ महाभारतके आदिपवंमे चाँतीसबां अध्याय लमाघ ॥ ३७॥ १३१७॥ 


१६८ महाभारत | [ अध्याय 
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सूत उवाच 

एलापत्रस्य तु वचः श्रुत्वा नागा द्विजोत्तम । 

सर्वे प्रहृष्टमनसः साधु साःथ्वित्यपूज यन्‌ ॥ १॥ 
पूत वोले- कि हे द्विजश्रेष्ठ शोनक ! एलापत्र नागकी बात सुनकर सभी नाग बहुत प्रसन्न 
हुए और सभीने “ ठीक ठीक ”” कहकर उसकी पूजा की ॥ १॥ 

ततः प्रभति तां कन्यां वाखुकिः पयरक्षत । 

जरत्कारु स्वसारं वै परं दर्षमवाप च ॥२॥ 
यह सुनकर वासुकिको भी बहुत आनन्द मिला ओर उस दिनसे जरत्कारु नामकी 
अपनी वहिनको कुमारी रख छोडा ॥ २ ॥ 

ततो नातिमहान्कालः समतीत इवाभवत्‌ । 

अथ देवारुराः सर्वे ममन्धुर्वरुणालयम्‌ ॥ ३॥ 
इसके बाद बहुत समय नहीं बीता था कि देवताओं ओर असुरोंने मिलकर वरुणालय सम्रु- 
ट्रका मन्थन किया ॥ २ ॥ 


लच नेचमभून्नागो चारुकिर्वलिनां वरः। 


समाप्यैव च तत्कर्म पितामहसुपागमन्‌ ॥ ४॥ 
देवा वासुकिना सार्ध पितामहमथान्नवन । 
भगवञ्शापभीतोऽयं वासुकिस्तप्यते शूरम्‌ ॥५॥ 


उसमें बलशालियोंभ श्रेष्ट वासुकिनाग मंथन रस्सी बने । उस कार्यके पूर्ण होने पर देवोंने 
वासुकिके साथ पितामहके निकट जाकर पितामहसे कहा- '' भगवन्‌ ! ( अपनी माताके ) 


शापसे डरे हुए यह बासुकि बहुत दुःखी हैं ॥ ४-५ ॥ 


तस्येदं मानसं शल्यं समुद्धतुं त्वमहोसि । 

जनन्यां शापजं देव ज्ञातीनां हितकाङ्क्षिणः ॥ ६ ॥ 
हे देव! अपनी जातिका हित करनेकी इच्छा करनेवाले इसके माताके शापसे उत्पन्न हुए इस 
मानसिक दुःखको दूर करनेमें आप समर्थ हैं ॥ ६ ॥ 

हितो चयं सदास्माक प्रियकारी च नागराट्‌ । 

कुरु प्रसादं देवरा शामयास्य मनोज्वरम्‌ ॥ ७॥ 
यह नार्गोके राजा वासुकि सदासे हमारे प्रियकारी और हितकारी हैं; हे देवेश! आप इन 
पर कृपा कीजिए और इनके चित्तकी पीडाको दूर कीजिये ॥ ७॥ 
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ब्रह्मोवाच 
मसैवैतद्वितीर्ण वै वचन मनसामराः । 
एलापत्रेण नागेन यदस्याथिहित पुरा teh 
ब्रह्मा बोले- “ हे अमरो ! एलापत्र नागने पहिले ही वासुकिसे जो कुछ कही थी, वह मेरी 
ही मनसे बिचारी हुई बात है ॥ ८ ॥ 
तत्करोत्वेष नागेन्द्रः प्राप्तछाल वचस्तथा । 
विनाशिष्यन्ति ये पापा न तु थे धर्सेचारिणः ॥ ९ ॥ 
समय आनेपर ये नागराज वासुकि उन्हीं बचनोंके अबुसार कार्य करें, जो सपे सदासे पापा- 
चारी हैं, वे ही सर्पयन्ञमे नष्ट होंगे, पर जो धार्मिक हैं, वे नष्ट नहीं होंगे ॥ ९ ॥ 
उत्पन्नः स जरत्कारुस्तपस्युयरे रतो द्विजः । 
तस्यैष भगिनी काले जरत्कारुं प्रयच्छतु ॥ १०॥ 
उस्‌ द्विजराज जरत्कारुने भूलोकमें जन्म लिया है और कठोर तपस्यामें मग्न हैं, अतएव 
यह वासुकि उचित समयपर उनको अपनी जरत्कारु नामकी बहन प्रदान कर दें ॥१०॥ 
यदेलापचेण वचस्तदोक्तं सुजगेन ह । 
पन्नगाना हितं देवास्तत्तथा न तदन्यथा ॥११॥ 
हे देवगण | एलापत्र नागने सर्पोके हितके निमित्त जो कुछ कहा है, वह सब ठीक पैसा 
ही होगा; उसका कहना कभी मिथ्या होनेबाला नहीं हैं॥ ११ ॥ 


सूत उपाच 
एतच्छ्रुत्वा स नागेन्द्रः पितामहवचस्तदा । 
सपोन्बट्ञ्जरत्कारौ नित्ययु्तान्ससादधत्‌ ॥ १२॥ 
जरत्कारुर्यदा भार्यामिच्छेद्वरयिलुं प्रश्ुः । 
शीघ्रमेत्य ममार्येयं तन्नः ख्लेयों भविष्याति ॥ १३॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पञ्चत्रिशोऽभ्यायः ॥ ३ ॥ १३३०॥ 
बूत बोले- कि नागेन्द्र वासुकिने पितामहकी यह बात सुनकर बहुतसे सांपांको जरत्कारुके 
~ कि ~ नीके 
पास नियुक्त कर दिया और उनसे यह कह दिया कि जब प्रथु जरत्कारु पर 
नामत्त कन्याको इच्छा करें, तब तुम लोग आकर मुझे तुरन्त समाचार देना; ऐसा करने- 
होसे हमारा मंगल हो सकेगा ॥ १२-१३॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमे पेंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३५॥ १३३० ॥ 


२०० महाभारत । [अध्याय 
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शनक उवाच 
त्सारुरिलि प्राक्तं यक्वया सूतनन्दन । 

इच्छार्घेलदह लस्य कषेः छोलुं महात्मनः ॥१॥ 
शौनक बोले- कि हे सूतपुत्र ! तुमने जो जरत्कारुके बारेमे कहा हे उस महात्मा ऋषिका 
बृ्षान्त में सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥ 

कि कारण जरत्कारो नीसितत्प्रथितं झुचि । 

जरत्कारुनिरुक्त त्वं णथावद्ककतुसहं सि ॥ २ ॥ 
जरत्कारुका यह नाम भूमंडलम किस कारणसे प्रसिद्ध हुआ, जरत्कारु . शब्दको व्युत्प- 
सिको तुम ठीक ठीक कहो ॥ २ ॥ 


सूत उवाच 
जरेति क्षयसाहुर्वे दारुणे कारुसंज्ञितस्‌ । 
चारीरं कार तस्यासीत्तत्स धीमाञ्दानैः शान्नेः ॥ ३॥ 
क्षपयासास तीत्रेण तपसेत्यत उच्यते । 
जरत्कारुरिति ब्रह्मन्वासुकेसगिनी तथा ॥ ४॥ 


सूत बोले- कि विद्वान्‌ जरत्‌ शब्दका अर्थ क्षय और कारु शब्दका अर्थ दारुण करते हैं; 
जरत्कारुका शरीर बहुत दारुण अथोत्‌ विशेष पुष्ट था; पर उस बुद्धिमानने कठोर तप- 
स्यासे धीरे धीरे उस अपने पुष्ट शरीरको सुखा लिया था । हे व्रह्मन्‌ ! इसलिये वह जर- 
त्कारुके नामसे प्रसिद्ध हुए थे । वासुकिकी बहिनके नामकी व्युत्पत्ति भी वैसी ही 
है ॥ ३-४॥ 

एवसुक्तस्तु घमोत्सा शौनकः प्राहसत्तदा । 

उग्रश्रवसमासन्ः्य उपपञ्चमिति वन ॥७॥ 
खतपुत्रके इसप्रकार कहनेपर धमात्मा शोनक हंसने लगे ओर उग्नश्रवासे वोले- कि तुमने 
जो कहा वही ठीक है ॥ ५॥ 


सूत उषाच 
अथ कालस्थ सहतः स सुनिः संशितत्नलः । 
तपस्यभिरतो चीमसाज्न दारानभ्यकाङक्ष ॥ ६॥ 
तब बहुत समयके व्यतीत होने भी पर बुद्धिमान्‌ व्रतपरायण बह ऋषि केवल तपहीमें 
दत्तचित्त रहे ओर उसने बिबाह करना नहीं चाहा || ६ ॥ 


पदनि ] आदिपर्व । २०१ 
ख ऊध्वेरेतास्तवसि प्रसक्तः स्वाव्यायवात्वीतअयद्वल सन्‌ । 
चचार खर्चा एथिवी महात्मा न चापि दारान्मनसाप्यक्ाङ्क्षत्‌ ॥७॥ 
वह महात्मा थकावट और भयसे रहित, स्माध्यायमें रत, ऊध्वरेता और तपःपरायण 
होकरके संपूर्ण पूर्थ्वामंडलमें घूमे, पर मनसे भी कभी विवाह करने की अभिलाषा नहीं 
की ॥ ७॥ 
ततोऽपरस्मिन्खंपाप्ते काले करिमदिचदेव तु। 
परिक्षिदितिं विख्यातो राजा कौरववंराभत्‌ ॥८॥ 
इसके वाद थोडा समय बीत जाने ओर एक समय आनेपर परिक्षित्‌ नामक विख्यात तथा 
कोरव्वंशको चलानेवाला राजा हुआ ॥ ८ ॥ 


यथा पाप्डुमेहावाइर्धलुर्धरवरो झुवि। 


वभूव मगयाशील; पुरास्य प्रपितासहः ॥ ९॥ 
मूगान्विध्यन्वराहांइच तरक्षून्मद्िषांस्तथा । 
अल्यांदच विविधान्वन्यांइचचार एथिवीपातिः ॥ १०॥ 


जिसप्रकार पहले उसके परदादा पाण्डु विश्ञालभुजाओं वाला और पृथ्वीपर सभी धलुष- 
को धारण करनेवाळोंमें श्रेष्ठ और शिकार खेलनेका बडा व्यसनी था, उसी प्रकार राजा 
परिक्षित्‌ भी मग, सुअर, चीता, भेंसे और दूसरे भांति भांतिके वनेले जन्तुओको मारते 
हुए घूमते थे ॥ ९-१०॥ 

स कदाचिन्स्टगं विढ्ध्वा बाणेम नतपर्षणा । 

पृछतों धनुरादाय ससार गहने चने ॥११॥ 
एक वार परिक्षित्‌ झुकी हुई नोकवाले वाणसे एक सूगको बींधकर उसके पीछे पीछे धनुष 
लेकर दौडते हुए घने वनमें जा घुसे ॥ ११ ॥ 

यथा हि भगवान्रुद्रो विद्ध्वा यज्ञस्गं दिवि । 

अन्वगच्छद्ध नुष्पाणि) पर्यन्देषं ततस्ततः ॥ १२॥ 
जैसे पहिले भगवान्‌ रुद्र देवलोकमें यज्ञके मृगको वींधकर उसके पीछे पीछे हाथमें धनुष 


नेके 


लिये हूंढनेके निमित्त इधर उधर घूमते फिरे थे, उसी प्रकार बह परिक्षित्‌ भी बींचे हुए 


ha ९ 


मृगळे पीछे पीछे दोडते हुए वनमें घूमने लगे ॥ १२॥ 
२६ ( महा. भा. छादि- ) 


२०२ महाभारत [ अध्याय 
त हि तेन झणो बिडो जीवन्गच्छलि थे वनस्‌ । 
पूर्वरूप तु तन्नूनभासीत्स्वगेगति प्रति । 
परिक्षितस्तस्ण राज्ञो विद्धो यञ्चष्टवान्नूगः ॥ १३॥ 

परिक्षित्से बींधा हुआ कोई मुग पहिले जीवित रहकर वनसें भाग नहीं सका था, पर चूंकि 
यह मृग परिक्षित्‌ दवारा विद्ध होकर गायव हो गया, अतः यह उस राजा परिक्षितृके स्वगके 
प्रति जानेका पूवेलक्षण था ॥ १३ ॥ 


दूरं चापहृतस्तेन खगेण स सहीपतिः । 


परिश्रान्तः पिपासार्त आससाद सुनि बने ॥ १४॥ 
गर्या भ्रचारेष्वासीनं वत्सानां सुखनिःझुतम । 
सूयिष्ठसुपसुञ्जाने फेनसापिबतां पथः ॥ १७ ॥ 


तब उस मृगके द्वारा बहुत दूर ले जाए गए, थके मांदे और प्याससे पीडित राजा परिक्षित्ने 
उस वनमें गौ चरानेके स्थानमें बैठे हुए तथा दूध पीनेवाले चछडोंके मुंहसे निकलनेवाले 
फेन-ज्ञागको खाकर जीनेवाले एक मुनिको देखा ॥ १४-१५॥ 

तसजिद्रुत्य वेगेन स राजा संशितलतन्नतम्‌ । 

अएच्छडलुरुययस्थ ते सुनि छुच्छरमान्वितः ॥ १६॥ 
राजा परिक्षितने भूख ओर थक्ाबटसे कातर होकर त्रतर्भे रत उस सुनिके निकट वेगसे 
जाकर धनुष उठाकर पूछा ॥ १६॥ 

सो भो ब्रह्मन्नहं राजा परिक्षिदभिमन्धुजः। 

सथा विद्धो खगो नष्टः कवित्व दष्टबानसि ॥ १७॥ 
“ हे ब्रह्मन्‌ ! में अभिमन्युका पुत्र राजा परिक्षित्‌ ह से चींधा हुआ एक मृग अदृश्य 
हो गया हे, क्या आपने उसको देखा है? ”” ॥ १७ ॥ 


स मुनिस्तस्थ नोवाच किंचिन्सौनत्रते स्थित; । 


लस्य स्कन्धे सत सर्प कुद्दो राजा समासजत्‌ ॥ १८ ॥ 
धनुष्कोट्या समुत्क्षिप्य स चैन सखुदैक्षल । 
न स किचिढुवाचैन झुल वा यदि वाझुभस्‌ ॥ १९॥ 


मोनत्रत धारण किये हुए उस मुनिने उस राजाको कुछ उत्तर नहीं दिया; तब राजाने 
क्रोथवश हाकर घनुष्यके अन्तिम भागसे एक मरे हए सांपको उठाकर उस ग्ुनिके गलेमे 
डाल दिया | पर उस मुनिने राजाके इस कार्यकी उपेक्षा कर दी और मुनिने उस पर 
भला या बुरा कुछ भी नहीं कहा ॥ १८-१९ ॥ 
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स राजा क्रोधमुत्सज्य व्यथितस्तं तथागतस्‌ । /7' 

इृष्टा जगास नगरस्ूणिर्त्वास्ते. तैव सः ॥ २० ॥ 
राजा ऋषिको इस दशामें देखकर क्रोध छोडके कातर हृदयसे राजधानीमें लोट गये, ऋषि 
वहां उसी दशामें बैठे रहे ॥ २० ॥ 

तरुणस्तस्थ पुत्नोडमतक्तिग्भलेजा सहातपाः । 

शुरूगी नाम सहाक्रोधो दुष्प्रसादो सहात्रतः ॥२१॥ 
उस ऋषिका शृंगी नामका एक तरुण पुत्र था; बह अति तेजस्वी, महातपस्त्री और बडा 
त्रतनिष्ठ था; उसके क्रोधित होनेपर उसे प्रसन्न करना कठिन था॥ २१॥ 

स देवं परमीशान स्वभूतहिते रतस्‌ । 

ब्रह्माणसुपतस्थे चै काले काले सुसंयतः । 

स तेन समचुज्ञातों त्रह्मणा गहसीविवाब ॥ २२॥ 
वह बीच बीचमें भली प्रकार नियतेन्द्रिय होकर सब प्राणियोंके हितमें रत रहनेवाले पितामह 
त्रह्माफे निकट जाया करता था (जिस दिन परिक्षितने ऋषिक गलेमे सांप डाल दिया 
था, उस दिन ) वह पितामहसे आज्ञा पाकर घरको आ रहा था ॥ २२॥ 

सख्योक्तः कीडझानेन स तत्र हसता किल । 

संरंसी कोपनोऽतीव बिकल्प ऋषेः सुत; । 

ऋषिपुत्रेण नर्साथे कृशेन द्विजसत्तम ॥ २३ ॥ 
हे ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ शौनक ! इसी बीच उसके मित्र कृश नामक ऋषि पुत्रने खेल खेलमें 
हँसते हुए मजाक करनेके लिए उसके पिताका हाल सुनाया। अत्यधिक क्रोधी ऋषि- 
कुमार झुंगी उसे सुनते ही ्रोधसे परिपूर्ण होकर बिषके समान हो गया ॥ २३॥ 

तेजस्विनस्तव पिला तयैव च तपस्विनः । 

रावं स्कन्धेन बहति सा शाङ्गिन्गर्वितो भव ॥ २४ ॥ 
( कृश बोला )- “हे शृंगिन्‌ ! तुम जैसे तपस्वी और तजस्वी बालकके पिता एक मृतकको 
गलेमें धारण कर रहे हैं, अतः फिर कभी तुम अहंकार न करना ॥ २४ ॥ 

वंघाहरल्स्ट्ृषिपुचेषु ला स्म किंचिद्रयों वदीः । 

अस्मद्विधेषु सिद्धेषु ऋच्मवचित्सु तपस्विषु ॥ २८ ॥ 
हमारे समान ब्रह्मज्ञानी सिद्ध और तपस्वी क्रपिपुत्रोके कुछ कहनेपर तुम फिर कभी फुछ 
वचन सत कहना ॥ २५ ॥ 


ह 


५ कै 
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२०४, महाभारत । | अध्यायः 
क ते पुरुषमानित्वं क ते वाचस्तथाविधाः । 
द्षेजाः पितरं थस्त्बं द्रष्टा शवधर तथा ॥ २६ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पट्थिशो$ध्यायः ॥ ३६ ॥ १३५६ |] 
बह तुम्हारा पुरुपाभिसान कहां चला गया ? और तुम्हारे उस प्रकारके अहंकारक वे वचन 
कहां चले गये ? अभी घरमै जाकर देखोंगे, कि तुम्हारे पिता गलेमे एक मुर्देको धारण 
= १) 
किए हुए हैं ”” ॥ २६॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमे छत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३६ ॥ १३५६ ॥ 
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(9 
सूत उवाच 
एचछुक्त। स तेजस्वी शुरूगी कोपसमन्वितः । 
सुतधारं शुरु थुत्वा पर्यतप्यत सन्युना ॥१॥ 
दूत बोले- कि कुशके द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर बह तेजस्वी शृंगी पिताके द्वारा मृत 
सर्पको धारण करनेकी वात सुनकर क्रोधित होकर मनकी पीडासे जलने लगा ॥ १॥ 
स ते कुशससिप्रेक्ष्य सूनृतां वाचछुत्छूजस्‌। | 
अएच्छत कर्थ तातः स मेड्य सतधारकः ॥ २ ॥ 
तब कृशकी आर देखकर मीठी वाणी बोलते हुए झंगीने उस कृशसे पूछा कि आज मेरे पिता 
खतको धारण करनंवालं केस चन ? ॥ २॥ 
कुश उदाच 
राज्ञा परिक्षिता तात स्टगयां परिघादता । 
अचसक्तः पितुस्तेऽद्य खतः स्कन्धे सुजङ्गस; ॥ ३ ॥ 
कृश बोला- “ हे तात ! आज राजा परिक्षित्‌ सृगयामें अपने शिकारके पीछे दोडते हुए 
आए और तुम्हारे पिताके गलेमे मरा हुआ सर्प लपेट गये हैं 7 ॥ ३॥ 
शृङ्ग्युवाच 
कसे पित्रा कृतं तस्य राहोडनिष्टं दुरात्मतः । 
हे त्व कृश तत्त्वेन पश्य से तपसो वलम्‌ ॥४॥ 
गंगी बोला- “हे कृश ! तुम सच बोलो, मेरे पिताने उस दुरात्मा राजाका कौनसा 
आनष्ट केया था । और आज मेरे तपका बल देखो ” ॥ ४ ॥ 


नप्तजिदा | आदिपचे । 
कुक उवाच 
स राजा झगयां यातः परिक्षिदभिअन्युजः । 
ससार सगसेकाकी विद्ध्वा बाणेन पत्रिणा ॥ ० ॥ 


कृश बोला-- “ अभिमन्युके पुत्र परिक्षितूने मुगयाके लिए निकल कर पंखोंबाळे एक बाणसे 
एक मुगको बींधकर अकेले ही उसका पीछा किया ॥ ० ॥ 

न चापइ्यन्टुगं राजा चरंस्तस्सिन्महावने । 

पितरं ते स हष्ट्येव पध्रच्छानसि आाषिणस्‌ ॥ ३ ॥ 
उस महावनमें घूमते हुए उस राजाने मृगको नहीं देखा, और मौनके कारण न बोलनेवाले 
तेरे पिताको देखकर उसने पूछा ॥ ६॥ 

तं स्थाणुभूत तिष्ठन्तं क्षुत्पिपासाश्रमातुरः । 

पुनः पुनग नष्टं पप्रच्छ पितरं तव ॥७॥ 
भूख, प्यास और थकावटसे व्याकुल होकर राजाने खम्मेके समान होकर बेठे हुए तुम्हारे 
पितासे भागे हुए सगके बारेमें बार बार पूछा ॥ ७॥ 

स च मौनब्रतोपेलो नेव तं प्रत्यभाषत । 

तस्य राजा धबुष्कोटया सर्प स्कन्धे समासजत्‌ ॥८॥ 
मोनव्रतको धारण किए होनेके कारण तुम्हारे पिताने इस राजाको कुछ उत्तर नहीं दिया | 
तव राजाने धनुषके अन्तिम भागसे एक मृत सर्पको उनके गलेमें रपेट दिया ॥ ८ ॥ 

चाङ्गिस्तच पिताव्यासौ तथैवास्ते यतव्रतः । 


cS 
सोऽपि राजा स्वनगरं प्रलियातो गजाहृयस्‌ ॥९॥ 
हे शुंगिस्‌ ! तुम्हारे त्रतशील पिता अब भी उसी दशामें हँ, राजा परिक्षित्‌ भी हस्तिनापुर 
नामक अपने नगरको चले गए हैं 7 ॥ ९॥ 
सूत उदाच 
शुल्वैवस्दपिपुञस्तु दिवं स्तब्ध्वेन विछितः । 
_ कोपसंरक्तनयनः प्रज्वलज्निव मन्युना ॥ १०॥ 
इत बोले- यह सुनकर क्रोधसे छाल लाळ आंख करके और क्रोधसे जलते हुएके समान 
ऋषिपुत्र शृंगी मानों चुहोकको स्तब्ध करते हुए उठकर खड़े हो गए ॥ १० ॥ 
आविष्टः स लु कोपेन शशाप शपति तदा । 
. चायुपस्षश्य तेजस्वी कोधवेगवलात्कतः ॥११॥ 
तव क्रोधके वेगसे बलात्‌ प्रेरित होकर और क्रोधसे आच्छादित होकर उस तेजस्यी शंगी 
ऋषिने जल हाथमें लेकर राजाको शाप दिया ॥ ११ ॥ छी 


४०६ महाभारत | [ अध्या 
शुहण्जवाच 
योऽसौ चृद्धस्थ तातस्य तथा कूच्छूगतस्थ च । 
स्कन्धे बतसवास्राक्षीत्पन्चग राजन्लिल्विषी ॥ १२॥ 
शुंगी ब्रोला-- राजाओंमें सर्वाधिक पापी जिस राजाने मौनत्रतरूप कठिन तपस्याम रत 
मेरे बृद्ध पिताके गलेमें मृत सर्प डाल दिया है ॥ १२ ॥ 


त पापसलिर्सकद्धस्तक्षकः पन्नगोत्तमः । 


आशीविषस्तिग्मतेजा सद्वाक्यबलचोदिलः ॥ १३ ॥ 
सप्तराजादितों नेता यसर सदन प्रति । 
द्विजानासवसन्तारं कुरूणासयदास्करस ॥ १४॥ 


उस कुरुओंके वंशको कलंकित करनेवाले ओर त्राह्म्णोका अपमान करनेवाले राजाका 
भयंकर विपधारी तीक्ष्ण तजत्राठा तक्षक मेरे वाक्यसे प्रेरित होकर अति क्रोधित होकर 
आजसे सातवी रात यमराजके घरकी ओर ले जाएगा ॥ १३-१४ ॥ 
सूत उपाच 

इति शप्त्वा नूर्प कुद्धः जुडी पितरसभ्ययात्‌ । 

आसान गांचर ताँस्सन्वहन्त शावपञ्चगस्‌ ॥ ९७॥। 
खत बोले-- कि क्रोधित हुआ हुआ झंगी इस प्रकार राजाको शाप देकर मृतसपैको धारण 
किए हुए और चरानेके स्थानमें बैठे हुए अपने पिताके पास गया ॥ १७ ॥ 

से लमालक्ष्य पितरं शुङ्गी स्कन्धगतेन चे । 

चाचेन सुजगेनासीदवय! करोंधससन्वितः ॥ १६॥ 
शृंगी अपन पिताको उस ढशामे कंधे पर मरा सप धारण किया हुआ देखकर फिर 
क्राधयुक्त हो गया ॥ १६ ॥ 

खाच्चाश्रणि सुसुचे पितरं चेदसत्रवीत । 


अत्यसा घणणा तात नन तेन दरात्मना 1 १७॥ 
राज्ञा परिक्षिता कोपादशप नसह रछुपस । 
यथाहेति स एवोग्ने शापं कुरुकुलाधलः ॥ १८॥ 


और बहुत दुःखी होकर वह आंख गिराने लगा और पितासे यह बोला- “ पिता, उस 
दुरात्मा राजा परिक्षितके हारा आपका यह अपमान सुनकर सेने क्रोधसे उस कुरुकुलके 
लिए कलङ्कीको उसके इस कुकार्यके योग्य कठोर शाप दिया है॥ १७-१८ ॥. 


सप्तत्रिश ] आदिपर्व । २०७ 
सप्तसेड्हनि त पापं तक्षक पत्नगोत मः । 
वेवस्वलस्य सवनं नेता परमदारुणम्‌ ॥ १९॥ 
कि सातवें दिन सर्पश्ेष्ठ तक्षक उस पापीको महाभर्थकर यसके घर पहुंचायेंगे ॥ १९ ॥ 


तसन्रवीत्पिता ब्रह्मस्तया कोपसमन्वितम्‌ । 
न मे प्रिय कृते तात तैष धर्मस्तपस्विनाम्‌ ॥ २० ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! तब उसके पिता शमीक ऋषि उस प्रकार क्रोधसे युक्त उस शंगीसे बोले- 
४ है तात ! तुमने मेरा प्रिय कार्य नहीं किया, तपस्वियोंका यह धमे नहीं है॥ २० ॥ 


चरथं तस्य नरेन्द्रस्य विषये निवसामहे । 

न्यायतो रक्षितास्तेन तस्य पापं न रोचये ॥ २१ ॥ 
हम उस राजाके राज्यसें बसते हैं और बह भी न्यायानुसार हमारी रक्षा कर रहे हैं, इस- 
लिये उसका पाप ध्यानमें लाने योग्य नहीं है ॥ २१॥ 

सवेथा वर्तमानस्य राज्ञो खस्मत्र्यिः सदा । 

क्षन्तव्य पुत्र धर्म हि हतो हन्ति न संशय; ॥ २२ ॥ 
हे पुत्र ! न्याथमें रहनेवाले राजाके दोष करने पर भी उनको क्षमा करना हमारा कतेव्य 
हे, अन्यथा धसंको नष्ट करनेसे धमं भी हमको निस्सन्देह नष्ट कर देता है।। २२॥ 

यदि राजा न रक्षेत पीडा वे न; परा अवेत्‌ । 

न दाक्‍लुयास चरितुं घम पुत्र यथाखुखस्र्‌ ॥ २३॥ 
यादे राजा हमारी रक्षा न करे, तो हमें भारी दुःख प्राप्त होंगे और तव हे पुत्र | हम सुख- 
से धमका अनुष्ठान भी नहीं कर सकेंगे ॥ २३ ॥ 

रक्यसाणा चर्य तात राजभिः शाङरद्धिजि; । 

चरामो विपुल घम तेषां चाशो5स्लि धसतः ॥ २४॥ 
है पुत्र ! शाख्राका अध्ययन करके तदनुसार आचरण करनेवाले राजाओसे भली प्रकार राक्षित 
होकर हम बहुत धर्माजन किया करते हैं, अतः राजा धर्मतः हमारे द्वारा किए गए धर्मभे 
उनका भी अंश होता है ॥ २४॥ 

परिक्षित्त विशेषेण यथाऽस्य प्रपित्ता्ञहः । 

रक्षत्यस्सान्यथा राज्ञा रक्षितव्याः प्रजास्तथा । २५ ॥ 

विशेष कर जिस प्रकारसे प्रजाओंका राजाको पालन करना चाहिए, परिक्षित्‌ भी उसी 
प्रकारस अपन प्रपितामह पाण्डुराजाके समान हमारी रक्षा कर रहे हैं ॥ २५ ॥ 


२०८ महाभारत । [ अध्याय 
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तेनेह क्षुधितेनाच आब्नेन च तपस्विना । 


अजानता ब्रतामिदं कृतसेतदर्सशयम्र ॥ २६॥ 
उस भूखे और थके हुए तपस्वी राजाने मेरे मोनव्रतको न जानकर ही निस्सन्देह एसा 
किया है ॥ २६ ॥ 
तस्मादिदं त्वया वाल्यात्सहसा ढुष्क्रत कूलस । 
च्यहति नृपः शापमस्मत्तः पुत्र सवथा ॥ २७ || 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवाणि सप्तत्रिशा5ध्याय+ ॥ ३७ ॥ १३८३ ॥ 


0००३ 


अत; हे पुत्र ! तुमने वालस्वभावसे ही अचानक ऐसा कुकमे किया है, राजाका शाप देना 
हमारे लिये किसी प्रकार योग्य नहीं हे” ॥ २७॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमें सेतीसवाँ अध्याय ससाप्त॥ ३७ ॥ १३८३॥ | 


शवग्युपाप 
यद्येतत्साहसं तात यादि वा दुष्कृतं क्रतस्‌ । 
प्रिय वाप्यप्रियं वा ते वाशुक्ता न खषा सथा ॥ १॥ 
शृंगी बोला- “हे पिता ! यदि परिक्षित्की शाप देना मेरा साहस हो या उसे शाप देकर 


मेने कुकर्म ही किया हो ओर बह मेरा कमे आपको प्रिय वा अग्रिय जो कुछ भी हो, पर 
मेरी कही हुई वात व्यथे नहीं होगी ॥ १ ॥ 


नैवान्यथेदं अविता पितरेष त्रवीमि ते । 

नाहे सजा प्रत्रवीसि स्वैरेष्वपि कुलः रापल ॥२॥ 
हे तात ! म॑ आपसे निश्चित कहता हूं कि मेरी वह बात कभी भी झूठी न होगी, मेरे 
शापका व्यथ होना तो दूर रहा, में हंसीमें भी कभी झुठ नहीं बोलता '! ॥ २ ॥ 

शमीक उवाच 

जानास्युग्रध भाच त्वा पुत्र खत्यगिरं तथा 

नानृतं हथुक्तपूर्वं ते नैतन्मिथ्या अविष्यति ॥ ३॥ 
शमीक चोले- “ पुत्र ! अत्यन्त प्रभावशाली और सदा सत्यवचन बोलनेवाले तुमको में 
अच्छी तरह जानता हूँ, पहले कभी तुम अठ नहीं बोले हो और तुम्हारा दिया हुआ यह 
शाप भी मिथ्या नहीं होगा ॥ ३ ॥ 


अष्टांबश ] आदिपव । २०९, 
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पिता पुचो वयःस्थोऽपि संतत चाँच्य एव तु । 

यथा स्याद्शुणसयुक्तः प्राथ्युयाच महव्यशा ॥ ४ ॥ 
पुत्रके वय प्राप्त होनेपर भी संदा उसको उपदेश देना पिताका कतेव्यं हैं, ताकि बह पुत्र 
गुणवान्‌ हो ओर महान्‌ यश प्राप्त करे ॥ ४ ॥ 

कि पुनबोल एव त्वं तपसा भावितः प्रस्हो । 

वधते च प्रभवतां कोपोऽतीव अंहात्म॑नास ॥।&॥ 
हे प्रभो ! फिर तुम तो वालक ही हो और सदा तेप ही में रंत रहते हो, पर महात्माओके 
भी प्रभाव घढनेके साथ साथ क्रोध भी बहुत बढता जाता हे ॥ ५ ॥ 


सोऽहं पझ्घामि वक्तव्य त्वयि घर्यक्षलतां वर | 
पुत्रत्वं बालतां चेच तवावेध्य च साहसम ॥ ६॥ 
अतः हे थाभिकोंमें श्रेष्ठ तुम्हारा पुत्रत्व, वालस्वभाव और साहस देखकर मुझे अनुभव 
होता हे, कि मुझे तुमको उपदेश देना होगा ॥ ६ ॥ 
स त्वं शमयुतो भूत्वा चन्य॑साहारमाहरन्‌ । 
चर कोधसिस त्यक्त्वा नेच छस प्रहास्यांस ॥७॥ 
हे पुत्र ! तुम यह क्रोध छोडकर, शमयुक्त होकर बनके फल मूल खाकर तप किया करो, 
इस प्रकार धर्मसे पतित न होगे ॥७॥ 


कोधो हि धस हरति यतीनां इःखसंचिलम । 

लतो घसविहीनानाँ गतिरिष्टा न विद्यते ॥८॥ 
क्योंकि यतियों- मुनियोंके द्वारा बहुत दुःख सहन करके संचित किए गए धर्मको क्रोध 
इर रे जाता है अर्थात्‌ बहुत दुःख उठाकर संचित किया गया घर्म धके कारण क्षण- 
भरमें नष्ट हो जाता है और तब धमविहीनोको अभिलषित सद्गति नहीं मिलती ॥ ८ ॥ 

शम एव यतीनां हि क्षिणां लिद्धिकारक; । 

क्षमावतामयं लोकः परइचेव क्षमावताम्‌ ॥९॥ 
क्षमाशील यतियाँकी क्षमा ही उन्हें सिद्धि प्राप्त करानेवाली होती है। क्षमाशीलोंके लिए 
ही यह लोक है और क्षसाशीलोंके लिए ही परलोक है ॥ ९॥ 

तस्माच्चरेथाः सततं क्षमाशीलो जितेन्द्रियः । 

क्षमया प्राप्स्यसे लोकान्त्रह्मणः समनन्तरान्‌ ॥ १०॥ 
इसलिए तुम सदा क्षमाशील और जितेन्द्रिय होकर व्रतका आचरणं करते रहो । क्षमाको 
आश्रय करके अक्के समान लोकोको प्राप्त करोग ॥ १० ॥ 

२७ (महा. सा. आदि. } 


२५९० महाभारते । | अच्याव 
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सया तु दाममास्थाय यच्छक्यं कतुमच्य चै । 

तत्करिष्येऽय ताताहं प्रेषयिष्ये नृपाय जे ॥११॥ 
तात ! में शान्तिका आश्रय करके आज जितना संभव हो सके सव काम करूंगा । राजाका 
आज यह वात अवश्य ही कहला भेजूंगा ॥ ११ ॥ 

सम पुत्रेण राप्तोऽसि बालेनाकृूतवृद्धिना । 

सभेमां घर्षणां त्वत्तः प्रेषय राजन्नमार्षिणा ॥ १२॥ 
कि “ हे राजन्‌ ! तुम्हारे द्वारा किया हुआ मेरा यह अपमान देखकर असहिष्णु, अत्यन्त 
क्रोधी तथा अस्पचुद्विवाले वालक मेरे पुत्रने तुमको शाप दिया है ?॥ १२॥ 


सत उवाच 
एवसादिश्य शिष्य स प्रेषयामास सुब्रत! 
परिक्षिते तूपतये दयापन्नो महातपाः ॥ १३॥ 
संदिश्य कुरालप्रश्नं कायवचान्तमव च । 
शिष्य गारसुख नाम छालवन्त समाहतम्‌ ॥ १४ ॥ 


सूत बोले-- कि उत्तम कमे करनेवाले, महातपस्वी, दयाल शमीक क्रपिने गोरमुख नामक 
अपने उत्तम शील स्त्रभावबाले और सावधान चित्तवाळे शिष्यको राजाका कुशल समाचार 
पूछकर उससे सब समाचार कह सुनानेके लिए राजा परिक्षिद्के पास भेजा ॥ १३-१४॥ 


सोऽभिगम्य ततः इं नरेन्द्रं कुरुवर्धनस्‌ । 

विवेश अवनं राज्ञः एव हाःस्थैनिवारदितः ॥ १५॥ 
गौरमुख शीघ्र ही कुरुकुलके वढानेवाले राजा परिक्षितृके पास जाकर द्रारपालोंसे पहले 
सूचना भिजवाकर फिर राजाके भवनमें प्रविष्ट हुआ ॥ १५ ॥ 

पूजितञ्च नरेन्द्रेण द्विजो गौरछुखस्ततः । 

आचख्यौ परिविश्रान्तो राज्ञे सरवमशषतः 

राीकवचनं घोर यथोक्तं मन्त्रिसंनिधौ ॥ १६॥ 
इसके बाद राजाके द्वारा पूजित होकर तथा थकावट दूर करके ब्राह्मण गोरसुखने मन्त्रि 
योक सामने ही राजासे शमीक सुनिके कहे हुए कठोर समाचारको आदिसे अन्ततक कह 
सुनाया ॥ १६॥ 

रासीको नाम राजेन्द्र विषये वतेते तव । 

ऋहाषः परभधसोत्मा दान्तः शान्ता महातपाः ॥ १७॥ 
कि “हे राजेन्द्र! आपके राज्यम परम धार्मिक, शान्त, दान्त, महातपस्वी, शमीक नामक 
एक महर्षि रहते हैँ ॥ १७॥ 


अंशन्रिंश | आंद्पये । २११ 
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तस्य स्वया नरव्याघ्र सपैः प्राणैर्वियोजितः । 
_ अवसक्तो धनुष्कोट्या स्कन्धे सरतसत्तस । 

क्षान्तवांस्तव तत्के पुत्रस्तस्य न चक्षमे ॥ १८ ॥ 
हे भरतवंशियोंमें श्रष्ट नरसिंह राजन्‌ ! आपने धनुषकी नोकसे एक प्राणसे रहित सर्पको 
उठाकर उनके गलेमें लपेट दिया था, शमीक सुनिने तो आपके उस कार्यको (क्रोधित 
न हो करके ) क्षमा कर दिया था, पर उनके पुत्रने क्षमा नहीं किया ॥ १८ ॥ 

तेन शप्तो5सि राजेन्द्र पितुरज्ञातमद्य चै। 

तक्षकः सप्तरात्रेण मृत्युस्ते चे भविष्याति ॥ १९॥ 
उसने आज पिताके अनजाने ही आपको यह शाप दिया है, कि आजसे सातवीं रात तक्षक 
सर्प आपके लिए मृत्यु सिद्ध होगा, अथात्‌ वह आकर आपको काट लेगा ॥ १९ ॥ 

तत्र रक्षां कुरुष्वेति पुनः पुनरथान्रवीत्‌। 

तदन्यथा न शक्य च कलु केनचिदप्युत  ॥२०॥ 
शमीक ऋषिने आपसे बार बार कहा है कि आप अपनी उससे रक्षा करें, क्योंकि वह शाप 
किसीके द्वारा भी व्यर्थ नहीं किया जा सकता ॥ २० ॥ 

न हि शक्नोति संयन्तु पुत्रं कोपसमान्विततम्‌। 

ततोऽहं प्रेषितस्तेन तव राजन्हितार्थिना . ॥२१॥ 
ऋषि भी किसी प्रकारसे क्रोधयुक्त पुत्रको शान्त न कर सके, इस कारण हे राजन्‌ ! 
आपका हित चाहनेवाले शमीक ऋषि द्वारा में भेजा गया हूँ ” ॥ २१॥ 

इति श्रृत्वा वचो घोरं स राजा कुरुनन्दनः । 

पर्थलप्यन तत्पापं कूत्वा राजा महातपाः ॥ २२॥ 
कुरुषंशमे उत्पन्न महातपस्मी वह राजा परिक्षित्‌ उस कठोर वातको सुनकर और यह जान 
करके फि भैने पापकार्यं किया है, बहुत दुःखी हुए ॥ २२॥ 

ते च सौनब्रतधरं छुत्वा सुनिवरं तदा । 

भूय एवाभवद्राजा शोकसंतप्तमानसः ॥ २३॥ 
और उस सुनिश्ेष्ठको सौनत्रतको धारण करनेवाला सुनकर राजा और ज्यादा शोकसे संतप्त 
हृदयवाला हो गया अथात्‌ जब राजाने यह जाना कि सौनत्रतको पालनेके कारण सनिने 


राजाकी चातका उत्तर नहीं दिया, तो राजाको अपने किए पर और ज्यादा दुःख 
हुआ ॥ २३ ॥ 


चे 


२१% महाभारत । | अध्यांट 
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अनुक्रोशात्सतां तस्य श्मीकस्यावधाय तु । 

पर्यतप्यत अूयोऽपि कुत्वा तत्किल्विष छुनेः ॥ २४॥ 
और यह सोचते इए कि ऐसे दया-स्वभावी शमीक मुनिका मैंने अपमान किया है, पूजेके 
किये पापको स्मरण कर चार बार दुःखी होने लगे ॥ २४ ॥ 

न हि त्युं तथा राजा शुत्वा चै सोऽन्चलप्यत । 

अशोचदसरप्रख्यो तथा कृत्वेह कमे तत्‌ ॥ २८ ॥ 
देव-समान राजा परिक्षित्‌ क्षमाशील ब्राह्मणके अपसानकी याद कर जैसे दुःखी हुए बैसे 
अपनी सृत्युके समाचार सुनने पर भी नहीं इए ॥ २५ ॥ 

ततस्तं प्रेषयासाख राजा गौरछुखं तदा । 

सूयः प्रसादं भगवान्करोत्विति सेति चै ॥ २६.॥ 
अनन्तर यह प्रार्थना करके कि भगवान्‌ शमीकपुनि फिर पुझ पर प्रसन्न होवें, राजाने गौर- 
मुखको विदा किया ॥ २६ ॥ 

तस्मिकच गतमाचे चे राजा गौरछुखे लदा । 

मन्चिमिमेन्चयाभास सह संविज्ञमावसः ॥.९७॥ 
तब उस गोरमुखके चले जाने पर राजा शोकसे पीडित मनवाला होकर उसी क्षण मंत्रियोंसे 
मन्त्रणा करने लगा ॥ २७॥ 

निदिचत्य सन्त्रामिस्वैव सहितो मन्चतत्त्ववित्‌ । 

प्रासाद कारयामास एकस्तरुमं सुरक्तितस्‌ । ॥ २८ ॥ 
स्वयं मन्त्रत्यांको जाननेवाला होकरके भी उसने मन्त्रियोसे विचार कर अच्छी प्रकारसे 
सुरक्षित एकस्तम्भवाला एक महल बनवाया ॥ २८ ॥ 

रक्षां च विदधे तत्र सिषजझ्चौषधालनि च । 

त्रात्मणान्सिद्वमन्तांइच सवता चे न्यवेदायत्‌ ॥ २९॥ 
तथा रक्षाके निमित्त चिकित्सक और दवायें पासमें रखी और मन्त्रमें सिद्ध आह्ाणोंको 
शरीरकी रक्षाके निमित्त चारों ओर नियुक्त किया ॥ २९ ॥ 

राजकार्याणि तत्रस्थः सर्काण्येवाकरोचच सः । , 

सन्तिभिः सह धर्मज्ञः समन्तात्परिरक्षितः ॥ ३०.॥ 
परम धार्मिक बह परिक्षित्‌ मन्त्रियोंसे चारों ओरसे छुरक्षित होकर वहीं रहकर सब राजकार्य 
करने लगा ॥ ३० ॥ 
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अष्ट्रिश ] आदिपर्व । २१३ 
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प्राप्ते तु दिवसे तस्मिन्सप्तले द्रिजसततस । 

ऋाइयपोऽभ्यागमाईडांस्त राजानं चिक्षित्लितुम्‌ ॥३१॥ 
हे ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ शौनक ! उस सातवें दिनके आ पहुंचने पर विद्वान्‌ कश्यप उस राजाकी 
चिकित्सा करनेको चले ॥ ३१ ॥ 


श्रतं हि तेन तदभूदय्य तं राजसत्तसस्‌ । 

नक्षकः पन्नगश्रेष्ठो नेष्यते यसलादनस्‌ ॥ ३२ ॥ 
उन्होंने सुना था, कि आज सर्पश्ेष्ठ तक्षक राजाओंमें श्रेष्ठ परिक्षित्‌कों यमराजके घर 
पहुंचावेगा ॥ ३२ ॥ 

ते दष्टं पन्नगेन्द्रेण करिष्येऽहसपञ्चरस्‌ । 

तत्र सेऽथञ्च धश्च अवितेति चिचिन्तयन ॥ ३३ ॥ 
इससे उन्होंने मनही मनमें निश्चय किया था, कि सपनाथके द्वारा उस राजाको काटने पर 
से बिषसे सुकतकर राजाको आरोग्य प्रदान करूंगा, ऐसा करनेस मुझे अथ आर थम दोनों 
प्राप्त होंगे ॥ ३३ ॥ 

तं ददी स नागेन्द्रस्तक्षकः काइ्यपं पथि । 


गच्छन्तमेकमनसं द्विजो भूत्वा वयोऽतिगः ॥ ३४॥ 
तसव्रवीत्पन्नगन्द्रः काश्यप ल्ुनिपुङ्गचस््‌ । 
सवास्त्वरितो याति कि च काय चिकीषति ॥ ३५ ॥ 


यह सोचते हुए एकचित्त होकर जाते हुए काश्यपको रास्तेमें नागराज तक्षकने देखा और 
एक बूढ़े त्राह्मणका वेश थरकर वह सर्पराज उस मुनिश्रेष्ठ काश्यपसे बोला- “ हे सुनिश्रे्ठ ! 
आप शीघतासे कहां जा रहे हैं? आप कौनसा कार्य करना चाहते हैं १ ”” ३४-३७ ॥ 
काश्यप उवाच 

नृपं कुरुकुलोत्पन्नं परिक्षितमरिदमस्‌। 

तक्षक; पन्नगश्रष्ठस्तेजसाय प्रधक्ष्यालि ॥ ३६॥ 
काश्यप बोले- “ आज सर्पनाथ तक्षक कुरुझलमें उत्पन्न शत्रुनाशी राजा परिक्षितृको निषसे 
जलाबेगा'॥ ३६ ॥ 

ले दष्ट पन्नणन्द्रेण लेनासिसमलेजसा । 

पाणडवानां कुलकरं राजानससितौज सस्‌ । 

गच्छाम सास्य त्वरित ख्यः कठुमपञ्वरस्‌ ॥ ३७॥ 
है सोम्य ! अग्निके समान तेजस्वी उस सर्पराज द्वारा पाण्डवकुलके तिलक महावरूशालौ 
राजाक कार जाने पर शधि ही इसे आरोग्य प्रदान करनेके लिण में शघ्रि जा रहा हैं !? ॥३७॥ 


२९४ महाभारतं । [ अंध्याय 
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तक्षक उषा 
अर्ह स तक्षको ब्रह्मंस्तं धक्ष्यामि महीपतिम्‌ । 
निवतेस्व न शक्तस्त्वं सया दषं चिकित्सितुम ॥ ३८॥ 
तक्षक बोला- “ हे ्रह्मन्‌ ! में ही वह तक्षक हूं, तथा में ही परिक्षितृको भस्म करूंगा 
मेरे काट हुए की तुम चिकित्सा नहीं कर सकोगे, अतः तुम लोट जाओ । ” ॥ ३८॥ 
काइयप उद्याच 
अह तं नुपति नाग त्वया रृष्टमपज्वरम । 
करिष्य इति मे बुद्धिविचावलसुपाश्रितः ॥ ३९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अप्टर्जिशोऽध्यायः ॥ ३८॥ १४२२॥ 
काञ्यप वोले- “ हे नाग ! यह मुझे निश्चय है कि तुम्हारे द्वारा काटे गए राजाको में 
अपने विद्याके बलसे विपसे अवव्य बचा सकूंगा ” ॥ ३९ ॥ 


॥ महाभारतके आादिपर्वमें अडतीसचां अध्याय समाप्त ॥ ३८॥ ॥ १४२२ ॥ 


: ३३० : 
शिक उवाच 
दष्टं यदि अयेह त्व॑ शक्तः किचिचिकित्सितुम्‌ । 
ततो वृक्षे मथा दष्टसिमं जीवथ कादयप ॥१॥ 
तक्षक चोला- “ हे काश्यप ! यदि तुम मेरे काटे हुए प्राणीकी कुछ भी चिकित्सा 
करनेमें समर्थ हो, तो मेरे द्वारा काटे हुए इस वृक्षको जीवित कर दो ॥ १॥ 
पर सन्त्रबलं यत्ते तद्य यतस्व च । 
न्यग्रोधमेनं धक्ष्यामि पर्यतस्ते द्विजोत्तम ॥२॥ 
हे द्विजोंमें श्रेष्ठ काञ्यप ! तुम्हारे देखते देखते में इस वरगदके पेडको जलाता हूँ, तुम 
प्रयत्न करो और जो तुम्हारे मंत्रका बल है, उसे दिखाओ ” ॥ २॥ 
काश्यप उचाच 
दरा नागेन्द्र वृक्ष त्व यमेनमामिमन्यसे । 
अहमेनं त्वया दष्टं जीवयिष्ये श्ुजड्गम ॥ ३॥ 


काइ्यप बोले- “| हे नागनाथ! यदि तुम ऐसा अभिमान करते हो. तो इस वृक्षको काटो 
और तुम्हारे द्वारा काटे हुए इसे में फिर जीवित अथीत्‌ हराभरा कर दूंगा ” ॥ ३॥ 


प॒कोनचत्व(रिंश ] आदिपर्व । २१५ 
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सूत उपाच 
एवसुक्तः स नागेन्द्र; काइयपेन सहात्सना। 
अदरादवृक्षमभ्येत्य न्यय्नोधं पन्चगोलस: ॥४॥ 
पूत बोले- कि महात्मा काइयपके यह कहनेपर साम श्रेष्ठ नागराज तक्षकने पास जाकर 
उस बरगदके वृक्षको काटा ॥ ४ ॥ 
स वृक्षस्तेन दष्टः सन्सद्य एव महाद्युते । 
आशीविषविषोपेतः प्रजज्वाल समन्तलः ॥ ० ॥ 
हे महातजस्त्री शौनक ! उसके सर्पके काटते ही वह वृक्ष उस भर्यकर सर्पविषके कारण चारों 
ओरसे जलने लगा ॥ ५ ॥ 


ते दग्ध्वा स नगं नाग! काइयए्ं पुनरत्रवीत्‌ । 

कुरु यत्नं द्विजश्रेष्ठ जीवयेनं वनस्पतिम्‌ ॥ ६॥ 
बह नाग तक्षक उस वृक्षको भस्म करके काइ्यपसे फिर बोला, “ हे द्विजराज! तुम यत्न 
करो और इस वृक्षको फिर जिला दो ” ॥ ६॥ 

भस्मी भूत ततो वृक्ष पन्नगेन्द्रस्य तेजसा । 

भस्म सर्व समाहृत्य कादयपो वाक्यमञ्जवीत्‌ ॥७॥ 

तब सपराज तक्षकके तेजसे भस्म हुए वृक्षकी सब भस्मको लेकरके कश्यपने यह वाक्य 
कहा ॥७॥ 


विद्याबलं पन्नगेन्द्र पर्थ मेऽस्मिन्वनस्पतौं । 
अहं संजीवयाम्येनं परघतस्ते लुजङ्गम ॥८॥ 

“ हे सर्पनाथ ! आज इस वृक्षपर मेरी विद्याका बल देखो, हे नाग! तुम्हारे देखते देखते 
ही में इसको जिलाता हूं ”” ॥ ८ ॥ 

ततः स भगवान्विद्ठान्कादयपो द्विजसत्तमः । 

भस्सराशीकृतं वृक्ष विद्यया समजीवयत ॥९॥ 
तब उस द्विजश्रेष्ठ विद्वान्‌ भगवान्‌ काश्यपने उस भस्मके हेर हुए हुए वृक्षको विद्याके बरसे 
जीवित कर दिया ॥ ९॥ 

अङ्कुरं तं स कृतवांस्ततः पर्णद्वयान्वितम्‌ । 

पलाशिनं शाखिनं च तथा विटपिनं पुनः ॥ १०॥ 
सर्व प्रथम काश्यपने उस भस्मसे अंकुर पैदा किया फिर उस अंकुरको दो पत्तोंसे युक्त 
किया, फिर उसे बडी डाली, तथा फिर छोटी छोटी डालियोंसे युक्त करके अन्तमें उसे 
एक महावृक्ष तना दिया ॥ १०॥ 
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महाभारत । | अध्य 
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ते दृष्टा जीवित वृक्ष काइयपेन महात्मना । 


उवाच तक्षका नहाचेतदत्यदसुत त्वि ॥११॥ 
विप्रन्द्र यद्धिये हन्या सस वा सद्विधस्थ वा । 
क त्वनर्थससिप्रिण्छुर्यास्ति तच तपोधन ॥ १२॥ 


महात्मा काश्यपके द्वारा वृक्षको फिर हराभरा किया हुआ देखकर तक्षक बोला, “' हे ब्रह्मन्‌ ! 
यह तुम्हार लिये बडे आश्रयेका विषय नहीं है कि तुम मेरे अथवा मेरे सदृश किसी दूसरे 
सर्पके तेज विषको दूर कर देते हो, पर हे तपोधन ! तुम राजाके पास किस चीजको 
पानेकी इच्छास जा रहे हो ॥ ११-१२॥ 

यत्तेऽसिलबितं प्राप्तुं फलं तस्मान्तपोत्तमात्‌ । 

अहमेव प्रदास्यालि तले यद्यपि दूसम्‌ ॥ 
तुम उस राजा श्रेष्ठसे जो वस्तु पानेकी अभिलाषा करते हो वह यद्य 
तो भी में तुम्हें दे दुंगा ॥ १३॥ 

विप्रशापाभिभूले च क्षीणाचषि नराधिपे । 

'चदमानस्य ते विप्र सिद्धिः संकाथित्ता भवेत ॥१४॥ 
हे ब्राह्मण काइयप ! त्राह्मणके शापसे ग्रस्त होनेके कारण जिसकी आयु समाप्त हो चुकी 
है, ऐसे राजाको जीवित करनेके कार्यमै प्रयत्न करनेवाले तुम्हारी सिद्धि सन्देह युक्त ही 
रहेगी अथात्‌ उसे जीवित करनेमे तुम सफल हो सकोगे इसमें सन्देह ही है ॥ १४॥ 

नतो यराः घढीप्तं ते त्रिषु लोकेषु विश्रतम्‌ । 

विरदिमरिच घमाशुरन्तघानसितो चजेत्‌ ॥ १७॥ 

( अतएव यदि तुम उसे स्वस्थ न कर सके ) तो तस्हारा तीनों लोकम प्रसिद्ध, तुम्हारा 
तेजस्त्री यश इस संसारमै किरणोसे रहित सकी भांति नष्ट हो जायेगा !! ॥ १७ ॥ 
काइणष उच्चा 

धनार्थी याङ्घहं तज्ञ तन्मे दित्स सुजङ्गम । 

ततो5ह निनिवर्लिष्पे गृहायोरगसत्तज' ॥ १६॥ 
काश्यप बोले-- “ हे सपराज ! में धनक्की आशासे वहां जा रहा हूं, यदि तुम वह थन 
युझ दा; ता हे सपेश्रेष्ठ ! म॑ अपन घर लोट जाऊंगा ॥ १६॥ 

तिक्षक उपव 

यावद्धनं पार्थयसे तस्माद्राञ्ञस्ततोऽधिकम्‌ । 

अहं तेऽय प्रदास्यासि निवर्तस्व द्विजोत्तम ॥१७॥ 
तक्षक बाला - “ हे द्विजाचम ! तुमन उस राजासे जितना धन पानेकी आशा की है, उससे 
भी अधिक धन में आज तुमको दे दंगा, अतः तम अपने घर लौट जाओ ॥ १७॥ 


पकोनचत्वारिश ] आदिपर्व । २१७ 
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सूत उवाच 


लक्षकस्य वचः श्रत्वा काइयपो हिजस'तम्ञः । 

प्रदध्यौ सुमहातेजा राजाने प्रति बुद्धिमान ॥ १८ ॥ 
सूत बोले- बुद्धिमान्‌ दविजश्रेष्ठ अति तेजस्त्री काश्यपप्नुनि तक्षककी बात सुनकर राजा परि- 
क्षितृके बारेम बिचार करने लगे ॥ १८ ॥ 


दिव्यज्ञानः स तेजस्वी ज्ञात्वा त॑ नपति तदा। 

क्षीणाय् पाण्डवेशभपावतत काइसप: 

लब्ध्वा वित्त सानिवरस्तक्षकांद्यावदाप्सितस ॥ १९ ॥ 
तथा दिव्यज्ञानके प्रभावसे यह देखकर, कि पाण्डबपुत्र राजा परिक्षित्‌की आयु क्षीण हो 
चुकी है, मुनिश्रेष्ठ तथा तेजस्वी वह काञ्यप तक्षकसे यथेच्छ धन पाकर वापस लोट 
गये ॥ १९॥ 

निवृत्ते काइयपे तस्मिन्ससथेन महात्मनि । 

जगाम तक्षकस्तूणं नगरं नागसाहयम्‌ ॥ २०॥ 
महात्मा काइयपके अपनी शतेके अनुसार लौट जानेपर तक्षक तुरन्त हस्तिनापुर नगरको 
गया ॥ २०॥ 

अथ शुश्राव गच्छन्स तक्षको जगतीपतिम्‌ । 

मन्त्ागदैर्विषहरे रक्ष्यमाण प्रयत्नतः ॥ २१ ॥ 
ओर जाते हुए पथमं उस तक्षकने सुवा, कि राजा निव हरनेत्राली दवा और मन्त्रोंसे बडे 
यत्नसे अपनी सुरक्षा कर रहे हैं ॥ २१॥ 


स चिन्तयामास तदा सायायोगेन पार्थिवः 
मया वश्चयितव्योऽसौ क उपायो भवेदिति ॥ २२॥ 
तब वह सोचने लगा, कि मुझे मायाके बलसे ही इस राजाको ठगना पडेगा, उसके लिए 
भें कोनसा उपाय करूं ॥ २२ ॥ 


ततस्तापसरूपेण प्राहिणोत्स खुजदूगमान । 
फलपञच्रोदकं शत्य राज्ञे नागोऽथ तक्षकः ॥ २३ ॥ 
तव उस तक्षक-सर्पने अपने साथी नागोंको तपस्त्रीके रूपमें तथा फल, पत्र और उदक लेकर 
राजाके पास भेजा ॥ २३ ॥ 
२८ ( महा. मा. शादि. ) 


२१८ महाभारत । [ अध्याय 
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तक्षक उपाच हि 
गच्छध्वं यूयसव्यग्रा राजानं कार्यवत्तया । 
लपन्रोदक नास प्रतिग्राहयितुं नुपस्‌ ॥ २४ ॥ 
तक्षक बोला- “ बिना व्याकुल होकर तुम किसी कामके बहाने उस राजाका फर, पत्र 
और जल देनेके लिए जाओ ” ॥ २४ ॥ 
सा उपाछ 

ले तक्षकसमाविश्ठास्तथा चक्ुभुजङ्गमा; । 

उपनिन्युस्तथा राज्ञ दलोनापः फलानि च ॥ २८ ॥ 
सूत बोले- उन सर्पने तक्षककी आज्ञाबुसार वैसा हो किया और राजाको दभ, और 
फूल लेजाकर दिया ॥ २५ ॥ 

तच्च खर्व स राजेन्द्रः प्रतिजग्राह वीर्यचान्‌ । 

कृत्वा च तेषां कायाणि गस्यतासित्युवाच तान्‌ ॥२६॥ 
वीयशाली राजा परिक्षितूने बह सब ले लिया और उनका फाय पूराकर “अब आप 
जाइए '? ऐसा उनसे कहा ॥ २६॥ 

गतेषु तेषु नागेषु तापखच्छझरूपिषु । 

अमात्यान्सुहृदइचेव प्रोवाच स नराधिपः ॥ २७॥ 
तपस्वियांके छञ्भरूपको धारण किए हुए उन नागोंके चले जानेपर राजाने अपने 
मन्त्रियों और मित्रोंसे कहा ॥ २७॥ 

अक्षयन्तु अवन्तो वे स्वादूनीमानि सवेशः । 

तापसैरुपनीतानि फलानि सहिता सथा ॥ २८ ॥ 
कि तुम मेरे साथ तपस्वियोके द्वारा लाये गए सब तरहसे स्वादिष्ट इन फलोको 
खाओ ॥ २८ ॥ 

ततो राजा ससचिवः फलान्यादातुमेच्छत । 

यंदंग्रहीतं फलं राज्ञा तच कमिरलूदणुः 

हस्वकः कृष्णनयनस्ताम्रों वर्णन शौनक ॥ २९ ॥ 
तब हे शोनक ! राजाने मन्त्रियोंके सहित बैठकर वे फल खाने चाहे, राजाने जो फल उठाया 
उसमें एक अणुके समान छोटा, काले नेत्रवाला, तास्मेके रङ्गका कीडा बैठा हुआ था ॥२९॥ 

रस तं गत्य नुपश्रेष्टः सचिवानिदसत्रवीत्‌ । 

अस्तसभ्योति सविता विषादच न मे भयम्‌ ॥ ३० ॥ 
राजश्रेष्ठ परिक्षित्‌ उस कौडेको पकड़कर मान्त्रियासे यह बोला- कि सर्यदेव अस्त होने 
जा रहे हैं, अत; आज अब मुझे विषका भय नहीं रहा ॥ ३० ॥ 


चत्वारिंश ] आदिपर्वे । २१९ 

सत्यवागस्त स सुनि! कृसिको मां दशत्बयस्‌ । 
तक्षको नास सूत्वा च तथा पारहृत नमवत ॥ ३६ ॥ 

अतः यादि यह कीट तक्षक होकर मुझे काट ले, तभी उस मुनिकी बात भी सच ठहरेग 

और शाप भी सच होगा ॥ ३१ ॥ 
ते चैनमन्ववनेन्त भन्त्रिणः कालचोदिताः । 
एवसुक्त्वा स राजेन्द्रो ग्रीबायां संनिवेश्य ह। 
कृसिक प्राइसच्तू्ण छुसूषुनष्टचितनः ॥ ३२ ॥ 

कालसे प्रेरित हुए हुए उन मंत्रियोंने भी राजाकी इस चातका समर्थन किया । इधर 


मरनेकी इच्छावाला ओर नष्ट बाद्धिवाला राजा परिक्षित्‌ भी यह कहकर आर उस कोडको 
गलेमे डालकर वार बार हंसने लगा ॥ ३२ ॥ 

हसन्नेव च भोगेन तक्षक्रेणामिवेशितः । 

तस्मात्फलाढ्विनिष्क्रस्य यचद्राज्ञ निवादलस्‌ ॥ ३३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकोनचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ३९॥ १४५५॥ 
इस प्रकार राजा हंस ही रहा था कि तपस्वरियोंने जो फल राजाको दिया था उस फलमेंसे 
निकलकर तक्षक नागने अपने फनसे राजाको रपेट लिया ॥ ३३ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपवेमे उन्ताळीसचां अध्याय समाप्त ॥ ३९॥ १४५५ ॥ 


सूत उवाच 
ते तथा सन्त्रिणो इष्ट्रा भोगेन परिवोष्टितस्‌ । 
विवणेवदनाः सर्वे रुरुढुथशबुःखिता; ॥ १॥ 


खत बोले- सन्त्रीगण उस राजाको उस प्रकार तक्षकके द्वारा घिरा हुए देखकर अति दुःखी 
होकर और पीले मुखवाले होकर रोने लगे ॥ १॥ 


त लु नाद तत; श्रुत्वा सान्त्रणस्त प्रदुद्रुः । 


अपदर्यदचेव ने यान्त्चाकादो नागसद्‌ सुतस्‌ ॥२॥ 
सीमन्तमिव कुवाण नभसः पदावचेसस्‌ । 
क्षक पन्तणश्रे्ं कू शोकपरायणाः ॥३॥ 


तत्र तक्षकक गजेनका शब्द सुनकर चे सत्र मंत्री भाग गए ओर बहुत शोकसे यक्त होकर 


उन्हान अहुत नागका आकाशरूपी साका सागका सन्दरसं सजात इएक समान लाल 
कमलके वणेवाले उस सपेश्रछ तलव नाराका त सात सा तया ।। 5७. ० !! 


२२० महाभारत । [ अध्याय 
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ततस्तु त तद्गहसाग्रना चत मदाप्यसान विषजंन भारान, । 
'भयात्पारत्यज्य दश; प्रपादर पपात तचारानताडत यथा ॥४॥ 


इधर मंत्रीगण भी तक्षक नागके भयंकर विपसे उपजी हुई आगसे घिर कर जलत हुए उस 
घरको डरक कारण छोडकर चारों दिशाओंमं भाग गये ओर वह घर भी वञ्रस आहत 
हुए हुएके समान गिर गया ॥ ४ ॥ 


ततो नृपे तक्षकतेजसा हते प्रयुज्य सर्वाः परलोकसत्कियाः ।. 

शुचिद्रिजो राजपुरोहितस्तदा लथैव ते तस्य नपस्थ मान्त्रणः ॥५॥ 
राजा परिक्षित्‌के तक्षकके तेजसे मर जाने पर इस राजाके मन्त्री ओर शुद्धाचारी ब्राह्मण- 
श्रेष्ठ राज-पुरोहितने राजाके संपूण औध्यदोदिक कार्य सम्पन्न किये ॥ ५ ॥ 

नुर्प शिकु तस्य सुते प्रचकिरे समेत्य सर्वे पुरवासिनो जनाः 

नुप यसाइस्तसासंत्रघातन कुरुप्रवार जनभजय जनाः ॥ ६॥ 


७4% > 


हस्तिनापुर नगरमें रहनेबाले मनुष्योंने राजा परीथ्षितृके शत्रुओंके विनाशक, कुरुओर्म श्रेष्ठ 
उस छोटे पुत्रको राजा बनाया, जिसे लोग “ जनमेजय ” कहा करते थे ॥ ६॥ 


स बाल एवार्यमलिर्तृपोत्तमः .सह्दैव तैमेन्त्रिपुरोहितैस्तदा । 

शक्षास राज्यं कुरुपुङ्गवाग्रजो यथास्य वीरः प्रपितामहस्तथा ॥ ७॥ 
श्रेष्ठ बुद्धिवाला नृपश्रेष्ठ कुरुबंशियामे श्रेष्ठ जनमेजय वालक होने पर भी उन मन्त्रियों और 

च. ०) ७७ ७ च ~ च ~ 
पुरोहिताके साथ उसी प्रकार राज्यशासन करने लगा जिस प्रकार उसके प्रपितामह 
( परदादा ) युधिष्टिर राज्यशासन करते थे ॥ ७॥ 


ततस्तु राजानमामञरतापन ससाक्षय त तस्य नूपस्य मान्त्रणः । 

खुवणवमराणसुपत्य काराप चपुष्टमाथ वरसाप्रचक्रखु;ः , ॥ ८ ॥। 
कुछ कारक बाद उस राजाके मन्त्रियोंने उस जनमेजयको शत्रनाशी देखकर ( जनमेजयक 
लिए ) काशीराज सुवर्णवमाके पास जाकर वपुष्टमा नामका उनका कन्या सागा ॥ ८ ॥ 


ततः स राजा प्रददी वपुष्टमां कुरुपवीराय परीक्ष्य घर्मतः । 

स चापि तां प्राप्य सुदा युतोऽभवन्न चान्यनारीषु सनो दधे कचित्‌ ॥९॥ 
तव सुवणेवर्माने कुरुप्रवीर जनमेजयकी धर्मानुसार परीक्षा करके वपुष्टमा नामकी अपनी 
कन्या जनमजयको प्रदान कर दी और जनमेजय भी वपुष्टमाको प्राप्तकर अति प्रसन्न हुए 
आर उन्हाने किसी दूसरी स्री पर कभी मन नहीं लगाया ॥ ९ ॥ 


एकचत्वारिश | आदिपदं । २२१ 
सरःसु फुल्लेषु वनेषु चैव ह प्रसन्नचेता विजहार वीयेवान्‌ । 
तथा स राजन्यवरो चिजहिवान्यथोवरा प्राप्य पुरा पुद्रवा; ॥१०॥ 
जिस प्रकार पूर्वकारमें पुरुरवाने उवेशीको प्राप्तकर प्रसन्नचित्तसे उसके साथ बिहार किया 
था, उसी प्रकार राजाओंमें श्रेष्ठ वीयेशाली जनमेजय प्रसन्नहृदयसे वपुष्टमाके साथ सुन्दर 
तालाबोंमें और खिले हुए वनोंमें बिहार करने लगे ॥ १०॥ 
बपुष्टसा चापि वरं पतिं तदा प्रतीतरूपं समवाप्य भूमिपम्‌ । 
भावेन रामा रमयाम्यभूव वै विहारकालेष्ववरोधर्डुन्दरी ॥११॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि चत्वारिशो 5ध्यायः ॥ ४० ॥ १८६६ ॥ 
प्रसिद्ध रूपवती अन्तःपुरकी ज्योति सुन्दरी सती वपुष्टमा भी अपने ही समान सुन्दर 
उस भूपालको पति रूपमें पाकर बिहारफे समय अति प्रेम दिखाकर प्रसन्न करने 
लगी ॥ ११॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमै चालीखवां अध्याय समाप्त ॥ ४० ॥ १४६६ ॥ 


४१ 


सतत उपाच 
एलस्मिन्नेव काले तु जरत्कारुमेहातपा; । 
चचार पथिवीं कूत्स्नां यत्रसाथंण्हो सुनिः ॥१॥ 
छत बाठ-- इसी समय महातपस्वी जरत्कारु ऋषि यत्रसायंग्रह होकर ( अर्थात्‌ जहां 
सन्ध्या हा जाता थी, वहा अपना घर बनाकर ) सम्पूर्णे पृथ्वीम घूम रहे थे ॥ १॥ 
चरन्दीक्षां महातेजा दुरुचरासकृतात्मासिः । 
ताथष्वाप्लवन कुवन्पुज्येघु विचचार ह ॥ २॥ 
बह महातजस्वी याने पवित्र तीथेमें नहाते हुए अपुण्यशाली मनुष्योंके द्वारा करनेके 
अयोग्य कठोर तप करते हुए पवित्र तीर्थोमें विचरने लगे ॥ २॥ 
वायुभक्षी निराहारः शुच्यन्नहरहमुनिः 
स ददर पितन्गते लम्चमानानधोसुखान्‌ ॥ ३॥ 
कमा नराहारसे, कभी हवा पीकरके रहनेके कारण अपने शरीरको दिनरात सुखात 


इए घूमा करते थे | एक समय घूमते हुए उन्होंने अपने 
न पितराको एक गेम 
कए लटकत हए देखा | ३ ॥ में नीचे बुं 


२२२ महाभारत । [ अध्याय 
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एकतन्त्ववशिर्ड वै वीरणस्तम्वसाश्चितान्‌। 

लं च तन्तुं चानेराखुमाददानं विलाश्रयम्‌  ॥४॥ 
वे सब पितर वीरण अर्थात्‌ खसके गुच्छेको पकडकर लटके हुए थे । उस वीरणस्तंबका 
एक ही तार शेप बचा था और उसे भी गड्ढेमें रहता हुआ एक चूहा धीरे धीरे काट 
रहा था ॥ ४ ॥ 

निराहारान्कृशान्दीनान्गतेऽर्तास्त्राणामिच्छतः । 

उपस्रत्य स तान्दीनान्दीनरूपोऽस्य आाषल ॥०॥ 
जरत्कारुने उनको निराहारी, दुबळे पतले, दीन और गड्ढेमें दुःखी होते हुए तथा अपनी 
रक्षाक अभिलापी उन दुःखी पितरोंके पास जाकर दुःखी हृदयसे पूछा । ५॥ 

के भवन्तो5वलम्बन्ते वीरणस्तम्वबमाशिता: । 

दुबेले खादितैमूलेराखुना बिलवासिना ॥ ६ ॥ 
बिलमें रहनेवाले चूहेने जिनकी जडोंको खा लिया है, ऐसे कमजोर खसके गुच्छेको पकड 
कर लटकनेवाले आप कौन हैं ? ॥ ६॥ 

वीरणस्तम्बके सूलं यदप्येकामिह स्थितम्‌ । 

तदप्ययं शनैराखुरादत्ते ददानः शितैः ॥७॥ 
इस खसके गुच्छेमें इसकी एक ही जड जो शेष है, उसे भी यह चूहा अपने तेज दांतोंसे 
धीरे धीरे काट रहा है ॥ ७॥ 

छेत्स्थतेऽल्पावारिष्टत्वादेतदप्यचिरादिव । 

तलः स्थ पतितारोऽत्र गर्त अस्मिन्नधोंसुखाः ॥८॥ 
यह मूल थोडासा बचा हुआ होनेके कारण यह भी थोडे ही कालमें काट दिया जाएगा, 
तब निःसन्देह आप नीचे मुंह किये ही इस गड्ढेमें गिर जायंगे ॥ ८ ॥ 

ततो मे दुःखसुत्पन्न चट्टा युष्मानधोसुखान । 

कृच्छ्रामापदसापन्नान्प्रिय कि करवाणि वः ॥९॥ 
आपको नीचे मुंह किये और कठिन विपत्तिमें पडे हुए देखकर मुझे बडा दुःख हो रहा है; 
कहिये में आपका कोनसा प्रिय कार्य करूं ॥ ९ ॥ 

लपसो5स्य चतुर्थेन तृतीयेनापि वा पुनः 

अघेन वापं 1नस्ततुसापद चूत माचिरम्‌ ॥ १० ॥ 
मेरी तपस्याके चोथे, भागसे वा तीसरे भागसे या आधे भागसे आप इस आपत्तिको पार 
कर सकेंगे, शाघ्र चोछिए ॥ १० ॥ 


६ 


एकचत्वारिश | आदिपर्व । २२३ 
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अथवापि समग्रेण तरन्तु तपसा सस । 
७ क. «+ NO १ 
मचन्तः सच एवास्मात्काक्षसंच विधायताम्‌ ॥ १६॥ 
भरी ० च A ~ s = ०७५ 
अथवा मेरी सम्पूर्ण तपस्यासे आप लोग इस विपत्तिसे बच जाइये, इसमें आप जैसा चाहें, 


AANA 


वैसा ही कीजिये ॥ ११ ॥ 
पितर ऊचुः 
ऋद्धो भवान्ब्रत्मचारी यो नखातुसिहेच्छलि । 
लु चिप्राग््य तपसा शक्यसतद्वयपाहतुम्‌ ॥१२॥ 
पितृगण चोले- हे त्राह्मण-श्रेष्ठ! आप समृद्ध ब्रह्मचारी हैं जो यहां हमारी रक्षा करना 
चाहते हैं, पर हमारी इस विपत्तिको तपस्यासे दूर करना संभव नहीं है ॥ १२ ॥ 
अस्ति नस्तात तपसः फलं प्रवदतां वर । 
संतानप्रक्षयाङ्गत्मन्पतामो निरयेड्शुचौ ॥१३॥ 
हे बोलनेवालोमें श्रेष्ठ ! हमलोगोंका भी बहुत तपका फल है; पर हे ब्रह्मन्‌ ! केवल सन्तान 
नष्ट हो जानेके कारण ही हम इस अपवित्र नरकमें भिर रहे हैं ॥ १३ ॥ 
लम्बतामिह नस्तात न ज्ञानं प्रतिभाति चै । 
थेन त्वां नाभिजानीमो लोके विख्यातपौरुषम्‌ ॥ १४ ॥ 
यहां लठके रहनेके कारण हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, इस हेतु आपका यश तीनों लोकोंमें 
प्रसिद्ध रहनेपर भी हम आपको पहिचान नहीं पा रहे हैं ॥ १४॥ 
ऋद्धो भवान्महाभागो यो नः शोच्यान्सुढुःखितान्‌ । 
शोचस्युपत्य कारुण्याच्छृणु से वे वय हिज ॥ १७ ॥ 
आप ऋद्ध ओर बड भाग्यवान हैं, जो इस वडे भारी दुःख ओर शोचनीय दशासे पीडित हुए 
हुए हमारे लिए दयावश होकर दुःख प्रगट कर रहे हैं। हे विप्र! सुनिये, हम कौन हैं ॥ १५॥ 
यायावरा नाम वयमृषयः साशेतब्रताः । 
लाकात्पुण्यादह भ्रष्टाः सतानप्रक्षयाद्वि लो ॥ १६ ॥ 
हे विमो! हम यायावर नामक ब्रतनिष्ठ ऋषि हैं, संतानके लोप होनेके कारण हम इस पुण्य 
लोकसे भ्रष्ट हो गए हैं ॥ १६॥ 
` _ प्रनष्टं नस्तपः पुण्य न हि नस्तन्तुरास्ति वै । 
आरत त्वका5च्य नस्तन्तुः सोऽपि नास्ति यथा तथा ॥ १७॥ 
हमारे सम्पूर्ण तपस्या और पुण्य निष्फळ हो गए हैं क्योंकि हमारा बंशतन्तु नहीं है । हमारे 


वशका एक तन्तु अथात्‌ हमारे बंशमं एक संतान है तो सही, पर उसका होना, न होना 
सब बराबर हे ॥ १७॥ 


२२४ महाभारत्त । * [ अध्याय 
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मन्द भाग्योऽस्पभाग्यानां बन्धु; स किल नः कुले। 

जरत्कारुरिति ख्यातो वेदवेदाङ्गपारगः! । 

नियतात्मा महात्मा च खुत्रतः सुसहातपाः ॥ १८ ॥ 
वही मन्दभाग्य हमारे दंशमें हम अल्पभाग्योंका सहारा है उसका नाम जरत्कारु है । वह 
सन्तान बेद-वेदाङ्गोम निपुण, त्रतशील, जितेन्द्रिय, महात्मा और वडा तपस्वी हे ॥१८॥ 


तेन स्म तपसो लोभात्कूच्छ्मापादिता वयम्‌ । 

न तस्य भार्या पुत्रो वा बान्धचो वास्ति कश्चन ॥ १९॥ 
उसने तपके लोभसे हमको इस विपत्तिम गिरा दिया है; उसकी स्री, पुत्र, स्वजन, बन्धु, 
कोई भी नहीं हैं ॥ १९॥ 

नस्माछम्बासहे गते नष्टसंज्ञा दानाथवत्‌ । 

स बक्तव्यस्त्वया दृष्ट्वा अस्माकं नाथवत्तया ॥ २० ॥ 
इसी कारण हम अनाथकी भांति संज्ञासे शून्य होकर इस गड़ढेमें लटके हुएहँ। यादि आप 
उसे देखें तो हम अनाथोको सनाथ करनेके लिए उससे इस प्रकार कहिएगा ॥ २० || 


पितरस्तेञ्वलम्बन्ते गर्त दीना अधोझुखाः । 

साधु दारान्कुरुष्वेति प्रजायस्वेति चाभिभो । 

कुललन्तु'हं नः ।शष्टस्त्वसवकस्तपोधन ॥ २१ ॥ 

हे तेजस्वी साधु पुरुष ! तुम्हारे पितरलोग दीन होकर और नीचे मुंह करके गड्हेमे 

लटक रहे हैं, तुम विवाह करो ओर द्वीमें पुत्रोत्पादन करो क्योंकि हे तपोधन ! तुम ही 
कुलके एकमात्र तन्तुके रूपमै बचे हो ॥ २१ ॥ 

यत्तु पश्यसि नो ब्रत्मन्चीरणस्तञ्चसाञ्जितान्‌। 

एषोऽस्माकं कुलस्तम्ब आसीत्स्वकुलवर्धनः ॥ २२॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! आप हमको जिस खसके शुच्छेमें टका हुआ देख रहे ह यह हमारा कुल बढान 
बाला कुलस्तम्ब था ॥ २२ ॥ 

यानि पश्यसि वै ब्रत्मन्सूलानीहास्य चीरुधः । | 

एते नस्तन्तवस्तात कालेन परिभक्षिताः ॥२३॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! आप इस वश्षकी जो सब जड देख रहे हैं, वे हमारी सन्तानें दे, ये सभी कालसे 
भशित हो चुकी हैं ॥ २३ ॥ 


एकचत्वारिश ] आदिपवे । व्य 
तत्पश्यासि ब्रह्मन्मूलमस्थाधेसाक्षितम्‌। | 

तत्र लस्बासह सर्वे सोऽप्यकस्तप आस्थतः ॥ २४॥ 
ओर हे ब्रह्मन्‌ ! यह जो आधी खाई हुई एकहा जड आप दखरहह जिसे पकड कर हम गड़ढेके 
ऊपर लटके हुए हैं, यह बही जरत्काह है, उसने भी केवल तपस्याको पकड रखा है।।२४॥ 

साख पश्यसि ब्रह्मन्काल एष महाबलः 

स तं तपोरतं मन्दं रानेः क्षपयते तुदन्‌। 

जरत्कारं तपोलुव्यं मन्दात्मानमचेतसम्‌ ॥ २५ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! आप यह जो चूहा देख रहे हैं वह महाबली काल है; यह काल तपमें रत, सन्द- 
मति, अज्ञानी और तपस्यालोभी उस जरत्कारुको पीडित करता हुआ धीरे धीरे क्षीण कर 
रहा है ॥ २५॥ 

न हें नस्तत्तपस्तस्य तारायिष्यति सत्तस । 

छिन्रसूलान्परिश्रष्टान्कालोपहतचेतसः । 

नरकपतिष्ठान्पद्थास्मान्यथा दुष्छलिनस्तथा ॥ २६ ॥ 
देखो, हे सज्जनश्रेष्ठ ! कटी हुई जडबाले, भ्रष्ट हुए, कालसे विनष्ट ज्ञानबाले तथा नरकमें पडे 
हुए हमें उस ( जरत्काइ ) की तपस्या भी उसी प्रकार बचा नहीं सकेगी जिस प्रकार दुष्ट 
कमे करनेत्रालेको नहीं बचा सकती ॥ २६ ॥ 

अस्माखु पतितेष्वत्र सह पूर्वैः पितामह! । 

छिन्न; कालेन सोऽप्यत्र गन्ता वै नरकं ततः ॥ २७॥ 
प्राचीन पितामहोंके साथ हमारे इस गढुभ शिर जानेपर जरत्कारु भी कालसे भक्षित होकर 
इस स्थानमै गिरकर नरकमें जायगा || २७॥ 

तपो वाप्यथवा यज्ञो यच्चान्यत्पावनं महत्‌ । 

तत्सवं न ससे तात संतत्येति सतां मतम्‌ ॥ २८ ॥ 
तपस्या, यज्ञ तथा पाप दूर करनेवाले जितने महत्‌ काय हैं, वे सब पृत्रोत्पादनके तुल्य 
( महत्तपूण ) नहीं होते, ऐसा विद्वानोंका मत है || २८ ॥ 

स तात इष्ट्वा बूयास्त्वं जरत्कारुं तपस्विनम्‌ । 

थाहणसिदं चास्मै त्वयाख्थेयमशेषतः ॥ २९ ॥ 


है तात ! आपने जैसा कुछ देखा, बह सब उस तपस्वी जरत्कारुसे मिलकर पूर्ण रूपसे 
देना ॥ २९ || 


२९ ( महा. ना. णादि, } 


२२६ महाभारत । 


यथा दारान्प्रकुर्यात्स प्॒ांक्चोत्पादयेव्यथा । 

तथा ब्रह्म॑स्वया वाच्यः सोऽस्माकं माथवत्तया ॥ ३०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वीगि पकचत्वारेंशोऽ६ तायः ॥ ४ .॥ १४“६॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! आप हमारे नाथके समान हैं अतः उससे इस प्रकार कहना, कि 
जरत्कारु विवाह करके पुत्रोत्पादन करे || ३०॥ 


जिससे ba 


जसस वह 


॥ महाभारतके आदिपवसे इकताळीलवां अध्याय समाप्त ॥७१॥ १७५६ ॥ 


: छरे : 


® 


सूत उवाच 


एतच्छ्रुत्वा जरत्कारुडुःखरोकपरायणः । 
उवाच स्वान्पितन्ढुःखाद्वाषपर्सदिग्धिया गिरा ॥ १॥ 
ब्त बोले- जरत्कारु पितरोंकी यह सव वात सुनकर अति दुःख और शोकसे युक्त 
होकर मनःपीडासे आंखोंमें आंख भरकर गद्गद वाणीसे अपने पितरोंसे बोला ॥ १॥ 
अहमेव जरत्कारुः दिल्विषी भवतां सुतः । 
तद्दण्ड धारयत मे दुष्कृतिरक्वतात्मन: ॥२॥ 
“म ही आपका पुत्र पापी जरत्कारु हूँ; अकृतआत्मा मुञ्चसे जो दोष हुआ है, उसका ज्ञ 
दण्ड दीजिये ” ॥-२॥ ` 
पितर ऊचुः 


पुत्र दिष्ठयासि संप्राप्त इभ देश यदृच्छया । 
किमर्थ च त्वया ब्रह्मन्न कतो दारसंग्रहः ॥ ३॥ 
पितर बोले- “ पुत्र ! तुम इच्छानुसार घूमते हुए हमारे सौभाग्यसे इस देशमै आये हो; 
हे ब्रह्मन्‌ ! तुमने अबतक किस कारण विवाह नहीं किया ? ” ॥ ३॥ 
जरत्कारुरुषाच 
ममायं पितरो नित्यं हृद्यर्थः परिवर्तते । 
ऊध्वरेताः दारीरं वै प्रापयेयसमुन्र चै 


॥ ४॥ 
जरत्कारु बोले- “' पितृगण ! मेरे हृदयमें सदा यह बात घूमती रहती है, कि में ऊध्वरेता 
होकर उस छोकमें भी शरीर प्राप्त करूं ॥ ४॥ 


[ अध्याय 


दिचत्वारिश | आदिपर्च । २२ 


एवं इष्ट्वा तु भवतः शकुन्तानिव लम्बतः । 
सथा निवर्तिता वुद्धिक्नेह्मचयाल्पितामहा: ॥ ८ ॥ 
हे पितामहगण ! पर अब आपको यहां पक्षियोके समान इस प्रकार छठकते हुए देखकर 
मैंने ब्रह्मचर्यसे चित्त हटा दिया है ॥ ५ ॥ 
करिष्ये वः प्रिय काम निवेक्ष्ये नाच संशय; । 
सनास्ना यद्यहं कन्यासुपलप्स्य कदाचन ॥ ६ ॥ 
में आपका प्रियकाय करूंगा; सन्देह नहीं ह, पर यदि कभी अपने ही नामकी कन्या पाऊंगा 
तो में अवश्य विवाह करूंगा ॥ ६ ॥ 
भविष्याति च या छाचिक्वेक्ष्यवत्स्वयसुद्यता । 
प्रतिग्रहीता तामस्मि न अरेयं च यासहस्‌ ॥७॥ 
यदि कोई कन्या भिक्षाके समान स्मयं तैख्यार हो तथा पुझे जिसका पालन करना न पडे 
उस कन्याको में स्वीकार करूंगा ॥ ७ | 
एवविधसह कुर्या निवेश प्राप्लुयां यदि । 
अन्यथा त करिष्ये तु सत्यसेतत्पितासहाः ॥८॥ 


हे [पेतामहगण ! म सच कहता हू, यादे एसा कन्या प्राप्त होगा तभा न विवाह करूंगा 
इसके विपरीत होनेसे म॑ विवाह नहीं कर सकूगा ॥ ८ ॥ 


सूत उवाच 


एवसुक्त्वा तु स पितुर्चचार एथिवा झुनि। 
च चस्स लसत भाया वृद्ोऽयसिलि शोनक ॥ ९ ॥ 
सूत वोठे- हे शोनक ! वह मुनि जरत्कारु पितरोंसे यह बात कहकर संपूर्ण भूमण्डलमें 
घूमने लगा, पर “ यह बृद्ध है ” ऐसा जानकर किसीने उनको अपनी कन्या नहीं ढी ॥ ९॥ 
यदा निवेदसापत्न' पिल्नमिहचोदितस्तथा । 


तदारण्य स गत्दचेइचुक्रोश खूराळुखतः ॥१०॥ 
जव पितरास प्रेरित हुआ हुआ जरत्कारु निराश हो गया, तब बनमें जाकर दुःखी हृदयसे 
जार जारस चिछान लगा ॥ १०॥ 


यानि भूतानि सन्तीह स्थावराणि चराणि च। 


अन्ताहतांने वा याने तानि क्ुण्वन्लु मे चचः ॥११॥ 
इस स्थानम स्थावर जङ्गमात्मक जितने प्राणी 


। विराजमान हों और जो प्राणी छिपे हुए 
हों, वे सब मेरी बात सुनें ॥ ११ ॥ 


न्य 
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उग्रे तपलि यतन्तं पितरदचोदयान्त माम्‌ । 


निविशस्वेति दुःखातास्तेषां प्रिथचिकीषेया ॥ १२॥ 
निवेशाथ्येखिलां सूर्मि कन्याभैक्षं चरालि भो! । 
दरिद्रो ढुःखशीलङ्च पिन्नमिः संनियोजितः ॥ १३॥ 


९ २० ४००. 


हे जीवो ! कठोर तपस्यामें रत रहनेत्राले मुझे दुःखी पितरोंने प्रेरणा दी हे कि तुम विवाह 
करो । अत; पितरोंके द्वारा प्रेरित हुआ हुआ में उनके प्रिय करनेकी इच्छासे सन्ताना- 
त्पादनके निमित्त विवाह करनेके लिए सम्पूर्ण भ्रूमण्डलये कन्याको भिक्षा मांग रहा हूं, 
में अति दरिद्र और दुःखी हूं ॥ १२-१३॥ 

यस्य कन्यास्ति सूतस्य ये समेह प्रकीतिताः । 

ते मे कन्थां प्रयच्छन्लु चरतः सर्वेतो दिशम्‌ ॥ १४॥ 
मैंने जिनसे यह बात कही है, यदि उनमेंसे किसी प्राणीकी कन्या हो तो वे सभी दिशा- 


os ह्य 


ऑमें विचरनेवाले मुझे अपनी कन्या प्रदान करें ॥ १४ ॥ 

सस कन्या सनास्नी या भिक्षवचोद्यता अवेत्‌। 

भरेयं चैव यां नाहं तां से कन्यां प्रयच्छत ॥ १५॥ 
जो कन्या मरे नामकी ही हो और भिक्षाके समान मुझे मिले तथा जिसका पोषण मुझे न 
करना पडे वैसी कन्या मुझे दो ॥ १५॥ 

ततस्ते पन्नगा ये चै जरत्कारौ समाहिताः । 

तासादाय प्रवृत्ति ले बारुकेः प्रत्यवदयन ॥ १६॥ 
तव जो नाग जरत्कारुको टूंढनेके लिए नियुक्त थे, उन्होंने वासुकिको यह समाचार ले जाकर 
कह सुनाया ॥ १६॥ 

तेषां शुत्वा स नागेन्द्र: कन्यां तां समलंकृताम्‌ । 

प्रगक्यारण्यसञगसत्ससीरप तस्य पन्नगः ॥ १७॥ 
नागनाथ वासुकि यह बात सुनतेही सजी सजाई अपनी बहिनिको लेकर बनमें उस ऋषिके 
पास गया ॥ १७॥। 

तत्र तां भैक्षवत्कन्यां प्रादात्तस्मै सहात्सने । 

नागेन्द्रो वाखुकिन्रेह्मन्न स तां प्रत्यग॒ह्मत ॥ १८॥ 
और हे ब्रह्मच ! उस नागेन्द्र वासाने उस महात्मा झुनिको भिक्षाके समान वह कन्या 
देदी, पर जरत्कारुने उसको स्वीकार नहीं किया ॥ १८॥ 


न्स 


त्रिचत्वारिंश ) आदिपर्वै । २२९ 
असनासेति वै मत्वा भरणे चाविचारिते । 
मोक्षभावे स्थितदचापि इन्ट्री सूरः परिह ॥ १९ ॥ 

ब्‌ सोचने लगे, कि यह कन्या संभवतः मेरे नामकी न भी हो ओर कदाचित्‌ सुझे इसका 
पालन पोषण भी करना पडे । सोक्षके पथिक जरत्कारु उसको स्वीकार करते समय दुबि- 
` धामे पड गए ॥ १९ ॥ 
ततो नास ख कन्यायाः पप्रच्छ झुशुनन्दन। 


वासुके भरणं चार्था न कुणोमित्युवाच ह ॥ २० ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि द्विचत्वारिंशोऽधष्यायः ॥ ४२ ॥ १५१६ ॥ ह 


हे भुगुनन्दन ! तव उस ऋषिने वासुकिसि कन्याका नाम पूछा और कहा, कि में इसका 
भरण पोषण नहीं करूंगा ॥ २०॥ 
॥ महासारतके आदिपचेसे चयालिखचां अध्याय खसाप्त 1 ४२॥ १८१६ ॥ 


: केळे : 
सूत उवाच 

वासुकिस्त्वत्रवीहाक्यं जरत्कारुछणि लदा । 

खासा तच कन्येयं स्वसा से तपसान्विता ॥१॥ 
छत बोले- तब वाझुकिने जरत्कारु ऋषिस यह वाक्य कहा, “ तपस्त्रिनी यह कन्या मेरौ 
बहिन तुम्हारे नामवाली ही हे ॥ १॥ 

सरिष्यासि च ते भाया ्रतीच्छेसां द्विजोत्तम। 

क्षणं च करिष्येऽस्याः सवेशक्त्या तपोधन ॥२॥ 

हे दविजश्रेष्ठ ! तुम इसका ग्रहण करो, तुम्हारी ख्रीका भरणपोषण मैं करूंगा और हे 
तपाधन ! अपनी संपूण शक्ति लगाकर मै इसकी रक्षा भी करूंगा ॥ २ || 

पतिश्चते तु नागेन भरिष्ये भगिनी सिति । 

जरत्कारुस्तदा वेश्म सुजगस्य जगाम ह ॥ ३॥ 


गाएुके नायक यह प्रतिज्ञा करनेपर, कि “ में बहिनका पोषण करूंगा, ”” जरत्कारु 
वासुके नागके घर गये ॥ ३॥ 


४४९४४४४४४४ र 3८ 


२३० महाभारत । [ अध्याय 


TS AANA SNA ANNAN “ A 


तन्न सन्त्रचिदां श्रेष्ठस्तपोठद्धो महाव्रतः । 

जग्राह पाणि धमोत्सा विधिनन्ञपुरस्क्रतम्‌ ॥४॥ 
वहां मन्त्र जाननेवालोंमें श्रेष्ठ तपोइद्धू, महा त्रतशील, धमात्मा जरत्कारुने बिधिपूवक मन्त्र 
पढ़कर पाणिग्रहण किया ॥ ४॥ 

ततो वासगरह शुरअ पन्नगेन्द्रस्य संसतम्‌ । | 

जगास भायालादाय स्तूयसानो सहापिभिः ॥५॥ 
तब महर्षियों द्वारा प्रशंसित होते हुए पत्नीको लेकर तक्षकके द्वारा बताये गए सफेद 
बासगृहमें गए ॥ ५ ॥ 

डायर्न लच वै कलुप्त॑ स्पर्ध्यास्तरणसंत्रतस्‌ । 

तत्र भार्यासहायः ख जरत्कारुरुवास ह ॥ ६ ॥ 
वहां सुन्दर चादरसे युक्त सुन्दर सेज बनायी गयी थी। जरत्कारु स्रीके साथ रहने 
लगे ॥ ६॥ 

स तत्र समयं चक्रे सायेथा सह सत्तः । 

विप्रियं भे न कतेव्य न च याच्यं कदाचन ॥७॥ 
साधुश्रेष्ठ ऋपिने वहां पत्नीके सामने यह शते रखी कि तुम कमी मेरा अग्रिय कार्य मत 
करना अथवा बात न कहना ॥ ७॥ 

त्यजेयश्नत्रिये हि त्वां कृते वास च ते ग्रहे । 

एतद्णहाण वचनं सथा यत्सझुदीरितम्‌ ॥८॥ 
तुम यदि सुझसे अग्रिय वचन बोलोगी या अप्रिय काम करोगी, तो सें फिर तुम्हारे घरमै 
न रहूंगा ओर तुमको त्याग दूंगा; मैने जो कुछ कहा है, उसे स्मरण रखना ॥८॥ 

ततः परघसंचिञ्चा स्वसा नागपतेस्तु सा । 

अतिदुःखान्विता वाचं तसुवाचेवमस्त्वाति ॥९॥ 
तच नागराज वासुक्रिकी बहिन जरत्कारुने अति शोकयुक्त और दुःखी होकर “ एवमस्तु” 

कहकर वह वात मान ली ॥९॥ 

तयैव सा च भर्तारं दःखशीलसुपाचरत । | 

उपायैः खेतकाकीयेः प्रियकामा यशस्विनी ॥ १०॥ 
पतिका प्रिय चाहनेवाली यशस्तरिनी नागेशकी वहिन कुत्ता, हरिण और कोवेके समान 
सावधानीसे दुःखी पतिकी सेवा करने लगी ॥ १० ॥ 


निचत्वारिश | आदिपव । २३१ 
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ऋतुकाले तलः स्नाता कदाविद्ठाखुकेः स्वसा । 

सतार ते यथान्यायलुपतस्थ सहाशुनिच्ष्‌ ॥११॥ 
कुछ कालके बाद बासुकिकी वहिन उस जरत्कारुने क्रतुस्नान कर महामुनि पतिके पास 
यथाविधि गमन किया ॥ ११॥ 

तन्न तस्याः ससअवङ्गो ज्वल्बसंनिः । 

अतीव तपसा युक्तो वैश्वानरससचुतिः । 

शुकुपक्ष यथा खासी व्यवघेत लथेब स्‌ ॥ १२॥ 
तब उस जरत्कारने अश्निके समान, अत्यधिक तपसे युक्त, अग्निके समान तेजस्वी गर्भ 
धारण किया और बह गर्भ दिनोंदिन उसी प्रकार बढने लगा, जिस प्रकार शुक्ल पक्षमें 

चन्द्रमा ॥ १२ ॥ 
ततः कलिपघाहस्य जरत्कारुमंहातपाः 

उत्सङ्गेऽस्याः (शर; कुत्वा सुष्वाप पारोखेन्रजलू ॥१३॥ 
कुछ समयके वाद एक दिन अति तपस्वी जरत्कारु नागकी बहिन जरत्कारुकी गोदमें सिर 
रखकर थके-सादेके समान सो रहा था ॥ १३ ॥ 

तस्मिश्च सुप्ते चिप्रेन्द्रे सवितास्तमियाह्विरिस्‌ । 

अह? परिक्षये ब्रह्मस्ततः साचिन्तयत्तदा । 

वाझुकेमेगिनी नीला घसलोपान्मनस्विनी ॥ १४॥ 
उस बिश्रशरेषठकरे सा जानिपर सूर्यदेव अस्ताचलकरी चोटी पर चढ गये, तब हे ब्रह्मन्‌ ! दिनफे 
समाप्त होनेपर मनस्मिनी यासुकिकी वहन धर्मके लोप होनेके भयसे भीत होकर सोचने 
लगी ॥ १४ ॥ 

कि बु से सुकृतं भूयाद्वतुरुत्थापनं न बा। 

दुःखशीलो हि धमीत्सा कर्थ नास्यापराध्सुयाम्‌ ॥ १५॥ 
कि इस समय में क्या करूं, पतिको नींदसे जगाना ठीक होगा या नहीं, ऐसा करनेसे 

'खशाल धमॉत्मा पतिके निकट दोषी तो नहीं बनना पडेगा ॥ १५॥ 
कोपो वा घर्मशीलस्थ ध्लोपोऽयचा पुनः 
i घमंलोपो गरीयान्वै स्थादच्रस्यकरोन्मनः ॥ १६॥ 

नद्सि न जगानस इस धार्मिक पतिके धर्मके लोप होनेकी सम्भावना है और नींदसे जगा- 


नेस भा क्रोधित हो सकते हैं; अन्तमें उसने मनमै निश्चय किया धर्मके लोप होनेके कारण 
होनेबाला पाप ज्याला srs Harn 02 1 
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उत्थापयिष्ये येने ध्र्वं कोप करिष्यति । 

घर्मलोपो भवेदस्य सन्ध्यातिक्रमणे श्रुवस्‌ ॥ १७॥ 
इसमें सन्देह नहीं, कि यदि में इन्हें नींदसे उठाऊंगी, तो ये अवश्य ही क्रोधित होंगे, पर 
यदि सन्ध्याक्ारलंघन हो जाए; तो निःसन्देह धर्मका लोप होगा ॥ १७॥ 

इति निश्चित्य मनसा जरत्कारुअुजङगमा । 

लसूषि दीप्ततपसं शयानमनलोपमम्‌ । 

उवाचिर्द वचः छदणं ततो सघ्ुर भाषिणी ॥ १८ ॥ 
मधुर बोलनेबाली सर्पचहित मनही सनमें ऐसा निश्चय करके सोय हुए अनिके समान 
तेजस्वी तपसे प्रदीप्त ऋषिसे इस प्रकार मीठे शब्दोम बोली ॥ १८ ॥ 

उत्तिष्ठ त्वं महाभाग सूयोऽस्तछुपगच्छति । 

सन्ध्यासुपास्स्थ भगवन्नपः स्पष्ट्वा यतव्रतः ॥ १९ ॥ 
“ हे महाभाग, वतशील भगवन्‌ ! सूर्यदेव अस्त हो रहे हैं, अतः आप उाठिए ओर उठकर 

जल छू करके सन्ध्योपासन कीजिये ॥ १९ ॥ 
प्रादुष्कृताशिहोओ्य खुद्दतो रर्यदारुणः । 
घ्या प्रचलते चयं पक्चिसायां दिशि प्रभो ॥ २०॥ 

अभिहोत्रका समय आ पहुंचा है; यह मुहते दारुण और रमणीय हे; हे प्रभो ! पश्चिम 
दिशामें यह संध्या उपस्थित हो रही हैं । ” ॥ २०॥ 

एचसुक्तः स भगवाज्जरत्कारसहातपाः । 

साया प्रस्फुरमाणो्ठ इद चचनमतन्नवीत्‌ ॥ २१॥ 
परनीफे यह बात कहनेपर महातपस्वी भगवान जरत्कारु कोधसे होठोंको फडफडाते हुए 
अपनी पत्नीसे ये वचन बोले ॥ २१ ॥ 

अवमानः प्रयुक्तोड्य त्वया सम सुजङ्गमे । 

ससीपे ते न वत्स्यामि गमिष्याधि यथागतम्‌ ॥२२॥ 
४ अरी सर्पिणी ! तूने मेरा इस प्रकारसे अपमान किया है? में तेरे साथ अब न रहूंगा 
जहां मन चाहेगा वहां चला जाऊंगा ॥ २२ ॥ 

न हि तेजोऽस्ति वामोरु मायि सुप्ते विभावसोः । 

अस्तं गन्तुं यथाकालमिति से हृदि वतते ॥ २३ ॥ 
हे सुंदर जंघाओंबाली ! में निश्चित रूपसे जानता हूं, कि मेरे सोये रहने पर खयेदेव कभी 
भी उचित समयमें अस्त होनेके लिए समर्थ नहीं हैं ॥ २३ ॥ 


त्रिचत्वारिंश ] आदिपर्व । २३३ 
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न चाप्यवमतस्येह बस्छु रोचेत कस्थचित्‌। 
कि पुनर्घमेशीलस्य नस वा सह्विधस्थ चा ॥ २४॥ 
अपमानित होकर कोई भी पुरुष यहाँ रहना नहीं चाहेगा, फिर मेरे या मेरे जैसे किसी 
धर्मशील पुरुपकी तो बात ही क्या ? ॥ २४॥ 
एवखुक्ता जरत्कारर्मञी हृदयकम्पनम्‌ । 
अन्नचीङ्वगिनी तत्र वाखुकेः संनिवेशने ॥ २५ ॥ 
पतिके द्वारा इस हृदय कंपानेवाली वातको सुनकर वासुकिके घरमें रहती हुई उसकी बाहिन 
जरत्कारु बोली ॥ २५ ॥ | 
नावमानात्कृतवती तवाहं प्रतिबोधनम । 
घसेलोपो न ते विप्र स्थादित्येतत्कूत सया ॥ २६ ॥ 
“४ हे वित्र ! मेने अपमान करनेके निमित्त आपको नींदसे नहीं जगाया; अपितु आपका 
धर्मे लोप न होने पावे इसलिए मैंने यह कार्य किया॥ ”? २६ ॥ 
उचाच भायोलित्युक्तो जरत्कारुमेहातपाः । 
ऋषिः कोपसमाविष्ठस्त्यक्तुकानो सुजङगमाम्‌ ॥ २७॥ 
अपनी खीके ऐसा कहने पर उस सर्पिणीको छोडनेकी अभिलाषावाले क्रोधित एवं 
महातपस्पी ऋषि जरत्कारु अपनी ख्रीसे यह बोले ॥ २७॥ 
न मे वागनतं प्राह गलिष्येऽई सुजङ्कमे । 
समयो चेष मे पूर्व त्वया सह मिथः कृतः । ॥२८॥ 
सर्पिणी ! मरी वाणी कमी झूठ नहीं बोलती; में अवश्य जाऊंगा; मैंने पहिले ही तेरे 
ha ए ०७ ° ^ ~ 
सामने एकान्तम यह शते रख दी थी ॥ २८॥ 


४६ ठे 
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सुखमस्म्युषितो भद्रे जूयास्त्वे ज्ञातरं शुभे । 
इतो मथि गते भीरु गतः स भगवानिति । 
त्वे चापि माये निष्क्रान्ते न शोकं कर्तुमर्हसि ॥ २९ ॥ 
भद्रे ! मेरे यहासि चले जानेपर अपने भाईसे कहना कि मुनि चले गये हैं और मैं यहां 
जितने दिनोंतक रहा परम सुखसे रहा; हे सीर ! मेरे जानेपर तू भी शोकसे विकल मत 
होना / ॥ २९ ॥ 
३० ( सहा. भा. लादि, ) 


२३४ महाभारत । [ अध्याय 
इत्युक्ता सानवद्याङ्गी प्रत्युवाच पलि तदा । 
जरत्कारुं जरत्कारुङिचन्ताशोकपरायणा ॥ ३०॥ 
बाष्पगङ्गदया चाचा झुखन परिझुष्यता । 
कलाञ्जलिर्वरारोहा पर्यश्रुनयना ततः । 
घेथेमालरूव्य वामोरूह्ददयेन प्रवेपता ॥३१॥ 
इस प्रकार कहे जानेपर अनिन्दित अंगोंवाली चिन्ता और शोकस व्याकुळ, कमलक समान 
सुन्दर और सुन्दर जांघोंवाली वह जरत्कारु आंसुऑसे भरी हुई आंखोंबाली होकर कांपत 
इए हृदयसे सूखते हुए मखसे किसी प्रकार धेय धारण करके आंसुआंके कारण रुंधं हुए 
कण्ठस अपन पाते जरत्कारुस बाला ॥ ३०-३१ ॥ 
न मासहेसि धर्सञ्ञ परित्यकतुमनागछ्लम्‌ । 
धर्म स्थितां स्थितो घर्म सदा प्रियादिते रतास्‌ ॥ ३२ ॥ 
“ हे धमको जाननेवाले ! धर्में रहनेवाळ आपके लिए सदा पतिके हितमं रत रहनेवाली 
धर्मके मागेपर चलनेवाली और निरपराधिनी मुझे त्याग देना उचित नहीं है ॥ ३२ ॥ 
प्रदाने कारणं यच्च मस तुभ्यं द्विजोत्तस । 
तदलव्धवतीं मन्दां कि सां वक्ष्यति वाखुकिः ॥ ३३ ॥ 
हे द्विजॉमें शरेष्ठ ! जिस अभिप्रायसे मेरे भाईने आपसे मेरा विवाह कराया था, उसे प्राप्त 
न करनेवाली मुझ मन्द भाग्यवालीसे बासुकि क्या कहेगा १ | ३३ || 
सातृरापाभिभूतानां ज्ञातीनां मस सत्तस । 
अपत्यसीप्सिर्ल त्वत्तस्तच्च तावन्न रद्यते ॥ ३४ ॥ 
हे साधुश्रेष्ट ! माताके शापसे कातर मेरे स्वगणोने आपके वार्यसे मेरे गर्भमै एक सन्तानकी 
इच्छा को थी जो मुझे दिखाई नहीं देती ॥ ३४॥ 
त्वत्ता द्यपत्यलासेन ज्ञातीनां से शिव भवेत । 
संप्रयोगो 'भवेन्ना सस सोघस्त्वया द्विज । ३८ ॥ 
आपके वीयसे पुत्र उत्पन्न होनेसे मरे स्व॒ग॒णोंका मंगल होगा, अतः हे द्विजश्रेष्ठ ! तुम 
साथ मेरा यह मिलन व्यथ न हो ॥ ३ | 
जञातीनां हितमिच्छन्ती भगवंस्त्वां प्रसादये । 
इममव्यक्तरूपं मे गर्भसाधाय सत्तम । 
चरथ त्यक्त्वा महात्मा सन्गन्तामच्छस्यनागसम्‌ ॥ ३६॥ 
हे भगवन्‌ ! में स्त्रजनोंके हितकी इच्छासे प्राथना करती हूं कि आप प्रसन्न होवें । हे साधु 


छू ! यह अव्यक्तरूप पभ मेरे अन्दर स्थापित करके तुम महात्मा क्यो निर्दोषी पत्नीको 
तजकर जाना चाहते हो ४? ।। ३६ ॥। 


चतुश्वत्वारिश ] आदिपर्व । २३५ 
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एवसुक्‍तस्तु स सुनिर्भाया वचनमत्रवीत। 

यद्युक्तमङुरूपं च जरत्कारुस्तपोचनः ॥ ३७॥ 
पत्नीकी ऐसी बातें सुनकर तपोधन सुनि. जरत्कारुने पत्मीसे कालोचित वचन 
कहे ॥ ३७ || 

अस्त्येष गभेः सुभगे तव वैश्वानरोपस! । 

ऋषिः परमधर्मात्सा वेदवेद्ङ्गपारशः ॥ ३८॥ 
“ हे सुभगे ! अभिके समान तेजस्वी, परम धार्मिक, वेदवेदाङ्कांमे निपुण एक ऋषि तुम्हारे 
गर्भमें विराज रहे हैं / ॥ ३८॥ 

एवछुक्त्वा स धर्सात्सा जरत्कारुमेहादषिः । 

उग्राय तपसे श्यो जगास कृतनिइचय; । ॥ ३९॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि त्रिचत्वार्सिशो ऽध्यायः ॥ ४३ ॥ १५७५५ ॥ ` 


धर्मात्मा महर्षि जरत्कारु पत्नीसे यह कहकर फिर कठोर तप करनेका प्रण ठानकर चले 
गये ॥ ३९ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वसे 


। 


तेताळीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४३ ॥ १५५७॥ 


४४ 


सूत उषाच 
गतमात्रं तु अतोरं जरत्कारुरवेदयत्‌ । 
श्रालुस्त्वरितसागस्य यथातथ्यं तपोधन ॥१॥ 
इत चाले- हे तपोधन शोनक ! पतिके जाते ही जरत्कारुने भाईके निकट शीघ्र जाकर 
सपूण वृत्तान्त ठीक ठीक कह सुनाया ॥ १ ॥ 
ततः स सुजगश्रेष्ठः श्रुत्वा सुसहदपियम्‌ । 
उवाच भगिनीं दीनां तदा दीनतरः स्वयम्‌ ॥ २॥ 


तव वह सर्पश्रेष्ठ वासुकि इस अत्यन्त अप्रिय चातको सुनकर स्वर्यं भी दीन होते हुए दीना 
वहिनसे बोला ॥ २ ॥ 


ह 


२३६ महाभारत । | अध्यार 
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जानासि भद्रे यत्कार्य प्रदाने कारणं च यत्‌। 


पन्नगानां हिताथांय पुत्रस्ते स्यात्ततो यदि ॥ ३ ॥ 
स सर्पसत्रात्किल नो मोक्षयिष्यति वीर्यबान्‌। 
एवं पितामहः पूर्वछुक्तवान्मां खुरैः सह ॥४॥ 


/ हे भद्र! हमारा जो अभिप्राय है और जिस अभिप्रायसे तुम्हारा विवाह किया था, वह 
तो तुम जानती हो; सर्पाके हितके निमित्त तुम्हारे ( गर्भेमे उस ऋपिके वीयसे ) यदि एक 
पुत्रका जन्म हो तो वह वीयवान्‌ पुत्र हम सर्पाको सपयज्ञसे बचावेगा, यह बात पितामह 
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प्रजापतिन पृवंकालम देवांक साथ मुझस कहां थी ॥ ३-४ ॥ 


अप्यस्ति गभः रुभगे तस्मात्ते मुनिसत्तसात्‌। 

न चेच्छास्यफर्ल तस्य दारकं मनीषिणः 1०॥ 
हे सुभगे ! उस मुनिश्रेष्ठसे तुम्हारे गर्भ स्थिर हुआ हे वा नहीं १ में चाहता हूँ कि उस 
बुद्धिमान्‌ ऋषिका विवाह कमे निष्फल न होवे ॥ ६ ॥ 


कासं च मम न न्याय्य प्रष्ट त्वां कायसीरच्राम्‌ । 
कि तु कायेगरीयस्त्वात्ततस्त्वाहमचूचुदम्‌ ॥६॥ 
यद्यपि तुमसे ऐसा प्रश्न करना मेरे लिये अनुचित है तो भी इसे अपना गुरुकार्य जानके 
ही ऐसा अनुचित प्रश्न कर रहा हूँ ॥ ६ ॥ 


दुर्वासतां विदित्वा च भर्तुस्तेऽतितपस्विनः । 
नैनमन्वागमिष्यामि कदाचिद्धि शपेत्स मास्‌ ॥७॥ 


महातपस्त्री तुम्हारे पतिके क्रोधको जानकर में उनके पीछे नहीं जा रहा हूँ शायद वह सुझे 
शाप भी दे ५4 ॥ ७॥ 


आचक्ष्व भद्रे भतुस्त्व सवमेच विचेष्टिनस्‌ । 

शल्यमुद्धर से घोरं भद्रे हदि चिरस्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
भद्रे ! अपने पतिके संपूर्ण कार्योको विशेष रीतिसे कहो और हे भद्रे ! मेरे हृदयमें बहुत 
दिनॉसे गडे हुए इस कठोर शल्यको उखाड़ डालो 7 ॥ ८ ॥ 

जरत्कारुस्ततो वाक्यसित्युक्ता प्रत्यभावयत । 

आश्वासयन्ती संतप्तं वासुकि पन्नगेश्वरम्‌ ॥९॥ 
जरत्कारु यह बात सुनकर दुःखसे कातर सपति वाझुकिको ढाढस देकर चोली ॥ ९ ॥ 


चंतुश्चत्वारिश | आदिपच । २३ 


एष्टी नयापत्यहेलोः से सहात्या महातपा! । 


अस्तीत्युदरछुदिइय समेद गतबाइच खः ॥ १०॥ 


तेरे गर्भमें है ”” यह उत्तर देकर चले गए ॥ १० ॥ 

स्वैरेष्वपि न तेनाहं स्सराखि वितर्थ कचिल । 

उक्तपूर्व कुलो राजन्सांपराये स वश्ष्यलि ॥११॥ 
बुझको स्मरण है, कि उन्होंने हंसीमें भी कभी पहले झूठ नहीं कहा फिर इस विपत्तिके 
समय जठ क्यों बोलेंगे || ११ ॥ 

न संतापस्त्वया कार्य; कार्ड प्रति सुजङ्गसे । 

उत्पत्स्यति हि ते पुत्रो ज्यलनाकेसस्यातिः ॥१९॥ 
(उन्होंने मुझे कहा है कि ) हे शुजंगमे ! तुम अपने प्रयोजनके लिए संताप न करो, 
क्योंकि तुम्हारे अधि और सर्यके समान तेजस्वी एक पुत्र उत्पन्न होगा ॥ १२॥ 

इत्युक्त्वा हि ख सां भ्रातगेतो लतों तपोवन । 

तस्लाब्मतु परं दुःखं तवेदं अनसि स्थितम्‌ ॥ १३ ॥ 
हे भाई ! मेरे बद् पति यह कह करके तपोषन चले गये; अतएव तुम्हारे मनमें स्थित यह 
परम दुःख दूर हो ॥ १३॥ 

एृलच्छ्स्त्वा स बागेन्ड्री चास्टुकिः परथा खुदा । 

एवसस्त्दिति तद्वाक्यं भजिन्याः प्रत्यगूहुल ॥१४॥ 
नागनाथ वाघुकिने यह बात सुनकर बहुत आनन्दसे “ एवमस्तु ”” कहकर बहिनकी वह 
बात मान ली ॥ १४॥ 

खान्त्वसानाथदानेइच पूजया चालुरूफया । 

सोदर्यी पूजयासास स्वसारं पन्नगोत्तमः ॥ १८ ॥ 
इसके बाद सांपोंमे श्रेष्ठ वासुकिने शान्त हुई हुई अपनी बहिनको धन देकर यथोचित 
पूजासे सम्मान किया ॥ १७ ॥ 

ततः स ववृधे ग्री सहातेजा रविप्रभः । 


यथा सोसो द्विजअछ शुक्लूपक्षोदिलो दिवि ॥ १६॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! आकाशमें उदय हुए शुक पक्षके चन्द्रमाके समान सर्के प्रकाशके समान 


LARK ७ 


वडा तेजोवान्‌ बह गर्भे दिनोंदिन बढने लगा ॥ १६ ॥ 


२३८ महासारत । [ अध्याय 
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यथाकालं ठ सा ज्रह्मन्प्रजज्ञ शुजगस्चस्ता । 

कुमार देवगमास पितृमातू मथापहस्‌ ॥१७॥ 
हे अक्षय ! आगे समय आने पर उस सर्पकी वहिनने पितुमातृङुलोंके भयके नाशक देवगर्भके 
समान तेजस्वी एक पुत्रका प्रसव किया ॥ १७॥ 

वद्धे स च तत्व नागराजनिवेशने । 

वेदांइचाधिजगे साड्गान्भार्गवाच्च्यवनात्मजात्‌ ॥ १८॥ 
कुमार उस नागराजके घरमै ही बढने लगा तथा च्यवनके पुत्र भार्गवसे वह अंगॉसे सहित 
वेदोको पढने लगा ॥ १८ ॥ 

चरितत्रतो बाल एच वुद्धिसत्त्वग्ुणान्वितः । 

नास चास्याभवत्ख्यातं लोकेष्वास्तीक इत्युत ॥ ११ ॥ 
बह बालपनहीसे सन्चगुणवाली वुद्धिसे युक्त ओर त्रतनिष्ट था। वह “ आस्तीक ” नामसे 
लोकॉसे प्रसिद्ध हुआ ॥ १९॥ 

अस्तीत्युक्त्वा गतो यस्मात्पिता गसेस्थसेव तस्‌ । 

वनं तस्मादिदं तस्य नामास्तीकेति विश्वतम्‌ ॥ २० ॥ 

जब गभमें था, तब उसके पिता “ अस्ति”? यह बात कहकर वनको सिधारे थे, इस 

लिये उसका नाम आस्तीक हुआ ॥ २०॥ 

स बाल एवं तत्नस्थव्चरन्नमितवुद्धिशान । 

गुहे पन्नगराजस्य ्रथत्नात्पर्यर कयत ॥ २१ ॥ 
असाधारण बुद्विमान्‌ आस्तीक वाळषनमे सर्यराजके घरमै रहकर वासुकिके यत्नसे भली 
भांति रक्षित इए ॥ २१ ॥ 

भगवानिव देवेश! शूलूपाणिर्हिरण्यदः 

विवर्धेमानः सर्वोस्तान्पन्नगावभ्यहर्षयत्‌ ॥ २२॥ 

॥ इति श्रासहाभारत आदृपचाण चतुञ्चत्वारशोऽभष्यायः ॥ ४४॥ १८७७॥ 
प्रकाशमान्‌ भगवान्‌ देवोंके देव शूलघारीके समान दिनोंदिन बढता हुआ सम्पूर्ण सर्पोको 
आनन्द देने लगे ॥ २२ ॥ 

५ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमै चोबालीसर्वा अध्याय समाप्त ॥ ४४॥ ॥ १-७७ ॥ 


पंचचत्वारिंश ] आदिपव । २३९ 
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१ BS ६४ 
शौनक उवाच 
यदएच्छतत्तदाईराजा सन्न्रिणो जबसेजयः । 
पिलुः स्वर्गगतिं तन्भे विस्तरेण पुनवेद ॥ १॥ 
शौनक बोले- राजा जनमेजयने पिताके परलोक जामेके विषयभें भन्त्रियोंस जो कुछ पूछा 
था, उसे फिर विस्तारपूर्वक कहो ॥ १ ॥ 
सूत उपाच 
कणु क्रह्मन्यथा एष्टा अन्त्रिणो नुपतेस्तदा । 
आख्यातवन्तस्ते सर्व निधनं तत्परिक्षितः ॥ २॥ 
सूत बोले- ब्रह्मन्‌ ! राजाने मन्त्रियोंसे जैसा पूछा था और मन्त्रियोंने परिक्षितृकी स्रभ- 
प्राप्तिक विषयमें जैसा वर्णन किया था बह सुनिये ॥ २॥ 
जनमेजय उवाच्‌ 
जानन्ति तु भवन्तस्तव्यथावृत्त+ पिता सम । 
आसीद्यथा च निधनं गतः काले सहायकाः ॥ ३॥ 
जनमेजयने पूछा- “हे मन्त्रियो ! मेरे पिताका जैसा चरित्र था और वह महायशस्त्री नरेश 
कालवश जिस प्रकार मृत्युको प्राप्त हुए, वह आप मली प्रकार जानते हैं ॥ ३ ॥ 
शुत्वा भवत्ढकाशाड्ि पितुद्व्तमशेषतः । 
कल्याणं प्रतिपत्स्यति विपरीतं न जातुचित्‌ ॥४॥ 
में आपसे पिताका सम्पूर्ण चरित्र सुनकर जैसे मङ्गल हो सके वही करूंगा, उसके बिपरीत 
कभी भी कुछ भी नहीं करूंगा ” । ४॥। 
सूत उचाच 
मन्तिणोऽथाट्टवन्वाक्यं एष्टास्तेन सहात्मना । 
सरवेधमेविदः प्राज्ञा राजानं जनसेजयम्‌ ॥ &॥ 
इत बोले- उस महात्माके इस प्रकार एछनेपर सब धर्मौको जाननेवाले और बुद्धिमान 
` मन्त्रियोंने राजा जनमेजयसे कहा || ७ || 
धर्मात्मा च महात्मा च प्रजापालः पिता तव । 
आसीदिह यथाब्रत्त स महात्मा छाणुष्च तत्‌ ॥ &॥ 


९६ [a जैसे धृ मार कु ०३ 
आपके पिता जैसे धर्मात्मा, महात्मा तथा प्रजापालक थे, तथा वे महात्मा जिस प्रकार 
चरित्रवान्‌ होकर यहां गटे वर तम के heh 


२४० महाभारत [ अन्याय 
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चातुर्वगर्स स्नघसेस्थे स॒ कुत्वा पथरक्षत । 

घर्सतो धर्मविद्राजा धर्थी विग्वहवानिव ॥ 9 ॥ 
धर्मशील राजा साक्षात्‌ धर्मके अवतारके समान धर्स-पथका अवलस्थन करके चारों वर्णको 
निज निज धर्मम स्थापित करके प्रजाकी रक्षा करते थ ॥ ७॥ 

ररक्ष इथिवी देवी जरीसानतुलविक्रमः । 

ठ्रेष्टारस्तस्य नेवासन्स च न द्वेष्टि कचन । 

सस; स्वेषु झतेषु प्रजापातिरिवा भवत ॥८॥ 
अतुल विक्रमी श्रीमान राजा पृथ्वीदेवीकी भली प्रकार रक्षा करते थ; उनका ठपी कोई 
नहीं था; वह सी किसीसे हेप नहीं करते भे; वह प्रजापतिके समान सब प्रजाको समान 
द्रष्टिसे देखते थे और कभी पक्षपात नहीं करते थे ॥ ८ ॥ 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेद्या! शद्भराइचव स्वघासरु । 

स्विताः खुमनसो राजंस्तेन राज्ञा स्वनुछिताः ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैञ्य, शुद्र सव राजासे सुरक्षित होकर प्रसल्नचित्तसे अपने 
अपने कार्यम लगे रहते थे ॥ ९ ॥ 

विधवानाथक्रपणान्बिकलाइ्च बभार सः । 

खुदो; सचे सूलानामासखाल्सास इवापरः ॥ १०॥ 

बह विधवा, अनाथ, दीन दुःखियोंका पोषण करते थे ओर दूसरे चन्द्रमाकी भांति सव 
प्रजाओंके नेत्रोंके लिए आनन्ददायी थे ॥ १० ॥ 

तु्पुशजनः ग्रीसान्सत्यवाग्टढचिकसः । 

घलुवेदे लु शिष्योऽसून्तपः शारद्वतस्थ स! ॥११॥ 
उस श्रीमान्‌ , सत्यवादी, इढविक्रमी, भहीपालऐे सब लोग ही प्रसन्न और पुष्ट होते थे; 
हे जनमेजय ! ऐसे शुणवान्‌ आपके पिता घनुर्वेदमें शारद्वतके शिष्य थे ॥ ११ ॥ 

गोविन्दस्य प्रिय्चासील्पिता ते जनसेजथ । 

लोकस्य चैव सचेस्य प्रिय आखीन्महाथच्याः ॥ १२॥ 
हे जनमेजय ! आपके पिता गोविन्दके प्रियपात्र थे; वे महायशस्त्री सभी लोगोंके प्रिय 
थे॥ १२॥ 

परिक्षीणेषु छुरुषु उत्तराखामजायथल । 

परिक्षिदलवत्तेन सौभद्रस्यात्मजो बली ॥१३॥ 
कुरकुरे क्षय हो जाने पर असिमन्युके पुत्र उस बलवान्‌ परिक्षितूने उत्तराके गर्भेसे जन्म 
लिया था, इस हेतु उनका नाम परिक्षित्‌ पडा ॥ १३ ॥ 


पश्चचत्वारिंश | आदिपये । २४१ 
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राजधर्मार्थकुशलो युक्तः सर्वुणैनृपः । 

'जितेन्द्रियछ्चात्सवांच्च मेधावी तृद्धसिथितः ॥ १४॥ 
वे राजा राजधर्म और अर्थमें निपुण, सर्व शुणोंसे भूषित, जितेन्द्रिय, आत्मवान्‌ मेथायुक्त 
तथा बृद्धो द्वारा सेवित थ ॥ १४ ॥ . 

घड्वर्गविन्महा बुद्धिनीतिधमेविडुत्तमः । 

प्रजा इसास्तव पिता षष्टिं वर्षाण्यपालयत्‌ । 

ततो दिष्टान्तमापन्नः सर्पेणानलिवर्तितम्‌ ॥ १७ ॥ 
कामक्रोधादिके अवशीभूत, महाबुद्धियुक्त और नीति और घर्ममें अच्छे पण्डित आपके 
पिताने साठ वर्षतक इन प्रजाओंका पालन किया | फिर सपेके द्वारा काट लिए जाने पर 
मृत्युको प्राप्त हुए ॥ १५॥ 


ततस्त्वं पुरुषश्रेष्ठ धर्भेण प्रतिपेदिवान्‌ । 

इदं वर्षसहस्राय राज्यं कुरुकुलागतम्‌ । 

बाल एवाभिजातोऽसि सचेभूतानुपालकः ॥ १६॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! उसके पश्चात्‌ आपने कुरुकुलसे क्रमागत इस राज्यको हजार पर्षातक शासन 
करनेके लिए धमोलुसार प्राप्त किया है और बालपनहीसे आप संपूर्ण प्रजाके पालक 
हुए हैं ॥ १६ ॥ 


जनमेजय उद्यान 
नास्मिन्कुले जातु बसूच राजा यो न प्रजानां दितळूत्मियईच । 
विशेषत; प्रेषय पितासदानां वृत्त सहद छृत्तपरायणानास्‌ ॥ १७॥ 
जनमेजय बोले- लोकोंमें असाधारण कीर्तिमान्‌ पिछले पितामहोंके चरित्रोंको जानकर युज्े 
ज्ञात होता है कि इस बंशमें कभी ऐसा कोई राजा नहीं हुआ कि जो प्रजाओंका हित 
आर उनका प्रिय करनेवाला न हुआ हो ॥ १७॥ 
कर्थ निधनसापन्नः पिता सस तथाविधः । 
आचक्षध्व यथावन्मे ओहुसिच्छाभि तत्त्वतः ॥ १८॥ 
अतएथ में यह सुनना चाहता हूं, कि वैसे शुणशील होने पर भी भेरे पिता किस हेतु 
मृत्युका प्राप्त हुए; तुम यथावत्‌ कहो ॥ १८ ॥ 
३१ ( सद्वा. भा. लादि, } 


२४९ मदांसारत । [ अध्याय 
सूत वषाच 
एदं संचोदिता राज्ञा सल्म्िणस्ले नराधिपस्‌ । 
ऊचु? सव यथादृत्त राज्ञः प्रियाहेल रताः ॥ १९॥ 
छत दोले- राजाके हितैपी मन्त्रीगण राजासे इस प्रकार पूछे जाकर राजासे यथाविधि 
आद्योपान्त वृत्तान्त कहने लगे ॥ १९ ॥ 


वू खुगयाशीलस्तव राजन्पिला खदा । 
यथा पाण्डमंदा भागो घलुधेरवरों युधि । 
अस्सास्वासञ्य सवोणि राजकायाण्यञ्चोषतः ॥ २० ॥ 
हे राजन्‌ ! जिस प्रकार पाण्डु थे, उसी प्रकार युद्धमें धछुप धारण करनेवालोंमें समश्ेष्ठ 
तुम्हारे पिता सारे राज्यकार्योकों हम पर सोंप कर सदा ही शिकार खलनेभें व्यस्त रहते 
थे ॥२०॥ 
स्व फदाचिइनचरो खरगे विव्याध पत्रिणा । 
विद्ध्वा चान्वसरत्तूर्णं ते सगं गहने वने ॥ २१॥ 
राजाने एक दिन उस वनसें विचरनेवाले बाणसे एक हिरणको मारा तथा उसे मार कर बह 
राजा भी उस घने चनम उस हिरणके पीछे छग गया ॥ २१ ॥ 
पदातिवेडनिशस्थचिशस्ततायुधकलापबान ! 
न चाससाद गहने रगं नष्ट पिता तव ॥ २२ || 
खड्गको कमरमें बांधे तरकशसे सजथज कर पैदल चलनेवाले तुम्हारे पिता उस घने वनसें 
गायत हुए हुए हिरणको प्राप्त नहीं कर पाये ॥ २२ ॥ 
परिआनलो बयःस्थहय पटिवर्षी जरान्वितः। 
क्षुधितः छ सहारण्से ददर सुनितन्तिळे ॥ २३ ॥ 


बह साठ बर्षकी आयुमें पहुंचे थे और बूढ़े हो गये थे, इस हेतु थक गये और भूखसे 
कातर होकर उन्होंने उस घोर बनमें पासमें एक मुनिको देखा ॥ २३ ॥ 


दि 


स तं पप्रच्छ राजेंद्रों सनि जौनत्रतान्विलम्‌ । 

न च किचिदुवाचैन स खनिः एचछलो5पि सन्‌ ॥२४॥ 
सोनत्रतका अवलम्बन किये हुए उस मुनिको राजाने ( भागे हुए मगके बारेम ) पूछा । 
पर पूछे जानेपर भी उस सुनिने इस राजाको कोई उत्तर नहीं दिया ॥ २४ ॥ 


पदचत्वारिश ] आदिपर्द । २४ 


MS 
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ततो राजा क्लुच्छूसातस्तं खुर्लि स्थाणुवस्स्थितस्‌ । 
मौनब्रतधरं शान्तं सद्यों मन्युवश थयौ ॥ २५ ॥ 
ब भूख और थकावटसे कातर राजा खम्मेके समान बैठे हुए मोनत्रतथारी उस ऋषिको 
बात न बोलते देखकर उसीक्षण क्रोधयुक्त हो गये ॥ २५ ॥ 
न दुबोध हि ते राजा मौनव्रतधरं छुनिस्‌ । 
स त सन्‍्युसलावद्टी घपेयासास तपता ॥ २६॥ 
आपके पिता नहीं जानते थे, कि वह मुनि मोनत्रत धारण किये हुए है, इससे उन्हाने क्रोच- 
युझ्त होकर उतका अगमान किया ॥ २६॥ 
सूत सपे चनुच्कोट्या सझुत्क्षिप्प घरातलात्‌। 
तस्य शुद्धात्मनः प्रादात्स्कन्धे लरतसचतल ॥ २७ ॥ 
भरतश्रेष्ट ! राजाने धनुषकी नोकसे धरती परसे एक सरत सपको उठाकर उस पवित्रात्मा 
मुनिके गलेमे लपेट दिया ॥ २७॥ 
न चोवाच स सेधावी तमथो साध्वसाछु वा। 
तस्थौ तयैव चाक्नुध्यन्सर्प स्कन्धेन धारयन्‌ ॥ २८ ॥ 
॥ इति श्रीमहामारते आदिपर्वणि पञ्चचत्वारिशो 5ध्याय; ॥ ४५॥ १६०५॥ 
तब भी उस मेधायुक्त मुनिने भला या बुरा कुछ भी नहीं कहा, और उस राजा पर जरा 
भी क्रोध न करके वे अपने गठेगे मरे सपको लपेटे उसी प्रकार बेडे रहें ॥ २८ ॥ 
॥ महाभारतक आद्पचंसे पेंतालिसवां अध्याय समाप्त ॥ ४५॥ १६०५॥ 


दी 


: छ& 
मन्त्रिण ऊचुः 
ततः स राजा राजेन्द्र स्कन्धे लस्य जुजझ्गसस । 
खुन; छुत्कास आसज्य स्वपुर पुनराथयो ॥ १॥ 


मन्त्रागण वाल- हे राजेन्द्र ! आपके पिता यह राजा थूखसे कातर होकर ओर उस मुनिके 
गलेम मृत सप लपेट कर नगरमें लौट आये ॥ १ ॥ 


ऋषेस्तस्य तु पुत्रोऽभूद्गवि जातो अहायदाः 

श्ङ्गी नास महालेजास्तिग्सवीयों इलिकोए ॥ २ ॥ 
उस ऋपिके गोके गससे जन्म लिये इए महायशस्त्री, महातेजस्वी, तीक्ष्ण बीर्यवाले और 
अति क्रोधी शृंगी नामक एक पुत्र थे ॥ २॥ 


# AN 


2 मद्दामारत । [ अध्याच 


YUL LLHLCLIYN SLYYY LLYAILIYILYLY IY IIIA YY SS SY V SA) 


ब्रह्माण सोऽभ्युपागञ्य छुनिः पूजां चकार ह्‌ । 

अल्ञज्ञातो गतस्तत्र शाङ्गी शुश्राव ते तदा। 

सख्युः सक्ाशाात्पतर पित्रा त घाघल तथा ॥ ३॥ 
उस गुंगी मुनिने ब्रह्माके निकट जाकर उनकी पूजा की । उनको आज्ञासे आश्रमको छोट 
आ रहे थ कि पथमे अपने साथीसे तुम्हारे पिताक द्वारा किए गए अपन पिताक अपमा- 

बात सुना ॥ ३ ॥ 
सूल सप सश्पसक्त पित्रा ले जनमेजय । 
हन्तं कुसशादूल स्कन्धेनान पकारिणम्‌ ॥४॥ 

हे कुरुओंमें सिंहवत्‌ू जनमेजय ! तुम्हारे पिताने अपकार न करनेवाले मुनिके गढेमे 


Da NN 


मरा सप लपेट दिया है और वे मुनि उसी प्रकार अपने गछेम मरे सपको डाले बैठे हैं ।। ४॥। 


लपस्विनसतीवाथ तं छुनिपरवरं रूप । 

जितेन्द्रियं बिशुद्ध च स्थित कमण्यथाद्‌ भुते ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! वह मनि तपस्त्री, मनिश्रेष्ठ जितेन्द्रिय विश्वुद्ध तथा तपरूपी अदूभुत कमभ 
रत थे ॥ ५॥ 

तपसा द्योतितात्मान स्वेष्वङ्गेषु यतै तथा । 

शुसाचार शुभकथ सुस्थित तमलोलपस्‌ ॥६॥ 
तपस्यासे प्रकाशमान आत्मावाले, तथा अपने अगमि रत, सदा दुभाचारगे रत, सत्क्रियामं 
स्थित, लोभवर्जित, सुस्थित ॥ ६ ॥ 


अक्षुद्रमनसूयं च वृद्ध मौनव्रते स्थितम्‌ । 

शरण्यं सव सूतानां पित्रा वप्रकर्त तव ॥७॥ 
अक्षुद्र, अश्वयारदित वृद्ध, मोनत्रतमें स्थित सर्वभूतोंको शरण देने योग्य मनिका तुम्हारे 
पतान अपमान किया ॥ ७ ॥ 

राशापाथ स तच्छरुत्वा पितर ते रुषान्वितः । 

ऋषेः पुत्रो महातेजा बालोऽपि स्थविरैवेर; ॥ ८ ॥ 
बालक होते हुए भी दृद्धोके द्वारा वरणीय महातेजस्त्री उस ऋषिके पुत्रने यह सुनकर 
क्रोधित हो तुम्हारे पिताको शाप दिया ॥ ८ ॥ 

स क्षिपञुदकं स्प्टया रोबादिदसुवाच ह । 
८, पितरं तेऽसिसंधाय तेजसा प्रज्वलन्निव ॥९॥ 
तजस जरते हुएके समान उसने क्रोधसे शीघ्र ही जल छूकर तेरे पिताको लक्ष्य करके यह 

हा॥ ९॥ 
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पद्चत्वारंश ] आदिपर्व । «४७५ 
अनागालि गरौ यो से खत सपेसबासजत । 
ते नागस्तक्षकः कुद्धस्तेजसा सादयिष्यति । 
सप्तरात्रादितः पाप पद्य स तपसा वलम्‌ ॥ १०॥ 
कि जिसने विना अपरायवाले मेरे पिताके गलेमें सृत सर्प डाला है, उस पापीका कुद्ध 
तक्षक सप आजसे सातवीं रात तेजसे जला देगा; हे मित्र | मेरे तपोबलको देश्या ॥ १० 
इत्युक्त्वा प्रययौ तत्र पिता यत्रास्य सो5नवत्‌ । 
हृष्ट्वा च पितरं तस्मै शापं ते प्रत्यवेदयत्‌ ॥ ११॥ 
शृंगी यह वात कहकर जहां उसके पिता थ, वहां गए और पिताको देखकर उससे शाप 
देनेका वृत्तान्त कह सुनाया ॥ ११॥ 
रू चापि झुनिशादूलः प्रषयासास ते पिलुः । 


शप्तोऽसि सम पुत्रेण यत्तो भव सहीफले । 

लक्षकस्त्वां महाराज तेजसा सादयिष्घति ॥ १२ ॥ 
उस मुनिशादूळ शमीकने आपके पिताके निकट यह समाचार भेजा कि हे राजन्‌ ! मेरे 
पुत्रने तुमको शाप दिया है । सावधान हो जाओ, हे महाराज ! तक्षक तुमको तेज द्वारा 
जलायेगा ॥ १२ ॥ 

खुत्बा तु तहूचो घोरं पिता ते जनसेजय । 

यत्तो5सवत्परित्रस्तस्तक्षद्धात्पन्नगोत्तमात्‌ ॥ १२ ॥ 
हे जनमेजय ! तुम्हार पिता यह कठोर बात सुनकर नागोत्तम तक्षकके भयसे डरकर 
सावधान हो गए ॥ १३॥ 


ततस्वस्थिस्तु दिवसे सप्तमे सझुपस्थिते । 
राज; सभी त्रज्मषिः काश्यपो गन्तुसैच्छत ॥ १४॥ 
अनन्तर उस सातवें दिनके आनेपर महर्षि काऱ्यपने राजाके समीप जानेकी इच्छा की ॥ १ ४॥ 
ले ददर्शाथ नागेन्द्र, छाइयपं तक्षकस्तदा । 
तमत्रवीत्पन्नगेन्द्र: काइसपं त्वरितं त्रजन । 
छ 'भवांस्त्वरितो याति कि च कार्य चिकीजेलि ॥ १७ ॥ 
तब पथस नागराज तक्षकने उस काइयपको देखा सर्पनाथ तक्षक जल्दी जल्दी जाते हए 


उस काश्यपस्‌ बाढा-- “ हे द्विज ) आप शीघ्रतापबेक कहां जा रहे हैं ? और क्या कार्य 
करना चाहते हैं १ ! ॥ १७ ॥ 


२४६्‌ महाभारत । | अध्याय 
काइगप उवाच 
यत्र राजा कुरुश्रेछः परिश्षिक्षाम चै द्विज । 
तक्षकेण झुजङ्गेन घक्ष्यले किल तत्र वै ॥ १६॥ 
काश्यपने उत्तर दिया- “हे विप्र! आज नागराज तक्षक झुरुश्रेष्ठ राजा 'परिक्षितको जहां 
तेजसे जलाबेगा ॥ १६ ॥ 
गच्छास्यहे तं त्वरितः सत्यः कर्ठुमपज्वरस्‌ । 
सथालिपन्न ले चापि न सपौ घर्षेथिब्याते ॥ १७॥ 
मैं उसे शीघ्र ही आरोग्यसे युक्त करनेके अभिप्रायसे शीघ्रतापूर्वक वहीं जा रहा हूं; मेरे 
हारा उस राजाके सुरक्षित होनेपर तक्षक उनका प्राण नहीं ले सकेगा ” ॥ १७॥ 
तक्षक उपा 
किमर्थ ते सया दष्ट संजीवयितुसिच्छसि । 
नूहि काममहं तेऽच दाझे स्वं चेइस गस्यतास्‌ ॥ १८ ॥ 
तक्षक बोला- “हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे द्वारा काटे गए उसे तुम क्‍यों बचाना चाहते हो? तुम्हारी 
जो इच्छा हो वह कहो “ में तुम्हें बह आज दंगा, तुम अपने घर लौट जाओ” ॥ १८ ॥ 
मन्त्रिण ऊचुः 
घनलिप्सुरहँ तत्र यासीत्युक्तकच तेन स! । 
तसुवाच सहात्मान सानयञ्ग्छक्ष्णया शिरा ॥ १९॥ 
मंत्रियोने कहा- उस कञ्यपने उत्तर दिया कि में धन पानेकी आशासे वहां जा रहा 
हूं । तब तक्षकने उस सहात्माका आदर करते हुए उससे मीठी बातोंसे कहा ॥ १९॥ 
यावद्धन॑ प्राथेयसे लस्माद्राङ्ञस्ततोऽघिकम्‌ । 
ग्रहाण सत्त एव त्वं संनिवलेस्ध चानघ ॥ २० ॥ 
४ तुम उस राजासे जितना धन मांगोगे उससे भी अधिक धन तुस सुझसे ले लो ओ 
पापरहित ! तुम लोट जाओ ” ॥ २० ॥ 


प्र 
रह 


स एवसुक्तो नागेन काढययो द्विपदां बर; । 
लव्ध्या वित्तं निववृते तक्षकाद्यावदीप्लितम्‌ ॥ २१ ॥ 


नागसे इस प्रकार कहे जाने पर मानवोंमें श्रेष्ठ काञ्यप तक्षकसे यथेच्छ धन पाकर लोट 
गये ॥ २१ ॥ 


ce ह. हि 
षदट्चत्वाश्श ] इशादूपव । २४७ 
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तस्मिन्प्रतिगते विषे छकानोपेत्य तक्षक! । 


ले दुप हृपतिश्चेष्ठ पितरं घार्सिकै तघ ॥ २१ ॥ 
प्रासादस्थं यतसपि दग्धवान्विषवर्द्धिला । 
तत्तस्त्वं पुरुणव्याचर विजयायालिणेखिल:ः ॥ २३ ॥ 


तब उस ब्राह्मणके लौट जाने पर छद्यवेशसें जाकर तक्षकने शाजाओंमें श्रेष्ट उस तुम्हारे धार्मिक 
पिता राजाको सावधानतासे महलमें स्थित होने पर भी अपने बिषकी अग्निसे जला 
दिया । हे पुरुषोंसें सिंह ! उसके पश्चात्‌ आप विपक्षियोंकों जीतनेके लिए उनके पढपर 
आरूढ हुए हैं ॥ २२-२३ ॥ 

एतद्दृष्टं झुल चापि यथावन्नृपसत्तम । 

अस्थासिर्निखिलं सर्व कथितं ले सुदारुणम्‌ ॥ २४ ॥ 
हे नृपश्रेष्ठ ! हमने जो सब अति भयावनी लीला यथावत्‌ देखी और सुनी है, वह सब 
हमने तुम्हें आद्योपान्त कह सुनाई है ॥ २४ ॥ 

रत्वा चैतं नुपश्चेष्ठ पार्थिवस्थ पराभवम्‌ । 

अस्य चर्षेरुत्त इळस्थ विधत्स्व यदनन्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 
हे नरनाथ ! अपने पिता और इस उत्तङ्क ऋषिकी पराजयका वृत्तान्त तो सुन चुके, अव 
इसके बाद जो उचित हो कीजिये ॥ २५॥ 

जनमेजय उवा 

एतत्तु ओोलुसिच्छासि अउव्यां निजने चने । 

संवाद पन्नगेन्द्रस्य काइयपस्थ च यन्ता ॥ २६ ॥ 
जनमेजय बोले- निर्जन बनसें काइयप और सर्पनाथ तक्षकमें जो संवाद हुआ, उस 
संवादको मैं सुनना चाहता हूँ ॥ २६ ॥ 

केन इष्ट शरुतं चापि 'सवत ओचसागतम । 

शुत्वा चाथ विधास्यालि पन्नगान्तकरीं सतिस्‌ ॥ ९७॥ 
उस संवादको किसने देखा है वा किसने सुना है, अथवा वह तुम्हारे कानोंतक केसे पहुंचा ? 
में यह सुनकर सर्पकुलका नाश करनेका विचार करूंगा ॥ २७॥ 

मन्त्रिण झु; 
शुणु राजन्यथास्माकं येनेलत्कथिल पुरा । 
ससागस छिजन्द्रस्थ पन्चजेन्द्रस्य चाध्वनि ॥ २८ ॥ 


सन्त्रियोंने कहा- हे राजन ! रास्तेमें काश्यप और तक्षकका यह भिळनबृत्तान्त जिसने 
हमसे जिस प्रकारसे कहा था, वह कहते हैं, सुनिये ॥ २८ ॥ 


~ 


2 महासार । [ अस्या 
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तस्सिन्श्रक्षे नरः काद्चिदिन्धनाथाय पार्थिव । 
विचिन्वन्पूर्वेसारूढः शुष्कशाखं घनस्पतिम्‌। 
अवध्यमानो ते तत वक्षस्थ पन्नगद्विजौ ॥ २० || 


~ १ 
[a 


हे प्ृथ्ीपते ! एक मनुप्य लकडीके निमित्त उस वृक्षपर सखी शाखाबाले वनस्पति बटोर - 
नेके लिए पहले ही चढा हुआ, उस व्राह्मण ओर तक्षकने वृक्ष पर चढे हुए उस मनुष्यको 
देखा नहीं था ॥ २९ | 

स तु तेनेव छृक्षेण अस्सी भूतोऽसवक्तदा । 

द्विजप्रभावाद्राजेन्द्र जीवितः सवनस्पातिः ॥ ३०॥ 
ह राजन्‌ ! वह मनुप्य मी तक्षककी बिपाग्निस उसी वृक्षक साहित भस्म हो गया था, आगे 
काश्यपके प्रभावस वृक्षक साथ जी उठा ॥ ३० ॥ 

तेन गत्वा तृपस्रेष्ठ नगरेऽस्मिन्निचदितम्‌ । 

यथावृत्तं लु तत्सवं तक्षकस्य द्विजस्य च ॥ ३१ ॥ 
ह राजाओंमें श्रष्ठ जनमेजय ! उस पुरुपने इस नगरमें जाकर तक्षक और ब्राह्मणका सम्पूर्ण 
वृत्तात कहा था ॥ ३१॥ 

एनत्ते कथित राजन्यथावृत्तं यथाश्रुतम्‌ । 

भुत्वा ठु बुपशादूल प्रकुरुष्व यथोप्सितम्‌ ॥ 
हे राजन्‌ ! हमने जो सुना है, वह सब तुमसे ठीक ठीक कह चुके हैं । हे राजसिंह ! इसे 
सुनकर जा अच्छा लगे, उसे कीजिये ॥ ३२ ॥ 


९५ क 
नन्‌ ॥ 
iN 


सूत उवाच 
सन्त्रिणां तु वचः श्रुत्वा स राजा जनभजयः । 
पयलप्यत दुःखात! प्रत्यापिषत्करे करम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सूत बोले- वह राजा जनमेजय मन्त्रियोंकी वात सुनकर दुःखसे अति कातर बहुत 
संताप करने लग ओर हाथसे हाथ मलने लगे ॥ ३३ ॥ 


निःश्वाससुष्णमभसकूृरी चे राजीवलोचनः । 

सुसोचाश्ूणि च तदा नेत्राभ्यां प्रततं नपः । 

उवाच च सहापाला दःखशोकससान्वत; ॥ २१४ ॥ 
और बार बार शर्म गर्म लम्बी सांस लेकर उस कमल जैसे नेत्रवाले राजा नेत्रोंसे आंख 
गिराने लगा, दुःख और शोकसे युक्त होकर वह राजा मंत्रियोंसे बोला ॥ २४ ॥ 


es 


त्र ञ्‌ ७० ly 
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शुत्वैतङ्भवतां वाक्यं पितुमे स्वर्गेति प्रति । 
निदिचितेयं सस नतिथा वे ता मे निबोधत ॥ ३५ ॥ 


७ 


मेरे पिताके परलोक सिवारनेके विषयमें तुम्हारी बातें सुतकर सेने जो अपने विचार इस 
प्रकार निश्चित किए हैं, उन मेरे बिचारोको सुनो ॥ ३५॥ 

अनन्तरमहं मन्ये तक्षकाय दुरात्मने । 

प्रतिकर्तव्यसित्येव येन मे हिंसितः पिता ॥ ३६॥ 
भने यही सोचा है, कि जिसने मेरे पिताको सारा है, उस दुरात्मा तक्षकसे बदला लेना 
ही चाहिए ॥ ३६ ॥ | 

ऋषेर्हि शहगेवेचन कृत्वा दग्ध्वा च पार्थिवस्‌ । 

यदि गच्छेदसौ पापो बलु जीवेत्पिता सस ॥ ३७॥ 
उसने शुङ्गी ऋषिके बचनका पालन कर मेरे पिताको जलाकर नष्ट किया है, यदि यह 
पापी नाशको प्राप्त हो तो मेरे पिता जीवित हो जाए ॥ ३७॥ 

परिहीयेत कि तस्थ यदि जीवित्स पार्थिव! । 

काइयपस्य प्रसादेन सन्चिणां सुनयेन च ॥ ३८ ॥ 
काइयपके प्रसाद और मंत्रियोंकी उत्तम नीतिसे यदि वह राजा जी गये होते, तो उस 
( तक्षक ) की कौनसी हानि हुई होती ? ॥ ३८॥ 

स तु वारितवान्मोहात्काइयप द्विजसत्तमम्‌ । 

संजिजीवयियु प्राप्तं राजानमपराजितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
किसीसे पराजित न होनेत्राले उस राजाको जीवित करनेकी इच्छासे आते हुए उन 
ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ काञ्यपको उस नागले मूर्खतासे लौटा दिया ॥ ३९ ॥ 

महानतिकसो खेष तक्षकस्य दुरात्मनः । 

द्विजस्थ योऽददद्द्रञ्यं सा नप जीवयेदिति ॥ ४०॥ 
त्राक्षण राजाका जीबन न दे, इसलिये जिसने उन द्विजको धन दे दिया, उस दुरात्मा 
तक्षकका यह बडा अत्याचार है ॥ ४०॥ 

उत्तड्गस्यख स्य प्रिय छुवेज्ञात्सनइच सहत्प्रियम । 

सवता चेच सबंधां यास्यास्यपचिति पितु ॥ ४१ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवणि षट्चत्वारिंशो च्याय: ॥ ४६ ॥ १६४६ ॥ 

अतएव में उत्तङ्कका प्रिय करनेके लिए तथा मेरे और तुम सबके हितका अनुष्ठान करनेके 
निमित्त पिताकी शत्रुताका बदला लूंगा ॥ ४१ ॥ 


॥ महाभाशतके आदिपर्वमें छियाळलीखचां अध्याय समाप्त ॥ ४६ ॥ १६४६ ॥ 


३२ (महा. सा. आडि. ५. 
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सूत उवाच 

एवछुक्त्वा ततः श्रीसान्मल्घिसिङ्वादुसोवितरः । 

आरुरोह प्रतिज्ञां स सर्पसत्राय पार्थि 

ब्रह्मनमलरतशादूलो राजा पारिक्षितस्तदा ॥१॥ 
सूत चोरे- ब्रह्मन्‌ ! यह कहकर ओर मन्त्रियोंसे अनुमोदित होने पर उस भरतवंशियॉमें 
श्रेष्ठ परिक्षिते पुत्र श्रीमान्‌ राजा जनमेजयने सर्पयज्ञ करनेका प्रण ठान लिया ॥ १॥ 

पुरोहितसथाइहय ऋत्विज वसुघाधिपः । 

अन्नवीद्वाकयसंपन्नः संपदर्थकर वचः ॥ २॥ 
और उस वचन बोलनेमे श्रेष्ठ राजाने पुरोहित और ऋत्विजोंको चुलवाकर सम्पत प्राप्त 
करानेवाली यह बात कही ॥ २॥ 

यो से हिसितवांस्तातं तक्षकः स ढदरात्सवाल्‌ । 

प्रतिकुयो यथा तस्य तङ्गवन्तो घुवन्त से ॥२॥ 
कि जिस दुरात्मा तक्षकने मरे पिताकी हिंसा की है; में जिससे उसे उसका यथोचित प्रति- 
फूल दे सकू, ऐसा कोई उपाय आप भुझे बतायें ॥३॥ 

अपि तत्कस विदितं भवतां येन पञ्चगस्‌ | 

तक्षकं संप्रदीप्तेऽग्रौ प्राप्स्पे5ह सहवान्धवम ॥४॥ 
क्या आप ऐसे किसी विधानको जानते जिससे नागराज तक्षकको बन्धुओंके साथ 
जलती हुई आगमे डाल सङ ॥ ४॥ 

यथा तेन पिता सं पूर्व दण्घो विषाप्रिना । 

तथाहमपि त पाप दग्घुसिञ्छासि पन्नगस्‌ ॥ ५-॥ 
पहिले तक्षकने जिस प्रकारस विपरूपी आगसे मेरे पिताको जलाया था, भै भी उस पापी 
सांपको उसी प्रकार जलती हुई आगमें जलानेकी इच्छा करता हूँ ॥ ५ ॥ 

ऋत्विज ऊज! 

अस्ति राजन्महत्सत्रं त्वदर्थ देवनिसितभ्‌। 

सपंसत्रमिति ख्यातं पुराणे कथ्यते नुप ॥ ६॥ 
ऋत्विकूगण बोले- हे राजन ! पुराणोंमें कहा है कि सर्पयज्ञ नामसे प्रसिद्ध एक महान्‌ 
यज्ञ है; जिसे हे राजन्‌ ! देवताओंने आपहीके निमि है॥ ६॥ 
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आहता तस्थ सत्रस्य त्वन्नान्योऽस्ति नराधिप । 

इति पोराणिकाः घ्राहरस्साक चास्ति स ऋतु ॥७॥ 
पौराणिकलोग कहते हैं, कि आपके सिवाय कोई दूसरा राजा उस महायज्ञका अनुष्ठान नहीं 
कर सकेगा । हे महाराजः! हम लोग भी उस यज्ञके नियमोंको जानते हैं ॥ ७॥ 

सृत उपाच 

एवखुक्तः स राजपिर्मेने सर्प हि तक्षकम्‌ । 

हताशनऊुख दीप्तं प्रविद्चसिति सत्तम ॥८। 
सतत बोले- हे सत्तम ! राजाने ऋत्विजोंकी यह बात सुनकर तक्षकको अग्निक्रे गुँहम॑ पडा 
हुआ और जला हुआ ही समझा ॥ ८ ॥ 

ततो5ब्रवीन्मन्त्रविदस्तान्यजा ब्राह्मणांस्तदा । 

अहारेष्यांन लत्खत्र सखाराः साधयन्ठु स ॥९॥ 
तब उन मन्त्र जाननेवाले ब्राह्मणॉंसे राजा बोला कि सें उस सपेयज्ञका अनुष्ठान करूंगा 
आप लोग मेरे लिए सामग्री इकट्टी कीजिये ॥ ९ ॥ 

ततस्ते ऋत्विजस्तस्य शास्त्रतो द्विजरच्तम । 

देशं त॑ मापयामाएुर्यज्ञायतनकारणात 

यथाचञ्ज्ञानविङणः सब बडया पर गताः ॥ १०॥ 
हे द्विजसत्तम ! तव यज्ञस्थानके निमित्त सर्पयज्ञको यथावत्‌ जाननेवाले, विद्वान्‌ और बुद्धिमँ 
पारंगत सब ऋत्विजोंने एक स्थान निश्चित कर शाख्ालुसार यथाविधि उसे मापा ॥ १० ॥ 

कड्या परमया युत्तसिष्टं छ्विजगणायुलस्‌ । 


rer 


प भूतधनधान्याढथस्त्विशिभः सुनिवशितम्‌ ॥ ११॥ 
निसाय चापि विधिवच्यज्ञायतनसीय्खिलस्‌ । 
राजानं दीक्षयामारु) सपसचाप्तये तदा ॥ १२॥ 


तथा उन्हाने परम ऋद्धिसे युक्त, द्विजोंसे निषेवित, अपरिमित धनधान्यबाले ऋत्विकासे 
सेवित अपनी इच्छाके अनुसार यज्ञस्थानको यथाविधि तैयार करके राजाको सर्पयज्ञ शुरू 
करनेफे लिए दीक्षित किया । ११-१२३ ॥ | 
इदं चासीत्तत्र पूर्व सपेसचे अविष्यति । 
शेख सहदत्पच्च यङ्ञचित्रक्र लबा ॥ १३॥ 


पर होवाळ सपयज्ञफे पहले ही वहां यज्ञमें विध डालनेवाला एक भारी निमित्त उपस्थित 
हा गया ॥ १३ ॥ 


& 


२५२ महाभारत । [ अध्य 


NNN I A ANNAN SPAS A ४४४ A NNN 


यज्ञस्यायतने तस्मिन्क्रियनाणे चचोऽळबीस्‌ । 

श्थपतिर्ुद्धिसंपन्चो वास्तुविद्याविशारदः ॥ १४॥ 

इत्यद्रचीस्सू्धारः सूतः पौराणिकस्तदा । 

यस्मिन्देशे व काले च लापनेय प्रवर्तिता । 

ब्राह्मण कारणं कूत्वा नायं संस्थास्थते कलुः ॥ १५॥ 
जब वह यज्ञस्थान बन रहा था; तब वास्तुविद्यामे पण्डित बुद्धिमान्‌ राज ( स्थपति ) सत्रधार 
पौराणिक पूतने कहा था, कि जिस देशमें और जिस कालमें यह माप आरंभ हुआ है, 
उससे जान पडता है, कि एक ब्राह्मणको कारण बनाकर यह यज्ञ टिकेगा नहीं अर्थात्‌ 
एक ब्राह्मण द्वारा रोक दिया जाएगा ॥ १४-१५ ॥ 

एलच्छरुत्वा तु राजा स प्राग्दीक्षाकालमक्रचील्‌ । 

क्ष सार नेह से कश्चिदज्ञातः प्रविशेदविति ॥ १६॥ 
यह वात सुनकर राजा दीक्षित होनेफे पहिले द्वारपालसे बोले, कि मेरे अन जानेमें किसीको 
भी घुसने न देना ॥ १६॥ 

तत; कने प्रबखूने हर्पसत्रे विधानतः | 

पर)चक्रासंइव विधिवत्स्वे स्थे कमेणि याजकाः ॥ १७ ॥ 
तब यथाविधि सर्पयज्ञम कार्य आरंभ हो गया और याजकलोग यथाविधि अपने अपने 
कार्योमै लग गए ॥ १७ ॥ 

परिधाय कृष्णवासांसि धूमसंरक्तलोचनाः । 

जहुठुमेन्ञवच्चय समिद्ध जातवेदसस ॥ १८ ॥ 
वे लोग काले रंगके कपडे पहनकर धुंएसे छाल आंखोग्राले होकर बिशिपूर्वक मंत्रको बोलते 
हुए प्रज्ज्बलित अभिमें आहुति देने लगे ॥ १८ ॥ 


सर्पानाजुहुदुस्तच सर्वानभिसुखे तदा ॥ १९॥ 
चर) eo 


इससे सभी सरपोके चित्तांको कंपाते हुए वे याजक लोग सब सर्पोको उद्देशकर अभिके छुं 


ततः सर्पाः समापेतुः प्रदीप्ते हव्यवाहने। 

विवेष्टसानाः कूपणा आह्वयन्तः परस्परम्‌ ॥ २० ॥ 
तब सभी सप आपसमें लिपटे हुए तथा दीन होकर एक दूसरेको बुलाते हुए उस जलती 
हुई अभिर्म आ आकर गिरने लग ॥ २० ॥ 


टि 15 1 
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विस्झुरन्तः श्वसन्तश्च वेष्टयन्तस्तथा परे । 

पुच्छैः शिरोसिच्च खरां चित्रमाडँ प्रपेदिरे ॥ २१॥ 
फुंफकारत हुए, लम्बी लम्बी सांसे लेते हुए, एक दूसरेको पूंछ रसे कसकर लपेटकर 
बुरी तरह आगमें गिरने लगे ॥ २१ ॥ 

श्वेता! कृष्णाइच नीलाइच स्थावेराः शिशवस्तथा । 

रुवन्तो सैरवाजादाल्पेदुदीप्ति विभावस्य ॥ २२॥ 
सफेद, काले, नीले, बूढ ओर बच्चे अथात्‌ सभी सप भर्यकर आवाजोंको करते हुए जलती 
हुई आगमे गिरने लगे ॥ २२ ॥ 

एवं शालखहस्राणि प्रयुतान्यबुंदानि च । 

अवशानि विनष्टानि पन्नगानां द्विजोत्तम ॥ २३ ॥ 
इस प्रकारसे हे द्विजश्रेष्ठ ! सेंकडों, सहस्रो, करोडो, अरबों सपे अग्रिम विवश होकर नष्ट 
हो गए ॥ २३ ॥ 

इन्दुरा इव तत्रान्ये हस्तिहस्ता इवापरे । 

मत्ता इव च मातङ्ग महाकाया सहावलाः ॥ २४॥ 

उच्चावचाइच बहवो नानाचणा विषोल्बणा; । 

चोराइच परिघप्रख्या ढन्दशक्का सहाबलाः । 

प्रपेतरम्मावुरणा सातृवारदण्डपीडित ॥ २८ ॥ 

॥ इति श्रीमहासारते आदिपर्वणि खत्तचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४५ ॥ १६७१॥ 

अनन्तर कुछ अश्वके समान, कुछ हाथीकी सडके समान, मत्तहस्तीके समान भारी शरीरधारी 
और महावठी, ऊंचे नीचे अर्थात्‌ टेढे मेढे अगणित रंग-विरणे, भांति मांतिके, भर्यकर 
विषवालि, भर्यकर रूपवाले, परिघके समान बडे-वडे तथा बलशाली दन्दशूक सर्प माताके 
शापवाले वाकयदण्डसे पीडित होकर अग्रिम गिरने लगे ॥ २४-२७ ॥ 


॥ महाभारतके आदिप्चमें सैतालिलवां अध्याय समाप्त ॥ 8७॥ १६७१ ॥ 


२५९ महाभारत । | अध्याय 


कलक काल्या डाक्का तता कसत 
ककम्कण्माकाममण्ाकमाग्क्काक्ण्काकााकाककाक्काकााालककामललकककसडलकाकाडा 0000000000, RR 
७ 
० 52 ग 
० ७ 


शनक उवाच 
सपैसन्ने तदा राज्ञः पाण्डवेयस्य धीमतः । | 
जनसेजयस्य के त्वातन्नत्विजः परसवेयः ॥१॥ 
शौनकने पूछा- कि तब पाण्डवनन्दन धीमान्‌ राजा जनमेजयके सपयज्ञमें कौन कौनसे 
परसारष कालिज बच थे ॥ १॥ 
के सदस्या बजूबुरइुच खर्पसन्ने खुदारुणे । 
विषादजननेऽत्यर्थ पन्नगानां सहासथे ॥२॥ 
तथा सपौको बडा भय देनेवाले, अति दुःखदायी, बड़े कठोर इस सर्प-यज्ञसें कोन कोन 
सदस्य थे ॥ २॥ 
सर्व विस्तरतस्तात अवा्नांसिलुमहलि । 
सपसञाचवानज्ञा Iबलयास्त ४८ सतज ॥२॥ 
हे खतसे उत्पन्न तात ! यह सब वबिस्तारसे वतानेमें तुम समर्थ हो, सपयज्ञकी विधिको 
जाननेबाछे उन ऋषियांके वारेमें जानना चाहिए ॥ ३॥ 
सूत उवाच 
हन्त ते कथयिप्यासि नासानीह बतीबिणास । 
य ब्दात्वज;ः सढस्याइ्च लब्यासन्दपलरतदा 1४॥ 
खत बोले- अच्छा! जो सब पण्डित लोंग राजाके उस यज्ञमें ऋत्विकू और सदस्य बने थे, 
उन दुद्धियानोंके नाम यहां तुमसे कहता हूँ ॥ ४ ॥ 
त हाला बच्टवाथ त्रात्सणदत्वण्डसारांच! | 
उयवनस्थान्वये जातः ख्यातो वेदविदां वर! ॥७॥ 
च्यवन वंशमें उत्पन्न वेदज्ञो श्रेष्ठ प्रसिद्ध ब्राह्मण चण्डसार्गव उस महायज्ञमें होता थे ॥ ५॥ 
उद्गाता बाह्मणो वृद्धो विद्वान्छोत्टायजेनिनिः । 
त्रह्मासवच्छाङगरचो अध्व्र्वाघापिङ्गलः ॥ ६ ॥ 


विद्वान्‌ वूढ कोत्स नामक ब्राह्मण उद्गाता, जेमिनि मुनि त्रह्मा, शाङगरव और चौध पिङ 
गल झुनि अध्ययु थे ॥ ६॥ 


खदस्यक्चमयह्यासः पुञ्नशिष्यसहायवान । 
उद्दालकः शसठक; >वेतक्रेठुङ्च पञ्चञ्ञः ॥७॥ 
पुत्र और शिप्यांके साथ व्यास, उद्दालक, शमठक, पांचवें श्वेतकेतु सदस्य थे ॥ ७॥ 


३ ~ र 
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अलि के देबलइचेच > सर्द पर्यलर्ल था 
खलाः दबलईू गारद पवत्ास्लथा | 


आान्रेथः कुण्डजठरो हिज: कुटिघव्स्तथा ॥८॥ 
वात्स्यः श्रुतश्रवा वृद्धस्‍्तर्पेःस्वाध्यायशीलयान । 
कहोडो देवशर्मा च मौद्धल्ण। शससर; ॥ ९॥ 


असित और देवल, नारद तथा पर्वत, आत्रेय, झुण्डजठर, तथा ब्राह्मण कुटिघट, वारस्य, 
बृद्ध श्रुतश्रवा, तप और स्वाध्यायमें रत सुशील कहोड, देवशमां, मौद्गल्य, शस- 
सौभर ॥ ८-९ ॥ 

एते चान्घे च बहवो व्राह्मणाः सशिलव्रताई । 

सवस्या अभडंस्त्ञ सत्ते पारिक्षिलस्य ह ॥ १०३ 
यह सब और दूसरे त्रतशील वहुतसे ब्राह्मण परिक्षितके पुत्र जनमेजयके इस महायज्ञमें सदस्य 
हुए थे ॥ १० ॥ 

जुहत्स्ट्रात्विक्यथ तदा खर्पेसचे सहाकती । 

अहयः प्रापलंस्तञ्ञ घोराः प्राणिभयावहाः ॥११॥ 
क्रत्विकोके उस सहा सर्पेयज्ञमें आहुति चढाने पर भयंकर तथा प्राणियोंके लिए भयानक 
सर्पगण उस सज्ञमें आ आकर गिरने लगे ॥ ११॥ 

वसामेदोवहाः छुल्या नागानां संग्रवतिताः । 

वदी गन्धदच तुखुलो दह्यतामातिदां तदा ॥ १२॥ 
उन सांपोंकी चर्बी और सेदके छोटे छोटे नाले बहने लगे । रात दिन जलते इए सर्पाकी 
भयंकर दुर्गन्ध चारों ओर फैलने लगी ॥ १२॥ 

पततां चेव नागानां घिछ्ठितानां तथास्बरे। 

अश्रूयतानिकां शव्दः पच्यतां चाञश्चिवा सरस ॥१३॥ 

आर्म गिरे हुए आकाशमें स्थित और अग्निसे बहुत बुरी तरह जलाये जाते इए सपाँके 
चिल्लानेके शब्द रात दिन सुनाई देने लगे ॥ १३ ॥ 

तक्षकस्लु स नागेन्द्र; पुरन्दरनिवदानस । 

गतः शुत्वैव राजानं दीक्षितं जनलेजयस ॥ १४॥ 
नागराज तक्षक तो राजा जनमेजयके सपेयज्ञमें दीक्षित होनेकी वात सुनकर ही इन्द्रपुरीमें 
चला गया ॥ १४ ॥ 

ततः सर्व यथावृत्तमार्याय सुजगोतमः । 

अगच्छच्छरणं सीत आगस्कृत्वा पुरन्दरस्‌ ॥ १७ ॥ 


लिक ११, ७. ~ ~ कप किक ७ 
तथा उस सपश्रष्ठन पाप करलेके कारण भयभीत होकर आच्योपान्त सब बात कहकर 
इन्द्रकी शरण ली ॥ १५७ ॥ 
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लमिन्द्र। पाइ रुप्रीतो न तवास्तीह तक्षळ । 

स्य नागेन्द्र तस्साह़े सपेसन्रात्कथंचल ॥ १६ 
इससे इन्द्र प्रसन्न होकर बोले- ' हे नागराज तक्षक ! उस सर्पयज्ञसे तुम्हें कोई भय नहीं 
है॥ १६ ॥ 

प्रसादितो सया पूर्व तवाथ पितासहः । 

तस्मात्तव भर्य नास्ति व्येलु ते जानसो ज्वर! ॥ १७॥ 
मैने पहिले ही तुम्हार लिये पितामहको प्रसन्न किया है, सो तुम्हें भय नहीं हैं, अतः 
तुम्हारे चित्तकी पीडा दूर हो! ॥ १७॥ 

एदमास्वासिलस्लेन ततः से सुजगोत्तसः । 

उवास सबने तत्र शक्रस्य छुदितः सुखी ॥ १८ ॥ 
तब नागोत्तम तक्षक इन्द्रसे इस प्रकार ढाढस पाकर प्रसन्न चित्तसे इन्द्रके भवनमं सुखपूर्वक 
रहने लगा ॥ १८॥ 

अजस निपतत्स्वग्नौ नागेषु भूशद;ःखित; । 

अल्पदोषपरीवारो वाखुक्रिः पर्यतप्यत ॥ १९ ॥ 
इधर नागोंके लगातार अग्निमें गिरने पर अपने परिवारोंको कम होता हुआ देखकर वासुकि 
अति दुःखी होकर संतप्त होने लगे ॥ १९॥ 

कसल चाविशद्घोरं वासुकि पन्नगेश्वरस्‌ । 

स घूणासानहृदयो अगिवीसिदसन्रवीत्‌ ॥ २०॥ 
तब उस सपेराज वाझुकिको बहुत घोर दुःख हुआ और उसका मन डोलने लगा । तत्र 
उसने अपनी बहिनसे यह कहा ॥ २० ॥ 

दश्यन्तेऽङ्गानि मे भद्रे दिशो न प्रतिभान्ति च । 

सीदामीव च संमोहाद्धूर्णतीव च मे मनः ॥ २१॥ 

रे! मेरा शरीर जला जा रहा है, (चारों ओर अंधेरा छाया हुआ हुआ होनेके कारण ) 

क्ले दिशाओंका ज्ञान नहीं रहा है, मोहसे विवश हो रहा हूं, मेरा चित्त घूम रदा है॥२ १॥ 

दष्टिश्रमति सेऽलीव हृद्यं दीयतीच 

पतिप्यार्यचशोऽद्याहं तस्मिन्दीप्ते विभावसौ ॥ २२ ॥ 
मेरी दृष्टि भ्रमित हो रही है, मेरा हृदय फटासा जा रहा है, आज विवश होकर सुझको भी 
उस जरती हुई आगमे गिरना पडेगा ॥ २२ ॥ 
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पारिक्षितस्य यज्ञोऽसौ वर्तते5स्मजिघांसथा । 

व्यक्त नापि गन्तव्यं पितूराजानिवेशनस्‌ ॥ २३॥ 
हम सपाँके नाशकी इच्छासे परिक्षित॒के पुत्र जनमेजयका यह यज्ञ चल रहा है | स्पष्ट है कि 
मुझको भी यमराजके घर जाना पडेगा ॥ २३ ॥ 

अर्थ स काल; संप्राप्तो यदर्थससि से स्वसः । 

जरत्कारोः पुरा दत्ता सा त्राद्यस्मान्सबान्ववानी ॥२४॥ 
हे बहिन ! जिस हेतुसे जरत्कारु ऋषिसे तुम्हारा विवाह पहले कर दिया था, यह वही काल 
आ पहुंचा है, अब हमको भाईयोंके सहित बचाओ ॥ २४ ॥ 

आस्तीकः किल यज्ञं ल॑ वर्तन्तं सुजगोत्तसे । 

प्रतिषेत्स्यति सां पूर्व स्वयमाह पितामहः ॥ २५ ॥ 
हे नागोत्तमे ! पहिले पितामहने स्वयं मुझसे कहा था, कि सपेयज्ञ आरंभ होने पर आस्तीक 
ऋषि उसे रोकेंगे ॥ २५ ॥ 

तहत्से ब्रूहि वत्सं स्वं कुमारं वृद्धसंमतम्‌ । 

मघाय त्वं समृत्यस्य मोक्षार्थं वेदवित्तमम्‌ ॥ २६॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्चेणि अष्टचत्वारिंशो ऽध्यायः ॥ ४८॥ १६९७॥ 
अतः हे वहिन ! अब मेरी और मेरे परिवारोंकी रक्षाके निमित्त बृद्धोंको प्रिय और बेदोंको 
जाननेवालोंमें उत्तम अपने बालकपुत्रसे आज कहो ॥ २६ ॥ 
॥ महासारतके आदिपवेमें अडताळीखचां अध्याय समाप्त ॥४८॥ १६९७॥ 


सूत उवाच 

तत आहूथ पुत्रं स्वं जरत्कारुसुजडगमा । 

वाझुकेनागराजस्थ वचनादिदमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
इत बोले- सर्पिणी जरत्कारुने नागराज वाझुकिके वाक्यानुसार अपने पुत्रको बुलाकर 
यह कहा ।। १ ॥। 

अहं तव पितुः पुत्र भ्राचा दत्ता निमित्ततः । 

काल; स चार्थ संपाप्तस्तत्कुरुष्च यथातथस्‌ ॥२॥ 
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कि बट ! भाईने मुझे तुम्हारे पिताको जिस निमित्तसे दान दिया था, वह समय अब आ 
गया है, जो उचित हो, करो ॥ २॥ 

३३ (महा. भा. भादि. ) 
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किंनिभित्त मस पितुदेत्ता त्वं मातुलेन मे । 
तन्मघाचक्ष्व तत्त्वेन श्रुत्वा कतोस्सि तत्तथा ॥३॥ 
आस्तीक वोले- किसलिये मामाने तुम्हें मेरे पिताको दान दिया था, बह बात तुम मुझे 
बताओ ताकि में उसे सुनकर उसके अनुसार कार्थ करूं ॥ ३ ॥ 
सूत उवाच 
तत आचष्ट सा तस्यै बान्धवानां हितैषिणी । 
अगिनी नागराजस्य जरत्कारुरचिकलचा ॥ ४ ॥ 
पूत बोले- उसके अनन्तर वान्धवोंके हित चाहनेवाली नागराज वासुकि सर्पकी बहिन 
जरत्कारु ढाढस पाकर पुत्रसे बोली ॥ ४ ॥ 
सुजगानामशेषाणां माला कद्रूरिति शतिः । 
तया शप्ता रुषितया सुता यस्भान्षिबोध तत्‌ ॥५॥ 
ऐसा सुना जाता है कि संपूर्ण सपांकी माता कटूने जिस कारणसे क्रोधित होकर अपने 
पुत्रोंको शाप दिया था, बह कहती हूं, सुनो ॥ ५ ॥ 
उच्चैःश्रवाः सोऽश्वराजो यन्मिथ्या न कूलो मम । 


विननानिसित्तं पणिते दासभावाय पुत्रकाः ॥ ६॥ 
जनसेजथस्य वो यज्ञ धक्ष्यत्यनिलसारथिः । 
तत्न पञ्चत्वसापन्नाः प्रेतलोकं गमिष्यथ ॥ ७॥ 


( कद्रू बोली ) “हे पुत्रो ! बिर्ता मेरी दासी हो इसालिए मेरे दासीपनकी बाजी लगाने 
पर भी जिस कारण तुम उस अश्वराज उचेःश्रधाका रंग बदलनेसे इन्कार करके मेरा कहा 
काम नहीं कर रहे हो, इसलिये जनमेजय राजाके सपेयज्ञमें वाथुके सारथी अश्निदेव तुमको 
जलाबेंगे और उस यज्ञमें तुम मरकर परलोकको सिधारोगे ” ॥ ६-७ ॥ 

तां च शप्तवतीसेवं साक्षाछोकपितामहः । 

एवमस्त्विति तद्वाक्यं प्रोवाचानुसुमोद च ॥८॥ 
कद्रूके इस प्रकार शाप देनेपर सब लोकोंके पितामह ब्रह्माने “ एवमस्तु ”' कहके उस शाप 
देनेवालीकी बातका समर्थन किया ॥ ८ ॥ 

वारुकिङ्चापि तच्छ्रुत्वा पितामहवचस्तदा । 

अस्ते सथिते तात देचाञ्चारणमीयिवान ॥९॥ 
हे तात | तत्र वासुकि भी पितामहकी वह बात सुनकर अमृत मथनेके पश्चात्‌ देवोंकी 
शरणम गया ॥ ९ ॥ 
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सिद्धाथाइच खुराः सर्वे प्राप्यास्तमनुत्तमम्‌ । 

श्रातरं मे पुरस्क्रत्य प्रजापतिसुपागमन्‌ ॥१०॥ 
देवगण भी दुर्लभ अमृतको पाकर सफलमनोरथवाले हो गए थे, अतः वे मेरे भाईको आगे 
कर करके प्रजापतिके समीप गए ॥ १०॥ 

ते ते प्रसादयामाुर्देवाः सर्वे पितामहम । 

राज्ञा वाझुकिना सार्ध स शापो न भवेदिति ॥११॥ 
फिर उन सब देवताओंने नागनाथ वासुकिके साथ पितामह ब्रह्माको प्रसन्न किया, कि 
सर्पोका वह शाप सफल न होवे ॥ ११॥ 

वारुकिनागराजोऽयं दुःखितो ज्ञातिकारणात्‌ । 

अभिशापः स मातास्य भगवन्न भवेदिति ॥ १२॥ 
भगवन्‌ ! यह नागराज वासुकि स्वजनोंके निमित्त बहुत दुःखी हैं अतएव ऐसा कीजिये, 
कि माताका शाप इन पर न लगे ॥ १२॥ 

ब्रह्मोवाच 

जरत्कारुजेरत्कारु यां भाया समवाप्स्थाति । 

तत्र जातो द्विजः शापाद्‌ शुजगान्मोक्षयिष्यति ॥१३॥ 
ब्रह्मा बोले- जरत्कारु नामक ऋषि जेस जरत्कारु नामकी ख्रीको भार्या रूपसे प्राप्त 
करगे, उसके गभसे एक ब्राह्मण जन्म लेकर सर्पाको शापसे बचावेगा ॥ १३ ॥ 

गरत्कारुरुषाच 

एतच्छ्रुत्वा तु वचनं वासुकिः पन्नगेश्वरः । 

प्रादान्मालसरप्रख्य तव पित्रे महात्मने । 

प्रागेवानागते काले तत्र त्वं मय्यजायथाः ॥१४॥ 
जरत्कारु बोली- हे देव सदृश पुत्र ! नागराज वाझुकिने पितामहकी यह बात सुनकर 
एम्हार महात्मा पिताको मुझ दिया, अतएव सपयज्ञका काल आनेके पहिलेही तुमने मेरे 
गभस जन्म लिया है ॥ १४॥ 

अय स कालः संप्राप्तो भयान्नस्त्रातुमहसि । 

भ्रातरं चैव मे तस्मात्नातुमहेसि पावकात्‌ ॥ १५॥ 


जब पह कटार काल आ पहुंचा हे, तुम हमको भयसे बचाओ, इस अग्निके मुखसे मेरे 
भाइका भा रक्षा करनंम तुम समथ हो ॥ १५॥ 
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अमोध नः कुतं तत्स्याद्यदहं तव धीसले । 

पित्रे दत्ता विमोक्षाथ कर्थं चा पुत्र सन्यसे ॥ १६॥ 
हे पुत्र ! (भै सपाँकी रक्षाके निमित्त तुम्हारे पिताको दी गई थी) अतः अब ऐसा करो, 
कि में जिस अभिग्रायसे तुम्हारे बुद्धिमान्‌ पिताके हाथोंमे सोपी गई थी, बह व्यर्थ न हो; 


च ~ 


अथवा कहो तो सही इस बिपयमें तुम्हारा क्या विचार है ॥ १६॥ 
सूत उवाच 

एवखुक्तस्तथेत्युक्त्वा सोऽस्तीको मातरं तदा । 

अब्रवीदूढुःखसंतप्तं वासुकिं जीवयन्निव ॥ १७॥ 
बूत बोले- इस प्रकार कहे जानेपर आस्तीक मातासे “ तथास्तु” कहकर दुःखसे जलते 
हुए वासुकिको मानों जीवित करते हुए बोले ॥ १७॥ 

अहं त्वां मोक्षयिष्यामि वारुके पन्नगोत्तम । 

तस्साच्छापान्महासत्त्व सत्यमतट्टवीसि ते ॥ १८॥ 
कि हे महाभाग सर्पश्रेष्ठ वासुके! में सच कहता हूं, तुमको उस शापसे सुक्त करूंगा ।१८॥ 

सव स्वस्थमना नाग न हि ते विद्यते भयम्‌ । 

परयतिष्ये तथा सौम्य यथा श्रेयो भविष्यति । 

न से चागनूतं प्राह स्वैरेष्वपि कुतोऽन्यथा १९॥ 
हे सौम्य नाग ! तुम स्वस्थ चित्तवाले होओ, तुम्हें कुछ भी डर नहीं है, भें वैसा यत्न 
करूंगा, कि जिससे तुम्हारा मंगल होगा, मेरी वाणी खेलमें भी झूठ नहीं बोलती, फिर सच्चे 
कामके बारेमे तो कहना ही कया ? ॥ १९ ॥ 

लं वै नुपचरं गत्वा दीक्षितं जनमेजयम्‌ । 

वारिभमङ्गलयुक्ताभिस्तोषयिष्येऽच्य मातुल । 

था स यज्ञो नुपतेनिचतिष्यति सत्तस ॥ २० ॥ 
हे मामा ! भ उस दीक्षित नपश्रेष्ठ जनमेजयके निकट जाकर मङ्गल्युक्त वातोंसे उसको 
आज प्रसन्न करूंगा; हे सत्तम ! ऐसा करूंगा, कि राजाका वह यज्ञ रुक जाय ॥ २०॥ 

स संभावय नागेन्द्र मयि सर्व सहालते । 

न ते मथि मनो जातु मिथ्या भवितुमहति ॥ २१ ॥ 
है महावुद्धिमान्‌ नागवाथ ! मुझमें सत्र कुछ संभव्र है, सुझमें तुम्हारा मन सिथ्या न हो, 
अर्थात्‌ तुम मेरी बात झूठी मत मानो ॥ २१ ॥ 


ष्‌ + गादिपचे 
एकोनपञ्चाराप्तम | आदिपवे । २६१ 
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वासाकिरुषाच 
आस्तीक परिघूर्णामि हृदयं मे विदीयते । 
दिशहच न प्रजानामि ब्रह्मदण्डानिपीडितः ' ॥ २२॥ 
वासुकि बोला- हे आस्तीक ! मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा हृदय फटा जाता है, अल्म- 
दण्डसे पीसे जाकर (चारों ओर अंधेरा होनेके कारण ) मुज दिशाएं सझ नहीं रही हैं ॥२९॥ 


भास्तीक उत्ताच 
न संतापस्त्वया कार्यः कर्थचित्पन्नगोत्तम । 
दीप्तादग्नेः समझुत्पन्न नाशायिष्याभि ते भयम्‌ ॥ २३ ॥ 
आस्तीक वोले- हे सर्पराज ! तुम किसी प्रकार संताप मत करो । में प्रज्ज्वलित अग्निसे 
उत्पन्न तुम्हारे भयको दूर करूंगा ॥ २३ ॥ 


ब्रह्मदण्ड महाघोर कालाग्िसमतेजसम्‌ । 
नाचायिष्यासि मात्र त्व भयं कार्षीः कथंचन ॥ २४॥ 


मैं प्रलयकालके अग्निके समान तेजस्वी अति घोर ब्रह्मदण्डको नष्ट कर दूंगा, तुस इस बारेमे 
किसी भी प्रकार भय मत करो ॥ २४॥ 


सूत उवाच 
ततः स वासुकेर्घोरमपनीय मनोज्वरम्‌ । 
आधाय चात्मनोऽङ्गेषु जगाम त्वरितो भरम ॥ २८ ॥ 
जनमेजयस्य तं यज्ञं सर्वे! ससुदितं गुणैः । 
मोक्षाय सुजगेन्द्राणामास्तीको द्विजसत्तमः ॥ २६ ॥ 


द्रूत बोले-- तव वासुकिके घोर चित्तपीडाको दूरकर स्वयं ( सर्पकुलके उद्धारका ) भार 
लेकर द्विजश्रेष्ठ आस्तीक सर्पश्रेष्ठोंकी छुडानेके लिए जनमेजयके उस सर्व गुणशाली यज्ञ 
स्थानको बहुत जल्दी गए ॥ २५-२६ ॥ 

स गत्वापश्यदास्तीको सज्ञायतनमुत्तसम्‌ । 

वृत्त सदस्येबहुभिः सूथवहिसमप्र मैः ॥ २७॥ 


वहां पहुंचकर आस्तीकने अग्नि और द््येके समान प्रकाशमान अगणित सदस्योसे भरे हुए, 
सुन्दर यज्ञस्थानको देखा ॥ २७॥ 


२६२ भहाभारंत । [ अध्यायं 
स तत्र वारितो द्वा।स्थैः प्राविशन्द्रिजसत्तल; । 
अभितुष्टाव तं यज्ञं प्रवेशार्थी द्विजोत्तमः ॥ २८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ १७२५ ॥ 
वहां यज्ञगृहमें प्रवेश करते हुए बे त्राह्मणोमे श्रेष्ठ आस्तीक दारपालोंके द्वारा रोक दिए गए, 
तब द्विजोंमें उत्तम और यज्ञमे प्रवेश करनेकी अभिलापावाले उस आस्तीकने उस यज्ञकी 
स्तुति की ॥ २८ ॥ 
॥ ॥ महाभारतके आदिपवेस उनचाखवां अध्याय समाप्त ॥ ४९ ॥ १७२५ ॥ 


अ“. 


0 


आस्तीक उवाच 

सोमस्य यज्ञो वरुणस्य यज्ञः प्रजापतेर्यज्ञ आसीत्प्रयागे । 

तथा यज्ञोऽयं तब भारताग्ज्य पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः ॥१॥ 
आस्तीक बोले- हे भारतश्रेष्ठ परिक्षितूके पुत्र जनमेजय ! प्रयागमें सोमका यज्ञ, वरुणका 
यज्ञ और प्रजापतिका यज्ञ जैसा हुआ था, आपका यह यज्ञ भी वैसा ही है, प्रार्थना करता 
हूं हमारे प्रियजनोंका मंगल होवे ॥ १ ॥ 

शक्रस्य यज्ञः शतसंख्य उक्तस्तथापरस्तुल्यसंख्थः शातं वै । 

तथा यज्ञोऽयं तव आारताग्ऱ्य पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः ॥२॥ 
हे भारतश्रेष्ठ पारिक्षित ! देवराजके जो सौ यज्ञ कहे जाते हैं, उसके और सौ दूसरे यज्ञ 
अर्थात्‌ उसके दस हजार यज्ञोंके तुल्य आपका यह यज्ञ है, प्रार्थना करता हूं हमारे प्रिय- 
जनोंका मंगल होवे ॥ २ ॥ 

यमस्य यज्ञों हरिमेघसदच यथा यज्ञो रन्तिदेवस्य राज्ञः । 

तथा यङ्गोऽघं लव भारताग्ञ्य पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः ॥३॥ 
हे भारतश्रेष्ठ पारिक्षित ! यमका यज्ञ, हरिमेधाका यज्ञ और राजा रन्तिदेबका यज्ञ जैसा 
हुआ था, आपका यह यज्ञ भी वैसा ही है, प्रार्थना करता हूँ हमारे प्रियजनोंका मंगल 
होवे ॥ ३॥ , | 

गयस्य यज्ञ; शशबिन्दोश्च रङ्गो यज्ञस्तथा वैश्रवणस्य राज्ञः । 

तथा यज्ञोञ्यं तव भारताग्प्य पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः ॥ ४॥ 
हे भारतश्रेष्ठ पारिक्षित ! गयका यज्ञ, राजा शशबिन्दुका यज्ञ और वैश्रवण राजाका यज्ञ 
जैसा था, आपका यह यज्ञ भी वैसा ही है, प्रार्थना करता हूं हमारे प्रियजनोंका मंगर होवे ॥ ४॥ 


पञ्चाशत्तम | आदिपव । दददे 
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नुगस्य यज्ञस्त्वजमीढस्य चासीद्यथा यज्ञो दाशरथेहच राज्ञः । 

तथा यज्ञोऽयं तव भारताग्ञ्य पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः ॥५॥ 
हे भारतश्रेष्ठ पारिक्षित ! वृगका यज्ञ, अजमीढका यज्ञ और दाशरथि राजा रामचन्द्रका 
यज्ञ जैसा था, आपका यज्ञ भी वैसा ही है, प्रार्थना करता हूं हमारे प्रियजनोंका मंगल होवे ॥५॥ 

यज्ञ: श्रुतो नो दिवि देवसूनोयुधिष्ठिरस्याजमीढस्य राज्ञः । 

तथा यज्ञोऽयं तव भारताग्प्य पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः ॥ ६॥ 
हे भारतश्रेष्ठ पारिक्षित ! अजमीढयंशोत्पन्न देवपुत्र युधिष्ठिरका यज्ञ स्वर्यमें जैसा हमने सुना 
था, आपका यह यज्ञ भी वैसा ही है, प्राथना करता हूं हमारे प्रियजनोंका मंगल होवे ॥ ६॥ 

कृष्णस्य यज्ञ: सत्यवत्याः सुतस्य स्वयं च कर्म प्रचकार यज्ञ । 

तथा यज्ञोऽयं तव भारताग्य्य पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः ॥ ७॥ 
हे भारतश्रेष्ठ पारिक्षित ! सत्ययती-पुत्र कृष्णट्वैपायनने स्वयं सम्पूर्ण धमालुष्ठान करके जो 
यज्ञ किया था, आपका यह यज्ञ भी वैसा ही है, प्राथना करता हूं हमारे प्रियजनोंका 
मंगल होवे ॥ ७॥ 

इमे हि ते सूयहुतारावर्चसः समासते इत्रह्रणः क्लुं यथा । 

नेषां ज्ञानं विद्यते ज्ञातुमच्य दत्तं येभ्यो न प्रणऱ्येत्कर्थचित्‌ ॥८॥ 
वृत्रको मारनेवाले इन्द्रके यज्ञमें जैसे सदस्य थे, उनके ऐसे ही आपके इस यज्ञमें भी सर्य 
और अझ्नि समान प्रकाशमान यह सब सदस्य बैठे हुए हैं, इस कालमें ऐसी कोई वस्तु 
विद्यमान नहीं है, जो यह लोग न जानें; (ये लोग ऐसे हैं कि) जिनको दान देनेसे कभी 
नष्ट नहीं होता ॥ ८ ॥ 

ऋत्विक्ससो नास्ति लोकेषु चेव द्वैपायनेनेति विनिश्चिचल से । 
क एतस्य रिष्या हि क्षितिं चरन्ति सर्वेत्विजः कर्मखु स्वेषु दक्षाः ॥९॥ 
मने निश्चय कर लिया है, कि भगवान्‌ द्वैपायनके समान ऋत्विकू तीनों ्ुवनमें नहीं है, 
क्योंकि इनके शिष्यलोग ऋत्विकृगण अपने अपने कार्यमें निपुण होकरके भूमण्डलमें घूमते 
रहते हैं ॥ ९ ॥ | 

विभावसुद्चित्रभानुर्महात्मा हिरण्यरेता विश्वसुक्ळूष्णवर्त्मा । 

पदक्षिणावर्नेरिखः प्रदीप्तो हव्यं तवेदं हुतअुग्वष्टि देवः ॥१०॥ 
प्रकाशरूपी धनवाले, रंगबिरंगी किरणोंसे युक्त, सोनेके समान तेजस्वी वीर्ययाले, सभी 
पदाथाको खानेवारे, अपने मार्गको धुंबेसे काला करनेवाले इस प्रदीप्त अभिदेवकी ज्वालायें 
दांयी तरफ मुड रही हैं अतः इससे प्रतीत होता है कि ये अभिदेव तुम्हारे इन हव्योंकी 
सचमुच इच्छा कर रहे हैं ॥ १०॥ 


२६४ महाभारत । [ अध्याय 
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नेह त्वदन्यो विद्यते जीवलोके समो छपः पालयिता प्रजानाम्‌ । 

घृत्या च ते प्रीतमनाः सदाहं त्वं वा राजा धर्मराजो थमो वा ॥११॥ 
राजन्‌ ! इस जीवलोक भरमै आपके सदश प्रजापालक महाराज और कोई नहीं है, आपके 
धीरजसे भी में सदा प्रसन्न हूँ; आप या तो साक्षात्‌ धमराज हैं अथवा यम हैं ॥ ११॥ 


oH 


राकः साक्षाइञ्रपाणिर्यथेह चाता लोकेऽस्मिस्त्वं तथेह प्रजानाम्‌ । 

सलस्त्वं नः पुरुषेन्द्रेह लोके न च त्वदन्यो शृहपतिरस्ति यङ्ग ॥१२॥ 
अथवा जिस प्रकार वज्रको हाथोंमें धारण करनेवाले साक्षात्‌ इन्द्र देवलोकमें देवोंका पालन 
करते हैं उसी प्रकार आप इस लोकमें प्रजाओंके रक्षक और पालक हैं। हे पुरुषश्रेष्ठ ! आप 
इस लोकमें हमारे सम्मानके पात्र हैं, यज्ञमें आप जैसा यजमान इस लोकमें कोई दूसरा 
नहीं है ॥ १२ ॥ 

खटूचाङ्गना आागादिलीपकल्पो ययातिसान्धाठससप्र लव; । 

आदित्यतेजःप्रलिसानतेजा भीष्मो यथा भ्राजास सुव्रतस्त्वम्‌ ॥१३॥ 
आप खट्वाङ्ग, नाभाग और दिलीप नरेशोंके सदृश हैं, आप ययाति और मान्धाताकी 
भांति प्रभावशाली हैं, आप आदित्यके तेजके समान तेजस्वी हैं और आप भीप्मके सदृश 
त्रतशील होकरके विराजमान हैं ॥ १३ ॥ 

चास्सीकिवत्ते निश्रतं सुधैर्य वसिष्ठवत्ते नियलङ्च कोपः । 

प्रशुत्वसिन्द्रेण समं सतं से चुतिश्च नारायणवट्ठिसाति ॥ १४॥ 
आपका धैर्य वाल्मीकिके धैयेके समान गुप्त है, आपका क्रोध वसिष्ठके सदश बशमें है, 
आपकी प्रश्नुता इन्द्रकीसी है और आपका तेज नारायणके तेजके समान है ॥ १४ ॥ 


यसो यथा धर्मविनिइचयञ्ञः कृष्णो यथा सर्वयुणोपपन्नः। 

श्रियां निवासोऽसि यथा वसूनां निधानभूतोऽसि तथा ऋतूनाम्‌ ॥ १५॥ 
आप यमके समान धर्मका निश्चय करनेवाले हैं, श्रीकृष्णके सदश सर्व गुणयुक्त हैं, बसुओंके 
समान लक्ष्मीक बसनेके स्थान हैं तथा यज्ञोंके आप ही आश्रयस्थान हैं ॥ १५ ॥ 

दरुसोद्गवेनासि समो घलेन रासो यथा शास्त्रविदस्त्रविच । 

Ce ~ क PE Pa 
औवत्रिताभ्याससि तुल्यतेजा दुष्प्रक्षमीयोऽसि भगीरथो वा ॥ १६॥ 
दस्भोङ्भवके समान चली हैं, रामचन्द्र जैसे अख शस्रोंको जाननेवाले हैं, त्रित और औवेके 

समान तेजस्वी और भगीरथकी भांति कठिनतासे देखने योग्य हैं ॥ १६ ॥ 


पश्चाशत्तम | आद्पच । 
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सत उषा 


एवं स्तुताः सर्च एव प्रसन्ना राजा सदस्या ऋत्विजो हव्यवाहः । 
तेषां इष्टा मावितानीङ्कितानि प्रोवाच राजा जनसंजयो5थ ॥ १७॥ 
॥ इति श्रiमहाभारत आदिपवोण पञ्चाशत्तमाऽष्यायः ॥ ५० ॥ १७४२ ॥ 
मूत बोले- राजा, सदस्य, ऋत्विक्‌ और अग्नि सभी इस प्रकार स्तुत होने पर प्रसन्न 
इए । तब राजा जनमेजय उनके हृदयके भाव ओर इशाराको समझकर बोला ॥ १७॥ 
॥ महाभारतक्रे आदिपर्वेमे पचाखचाँ अध्याय समाप्त 7 ५०॥ १७४२ ॥ 


g१ : 

जनमेजय उवाच 

चालो वाक्यं स्थविर इव प्रभाषते नायं बाल; स्थविरोऽयं सतो से। 

इच्छास्यहं वरमस्मै प्रदातुं तन्मे विप्रा वितरध्वं समेताः ॥१॥ 
जनमेजय वोले- यह बालक ऋषि वृद्धके समान बातें कह रहा है, अतः मेरा बिचार है 
कि यह वालक नहीं अपितु वृद्ध है । मैं इसे वर देना चाहता हूँ । ब्राह्मणो ! मिलकर आप 
इस विषयका उचित विचार करें ॥ १॥ 

सदस्या ऊचुः 

वालोऽपि विप्रो मान्य एवेह राज्ञां यद्धचाविठ्ठान्यडच विद्वान्यथावत्‌ । 

सर्चान्कासांस्त्वन्त एषोऽहतेऽद्य थथा च नस्तक्षक एति शीघम्‌ ॥२॥ 
सदस्यरोग बोले- ब्राह्मण बालक भी हो, तो भी राजाके लिए माननीय होते हैं । बे चाहे 
विद्वान्‌ हों या अविद्वान्‌ , किर भी यथावत्‌ पूज्य होते हैं, अतएव आप इनके मनमाने सब 
वर दे सकते हैं, पर ऐसा करना चाहिये, कि हमारा तक्षक शीघ्र आबे ॥ २॥ 

सूत उषा 


व्याहतुकासे वरदे ट्रेज वर वृणीष्वेति ततोऽभ्युवाच । 
होता वाक्य नातिहष्टान्तरात्सा कर्मेण्यस्मिस्तक्षको नेति तावत्‌ ॥३॥ 
सूत बोले- राजा वर देनेको अभिलाषी होकर आस्तीक सुनिसे यह कहने ही वाले थे 
कि “वर मांगो! के ऐसे समयमें होताने कुछ असन्तुष्ट चित्त होकर कहा, कि महाराज! 
जतक तक्षक इस यज्ञमें नहीं आता है, तबतक रुकिए ॥ ३ ॥ 
३४ (सक्त. सा. छादि. १ 


२६६ महाभारतं । [ झध्याय 
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जनमेजय उपाच 

यथा चेदं कर्म समाप्यते मे यथा च नस्तक्षक एति शीघम्‌ । 

तथा भवन्तः प्रयतन्लु सर्वे परं शक्त्या स हि मे विद्विषाणः ॥४॥ 
जनमेजय बोले- आप लोग पूरी शक्तिके अनुसार ऐसी चेष्टा कीजिये, कि मेरा यह कार्य 


० 


पूरा हो और हमारा वह तक्षक शीघ्र आवे; क्योंकि वह तक्षक ही मरा शत्रु है ॥४॥ 
ऋत्विज अचुः 
यथा शल्वाणि नः प्राहुयथा शंसति पावकः 
इन्द्रस्य भवने राजंस्तक्षको भयपीडितः ॥ ७ ॥ 
ऋत्विकू बोले- कि हे राजन्‌ ! हमारे शास्र जैसा कह रहे हैं और अभिदेव भी जैसा कह 
रहे हैं, कि तक्षक भयसे पीडित होकर इन्द्रके ग्रृहमें छिपा हुआ है ॥ ५ ॥ 
सूत उवाच 

यथा सूतो लोहिताक्षो महात्मा पौराणिको वेदितवान्पुरस्तात्‌ । 

स राजानं प्राह एष्टस्तदानीं यथाहुविप्रास्तद्वदेतन्लुदेव ॥ ६॥ 
सूत बोले- महात्मा पौराणिक सरत लोहिताक्षने राजासे पूछे जाकर पहिले जिस प्रकार कहा 
था, तव भी फिर वैसा ही कहा, कि महाराज! त्राह्मणलोग जो कहते हैं, वह सत्य है॥६॥ 

पुराणमागस्य ततो अ्रवीस्थहं दत्तं तस्मै वरसिन्द्रेण राजन्‌ । 

वसेह त्वं मत्सकाशे खुशुप्तो न पावकस्त्वां प्रदहिष्यतीति ॥७॥ 
पुराणको देखकर तब में यह कह रहा हूं, कि हे राजन्‌ ! इन्द्रने उस तक्षकको यह वर 
~ New = क ~ ~ च ४० ७०७०, 
दिया हे कि “ तुम मेरे पास यहां छिप कर रहो, अग्निदेव तुमको जला नहीं सकेंगे। !! ॥७॥ 

एतच्छ्रुत्वा दीक्षितस्तप्यमान आस्ते होतारं चोदयन्कर्मकाले । 


ay 


होता च यत्तः स जुहाव सन्त्रैरथो इन्द्र; स्वघसेवाजगास ॥ ८ ॥ 
विसानमारुह्म महानुभावः सवेदेवैः परिसंस्तूयमानः । 
बलाइकैइचाप्यनुगस्यमानो विद्याधरेरप्सरसां गणेदच ॥९॥ 


ha आफ 


यह सुनकर यज्ञमें दीक्षा लिए हुए राजा क्रोधित होकर उस यज्ञकालमें होताको प्रेरणा देने 
लगा, और होता भी प्रयत्न करके मंत्रोंके द्वारा अभिमें आहुतियां देने लगा, तब सम्पूर्ण देवोके 
दवारा स्तुत होते हुए, बादल, विद्याधर और अप्सराओंके गण जिसके पीछे पीछे चल रहे 
हैं, ऐसा महात्मा इन्द्र विमान पर चढकर स्वयं वहां आकर उपस्थित हो गया ॥ ८-९॥ 


५८ टं क £ र ॥ २ « 
पकपञ्चाशात्तमं | क्षादिपदं । ६ 
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तस्योत्तरीये निहितः स नागो अयोद्विग्ः शासे नैवाभ्यगच्छत्‌। | 
ततो राजा मन्त्रविदोऽत्रवीत्पुनः कुष्ठो वाक्यं तक्षकस्यान्तमिच्छन्‌ ॥१०॥ 
भयसे उद्विम्न होकर उस इन्द्रक दुपड्ेमें छिपा हुआ वह नाग कहीं भी शरण नपा 
सकरा । तब तक्षकके नाशकी इच्छा करते हुए राजाने क्रोधित होकर मन्त्रज्ञ ऋषियोंसे 
फिर कहा ॥ १० ॥ 
इन्द्रस्थ भवने विप्रा यदि नागः स तक्षकः । 
तमिन्द्रेणैव सहितं पातयध्वं विभावसौ ॥११॥ 
हे ब्राह्मणो ! यदि वह नाग तक्षक इन्द्रके भवनमें हो, तो इन्द्रके साहित ही उसको अग्निम 
गिराइये ॥ ११ ॥ 
ऋत्विज ऊघुः 
अयमायाति चै तूण तक्षकस्ते वक्ष तुप । 
श्रूयतेऽस्य महान्नादो रुचतो सैरच अथात्‌ ॥१९॥ 
ऋत्विजोंने कहा- कि हे महाराज ! तक्षक आपके वशमें होकर शीघ्र चला आ रहा है और 
भयसे व्याकुर होकर चिछानेके कारण उसकी घोर आवाज सुनाई दे रही है ॥ १२॥ 
नूनं सुक्तो वञ्रश्ता स नागो अ्रष्ट्डचाङ्कान्सन्त्रचिस्रस्तकाय; । 
घूणन्नाकाशे नष्टखंज्ञोऽभ्युपैति तीबानिःश्वासान्निः्वश्ञन्पन्नगेन्द्रः ॥ १३ ॥ 
निश्चयसे जान पडता है, कि वजधारी देवराजने उस नागको छोड दिया है, सो मन्त्रके बसे 
खींचे जाकर इन्द्रकी गोदसे भ्रष्ट होकर तथा अस्तव्यस्त शरीरवाला होकर वह सर्पनाथ तेज 
सांस छोडता हुआ आकाशमें चकर खा खाकर और चेतना-मरजित होकर आ रहा है ॥१३॥ 
वर्तते तव राजेन्द्र कैत द्विधिवत्परमो । 
अस्मै तु द्विजसुख्याय वरं त्वं दालुमहसि ॥ १४॥ 
हे राजेन्द्र प्रभो ! अब आपका कार्य विधिपूर्वक हुआ है, अब इन ब्राह्मणशरेष्ठको आप वर 
दे सकते हैं ॥ १४ ॥ 
जनमेजय उवाच 
बालाभिरूपस्य तवाप्रमेय वरं प्रयच्छासि यथालुरूपस । 
दृणीष्व यत्तेऽभिसतं हृदि स्थितं तत्ते प्रदास्याम्यपि चेददेयम्‌ ॥ १५॥ 
जनमेजय बोले- हे अग्रमेय बालक ! तुम जैसे योग्य पात्र हो, मैं तुमको वैसा ही वर दूंगा] 
तुम्हारे चित्ते जो अभिलापा हो; उसे मांगो, यदि वह मेरे देनेके अयोग्य भी होगा, तो 
भी दूंगा ॥ १५ ॥ 


१६८ महाभारत । | अध्याय 
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सूत उवाच 

पतिष्यमाणे नागेन्द्रे तक्षके जातवेदासि । 

इदसन्तरमित्येवं तदास्तीकोऽभ्यचोदयत्‌ ॥ १३ । 
सूत बोले- नागराज तक्षकके अग्निमें गिरते समय आस्तीक मुनि वरको मांगनेका 
समय जानकर उससे बोले ॥ १६ ॥ 

वरं ददासि चेन्मह्यं चृणोमि जनमेजय । 

सच ते विरमत्वेतन्न पतेयुरिहोरगाः ॥ १७॥ 
ह जनमेजय ! यदि आप मुझे बर दे रहे हैं तो में यही मांगता हूं, कि आपका यह सर्पयज्ञ 
बन्द होवे और अब इसमें सपे न गिरें ॥ १७॥ 

एवमुक्तस्ततो राजा त्रह्मन्पारिक्षितस्तदा । 

वातिहष्टसना वाक्यसास्तीकशिद्मबवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! तब इस प्रकार कहे जाने पर परिक्षित्‌-पुत्र राजाने अग्रसन्न चित्तसे आस्तीकसे 
यह वचन कहे ॥ १८ ॥ | 

सुवर्ण रजतं गाउच यचान्यन्मन्यसे विसो। 

तत्ते दद्यां वरं विप्र न निवर्तेत्कतुर्मस ॥ १९॥ 
विभो ! आप सोना, चाँदी, गौ वा और किसी भी वस्तुकी प्रार्थना कीजिये, बह सभी 
आपको दे सकूंगा; पर हे विग्र ! मेरा यह यज्ञ बन्द नहीं होगा ॥ १९ ॥ 

आस्तीक उवाच 

सुवर्ण रजत गाइच न त्वां राजन्व्रणोस्यहस्‌ । 

सत्र ते विरमत्वेतत्स्वास्ल मातूकुलस्य नः ॥ २० ॥ 
आस्तीकने उत्तर दिया- हे राजन्‌ ! भै सोना, चांदी, गौ आदि कुछ भी तुमसे नहीं 
मांगता, आपका यह यज्ञ बन्द हो, उसीसे मेरे मातूकुलका मंगल होगा ॥ २० ॥ 


सूत उचच 
आसस्तीकेनैवसुक्तस्तु राजा पारिक्षितस्तदा । 
पुनः पुनरुवाचेदमार्तीकं वदनां वरम्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्यं वरय भद्रं ते वरं ह्विजवरोत्तस । 
अयाचत न चाप्यन्यं वर स थ्णुनन्दन ॥ २२॥ 


सूत बोले- मुनि आम्तीकके ऐसा उत्तर देनेपर उस बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ आस्तीकसे राजा जनमेजय 
i> £> 


बार बार यह कहने लगे, कि “ हे द्विजश्रेष्ठ ! आप दूसरा वर मांभिये तो आपके लिये मंगल 
होगा |” पर हे भृगुनन्दन ! आस्तीकने किसी प्रकार दूसरे बरकी मांग नहीं की ॥२१-२२॥ 
\ 


डिपञ्चादात्तम , आदिपदे । २६९ 
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~ 6 
ततो वेदबिदस्तत्र सदस्थाः सब एव तम । 
राजानसूखुः सहिता लभतां ब्राह्मणों वरम्‌ ॥२३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवणि एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५१ ॥ १७६५ ॥ 


तब सभी वेद जाननेताले सदस्योंने मिलकर उस राजासे कहा, कि ब्राह्मणकुमार वर प्राप्त 
करे ॥ २३ || 
॥ महाभारतके आदिपर्वमे इकयावनवां अध्याय समाप्त ॥ ७१॥ १७६५ ॥ 


: २ 
शौनक उपाच 
ये सपाः सपसतरेऽस्मिन्पतिता हव्यवाहने । 
तेषां नामानि सर्वेषां ओतुमिच्छामि सूतज ॥१॥ 
शौनकने पूछा- हे सतपृत्र | उस सर्पयज्ञमें जो सर्प अभिमें आ भिरे थे, उन सबके नाम 
सुनना चाहता हूं ॥ १॥ 
सूत उवाच 
सहस्त्राणि बहून्यस्मिन्प्रयुतान्यबुदानि च । 
न शक्यं परिसंख्यातुं बहुत्वाद्वेदवित्तम ॥ २॥ 
बूत बोले- हे वेद जाननेवालोंमें श्रेष्ठ शोनक ! सहस्रो, लाखों, अरबों सप अग्रिम जल 
मरे थे, इसलिए बहुत होनेके कारण उनकी संख्या नहीं हो सकती ॥ २ ॥ 
यथास्छ्ति तु नामानि पन्नगानां निवोध से । 
उच्यमानानि सुख्यानां इतानां जातवदसि ॥ ३ 
पर अपने स्मरणके अनुसार अझ्निभे जल जानेवाळे मुख्य मुख्य सांपोंके कहे जानेवाले 
नार्माको मुझसे सुनो ॥ ३ ॥ 
वासुकेः कुलजांस्तावत्प्राघान्येम निबोध मे । 
नीलर क्तान्सितान्पोरान्सहाकायान्विषोल्बणान ॥४॥ 
पहिले उनमें वासुकि--बंशोत्पन्न नीले, लाल, सफेद, बडे शरीरबाले, घोर बिषसे भयावने 
प्रधान प्रधान सर्पोके नाम मुझसे सुनिये ॥ ४॥ 
कोटिको मानसः पूर्णः सहः पैलो हलीसकः । 
त पिच्छिलः कोणपझ्चकः कोणवेग; प्रकालनः ॥ ५ ॥ 
टेक, मानस, पूणे, सह, पेल, हलीसक, पिच्छिल, कोणप, चक्र, कोणवेग, प्रकाळन ॥५॥ 


२७० मंद्याभारत । [ अध्याय 
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हिरण्यवाहः शरणः दक्षकः कालदन्तकः । 

एते वासुक्किजा नागाः प्रविष्टा हव्यवाहनस्‌ ॥ ६ ॥ 
हिरण्यवाह, शरण, कक्षक और कारदन्तक ये वासुकि-बंशोत्पन्न सर्प जलती हुई आगमं 
गिरे थे ॥ ६ ॥ 

तक्षकस्य कुले जातान्प्रचक्ष्यासि निबोध ताव्‌ । 

पुच्छण्डको मण्डलकः पिण्डभेतत्ता रभेणकः ॥७॥ 
तक्षकके कुलम उत्पन्न हुए सर्पाके नाम कहता हूं, सुनिये । पुच्छण्डक, मण्डलक, पिण्ड- 
मेचा, रभेणक ॥ ७॥ 

उच्छिखः छुरसो द्रङ्गो वळहेडो विरोहणः । 

शिलीरालकरो सूकः झुछुमारः प्रवेपनः ॥८॥ 
उच्छिख, सुरस, द्रङ्ग, त्रलहेड, विरोहण, शिलीशलकर, मूक, सुकुमार, प्रवेपन ॥८॥ 

सुद्गरः राशारोसा च ससना वेगचाहनः । 

एते तक्षकजा नागाः प्रविष्टा हव्यवाहनस्‌ ॥ १. ॥ 
मुद्र, शशरोमा, सुमना और वेगवाहन ये तक्षकवशोत्पन्न सव सर्प अश्निसें प्रविष्ट हुए थे ॥९॥ 


पारावतः पारियाचः पाण्डरो हरिणः कूशः । 


विहङ्गः दारभो मोदः प्रमोदः संहताङ्गदः ॥ १०॥ 
ऐरावतकुलादिते प्रविष्टा दव्यवाहनस्‌ । 
कौरव्यकुलजान्नागाञ्छणु से द्विजसत्तस ॥११॥ 


पारावत, पारियात्र, पाण्डर, हरिण, कुश, विहङ्ग, शरभ, मोद, प्रमोद और संहतांगद 
यह सब ऐरावतबंशोत्पन्न नाग आगमें शिरे थे । हे द्विजोत्तम ! अब कोरव्यकुलमें 
उत्पन्न नागेकि नाम मुझसे सुनो ॥ १०-११॥। 

ऐफ्डिलः कुण्डलो झुण्डो वेणिस्कन्धः कुमारकः । 

वाइुकः शङ्गवेगठच धूर्तकः पातपातरी ॥ १२॥ 
ऐण्डिल, कुण्डल, मुण्ड, वेणिस्कन्ध, कुसारक, बाहुक, ुङ्गवेग, धूर्तक, पात, पातर यह 
सब नाग आगमे घुसे थे ॥ १२॥ 

चृतराष्ट्कुले जाताञ्शुणु नागान्यथालथभ्‌ । 

कीत्येमानान्सया ब्रह्मन्वातचेगान्विषोल्बणान्‌ ॥१३॥ 
हे अक्षन्‌ ! अब मेरे द्वारा कहे जानेवाले धृतरा्टरयंशोर्पन्न विषधारी बायुवत्‌ वेगवान्‌ नागोंके 
नाम यथावत्‌ सुनिये ॥ १३ ॥ 


द्विपञ्चाशत्तम | आदिष्व । शिका ५ र्ड! 

शङ्कुकर्णः पिङ्गलकः कुठारखुखमेचकी । 
पूर्णाङ्गदः एणेछुखः प्रहलः शाकुनिहरिः ॥ १४॥ 
ns hl पू फङ ९ रका [oe 

शङ्कुकर्ण, पिंगलक, कुठार, मुखमेचक, पूर्णाङ्गद, पूर्णमुख, प्रहस, शकुनि, हरि || १४ ॥ 
आसाइठः कोमठकः वसनो सानचो चट; | 
सैरवो झुण्डवेढाइगः पिशाङ्गइ्चोद्रपारगः ॥ १६॥ 

आसाइठ, कोमठक, श्वसन, मानव, वट, भैरव, झुण्डवेदांग, पिशंग, उद्रपारण || १५ || 


ऋषभो चेगवाज्ञास पिण्डारकसहाइनू । 
रक्ताङ्गः सर्वसारङ्गः ससद्ध! पाटराक्षसी ॥ १६ ॥ 
अप, वेगवान्‌ नाग, पिण्डारक, महाहनू, रक्ताङग, सर्वसारङ्ग, समृद्ध, पाट और 
राक्षस ॥ १६ ॥ 


pe 


वराहको वारणकः खुसिचङ्चित्षलेदिकः 
परादरस्तरुणकों मणिस्कृन्धस्तथारुणिः ॥ १७॥ 

वराहक, वारणक, सुमित्र, चित्रतेदिक, पराशर, तरुणक, मणि, स्कन्ध ओर अरुणि ॥ १७॥ 
इति नागा सया ब्रह्मन्कीलिताः कीलिव्थेसाः । 
प्राधान्येत्र बहुत्वात्तु न सर्वे परिकीतिताः ॥ १८॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार सव बडे बडे यशस्वी सर्पाके नाम प्राधान्यतासे कह चुका, अधिक 
होनेके कारण सब सरपोके नाम नहीं कह सका ॥ १८॥ 


एतेषां पुत्रपौत्रास्तु प्रसवस्य च संतलिः । 

न शक्याः परिखंख्यालुं ये दीप्तं पाचकं गताः ॥ १९॥ 
इनके बेटे और इनके पोते तथा उनकी भी सन्तानें जो जरुती हुई आगमें गिरी थीं, 
उनकी संख्या नहीं गिनी जा सकती ॥ १९ ॥ 

^ 6 आर Pa ~ 

सप्तशीषा द्विशीषोइच पश्चशीास्तथापरे । 

कालानलविषा घोरा इताः शतसहस्रशः ॥ २०॥ 
इनके सिवाय सात सिरयुक्त, दो सिरथुक्त, पांच सिरयुक्त प्रलय कालिक अग्निके समान 
विष धरनेवाले सैंकड़ों हजारों भयानक सांप जला दिए गए ॥ २० ॥ 


१ py 
छः 
३) 


मद्दाभारत । [ अध्याय 
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सहाकाया महावीर्याः शैल्ुङ्गससुच्छ्रयाः । 


योजनायामविस्तारा द्वियोजनसमायताः ॥ २१॥ 
कामरूपाः कामगसा दीप्तानल'विषोल्यणाः । 
दग्धास्तत्र सहासने ब्रत्मदण्डानि पीडिताः ॥ २२॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि द्विपञ्चाशत्तमोऽभ्यायः ॥ ५ ॥ १७८७ ॥ 
बड़े भारी शरीरवाले, अति वीयेवान्‌ , पहाडकी चोटी जैसे ऊंचे, योजन भर लम्ब और दो योजन 
चौडे, इच्छाके अनुसार रूप धारण करनेवाले, इच्छाके अनुसार सर्वत्र जानेवाले प्रदीप्त आके 
समान विषधारी सर्प ब्रह्मदण्डसे पीडित होकर उस महायज्ञमे जल गये थे ॥ २१-२२॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वसे बावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५२॥ १७८७॥ 


: डे ; 
सूत उपाच 
इद्मत्यद्शुत चान्यदास्तीकस्यानुझुश्मः । 
तथा वरैरछन्यमाने राज्ञा पारिक्षितेन ह ॥ १॥ 
सूत बोले-- परिक्षितुषुत्र जनमेजयके उस प्रकार आस्तीकको वर देनेके लिए प्रस्तुत होनेपर 
और एक आश्रये लीला हमने सुनी ॥ १ ॥ 
इन्द्रहस्ताच्च्युत्तो नागः ख एव यदतिष्ठत । 
ततङ्चिन्तापरो राजा बभूव जनसेजयः ॥२॥ 
नागराज तक्षक इन्ट्रके हाथसे छूट कर आकाशहीम ठहर गया, तब राजा जनमेजय चिन्तासे 
युक्त हो गया ॥ २ ॥ 
हूयमाने शूरां दीप्ते विधिचत्पावके तदा । 
न स्म स प्रापतट्ठही तक्षको भयपीडितः ॥ ३॥ 
मयसे व्याकुल होने पर भी तक्षक विधिपूर्वक आहुति दी इई तथा अच्छी तरहसे जरती 
आगमें नहीं गिरा ॥ ३ ॥ | 
शौनक उवाच 
कि सूत तेषां विप्राणां मन्त्रग्रामो मनीषिणाम्‌ । 
_ न पत्यभात्तदाञ्नौ सन्न पपात स तक्षकः ॥ ४॥ 
शोनकचे पूछा- हे खत ! क्या उस समय मनीषासम्पन्न उन ब्राह्मणोंका मन्त्र प्रतिभा 
युक्त नहीं हुआ था, कि जिससे वह तक्षक आगमे नहीं गिरा १ ॥ ४ ॥ 
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चरिपञ्चाशत्तम | आदिषपवे । २७३ 
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सुत्त उवाच 

तमिन्द्रहस्ताहिखस्त विसंज्ञं पन्नगोत्तमम्‌ । 

आस्तीकस्तिष्ठ तिछिति बाचस्तिखो5थ्युदैरयत्‌ ॥ ७ ॥ 
सूत बोले- चेतना खोये हुए तथा इन्द्रके हाथसे छूट कर गिरते हुए नागश्रेष्ठसे मुनि 
आस्तीकने “' ठहरो, ठहरो '? ये शब्द तीनबार कहे थे ॥५॥ 

वितस्थे सोऽन्तरिक्षेऽथ हृदयेन विदूयता । 

यथा लिछेत वे कश्चिद्वोचक्रस्थान्तरा नरः ॥ ६॥ 
जैसे कोई पुरुष दो पहियोंके बीचमै ही लटक कर रह जाए, पेसे ही तक्षक दुःखी चित्तसे 
आकाशहीमें लटका रह गया ॥ ६ ॥ 

ततो राजान्रवीङ्ठाक्यं सदस्यैदचोदितो खरश्‌ । 

कासमेतङ्गवत्वेवं यथास्तीकस्य भाषितम्‌ ॥७॥ 
तब सद्स्योंके बहुत अनुरोध करने पर राजाने कहा, कि अच्छा, आस्तीक जो कहते हँ, 
बही होवे ॥ ७॥ 

समाप्यतामिदं कर्म पन्नगाः सन्त्वनामयाः । 

पी यत्तासघमास्तीकः सत्यं सूतवचोऽस्तु तत्‌ ॥८॥ 
सपेयज्गका यह कमे समाप्त होवे, सर्प दुःखसे बच जायें मह आस्तीक प्रसन्न हों, तथा छत- 
की वह वाणी सत्य हो ॥ ८ ॥ 


ततो हलहलाराब्दः प्रीतिजः समवर्तत । 


आस्तीकस्य वरे दत्ते तयैबोपरराल च ॥९॥ 
स यज्ञः पाण्डवेयस्थ राज्ञः पारिक्षितस्य ह । 
प्रातिसाइचाभवद्राजा भारता जनसेजथः ॥ १०॥ 


तब चारों ओरसे उत्पन्न हुई आनन्दकी हलहरु ध्वनि होने लगी; सुनि आस्तीकको वर दे 
देने पर पाण्डुवशात्पन्न परिक्षितृके पुत्र राजा जनमेजयका बह यञ्च बन्द हुआ और भरत- 
वका भह राजा जनमेजय भी प्रसन्न हुआ ॥ ९-१० ॥ 

ऋत्विप्ण्य: ससदस्येभ्यो ये तजासन्ससागताः । 

तेभ्यश्च प्रददौ वित्तं शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ११॥ 
तथा उसन ऋलिक, सदस्य और दूसरे लोगोंको, जो उस यज्ञमें आये थे, सैंकड़ों सहस 
मुद्रायं दानम दीं ॥ ११ || 

"२० ( महा. मा. छादि. ) 


२७४ महाभारत । [ अध्याय 
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लोहिताक्षाय सूताय तथा स्थपतये विझुः । 


येनोक तत्र सन्नाभ्न यज्ञस्य वानिवतनस ॥ ९२॥ 
निमित्तं ब्राह्मण इति तस्मै वित्त ददौ वहु । 
ततङ्चक्रारावस्र्थ विधिदृष्टेन कमेणा ॥ १३॥ 


और जिसने यज्ञसे पहले कहा था कि एक त्राह्मणके कारण यह यज्ञ समाप्त हो जाएगा 
राजाने उस स्थपति खत लोहिताक्षके लिए भी बहुतसा धन दिया फिर अन्तमं विविध 
कर्मके अनुसार यज्ञान्त स्नान किया ॥ १२-१३ ॥ 

आस्तीके प्रेषयासास ग्रहानेव सुसत्कृतम्‌ । 

राजा प्रीतसनाई घीतं कृतकृत्य सर्नीषिणस्‌ ॥ १४॥ 
इसके बाद सन्तुष्ट मनवाले होकरके उस राजाने कृतकृत्य किये हुए और प्रसन्नचित्त 
बुद्धिमान्‌ आस्तीककी यथोचित पूजा करके उसे घर भेज दिया ॥ १४ ॥ 

पुनरागसनं कार्थेसिति चैनं चचो5त्रवीत । 

अविष्यसि सदस्यो से वाजिमेधे सहाकतो ॥ १७, ॥ 
और कह दिया कि आप फिर आइए, तथा मेरे अश्वमेध नामक महायज्ञमें आप सदस्य 
होइये ॥ १५॥ 


तथेत्युच्त्त्वा प्रदुद्राच स चास्तीको छुदा युतः 
कृत्वा स्वकायसतुल लोजयित्वा च पार्थिवम्‌ ॥ १६॥ 
आस्तीक इस प्रकार महान्‌ कार्यको करके अति प्रीतिचित्तसे राजाको प्रसन्न करके तथास्तु 
हकर चले गये ॥ १६॥ 
ख गत्वा परसग्रीतो सालरं मातुलं च तम्‌। 
अभिगस्योपसंसक्य यथादत्तं न्यवेदयत्‌ ॥१७॥ 
और उन्होंने बहुत आनन्दित होकर माता और मामाके पास जाकर प्रणामपूर्वक जो कुछ 
भी हुआ था, वह सब वृत्तान्त कह सुनाया ॥ १७॥ 
एतच्छ्रुत्वा प्रीयसाणाः समेता थे तञ्रासन्पन्नगा वीतमोहाः । 
तेऽस्तीके चै प्रीति्न्तो बभूबुरूचुदचेनं वरमिष्टं वृणीष्व ॥ १८॥ 
यह सुनकर वहां जितने भी सर्प थे, सब भयसे रहित होकर बहुत खुश हुए और वे 
आस्तीकसे अत्यधिक प्रेम करने लगे और इससे बोले कि जो इच्छा हो, वह बर मांगो । १८॥ 


तत्रेपज्वाशत्तम ] आदिपवे । २७५ 


भूयो भूयः सवेशस्तेष्युवस्तै कि ते प्रिय करवामोऽय् विद्वन्‌ । 

प्रीता वर्थ सोक्षिताइचव सर्वे कामं कि ते करवामोऽय वत्स ॥ १९. ॥ 
हमको वचानेके हेतु हम सब तुमपर बडे सन्तुष्ट हुए हैं, बे सघ आस्तीकसे बार बार 
कहने लगे कि हे विद्वन्‌ ! आज हम तुम्हारा क्या प्रिय करें? हम सबको तुमने छुडाया 
है, इसालिए हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, अतः हे वत्स! वताओ, हम आज तुम्हारी कौनसी 
अभिलाषा पूर्ण करें ॥ १९ ॥ 


भास्तीक उषा 
सायं प्रातः खुप्रसन्नात्सरूपा लोके विभा मानवाइचेतरेडपि । 
धर्माख्यान थे वदेयुममेद नेषां युष्मद्भ्यो चेव छिचिङ्कयं स्यात्‌॥ २० ॥ 
आस्तीक बोले- इस भूमण्डलर्मे जो सव ब्राह्मण वा दूसरे मनुष्य प्रसन्न चित्तवाले होकर 
प्रातःकाल वा सन्ध्याके समय मेरा यह धम आख्यान पढें, उनको तुमसे काई भय नहीं 
रहे ॥ २०॥ 
सूत उपाच 
तेझ्चाप्युक्तो भागिनेयः प्रसन्ञेरेतत्सत्यं काममेवं चरन्तः । 
प्रीत्या युक्ता इप्सित सवेशस्ते कतोरः स्स प्रवणा सागिनेय ॥ २१ ॥ 
सूत बोले- तव प्रसन्न हुए हुए सांपोंने अपने भांजि आस्तीकसे कहा- “ हे भांजे 
इस प्रकारका आचरण करेंगे अथात्‌ सायं प्रातः तुस्हारे इस थमीख्यानका पाठ करेंगे 
उनके बारेम तुम्हारी इच्छा सच होगी अथात्‌ हम उन्हे नहीं उसँग | प्रीतिसे युक्त हम 
तुम्हारे माग हुए वरको खुशीसे ऑर तत्परतासे पूरा करेंगे ॥ २१ ॥ 
जरत्कारोजेरत्कार्वा सछुत्पन्नो महायशाः । 
आस्तीकः सत्यसंधो मां पन्नगेभ्योऽभिरक्षतु ॥२९२॥ 
जरत्कारुके वीरय और जरत्कारुके गर्मसे उत्पन्न महायशस्वी तथा सत्यशील आस्तीक सांपोंसे 
मरी रक्षा करे ॥ २२॥ 
असितं चातिसन्तं च सुनीथं चापि यः स्भरेत्‌ । 
दिवा चा यदि चा रारी नास्य सपभयं भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार जा दिन चा रात्रिर्म असित, आत्तिमाव और सुनीथको स्मरण करेगा, उसको 


सपास सय नहा रहगा ॥ २३ ॥ 
६०३ 


२७द्‌ महाभारत । [ अध्याये 


सत उघाच 
मोक्षयित्वा स सुरगान्सपसमाद दियो सस; । 
जगास काले भमात्मा दिष्टान्तं पुन्रचोत्रचात्‌ ॥ २४॥ 
छत बोले- धर्मात्मा द्विजोत्तम आस्तीक इस प्रकार सर्पोकी सर्पयज्ञसे रक्षा कर पुत्र 
पौत्रादि युक्त होकर उचित समयमें परलोकको सिधार ॥ २४ ॥ 
इत्याख्यानं सयास्तीकं यथावत्कीतित तव । 


यत्कीतयित्वा सपेभ्यो न भथ विद्रते काचित्‌ ॥ २५ ॥ 
श्रुत्वा धर्सिष्ठसाख्यानमास्तीकं पुण्यवधनस । 
आस्तीकस्य कवेर्विप्र श्रीसचरितमादितः ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार, हे विप्र शौनक ! मैंने आपके सामने आस्तीककी कथा ठीक ठीक सुना दी है । 
इस ज्ञानी आस्तीकके उत्तम चरित्रका वणन करनेवाले तथा पुण्य वढानेवाले धर्मयुक्त आस्तीक 
आख्यानको जो सुनता अथवा पढता हैं, उसे कहीं भी सांपॉसे डर नहीं होता ॥२५-२६॥ 
शनक उपाच 

शृशुवंशात्प्र्त्येच त्वया से ऋथितं महत्‌ । 

आख्यानसाखिलं तात सौते प्रीतोऽस्मि तेन ते ॥ २७॥ 
शोनक घोले- हे तात ! तुमने मेरे सामने भूशुबंशसे लेकर जो सब महत्‌ आख्यान 
कीतेन किये हैं, उस कारण में तुमपर बडा प्रसन्न हुआ हूं ॥ २७॥ 

श्यामि चैव सूयस्त्वां यथावत्सूतनन्दन । 

याँ कथां व्याससंपच्चां तां च भूयः प्रचक्ष्ष से ॥ २८॥ 

तो भी, हे सूतनन्दन! तुमसे [फिर पूछता हूं, कि व्यासजीके द्वारा कही गई जो कथायें हैं, 


nN ९ 


महाकवे ! उन सबको तुम जैसीकी तेसी विस्तारसे फिर कहो ॥ २८॥ 
तस्मिन्परमढुष्प्रापे सपसत्रे महात्मनाम्‌ । 


AY Ay 


कमोन्तरेषु विधिवत्सदस्यानां महाकवे ॥ २९ ॥ 
या वभूवु) कथादिवचा येष्वर्थेषु यथातथम्‌ । 
त्वत्त इच्छामहे ओतु सौते त्वं वै विचक्षणः ॥ ३०॥ 


हे महाज्ञानी सूतपुत्र ! महात्माओंके उस कठिनतासे सम्पन्न होनेवाले सर्पसत्रमें यज्ञानुष्ठानके 
अवसरपर तथा दूसरे कार्मोके समय बड़े ज्ञानी सदस्याँकी जो अनेक तरहकी कथायें अनेक 
विषर्यापर हुई, उनको उन्हीं रूपॉमें हम तुमसे सुनना चाहते हैं । हे छतपुत्र ! तुम बहुत 
वुद्धमाच्‌ हो ॥ २९-३० ॥ 
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त्रिपश्चाशत्तम | आादिपवे । २७७ 
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सूत उपाच 
कर्सान्तरेष्वकथयन्ड्रिजा वेदाश्रणाः कथाः । 
वयासस्त्वकवयानित्यमाख्यार्नं आरतं महत ॥ ३१ ॥ 
बूत बोले- सर्पयज्ञके अवसरपर त्राह्मणोने वेदोंके आधारसे अनेक कथायें कही थीं, उस 
समय व्यासजी महाभारत नामक आख्यानको रोज सुनाया करते थे ॥ ३१ ॥ 
शौनक उषाच 
. महाभारतमाख्यानं पाण्डवानां यशस्करम्‌ । 
जनसेजयेन यत्पष्टः कृष्णद्वेपायनस्तदा ॥ ३२॥ 
श्रावयामास विधिवत्तदा ळ्मान्तरेषु सः । 
तामहं विधिवत्पुण्यां ओठुसिच्छालि दै कथाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
शौनक बोले- उस समय जनमेजयके द्वारा पूछे जानेपर कृष्णट्वैपायनने उसे पाण्डवॉकी 
कीर्ति बढानिवारे सहाभारतकी कथाको, यज्ञकर्मके वीच बीचमें विधिपूर्वक सुनाया था, 
उस पवित्र कथाको विधिपूर्वक में सुनना चाहता हूँ ॥ ३२-३३ ॥ 
मनःसागरसंभूतां मह्वेः एुण्यकलेणः । 
कथयस्व खतां श्रेष्ठ हि तप्यासि सूतज ॥ ३४ ॥ 
हे सज्जनोंमें शरेष्ठ सूतपुत्र ! पुण्यकर्म करनेवाले महर्षिके हृदयरूपी समुद्रमेंसे निकले हुए, 
उस कथाको सुनाओ, अर्भातक में तृप्त नहीं हुआ हूं ॥ ३४ ॥ 
सूत उषाच 
हन्त ते कथयिष्यामि महदाख्यानसुत्तमस्‌ । 
कूष्णट्वैपायनसतं सहा थारतमशदितः ॥ ३७ ॥ 
सूत बोले- अच्छा, आपको कृष्णद्वेपायनके द्वारा कहे हुए महाभारत नामक अति श्रेष्ठ 
महाख्यानको शुरुसे कहूंगा ॥ ३५॥ 
तज्जुषस्वोत्तमसते कथ्यमानं सथा द्विज । 
शंखितु तन्सनोइघो सभापीह प्रवर्तते ॥ ३६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि तिपज्ञाशत्तमो5ध्यायः ॥ ७३ ॥ १८२३ ॥ समात्तमास्तीकपचे ॥ 
हे उत्तम बुद्धिमान्‌ द्विज ! मेरे द्वारा कहे जात हुए उस आख्यानको सुनिये, इसके कहनेसें 
मेरा भी मन बडा हर्षित होता है ॥ ३६॥ [ 


॥ मद्दाभारतके आदिपर्चमें तिरेपनवां अध्याय समात ॥५३॥ १८२३ ॥ आस्तीकपवे समात" हुआ ॥ 


१७८ महाभारत । | अष्याः 


AANA ८ /८५/५/४-४८/ 272 2 IAF YY हाली फिट 


सूत उचाच 
शुत्वा तु सर्पसलञाय दीक्षित जनसेजयस्‌ । 


अध्यायच्छरचिर्विद्वान्कृष्णद्रेपायनस्तदा ॥१॥ 
जनयाथास ये काली शत्तेः पुत्नात्परादाराल । 
कन्येव ससुनाद्वीपे पधण्डचानां पितामहस्‌ ॥२॥ 


सूत बोले- पाण्डवोंके पितामह जिन ( कृप्णद्वेपायन ) को शक्तिके पुत्र पराशरके वीर्यस 
सत्यवतीने यमुना ह्रीपपर कुमारीकी अवस्थासें ही पैदा किया था, वे विद्वान्‌ ऋषि कृष्ण 
द्वैपायन तब जनभेजयके सर्पयज्ञमें दीक्षित होनेझी बात सुनकर वहां गए ॥ १-२ || 
जातसाञइ्च यः सद्य इष्टया देहसदीचृधत । 
वेदांद्चाधिजगे साङ्गान्हेलिहासान्सहायशा; ॥ ३ । 
जिन महिने जन्म लेते ही उसीक्षण यज्ञ करके देहको बढा लिया था और वेद, वेदांग, 
इतिहास आदि सम्पूण शास्र पढ लिए ॥ ३ ॥ 
ये नाति तपसा छद्चिन्न वेदाध्ययनेन च । 
न ब्रतेर्नोपवासैइ्च न असूत्या न मन्युना ॥४॥ 
जिनसे न कोई तपसे आगे वढ सका, न वेदाध्ययनसे, न त्रतोंसे, न उपवासोंसे, न जन्मसे 
और न क्रोध ही कोई उनसे आगे बढ सका ॥ ४ ॥ 
विव्यासैकं चलुघा यो वेदं वेदविदां वरः । 
परावरज्ञो ्रह्मणिः कविः सत्यन्रतः शुचिः ॥७॥ 
जिन परात्पर परमेश्वरके तत्व जाननेवाले, सत्यत्रतधारी, अत्तीतद्ी शुद्धाचारी, वेदज्ञोंमें 
श्रेष्ठ बह्म्पिने एक वेदको चार भागोंमें बांटा ॥ ५॥ 
यः पाण्डुं धृतराष्ट्र च विदुर चाप्यजीजनत्‌ । 
शान्सनोः सन्तति लन्वन्पुण्यकीतिभेहायक्ा! ॥ ६ ॥ 
जिन पुण्यकीत्तिवारे अति यशस्वी महर्षिने शान्तचुवंशकी सन्तानका विस्तार करते हुए 
पाण्डु, धृतराष्ट्र और बिटुरको उत्पन्न किया था ॥ ६ ॥ ' 
जनसेजयस्य राजर्षेः स तदचजझसदस्लदा । 
विवेश शिष्यैः सहितो वेदवेदाङ्गपारगे ॥७॥ 
उन्हीं महात्माने बेद वेदाइगमे पण्डित अपने शिष्याँके साथ राजर्षि जनमेजयकी यज्ञ-सभामें 
प्रवेश किया ! ॥ ७॥ 


po 


चठुःपञ्चाश्चम | आदिपदं । २७२ 
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त्र राजानसासीन ददर जनसेजयम । 


चूत सदस्यैवहुनिर्देबेरिव पुरन्दरम्‌ ॥ ८ ॥ 
तथा सूघावासिक्तेहच बानाजलपदेस्थरे; । 
जदत्विरिसदेबकल्पैश्व झुशलेयञ्ञसस्तारे ॥९॥ 


1, देवोसे जिस प्रकार इन्द्र विरे रहते हँ, उसी प्रकार अनेक सदस्या, नाना देशाक 
मूधोभिषिक्त राजाओं, देवोंके समान तथा यज्ञकमको करनेमें कुशल क्रत्बजासे विर हुए 
राजा जनमेजयको देखा ॥ ८-९ ॥ 


जनभेजथस्लु राजर्चिरष्ठा तथजिसागतम्‌ । 
सगणोऽभ्युद्ययौ तूर्ण प्रीत्या मरतसत्तल: ॥ १०॥ 
राजर्षि जनमेजय तो उन ऋषिको आया देखकर प्रसश्चचित्तसे साथियोंके साथ शीघ्र ही 
उनके पास गए ॥ १० 
काञ्चनं विष्टर तस्तै सदस्यालुमते प्रश । 
आसनं कल्पयामास थथा शक्रो दृहस्पते! ॥११॥ 
देवराज इन्द्र जिस प्रकार बृहस्पतिको आसन देते हैं, वैसे ही प्रश्न जनमेजयने सदस्यांसे 
सहमत होकर उन महर्षिको सुवणेका आसन दिया ॥। ११ ॥ 


तच्चोपविष्टं वरदं देचाषिंगणणूजिलस्‌ । 

पूजयासास राजेन्द्रः शाखाइछ्ेन कर्सणा ॥ १२॥ 
और वह उसपर बैठे हुए वर देनेवाले और देवर्षियोंसे पूजे जानेवारे उन कृष्णद्वैपायनकी 
राजेन्द्र जनमेजयने शाख्रोचित क्से पूजा की ॥ १२॥ 

पायसाचसनीर्य च अर्थ्य गा च चिधानलः । 

पितामहाय कृष्णाथ तदहाँथ न्यवेदयत्‌ ॥ १३॥ 


और उन पितामह कृष्ण व्यासको उनके योग्य पाच्च, अर्ध्य, आचमनीय आर गोको विधि- 
पूर्वक समर्पित किया ॥ १३ ॥ 


प्रतिग्रह्म च लां एजां पाण्डवाज्जनसेजथाल्‌ । 
गा चच खसजुद्धाय व्यास! प्रोत्तो5मवत्तदा ॥९४॥ 


भगवान्‌ व्यास पाण्डुबंशोरपन्न जनमेजयसे वह सब पूजा लेकर तथा गौ स्वीकार करके 
बहुत प्रसन्न हुए ॥ १४ ॥ 


२८० महाभारत । [ अध्यार 
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तथा संएूजायिह्वा लं यत्नेन ्रपितासहस्‌ । 

उपोपविइ्य प्रीलात्सा पर्यएच्छदनामयम्‌ ॥ १७ ॥ 
जनमेजयने यत्नसे अपने प्रपितामहको पूजकर उनके निकट बैठकर प्रसन्नचित्तसे उनकी 
कुशल पूछी ॥ १५ ॥ 

अगठानणि ते दृष्टा कुशल परतिवेदय च । 

सदस्य; पूजितः सर्च! सदस्यानभ्यपूजयत्‌ ॥ १६॥ 
भगवान्‌ व्यासने भी उन्हें देखकर उनसे अपना कुशल कहा; तथा सदस्यलोगोंके द्वारा 
पूजित होकर उन्होंने भी उन सदस्योंकी यथोचित अभ्यर्थना की ॥ १६ ॥ 


ललस्तं सत्क्रुतं सचे! सदस्पैजनसेजयः 


हदं पद्चचादद्विजश्रेष्ठ पर्थएच्छत्क्रताञ्जलिः ॥ १७॥ 
इसके बाद जनमेजयने हाथ जोडकर सब सदस्यों द्वारा पूजित उन द्विजश्रेष्ठ व्याससे यह 
पूछा ॥ १७॥ 

कुरूणां पाण्डवानां च सवान्प्रत्यक्षवरिवास । 

लेषाँ चरितसिच्छासि कथ्यमानं त्वया द्वि ॥ १८॥ 


हे हिज ! आपने कुरुओं और पाण्डबोंको प्रत्यक्ष देखा है, अतः में आपके हारा कहे जाते 
इुए उनके चरित्रको सुनना चाहता हूं ॥ १८॥ 
कर्थ सम'सचड्रेदस्तेषासाक्लिष्टकसणाम्‌ । 


लच युद्ध कर्थ वृत्त सूलान्नकरणं महत ॥ १९॥ 
पितासहानां सर्वेषां दवेनाविष्टचेलसाम्‌ । 
कात्स्न्येनेतत्ह माचक्ष्व भगवन्कुचालो हासि ॥ २० ॥ 


देव अर्थात्‌ काल ही स्वर्य जिनके हृदयोमे प्रविष्ट हो गया था, ऐसे उत्तम कर्म करनेवाले 
उन सव मेरे परदादा कुझुओं और पाण्डवोंम शत्रुता केसे उत्पन्न हो गई और उनमें प्राणी- 
मात्रका विनाश करनेवाला वह युद्ध कैसे हुआ ॥ १९-२०॥ 

तस्य तद्चरन झुत्या कृष्णद्वेपाथनस्तदा । 


शशास शिष्यसासीनं वेशस्पायनमल्तिके ॥ २१ ॥ 
करूणाँ पाण्डवानां च यथा सेदोऽसचत्पुरा । 
तदस्तै स्वसाचक्ष्व यन्मत्तः श्रुतवानसि ॥ २२॥ 


तब क्ृष्णद्रैपायनने उनकी वह वात सुनकर पासमें वेठ हुए शिष्य वेशम्पायनको आज्ञा दी 
कि पहिले जिस प्रकार कुरुपाण्डबॉमे शत्रुता उत्पन्न हुईं थी, वह तुमने मुझसे जैसा खुना 
है, ठीक वैसा ही इस राजाको सुनाओ ॥ २१-२२ ॥ 


पञ्चपञ्चाशत्तम ] आदिपव । १८१ 


i 


ANNAN ANNAN AANA SY SI AAI 


गुरोर्वचनमाज्ञाय स तु विप्रषेभस्तदा ! 


आचचक्षे ततः सरवेभितिहाखं पुरातनम्‌ ॥ २३॥ 
= Pa 6 

तस्मै राज्ञे सदस्येभ्यः क्षत्रियेश्णदच सवशः । 

भेदं राज्यविनाश च कुरुपाण्डवथोस्तदा ॥ २४ ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चतुःपञ्चाशात्तमोऽध्यायः ॥ ५४॥ १८४७॥ 
तब ब्राह्मणोंमे श्रेष्ठ वेशम्पायनने गुरुके कथनको आज्ञाके समान मानकर महाराज जनमेजय- 
को सदस्यों और सब राजाओंके सामने कौरवों ओर पाण्डवोंके झगडे और राज्य नाश 
आदि सारे प्राचीन इतिहासको कह सुनाया ॥ २३-२४ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमें चौबनवां अध्याय समाप्त ॥ ५४ ॥ ॥ १८४७॥ 
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तैद्ंपायन उवाच 
गुरवे प्राङ्नमस्कृत्य मनोवुद्धिससाधिभिः । 


संपूञ्य च ड्विजान्सवास्तथान्यान्विदुषो जनान्‌ ॥१॥ 
महर्षेः सवेलोकेघु विश्वुतस्यास्थ धीसतः । 
प्रवक्ष्यासि मत कृत्स्ने व्यासस्यासिततेजसः ॥ २ ॥ 


बेशम्पायन चोले- पहिले शुरुके पदोंपर भक्तिसहित मन और घुद्भिको एकाग्र करके 
साष्टाङ्ग प्रणाम कर, दूसरे विद्वान्‌ जनों और सम्पूर्ण ब्राह्मणोंकी वंदना करके सब लोकोंमें 
प्रसिद्ध भीमान्‌ महर्षि अत्यन्त तेजस्वी व्यासका सम्पूण मत कहता इं ॥ १-२॥ 

श्रोतुं पात्र च राजंस्त्वं प्राप्येसां भारती कथाम । 

गुरोवेक्तुं परिस्पन्दो सुदा प्रोत्साइतीव भाम ॥३॥ 
महाराज ! आप इस भारतीय उपाख्यानको सुननेके योग्य पुरुष हैं; अत; इस महाभारतकी 
कथा प्राप्त होनेके कारण गुरुजीकी आज्ञा यह कथा कहनेके लिए मानों झुझे उत्साहित कर 
रही ह ॥ ३ ॥ 

शुणु राजन्यथा भदः कुरुपाण्डवयोर सूत्‌ । 

राज्यार्थे यूतसंसूतो वनवासस्तथैव च : ॥४॥ 
हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ महाराज ! जिस प्रकार कौरवों और पाण्डबोंका झगडा हुआ, राज्यके 
निमित्त जिस प्रकार जुएका खेल हुआ तथा पाण्डबोंका वनवास हुआ ॥ ४॥ 

३६ ( महा. भा. शादि.) 


२८२ महाभारत । [ अध्याय 
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यथा च युद्धलमवत्एथिवीक्षयकारकस्‌ । 
तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यासि इच्छते सरतषेम ॥५॥ 
और पृथिवीका नाश करनेवाली भयंकर लडाइ हुई थी, यह सब पूछनेवाले आपसे कहता 
हूं, सुनिये ॥ ५ ॥ 
सृते पितरि ते वीरा यबादेत्य स्वसान्दिरस्‌ । 
नचिरादिव विद्ठांसा वेदे घुषि चासवत ॥ द ॥ 
युधिष्ठिर आदि सब वीर पिताकी सृत्युके पश्चात्‌ नसे अपने निज घरमें लोटकर थोडे ही 
समयमें धनुष-विद्यामें और बेदोंमें पंडित हो गए ॥ ६ ॥ 
तांस्तथा सूपवीयौजःसंपन्नान्पौरर्शसतान । 
नाखूष्यन्कुरवो इष्ट्वा पाण्डवाञ्श्चीयशो भृतः ॥७॥ 
रूप, वीर्य और बलसे सम्पन्न, पुर्रासियोंको प्रिय तथा श्रीलक्ष्मी तथा यशको धारण 
करनेवाले उन पाण्डबोंको देखकर कौरव सह न सके ॥ ७॥ 
ततो ढुर्याधन; छूरः कर्णश्च सहसौबलः । 
तेषां निग्रदनिवासान्विविधांस्ते समाचरन ॥८॥ 
तब क्रूरचित्त दुर्योधन और कर्ण शकुनिके साथ उनको सताकर ओर घरसे खदेडकर 
भांति भांतिके कष्ट देने लगे ॥ ८ ॥ 
ददावथ विष पापो लीसाय इतराष्ट्रजः । 
जरथालास तहीरः सहानेन वकोदरः ॥९॥ 
एकदिन पापी धृतराए्टरपुत्र दुर्योधनने भीमको अन्नके साथ विप दे दिया, पर वीर बकोदर 
उसे भी पचा गये ॥ ९॥ 
प्रसाणकोटथां संसुप्तं पुवबेद्ध्वा बृकोदरम । 
तोयेषु सीसं गङ्गायाः प्रक्षिप्य पुरसानजत ॥ १०॥ 
एक दिन भीम प्रमाणकोटि अथात्‌ गंगाके तटपर सोये हुए थे, उस समय बह पापी 
दुर्योधन उनको बांधकर गंगाके प्रवाहमें फेंककर अपने घर लोट आया ॥ १० ॥ 
यदा प्रबुद्धः कौन्तेयस्तदा संछिय बन्धनम्‌ । 
उदतिछन्सहाराज सीससेनो गतव्यथः ॥११॥ 


कुन्तीपुत्र महाराज भीमसेन जब जागे, तब बलसे चन्धनको तोडकर पीडा दर करके उठ 
आये ॥ ११॥ 


' 


पश्चपश्चाशत्तम | आदिपचे । २८३ 
आशीविषैः कृष्णसर्पेः खुप्तं चैनमदंशयत्‌ । 
सर्वेष्देवाङ्गदेरोषु न समार च शङ्का ॥ १२॥ 
धुतराष्टू-पुत्रने भयंकर विषवाले काले ससे सोत इए उस भीसके सब शरीरको कटवाया 
था, पर शत्रुनाशी भीमसेन उसपर भी न मरे ॥ १२॥ 
तेषां ठु विप्रकारेषु तेषु तेषु लहासतिः । 
मोक्षणे प्रतिघाते च विदुरोऽवह्ितोऽभवत्‌ ॥१३॥ 
जब कौरवलोग धोखा देकर पाण्डवोंके प्राण लेनेकी चेष्टा किया करते थे, तब महामति 
विदुर उनके उपायको नष्ट करने और पाण्डवोकी रक्षाके निमित्त प्रयत्नशील रहते थे ॥१३॥ 


स्वस्थो जीवलोकस्य यथा राकः सुखावह! । 
पाणडवानां तथा नित्यं विढुरोऽपि रुखावहः ॥ १४॥ 
जिस प्रकार देवरोकके देवराज सब मर्त्ये लोकोंके लिए सुखदायी होते हैं, उसके समान ही 
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बिदुर सदा पाण्डबोके लिए सुखदायी थे ॥ १४॥ 
यदा तु विविधोपायैः संदतैविद्तेरापि । 


नाराक्मोड्विनिहन्तुं तान्दैव भाव्यथरक्षितान्‌ ॥१५॥ 
ततः संमन्त्य साचिवैज्वेषदुःशासनादिशिः । 
धृतराषट्रमतज्ञाप्य जातुर्य शहलादिशत्‌ ॥ १६॥ 


जब दुर्योधन गुप्त अथवा प्रकट अनेक उपायसे भाग्यके द्वारा रक्षित उन पाण्डाको सार 
न सका, तब दुर्योधनने कणे और दुःशासन आदि मन्त्रियोसे सलाह करके और धृतरा 
की आज्ञा लेकर जतुशुह बनवाया ॥ १७-१६ ॥ 

तत्र तान्वासयामास पाण्डवानसितौजसः । 

अदाहयच विस्रव्धान्पावच्धेन पुचस्तदा ॥ १७॥ 
उस लाखके घरमें उस दुर्योधने उन अतिशय तेजस्वी पाण्डबोंको ठहराया, और तव उनके 
विश्वास कर लेने पर उन्हें आगसे जलवा दिया ॥ १७॥ 


विदुरस्यैव वचनात्खनित्री विदिता ततः । 
का मोक्षयासास योगेब ते छुक्ताः प्राद्रवरसयाल्‌ ॥१८॥ 
दुरको आज्ञासे वही एक सुरंग खोदी, उसकी सहायतासे खोदनेवाठेने उन पांडवोको 
चचा दिया, तथा चे पाण्डव भी भयके कारण भाग गए॥ १८ ॥ 


> 


२८४ महाभारत । [ अध्याय 
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ततो महावने घोरे दिडिस्नं नास राक्षसम्‌ । 
सीससेनोऽवधीत्क्रद्धो सुचि लीसपराक्रम: ॥ १९॥ 
तब महाभयंकर बनमें संसारमें भयंकर पराक्रम करनेवाले भीमने क्रुद्ध होकर हिडिम्ब 
नामक राक्षसको मारा ॥ १९ ॥ 
अथ संघा ते चीरा एकचकां त्रजस्तदा । 
ब्रह्मरूपधरा सूत्वा भाचा सह परंतपाः ॥ २० ॥ 
इसके बाद शत्रुको संताप देनेवाले वे वीर संगठित होकर त्राह्मणोंका रूप धारण कर माताके 
साथ एकचक्रा नगरीको गए ॥ २० ॥ 
तत्र ते ब्राह्मणार्थाय बकं हत्वा महावलम्‌। 
ब्राह्मण! सहिता जग्सुः पाञ्चालानां पुरं ततः ॥ २१॥ 
वहां त्राह्मणके लिए महाबलशाली बकासुरको मारकर वे त्राह्मणॉके साथ पांचालॉक नगर 
की ओर चल दिए ॥ २१॥ 
ते तत्र द्रौपदी लब्ध्वा पारिखंबत्सरोबिताः । 
विदिता हास्तिनपुरं प्रत्याजग्सुरारेन्दमाः ॥ २२॥ 
वहां पांचारनगरमें शत्रुनाश पाण्डवलोग द्रौपदीको प्राकर वहां वर्षभर रहनेके बाद 
जाने जाकर हस्तिनाधुरको लौट गये ॥ २२ ॥ 
का भ्रतराष्ट्रेण राज्ञा शान्तनवेन च । 
आतुभिचिग्रहस्तात कर्थं चो न भवेदिति ॥ 
अस्मासिः खाण्डवप्रस्थे युष्मद्ठासोऽनुचिन्तितः ॥ २३॥ 
तब राजा धृतराष्ट्र ओर शान्तजु पुत्र भीष्म उनसे बोले- तात ! इसलिये, कि तुममें भ्रातृविरोध 
किसी प्रकार न खडा हो, हमने खाण्डवप्रस्थमें तम्हारे लिए रहनेके स्थानको सोचा है ॥२३॥ 


तस्माज्जनपदोपेतं छुविभक्तसहापथम्‌ । 

वाखाय खाण्डवप्रस्थं ्रजघ्वं गतमन्यचः ॥ २४ ॥ 
अतएव तुम क्रोधको छोडकर नाना देशोसे युक्त, अच्छी चौडी चौडी सडकोंसे शोभित 
खाण्डवप्रस्थमे रहनेके लिए जाओ ॥ २४॥ 

तयोस्ते चचनाज्जग्छुः सह सर्वेः सुहञ्जनेः । 

नगरं खाण्डवप्रस्थ रत्नान्यादाय सर्वशः २५ ॥ 

पाण्डबलांक उन दोनोंकी इस बातके अनुसार सभी मित्रजनोंके साथ सम्पूण रत्नादि धन 

एश्वय लेकर खाण्डवप्रस्थ नगरको गए ॥ २७ ॥ 


पश्चपश्चाशत्तम ] आदिपवे । श्टण 
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तत्न ते न्यवसन्राजन्संवत्सरगण।न्बद्धन्‌ । 


वशे शस्रप्रतापेन कुवन्तो5न्यान्भहीक्षितः ॥ २६ || 
एवं घसप्रधानास्ते सत्यन्रतपरायणाः । 
अप्रमत्तोत्थिताः क्षान्ताः प्रतपन्तोडहितांस्तदा ॥ २७॥ 


तब वहां, हे राजन्‌ ! धर्मका मुख्य रूपसे आचरण करनेवाले, सत्यत्रतमे रत रहनेबाले, 

अप्रमत्त, उत्साही ( सञ्जनोंको ) क्षमा करनेवाले, पर शन्रुआको सन्ताप देनेबाले बे पाण्डव 

अपने शस्नके प्रतापसे दूसरे राजाआंको वशभें करते हुए वर्षोतक रहे ॥ २६-२७ ॥ 
अजयङ्गीमसेनस्तु दिशं प्राची महाचलः । 


उदीचीमर्जुनो चीरः प्रतीचीं नकुलस्तथा ॥ २८ ॥ 
दक्षिणां सहदेवस्तु विजिग्ये परवीरहा । 
एवं चक्कारेसां सर्वे वरो कत्स्ना वसुन्धराम्‌ ॥ २९ ॥ 


महावलवान्‌ भीमसेनने पूत्र दिशा पर विजय पाई, वीर अजुनने उत्तर दिशा ओर नकुलने 
पश्चिम दिशा ओर शत्रुओंका नाश करनेवाले सहदेवने दक्षिण दिशाको जीता | इस प्रकार उन 
सभीने इस सारे भूमण्डलको बशमें कर लिया ॥ २८-२९॥ 

पञ्चभिः सूयेसंकाशैः सूर्येण च विराजता । 

षट्सूर्येचावभौ एथ्वी पाण्डवैः सत्यविक्रमै ॥ ३०॥ 
सर्येके समान तेजस्वी, सत्य विक्रमी पांच पाण्डवो और आकाश सण्डलमें सुशोभित एक 
सर्यसे मानों धरती छः सर्यवाली हो गई ॥ ३०॥ 
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ततो निमित्त कस्मिर्चिद्वमराजो युधिष्टिरः । 

वन प्रस्थापयामास आतर वे घनजयथम्‌ ॥ ३१॥ 
इसके वाद्‌ किसी कारण धमराज युधिष्टिरने अपने भाई धनंजय अजुनको बन भेजा ॥ ३१ ॥ 

स चे संवत्सरं पूण मासं चैक बनेऽवसत्‌ । 

ततो5गच्छद ध्रषीक्ेश द्वारवत्यां कदाचन । ३२॥ 
अजुन बारह वर्ष और एक महीने बनें रहे | उसके बाद एक दिन वे अजुन द्वारकामें 
श्रीकुष्णक निकट गए ॥। ३२ ॥ 

लड्धवास्तत्र बीमत्सुभायां राजीवलोचनाम्‌ । 

अनुजा वासुदेवस्य सुभद्रा भद्रभाषिणीम्‌ ॥३३॥ 
पहा द्वारकाम बीभत्सु अजुन कसलके समान सुन्दर आंखोधाली तथा मधरतासे बोलने- 
पाली कृण्णको छोटी बहिन सुभद्राको पत्नीके रूपमे प्राप्त किया ॥ २३ ॥ 


२८६ महाभारत । [ अध्याय 

सा दायीव सहेन्द्रेण श्रीः कृष्णेनेव संगता । 

सुभद्रा युयुजे प्रीता पाण्डवेनाजुनेन ह ॥ ३४ ॥ 
इन्द्राणी जिसप्रकार इन्द्रसे मिलकर प्रसन्न हुई थी ओर श्रीलक्ष्मी जिसप्रकार विप्णुसे 
मिलकर सन्तुष्ट हुईं थी, उसी प्रकार सुभद्रा पाण्डुपुत्र अजुनसे संयुक्त होकर अति आन- 
न्दित हुई ॥ ३४॥ 

अतपैयब्च कौन्तेयः खाण्डवे हव्यवाहनम्‌ । 

बीसत्सुर्वासुदेवेन सहितो नृपसत्तम ॥ ३८ ॥ 
हे नृपश्रेष्ठ जनमेजय ! कुन्तीपुत्र अजुनने श्रीकृप्णके साथ खाण्डव वनको जलाकर आम्निको 
सन्तुष्ट किया ॥ ३५ ॥ 

नातिभारो हि पार्थस्य केशवेना भवत्सह । 

व्यवसायसहायस्थ विष्णोः दाञ्चचधेष्विव ॥ ३६॥ 
दढ निष्ठा पर भरोसा रखनेवाले श्रीकृण्णको जिस प्रकार शत्रुओंके मारनेमें कठिनता नहीं 
जान पडती है, उसी प्रकार केशव पर भरोसा रखनेवाले अजुनको कोई कार्य असाध्य जान 
नहीं पडता था ॥ ३६ ॥ 

पार्थायाश्निदेदौ चापि गाण्डीवं धलुरुत्तमम्‌ । 

इजुधी याक्षयैर्वाणै रथं च कपिलक्षणम्‌ ॥ ३७॥ 
इसके बाद अभिदेवने प्रथापुत्र अज्जुनको सुन्दर गाण्डीव धनुष, अक्षयवाणयुक्त तरकस 
और कपिध्वजयुक्त रथ दिया ॥ ३७॥ 

सोक्षयासाख वी भत्छुर्सघं तच महासुरम्‌ । 

. _ स चकार सभां दिव्यां सर्वेरत्नसमाचिताम्‌ ॥२८॥ 
अजुनने मय नामक असुरको खाण्डवके साथ जलजानेसे बचाया था, अतः मयासुरने उन 
को सब रत्नोंसे युक्त एक सुन्दर सभागृह बना कर दिया ॥ ३८॥ 

तस्यां दुयोधनो मन्दो लोभं चक्रे खुदुमेतिः । 


ततोऽक्लैवेश्चयित्वा च सौबलेन युधिछिरम्‌ ॥ ३९॥ 
वनं प्रस्थापयामास सप्त वषोणि पश्च च । 
अज्ञातमेकं राष्ट्रे च तथा वर्ष अयोदशाम्‌ ॥ ४० ॥ 


दुष्ट बुद्धिबाला मूख दुर्योधन उस सभाको देखकर उसे पानेके लिए लालच करने लगा। 
तब उसने सुबलपुत्र शकुनिकी सहायतासे य॒धिष्ठिरको पांसोंसे उगकर सात और पांच 
अर्थात्‌ बारह वर्षे तथा किसी नगरमें एक वर्ष अज्ञातवासके रूपमें इस प्रकार तेरह वर्षके 
लिए वन भेज दिया ॥ ३९-४० ॥ 


क. ¢ २. ७ 
घट्पञ्चाशत्तम | आद्पच । २८ 


AAAI YN SAAS 
NNN NNN WAALS AAAS I YN YY NNN, 
ee NN ANN 


ततङ्चतु्कशे वर्षे याचसानाः स्वकं बलु । 

नालभन्त महाराज ततो युद्धलवतेल ॥४१॥ 
हे महाराज ! चौदहवां वर्ष आ पहुँचनेपर (कौरवोंसे ) अपनी सम्पत्तिको साँगनेवाले 
पाण्डबोंने सम्पाति प्राप्त नहीं की, तव इसी सम्पत्तिके कारण लडाइ हुइ ॥ ४१ ॥ 

ततस्ते रूवेलुत्साव्य हत्वा दुर्याधन नपस्‌ । 

राज्य विद्रुत सूयिर्छं प्रत्यपच्यन्त पाण्डवाः ॥ ४२ ॥ 
तब पाण्डवॉन सबको नष्ट करनेके पश्चात्‌ दर्योधनको मारकर उस राज्यको प्राप्त किया 
जिसके एछिये अनेक लोग मारे गये थे ॥ ४२ ॥ 

एवमेतत्पुराचत्त तेबासक्लिछकमेणास । 

भेदो राज्यविनाशइच जयदच जयतां वर ॥ ४३ ॥ 

॥ | इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पश्चपश्चाशत्तमो5'ध्यायः॥ ५५ ॥ १८९०॥ 

हे शत्रुआंको जीतनेवालोंमें श्रेष्ठ जनमेजय! क्रोध द्रेयादिवर्जित सरल स्वभावबाले पाण्डवोंका 
इस प्रकार “घरेलू झगडेसे राज्यनाश और पश्चात्‌ जयलाभ हुआ था ओर यही उनके प्राचीन 
इतिहासका वृत्तान्त है ॥ ४३ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमे पचपनवां अध्याय समाप्त ॥ ५५॥ १८९० ॥ 


९ E& $ 
जनमेजय उपाच 
कथितं चै समासेन त्वया सर्व द्विजोत्तम । 
महाभारतमाख्यानं कुरूणां चरितं सहत्‌ ॥ १॥ 

जनमेजय बोले- हे द्विजोत्तम ! र आपने झुरूबंणियोके चरित्र-सम्बन्धी महाभारत नामक 
महान्‌ आख्यानको संक्षेपमें कीतन किया ॥ १ ॥ 

कथां त्वनघ चित्राथामिर्ां कथयति व्वथि । 

विस्तरश्रवणे जातं कौतूहलमतीव मे ॥२॥ 


हे अनघ ! तुम्हारे विचित्र अर्थवाली इस कथाको कहते हुए उसे पूरी तरहसे सुननेकी 
मेरी बडी इच्छा हो गई है ॥ २॥ 


जज ल्ला नाह 00201 “४ ४ 


२८८ महाभारत [ अध्याय 
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स अवान्विस्तरेणेसां पुनराख्यालुमहति । 

न हि तृप्यामि पूर्वेषां शण्वानदचरित सह ॥३॥ 
अतः आप कृपा करके फिरसे इसका विस्तारसे वर्णन करें; पिछले पुरुपाके महत्‌ चरित्रॉको 
सुंनकर मेरी तस्ति नहीं हुई है ॥ ३ ॥ 

न तत्कारणसल्प हि धर्मज्ञा यत्न पाण्डवाः । 

अवध्यान्सवंशो जघ्लुः प्रदास्वन्ते च भानवे ॥ ४॥ 
पाण्डवोंने तो धर्मज्ञ होनेपर भी अवध्य स्वजन, ङुड्म्वी आदियोका वथ किया था, पर 
उसपर भी लोग उन्हींकी प्रशंसा करते हैं । इसका काई छोटा मोटा कारण नहीं हो 
सकता अर्थात्‌ इसका कारण कोई बडा ही होना चाहिए ।। ४॥ 

किमर्थ ते नरच्याघाः शक्ताः सन्तो छनागसः । 

प्रयुञ्यसानान्लक्लेशान्क्षान्तवन्तो दुरात्मनास्‌ ॥७॥ 

मनुष्योमें सिंहके समान पराक्रमी निर्दोपी पाण्डबॉने बदला लेनेमें समथ होनेपर भी दुरा- 
त्माओंके हारा किए जानेवाले नाना कष्टोंको क्‍यों सहा? ॥ ५ ॥ 


कथ नागायतप्राणा बाहशाला उकादर, । र 
परिक्लिइ्थन्नापि क्रोध धतवान्वे द्विजोत्तम ॥ ६ ॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! दस हजार हाथियाँका बल रखनेबाले तथा अपनी सुजाओके बलपर गर्व 
करनेवाले वृकोदर भीम इतना छश सहकरके भी क्यों क्रोधको रोके रहे? ॥ ६॥ 


कथ सा द्रोपदी कृष्णा क्लिइयमाना ढरात्सभिः 

रक्ता खती धातराष्ट्रान्नादहद्घोरचक्षुषा ॥७॥ 
दुपदराजपुत्री सती द्रोपदीने दुरात्मा धृतराष्ट्र-पुत्रोंसे वैसा क्केश पाकरके शक्ति रहनेपर भी 
कयां क्रोधको दृष्टिस उनको भस्म नहीं कर दिया ? ॥ ७॥ 

कर्थ व्यतिक्रसन्यते पार्था माद्रीसुती तथा । 

अल्ुव्नजन्नरव्याघ वज्च्यमान दरात्सभिः ॥८॥ 
दो पृथाक पुत्र भीम ओर अजुन तथा दो माद्रीके पुत्र नकुळ एवं सहदेव जुएमें चुपचाप 
क्यों बैठे रहे ओर उन दुरात्मा कौरवोंके द्वारा ठगे जानेपर भी वे पुरुषोंमें सिंहरूप 

युधिष्ठिरके पीछे पीछे जंगलमें कैसे चले गए ? ॥ ८ ॥ 

कर्थ चसथलां ओछः सुतो धर्मस्य धर्मवित्‌ । 

अनहे। परम छुरा सोढवान्स य॒धिछिरः ॥९॥ 
धार्मिकोमि श्रेष्ठ, थमेज्ञ, धर्मपुत्र युधिष्टिरने छेश सहनेके अयोग्य हो करके भी कैसे असद्य 
कर्टाको सहन किया? ॥ ९॥ 


पट्पञ्चाशत्तम ] आदिपय । २८९, 
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कथ च बहुलाः सेनाः पाण्डचः क्ृष्णसारथिः । 

अस्यञ्ञेकोऽनयत्सर्वीः पितृलोकं धनञ्जयः ॥ १०॥ 
और पाण्डुपुत्र घनञ्जयने अकेले केवळ श्रीकृष्णको सारथी बनाकर कैसे अख मार करके 
अगणित सेनाको यमराजके घरमें भेज दिया था ? ॥ १० ॥ 

एतदाचक्ष्व से सर्च यथावृत्तं तपोधन । 

सव्यख छूलबन्तस्ते तज लच श्दारथा। ॥११॥ 
हे तपोधन ! यह सब लीला तथा महारथी बीरोंने वहां जो जो इछ किया था बह सच ठीक 
ठीक प्रकारसे मुझसे कहिये ॥ ११ ॥ 


वैशंपागन उवाच 
महे? सरवेलोकेषु पूजितस्य सहात्सनः । 

प्रवक्ष्याथि सतं कृत्स्न व्थासस्यासिततेजसः ॥ १२ ॥ 
वैशम्पायन बोले- सब लोकोमें पूजित, अमिततेजस्वी, महात्मा, महर्षि बेद्यासके सम्पूर्ण 
मतको कहूँगा ॥ १२ ॥ 

इद्‌ शतसहस हि छोकानां पुण्यकर्मणास्‌। 

सत्यवत्यात्सजेनेह व्याख्यातमसितीजसा ॥ १३ ॥ 
परम तेजस्त्री सत्यवती- सुतने पवित्र एक लाख होकोंमें पुण्यकमे करनेवाले पाण्डवोंके इस 
आख्यानको कहा है ॥ १३ ॥ 

य इदं आवयेद्विद्वन्यइचेद छाणुथाक्षरः । 

ते ब्रह्मणः स्थानमेत्य प्राप्डुयुर्देवलुल्णलास्‌ ॥ १४॥ 
जो विद्वान्‌ पुरुष इस महाभारतको सुनाते हैं और जो लोग झुनते हैं, वे ब्रह्मके लोकमें 
जाकर देवताओंकी समानता प्राप्त करते हैं ॥ १४ ॥ 

इदं हि वेदै! समित पवित्रभपि चोत्तमम । 

आवयाणाऊत्तर्म चेदं पुराणसफिसंस्तुतम्‌ ॥ १५ ॥ 
ऋषिका रचा हुआ यह पुराण बेदके द्वारा अनुमोदित, पवित्र, सुन्दर और सब सुनने योग्य 
शा्रोंमें श्रेष्ठम है ॥ १५॥ 

अस्मिन्नथेइच घसैदच निखिलेनोपदिद्यले । 

इतिहासे महापुण्ये बुद्धिइच परिनेछिकी ॥ १६॥ 
इस महापयित्र इतिहासमै अर्थ और धर्म तथा उत्तम निष्ठात्राली बुद्धि सम्बन्धी सम्पूर्ण 
बिधर्योका भी उपदेश है ॥ १६ ॥ 

३७ ( महा. मा. शादि, 9 
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अक्षुद्रान्दानशीलांइच सत्यचीलाननास्तिकान्‌ । 

काष्ण वेदमिम विह्ठाञ्ख्ावयित्वाथसङ्लुते ॥ १७॥ 
महान्‌ , दाता, सत्यशील और आस्तीकोंके सम्मुख कृप्गद्वेपायनके इस वेदको सुनाकर विद्वान्‌ 
जन अथलाभ करता है ॥ १७॥ 

अ्ूणहत्याक्कतं चापि पापं जल्यादसंशयम्‌ । 

इतिहासामिमं श्रत्वा पुरुषोऽपि सुदारुणः ॥ १८॥ 
इसमें सन्देह नहीं हे, कि इस इतिहासको सुनकर पापी पुरुष भा भयकर भ्रणहत्याके पापस 
भी छूट जाता है ॥ १८॥ 

जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतब्यो विजिगीषुणा । 

सही विजयते सर्वा राचूकचापि पराजयेत्‌ ॥ १९॥ 
इस इतिहासका नाम जय है, जय चाहनेबाले जनको इसे सुनना चाहिये । इसे सुननेसे 
मनुष्य पृथ्वीको जीतकर सभी शत्रुओंकी हरा सकता है ॥ १९॥ 

इदं पुंसवनं श्रेसिदं स्वस्त्ययर्न महत्‌ । 

सहिषीय॒वराजाभ्यां श्रोतव्यं वहरास्तथा ॥ २० ॥ 

इतिहास श्रेष्ठ पुंसवन और महान्‌ स्वस्त्ययनरूपी दै | युवराजको रानीके साथ वार बार 

इसे सुनना चाहिए ॥ २० ॥ 

अधथशाख्सिद पुण्यं धर्मशास्त्रमिदं परम्‌ । 

मोक्षरास्त्रसिदं प्रोत्तं व्यासेनासितवुद्धिना ॥ २१॥ 
अपरिमित वुद्धिवाले व्यासका रचा हुआ यह आख्यान पवित्र अर्थशास्न, श्रेष्ठ घमशाख्र 
और मोक्षा है ॥ २१ ॥ 

संप्रत्याचक्षते चेव आख्यास्यन्ति तथापरे । 

पुचः शुश्रूषबः सन्ति प्रेष्याइच प्रियकारणः ॥ २२॥ 
आज भी लोग महाभारतका कीर्तन कर रहे हैं, भविष्यमै भी वहुतेरे कहेंगे पुत्रगण इसे 


३ 


सुनकर पिताकी आज्ञा माननेवाले और मित्रगण प्रिय करनेवाले हो जाते हैं ॥ २२ ॥ 
शारीरेण क्लं पापं वाचा च सनसैव च । 
© Ca | ++ कै 
सच तत्त्यजलि क्षिप्रमिद छाणवन्नर। सदा ॥ २३ ॥ 


इस महाभारतको हमेशा सुनकर मनुष्य शरीरसे, वाणीसे ओर मनसे किए गए सब 
पायास उसी क्षण मुक्त हो जाता है ॥ २३ ॥ 


पंट्पंश्चाशत्तंम ] आदिपवे । ९१ 
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भारतानां महज्जन्म शुण्वतामनसूयताम्‌ । 

नास्ति व्याधिभयं तेषां परलोकभयं कुतः ॥ २३॥ 
भरतवंशमें उत्पन्न हुए हुओंके इस महान्‌ जन्मकी गाथा सुननेवाले एवं इंष्या द्वेसे रहि 
मनुप्योंके लिए इहलोकमें व्याधिका भय भी नहीं रहता, फिर परलोकका भय कहांसे 
होगा ? ॥ २४ ॥ | 

धन्यं यदास्यमायुष्यं स्वग्य पुण्यं तयैव च । 


क्रुष्णट्वेपायनेनेदं छूलं पुण्यचिकीषुणा ॥ २७ ॥ 
कीर्ति प्रथयता लोके पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
अन्येषां क्षत्रियाणां च भूरिद्रविणलेजस्ास्‌ ॥ २६ ॥ 


महात्मा पाण्डवों और बहुत धन और तेजसे युक्त दूसरे क्षत्रियोंकी कोतिको संसारम प्रकट 
करनेवाले, इस धन, यश, आयु, स्वर्ग तथा पुण्य दिलानेवाले पवित्र इतिहासको पुण्य कमे 
करनेकी इच्छावाले भगवान्‌ कृष्ण द्वेपायनने रचा है ॥ २५-२६ ॥ 

यथा ससुद्रो भगवान्यथा च हिसवान्गिरिः । 

ख्यातावु'मौ रत्ननिधी तथा भारतसुच्यते ॥ २७ ॥ 
जिस प्रकार भगवान्‌ समुद्र और हिमालय पर्वत दोनों रत्नाकरके नामसे प्रसिद्ध हैं उसी 
प्रकार यह महाभारत भी प्रसिद्ध है अथोत्‌ इसमें भी अनेक रत्न भरे पडे हैं ॥ २७॥ 

य इदं आवसयेद्विद्वान्त्राह्मणानिह पवेश । 

धूतपाप्मा जितस्वर्गो ब्रह्मभूर्थ स गडछति ॥ २८ ॥ 
जो विद्वान्‌ पर्वोर्मे इसे त्राह्मगोंको सुनाते हैं, वह निष्पाप हो करके देवलोकको जीतकर 
शाश्वत ब्रह्मलेककों जाता है ॥ २८ ॥ 

यहचेद॑ आवधेच्छाद्धे त्राह्मणान्पादसन्ततः । 

अक्षय्य तस्य तच्छाउइसुपतलिष्ठेत्पितनसॉपि ॥ २९ ॥ 
जो श्राफ कारमं कमसे कम इसका एकपाद भी त्राह्लणोंको सुनात हैं, उसके उस नष्ट 

होनवाले श्राद्धं पितर सदा विद्यमान रहते हैं ॥ २९ ॥ 
अहा थदेनदुचाज्ञानात्पकरोति नरइचरन । 
तन्महाभारताख्यान ख्त्वव प्रविलीयते ॥ २० ॥ 


मनुष्य कार्य करता हुआ दिनको अज्ञानपूर्वंक जो पाप करता है, वह महाभारतके सुनने 
मात्रस ही उसी क्षण दूर हो जाता है ॥ ३० ॥ 
x 


२९४ महाभारत । [ अध्याय 
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भारतानां बहज्जन्म सहा भारतझुच्यले । 

निरुत्तभस्थ यो वेद सर्वपापै! प्रखुच्यते ॥३१॥ 
भरतकुलसें उत्पन्न हुए हुओंका महत्‌ जन्मबृत्तान्त ही महाभारत कहा जाता है । जो महा- 
सारतके इस व्युत्पत्तियुक्त अर्थको जानता है वह सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है ॥ ३१ ॥ 

त्रिनिवे्षे; सदोत्थायी कृष्णद्वेपायनों छुनिः । 

महा आारतसाख्यानं छुलवानिदश्च्ञमम्‌ ॥ ३२॥ 
सदा उन्नतिशील मुनि कुष्णट्वैपायनने तीन बामे इस उत्तम महाभारतके आख्यानको 
रचा ॥ ३२ ॥ 

धर्मे घार्थे च कामे च सोले य भरतर्येल । 

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्काचित्‌ ॥ ३३॥ 

॥ इति श्रीमहासारते आदिपदाणि पट्पञ्चाशत्तमोऽष्टायः ॥ ५८ ॥ १९२९ ॥ 

हे भारतश्रेष्ठ ! धर्म, अर्थ, काम और मोक्षसम्बन्धी जो जो विषय इसमें हैं, बही सब अन्यत्र 
दीख पडते हैं, जो विषय इस भारतमें नहीं हैं, बह और कहीं नहीँ मिलेंगे ॥ ३३ ॥ 


॥ सहाभारतके आदिपर्चमे छप्पनचां अध्याय समाप्त ॥ ५६॥ १९२९ ॥ 


: 56 


वैश्ञन्पागन उबाच 
राजोपरिचरो नाम घर्मनित्यों सहीपतिः 
बसूच स्ूगर्था गन्लु स कदाचिढ्धतव्रत; ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले- ( प्राचीनकालमें ) उपारिचर नामक एक भर्भनिष्ठ राजा हो गया है, 
उसने मानों शिकार खेलनेका त्रत ही धारण कर लिया था ॥ १॥ 
स चेदिविषयं रस्यं बसु; पौरवनन्दनः । 
इन्द्रोपदेशाज्जग्राह अहणीय सहीपतिः ॥२॥ 
कभी उस पौरवनन्दन राजा वसु ( यह उसका मूल नाम शा ) ने इन्द्रके कहनेपर चेदि 
नामक सुहावने देशपर अधिकार किया था ॥ २॥ 


\ 
१ 


पदिय ८04 
सप्तपञ्चाशत्तम | आदिपद । २९ 
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तमाअमे न्यस्तरास्ननं निवसन्लं तफोरतिम्‌ । 

देव; साक्षात्स्वयं वज्री सलुपायान्महीपतिस्‌ ॥ ३॥ 
( आग जाकर ) एक समय असू शख छोडकर आश्रममें कठोर तपर्मे प्रवृत्त इए हुए उस 
राजाके पास स्वयं वज्रधारी इन्द्रदेव गये ॥ ३ ॥ 

इन्द्रत्वसहों राजायं तपसेत्यलुचिन्त्य वे । 

ते सान्त्वेन दपं साक्षात्तपसः संन्यवतेयत्‌ ॥४॥ 
४ यह राजा तपके कारण इन्द्रको पद प्राप्त कर सकता है। ” यह सोचकर इन्द्र उस 
राजाको समझा बुझाकर तपस्यासे निवरत्त करनेकी कोशिश करने लगे ॥ ४॥ 


इन्द्र उपाच | 
न संकीर्येत धर्साऽय एविव्यां पृथिवीपते । 
त्ये पाहि घर्मा हि घृत! कृत्स्लं धारयते जगत्‌ ॥ ७ ॥ 


इन्द्र बोले- हे महाराज ! ऐसा करो, कि एथ्वीपर धमेका हास न हो । तुम धमेकी रक्षा 
करो, तभी धारण किया हुआ धमे सम्पूर्ण भूमण्डलको धारण करेगा ॥ ७ ॥ 

लोक्यं धर्म पालय त्वं नित्ययुक्तः समाहितः । 

घर्सयुक्तस्ततो लोकान्पुण्यानाप्स्यल्ि शाश्वतान्‌ ॥ ६ ॥ 
तुम सदा उत्साही और समाहित होकर लोककी रक्षा करनेवाले धर्मका पालन करो, ऐसा 
करनेसे तुम धर्गसे युक्त होकर शाश्वत पवित्र लोकोंको प्राप्त करोगे ॥ ६ ॥ 

दिविछस्य छुवि्स्त्वं सखा सूत्वा सम प्रिय; । 


ऊधः एथिव्या यो देशस्तलावस नरिप ॥७॥ 
पशव्यद्चैव पुण्यदच सुस्थिरो धनधान्यचान्‌ । 

अ. = ~ 
स्वारक्ष्यञ्चैव सौस्यछ्च ओोग्चैचूसिणुणेर्युतः ॥८॥ 


मत्येलोकर्मे वास करनेवाले तुम स्वगेम रहनेवाले मरे प्रिय सखा होकर , है नरनाथ ! इस घरतीका 
स्तनस्थानीय अथोत्‌ अत्युत्तम जो देश है, तथा जो देश सुन्दर, पशुओंके लिए मङ्गठकारी 
पवित्र, सुस्थिर, बहुत घनघान्परपूर्ण, स्वर्गके समान रमणीय, सौम्प और सूमिपर मिठनेवाठे 
सभी ऐश्वर्या एवं अच्छी भूमिके गुणोसे युक्त हो, तुम उस देशमें जाकर निवास करो ॥७-८॥ 
अत्यन्यानेष देशो हि धनरत्नादिभिर्युलः । 

| चछुपू्णा च वरुधा वस चोदिषु चेदिप ॥९॥ 

दे चेदिराज ! यह चेदि देश ऐश्वर्ययुक्त और अगणित धनरत्नोसे भरा हुआ है, यहां वसुधा 
ब र द दै, इसीलिए यह देश अन्य देशोंको मात करता है अतः तुम इस चेदिदेशमें 


२२४ महाभारत । [ अध्याय 
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घर्सचीला जनपदाः सुसंतोषाइच साधवः । 

न च सिथ्याप्रलापोऽन्र स्वेरेष्वापे छुलोऽन्यथा ॥ १०॥ 
इस देशके निवासी धर्मशील, सदा सन्तुष्ट और साधु हैं; और यहां हंसीमें भी कोई ब्रू 
नहीं बोलता; फिर सचमुच झूठ बोळनेवाला कहांसे मिलेगा ॥ १० ॥ 

न च पित्रा विभज्यन्ते नरा गुरुहिते रताः । 

युञ्जते धुरि नो गाइच करूराः संधुक्षणन्ति च ॥११॥ 
यहांके मनुष्य अपने पितासे अलग नहीं होते और सदा शुरुकी सेवाम लगे रहते हैं, इस 
स्थानमें कोई दबले पतले बेलकी बोझा होने वा हल जोतनेमें नहीं लगाता। इसके बिपरीत 
यहांके लोग ऐसे दबले पतले बेलाको पुष्ट ही करते हैं ॥ १ 

सर्वे वणाः स्वथमस्थाः सदा चोदिषु मानद । 

न तेऽस्त्यविदितं किंचित्त्रिषु लोकेषु यद्भवत्‌ ॥ १२ ॥ 
हे माननीय ! इस चेदि देशमें ब्राह्मण क्षत्रिय आदि सभी वर्ण अपने धर्ममें सन्नद्ध रहते 
हें | तीनों लोकोंमें जो कुछ होता है उसमें कुछ भी तुम्हारे लिए अज्ञात नहीं है ॥ १२॥ 

देवोपभोग्यं दिव्यं च आकाशे स्फाटिकं महत्‌ । 

आकाशग त्वां सद्दत्त बिमान सुपपत्स्पते ॥ १२ ॥ 
मेरे द्वारा दिया गया देवोंके भोगके योग्य दिव्य आकाशगामी सुन्दर स्फटिकका वना 
हुआ महान्‌ विमान सदा तुम्हार पास आकाशमे उपस्थित रहेगा ॥ १३ ॥ 

त्वमेकः सवेमर्त्येषु विभानवरमास्थितः । 

चारष्यस्युपारस्था च देवा विग्रहवानिव ॥१४॥ 
इस मत्यलोकर्म तुम ही अकेले इस श्रेष्ठ यानपर चढकर साक्षात्‌ शरीरधारी देवताकी भांति 
ऊपर विचर सकोगे ॥ १४ ॥ 

दढामि ते वैजयन्ती मालालस्लानपङ्कजाम्‌ । 

वारायग्रिष्यलि संग्रासे या त्वां राखैरविक्षतम्‌ ॥ १५॥ 
तुमका कभी न मुरझानेवाले कमलोंचाली वेजयन्ती माला देता हूं; जो माला रणभूमिम 
तुम्हें शस्तरास्त्राके आघातांसे सुरक्षित रखेगी ॥ १५ ॥ 

लक्षणं चैतदेवेह भविता ते नराधिप । 

इन्द्रमालेति विख्यातं धन्यसप्रातिम महत्‌ ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! इस लोकमें यह माला ही तेरा महान्‌ अद्वितीय और धन्य चिन्ह होगी और 
यह माला “ इन्द्रमाला ” के नामसे विख्यात होगी '' ॥ १६॥ 


सप्तपञ्चाशत्तम | आदिपर्व । २९७ 
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वैशंपायन हताच 
यष्टिं च दैणर्वी तस्मै ददौ दृत्ननिषृदनः । 
इष्टपदानुदिश्य रिष्टानां परिपाहिनीस्‌ ॥ १७॥ 
व्वैशम्पायन बोले- ( इस प्रकार कहकर ) प्रिय वस्तु देनेकी इच्छासे वृत्रनाशक इन्द्रने उस 
राजा उपरिचरको सञ्जनोंकी रक्षा करनेवाली एक वांसकी लाठी दी ॥ १७॥ 


तस्याः शक्रस्य पूजार्थ भूमौ भूमिपतिस्तदा । 
प्रवेश कारयामास गते संवत्सरे तदा ॥ १८॥ 


तब एक वर्ष व्यतीत होनेपर ऐथ्यीनाथ वसुने इन्द्रकी पूजाके निमित्त उस वाँसकी लाठीको 
धरतीमें गाड दिया ॥ १८॥ 

ततः प्रशस्ति चाद्यापि यष्टयाः क्षितिपसत्तमैः । 

प्रवेशः क्रियते राजन्यथा तेन प्रचलितः ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! उपरिचर राजाने जैसे बांसकी लाठीको गाडा था, आजतक राजालोग वैसाही 
वांस गाडा करते हैं॥ १९ ॥ 

अपरेद्ुस्तथा चास्याः कियते उच्छ्यो नृपैः । 

अलंळुतायाः पिट्कैर्गन्वैसोल्सैदच भूषणैः । 

माल्यदामपरिक्षिप्ता विधिवत्कियतेऽपि च ॥ २० ॥ 
और उसके दूसरे दिन (वर्ष प्रतिपदाका ) सुगन्धी माला, वस्न, आभूषण आदिसे उस 
बांसकी लाठीको सुशोभितकर उठा लेते हैं तथा विधिपूषेक उसको मालासे लपेटते हैं ॥२०॥ 

अगवान्पूज्यते चाच हास्यरूपेण शंकर; । 

स्वयसेव गहीतन वसोः प्रीत्या महात्सनः ॥२१॥ 
हे भगवन्‌ ! महात्मा वसुकी प्रीतिके लिए स्वयं हास्यके रूपको धारण करनेवाले शंकरकी 
पूजा की जाती है ॥ २१ ॥ 

एतां एजां महेन्द्रस्तु ष्ट्रा देव कृतां झुभाम्‌। 
छुना राजझुख्येन प्रीतिमानत्रवीदिल:ः ॥ २२॥ 
दे देव ! वेभवयुक्त देवराज महेन्द्रने राजश्रेष्ठ वसुसे की गई इस शुभ पूजाको देखकर अति 
प्रसन्न होकर कहा ॥ २२ ॥ 


२९९ महाभारत । [ अध्या 
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ये पूजयिष्यन्ति नरै राजानइच मह सस । 


~ ~ क टु 6 छ 
कारयिष्यन्ति च छुदा यथा चेदिपतिनपः ॥ २३ ॥ 
तेषां ्र्विजयइचैच सराष्ट्रीणां अविष्यति । 
तथा स्फीलो जनपदो झुदिलइच भविष्याते ॥ २४७ ॥ 


जो सच नर और नरेश चेदिराजके समान प्रेमसे ओर उत्सवसे मेरी पूजा करायेंगे उनकी 
राज्यसहित श्री बढ़ेगी और जय होगी और उनके अधिकारके देश विस्तृत ओर समृद्ध 
होंगे ॥ २३-२४ ॥ 

एवं सहात्सना तेन सहेन्द्रेण नराधिप। | 

वसु! प्रीत्या सघवता महाराजो5भिसत्कूतः ॥ २५ ॥ 
है नरनाथ ! उस महात्मा तथा ऐश्वयशाली महेन्द्रने इस प्रकारसे प्रेमसहित महाराज वसु- 
का सत्कार किया ॥ २७ ॥ 

उत्सव कारायिष्यन्ति सदा शक्रस्य ये नरा! । 

सूसिदानादिसिदोनैेथा पूता भवन्ति बै । 

वरदानसहायज्ञेस्तथा दाक्तोत्सवेन ते ॥ २६ ॥ 
जो मनुष्य भूमिदान, वरदान आदि दानोंसे महायज्ञों तथा शक्रके उत्सवसे सदा महेन्द्रका 
उत्सव करेंगे, वे राजा बसुके समान पवित्र हो जायेंगे ॥ २६ ॥ 

संपूजिलो मघवता वसुदुचेदिपतिस्तदा । 

पालयात्रास घर्मण चेदिस्थः एथिवीसिसास । 

इन्द्रप्रीत्या भूमिपतिञ्चकारेन्द्रसहं वसुः ॥ २७॥ 
तब चेदिराज वसु ऐेश्वर्यवान्‌ इन्द्रसे सत्कृत होकर चेदिदेशमें निवास करते हुए धमेके अनु- 
सार इस धरतीको पालने लये; ओर इन्द्र पर प्रेस दिखाकर ये प्रथ्वीके स्वामी वसु इन्द्रका 
महोत्सब करने लगे ॥ २७॥ | 

पुत्राइचास्थ सहावीर्याः पञ्चासन्नसितौजसः । 

नानाराज्यछु च खुतान्स सम्राडन्यषेचयत RE 

f 

अत्यन्त तेजस्वी बसुके महावीयेवरान्‌ पांच पुत्र थे । उस सम्राद बछुने अपने। #हनेपर चेदि 
राज्योंमें अभिपिक्त किया ॥ २८ ॥ 


+ 
{ 


~ 
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महारथो मगधराडविश्वुती यो हद्व । ५ 

प्रत्यग्रहः कुशास्वइच यलाहुमेणिवाहनस्‌ | । 

सच्छिलुएव यदुइंचेंच राजन्यदचापराजितः ॥२९॥ 
उनमेंसे प्रसिद्ध प्रधान रथी बृहद्रथ नामक एक पुत्र मणघ देशका राजा हुआ । उसके दूसरे 
एक पुत्रका नाम प्रत्यग्रह, अन्य एकका कुशास्व था जिसको मणिवाहन भी कहते हैं 
अन्य एकका मच्छिल और एक राजपुत्रका यदु नाम था; ये शत्रुओंसे कभी हारता नहीं 
था ॥ २९ ॥ 

एले तस्थ सुता राजन्राजर्षेभ्‌रितेजसः । 

न्‍्यवेशयज्ञासानिः स्वैस्ते देशांइच पुराणि च। 

वासवा! पश्च राजानः एथग्बशाइ्च शास्वताः ॥ ३०॥ 
हे महाराज ! उन राजर्षिके यह पांच अत्यन्त तेजस्त्री पुत्र थे; उन्होंने अपने नामसे देश 
और राजधानियां बसायी थीं । बसुके उन पांच महीपाल पुत्रोंसे अति बिस्तृत अलग अलग 
पांच बँशोंकी उत्पात्ते हुई और वे बंश बहुत सभयतक रहे || ३० || 

वबसन्तसिन्द्रप्रासादे आकाशे स्फाट्कि च लस्‌ । 

उपतस्थुमहात्मानं गन्धवाप्सरसो दपम्‌ । 

राजापरिचरत्यव नास तस्याथ विश्ठतप ॥३१॥ 
इन्द्र्फे हारा दिए गए तथा आकाशे उडनेवाले उस स्फटिकके महलके समान विमानमें बेटे 
हुए उस उदार चित्तवाले बसुराजाको गन्धव ओर अप्सरायें सेवा करती थीं, (क्योकि वह 
ऊपर आकाशमै बिचरता था, इसलिए ) वह संसारमें “ उपरिचर” के नाससे प्रसिद्ध 
हुआ ॥ ३१ ॥ 


पुरोपवाहिनीं तस्य नदीं शुक्तिमती शिरि? । 
अरत्साचतनायुत्तः काथात्कालाइर किल ॥ ३२॥ 


उनकी राजधानीके समीप वहनेवाली शुक्तिमती नामकी एक नदीको कोलाहल नामक एक 
सजीव पथतने कामयुक्त होकर रोका || ३२ ॥ 


गिर कोलाहलं तं तु पदा बसुरताँडयत्‌ । 
` नेङ््चक्रास नदी तेन प्रहारविवरेण सा ॥ ३३॥ 
>> षराजा चसुने उस पर्वत कोलाहलके एक लात मारी, तन उनके पाँदकी चोटसे जो विल 


प 
भि उसास शुक्तिसती नदी बह निकली || ३३ ॥ 


पे 
[| कर ३८ ( सद्दा, भा. सादि, ) 
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तस्याँ नव्यासजनयल्मिथुनं पर्वतः स्वयस्‌। 

तस्साद्विसोक्षणा रीता नदी राज्ञे न्यवेदयत्‌ ॥ ३४ ॥ 
कोलाहल पषेतने स्वयं उस नदीमें उससे मिलक्कर एक पुत्र ओर एक कन्या उत्पन्न की! 
नदीने मुक्त होनेके कारण सन्तुष्ट होकर राजाको बह पुत्र आर कन्या दे दी ॥ ३४ ॥ 

यः पुश्नानसवत्ततञ्न त॑ स राजपिंसत्तसः । 

बसुचलुप्रदश्चक्रे खेनापतिमरिन्द्सस्‌ । 

चच्छार पत्नी कन्याँ लु दयितां गिरिका तपः! ॥ ३५ | 
उस नदीसे जो उत्पन्न हुआ था, उसे शत्रुनाशक पुत्रका राजपिश्रष्ठ धनढाता वसुन अपना 
सेनापति बना लिया ऑर गिरिका नाम्नी उस कन्याको अपनी प्यारी रानी बना 
लिया || ३५ || 


वसो! पत्ती तु गिरिका कालाव्काल न्‍थचेद्सत। 
ऋतुक्कालमन॒प्राप्त स्नाता पुसवने शुचि ॥ ३६ ॥ 
एक बार वसुकी रानी गिरिकाने ऋतुकालके आनेपर गर्भधारणके योग्य समयमे ऋतुस्तान 


करक शुद्ध हाकर पातेस आभेलापा प्रकट की ॥ ३६ ॥ 
तदहः पितरइचैमसचुजहि सगानिति । 
ने राजसत्तमं प्रीतास्तदा सतिमतां वरस || ३७॥ 
उस दिन पितरो प्रसन्न होकर जुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ तथा राजाओमें श्रेष्ठ उस राजाका 
आज्ञा दी, कि आज तुम हिरणाका मारो ॥ ३७॥ 
ख पिट्णां नियोग तसब्यलिक्रस्य पार्थिव: । 
चचार्‌ सरगया कासी गिरिकामेव सस्मर । 
अलाच रूपसंपन्ना साक्षाव्ठ्र्यासवापरास्‌ ३८॥ 
तव पितराकों आज्ञाका उल्लंघन न करते हुए उस राजाने मानों लक्ष्मी दूसरा ही शरीर धारण 
करके आई है, ऐसी अत्यन्त सुन्दरी गिरिकाका स्मरण करते हुए कामयासनासे पीडित 
होकर शिकार किया ॥ ३८ ॥ 
तस्य रेतः भचस्कन्द चरतो रुचिरे बने । 
स्कान्नमाज्न च तद्रेतो चृक्षपत्रेण मूसिप; ॥ ३९ ॥ 
पतिजग्राह निथ्या से न स्कदेद्रेत इत्युत । 
च्हलुझ्च तस्याः पत्न्या मे न मोघः स्यादिति प्रा ॥ ४०॥ 
सुन्दर वनमें विचरते हुए उनका वीर्य उस स्थानें स्खलित हो गया, तव राजाने उस 
गिरे हुए वीयेका वृक्षक्के पत्तेमें छे लिया और राजा सोचने रगा, कि यह गिरा हुआ मेरा 
ये वेकार न हो और मेरी उस ख्रीकी ऋतु भी व्यर्थ न हो ? ॥ ३९-४० ॥ 
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संचिल्त्यैद तदा राजा विचाये च पुनः पुनः । 
अमाधत्य च विज्ञाय रेतसो राजसत्तमः ॥४१॥ 
झुकप्रस्थापने कालं साहिष्याः प्रलसीक्ष्य खः । 
अभिनम्नन्व्याथ तच्छुकमाराक्तिछन्तमाछुगस्‌ । 
सूक्ष्म धर्माथतक्ष्वज्ञो ज्ञात्वा इयेनं ततोऽन्नवीत्‌ ॥ ४२ ॥ 
तव देरतक सोचकर बार वार बिचार किया और यह जानकर कि “ यह मेरा वीर्य 
निप्फल नहीं होगा, ” तथा “मेरी रानीका गभोधानका समय है” उस राजश्रेष्ठने पुत्रो- 
त्पादक मंत्रोंस उस वीर्यको अभिमंत्रित किया ओर सक्षम धर्मके अथ एवं तत्वको जानने- 
वाले उस राजाने पासमे ही बेंठे हुए शीघ्र जानेबाळे एक वाज पक्षीस कहा ।। ४१-४२॥ 
सत्प्रियाथेसिद सौस्य शुक्र सम ग्रह नय । 
गिरिकायाः प्रयच्छाशु तस्या द्यातेवसच्य वे ॥ ४३ ॥ 
४ ह सौम्य ! तुम मेरा हित करनेके लिए मेरे इस वीर्यको मेरे अन्तःपुरमे छे जाओ और 
शीघ्र छे जाकर मेरी पत्नी गिरिकाको दे दो, क्योंकि आज उसका ऋतुकाल ह ॥ ४३॥ 
1हीत्वा तत्तदा इयेनस्लूणझुत्पत्थ वेगवान। 
जव परसभास्थाय प्रहुद्वाव विहरासः ॥ ४४ ॥ 
तब वेगवान्‌ वह बाज उस वीर्यको लेकर शीघ्रतासे ऊपर आकाशमे पहुंचा ओर वह पक्षी 
बहुत वेगको धारण करके उड चला ॥ ४४ ॥ 
तमपदस दथायान्ल इयेन इयेनस्तथापरः । 
अभ्यद्रवच त सद्या दृष्ठवघवासिषरशाङकया ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकारस उडकर आते हुए उसे दूसेर एक वाजने देखा आर उसी क्षण उसकी चाचमै 
मांस जानकर उसके पछि उड्ने लगा ॥ ४५ ॥ 
तुण्डयुद्धमथाकारे तादुभी संप्रचक्ततुः । 
युध्यतारपतद्रेतस्लचांपे थसुनास्भाखि ॥४३॥ 
तव उस आकाशहीमें वे चोंचोंकी भयंकर लडाई करने लगे । उन दोनोंके ठडनेके कारण 
याजके पैरसे वह वीथ यश्चुनाके जलमें गिर गया ॥ ४६ ॥ 
तत्राद्रिकेति विख्याता ब्रह्मशापाह्वराप्सराः । 
सीनसावसलुप्राप्ला वभूच यखुनाचरी ॥ ४७॥ 
। आद्रिका नामसे प्रसिद्ध एक अप्सरा त्रह्लशापसे मछली बनकरके यमुनाके जलमे 
विचरनेवाली होकर रहती थी ॥ ४७॥ 


x 
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ऱ्येनपादपरिश्रष्ट तद्दीयंसथ वासवस । 

जग्राह तरसोपेत्य साद्रिका सत्स्यरापिणी ॥ ४८ ॥ 
बाजके पंजेसे छूटकर गिरे हुए राजा वसुके उस वीर्यको उस मछली बनी हुई अद्विकान 
वेगसे झपठकर खा लिया ॥ ४८ ॥ 

क्वदढाखिदथ सत्सी तां बबन्धुमेत्स्यजीविनः । 

सासे च दशमे प्राप्ते तदा सरतसत्तस । 

उज्जदररुदरात्तस्या! स्त्रीपुमार्स च सालुफस ॥ ४०, ॥ 
हे भारतश्रेष्ठ ! उसके पश्चात्‌ कभी दसवें महीनेमें एक दिन मछुओंने उस मछलीको फांसा; 
और उसके पेटसे चीरकर एक पुत्र और एक कन्या निकाले ॥ ४९॥ 

आइचर्यसूतं सत्वा तद्राज्ञस्ते प्रत्यवेदयन । 

कायि मत्स्या इसे राजन्ससूता माडुषाविति ॥ ५० ॥ 
तब उन मछुद्दारोंन अति आश्रयमग्न होकर राजासे जा कर कहा, कि महाराज! मछलीके 
ग्ररीरसँसे यह दो मनुप्य उत्पन्न हुए हैं ॥ ५० ॥ 

तलयोः पुसांसं जग्राह राजोपरिचरस्तदा । 

स सत्स्यो नाम राजासीद्धार्मिकः सत्यर्सगरः ॥ ६१ ॥ 
तब राजा उपरिचरने उन दोनोंमेसे बालकको ले लिया | बह मछलीसे जन्मा हुआ लडका 
पाछ मत्स्य नामक सत्यशाल धार्मिक राजा हुआ ॥ ५१ ॥ 


साप्खरा सुक्तशापा च क्षणेन ससपच्यत। 

पुरोक्ता या भगवता तियैग्योनिगला शुभे । 

साठुषौ जनायित्वा त्वं शापञ्रोक्षलवाप्स्थसि ॥ ७२ ॥ 
बह अष्सरा भी उसीक्षण शापसे सुक्त हो गई। क्योंकि जब अद्रिका शापसे भ्रष्ट होकर 
मत्स्ययोनिमें आ शिरी थी, तब भगवाचूने कृपापूवक कहा था, हे कल्याणी! तू दो 
मनुष्य प्रसव करके शापसे मुक्त होगी ॥ ५२॥ 

ततः सा जनायेत्वा तो विशस्ता अत्स्यचातिन 

संत्यज्य मत्स्यरूपं सा दिव्यं रूपभवाप्य च । 

'सद्धाषचारणपथ जगाभाथ वराप्सराः ॥ ०३ ॥ 
इसके बाद बह सुन्दर अप्सरा अद्रिका दो मबुध्यपुत्र प्रसव करके मछुओंसे मारी गयी 


र मछलीका स्वरूप छोडके दिव्यरूप धारण कर सिद्ध ओर चारणोंसे सबित आकाश- 
मागस चली गयी ॥ ५३ ॥ 


संत्तपश्चाशत्तम । आदिपय । त का क. 
या कन्या दहिला तस्या मत्स्या मत्स्यसगन्धिनी । 
राजा दसाथ दाशाय इस तव 'लवत्निति । 
रूपसच्बसभायुक्ता सर्व: खखुदिल खुणे: ॥ ७४ ॥ 
राजाने मत्स्यकी गन्थसे युक्त मत्स्यके गभसे उपजी हुई कन्या भी उस मछुएको ददा 
और कहा, कि रूप-योबन-वती सब शुणवाली यह कन्या तुम्हारी बेटी हो ॥ ७४ ॥ 
सा तु सत्यवती नास नत्स्यघात्यनिसश्रथात्‌। 
आसखीन्मत्स्यसगन्वेव केचित्काल शुचिस्सिता ॥ ०० ॥ 
सुन्दर घुस्कराहटोंत्राली उस सत्यवती नाम्नी कन्याके मछुएक घरमै कुछ दिन पाले जाने 
कारण उसका नाम मत्स्यगन्धा पड गया ॥ ७५ ॥ 
शुआषाथ पितुनाव तां तु वाहयती जले । 
लीथयाजओं परिक्राश्न्नपद्यद्द पराशर; ॥ द ॥ 


N 
केळ 


एक बार पिताकी सेवाके लिए जलमें नाव चलाती हुई उसे तीथेयात्रामें निकले हुए पराशरने 
देखा ॥ ५६ ॥ 

अतीव खूपसंपत्नां सिद्धानाभापि काङ्क्षिताम्‌ । 

हष्ट्चैव च स तान्धीमांश्चकमे चारुदरनास्‌ । 

विद्ठांस्तां वासवी कन्यां कायवान्छु निएुङ्कवः ॥ ५७॥ 
ओर अति रूपवती, सिद्धांके द्वारा भी चाहनेके योग्य, दीखनेमें सुन्दर, मनोहारिणी उस 


वसुको बेटीको देखकर ही घुनिवर विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ पराशर कामवश हो गए और 
उसकी इच्छा करने लगे ॥ ०७ ॥ 


सात्रवीत्पइय 'भगवन्यारावारे ऋषीन्स्थितान्‌ । 

आवयीच्दयतोराभिः कर्थ तु स्थात्समागलः ॥ ७८ ॥ 
कन्या बोली- भगवन्‌ ! नदीके दोनों ओर खडे हण ऋषिलोगोंको देखो, अतएव इनके 
दखते दखत हस दाचाका सगम केसे हा सकता हे? ॥ ०८ ॥ 

एवं तयोक्ता मगवाज्नीहारसस्ुजत्पलु। । 

यन दशः स सवरलु तासून इवाभवत ॥ ०९, ॥ 


मत्स्य-गन्धाक इस प्रकार कहनेपर प्रथु भगवान्‌ पराशरने कोहरा उत्पन्न कर दिया 
जिससे वह सम्पूण देश अन्धकारसे विरसा गया ॥ ७९ ॥ 

इष्ट्वा स्ट तु नीहारं ततस्तं परमार्थिणा । 

(वास्सता चाज्रवीत्कन्या ब्रीडिता च मनस्विनी ॥ ६०॥ 


तने उस सहाषक हारा उत्पन्न किए गए फोहरेको देखकर आश्चर्य और लज्जासे युक्त हुईं 
हुई वह सनस्विनी कन्या बोली ॥ ६० ॥ 


३०२ महार्थ/रत । [ अध्याय 
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बिद्धि सां लगवन्कृन्यां सदा पितृवशालुगास । 

त्वत्संयोगाच्च दुष्येत कन्याभावो समानघ दे 
४ भगवन्‌ ! भें सदा पिताके बशमें रहनेषाळी कन्या हू; मेरा विवाह नहीं हुआ हैं ! 
आप जान लें । हे अनथ ! आपसे मिलनेसे भरा कन्याभाव नए हो जाएगा ॥ ६१ | 

कन्यात्वे दूपिते चापि कर्थं शक्ष्ये द्विजोलम 

गन्तु गृहं ग्रहे चाहं धीमन्न स्थातुखुत्सहे । 

ए्तत्संचिन्तय भरावन्विधत्स्व यदनन्तरस्‌ ॥ ६८॥ 
हे द्विजोत्तम ! और कल्याभाव नष्ट हो जानेपर में किसप्रकार घर लौट कर जा सकूंगी ? हे 
धीमान्‌ ऋषि ! ऐसा होनेपर अर्थात्‌ मेरे कुंबारेपनके नष्ट हो जानेपर में घरसे भी नहीं रह 
सकूंगी । हे भगवन्‌ ! आप इसका विचारकर जो कुछ करना चाहें कीजिये ॥ ६२ ॥ 

एवसुक्तवती तां तु पीतिसानाषिसत्तलः । 

उवाच मात्पिर्थ कृत्ळा कन्येच त्व सविष्यसि ॥ ३३ ॥ 
कन्याके ऐसा कहने पर क्रपिश्रेष्ठ पराशर प्रसन्न होकर उससे बोले, कि मेरा प्रिय करके 
भी तू कन्या ही बनी रहेगी ॥ ६३ ॥ 

वृणीष्व च चरं मीरु ये त्वसिच्छासि भामिनि । 


वृथा हि न प्रसादो घे सूलपूर्यः शुचिस्मिले । ६४ ॥ 
हे भीरू ! तेरी जो कुछ आभिलापा हो, वह बर मांग । हे सुन्दर मुस्कराहटोंवाली सुन्दरी 
मेरी प्रसन्नता कभी भी पहले निप्फल नहीं हुई है ॥ ६४ ॥ 

एवऊुक्ता वरं चब्रे गात्रसीगन्ध्यलुन्तसम्‌ । 

स चास्ये अगचान्प्रादान्मनसः काङ्क्षितं भरसुः ॥ ६५॥ 


पराशारके इसप्रकार कहने पर मत्स्यगन्धाने अपने शरीरमें अच्छी गन्ध उत्पन्न करनेकी 
प्राथना को । ग्रुनेने “ तथास्तु '' कहकर मनसे प्राथित उस वरको दे दिया ॥ ६७ ॥ 
तता लव्घचरा प्रोता स्त्राभायशुण सूषिता | 
जगास सह संसगस्ांषणाद्‌ सुतकमणा ॥ २९ ॥ 
इसस सत्यबतान ख्रीसावक शुणसे भूषित अथात्‌ ऋतुमतो आर प्राथत वरक पानसे प्रसन्न 
होकर अद्भुत काय करनेवाले ऋषि पराशरसे सङ्गम किया || ६६ ॥ 
तेन गन्धचत्तालेच नासास्थाः प्रात सुचि । 
तस्यास्तु यांजनाङ्गन्धमाजिघान्ति नरा झुचि ॥ ६७ ॥ 
तवसं मत्स्यगन्धाका “ गन्धवती ”” यह नाम संसारम प्रसिद्ध हो गया । मनुष्यलोग योजन 
भर अथात्‌ आठ-नौ मीलकी दूरीसे भी उसके शरीरकी गन्धको खघ लेते थे; || ६७॥ 


॥ 
सप्तपञ्चाशत्तम । आदिफव । ३०३ 
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ततो योजनगन्वेलि तस्या बास परिशुतस्‌ । 

पराशरोऽपि अगवाञ्जशाल स्वं निवेशनम्‌ ॥ ०८ ॥ 
इसलिये उसका “' योजनशन्धा ” यह नाम भी प्रसिद्ध हुआ । ( सत्यत्रतीसे संगम करके ) 
भगवान्‌ पराशर भी अपने स्थानको चले गए ।। ६८॥। 

इति सलवती हृष्ठा लब्ध्चा वरमलुत्तमस। 

पराशरेण संयुक्ता स्यो गल खुषाब सा । 

जज्ञ च यछुनाद्ाप पराशर्णः से बवाल ॥ ६९ ॥ 
इसप्रकार उत्तम वर पाकर प्रसन्न हुई हुई सत्यवतीने पराशरसे संगम करके शीघ्र ही गर्भ 
का प्रसव किया । इससे वीर्यवान्‌ पराशरके पुत्र अथे कृष्ण द्वेपायनने यमुनाद्रीपर्शे जन्म 
लिया ॥ ६९ ॥ 

से सालरसुपस्थाय लपस्येच सनो दधे । 

स्मृतोऽहं दशेयिष्यानि कृत्येज्विलि च सरोऽव्रबील्‌ ॥७०॥ 
वह जन्म लेतेही माताके पास जाकर तपस्या करनमें दत्तचित्त हुए आर उससे यह कहकर 
चले गये, कि जब प्रयोजन हो तत्र झुझे स्मरण करना ओर भें तुम्हारे पास आजाउँगा॥७०॥ 

एवं हैपायनो जज्ञे सत्यवत्यां परादाराल्‌ । 

छाप न्यर२१ स बडालस्तस्पादद्रयायनोी5लवत ॥ ७१ ॥ 
द्वैपायनने इस प्रकार पराशरके बीर्य और सत्यवतीके गर्भसे जन्म लिया था | उस बालकके 
द्वीपर्म प्रसव किये जानके कारण उसका नास द्वेपायन पडा ।। ७१ || 


पादापसारण घम बहाल स लु थग युग । 


अश्युः शक्ति च सत्यानां युगालुगमवेध्य च ॥ ७२ ॥ 
ह्मणो ज्ञाह्मणानां च तथालुग्रहकारूयया । 
विव्यास वेदान्यस्थाच तस्माद्यास इति स्खल ॥७३॥ 


प्रत्येक युगमे एक एक पादसे रहित होते हुए धर्मको तथा युगके अनुसार मलुष्योंकी आयु 
आर शक्तिको घटते हुए देखकर वेदकी रक्षाके निमित्त ब्राह्मणों पर दया दिखानेकी 
इच्छासे पराशरके पुत्रने वेदका व्यास याने विभाग किया, इस कारण उनका नाम वेद- 
व्यास पंडा ॥ ७२-७३ ॥ 

चेदानध्यापयासास भहाभारतपश्वसान । 

खुसन्तु जैसिनिं पैलं शुकं चैच स्वसात्मजम्‌ ॥ ७४ ॥ 
ब्र दवारं अत्यन्त श्रष्ठ प्रु वढव्यासने सुमन्तु, जेमिनि, पेल, अपने पुत्र शुककों तथा 
वंशस्पायनका चार वंद आर पांचवां वेद महाभारत पढाया ॥ ७४ ॥ 


३०४ महाभारत । [ अध्या 
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प्रसुचरिषो चरदो वशास्पाथनशस्चच च । 
संहितास्तैः एथक्त्वेन सारतस्य प्रकाशिताः ॥ ७० ॥ 
उन सुमन्त आदि शिप्योमेंसे हरेकने महाभारतकी अलग अलग एक एक संहिता प्रकाशित 
तथा सीष्सः शान्लनवो गङ्गायाललितद्युतिः । 
वसुवीर्यात्ससभवन्सहावीर्यो सहायता ॥ ७९ ॥ 
महावीय, महायशस्वी, अपरिमित तेजस्वी राजा शन्तबुके पुत्र भीष्मने बसुओंके अंशसे 
गङ्गाके शर्भमे जन्म लिया था ॥ ७६ ॥ 
जाले प्रोलः पुराणणिरचोरठवोरशङ्कखा । 
अणीसाण्डव्य इति बै विख्यातः सुसहायज्ाः ॥ ७७ ॥ 
प्रसिद्ध महायशस्ती पुराण ऋषि विप्र अणीमाण्डव्य चोरी न करने पर भी झठसूठ चोरीकी 
शंकासे झूलीपर चढाये गये थे ॥ ७७॥ 


म धर्ममाहथ पुरा महरषिरिदलुच्तवान्‌ । 

इषीकया सया वाल्णादेका विद्धा शकुन्तिका ॥ ७८ ॥ 
तत्किल्बिर्ष स्मरे धम्म लान्यत्पापसहं स्मरे । 

तन्मे लदखलसिते कृस्मात्रेहाजयत्तप: ॥ ७९॥ 


इस हेतु पूर्वकालमें उस ऋषिने धमको पुकार कर कहा, कि हे धर्म । मैंने बालपनमें कुशके 
द्वारा एक छोटी चिडियाको वाधा था, अपने जन्मम सें केवल उतने ही पापकी याद 
करता हूं, उसके अलावा और कोई पाप येंते किया हो, मुझे याद नहीं आता पर जितना 
पाप हुआ है, उससे सहख्गुनी अधिक तपस्या की है, इतने पर भी उस पापका क्षय क्‍यों 


नहीं हुआ ! ॥ ७८-७९ ॥ 

गरीयान्त्राद्णवचः संवेकूतवधाव्यलः । 

तस्सात्त्वं किल्यिबादस्पाच्छद्रथोनी जनिष्यसि ॥ ८० ॥ 

क्योंकि दूसरे सव प्राणियोंके वधकी अपेक्षा ब्राह्मण बधका पाप अधिक होता है, अत- 
एव तुम ब्राह्मण वधके इस पापसे पापी होनेके कारण शद्रयोनिमं जन्म ढोग ॥ ८० ॥ 


तेन शापेन धमॉऽपि छूद्रयोनाचजायत । 

९, खिंठ्ठा न्विडुररूपेण धामी तडरब्दिल्बिची ॥ ८१ ॥ 
धमेने मौ उस शापसे शद्रयोनिमें विद्वान्‌ धार्मिक और पाप-व्जित शरीरवाले विदुरके 
स्वरूपमें जन्म लिया था ॥ ८१ ॥ 
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क्यै है हे 
सप्तपञ्चाशच्चम | भादिपद । ३० 


सञ्जयो घुनिकल्पस्तु जङ्ग सूतो जबल्गणात्‌। 
सूर्याच्च कुन्तिकन्यायां जज्ञे कर्णी जहारथः । 
सहज कवचं बिश्नत्कुण्डलोढ्योलितानन; ॥ ८९ ॥ 
मुनिके समान खत सञ्जयने गवछगणसे जन्म लिया । कुण्डलसे तेजस्वी झुखवाला महारथा 


कण जन्मसेही कवचको धारण करके कन्तीको कन्यादशामं उसके गर्भ आर सयक वीयसे 
जन्मा था ॥ ८२ | 


अङुग्रहाथ लोळानां बिष्णुलोकनसस्कृत; 


वरुदेवालु देवक्यां प्रादु लेते महायशा: ॥ ८३ ॥ 
अनादिनिघयो देवः स कलो जगलः प्रखुः 
आब्यक्तमक्षर नहा प्रधानं जियुणात्मकम्‌ ॥ ८४ ॥ 


अनादि, अनन्त, जगत्कर्ता, जगस्रयु, सब लोकोंके द्वारा नमस्कारके योग्य, अव्यक्त 
अविनाशी, ब्रह्म एवं सरव, रज, तमरूप तीम गुगसे युक्त प्रधान अथात्‌ प्रकृतिका रूप धारण 
करनेवाले महायशस्वी भगवान्‌ विष्णुने लोकोंपर दया दिखाकर वसुद्वके वीय और देवकाके 
गर्भसे जन्म लिया था ॥ ८३-८४ ॥ 


आत्सानसव्यय चेव प्रकृति प्रणव परम । 


पुरुषं विश्वकर्माणं सच्वयोग श्चवाक्षरस्‌ ॥ ८० ॥ 
अनन्तमचलं देवं हंस नारायण प्रसुस्‌ । 
घातारमजरं नित्यं त्राहुः परञ्ञव्ययस्‌ । ८३ ॥ 


विद्वान्‌ जन उन्हीं विष्णुको उस आत्माको अव्यय, प्रधान, जगतका कारण, परम कारण, 
पुरुष, विश्वकमो, सत्बशुणाश्रय, प्रणवस्वरूप, अनन्त, अचल, देव, हंस, नारायण, प्रभु, धाता, 
अजर, नित्य, श्रेष्ठ ऑर अविनश्वर कहते हैं ॥ ८५-८६ ॥ 

पुरुष; स विशुः कता सनेस्ूलपितासहः । 

घर्ससवधघनाथाय प्रजज्ञऽन्घकछ्ाष्णषु ॥ ८७॥ 
सबेभूताक पितामह, संसारके रचनेवाले, सब्र व्यापक पुरुष विष्णुने धसंवृद्धिके निमित्त 
अंधक दृष्णिंशमें जन्म लिया ॥ ८७ ॥ 

. अस्त्रज्ञी तु सहावीयौ सवे शस्त्रविशार दौ । 

सात्यकिः कुतवसी च नारायणमसलुबतौ । 

सत्यकाद्श्दिकाच्चेव जञ्ञातेऽसन्रविशारदौ ॥ ८८ ॥ 
अत्न, सहावाय, सव शस्नाम कुशल, अस चलानेमें सुदक्ष, नारायणके पीछे चलनेवाले 


सात्याके आर कुत्रमान सत्यक ओर होदकस जन्स लया ॥ ८८ ॥ 
२९ ( मद्दा. भा. भादि, ) 


३०६ महाभारत । [ अध्याय 
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सअरद्वाजस्य च स्कन्नं द्रोण्यां शुक्रसवधेत । 

महर्षेरु्रतपसस्तस्साद द्रोणो व्यजायत ॥ ८९॥ 
कठोर तपसे युक्त महर्षि भरद्वाजका वीय द्रोणी अथात्‌ शिरि कन्दरामं गिरकर और गसे- 
रूप होकर बढने लगा और उससे द्रोणाचायंका जन्म हुआ ॥ ८९॥ 

गौतसान्मिथुनं जज्ञे शारस्तस्वाच्छरङ्कतः। 

अश्वत्थाम्नइच जननी क्रुपञ्चैव महाबलः । 

अश्वत्थामा ततो जज्ञे द्रोणादखबता वर! ॥ ९० ॥ 
गौतमका वीर्य सरकण्डेके बोझपर गिरकर दो भार्गोमें बट जानेके कारण उससे अश्वत्थामाकी 
माता कृपी और महाबली कृपने जन्म लिया। इसके बाद द्रोणाचायंक बिसे अखधारियां- 
में श्रेष्ठ अश्वत्थामाका जन्म हुआ ॥ ९० ॥ 

तथेव शृष्टद्युर्नोऽपि साक्षादञ्चिसमद्युतिः । 

वेताने कर्मणि तते पावळात्ससजायत । 

वीरो द्रोणविनाशाय घलुषा सह वीर्मवान्‌ ॥९१॥ 
उसी प्रकार साक्षात्‌ अग्निकी भांति तेजस्यी तथा वीर्यवान्‌ वीर श्वष्टयप्ने यज्ञकर्मके समय 
अग्निसे द्रोणको नष्ट करनेके निमित्त धनुपसहित जन्म लिया ॥ ९१ ॥ 

तथैव वेद्यां कृष्णापि जज्ञे तेजस्विनी शुभा । 

बिआजसाना वपुषा विश्वती रूपसुत्तमम्‌ ॥ 
और उस यज्ञकी वेदीमेंसे तेजस्विनी, शुभलक्षणा, शरीरसे बहुत तेजस्विनी तथा अनुपम 
रूप धारण करनेवाली कृष्णा-द्रोपदीका जन्म हुआ ॥ ९२ ॥ 

प्रहादशिष्यो नग्रजित्लुबलब्चाभवत्ततः । 

तस्य प्रजा धर्महन्त्री जज्ञे देवप्रकोपनात्‌ ।९३॥ 
इसके बाद प्रहादफे शिष्य नअजित्‌ और सुबलने जन्म लिया । दैवी कोपसे सुवलका पुत्र 
धर्मका हनन करनेवाला हुआ ॥ ९३ ॥ 

गान्धारराजपुोऽसूच्छछुनिः सौबलस्तथा । 

ढुयोधनस्य माता च जज्ञातेऽथेविदाछु'मौ ॥ ९४॥ 
उस गान्थारराज सुबलसे शक्काने और दुर्योधनकी माता गान्धारी इन दोनों अथशझासनमें 
कुशलाका जन्म हुआ ॥ ९४॥ 

कृष्णद्वेपायनाज्जज्ञे धृतराष्ट्रो जनेश्वरः । 

क्षत्र 'वाचञ्चचायस्य पाण्ड्र्चेच महाबलः ॥ ९७ ॥ 


कुप्पाईपायनफे वीय ओर विचित्रवीयेकी ख्रीके गर्ससे राजा श्रतराष्ट्र और महाबली पाण्डु 
उत्पन्न हुए ॥ ९५ ॥ 


सप्तपश्चाशंत्तम ] अदिप । ३०७ 
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पाण्डोस्तु जज्ञिरे पश्च पुत्रा देवसमाः एथळू। | 

ठूयोः स्त्रियोर्गुणञ्येष्ठस्तेषासासी दुधिष्ठिरः ॥ ९६॥ 
पाण्डकी दो रानियोंसे देवोंके समान पांच पाण्डवोंका पृथक्‌ एथकू जन्म हुआ । उनमेंसे 
युधिष्टिर सर्वशुणयुक्त और बडे थ ॥ ९६ ॥ 

धर्साद्यधि्ठिरो जज्ञे सारुतात्तु वृकोदरः 


इन्द्राइनञ्जयः श्रीसान्सवरास्त्रश्वता वरः ॥९७॥ 
जज्ञाते रूपसपञ्नावश्चिभ्या तु समावु ली 
नकुल: सहदेवदच गुरुदाश्रषणे रता ॥ ९८॥ 


युधिष्टिरने धर्मके वीयसे जन्म लिया था। वायुसे वृकोदर, इन्द्रसे श्रीमान्‌ सवशाख्नधारियोंमें 
श्रेष्ठ धनञ्जय ओर दोनों अश्विनीकुमारोंस अपनेसे बडोंकी सेवामें रत रहनेवाले तथा रूप- 
वान्‌ जुडवें नकुळ और सहदेव दोनोंने जन्म लिया ॥ ९७-९८ ॥ 

तथा पुत्नशर्त जज्ञे घृतराष्टरस्य धीमतः । 

दुर्योधनप्रथ्रतयी युयुत्लुः करणस्तथा ॥ ९९॥ 
बुद्धिमान्‌ धृतराष्ट्रके दुयोधन आदि सौ पुत्र और करण अर्थात्‌ वैश्याके गर्भसे जन्मा हुआ 
युयुत्सु नामक एक पुत्र हुआ ॥ ९९ ॥ 

अभिमन्यु) सु भद्रायामजुनादभ्यजायत । 

स्वस्रीयो वारुदेवस्थ पौत्रः पाण्डोर्महात्मनः ॥ १००॥ 
महात्मा पाण्डुके पोते, श्रीकृप्णके भाञ्जे अभिमन्युने अजुनके बीर्य और सुमद्राके गर्भसे 
जन्म लिया ॥ १०० ॥ 

पाण्डवेश्योऽपि पञ्चभ्यः कुष्णायां पञ्च जज्ञिरे । 

कुमारा रूपसस्पन्नाः सर्वदास्त्रविद्षारदाः ॥ १०१॥ 
पांच पाण्डयोंके वीर्य और द्रोपदीके गर्भसे सर्वशाखोमे निपुण, रूपत्रान्‌ पांच कुमार उत्पन्न 
हुए ॥ १०१ ॥ 

प्रतिविन्ध्यो युधिछिरात्खुतसोसो इकोदरात्‌। 


अजनाच्छरुतकोातिस्तु दातानाकस्तु चाकुलिः ॥ १०२ ॥ 
तथैव सहदेवाच श्रुतसेनः प्रतापचान्‌। 
दिडस्वाथा च मासन वने जज्ञ घटोत्कच ॥ १०३॥ 


उनमस युवेष्ठिरपे प्रातोबिन्ध्य, वृकोदर भीमसे सुतसोम, अजुनसे श्रतकीतिं, नकुलसे 
शतानाक आर सहृदवस प्रतापा श्रुतसंन उत्पन्न हुए । इनके सिवाय वनमें वृकोदर भीमसे * 


हाडस्माक गर्भस घटात्कच नामक एक पुत्र हुआ था ॥ १०२-१०३॥ 
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३०८ 


ANNE AMY 2 SN ASI ८४५४४" ANNAN “१४४१४४४१४४ ४४४४१४ AAAS ४ “१४४८८१” 


महाभारत । [ अध्याय 


शिखण्डी द्रपदाज्जज्ञे कन्या पुचत्वसागता । 

याँ यक्ष? पुरुर्ष चक्रे स्थूण? न्रियचिकोषया ॥ १०४॥ 
शिखण्डीने द्रुपदसे जन्म लिया था, उसने कन्या होकरके पुत्रत्व प्राप्त किया था । जिस 
स्थूण नामक यक्षने प्रिय करनेकी इच्छासे पुरुष बना दिया था ॥ १०४ ॥ 

कुरूणां विग्रहे तस्सिन्समागख्छन्वद्वल्मथ | 

राज्ञां शतसहस्राणि योत्स्यमानानि संयुरी ॥ १०७ ॥ 
कुरुपाण्डयोंके उस युद्धमें युद्ध करनेके निमित्त सैंकडों सहस्ों अथात्‌ अनेकों भूप एकत्र 
हुए थे ॥ १०५॥ 

लेबासपरिसेयानि नामधेयानि सवदा! । 

न शाक्य परिसख्याह वषोणासय तैरपि 

एन तु छातिता छुख्या यराख्यानामिड ततस्‌ ॥ १०९ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सप्तपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ॥ ५७ ॥ २०३५ ॥ 
दस हजार वर्षोम भी उन अगणित राजाओंके नामांकी गणना नहीं की जा सकती, पर 
जिन os प्रधान राजाओंसे यह कथा पूरी हुई है, केवल उनकेही नाम कहे गये 
हुँ ॥ १०६॥ 


॥ महाभारतके आदिपवेमे सत्तावनवां अध्याय समात ॥ ५७ ॥ २०३५ ॥ 


१ 6 ; 
जनमेजय उवाच 
य एते कीर्तिता ब्रह्मन्ये चान्ये नालुकीर्तिता! । 
सस्यक्ताञ््रोतुमिच्छासि राजदचान्यान्सुवचेलः  ॥१॥ 

च beat ~ “ew ~ ~ अक ९. 
जनमेजेय बोले- ब्रह्मन्‌ ! जिन राजाओंके नाम आपने कहे हैं और जिनके नहीं कहे, 
उनके तथा दूसरे भी तेजस्वी राजाओंफे नाम सुनना चाहता हैँ ॥ १॥ 

यदर्थमिह संसूता देवकल्पा सहारथाः । 

झुवि तन्मे सहाभाग सम्यगाख्यातुमहंसि ॥२॥ 
देवकि समान महारथी महानुभावोंने जिस कारण इस भूमण्डलमें जन्म लिया था, वह में 
सुनना चाहता हू; हे महाभाग ! आप पूरी तरह उनका वणेन कीजिये ॥ २ ॥ 


अष्टपञ्चाशत्तमं ) आदिपर्य । । ०030 
पैज्ञम्पागन उद्यान 

रहस्यं खल्चिदै राजन्देवानाभिति नः शतम्‌ । 

तत्त ले कथयिष्यासि नमस्कत्वा स्वर्थ्ुवि ॥३॥ 
वैशम्पायन वोले- राजन्‌ ! मनें सुना है कि यह देवाका रहस्य हे, मे स्त्रयमू अह्माका 
नमन कर आपके सामने चह दवरहस्य प्रकट करता हू ॥ २ ॥ 

जि; लप्तकृत्वः पथिवी कृत्वा निःक्षक्तियां पुरा 

जासदग्न्यस्तपस्तेपे महेन्द्रे पर्णतोत्तमे ॥४॥ 
पूर्वकालमे जमदश्निके पुत्र परशुराम इस भूमण्डळको इक्कीस बार क्षत्रियोंसे रहित करके 
महेन्द्र नामक श्रेष्ठ पर्षतपर तप करने लगे ॥ ४ ॥ 

तदा निःक्षत्रिये लोके आगेवेण कूले सति । 

आस्मणान्छन्रिया राजन्ग सीर्थिन्योऽसिचक्लु ॥ ७ ॥ 
हे राजन्‌ ! जब एथ्मी जासदग्न्य भागवके द्वारा क्षत्रियोसे रहित कर गई तब गभको धारण 
करनेकी इच्छावाली शक्षत्रियोंकी खिया ब्राह्मणोक पास गई ॥ ७ ॥ 

तासिः सह समापेतुत्रोह्मणाः संशिलनताः । 

ऋताबूतो नरव्याघ्र न कालाबानृतो तथा ॥६॥ 
हे पुरुषोर्मे व्याघके समान पराक्रमी जनमेजय ! त्रतशील ब्राह्मणलोग प्रत्येक ऋतुकालमें उन 
क्षत्राणियोंसे समागम करने रुगे, पर ऋतुकालके सिवाय किसी दूसरे समय कामवश हो 
करके वे समागम नहीं करते थ ॥ ६ ॥ 

तेभ्यस्तु लेमिरे गभोर्क्षत्रियास्लाः सहखशा; । 

ततः खुषुविरे राजन्क्षक्रियान्वीर्यस॑सतान्‌। 

कुसारांदच कुसारीदच पुनः छत्रामिवृद्धये ॥७॥ 
राजन्‌ ! सहस्नों श्षत्रियाँकी रानियोने ब्राह्मणोंसे गभेधारण किया और इसके बाद वे क्षत्रियों 
के वश बढानके निमित्त फिर महादीयवान्‌ क्षत्रिय कुमार ओर कुमारियां प्रसव करने 
लठगीं [| ७॥ 

एवं तद्ब्राह्मणेः क्षत्र क्षत्रियासु तपस्विभिः । 

जातरूध्यत घर्मेण झुदीर्घेणायुषान्बिलम्‌ । 

चत्वारोऽपि तदा वणी बलदुर्ब्राह्मणोत्तरा ॥८॥ 
इस प्रकार क्षत्रियोने अच्छे अच्छे तपस्वी ब्राह्मणोंके वीर्य और क्षत्राणियोंके गर्भसे जन्म 


लेकर दीघायु प्राप्तकर धमोजुष्ठान करके वृद्धि पायी थी, इससे फिर ब्राह्मणादि चार वर्ण 
पूर्ण हुए ॥ ८ ॥ 


३१० महांभारत | [ अध्यायं 
अभ्यगच्छन्ततौ नारीं न कासान्ानलौ तथा । 
लयैवान्यानि भूतानि तियेग्योनिगतान्यापि । 
हतो दारांदच गच्छन्ति लदा स्म भरतर्षभ ॥९॥ 
भरतपेभ ! उन दिनों वे ऋतुकाल ही में त्रीके पास गमन करते थे, ऋतुकाळके सिवाय 
किसी दूसरे समय कामश होकरक गमन नहीं करते थे; इसीलिए उसके वादस पशुपक्षी 
आदि तियेक्‌-योनिके जीवगण भी ऋतुकालहीमे ख्रीके पास गमन करते हें ॥ ९ ॥ 
ततोऽवर्धन्त धर्मेण सहस्ररातजीविनः । 
ताः प्रजाः एथिवीपाल धर्मेत्रतपरायणाः । | 
आधिभिव्याधिसिदचेव विखुक्ताः सर्वशो नराः ॥१०॥ 
हे पृथ्वीपाल ! तब वे प्रजागण सैंकडों सहस्रं वर्षकी आयु ग्राप्तकर धार्मिक व्रतशीछ होकर 
धर्मसे बढने लगे और वे मनुष्य शरीर तथा मनसम्बन्धी पीडाओंसे स्था रहित थे॥१०॥ 
अथेमां सागरापाङ्गां गां गजेन्द्रगताखिलास्‌ । 
अध्यतिष्ठत्पुनः क्ष्रं सशेलवनकाननाम्‌ ॥११॥ 
हे उत्तम उत्तम हाथियांके स्वामिन्‌ जनमेजय ! इस प्रकार क्षत्रियवशी राजालोगोंने समुद्रतक, 
पहाड नगर और वनयुक्त इस भूमण्डलफो ( जो एकवार उनके हाथसे छिन गया था) 
फिर अपने अधिकारमें कर लिया ॥ ११ ॥ 
प्रशासति पुनः क्षत्र अर्मेणेसां वखुंधराम्‌ । 
ब्राह्मणाद्यास्तदा चणा लेभिरे सुदखुत्तसास ॥ १२॥ 
क्षत्रियोंके द्वारा धमीनुसार फिर इस धरतीका शासन आरम्भ करनेपर ब्राह्मणादि चारों 
वर्ण अति प्रसन्नताको प्राप्त हुए ॥ १२ ॥ 
कामक्रोधोड्भवान्दोषाप्निरस्थ च नराधिपाः । 
दण्ड दण्डयेषु धर्मेण प्रणयन्तोऽन्वपालयन्‌ ॥१३॥ 
भूपाल लोग काम-क्रोधसे पैदा होनेवाले सम्पूर्ण दोषोंको छोडकर धमोलुसार दण्ड पानेके 
योग्य लोगोंको दण्ड देकर राज्यका पालन करने लगे ॥ १३ ॥ 
तथा धर्मपरे क्षे सहस्राक्षः शतक्रतुः । 
स्वाद दशे च काले च ववषाव्यायथन्प्रजाः ॥ १४॥ 
तव क्षत्रियांके इस प्रकार धार्मिक होनेपर सहस्तनेत्रवाले शतक्रतु इन्द्र भी देशकाल पर 
व्यान रखकर नियमानुसार वपासे प्रजाओंको तृप्त करने लगे ॥ १४ ॥ 


अप्रपञ्चाशश्म | आदित । ३११ 
न बाल एव भियते तदा कछिचन्नराधिप । 
न च स्रिर्य प्रजानाति कादिचदभाप्तयौवनः ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! उन दिनों कोई वालपनमें नहीं मरता था ओर दशाको प्राप्त करनसे 
पहले कोई ख्ि्योको जानता तक नहीं था ॥ १५ ॥ 
एवसायुष्मतीमिस्तु प्रजासिभेरतर्षेस । 
इयं सागरपर्यन्ता समापूर्यत मेदिनी ॥ १६ ॥ 
हे भरतेमि श्रेष्ठ ! ऐसी दीघोदुयुक्त प्रजासे यह सञचुद्रतक धरती पूर्ण हो गई ॥ १६ ॥ 
इंजिरे च महायज्ञैः क्षत्रिया बहुदक्षिणैः । 
साङ्गोपनिषदान्वेदान्विणाइचाधीयते लदा ॥ १७॥ 
क्षत्रियलोग भरपूर दक्षिणा देकर वडे बडे यज्ञोंका अनुष्ठान करने लगे । ब्राह्मणरोग भी 
शिक्षा कल्प व्याकरणादि अङ्ग और उपनिषत्‌ सहित वेदोंको पढने लगे ॥ १७॥ 
न च विक्रीणते ब्रह्म न्राह्मणाः स्म तदा छप । 
न च शद्रससाभ्यार वेदाचुचारघन्त्युल ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! उन दिनों ब्राह्मण वेदोंको बेचते नहीं थे और शृट्वांके सामने वेदके मन्त्र नहीं 
बोलते थे ॥ १८॥ 
कारयन्तः कृषि गोभिस्तथा वैद्दयाः क्षिताविह । 
न गासयुज्जन्त घुरि ळछशाड्गादचाप्यजीबयन ॥ १९॥ 
इस भूमिपर वैश्यगण बैलोंसे खेती करवाते हुए पतले और दुबळे बैलोंको जुआंमें जोतते 


ce 


नहीं थ । उनके कमजोर होनेपर भी उनका सम्यक्‌ रीतिसे पालन करते थे ॥ १९ ॥ 
फेनपांइच तथा वत्सान्न दुहन्ति स्स सानवाः । 
न छूटमानेवोणिजः पण्यं विक्रीणते लदा ॥ २० ॥ 
उन दिनों कोई मलुष्य फेन पीनेवाले अर्थात्‌ थोडी अवस्थाक बछडेवाली गायको दुहते 
नहीं थे और वणिकूलोग वेईमानीसे तौरसे ठगकर विक्रीकी वस्तुओंको नहीं बेचते थे ॥२०॥ 
कर्माणि च नरव्याघ्र घर्मोपितानि मानवाः । 
घरसंसेवारुपहसन्तरचकुघेसेपरायणा; ॥ २१ ॥ 
है नरव्याप्र ! उन दिनों सब जन धार्मिक होकर धर्समाशेकी ओर इष्टि रखकर अपने 
धर्मके कर्माको करते थे ॥ २१॥ 
स्वकसेनिरताइचासन्सर्वे चर्णा नराधिप । 
एवं तदा नरव्याघ घर्सो न हसते कचित्‌ ॥२२॥ 
हे नरेश ! उन दिनों चारों वर्ण अपने अपने धर्में लमे रहते थे; इस प्रकार, हे नरव्याप्र ! 
किसी स्थानम धर्मकी क्षीणता नहीं थी ॥ २१ ॥ 


| 
~ 
| 
~ 


३१२ महासारत । [ अध्याय 
काले गाचः प्रसूयन्ते नाथेहच अरतषेस । 
फलन्त्युठुषु दृक्षाइच पुष्पाणि च फलानि च ॥ २३ ॥ 
है भरतवंशियाम श्रेष्ठ ! उस कालम गो ओर नारी उचित समयम हा सन्तान उत्पन्न करता 
थीं, ऋतुआके अनुसार वृक्षक फूल आर फल फलत फूलत थ ॥ २३ ॥ 


¢ इ Q he 
कृतयुगे सम्यग्बतेसान तदा नूप । 
S 


आपूर्यत सही कृत्स्ला प्राणिभिदहमिसेशाम्‌ ॥ २४ ॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! तव इस प्रकार सत्ययुग प्रवर्तित होनेपर सम्पूणं धरती अगणित जीवासै 
त भर गडे ॥ २४ ॥ 
नलः लसुद्ति लोके साङुपे भरतषभ । 
असुर! जज्ञिरे क्षेत्र राज्ञां सलुजपुंगव ॥ २८ ॥ 


हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ महाराज ! मर्त्यलोकके इस प्रकार उन्नत होनेपर राजाओंके क्षेत्रों 


अथात्‌ रानिर्योम असुरलाग जन्म लेते लगे ॥ २७ ॥ 

आदित्येहि तदा दैत्या बहुशो निर्जिता युधि । 

पश्वयाोद्भधाशलाइचाएंप सचभुछुः 1क्षत्तावह ॥ २६ | 
तब वे दैत्य युद्धमें देवोंसे बार बार जीते गए और इस प्रकार ऐश्वर्यसे अष्ट होकर भूतलमं 
जन्म लेन लगे ॥ २६ ॥ 

इह देवत्वमिच्छन्तो मालुषेघु मनास्विनः । 

जज्ञिरे सुचि सूतेषु तेषु तेष्वुरा विभो ॥ २७॥ 
हे राजेन्द्र मनस्वी असुर लोग भूलोकर्भ उन उन मनुष्यों ओर प्राणियांमें देवत्व प्राप्त कर- 
नेकी इच्छा करते हुए उत्पन्न होने लगे ॥ २७॥ 

गोष्वश्वेषु च राजेन्द्र खरोष्ट्सहिषेषु च । 


क्रव्यादेघु च भूतेषु गजेषु च रगेल च ॥ २८॥ 
जातैरिह सहीपाल जायमसानैदच तैसेही । 
न शबशाकात्मनात्मानलिय धारयितुं घरा ॥ २९॥ 


हे राजेन्द्र ! गोओं, घोडों, ऊंटों, गधों, भैंसों, हिंसक प्राणियों, हाथियों, मृमादियोंके रूपोंमें 
उत्पन्न हुए हुए और उत्पन्न होनेवाले उन असुरोंसे, हे राजेन्द्र ! यह धरती भारयुक्त 
होकर स्वयंहीको संभारनेमें समर्थ न रही ॥ २८-२९ ॥ 


अष्टपश्चाशत्तम ] आदिपने । ३६ 


NNN ww 


अथ जाता महीपाला? केचिद्टलससन्विता; । 
दितेः पुत्रा दनोइचैव तस्माल्लोकादिह च्युताः ॥ ३० ॥ 
उनमेंसे अति वीर्यवान्‌ कोई कोई दिति और दलुके पुत्र अर्थात्‌ दैत्य और दानव उस स्वर्ग 
लोकसे च्युत होकर इस मानवकुलमें जन्म लेकर महीपाल बने ॥ ३० ॥ 
बीर्यवन्तो$वलिप्तास्ते नानास्हपधरा सहीस । 
इमां सागरपर्यन्तां परीयुररिमदेनाः ॥ ३१॥ 
बीयेबान्‌, अहङ्कारी, शत्रुओंको नष्ट करनेवाले तथा अनेक स्वरूप धारण करनेवाले उन दैत्य 
और दानवोंने सागरतक इस प्रथ्वीपर अधिकार कर छिया ॥ ३१ ॥ 
ब्राह्मणानक्षत्रियान्वेदयाज्शूद्रंइ्चैवापण्यपीडयन । 
अन्यानि चेच भूतानि पीडयासाखुरोजसा ॥ ३३ ॥ 
और वे अपने तेजसे ब्राह्मणों, श्षत्रियों, बैश्यों, शूद्रो और दूसरे जीवोंको भी सताने 
लगे ॥ ३२॥ 
नासयन्तो विनिघन्तस्तांस्तान्भूतगणांदच ते। 
विचेरुः सवेतो राजन्मही दातसहस्त्रदाः . ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌ ! उन सब प्राणिगणोंको डराते हुए तथा उनके कार्यामें विघ्न उपस्थित करते 
तथा उन्हें मारते हुए सैंकड़ों और हजारों दानव पृथ्वीपर सर्वत्र घूमने लगे ॥ ३३॥ 
आशम्रमस्थान्भहर्बीइच ध्षेयन्तस्ततस्ततः । 
अजह्मण्या वीयेसदा मत्ता मदबलेन च ॥ ३४ ॥ 
चलगर्षित, वीयेके अहङ्कारसे उन्मत्त होकर नास्तिक वे दैत्य दानव आश्रमके सहर्षियोंका अपमान 
कर सवत्र विचरने लगे ॥ ३४ ॥ 
एवं वीयबलोत्सिक्त शरियं तैमेहासुरैः । 
पीडयलानः सहीपाल ज्रह्माणशुपचऋशणे ॥ ३०॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार वल्वीर्थफे अहङ्कारसे उन्मत्त उन बढे बडे असुरोंसे सताई जाकर 
धरती ब्रक्षाके पास गयी ॥ ३५ ॥ 
न हीसां पवनो राजन्न नागा न नगा महीम्‌ 
तदा धारयितुं शेकुराकान्तां दानवैबेलात्‌ ॥ २६॥ 
हे राजन्‌ ! क्योंकि उस कालमें दानवोंके बलसे पीडित हुई हुई इस धरतीको न वायु, 


दिग्गज तथा न प्त आदि ही धारण करनेमें समर्थ हुए ॥ ३६ ॥ 
४० (महा. भा. लादि, ) | 


३१४ महाभारत । [ अध्याय 


ततो मही महीपाल भाराता भयपीडिता । 

जगाम शरण देवं सवेभूतपितामहरस्‌ ॥ २७॥ 
हे महीपाल ! तब भारसे युक्त और अयसे व्याकुल होकर प्रथ्वीने सब प्राणियोके पितामह 
ब्रह्माकी शरण ली ॥ ३७ ॥ 

सा संवत महाभागैर्देवद्विजनमहपिमि। । " 

दददो देवं त्रह्माण लोककतोरसव्ययम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उसने वहां जाकर महाभाग देवता, द्विज और महर्पियोंसे घिरे हुए लोकका निर्माण करने- 
वाले उन अविनाशी देव ब्रह्माकों देखा || ३८ || 

गन्धधैरप्सरोभित्रच बन्दिकमेसु निते! । 

वन्यमान सुदोपषतेवेवन्दे चैनमेत्य सा ॥ ३९॥ 
स्तुतिगान करनेके कार्यमें नियुक्त, प्रसन्न, गन्धर्वं तथा अप्सराआसे बान्दित होते हुए इन 
ब्रह्माके पास पहुंचकर इस पृथ्वीने वन्दना की ॥ ३९ || 

अथ विज्ञापयामास भूमिस्तं शरणार्थिनी । 

संनिधौ लोकपालानां सर्वेषामेव भारत ॥ ४० ॥ 
हे भारत ! इसके बाद पृथ्वीने शरण ठेनिकी लालसासे सम्पूर्ण छोकपालोंके सामने उन 
त्रह्मासे सब वृत्तान्त कह सुनाया || ४० | 

तत्प्रधानात्मनस्तस्य भूमे! कृत्यं स्थयसुव; । 

पूर्वमेवाभवद्राजन्विदित परमेछिनः ॥४१॥ 
हे राजन्‌! देवोम प्रधान उन स्वयम्भू परसेष्ठीको पहिलेसे ही इस पृथ्वीका अभिप्राय 
ज्ञात था ॥ ४१॥ 

स्रष्टा हि जगतः कस्मान्न संबुध्येत भारत । 

सुरासुराणां लोकानामदोषेण .अनोगतस्‌ ॥ ४२॥ 
क्योंकि जो जगतके सृष्टिकर्ता हैं, वह सुरासुरादि सम्पूर्ण लोकोंके चित्तके भावोंको क्‍यों न 
जानेंगे ॥ ४२॥ | 

तसुवाच महाराज भूमिं नूसिपतिर्विसुः । 

प्रभवः सवभूतानासीराः शंखुः प्रजापति; ॥ ४३॥ 
हे महाराज ! सब भूतोंके सृष्टिकता, नियन्ता और मंगल करनेवाले तथा सम्पूर्ण संसारके 
स्त्रामी प्रभु प्रजापति उस पृथ्वीसे बोले ॥ ४३ ॥ 


अप्रपश्चारात्तम ] आदिपर्व । बै 


जाओ 
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यदर्थससि संप्राप्ता मत्सकारां वसुंधरे 

तदथ संनियोक्ष्यामि सवानच दिवोकस: ॥ ३४॥ 
हे वसुन्धरे ! तुम जिस लिये मेरे पास आयी हो, उस कायको पूरा करनेफे लिए भ॑ सम्पूण 
देवोंको नियुक्त करूंगा ॥ ४४ ॥ 

इत्युक्त्वा स मही देवो ब्रह्मा राजन्विखज्य च । 

आदिदेश तदा सवान्विवुधान्भूत कुत्स्वयस्‌ ॥ ४५ ॥ 
हे राजन्‌ ! सुष्टिकतां देव उन ब्रह्माने इस वाक्यसे थरतीको ढांढस देकर विदा किया । 
और तब सब देवोंको आज्ञा दी ॥ ४५ ॥ 

अस्या भूमेर्निरसितुं आरं भागैः एथकएथक्‌ । 

अस्यामेव प्रसूयध्वं विरोधायेति चाञ्रवीत्‌ ॥ ४३ ॥ 
ब्रह्माने कहा कि तुम इस पृथ्वीकै भारको दूर करनेके लिए अपने अपने अंशासे उस 
मत्येलोक ही में विरोध करनेके लिए उत्पन्न होओ ॥ ४६॥ 

तयैव च समानीय गन्धर्वाप्सरसां गणान्‌ । 

उवाच 'भगवान्सवानिदं वचनझुत्तमम । 

स्वैरंशैः संप्रसूयध्व॑ यथेष्टं सालुपेष्चिति ॥ ४७॥ 
इसी प्रकार गन्धर्व तथा अप्सराओंके गर्णोंको बुलवाकर उन सबसे भी भगवानूने यह उत्तम 
वचन कहा कि तुम सब अपने अपने अंशांसे मनुष्यलोकमें अपनी अपनी इच्छाके अनुसार 
जन्म लो ॥ ४७॥ 

अथ शक्रादयः सर्वे श्वुत्वा खुरयुरोचचः । 

तथ्यसथ्य च पर्थं च तस्य ते जगृहुस्तदा । ४८॥ 
तब इन्द्रादि देवोंने उन देवगुरुके उस सत्यार्थयुक्त अति उपकारी उस वचनको सुनकर 
मान लिया ॥ ४८॥ 


अथ ते सवेशोंऽशैः स्वैगेन्तुं बसि कृतक्षणाः । 


नारायणमसित्रप्रं वैकुण्ठसुपचऋछुः ॥४९॥ 
यः स चक्रगदापाणिः पीतवासासितप्रभः | 
पद्मनालः सुरारिघः एथुचावशितेक्षण:ः ॥ ५० ॥ 


तब वे अपने अपने सम्पूण अंशोंसे पृथ्मीमें जन्म लेनेका निश्चयकर, जो अपने हार्थोर्मे चक्र 
आर गदाको धारण 1केए रहते हैं, जो पीला कपडा पहनते हँ, तथा जो काले रंगके हैं 
तथा जिनकी नाभिसे कमल प्रकट हुआ है, जो देवोंके शत्रओं अथात्‌ असुरांको सारनेवाले 


ह ओर जो सुन्दर ओर बडी बडी आंखोंबाले हैं, ऐसे शत्रुनाशक मधुषदन नारायणके पास 
वेकुण्ठमें गये ॥ ४९-५० ॥ 


३१६ महाभारत । [ अध्याय 


१०१०." 
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तं सुवः शोधनायेन्द्र उवाच पुरुषोत्तमम्‌ । 
अंशेनावतरस्वाति तथेत्याह च ते हरिः ॥७१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अएपञ्चादान्तमोऽष्यायः ॥ ५८ ॥ २०८६॥ 
उन पुरुषोत्तम बिप्णुसे इन्द्रने प्रथ्मीको हूँढनेके लिए कहा ओर यह भी कहा कि आप अपने 


[9 


अंशसे भूमि पर अवतार लें, हरिने भी “ तथास्तु ? कहकर इन्द्रकी बात मान ली ॥५१॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमे अद्ववनवां अध्याय लमाप्त ॥ ५८॥ २०८६॥ 


G९ : 
वेझाम्पाणन उवाच 


अथ नारायणेनेन्द्रहचछार सह संविदम्‌। 
अवतरतु सही स्वगादंशतः सहितः सुरैः ॥ १॥ 
बैश्ञम्पायन बोले-- तब इसके वाद इन्द्रने नारायणके साथ सब देवोंके सहित स्वर्गसे 
` अपने अपने अंश लेकर भूमण्डलमें अवतीण होनेकी प्रतिज्ञा की ॥ १ ॥ 
आदिदयय च स्वयं शाकः सर्वानेव दिवौकसः । 
निजेगास पुनस्तस्मात्क्षयात्रारायणस्थ ह ॥२॥ 
उसके बाद इन्द्र खर्य सब देवोंको आज्ञा देकर नारायणके उस भवनसे चले गये ॥ २॥ 
तेऽमरारिविनाशाय सवेलोकहिताय च। 
अवतेरुः कभेणेमां मही स्वर्गादिवौकसः ॥ २॥ 
बे सब सुरगण देवोंके शत्रु असुरॉके नाश और सब लोरगोके हितके लिए क्रमानुसार स्त्रगसे 
पृथ्वीमें अवतीर्ण होने लगे ॥ ३ ॥ 
लतो ब्रद्मर्षिवंरोषु पार्थिवर्षिकुलेघु च । 
त जज्ञिरे राजशादूल यथाकामं दिवौकसः ॥४॥ 


हे राजसिंह ! उन दवोंने अपनी अपनी इच्छानुसार ब्रक्मर्षियों ओर राजपियोंके बंशामें 
जन्म लिया ॥ 9 ॥ 


- दानवान्राक्षखांइचैच गन्धवोन्पन्नगांस्तथा । 
पुरुषादाने चान्यान जध्नु; सत्त्वान्यनकराः ॥ ५ ॥ 
ऑर दानव, राक्षस, गन्धव, पन्नग आदि तथा मनुष्योंको खानेवाले दूसरे भी भांति भांति 
के अभणित जन्तुओंको नष्ट करने लगे ॥ ५ ॥ 


एकोनपेष्रितम ] आदिपय । ३१७ 
दानवा राक्षसाइ्चैव गन्धनोः पन्नगास्तथा । 
न तान्यलस्थान्वाल्पेऽपि जध्लुमरतसक्तम ॥ ६॥ 
भरतबंशियोंमें श्रेष्ठ ! उन बलशालियोंको दानव, राक्षस, गन्धर्व और पन्नगगण बाल- 
पनमें भी कोई हानि नहीं पहुंचा सक ॥ ६॥ 
जनमेजय उपाच 
देवदानवसङ्घानां गन्धर्वापसरसा तथा । 


मानवानां च सचेषां तथा चे यक्षरक्षसाम्‌ ॥७॥ 
श्रोतुमिच्छामि तत्वेन संभव कूत्स्नलादित; । 
पाणिनां चैव सर्वेषां सवेशः सवविद्धयसि ॥८॥ 


जनमेजयने कहा- देवों, दानवों, गन्धर्व, अप्सराओ, यक्षो, राक्षसों और सन्पूर्ण मनुष्योंके 
संघ तथा दूसरे सब जीवोंकी उत्पात्तिको में ठाक ठीक रूपसे सुनना चाहता हूँ। आप सर्च 
वित्‌ हैं ॥ ७-८ ॥ 
तैद्म्पागन उपाच 

हन्त ते कथयिष्यामे नसस्कृत्वा स्वयंसुवे । 

सुरादीनामहं सरूयग्लोकाना प्रभवाप्ययम्‌ ॥ ९॥ 
वैशम्पायन चोले- अच्छा, में स्वयम्भूको प्रणाम करके देवता और दूसरे जीवोंकी उत्पाते 
और प्रसयका वर्णन करता हूँ ॥ ९ ॥ 

ब्रह्मणो मानसा! पुत्रा विदिताः पण्सहर्णयः 

मरीचिरत्यड्मगिरसी पुलस्त्यः पुलहः ऋतु ॥ १०॥ 
मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुरुह आर क्रतु यह छ; प्रसिद्ध महर्षि ब्रह्माके मानस- 
पुत्राक रूपस प्रसिद्ध ह ॥ १०॥ 


मरीचेः कश्यप: पुत्रः कश्यपाक्तु इसा! रजाः । 

प्रजज्ञिरे महासागा दक्षकन्यास्त्रयोदळा ॥११॥ 
कश्यप मरीचिके पुत्र हैं आर उन कश्यप ही से यह सब प्रजा उत्पन्न हुई । प्रजापति दक्षसे 
अति सौभाग्यवती तेरह कन्याये उत्पन्न हुई ॥ ११ ॥ 

अदितिर्दितिदेलः काला अनायुः सिंहिका छुनिः । 

क्रोधा प्राचा अरिष्टा च विनता कपिला तथा ॥ १२॥ 


अदिति, दिति, दनु, काला, अनाघु, सिंहिका, इनि, क्रोधा, प्रावा, अरिष्टा, विनता 
कपिला ॥ १२ ॥ 


३१८ महाभारत [ अध्याय 
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कहरच सलुजव्याघ दक्षकन्यैव भारत । 

एतासां वीर्यसंपन्नं पुचपौचसनन्तकस्‌ ॥ १३॥ 
और, हे नरव्याघ्र भारत ! कदूरु ये दक्षकन्याये उत्पन्न हुई | इन सभीके अनन्त वीर्यवान्‌ 
अगणित पुत्र पौत्र उत्पन्न हुए ॥ १३ ॥ 

अदित्यां ठ्वादशादित्याः संभूता झुवनेग्वराः । 

ये राजन्नासतस्तांस्ते कीतेयिष्यासि भारत ॥ १४ ॥ 
हे भारत ! अदितिके गर्भसे सारे भुबनों पर शासन करनेवाले बारह पुत्रोंने जन्म लिया | 
हे राजन्‌ ! उनसेंसे प्रत्येकके नाम कहता हूं ॥ १४ ॥ 


घाता सिच्राञ्येसा शक्रो वरुणइचांशा एच च । 


अगो विवस्वान्पूषा च सविता दशसस्तथा ॥ १८॥ 
~~ 6 क 

एकादशस्तथा त्वष्टा विष्णुद्धीदश उच्यते । 

जघन्यजः स सर्वेषासादित्यानां गुणाघिक्क; ॥ १६॥ 


उनके नाम धाता, मित्र, अयेमा, शक्र और वरुण तथा अंश, भग, बिवस्त्रान्‌ और पूपा, 
दसवें सविता तथा ग्यारहवें त्वष्टा और वारहवें विप्णु थे । वे विष्णु इन वारहों पुत्रोमिसे 
` सबसे छोटे होते हुए भी सबसे ज्यादा शुणबान्‌ कहे जाते हैं ॥ १५-१६ ॥ 

एक एव दितेः पुत्रो 'दिरण्यकाशिपुः स्मृतः । 

नाम्ना ख्यातास्तु तस्येमे पुत्राः पञ्च सहात्सनः ॥ १७॥ 
दितिका एक ही पुत्र था, उसका नास हिरण्यकाशिषु था । उस महात्मा हिरण्यकरिपुके 
अपने अपने नार्मोसे प्रसिद्ध पांच पुत्र हुए ॥ १७॥ 

प्रहादः पूर्वजस्तेषां संहादस्तदनन्तरम्‌ । 

अनुहादस्तृतीयोऽभूततरमाचच शिविवाष्कलो ॥ १८॥ 
उनमें प्रहाद सबसे बडा, उसके बाद संहाद दूसरा, अनुहाद तीसरा, शिवि चौथा और ' 
वाष्कल पांचवां था ॥ १८॥ 

प्रहादस्य चयः पुत्राः ख्याताः सर्वज्ञ भारत । 

विरोचनइच कुरूभइ्च निङुरूभङ्चोति विश्रुताः ॥ १९॥ 
हे भारत ! प्रहादके सर्वत्र प्रसिद्ध तीन पुत्र थे; वे विरोचन, कुम्भ और निकुम्भके नामोंसे 
प्रसिद्ध हुए ॥ १९ ॥ 

विरोचनस्य पुत्रोऽभूहलिरेकः प्रतापवान्‌ । 

बलेइच प्रथितः पुत्रो वाणो नाम महारुरः ॥ २० ॥ 
विरोचनका बलि नामक एक प्रतापी पुत्र हुआ । वारके बाण नामक एक प्रख्यात महासुर 
पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ २० ॥ 


एकोनषश्ितम ] आदिपवे । ३१२ 
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चत्वारिंशदनो; पत्राः ख्याताः सवच सारत । 

तेषां प्रथमजो राजा विप्रवि्तिमहाथशाः ॥ २१ ॥ 
हे भारत ! दन नाम्नी दक्षपुत्रीने तीनों रोकमं प्रसिद्ध चालीस पुत्र प्र 
सर्व प्रथम उत्पन्न हुए विप्रचित्ति नामक अति यशस्वी बडे पुत्र राजा हुए थे 

शम्बरो नझछुचिहचेव पुलोमा चेति विश्रुतः । 

असिलोमा च केशी च ढजयइ्चेव दानवः ॥ २२ ॥ 
शम्बर और नमुचि और प्रसिद्ध पुलोमा, असिलोमा, केशी और दानव दुजेय ॥ २२ ॥ 

अयःशिरा अश्वशिरा अयशकुइच वीर्यवान्‌ । 

तथा गगनखूधा च वेगवान्केतुलांइच थः ॥ २३॥ 
अयःशिरा, अश्वशिरा और बीयेबान्‌ अयःशंकु तथा गगनमूर्था, वेगवान्‌ और जो 
केतुमान्‌ ॥ २३॥ 

स्वभोनुरश्वो5श्वपतिवेषपवोजकास्तथा । 

अश्वग्रीवळ्च सूक्ष्मश्च ठुहुण्डश्च महाशुरः ॥ २४ ॥ 
स्वर्भानु, अश्च, अश्वपति, वृषपर्चा और अजक तथा अश्वग्रीव एवं क्ष्म तथा महासुर, 
तुझुण्ड ॥ २४ ॥ 

इस्रपा एकचक्रच विरूपाक्सो हराहरौ । 

निचन्द्रदच निछुरुभछ्च झुपथः कापथर्तथा ॥ २८ ॥ 
इसृपा और एकचक्र, विरूपाक्ष, हर और अहर, निचन्द्र और निकुम्भ, कुपथ और 
कापथ ॥ २५ ॥ 

शरणमः शलसञ्चैव सूर्याचन्द्रमसौ तथा । 

इति ख्याता दनोर्चचो दानवाः परिकीतिताः । 

अन्यौ लु खछ देवानां सूर्याचन्द्रमसौ स्मतो ॥ २६ |) 

शरभ ओर शलभ, खये ओर चन्द्र, यह सब प्रसिद्ध दानव दनुवंशसे उत्पन्न हुए थे । 
दवाम गिने जानचाले खय आर चन्द्र उक्त दलुवंशी खरय ओर चन्द्रस भिन्न हैं ॥ २६ ॥ 

इसे च वंदा प्रथिताः सत्त्ववन्तो महाबलाः । 

दङ्पुच्ा महाराज दश दानवपुंगवाः ॥२७॥ 


है महाराज ! इस दजुर्वशमे बडे बलशाली और पराक्रमी दस दनुके पुत्र दलुवंशर्भे श्रेष्ठ 
होकर विख्यात छुए ॥ २७॥। 


३२० पहाभारत । [ अध्याय 
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एकाक्षो झलपा वीर; प्रलश्वबरकावापि । 


वातापिः शक्जतपन; दाठञ्सैब सहाखुरः ॥ २८ | 
गवि्रच दनायदच दीघजिह्वशच दानचः । 
असख्येयाः स्मूतास्तया पु्ाः पान्राद्व्च भारत ॥ २१ ॥ 


उनके नाम एकाक्ष, बीर सृतपा, प्ररम्म, नरक, वातापि, शत्रतपन, महासुर शठ जोर 
गविष्ठ, दनायु और दानव दीधजिद्व थे । हे भारत ! इनके पुत्र-पौत्र इतने थे, कि उनकी 
संख्या नहा को जा सकती ॥ २८-२९ ॥ 


सिंहिका खुघुवे पुन्न राहु चन्द्राकेमदेनम्‌ । 

सुचन्द्रं चन्द्रहन्तारं तथा चन्द्रविमदेनम्‌ ॥ ३०॥ 
सिंहिकाने चन्द्र और ख्रयको पीडित करनेवाले राहु, सुचन्द्र, चन्द्रहन्ता और चन्द्र- 
बिमदेनको जन्म दिया ॥ ३० ॥ 

ऋरस्व भाव कूरायाः पुनत्रपौत्रसनन्तकम्‌ । 

गणः क्रोधवशो नास करकसारिमदनः ॥ ३१॥ 
इसके अतिरिक्त उस क्रर सिंहिकाके कुटिल स्त्रभावी अगणित पुत्र पोत्रादि थे । 
कुछ क्रोधवश नामके कुटिल कार्य करनेवाले और शत्रनाशी गण थे ॥ ३१॥ 


अनायुषः पुः पुच्राइचत्वारो5सुरपुङ्गवाः 
वेक्षरा बलवारा च वून्रञ्चव महासुरः ॥ ३२॥ 
विक्षर, बल, चीर ओर महासुर इत्र इन चार श्रेष्ठ असुरोने अनायुके गभस जम्म लिया ॥३२॥ 
कालायाः घथिताः घुत्ाः कालकल्पाः प्रहारिणः 
सुवि ख्याता सहाचीर्या दानवेषु परंतपाः ॥ ३ 
काला नास्नी दक्ष-पुत्रीक कालके समान भयंकर प्रथ्वीपर प्रसिद्ध असुरॉमें 
शत्रुआँको मथनेवाले बहुत पुत्र हुए ॥ ३३ ॥ 
विनादानहच कोधझ्च इन्ला कोधस्थ चापरः । 
कोधशङ्ुस्त्यैवान्यः कालेया इति विश्रुताः ॥ ३४॥ 
वे विनाशन, क्रोध, कोथहन्ता, क्रोधशत्रु आदि नामेसि तथा दूसरे बहुतसे “' कालेय 
नामसे प्रसिद्ध हुए ॥ ३४ ॥ 
अरुुराणाछुपाध्याथः शुक्रस्त्वुषिसुतो5अवत्‌। 
ख्याताश्चोशनसः पुत्राश्चवत्वारो5सरयाजका: ॥ ३५॥ 


असुरोंके उपाध्याय ऋषिपुत्र शुक्राचार्य थे; उशनाके प्रख्यात चार पुत्र असुरोंके 
याजक थे ॥ ३५ ॥ 
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३। 
बड़े बीयेवान्‌ , 


एकॉनपाशितम ] । आदिपर्व । ३२१ 
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त्वष्ठावरस्तथावजिरच द्वावन्यौ सन्त्रकर्सिणौ । 

लेजसा सूयसकाका ब्र्लोकपरभावना! द| 
उनके अतिरिक्त खष्टावर और अत्रि यह दो मत्रकमा थे । यह सब तेजमें ख्रयक्रे समान 
ओर ब्रह्मलोक पर भक्ति रखनेवाले थे ॥ ३६ ॥ 

इत्येज नेशप्र सव; कथितस्ले तरस्विनास्‌ । 


असुराणा सुराणा च पुराण स्लो सया ॥ ३७॥ 
एतेषां यदपत्यं तु न शकक्‍य तदशेषतः । 
प्रसख्यातु सही पाल गुण भूलभनन्तकस्‌ ॥ ३८ ॥ 


हे राजन्‌ ! मेने पुराणोंम बलशाली असुरो ओर देवोंका जो वंशवृत्तान्त सुना था, वह मने 
सुना दिया | उनके पुत्र आदि जो हैं बे इतने अधिक हैं, कि उनकी पूरी तरहसे गिनती 
नहीं की जा सकती आर वे उतने महखपूणे भा नहीं हैं ॥ ३७-३८ ॥ 
ताथ्येइचारिछनेसिइच तशेच गरुडारुणी । 
आरुाणिवाराणिइचैव वैनतेया इति सुस्ता ॥ ३९॥ 
ताक्ष्य, अरिष्टनेमि तथा गरुड, अरुण, आरुणि और चारूणि यह सब विनताकी सन्तानें 
कही गई हैं ॥ ३९ ॥ 
शेषोऽनन्तो वाखुक्रिब्च तक्षकशच सुजङ्गसः । 


कूर्मश्च झुलिकइचैच काद्रवेणा सहावलाः ॥ ४२॥ 
नागराज शेष, अनन्त, वासुकि, तक्षक, कूमे और कुलिक ये सब महाबलशाली नाग कद्रसे 
उत्पन्न हुए ॥ ४० ॥ 

सीमरेनोचश्षेनौ च रुपणों वरुणस्तथा । 

गोपतिधुतराद्रशच सूयवचाइ्च सप्तस; ॥ ४१ ॥ 


भीमसेन, उग्रसेन सुपर्ण तथा वरुण, गोषति, घतरा और सातवां सर्यवर्च ॥ ४१ ॥ 
पत्रवानकेपणइच प्रयुतरचैच विश्रुतः । 
सीसादिचित्ररथइचैव विख्यातः सवविद्वशी ॥ ४२॥ 

पत्रवान, अर्कपणे और प्रयुत, विश्रुत, भीम, प्रख्यात, सर्वज्ञ और जितेंद्रिय चित्ररथ ॥ ४२ ॥ 
तथा शालिशिरा राजम्पणुम्नह॒च चतुदेदा! । 
कालिः पश्चदुशाइचैव नारदइचैव घोडदाः। 
इत्येते देवगन्धवों मौनेयाः परिकीर्तिताः ॥ ४३॥ 

तथा शालिशिरा, चौदहवां प्रधुस्न, पंद्रहवां कालि और सोलहवां नारद इन देव और गन्ध- 


बनि हे राजन्‌ ! दक्ष--पुत्री झुनिके गर्भसे जन्म लिया ॥ ४३ ॥ 
४१ (मदा. मा. आदि.) 


३२२ महाभारत । [ अध्याय 


अतस्तु भूतान्यन्यानि कीतयिष्यामि सारत। 
अनवद्यासडुवरासलूनासरुणां प्रियास्‌ । 
अनूपां खुमगां भासीमिति प्रावा व्यजायत ॥४४॥ 
हे भारत ! इसके पश्चात्‌ दूसरे प्राणियांकी कथा कहता हूँ । अनवद्या, अचुबशा, अना 
अरुणा प्रिया, अनूपा, सुभगा, भासी, यह सब कन्यायें ग्रावासे उत्पन्न हुई हे ॥ ४४॥ 
सिद्धः पूणञ्च वही च पूर्णाश्च सदायशाः 
चल्मचारी रतिणुणः सुपर्णश्चैव सप्तमः ॥ ४५ ॥ 
सिद्ध, पूर्ण, वहीं, महायशस्वी पूर्णांश, व्रह्मचारी, ₹तिशुण, सातवां सुपण ॥ ४५ ।| । 
चिश्वावशुश्च भालुआ सुचन्द्रो दशभस्तथा । / 


नु 
इत्येते देवगन्धर्वा; घराडेयाः परिकीनिलाः ॥ ४३ ॥ 
विश्वावसु, भाजु और दसवां सुचन्द्र इन देवताओं और गन्भवोने भी है जन्म 


छिया ॥ ४६॥ 

इसे त्वप्लरसां बंच विदित पुण्यलक्षणस्‌ । 

प्रावासूल सहा भागा देवी देवर्षितः पुरा ॥ ४७॥ 
इनके अतिरिक्त उस महाभागा देवी प्राधाने पहले देवपिं कश्यपके सहवाससे प्रख्यात ओर 
उत्तम लक्षणोंसे युक्त अप्सराओंके वंशको उत्पन्न किया ॥ ४७ || 

खरम्बुसा मिश्रकेशी विशुत्पर्णा ठुळानघा । 

अरुणा रक्षिता चेव रसमा लक्कन्सनोरसा ॥ ४८ ॥ 
उनके नाम अलम्बुसा, मिश्रकेशी, विधुत्पर्णा, तलानघा, अरुणा, रक्षिता, रम्भा, उसी 
तरह मनोरमा ॥ ४८ ॥ 

असिता च सुवाहुआ सुत्रता सुखुजा तथा । 

सुप्रिया चातिबाह्नु्ज विख्याती च हहाहुड । 

तुस्बरुश्चेति चत्वार! स्छता गन्धवेसततथा: ॥ ४९॥ 
असिता, सुबाहु, सुत्रता, सुशुजा और सुप्रिया हैं; एवं अतिवाहु, सुप्रासिद्ध हहा, हुहू और 
तुम्बरु, यह चार गन्धर्वराज भी उसकी सम्तानें हैं ॥ ४९ ॥ 

असतं ब्राह्मणा गावो गन्धचाप्सरसस्तथा । 

अपत्य चापलायास्लु पुराण परिक्ाततस्‌ ॥ ५० ॥ 
क क है, कि अमृत, ब्राह्मण, गौ, गन्धर्वे और अप्सरा यह सब कपिलाकी सन्तानें 
है ॥ ५० ॥ | 


NNN ANNAN NINN NASA IIIS NF २४४०0४५ NAINA So NNN NN 


षष्टितम ] आदिपवं । ३२३ 
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इति ते सर्वसूतावां संसंचः कथितो मथा । 


यथावस्परिसंख्यालो गंधर्वाप्सरसां तथा ॥ ५१ ॥ 
सुजगानां खुपणोनां रुद्राणां सरता तया । 
गर्वा च ब्राह्मणानां च श्रीसता पुण्यळसेणास ॥७२॥ 


आपको सर्प, सुपर्ण, रुद्र, मरुत्‌ , गौ और पुण्य कार्य करनेवाले श्रीमान्‌ ब्राह्मण, गन्धर्व, 
अप्सरा तथा सब प्राणियोंकी उत्पत्ति यथावत्‌ कह दी और उन्हें गिना भी दिया ॥५ १-७२॥ 
आयुष्यश्चैव पुण्यश्च घन्यः श्रातिखुखावहः । 
ओलब्यशैव सततं आाव्यञ्चैचानसूयता ॥ ५३ ॥ 
यह आयुको बढानेवाली कथा पुण्यदायिका धन्य तथा कानोंको सुख देनेवाली है; इसलिये 
इस कथाको सदा ईष्यों हेप छोडकर सुनना और सुनाना चाहिए ॥ ५३ ॥ 
इस तु वंश नियसेन थः पठेन्सहात्सनां ्राह्मणदेवर्सनिधौ । 
अपत्यलाभं लभ्ते स पुष्कलं श्रियं यश; प्रेत्य च शोभनां गतिम्‌ ॥७४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकोनषष्टितमोऽष्यायः ॥ ५९ ॥ २१४०॥ 
जो मनुष्य देवता ओर ब्राह्मणके सासने नियमके अनुसार महात्माओंकी इस बंशावलीका 
पाठ करेगा, वह अच्छे पुत्र, बहुत लक्ष्मी और यश और अन्तमें मरकर सुगति प्राप्त 
करेगा ॥ ५४ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमे उनसठचां अध्याय समाप्त ॥ ५९॥ ॥ २१४० ॥ 


* 0 
वृशम्पान उचच 

ब्रह्मणो मानसाः पुत्रा विदिताः षण्सहर्षथः । 

एकादश झुताः 'स्थाणोः ख्याल परमघानसाः ॥१॥ 
वैशम्पायन चोले- बरह्मदेवके मानस पुत्रके रूपमें छे महपिं प्रसिद्ध हैं, तथा स्थाणुके अत्यन्त 
मनस्वी ग्यारह सन्ताने सुप्रसिद्ध हैं ॥ १ ॥ 

खगव्याधस्व रावेश निक्रातिश सहायशा; । 

अजैकपादहिलेुध्न्यः पिनाकी च परंतपः ॥२॥ 
उनके नाम मगव्याध, शब) अति यशस्त्री निक्रेति, अजैकपात्‌ , अहिववुध्न्य, महा तपस्त्री 
पिनाकी ॥ २॥ 


> 


२२४ मंहाभारत । | अध्याः 
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ऽथेश्वरञ्चेच कपाली च सहायुलि;ः । 
स्थाणुसचत्च सगवान्डद्रा एकादश स्खता; ॥ ३ ॥ 
ईश्वर, दहन, महा तेजस्वी कपाली, स्थाणु और भगवान्‌ भव यह ग्यारह रुद्रके नामसे 
प्रख्यात ह ॥ ३ | 
सरीचिरङ्गिरा अत्रिः पुलस्त्यः पुलहः कतुः । 
पडेले ब्रह्मणः पुत्रा चीर्थवन्तो सह्यः _॥४॥ 
, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु, यह वीर्थवाच्‌ छः महर्षि ब्र्माके पुत्र 
४ || 
त्रयस्त्वङ्गिरसः पुत्रा लोके सर्वेत्न विश्वुताः । 
वूहस्पतिरुतथ्यञ्च संवतस्च घुलब्रताः ॥५॥ 
अङ्गिराके लोकमे प्रसिद्ध तीन पुत्र उत्पन्न हुए; उनके नाम वृहस्पति, उतथ्य आर त्रतशीठ 
सवत ह ॥ ५ ।। 
अन्रेस्तु बहवः पुत्रा! श्रूयन्ते सलुजाधिप । 
सर्वे वेदविदः सिदा? चान्तात्माना सहषयः ॥ ६ ॥ 
हे नराथिप ! अत्रिके अगणित पुत्र सुने जाते हँ। वे सब वेद जाननेवाले, सिद्ध, शान्ताचित्त 
ओर महर्षि थे ।। ६ ॥ 
राक्षसास्तु पुलस्त्यस्य वानराः किंनरास्तथा । 
पुलहस्य खगाः सिहा व्याघाः किंपुरुषास्तथा ॥७॥ 
राक्षस, वन्द्र तथा किन्नर पुलस्त्यके पुत्र थे और मग, सिंह, व्याप्त ओर नीच पुरुप 
पुलहके पुत्र हुए ॥ ७॥ 
कतो? कलुसमाः पुत्राः पतङ्गसहचारिणः । 
विश्वतास्त्रिषु लोकषु सत्यब्तपरायणाः ॥ ८ ॥ 
क्रतुके ऋतु (यज्ञ) के समान पाप दूर करनेहारे और हयके साथी ( वालखिल्य नामक ) 
बेटे तीनों लोकोंमें प्रख्यात और सत्य त्रतशील थे ॥ ८ ॥ 
दक्षस्त्वजायताङ्युछाइक्षिणाङ्गगचादुषिः । 


त्रत्पणः एथिचीपाल पुत्र! पुत्रवतां दरः . ॥९॥ 
वामादजायताड्यष्ठाद्वायी तस्य सहात्सनः । 
तस्यां पश्चाशत कन्याः स एवाजनयन्डनि; ॥ १० ॥ 


हे पृथ्वीपाल ! पुत्रवानोमें श्रेष्ठ पुत्र भगवान्‌ दक्ष सुनिने ब्रह्माके दाहिने अंगूठेसे जन्म 
लिया और उन महात्माकी खरी ब्रह्माके बांयें अंशूठेसे उत्पन्न हुई थी। प्रजापति दक्षने उस 
स्रीस पचास कन्याओंकों उत्पन्न किया ॥ ९-१०॥ 


चाष्टितम | आदिपदं । ३२५ 
लाः सर्वास्त्वतवच्याइजयः कन्याः कसललोचनाः । 
पुत्रिकाः स्वापयासास नद्धपुन्न; प्रजायति: ॥ ११ ॥ 
वे कन्यार्ये अनिन्दित अंगोंवाली और कमलके समान सुन्दर आंखोंबाली थीं । प्रजापति 
दक्षने पुत्र न होनेके कारण कन्याओंको ही पुत्रिका बनाया ॥११॥ . 
दवौ स दश घसोय सप्रबिंशातिसिन्दवे । 
दिव्येन विधिना राजन्कश्यपाय अयोद्श ॥ १६॥ 
उन्होंने दिव्य विधिके अनुसार धर्मको दस कन्याये, चन्द्रको सत्ताइस कन्याये ओर कश्यपो 
तेरह कन्याये दान कों ॥ १२ ॥ 
नासता घर्सपत्न्यस्ताः कीत्येामा निवोध मे । 


चीर्तिलद्सीचलित्रेधा पुष्टिः अद्धा मिया तथा ॥ १३ ॥ 
धमकी धर्मपत्नियोंके नाम में बताता हूं, सुनिये । कीतिं, लक्ष्मी, घृति, मेघा, पुष्टि, श्रद्धा 
क्रिया ॥ १३ ॥ 
वुद्धिलेज्जा अतिञ्चैव पत्न्यो धर्सस्थ ता दश । 
हाराण्यताने चनस्य विहिताने स्वयशा ॥ १३॥ 


बुद्धि, लज्जा और मति ये दस धर्मकी पत्नियां हैं, धर्मकी इन दस पर्नियोंको भगवान्‌ 
स्वयंभूने धर्भके द्वार बना दिये थे ॥ १४ ॥ 

सप्तर्विशलि सोसस्य पत्न्यो लोके परिश्रुताः । 

कालस्य नयने युक्ताः सोसपत्न्यः झुभब्रताः । 

सवा नशक्षत्रयोगिन्यों लोकथात्राविधों स्थिताः ॥ १७ ॥ 
चन्द्रकी सत्ताइस ख्रियां तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध दै । वे सब उत्तम आचरण करनेवाली 
चन्द्रमाकी पत्नियां लोकयात्रा निवाहके निमित्त काल निश्चित करनेके लिये अश्विनी, भरणी 
आदि बक्षत्रोंके नामसे प्रख्यात हुई हैं ॥ १८॥ 

पितामहो छुनिदवस्तस्य पुत्र) प्रजापलि 

तस्थाडी वसवः पुत्रास्तेषां बक्ष्यासि विस्तरपस्‌ ॥ १६॥ 
त्रह्माके पुत्र देवझुनि और उनके पुत्र प्रजापति हैं; उनसे आठ वसुओंका जन्म हुआ था | 
उनकी कथा बिस्तृत रूपसे कहता हूँ॥ १६ ॥ 


+ अपुत्रोऽनेन विधिना छुतां झुर्वीत पुत्रिकाम्‌ । 
यदपत्यं भवंदर्स्या तन्मम स्यात्स्वधाकरम्‌ ॥ ( मन. ९१२७ ) 
जिसके पुन्न न हो, वद्द अपनी ळढकीके विवाहके समय अपने जामाताक साथ यह करार करता हें कि इस 
ळडकीसे जो पुत्र हो, वही मेरा तर्पण, श्राद्ध आदि करे । इसके कारण वह छडकी "' पुत्रिका ” कहलाती है । 


३६ महाभारतं । 
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घरो बश्च सोसश्च अद््चैचानिलोऽनलः । 
प्रत्यूषत्ध प्रभासश्ष वसवोऽष्टाविलि स्मरताः ॥ १७॥ 
धर और ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्यूप, प्रभास यह आठ वसु प्रसिद्ध हुए ॥१७॥ 
पूञ्रायाश्र धरः पुत्रो ज्रछविद्यो घुवस्तथा । 
चन्द्रमास्तु मनस्विन्याः श्वसायाः श्वसनस्तथा ॥ १८ ॥ 
न्नह्मविद्यामें पण्डित धव और धर पूम्राके पुत्र; चन्द्र मनस्मरिनीक और वायु श्वसांक 
पुत्र थे॥ १८ ॥ 
रतायाख्ाप्थह; पुत्र, शएण्डल्यास्च हुताडन; । 
प्रत्यूषश्च प्रलासख् प्रमातायाः रुतौ स्वत ॥ १९ ॥ 
दिवस रताके पुत्र; हुताशन शाण्डिलीके पुत्र और प्रत्यूप तथा प्रभास प्रभातके पुत्र थ ॥१९॥ 
घरस्थ पुत्री द्रविणो हुतहब्यवहस्तथा । 
श्षवस्थ पुत्रो अगचान्कालो लोदापन्छाठन: ॥ २०॥ 
आठ वसुओंमेंसे धरके दो पुत्र थे; उनके नाम द्रविण और हुतहव्यवह थे । लोकनाशी 
भगवान्‌ काल ध्रुवके पुत्र थे ॥ २० ॥ 
सोसस्य तु सुतो वची वर्चस्वी थन जायते । 
सनोदराया; शिशिर; प्राणोडथ रलणस्तथा ॥ ९१॥ 
सोमके पुत्र वचां थे, जिससे वर्चेस्वी उत्पन्न होते हैं; मनाहराके शिशिर, रमण और प्राण 
यह पुत्र हुए ॥ २१॥ 


अह्णः सुतः स्मरतो ज्योतिः श्रः शान्तस्तथा छुनिः । 
अग्र: पुत्र; कुसारस्लु आमाञ्चारचणालयः ॥ २६॥ 


दिवससे ज्योतिः, श्रम, शान्त और सुनि ये चार पुत्र उत्पन्न हुए । अग्निसे शरवनरूषी- 
शृहवाले श्रीमान्‌ कुमारका जन्म हुआ ॥ २२ ॥ 
तस्य शाखो विशाखश्च नेगसेशस्च एष्टजः 
कुत्तिकाभ्युपपन्ते्च कार्तिकेय इति स्छलः ॥ २३॥ 
कृत्तिका आदि छ; माताओंसे कार्तिकेयका जन्म हुआ है । शाख, बिशाख और नेगमेश 
कार्तिकेयके छोटे भाई थे ॥ २३ ॥ 
अनिलस्य शिवा आयो तस्था; पुः पुरोजवः । 
अदिज्ञातगतिञ्चैव द्वौ पुत्रावनिलस्य तु ॥ २४ ॥ 
अनिएकी शिवा नामकी खरी थी उसके गर्भसे अनिलके पुरोजव और अविज्ञातगति नामक 
दो पुत्रोंका जन्म हुआ ॥ २४ ॥ 


पश्टितस | आदिपदं । ३२५ 
प्रत्यूबस्थ [र्वदुः पुत्रर्र्षि नास्नाथ वेचलस । 
दवौ पुत्री देवलस्थापि क्षमावन्तौ मनीषिणौ ॥ २५ ॥ 
देवळ वाससे उत्पन्न हुए प्रत्यूपके ऋषिपृत्रकों सव जानते हैं । देवलके भी क्षमावान्‌ औं 
बुद्धिमान्‌ दो पुत्र हुए थे ॥ २९ ॥ 
वृहत्पतेस्तु भगिनी वरस्त्री ब्रह्मचारिणी । 
यागाखळा जगल्सवबंससत्त विचरत्युत | 


प्रजालस्य तु नाथा सा वसूनासाष्रसस्थ ह ॥ ९९ ॥ 
विश्वकृनणों महालायगो जज दिल्पप्रजापते: । 
कत शिल्पसहस्राणां अिद्शानां च वर्धकिः ॥ २७ ॥ 


त्रह्मचारिणी सुन्दरी खरी वृहस्पतिकी बहन संसारमै न फंस कर योगमें चित्तको लगाकरके 
सम्पूण भमण्डलमें विचरन लगी: बादमें उसने बसुओमें आठवें बसु प्रभासकी खरी होकर 

शिल्पविद्यार्मे दक्ष विशवकमों नामक महानुभाव पुत्र प्रसव किया; ये विश्वकमा सहसो 
शिल्प कार्याके सष्टिक्ता, देवोंके वर्धकि अथात्‌ शिल्पकार थे ॥ २६-२७॥ 

भूषणानां च सर्वेषां कला रिल्पवतां बर; । 

यो दिव्यानि विधानानि देवलाना चकार ह ॥ ९८ ॥ 
जिन्होंने सम्पूर्ण अलङ्कार बनाये तथा शिल्पियोंमें प्रधान जिस विश्वकमाने देवोंको दिव्य 
यान बना कर दिया ॥ २८॥ 

सलुष्याश्रोपजीवल्लि यस्य शिल्प महात्मनः | 

पूजयान्लि च सं नित्यं विश्वकश्नाणलब्ययम्‌ ॥ ९९॥ 
मनष्यलोस मी जिन महात्माकी शिल्पविद्या सीखकर जीविकाका निर्वाह करते हैं और जिस 
अव्यय विश्वकमोकी सदुष्य हमेशा पूजा करते हैं वह प्रभासके पुत्र हैं ॥ २९ ॥ 

स्तन तु दक्षिणं भित्त्वा अ्रह्मणो नरविद्रइः । 

निःछतो भगवान्धर्मः सर्वलोकरुखावहः ॥२०॥ 
सब लोकोंको सुख देनेवाले भगवान्‌ धर्म नरसूतिके स्वरूपमें अर्थात्‌ पुरुषका रूप धारण 
करके ब्रह्माके दाहिने स्तनको भेद करके निकले थे ॥ ३० ॥ 

अयस्तस्य वराः पुत्राः सदेभूतसनोहराः । 

रासः व्यासश्च हर्षश्च तेजसा लोऊधारिणः ॥ ३१ ॥ 
अपने तेजसे लोकांको धारण करनेवाले और सत्र जीवोंमें मनोहर, शम, काम और हर्ष, यह 
तीन श्रेष्ठ पुत्र धर्मसे उत्पन्न हुए थे ॥ ३१॥ 


३े२८ महासारत । [ अध्याय 
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कासस्य तु राचिसायों शमस्य प्राप्तिरङ्गना । 
नन्दी तु भायो हरस्य यत्न लोकाः घलििताः ॥३२॥ 
कामकी खरी रति, शमकी खी प्राप्ति ओर हपकी खी नन्दी हुई । इन तीन खिर्याम सारे 


लोक प्रतिष्ठित हैं ॥ ३२ ॥ 

मरीचेः कश्यप; पु! कद्यपस्य सुरारुरा 

जाङ्गरे नुपशादुल लोकाना प्रभवस्तु सः ॥ ३३ ॥ 
हे राजसिंह ! मरीचिके पुत्र कञ्यप हैं, कश्यप ही से सुरासुरान जन्म , अतएव 
वही समस्त लोगांके जन्मदाता हैं ॥ ३३ ॥ 

त्वाष्ट्री ठु सवितुमोथों बडवारूपधारिणी । 

असूणत सहासागा सान्तरिक्षेश्विनाचु भो ॥ ३४॥ 
वडवा ( घोडी ) के रुपको धारण करनेवाली खर्यपत्ी महाभागा त्वा्ट्रीन आकाशम दोनों 
अश्विनीकुमारोंकी पेदा किया ॥ ३४ ॥ 


च 


इादशैचादितेः पुत्नाः शक्रसुख्या नराधिप । 
लेषासदरजी विष्णुर्यत्र लोकाः प्रतिद्धिताः ॥ ३० ॥ 


हे नराधिप ! अदितिके गभेसे इन्द्रादि बारह पुत्रोंने जन्म लिया, उनमें विष्णु सबसे छोटे हैं 
जिनमें सबलोक प्रतिष्ठित हैं ॥ ३५ ॥ 


अयाख्रशत इत्यते देवास्तेषामह तव । 

अन्वय संप्रवक््यासि प्रव कुलतो गणान्‌ ॥ ३६ ॥ 
तेतीस प्रधान देव हैं, उनके पक्ष, कुछ और गणके अनुसार बंशकी कथा तुमसे कहता 
हूं ॥ २६ ॥ 

रुद्राणासपरः पक्ष; साध्यानां सरुता तथा। 

वसूनां भागव विद्याहि-्वेदेवॉस्तम्रैद च ॥ ३७॥ 
स्ट्रॉका एक पक्ष है तथा साध्यगण, मरुद्गण, वसुगण, भागवगण और दिश्वदेवगण इनका 
एक एक पक्ष है॥ ३७॥ 

वैनलेयसतु गरुडो बलवानरुणस्तथा । 

वृहस्पति सगवानादित्येष्वेव गण्यते ॥ ३८ ॥ 
विलतानन्दन गरुड तथा बलवान्‌ अरुण और भगवान्‌ बृहस्पति आदित्यगणमें गिने जाते 
ह ॥ २८ ॥ 


पश्टितम | आदि्पय । ३२ 
अश्विष्यां शुछ्नकान्विद्धि खक पच्यस्तथा पळून । 
एड दघगणा रा जन्छोरील हरु हुपुनेदीई । 
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ये दीतेयित्वता ललुज; सर्पाप; भळुच्यते ॥ २० 
७ हु er Roan 
दोनों अश्विनी छुमार, सव ओषधि ओर पशुलाग शुझकजणम थि जले इ । २ पहन | 
७ > 


आदिसे अन्तक यह सब देवोंकी कथा कदो । जिसका वर्णन काळ अक्जुम्य सब पापेन 
मुक्त हो आता है ॥ ३९ ॥ 

तरणी हदय सिलवा निती सणवान्यचुः । 

खूगोः एः ऋषिविंद्वाब्छुक! कविसुतो अहः ॥ ४० ॥ 
भगवान्‌ शृणु त्रह्माक हृदयको तोडकर निकले। विद्वान के) कशुः ए था आर झुक 
ग्रह कनिका एत्र था ॥ ४०॥ 

अलोक्यघ्राणयाञापे वषांवर्णे सया सवे । 

युवा नयत सन्छुयनं पारधाचा १ ४१९ ॥ 

वह बह्माकी आज्ञासे ग्रहके स्त्रूणमें तीनों लोकोको प्राणयज्ाके । दे जिसे री साया 
या न बरसाना, भयका रहना ओर न रहना आदि विषयापर चि रखने | स युक्त 
होकर भूमण्डलमें विचर रहे हैं ॥ ४१ ॥ 


योगाचारयों सहाबुद्धि्देस्थानासशसयद शुरु 


पट 


खुराणा चापि मेघांची ज्रह्मचारी यतब्रन; ॥ ४२ ॥ 
त्रवशील, मेधावी, ब्रह्मचारी, अति बुद्धिमान्‌ योगाचाये झुक्र योगइलसे छुइस्पति और 


शुक्र इन दोका स्वरूप घारण करके देव और असुरोक गुरु हुए ॥ ४२ ॥ 
तस्मिज्नियुत्ते विना योगक्षेसाय आगेने। 


अन्यसुत्पादयासाल पुत्र खशुरंनिन्दितस्‌ ॥ ४३ ॥ 
च्यवन दीपतपर्ख घर्सात्सानं मनीषिणम्‌ । 
स रोषाच्च्युतो नभ?न्सातुलोक्षाय मारत ॥ ४४॥ 


तेजधारी पनीषी लोगोंके योगक्षेमकी व्यवस्था करनेके लिए प्रभुके द्वारा भागवको नियुक्त 
किए जाने पर भृशुने च्यवन नामके बुद्धिमान्‌ , घमोत्मा और प्रदीप्त तेजस्वी तथा अनिन्दित 
एक दूसरे पुत्रको पदा किया । हे भारत! वह क्रोधयुक्त होकर माताको छुडानेके लिए गर्भसे 
गिर गए थे ॥ ४३-४४ || 


५२ ( सहा. भा. आदि. ) 


३३० भद्दाभारत । [ अध्याय 
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आरुषी लु मनोः कन्या तस्य पत्नी सनीपिण; । 

और्षस्तस्यां सस भवदूरुं भिस्वा महायहाः । 

सहालपा अहातेजा वाल एव छुणेर्युतः ॥ ४५॥ 
मनीषी उन युनि च्यवनकी खी आरपी मनकी बेटी थी । अति यशस्वी आंबे आस्पीकी 
जांघको चीरकर निकले | वह वालपनहीर्मे सव गुणास भूषित, अति तजस्त्रौ ऑर बडे 
तपस्वी थे । ४% ॥ 

ऋचीकस्तस्य पुत्नस्तु जसदच्चिस्ततोऽ मवत्‌ । 


जमदस्नेस्तु चत्वार आङन्पु्ा महात्मनः ॥ ४३ ॥ 
उस औवेके पुत्र ऋचीक हुए; ऋचीकके पुत्र जमदग्ने थे और महात्मा जमदाश्नेके चार 
पत्र थ ॥ ४६ ॥ 

रामस्तेषां जघन्याञ्ञुदजघन्तखणयत; । 

सर्वगरस्त्रास्त्रकुशलः क्षज्रियान्तकरो बी ॥ ४७ ॥ 


उनमें राम (परशुराम ) सबसे छोटे होनेपर भी शुर्णोके कारण सबसे बड़े थे; वह जिते- 
न्ट्रिय क्षत्रियकुलके नाश करनेवाले और सभी शस्रास्रोमे दुशल थे ॥ ४७ ॥ 


आवेस्थासीत्पुन्नचात जसदाप्रेपुरागसस । 

तेषां पुत्रसहस्राणि वसचुझूगविस्तर: ॥ ४८ ॥ 
ऋचीकके जमदनि आदि सो पुत्र थे । उन पृत्रोंके भी सहस्नों पुत्र भूृगुवंशको बढानेवाले 
हुए ॥ ४८ ॥ 

दौ पुत्री ब्रह्मणस्त्वन्यौ यथोस्तिछति लक्षणम्‌ । 

लोके धाता विधाला च सौ स्थिती मलुना सह ॥ ४९ ॥ 
त्रह्माके जो दुसरे पुत्र हैं, वे लोकोंमें धाता और विधाता नामसे प्रख्यात होकर त्रह्मलोकमें 
मनुके साथ रहते हैं ॥ ४९ ॥ 

तयोरेव स्वसा देवी लक्ष्मी; पद्मया झुमा । 

तस्यास्तु सानसा; पुचास्तुरगा व्योमचारिणः ॥ ०० ॥ 
शुयलक्षणांस युक्त तथा पञ्चपर विराजमान देवी लक्ष्मी उनकी चाहिन हैं; आकाशमें उडने- 
वाले थोडे लक्ष्मीके सानस-पुत्र हैं ॥ ५० ॥ 

यरुणस्य भाया ज्येछा लु शुक्रादेवी व्यजायत । 

तस्या, पुच बल वेठ सुरा च खुरनान्दिनास्‌ १॥ 
वर्णका बड़ा स्री देवीने शुक्रसे जन्म लिया; उन्होंने बल नामक एक पुत्र और सुरा नाम 
सुरनन्दिनी एक कन्या उत्पन्न की ऐसा जानो ॥ ०१ ॥ 


टर अ. दिपये yr a 
एकोनपष्टितम ] छादिपये । ३३१ 
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प्रजानानन्नकासानासन्योन्यपरिमक्षणात्‌। 

अधसंस्तत्र संजातः खबेसूताविनाचानः ॥ ०२ ॥ 
अन्नकी इच्छा करनेत्ाली प्रजाओंके आपसमें ही एक दूसरेको खानेसे सब प्राणियाका 
विनाश करनेवाला अधर्म उत्पन्न हो गया ॥ ५२॥ 

तस्यापि निरक्रेतिसोयां नैकेता येन राक्षसा! । 

घोरास्तस्यास्त्रयः पत्रा: पापक्रमरताः सदा । 

सया सहासयणंव सत्य थेतान्तकस्तथा (1५३ ॥ 

धमकी स्रीका नाम निक्रेति था, उसके गभभसे चेक्रत राक्षसाने जन्म लिया था आर 

उसके सदा पापाचारी घोररूप दूसरे तीन बेटे थे; उनके नाम भय, महाभय और सब 
भर्ताके अन्तकारी मृत्यु हँ ॥ ५३ ॥ 

काकी इये च आरी च घुतराघट्री तथा शुकीस । 

तात्रा तु सुघुव दवा पञ्चता लाकाविश्वताः ॥७४॥ 
लोकॉर्म प्रसिद्ध काकी, ब्येनी, भासी, धतराष्टरी ओर शुकी इन पांच कन्याआने देवी 
ताम्राके गर्भसे जन्म लिया ॥ ५४ ॥ 

उल्कानखुबुवे काकी इसेली इयेनान्ट्यजायत । 

भासी भासानजनयद्शूर्धादैच जनाधिप ॥ ०० ॥ 


च च ह 


हे राजन्‌ ! काकीने उल्लुओको, ञ्येनीने बाजॉको, भासीने मुरगोको और गिद्धोंको उत्पन्न 
किया ॥ ५७ ॥ 
घृतराष्ट्री तु इंसांश्व कलहंसांच्य स्चेशः । 
चक्रवाकाश्व अत्र ते प्रजक्न सा तु सासेनी ॥ ५३ ॥ 
आर उस भामिनी थ॒तराष्ट्रीने, हंस, राजहस और चकवोंको उत्पन्न किया ॥ ७६ ॥ 
शुकी विजज्ञे धर्मज्ञ शुकानेव सनस्चिनी । 
कल्याणशुणसंपन्ना सवेलक्षणपूजिता ॥ ५७॥ 
हे थर्मको जाननेवाले राजन ! सव उत्तम लक्षणोंसे युक्त तथा कल्याण करनेवाले सभी 
गुर्णोसे युक्त मनस्त्रिनी शुक्रीसे शुक अर्थात्‌ तोतोंका जन्म हुआ ॥ ५७ ॥ 
नव कोधवशा नारीः प्रजज्ञे$प्यात्मस भवा: । 


सगी च मुगसन्दा च हरि सद्रमनासपि \ ॥ ७५७८ ॥ 
सातङ्गीसथ आदूली श्वेता सुरमिसेव च | 
सवलूक्षणसंपन्नां सुरसाँ च पशस्विनीस्‌ ॥ ५९ | 


क्राधवशा ना नारिया क्राधस उत्पन्न हुई था । मगा खुगसन्दा, हरा, भद्रमना, मातङ्गा 
शादूळा, व्रता, सुराभ आर सब लक्षणांवाली आर यशस्वनी सुरसा थी ॥ ७८-०९ | 


धद्वास्ाथद | [ अध्याय 
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है नराधिप ! हस्तीगण मातङ्गीके बेटे हैं, श्वतान श्वता नारक हट”, दै 


हे महामाग भारत! शादूलीने सिंह, व्यात् और सम्पूध बी की फा) दिप इसमे कोई 
सन्देह नहीं है ॥ ६३ ॥ 


हरीकी सस्तान रहा जाता हैं ॥ ६२ ॥ 
७ ee 
प्रजञ्ले त्वथ शादूली सिहान्वयाघाख् साह । 
ठोपिनत्य सहासाग सचालच न संकाय! ं 


कयौ क करो ९7२ 
६1 ६३ "५०० ० 


[ गथारल्जूथ खलङ्गा जप नि र्‌ {क्प | 
दशागज तु श्वताख्य श्ववाजनसदाशुअस्‌ ॥ ६३ 


कफ eer गज उत्पन्न 
किया ॥ ६४ ॥ 


हे राजन ! तेरा कल्याण हो, सु 


ताड, ब 
अनलासे उत्पन्न हुए हैं 
पत्रियां हुई | ६६ ॥! 


तथा दहितरे I 
तथा छुद्धित से राजन्श्ठुराभिच व्यजायत | 
रेडी देव सद्र ते गन्धर्वी ठु यद्ास्थिदीस 


(देण्या जह्धिर गावो गन्घव्या वाजिनः ला; द्‌ 
सुरमिने यशस्विनी गन्धर्वी आर रोहिगी इन दो. का डन 
। रोहिणीसे यो और गन्थमीसे घोडे उत्पन्न हुए ॥ ६८ ॥ 
उर ला जनयन्ाजान् त्र पन्चगाल्‌ । ॥ 

सप्त पिण्डफलान्डूक्वावनलापप व्यजायत । 

कद पुता ऋऋुदारड रुरा दुत ॥ चे 


ह्‌ 


~ 


जनू ! सुरसाने नागोंको और कढ्रने पन्नगों अथात्‌ सांपोंको पैदा 151 । खजूर, 
।ढम्याल, ताली, खजूरिका, सुपारी तथा नारियल आदि ० पकै साह. इथ 


पि 
हुए हैं, इसके सिवाय अनलासे शुकी नाजकी और कदरसे उरसा दनक 


है| 
न 


एकषष्टितमं ] ` जादियर्द । व ३ 
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मने दह वार दः पुरावा उत्पन्न 
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किया आर सुप्रासद्ध जरूई अर भस्मन थे जन्य लेया ॥ ६७॥ 


i) ० 
er छु स्क्डसूलबाी Coenen २ 7३ Ione \ ९ 
इत्यथ खव दलांना जदाः डेरा चड] 
~ 


‘ए 


~ 0३ nS 


हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ मनुजादिएले | यह सब बड़े बडे भरो उत्वद्विको छया संदे ठीक 
ठीक कह सुनाई ॥ ६८॥ 


ता न” पालि उटा 
यस्टत्या पुरुष एज्यकहूलाा अचल पाप्य 


हि 


ज्ये ॥ ९९ ॥ 


है 
छ प्यान ॥ ७० ॥ १०८०९ ६ 
~ आ 2३ 


नुप्पछोग सबज्ञ पन जाते हैं आर यापोसे हुक्त होकर अच्छी गति प्राप्त 
| 


6” ५ द्‌ 
सक तो खे खनाल जानान : 
~ 


0 रल उद हेय बज्‌ प 


न 
Abs 
E30 
21 
वील 


जनमेजय उच्याच 


देवानां दानवानां च वक्षागाजश रक्षसास । 

अन्येषां चेद सूल या सवेण जणवञ्ञइल्‌ ॥१॥ 

श्रोलुसिच्छासि तरडे ताव सहाल्यमःस्‌। 

जन्घ क च भूतान मे) बासटुपूबेद: ॥२॥ 
जनमेजय बोले- भगवन्‌ ! देव, दामब, यक्ष, रक्षस तथा अन्य सभी प्राणियोके तथा 

सुप्योमें इन महात्मा प्राणिषोंके ज-पक्को क्रमशः तरूत! सम्पूर्ण सुनना चाहता हूँ ॥१-२॥ 
हेकूंगाणन उद्यान 

सालुषेषु सलुष्येन्द्र संझता ये दिवसः । 
है प्रथर्त दानवांश्रेष् तारते यस्यापि सदरा! ॥३॥ 
पेशस्पायन बोले- हे अडुष्येन्द्र ! जिन सब देवता और दानथोंने मालबोंके स्वरूपर्ये जन्म 
लिया था, उनमें पहिले दानवोंकी कथा पूरी तरहसे कहता हूँ ॥ ३ ॥ 


१३४ महाभारत [ अध्याय 
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विप्रचित्तिरिति ख्यातो य आसीद्दानवर्षमः । 

जरासन्ध इति ख्यातः स आसीन्मलुजपंभः ॥ ४॥ 
दानवोंमें श्रेष्ठ जो विग्रचित्तिके नामसे प्रसिद्ध हुआ था, बही मनुष्यामे श्रष्ठ होकर जरासंघके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ४॥ 

दितेः एञ्रस्लु यो राजन्हिरण्यकशिपुः स्मृत! । 

खस जज्ञ सालुघ लाक 1शङुपाला नरपसः ॥ ५. ॥ 
हे नरनाथ ! हिरण्यकशिपु नामक जो दितिका पुत्र था, उसीन शिशुपाल होकर मनुष्य 
लोकमें पुरुषोंमें श्रेष्ठ होकर जन्म छिया || ७ || 

संहाद इति विख्यातः प्रह्मादस्यानुजस्तु थः 

स शल्य इति विख्यातो जज्ञ बाहीकपृछ्गबः ॥ ६ ॥ 
प्रहादका छोटा भाई जो संहादक नामसे प्रसिद्ध था, वह शल्यक नामसे प्रख्यात होकरक 
वाह्लीकोमे श्रेष्ठ होकर पैदा हुआ ॥ ६ ॥ 

अनुहादस्तु तेजस्वी योऽभूत्ख्यातो जघन्यजः । 

ब्ष्टकेतुरिति ख्यातः स आसीन्मघजेश्वरः ॥७॥ 
प्रहादका सबसे छोटा माइ जो प्रसिद्ध तेजस्वी अचुहाद था, वह ध्रष्टकेतुके नामसे प्रसिद्ध 
होकर राजा हुआ ॥ ७ ॥ 

यस्तु राजज्शिविनोस दैतेयः परिकीर्तितः । 

ब्रस इत्यभिविख्यातः स आसीद्धांनि पार्थिवः ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! शिवि नामक जो दैत्य कहा गया हे, वह भृमिपर द्रुम नामसे प्रसिद्ध राजा 
हुआ ॥ ८ ॥ 

वाष्कला नाम यस्तेषासासीदरुरसत्तमः । 

सगदत्त इति ख्यातः स आसीन्मलुजेश्वर: ॥९॥ 
. उनमें असुरश्रेष्ठ जो बाण्कल नामका था, बह भानव योतिमें जन्म लेकर भगदत्तके नाम 
से प्रसिद्ध राजा हुआ ॥ ९ ॥ | 

अघशरारा अन्वाशरा अय !दाडकुख वायवान! 


तथा गगनसूर्धा च चेगवांश्चात्र पश्चसः ॥ १०॥ 
पञ्चैते जज्ञिरे राजन्वीर्यचन्तो महासुराः । 
फेकयेषु महात्मानः पार्थिवषेभसत्तमाः ॥ ११॥ 


अयःशिरा, अश्वशिरा, वीर्यवान्‌ अयःशंकु, गगनमूर्धा और वेगवान्‌ , इन पांच वीर्य- 
वान्‌ महात्मा महासुरोंने, हे राजन्‌ ! केकय देशमें श्रेष्ठ भूपति होकर जन्म लिया था 
॥ १०-११॥ 


एकषष्टितम ] आदिपर्च । ३३५ 
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केतुमानिति विख्यातो यस्तलोऽन्यः प्रतापवान्‌ । 

अमितौजा इति ख्यातः एथिव्यां सोऽसवन्त्रपः १२॥ 
जो उनसे दूसरा प्रख्यात प्रतापी केतुमान्‌ था, बह एथ्वी पर आ तौजाके नामसे प्रसिद्ध 
नरेश हुआ ॥ १२॥ 

स्वभानुरिते विख्यातः श्रीमान्यस्तु सहखुरः । 

उग्रसेन इति ख्यात उच्चकरसी नराधिपः ॥ १३ ॥ 
स्वर्भानु नामसे जो प्रसिद्ध श्रीमान्‌ महासुर था, वह उग्रसेन नामसे वारताके कम करने 
वाला राजा होकर अवर्ता्ण हुआ ॥ १३ ॥ 

यस्त्वश्व इति विख्यातः श्रीमानासीन्सहासुरः 

अशोको नास राजासाव्महाचायपराकसः ॥ १४॥ 
जो श्रीमान्‌ महासुर अश्वके नामसे प्रसिद्ध था, उसने अशोक नामक महादुर्जय नरेश होकर 
जन्म लिया था ॥ १४ ॥ 

तस्मादवरजो यस्तु राजन्नश्वपति! स्खल 

देतंय: सो$चवद्राजा हादक्या मलुजपेल।; ॥ १७॥ 
अश्वका छोटा भाई दैत्य जो अश्वपति बताया जाता है, वह हार्दिक्य नामक श्रेष्ठ महीपाल 
हुआ ॥ १५ 

वृषपर्वेति विख्यात! श्रीसान्यस्तु नहाखुरः 

दीर्घप्रज्ञ इति ख्यातः एथिव्यां सोऽभवन्नृपः ॥ १६॥ 
जो श्रीमान्‌ महासुर वृषपवां नामसे प्रसिद्ध था, उसने दीषप्रज्ञ नामसे प्रख्यात राजा होकर 
भूमपर जन्म ल्या ॥ १६ || 

अजकस्त्वनुजो राजन्य आसीद्षृषपर्षणः 

स सल्ट इति विख्यात! एथिव्यासभवन्तृपः ॥ १७॥ 
वषपवोका छोटा भाई जो अजक नामसे प्रसिद्ध था, वह प्रृथ्वीपर मल्ल नामसे प्रसिद्ध राजा 
हुआ ॥ १७॥ 

अश्वग्रीव इति ख्यातः सत्त्ववान्यो सहाखुरः । 

रोचमान इति ख्यातः एथिव्यां सोऽभवन्नृपः ॥ १८॥ 


बलवान्‌ महासुर जो अश्वग्रीवके नामसे प्रसिद्ध था, उसने पृथ्वी पर रोचमान नामसे प्रसिद्ध 
नरेश होकर जन्म लिया || १८॥ 


३३६ महाभारत । | अध्याय 
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जो शत्रु दाळ कर गक शी. दत्यार हर था, पह शीयान्‌ प्रख्यात अवचीपति सुवास्तु 
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शु Shot eek ५, ७: का पु छा न ४८०२६१ क्षितौ [ | 0 | || 
शतुपक्षके लिए अय॑कर गद्दादेडरी जो अहर नामद दैत्य था, उसने थूमण्डलमें वाह्लीक 
नामक प्रशसित राजा होकर जन्म लिया ॥ २७ |॥ 


एकपष्टितस . आदिपय । र्र 
निचन्त्र्यम्द्रचक्ञञ्च य आतलीदरुरोतमः । 
सुज्जकेळ इति ख्थात! श्रीसानासीत्स पार्थिव; ॥ २६॥ 
जो चन्द्रके समान सुन्दर मुखवाठा असुरोत्तम निचन्द्र था, वह सहीपति श्रीमान्‌ मुञ्जकेशके 
स्वरूपमें अवती्ण हुआ || २६ || 


[नङुरूभरत्वाजतः सर 
> 


क 


सलहालातहरजायत । 
शिप इति सुत; ॥ २७ ॥ 
लडाईमें दुजय महामति निङुस्भ सूमिपर जन्म लेकर थूपाकोंसँ श्रेष्ठ देवाथिपके रूपमे प्रशंसित 
हुआ ॥ २७॥ 

चरमो नास यस्तेषां देलेयानां सहाखुरः । 

पौरवा नास राजर्षिं: स बसूच नरेय्बिह ॥ ९८ ॥ 
उन दैत्योस जो शरभ नामक महासुर था, उसने पौरव नामक राजर्षि होकर मनुष्योंमें 
जन्म लिया था ॥ २८॥ 

द्वितीयः शाल मस्तेषासखुराणां बनून थः । 

प्रहादो नास वाहीकः स दसूच नराधिपः ॥ २९॥ 
जो उन असुरॉमे दूसरे शलभके नामसे प्रसिद्ध था, उसने प्रहाद नायसे बाह्लीक देशका 
राजा होकर जन्म लिया ॥ २९ ॥ 

चन्द्रस्तु दिलिजअछों लोळे ताराधिपोत्तमः । 

व्हषिको नास राजर्षिवेशूव उपसत्तसः ॥ ३०॥ 
दितिपुत्रोमें श्रेष्ठ और चन्द्रके समान सुन्दर चन्द्रने ऋषिके नामसे राजाओंमें श्रेष्ठ राजषिं 
होकर जन्म लिया ॥ ३०॥ 

खलपा इति विख्यातो य आसखीदसुरोक्तलः । 

पश्चिसानपक बिद्धि ल॑ इपं लपसत्तम ॥३१॥ 
दे नृपश्रेष्ठ ! जो मतपानासक प्रसिद्ध असुरोत्तम था, उसने पश्चिमसें अनूप देशका भपति 
होकर जन्म लिया एसा तुम जाना ॥ ३१ ॥ 


गछठिछस्तु सहातेजा यः प्रख्यातो महाझुरः । 
द्ससेन इति ख्यात! पाविव्या सोऽनचन्दपः ॥ ३२॥ 
प्रख्यात महासुर महातजस्वी जो गविष्ठके नाससे प्रसिद्ध था, वह पृथ्वी पर राजा द्रससेनके 


स्व॒रूपम अवतीण हुआ ॥ ३२ ॥ 
४३ ( सहा, भा. आदि, ) 


३३८ महाभारत । | अध्याय 
मयूर इति विख्यात; श्रीसान्यस्ठु महासुरः 
स विश्व इति विख्याता बजूव इाथदापातः ॥ ३३॥ 
जो श्रीमान्‌ महासुर सयूरके नामसे प्रसिद्ध था, वह विश्व नामस प्रसिद्ध राजा हुआ ॥३३॥ 
झुपर्ण इति विख्यातस्तस्मादचरजस्तु यः 
कालकीतिरिति ख्यातः एथिव्या सोऽसवन्कुपः ॥ ३४॥ 
उसका छोटा भाई जो सुपणेके नामसे प्रसिद्ध था, वह कारकीत्तिके नामसे धरती पर 
राजा होकर अवतीण हुआ ॥ ३४ ॥ 
चन्द्रहन्तेति यस्तेषां कीतितः प्रवरोऽसुरः । 
जुनको नाम राजर्षिः स वभूव नराधिपः ॥ ३०. ॥ 
उन आसुरोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ असुर जो चन्द्रहन्ताके नामसे प्रसिद्ध था, वह शुनक नाम 
राजपिं हुआ ॥ ३५ ॥ 
विनाशनस्तु चन्द्रस्य यथ आख्यातो महारुरः । 
जानाकेनोस राजा; स बलूव नराधिपः ॥ ३६॥ 
जो महासुर चन्द्रविनाशनके नामसे प्रसिद्ध था, उसने जानाकि नामक प्रख्यात राजा होकर 
जन्म लिया ॥ ३६ ॥ 
दीपजिहस्तु कौरव्य य उक्तो दालवर्षभः । 
काशिराज इति ख्यात! एथिव्यां एाथिबीपतिः ॥ 
हे झुरुबंशियोंमें श्रेष्ठ जनमेजय ! जो दानवोंमें श्रेष्ठ दीवानिह् कहा गया 
काशीराज नामक प्रसिद्ध राजा हुआ ॥ ३७ ॥ 
अह लु सुषुवे यं त॑ सिंही चन्द्रा्ीसर्दनस्‌ । 
काथ इत्यसिचिख्यातः सोऽभवन्सदुजाधिपः ॥ ३८॥ 
जिस चन्द्र्नयके ग्रसनेवाळ ग्रहको सिहीने उत्पन्न किया था, उस ग्रहने क्राथ नामक 
प्रसिद्ध राजा होकर जन्म लिया था ॥ ३८॥ 
अनायुषस्तु पुत्राणां चतुर्णा प्रवरोषछुरः 
1वेक्षरा नाम तजस्वा वर्ामित्राइमवनलप: ॥ ३९॥ 
अनायुके चार पूत्रोंमे बडा पत्र तेजस्वी विक्षर नामक असर वसमित्र नामक राजा हुआ॥ ३९॥ 
द्वितीयो बिक्षराव्यस्तु नराधिप महाखुरः 
पांखुराषट्राधिप इति विश्रुतः सोऽभवन्नृपः ॥ ४०॥ 
नराधिप ! विक्षेरसे छोटा उसका दूसरा पुत्र जो महासुर था, उसने पांसु राष्टूके अधि- 
पातक रूपसं सम्रासेद्ग\ राजा होकर जन्म लिया ॥ ४० ॥ 


एकंषण्ितम | आदिपदं । ३३९ 
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दलबीर इलि ख्यातो यस्त्वासीदछुरात्तमः । 
पौण्ड्मत्स्यक इत्येव स बभूव नराधिपः ॥३१॥ 
जो असुरोत्तम बळवीरके नामसे प्रसिद्ध हुआ, वह पोण्ड्मत्स्यक नामक भूप हुआ ॥४१॥ 
वृत्र इत्यभिविख्यातो यस्तु राजन्सहाछुरः । 
` मणिमान्नाम राजर्षिः स बभूव नराधिपः ॥ ४२॥ 
हे राजन्‌ ! जो महासुर वृत्र नामसे विख्यात था, उसने मणिमान नासक राजर्षि राजा 
होकर जन्म लिया || ४२ ॥ | 
क्रोधइन्तेति यस्तस्य बलूवावरजोंडखुरः । 
दण्ड इत्यभिविख्यातः स आसीन्दपतिः क्षितौ ॥४३॥ 
उसका छोटा भाई जो असुर क्रोधहन्ता नासवाला था, वह पृथ्वी पर दण्ड नामक प्रसिद्ध 
राजा हुआ ॥ ४३ ॥ 
क्ोधचधेन इत्येव यरत्वन्यः परिकीर्लितः । 
दण्डधार इति ख्यात: सोभवन्सलुजेश्वर! ॥ ४४॥ 
क्रोधवर्धन नामक जो दूसरा असुर कहा जाता है वह दण्डधार नामक प्रख्यात राजा 
हुआ ॥ ४४ ॥ 
कालकायास्तु ये एुचास्तेषासष्टौ नराधिपाः । 
जज्ञिरे राजशादूल शादूलललविकसाः ॥ ४० ॥ 
हे राजसिंह ! कालकाके जितने पुत्र थे, उनमें आठ सिंहक्के समान पराक्रमी राजा 
हुए ॥ ४५ ॥ 
सगघेषु जयत्सेनः श्रीसानाखीत्स पार्थिवः 
अष्टानां प्रवरस्तेणां छालेयानां महाखुरः ॥ ४६॥ 
उन आठौं कालेयॉमे बडा श्रीमान्‌ महासुर जयत्सेन मगध देशका अधिपति हुआ ॥ ४६॥ 
द्वितीयस्तु ततस्तेषां ्ीसान्हरिहणोपस्ञः । 
अपराजित इत्येव रू वकूब नराधिपः ॥ ४७॥ 
उनमें देवराजके समान श्रीमान्‌ दूसरा असुर अपराजित नामका राजा हुआ ॥ ४७॥ 
तृतीयस्तु महाराज सहावाइर्सहाएुरः । 
निषादाधिपतिजेल्ले खुधि आऔसपराकसः ॥ ४८ ॥ 
हैं महाराज ! महाबाहु तीसरे महारुरने पृथ्वी पर भयंकर पराक्रमवाला होकर निषादाधि- 
पातिके रूपमें जन्म लिया ॥ ४८ ॥ 


२ 


३४० महाभारत । | अन्याय 


४ हि > त्य ष > ‘~ ~ > 
७००७ ०००० ७००० ASIANS “ “८८१४ AN नट € ८८४१ ६ ४४४ १ = छ कक ~ सहि > 


तेषासन्यतसो वस्तु चतुथः परिकातित) । 
शेणिभानिति विख्यातः क्षितौ राजपिलतसः ॥ ४९ ॥ 


[। 

उनमेंसे दूसरा, जो चौथा कहा गया दै उसने पृथ्वी पर श्रोणिमान नास प्रसिद्ध राजर्षि 
होकर जन्म लिया ॥ ४९ ॥ 

पश्चसस्तु वश्भूचैषां प्रवरो यो सहारु॒रः। 

भहोजा इति विख्यातो बभजेह परंतपः ॥ ५० ॥ 
उनमें श्रेष्ठ जो पांचवां महासुर था, उसने शत्रुओंको पीडित करनेवाले महाँजाके नामसे 
प्रख्यात होकर जन्म लिया ॥ ५० || 

पष्ठस्तु सतिमान्यो चै तेपामासीन्महास्टुरः । 

अभीरुरिति विख्यात; क्षिती राजापसक्तसः ॥५१॥ 
उनमेंसे छठवां मतिमाच्‌ नामक जो महासुर था, वह क्षितिमण्डल प्रख्यात राजर्षिसत्तम 
अभीरु नामसे अवतीणे हुआ ॥ ६१ ॥ 

सखुद्रसेनस्तु तुपस्नेपालेवा सबङ्कणात्‌। 

विश्वुत1 सागरान्तायां क्षितौ घर्मोथतत्त्ववित्‌ ॥ ५२ ॥ 
उनमें सातवें असुरराजने समुद्रसेन नामसे सञ्चट्रतक धरतीमे प्रख्यात धमीर्थतच्च जानने- 
वाला नरेश होकर जन्म लिया ॥ ५२ ॥ 

वृहक्ञासाछमस्तेषां कालेयानां परंतपः । 

भूव राजन्धसात्सा खव भूतहिते रतः ॥ ७३ ॥ 


हे नराधिप ! कालेयोंमेंसे आठवां असुर शत्रऑका ना श करनवाला वृहत्‌ नासक सवभूताका 
हित करनवाला राजा हुआ ॥ ७३ ॥ 


गण! क्रोंधवणा नास यस्ते राजन्प्रकीतित 
लतः संजज्ञिरे बीरा! क्षिलाचिह नरविपा ७४॥ 
राजम्‌ ! क्रोधबश नामक जिन गणोंकी कथा तुमसे में कह चुका हूं, उन्होंने धरतीमें 


स्वर राजाआका रूप धारण करक जन्म लिया ॥ ५४ ॥ 


न कणबेष्टश्ज सिद्धाथः कीटकस्तथा 
खुवारम्ध स्टुवाइश्च सहाचाराऽय बाहीकः ॥ ७७ ॥ 
नन्दिक, कणवेष्ट, सिद्धाथ और कीटक, सुवीर और सुवाहु, महावीर और बाह्लीक, ॥५७॥ 
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प्कषष्टितम ] खाढ्पिद । 
कोधो विचित्यः सुरसः श्रीसाश्चीलम्च 'सूसिप; । 
वीरधासा च कौरव्य सूमिपालश्च नासतः ॥ ५ ॥ 
हे कौरव ! क्रोध, विचित्य, सुरस, भूमिपति, श्रीमान्‌ नील, वीरधामा, भूमिपाल ॥५६॥ 
दन्तवक्त्रश्च नामासीद्ठुजेयञ्चैच नासतः । 
रुकी च दृपणादेलो राजा च जनभेजयः ॥ ५७॥ 
दन्तवर्वत्र नामवाला तथा दुजेय नामका, राजाओंमें सिंहके समान पराक्रमी रुक्मी, राजा 
जनमेजय, ॥ ८७ || 
आषाढो वायुदेगञ्च भूरितेजास्दयैच च । 
एकलव्यः श्युसित्र्च चाट्धानोऽथ गोषुखः ॥ ५८ ॥ 
आषाढ, वायुवेग और उसी तरह भूरितेजा, एकलव्य, सुमित्र, बाटघान और गोसुख ॥५८॥ 
कारूषकाओअ राजानः क्षेसवूर्तिस्तथेव च। 
खलायुरुद्धवश्व वृहत्सेतस्तयेव च ॥ ५९ ॥ 
कारूपक राजा और उसी तरह क्षेमधूत्ति, श्रृतायुः, उद्धव ओर बृहत्सेन ॥ ५९ ॥ 
व्षेसोग्रतीथः कुहरः कलिङ्गेषु नराधिपः । 
मॉतिलांच्य सलुष्येन्द्र ईश्वरस्रेलि विश्वत! ॥ ३० ॥ 
क्षेम, अग्रतीथ, कलिङ्गराज कुहर, प्रशंसित मतिमान्‌ और प्रसिद्ध सबुजेश ईश्वर ॥ ६० ॥ 
गणात्क्रोचवश्ादेचं राजपूगो5मवल्क्षितो । 
जात! पुरा महाराज अहाकी्तिमदबलः ॥ ६१॥ 
यह सब, हे महाराज ! अति कीर्तिमान्‌ सति-मान्‌ महावली वबीरोंमें श्रेष्ठ राजगण क्रोध- 
वश गर्णोके अवतार भूमिपर हुए हैं ॥ ६१ ॥ 
यरह्वासीहेचको नाम दवराजसस्यातिः । 
OC ४०. ४7२३६ अप Pa 
ख़ गन्धर्षपलि्शु्यः क्षितौ अज्ञे नराधियः ॥ ६२ ॥ 
देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी जो देवक नामका था, वह गन्धपेपति नामक प्रधान नरेश 
होकर धरतीसें अवतीण हुआ ॥ ६२॥ 
वृहस्पतेवृहत्कीतेदेचर्षे्चिद्धि सारत । 
अंशादूद्रोणं सखुत्प्ष सारङ्ाजमयोनिजस्‌ ॥ ३३ ॥ 
हे भारत | अति कोर्तिमान्‌ देवर्षि बृहस्पतिके अंशसे बिना योनिके भरद्वाज पुत्र द्रोण 
उत्पन्न हुए ऐसा समझो ॥ ६३ ॥ 


३४२ महाभारत । न्‌ अध्याय: 
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घा शादूल यः स सवॉस्त्रवित्तमः । 

वृहत्कीतिमेहातिजाः संजज्ञे सलुजेष्विह ॥ २४॥ 
राजाओंमें सिंहके समान पराक्रमी जनमेजय ! जो सम्पूण अखन चलानेमे दक्ष, धनुपधारियांमें 
श्रेष्ठ, अति कीतिमाच्‌ और महातेजस्मी हैं वे मनुष्यामे इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए॥ ६४॥ 

घलुर्वेदे च वेदे च यं तं वेदविदो विदुः । | 

चरि्ठनिन्द्रकर्शाणं द्रोणं स्वछुलचधेनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
वेदोंकों जाननेवाले विद्वान जिनको धनुर्बेद और वेदमें पण्डित, इन्द्रके समान कार्य करने- 
बाला और निज कुलको बढानेवाला तथा सबसे श्रेष्ठ कहा करते हैं, उन नरश्रेष्ठ द्रोणने 
बृहस्पातिके अंशसे जन्म लिया ॥ ६५ ॥ 

अहादेवान्तकास्यां च कासात्कोधाच भारत । 


एकत्वसुपपन्नानाँ जज्ञ शारः परंतपः ॥ ६६ ॥ 
अभ्वत्थासा सहावीयेः शञ्चपक्षक्षयंकरः । 
कीरः कमलपत्राक्षः क्षितावासीन्नराधिप ॥ ६७ ॥ 


हे राजन्‌ ! यहादेव, अन्तक, काम ओर क्रोध इन चारोंके सम्मिलित अशसे जत्रुपक्षक 
नाशक शूरवीर, शत्रपक्षको नष्ट करनेवाले कमलपत्रके समान सुन्दर आंखांबाले अति वीय- 
वानू अश्वत्थासा पृथ्णी पर उत्पन्न हुए ॥ ६६-६७ ॥ 

जज्ञिरे वसवस्त्वष्टौ गङ्गायां शन्तनोः सुताः । 

वाक्षिष्ठस्य च शापेन नियोगाद्वासवस्य च ॥ ६८॥ 
वसिष्ठके शाप और इन्ट्रकी आज्ञाके कारण, अप्टवसुओंने शान्तलुके वीर्यसे गंगाके गर्भमें 
जन्म लिया ॥ ६८ ॥ 

तेषासवरजो सीष्सः दुरूणास सर्यकरः। 

मातमान्वए१बेद्ाग्सी शच्चपक्षक्षयकर: ॥ ६९ ॥ 
उनमें सबसे छोटे भीप्म बुद्धिमान्‌, वेदज्ञ, सद्दक्ता, शत्रुकुलको नष्ट करनेवाले और कोरबोंको 
अभय देनेवाले थे ॥ ६९ ॥ 

जामदग्न्येन रासेण यः स सर्वविदां वरः। 

अयुध्यत महातेजा मागवेण महात्मना ॥ ७०॥ 
वे जो सवज्ञा श्रेष्ठ भीप्म थे, उन दक्ष महातेजस्वी महात्माने जमदाभिके पुत्र महात्मा 
भागव, परशुरामसे युद्ध किया || ७०॥। 

यस्लु राजन्कूपो नाम ब्रह्माषिर मवत्क्षितौ । 

रुद्राणी त गणाद्विद्धि संसूतमति पौरुषम्‌ ॥ ७१ ॥ 
दे राजन्‌ ! कृपके नामसे जो त्रह्मपिं पृथ्वीमें अदतीणे हुए उन अत्यन्त पराक्रमीको तुम 
स्ट्राक गणसे उत्पन्न हुआ जानो ॥ ७१ ॥ 


की ¢ त 
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शाकुनिर्नांस घस्त्वासीद्राजा लोके सहारः । 

द्वापरं चिद्धि तं राजन्संसूतमरिमर्दनस्‌ ॥ ७२॥ 
हे राजन्‌ ! संसारमें जिस महारथी शकानिने जन्म लिया था, उस शत्रनाशकको द्वापरके 
अंशसे पैदा हुआ जानो ॥ ७२ ॥ 

सात्याकिः सत्यसन्धस्तु योडसी दृष्णिकुलाहह: । 

पक्षात्स जज्ञे मरुतां देवानामरिमदनः ॥ ७३॥ 
वृष्णिवंशियोमें श्रेष्ठ शत्रुओंकी मथनेवाले सत्यशील, जो यह सात्यकि थे वे मरुत्‌ देथोंके 
गणसे उत्पन्न हुए थे ।। ७३ ॥ 

द्रपदश्चापि राजषिस्तत एवाभवङ्गणात्‌। 

मानुषे नुप लोके5स्मिन्सवरास्त्रश्रलां वरः ॥ ७४ ॥ 
हे नृप ! सव अखधारियोंमें श्रेष्ठ राजर्षि द्रुपद उन्हीं देवोंके गणसे इस भूलोकमें अवतीण 
हुए थे ॥ ७४ ॥ 

ततश्च कृतवमोणं विद्वि राजजझ्जनाधिपस्‌ । 

जातमप्रतिकरमोण क्षत्रियषे मसत्तसम्‌ ॥ ७० ॥ 
हे राजन्‌ । इसके बाद अनुपम कमै करनेवाले, क्षत्रियकुलमें उत्पन्न श्रेष्ठ राजाओंमें भी श्रेष्ठ 
राजा कृतवर्माको भी उन्हीं देवोंसे उत्पन्न हुआ हुआ जानो ॥ ७५ || 

सरुतां तु गणाद्विद्धि संजातमरिसदेनम्‌ । 

विराटं नास राजर्षिं परराष्टूपलापनम्‌ ॥ 98 ॥ 
विपक्ष राज्यको पीडा पहुंचानेवाले शत्रुओंको मथनेहारे नरेश विराटको भी उन्हीं मरुद्गणके 
अंशसे अवतीर्ण हुआ हुआ जाने ॥ ७६ ॥ 

अरिष्टायास्तु यः पुत्रो हंस इत्यभिविश्रुतः 

स गन्धवेपतिजेज्ञे कुरुवंशविवर्धनः ॥ ७७॥ 

धृतराष्ट्र इति ख्यातः कृष्णडेपाथनादापे । 

दीघेवाइमहातेजाः प्रज्ञाचक्लुनराघिपः । 

मातुदोषाइषेः कोपादन्ध एव व्यजायत ॥ ७८ ॥ 
अरिष्टाका हंस नामसे प्रसिद्ध गन्धर्वाका स्वामी जो एक पुत्र था, वह इस एथ्वीपर कृष्ण 
हैपायनके वीयसे लम्बी लम्बी झुजाओंवारे, महातेजस्वी, कुरुओंके वंशको बढानेवाले अन्धे 


राजा इतराएूक रूपर्म पदा हुआ। वह घतराष्ट माताके दोष और ऋषिके क्रोधसे जन्ससे ही 
अन्धा पढा हुआ ॥ ७७-७८ ॥ 


AY 


महाभारत । . [ मध्याय 
अज्नेस्तु खुनहा लाग पुत्र पुत्रनता बरस । 
विदुरं बिद्धि लोकेडस्मिज्ञा्त बुद्धिमतां बश्‌ ॥ ७९ ॥ 
QC ~ ० os 
अत्रिके पुत्रवालोमे अत्यन्त श्रेष्ठ पुत्र उत्तम साग्यवाले पुत्र धमका इस लोकें बुद्धिमानोंमें 
श्रेष्ठ विदृरके रूपमे उत्पन्न हुआ हुआ समझो ॥ ७९ ॥ 


घछाळरशात खजञज्ञ खाच दयाधना नय, । 

दुवेद्धिबुमतिश्वव कुखूणालयशस्कर ॥८०॥ 

जगतो यः स सवेस्य विद्विष्टः कालिपूरूबः । 

यः सवा घातयामास प्रथिवीं पुरुपाथल: । 

येन चेरं सझुद्दीप्ल खलानतकरणं सहत्‌ ॥ ८१ ॥ 
जो कलि पुरुष सारे जगवसे रेष करनेवाला था, और पुरुषोंमें सबसे नीच जिसने सारी 
प्रथ्वीका विनाश करवा दिया था, तथा जिसने मलुप्योंमें सब प्राणियोंके विनाश करनेवाली 
दुश्मनी पैदा कर दी थी, ऐसा दुबुद्धि और दुष्ट मतिबाला तथा छुछुओंके यशको क्षीण 
करनेवाला राजा दुर्योधन इस पृथ्वीपर कलिके अंशसे पैदा हुआ ॥ ८०-८१ ॥ 

पौलस्त्या आतरः सर्वे जज्चिरे मलुजेष्विह । 

रातं दुःशासनादीनां सर्वेषां कूरदार्सणाभ्‌ ॥ ८२॥ 
सभी पौरस्त्य भाइयोंने इस मत्येलोकके मध्यमे क्रूर कमै करनेवाले दःशासन आदि सौ 
_ भाइयोके रूपमें जन्म लिया ॥ ८२ ॥ 

ढुखुखा इुःसहश्चैच ये चान्ये नालुशान्दिलाः 

दुर्याधनसहायास्ते पौलस्त्या अर्तषेम ॥ ८३ ॥ 
हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ जनमेजय ! इख, दशसह आदि जिनके नाम कहे गये और जिनके 
नहीं कहे गये हैं वे सभी पोलस्त्योंके अंश ओर दर्योधनके सहायक थे ॥ ८३ ॥ 


घर्मस्थांश तु राजानं विद्धि राजन्युधिछिरस । 


भीमसेनं लु वातस्य देवराजस्य चाजुनस्‌ ॥८४॥ 
अग्विनोस्लु तयैवांशो रूपेणाप्रतिमौ झुवि । 

ha 6 रू क 
नकुल; सहदेवश्च सवलोकमनोहरी ॥ ८५ ॥ 


हे राजन्‌ ! राजा युधिष्ठिरको धर्मक्रा अंश, भीमसेनको वायुका अंश; अर्जुनको देवराज 
इन्द्रका, उसी प्रकार संसारमें अपने सुन्दर रूपमें अद्वितीय तथा सब छोगोंके भनोंको हरने- 
वाल नकुल सहदेवको अश्विनीकुमारका अंश समझो ॥ ८४-८७ ॥ 
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यः सुवर्चा इवि ख्यातः लोलपुत्रः प्रलापवान । 
असिलन्यब्हत्कीलिरकुनस्थ छुतोष्मवत्‌ ॥ ८६ ॥ 


(9% क 


जो सुवर्चा नामक प्रख्यात प्रतापी सोमका पुत्र था, वह अर्जुनके पुत्र महाकीतिमान्‌ 
भिमन्युके स्वरूपे अवतीणे हुआ ॥ ८६ ॥ 
अग्नेर॑श ठ विद्वि त्वं ष्टव्यु्नं सहारथम । 
शिखण्डिनमथो राजन्स्त्रीपुंसं निद्धि राक्षसम्‌ ॥ ८७ | 
महारथी धृष्टयुम्नको तुम अग्निके अंशसे उत्पन्न हुआ जानो । हे राजन्‌ ! जो शिखण्डी 


पहिल कन्या थे, उन्हें राक्सक अंशसे जन्म लिया हुआ जानो ॥ ८७॥ 
द्रौपदेयाश्च ये पञ्च बमूबुलेरतजेम । 
विखेदेवगणाक्राजस्लान्विद्रि मससके ॥ ८८॥ 


है भरतवंशश्रेष्ट ! जो द्रोपदीके पांच पुत्र हुए, हे राजन ! उन्हे तुम विश्वदेवगण 
जानो ॥ ८८ ॥ 

आंसुरकवचः करणो यस्तु जज्ञे सहारथ; । 

दिवाकरस्थ ले विद्धि देवस्यांचासलुत्तमम ॥ ८९ ॥ 
कवचको छोडकर जो महारथी कर्ण पैदा छुआ था, उसे तुम देव सर्यका उत्तम अंश 
जानो ॥ ८९॥ 

यस्तु नारायणो बास देवदेवः सनातनः । 

लस्याँशो सालुषेब्यासीहाखुदेयः प्रतायवान्‌ ॥९०॥ 
जो सनातन देवोंके देव श्रीनारायण हँ, उनके अंशसे मत्यलोकम प्रतापी वासुदेव कृष्ण 
अबतीण हुए॥ ९०॥ 

शेजस्यांशस्तु नागस्य वरूदेको महाबलः 

समत्कुमारं प्रष्युरुनं विद्धि राजन्महौजसम्‌ ११ ॥ 
महाबली बलदेवने शेषनागके अंशसे जन्म लिया । हे राजन्‌ ! बड़े ओजस्वी सनत्कुसारको 
प्रधुम्तके स्वरूपमें अवतीण हुआ जानो ॥ ९१ ॥ 

एवसन्ये शलुष्येन्द्र बहवोंऽशा दिवौकसाम्‌ । 

जंजिरे वसुदेखस्थ झुले छुलविवर्धेनाः ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार दूसरे देवोंके बहुतसे अंशोंने बसुदेवके बंशभें बंश बढानेवाले अगणित नरोके 
स्वरूपर्से जन्म लिया ॥ ९२ || 


४४ (मदा मा लाद , 
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गणस्त्वप्सरसा यो वे सया राजन्प्रकीतित; । 
तस्य भार! क्षितौ जज्ञे नियोगाद्वासवस्थ च ॥९३॥ 
हे राजन ! मैंने जिन सब अप्सराओंके गणकी कथा कही हे, उस गणका भाग भी देव- 
राजकी आज्ञासे भृतठपर उत्पन्न हुआ ॥ ९३ ॥ 
तानि घोडश देवीनां सहस्तराणि नराधिप । 
बभूबुसोळुपे लोके नारायणपरिग्रह ॥९४॥ 
बे सोलह हजार देवियां मत्येलोकरमे प्रगट होकर नारायणकी पत्नियां बनीं ॥९४॥ 
श्रियस्तु भागः संजजे रत्थथ पुथिवीतले । 
द्रपदस्थ कुले कन्या चादेसध्यादानान्दता ॥९५॥ 
लक्ष्मीका भाग प्रेमवश पृथ्वीपर द्रुपदके कुलमें अनिन्दित कन्या रूपमें वेदीमेंसे प्रकट 
हुआ ॥ ९५ ॥ के 
नातिहस्वा न महती नीलात्पलखुगन्धिनी । 


0000 


हे राजन्‌ 


पदायताक्षा सुख्रोणा अखितायतलघेजा ॥ ९६ ॥ 
सर्वलक्षणसंपन्ना वैडयसणिर्सनि भा । 
पञ्चाना पुरुषन्द्राणा चित्तप्रशाथिना रह ॥९७॥ 


रूपवती द्रौपदी न तो बहुत लम्बी थी और न बहुत नाटी, वह नीले कमलकी सुगंधसे 
सुगंधित थी, वह काले घुंघराले कशसे हुहावनी, पद्मके समान प्रशस्त नेत्रवती, सुन्दर 
नितम्बांचाली, सब लक्षणोसे संपन्न वैड्यमणिसी सुन्दर ओर सिंहके समान पराक्रमी पांच 
पुरुपांके मनको एकान्तम मोहित करनेवाली थी ॥ ९६-९७ ॥ 


सिंद्धिधतिम्च ये देव्यौ पञ्चानां सातरौ लु ते । 
कुन्ती माद्री च जज्ञाते सलिस्तु छुवलात्मजा ॥ ०८ ॥ 
जो सिद्धि ओर धृति थीं इन दो देवियोनि पांचोंकी माता कुन्ती और माद्रीके स्वरूपमें 
जन्म लिया था । मति देवीने सुबलकन्या शान्थारीके स्वरूपमें जन्म लिया ॥ ९८॥ 
इनि देवाछुराणां ते गन्धर्वाप्सरस तथा । 


अवतरण राजन्राध्वसाना च कालेलस्‌ ॥ ९०. ॥ 
से पथिव्या लखुद मूला राजानो युद्धदुसदा! । 
महात्मानो यदूनां च ये जाता विपुले कुले ॥ १००॥ 


जो युद्धे भयंकर पराक्रम करनेवाले राजाओंके रूपमें प्रथ्वीपर उत्पन्न हुए थे, तथा जो 
महात्मा विशाल यढुकुलये जन्मे थे, उन देवों, असुरों, गन्धर्वो, अप्सराओं तथा राक्षसोके 
अशावतरणकी कथार्य, हे राजन्‌ ! में पूरी तरहसे सुना चुका टँ ॥ ९९-१०० ॥ 


द्विपष्टितम ] आदिपवे । क. 
धन्यं यशस्यं पुचीयसायुष्यं विजयावहस्‌ । 
इदर्मशावतरणं ोतऽ्यस्षनसू यता ॥ १०१॥ 
यह अंशावतरणकी कथा धन, यश, पुत्र, आयु और जय देनेवाली है, अतः द्वेष छोडकर 
यह अंशावतरणकी कथा सुननी चाहिए ॥ १०१ ॥ 
अंशावतरणं श्रुत्वा देवगन्धर्वरक्ष्तास्‌। 
प्रमवाप्ययचित्प्राज्ञो न कुच्छेष्ववसीदाति ॥ १०२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकपष्टितमोऽष्यायः ॥ ६१ ॥ २३११ ॥ समाततमादिचंशाचतरणपरच ॥ 
ज्ञानीलोग, देव, गन्धव, राक्षसोंके अंशावतरणकी कथा सुननेसे जन्म सत्युके इत्तान्तसे 
विदित होकर विपत्तिके समय शोकादिके बशमें नहीं होते ॥ १०२॥ 


॥ महाभारतके आदिपवमें इकसठचां अध्याय समाप्त ॥ ६१॥ २३११ ॥ आदिचंराचतरणपव समा ॥ 


द्रे : 
जनमेजय उवाच 
त्वत्तः श्रतसिदं ब्रत्मन्देवदानवरक्षसास्‌। 
अंशावतरणं सम्पग्गन्धवाप्सरसा तथा ॥१॥ 
जनमेजय वोले- हे ब्रह्मन्‌ ! आपसे देवों, दानवों, राक्षसां, गन्धर्वो और अप्सराओंके 
अंशाबतरणकी कथा अच्छी प्रकार सुन चुका ॥ १॥ 
इमं तु भूय इच्छासि कुरूणा चंदामादितः । 
कथ्यमानं त्वया विग्र विप्र्चिगणसंनिधी ॥२॥ 
हे विप्र ! अब इन ब्राह्मणोंके सन्युख आपके द्वारा कहे जाते हुए कुरुओंके चरित्रको में फिर 
शुरूसे सुनना चाहता हूं ॥ २॥ 
पेशंपायन उचाच 
पौरवाणां वेशकरो दुःषन्तो नास वीर्यवान्‌। 
पृथिव्याश्वतुरन्ताया गोधा सरतरूच्तस ॥३॥ 
वैशम्पायन बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! दुःपन्त नामक वीर्यवान्‌ राजा कौरबोंका आदिपुरुष था | 


वह चार समुद्रातककी धरतीका पालक एवं रक्षक था ॥ ३ ॥ 
xX 
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३४८, महाभारत । [ अध्याय 
चतु मागं सुव! कृत्स्न स्‌ सुड ङ्ग्स्ह सलजेश्बरः | 
सछुद्रावरणांश्चापि देशान्स ससितिजय; ॥ ४॥ 
अरलेच्छाटबिकान्सचॉन्स खुङ्क्त रिपुमदेनः । 
रत्माकरसुद्रान्तांशालुवण्येजनाडतान्‌ ॥ ० ॥ 
सारी पृर्थ्वीके चोथे भागका वह राजा उपभोग करता था और बह युद्धविजयी राजा 
समुद्रोंसे विरे हुए देशों पर शासन करता था । साथ ही वह गत्रुआको नष्ट करनेवाला 
राजा दु;पन्त ब्लेच्छ देशतक तथा चारों वर्णके मनुप्योसे युक्त रत्नोके घर सम्रुद्रतककी 
पृथ्वीका उपभोग करता था ॥ ४-५ ॥ 
न वणसंकरकरो नाकृष्यक्रकृज्जन; । 
न पापकृत्कशिदासीसस्मसिन्नाजलि शासलि ॥5॥ 
उस राजाके शासनके कालमें दणसंकर नहीं थे, प्रजाको खेवीकरक अनाज उपजाना नहीं 
पडता था और कोई पाप कर्म करनेवाला नहीं था ॥ ६ ॥ 
धरस्य रतिं सेवसाना घर्माथावसिपडिरे । 
लदा नरा नरव्याघ तस्िञ्गनपदेश्वरे ॥ ५॥ 
है नरव्याघ्र ! दुःपन्त जब नगरोँका स्वामी था, तब सव लोग थरा स्वयं प्रेमसे नियुक्त 
रहकर धरम ओर अथक्का उपाजन करते थे !' ७॥ 
नासीचर मर्य लात न क्षुधालयसण्वपि । 
नासीद्वाधिअयं चापि तस्मिञ्चनपदेश्वरे ॥ ८ ॥ 
हे तात! उस समय उस राजाके शासनकालमें चोरीका भय नहीं था, रोगका भय और 
क्षुधाका भय जरासा भी नहीं था ॥ ८ ॥ 
स्वधस रामेरे बणा देव करणि निःस्पूहाः । 
तसाओित्य सहीपालसासंञ्चवाकुतोसया - ॥९॥ 
उन दिनों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने धर्ममें लग रहते थे, दृष्टि आदिके 
निमित्त केसीको दवीकम नहीं करना पडता था । उस शूपालके आश्रयमें सब लोग 
निभेय होकर रहते थे ॥ ९॥ 
प्घालवर्षी च पजन्य! सस्यानि फलवन्ति च । 
सदेरत्नससद्धा च सही वसुमती तदा ॥१०॥ | 
उन दिनों बादल उचित समये जलदृष्टि करते थे, शस्य फलयुक्त होते थे और भरतौ 
थन आर भांति मांतिके रत्नोंस अरी और समृद्ध थी ॥ १० ॥ 


त्रिपष्टितम | 
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आदिपंद । 
स चाद्शुतमहाचीयों वद्धसंहननों झुवा । 
उद्यस्य सन्दर दोभ्या हरेत्सबमद्धाननस्‌ ॥११॥ 
वञ्रसे भी कठिन देहधारी विचित्र महाधीर्यवान्‌ बह युवा दुःपन्त निज शुजवलसे वनापवन 
सहित मन्दरपर्षतको उखाडकर वहन कर सकता था ॥ ११ ॥ 
बङ्लुष्यथ गदायुद्धे त्स्प्रहरणेषु च । 


बागएछेऽ्वपछे च बभूव परिनिष्ठिलः 


वह थहु्युद्धमें, गदायुद्धमें ओर भाला फेंकनेभे दक्ष और हाथीकी 
चढनेमे बडा निपुण था ॥ १२॥ 


॥१९॥ 
पीठ ओर घोडेकी 
बले विष्णुसमश्वालीसेजसा मास्करोपशः । 
अश्लुत्धत्वेषणबसूमः सहिष्णुत्वे धरासस: 
वह वलम वि 
की भांति 


॥ ९३ ॥ 
में विष्णुवत्‌ , तेजसें सर्यसव्श, गांमीयभें ससुद्रके समान और सहनशीलतास धरती- 
था॥१३॥ 


संमतः स॒ सहीपालः प्रसन्नपुरराष्ट्रवान । 

सूयो घनेपरैआवैर्विदितें जनसावसत्‌ ॥ १४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि द्विरषष्टरितमो 5ध्यायः ॥ ८० ॥ २३२५ ॥ 

पुरवासी और दूसरी प्रजाओंके उस पर प्रसन्न रहनेके कारण वह साधारण जनोंका प्रेमपात्र 

था | वह महीपाल दुःपन्त आनन्द पूर्वक धर्मानुसार प्रजाओंका शासन किया करता था ॥१४॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमें वासठवां अध्याय समाप्त 1 ६४॥ २३२७ ॥ 


: ह्रे 
वेझषायन उवाच 


खस कदादिन्महा वाहुः प्रभूतदलवाहनः । 
e + x ९ 
बने जगाम गहने हयनागरालेडतः 


॥१॥ 
वैशम्पाय ho ~ ७७ ० चो NN NY २ 
वैशम्पायन बोले- एक बार सेंकडों घोडो और हाथियोंसे घिरा हुआ वह महावाइ दःपन्त 
अगणित सेना और अनेक वाहन साथमें लेकर, ।। १ ॥ 


खड्गशक्तिघरैवीरैगेदासुसलपाणिलि: । 
पासतोसरहस्लैश ययौ योघचातैश्लः 


॥ २॥ 


Ye 
संकडों 


तथा खड्ग, शक्ति, गदा, सुसल, प्रास और तोमरादि अखन लेकर चलनेवाले 
योद्धाओंसे घिरा हुआ वह जंगल बया ॥ २ ॥ 


पीठपर 


३५० महाभारत । [ अध्याय 
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सिंहनादैश्च योधानां शङ्खढुन्दुसिनिस्वनैः । 


रथनेभिस्वनेश्चापि सनागवरचहितिः ॥३॥ 
हेजितस्ववसिश्रेश्व ध्वेडितारुफोरितस्वनै; । 
आशीत्किलकिलारड्दस्तस्सिन्गच्छति पार्थिवे ॥४॥ 


i'd 


उस पृथ्यीनाथके चलते समय योद्धाओंकी सिंहके समान गरजना, शंख और नगाडोंकी ध्वनि, 
रथोंके पहियोंकी आहट, हाथियोंक्जी चिंघाड, घोर्डोकी हिनहिनाइट और भांति भांतिके 
अस्र और वेपसे सजी हुई सेनाकी ललकार- यह सब अप्रगट ध्वनि मिलाकर केवल किल- 
किलाइट होने लगी ॥ ३-४ ॥। 

प्रासाददरश्ाङ्गस्थाः परया ठुपशोभया । 

दच्शुस्त स्डियस्तत्र शूरमात्मयशस्करम्‌ ॥५॥ 
नगरकी नारियां अच्छे अच्छे गृहाकी अटारियॉपर चढ़कर अत्युत्तम राजयात्राकी शोभासे 
युक्त शूर, यशस्वी उक्त राजाको देखने लगी ॥ ५ ॥ 

शक्रोपसससित्रध परवारणवारणस । 

पर्यन्तः स्त्रीगणास्तत्र शञ्जपाणि स्स मेनिरे ॥ ६॥ 
स्त्रियां इन्द्रके समान शत्रुनाशक, शत्रुपक्षे हाथियाँको नष्ट करनेवाले उस पृथ्वीनाथको 
निहार कर शस्त्रधारी योद्धा समझने छगी ॥ ६ ॥ 


अर्थ स पुरुषच्याघो रणेऽद्‌ सुतपराक्रमः । 


यस्य बाहुबल प्राप्य न सचन्त्यखुहङ्गणाः ॥७॥ 
इति वाचो दुवन्त्यस्ताः खिय! प्रेमणा नराधिपम । 
तुष्डडः पुष्पवृष्टीश्च सस्ङुस्तस्य सूर्धनि ॥ &॥ 


“ यह पुरुषोंमें श्रेष्ठ राजा रणभूमिमें अद्भुत पराक्रमी है, जिनके भुजवलसे शत्रु नष्ट हो 
_ च [ कप ba डु + a ~ he 
जाते हैं । ” प्रमसे यह कहती हुई रमणीगणने राजाकी प्रशंसा की और बे उसके शिरपर 
फूल वर्षाने लगीं ॥ ७-८ ॥ 
त्र त च विभन्द्रेः स्तूयसानः समन्ततः । 
निर्ययौ परया प्रीत्या चर्न दगजिघांसया ॥९॥ 


दु;पन्त सब स्थानम चारों ओर ब्राह्मणोंसे प्रशंसित होकर मुगयाके लिये अति प्रसन्नचित्तसे 
बनको पघारा ॥ ९॥ 


त्रिषष्टितम्र ] आदिपर्व । २८. 
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सुद्रमनुजग्सुस्तं पौरजानपदास्लदा । 

न्यवतंन्त लतः पञ्चादडुञ्चाता लपंण ॥ १० ॥ 
पुरवासी ओर जनपढवासी इस प्रकार बडी दूरतक राजाके पीछे गए, बादमें राजाकी आज्ञा 
पाकर बहांसे लोट आये ॥ १० ॥ 

सुपणेप्रतिमेनाथ रथेन वसुधाधिप; 

मदोभापूरयासास घोषण पादेच तथा ॥ ११ ॥ 
वह पृथ्वीका स्वामी दुःपन्त गरुडकी आक्रृतियाले रथसे पृथ्त्रीको और रथके पहियांकी घर 
घराहटसे मिले हुए कोलाहलसे आकाश मण्डलको भरने लगा ॥ ११ ॥ 

स गच्छन्दहदी धीमान्नन्दनसप्रालिस वनस्‌ । 

विल्वार्कखदिराकीर्ण कपित्यधवरछङुलस्‌ ॥ १२॥ 

विषमं पवेतप्रस्पैरदससिख् सखावृहस्‌ । 

निजेर्छ निर्मेनुष्थ च बहुयोजनमायतस्‌ । 

सुगसँचरैवेत घोरेरन्यैश्वापि वनेचरैः ॥ १३॥ 
धीमान्‌ राजा दुःपन्तने जाते समय बेल, खैर, मदारसे व्याप्त तथा केथके वृक्षोंसे घिरे हुए 
पह्ाडोंके कारण उंचेनीचे, पत्थरोसे भरपूर, जल और मनुष्योसे रहित, वहुयोजन तक फैले 
हुए और मृग, सिंहों तथा दूसरे भयानक वनेले जीवोंसे भरे हुए नन्दनवनके समान एक 
वनको देखा ॥ १२-१३ ॥ 

ल्न सनुजव्याघः सम्ृत्यबलवाहन; । 

लोडयामास ढःषन्तः सूद्यन्विविधान्सगान ॥ १४॥ 
नौकर और सेनासे युक्त उस राजाने बहुतसे विविध झृगोंको मारते हुए उस वनको मथ 
दिया॥१४॥ 

बाणगोचरसंग्राधांस्तत्र व्याघगणान्बद्दन । 


%, AMON 


पातयामास दुःषन्तो निबलेद च खायची ॥ १७ ॥ 
अपने बाणके लक्ष्यम आए हुए अगणित व्याघ्रोंको बींघके धरती पर गिराया और अपने 
बाणोंसे उन्हें मार दिया ॥ १८ ॥ 
दूरस्थान्सायकैः कांश्चिदभिनत्स सरणेलः । 
अभ्यारासागतांश्चान्यान्खड्गेन निरळुन्तत ॥ १६॥ 
वह दूर दूरके खाको बाणोंसे बींधने लगा और निकट आए हुये हिरणोंको खड्योंसे काटने 
लगा ॥ १६॥ 


[ अध्याय 
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कांखिदेणान्स निजंते खकतया शकिसता बर! | 
गदामण्डललक्वजञश्वचाराविलविकर ॥ १७ ॥ 


ओर उस शक्तिवानॉमें श्रेष्ठ पुरुषने किन्ही किन्ही 
दक्ष अतुल विक्रमी वह भूपाल चारों ओर घूमने ल 
रिससिलसिश्वापि गदासुसलकषणी:; । 
चचार स विनिघन्ये वन्यांर्सज मृगद्विजाः ॥ 2८॥ 
तोमर, तलवार, गदा, झूसल चलाता हुआ वह राजा दुःपस्त भांति भांतिके बनेले मृग 
और पक्षियोंको मारकर घूमने लगा ॥ १८ ॥ 

राज्ञा चादसुतवीर्येण योखै समरप्रियैः । 

लोडयधातं सहारण्य नत्यजुञ्च सहासा ॥ १९॥ 
आश्चर्यकारक बीयसे सम्पन्न राजा और युद्धको पसन्द करनेवाली सेनाओंके द्वारा वह भारी 
वन हिलोडे जानेस सव वडे बड़े हिरण उस जगलको छोडकर भागने लगे ॥ १९॥ 


गोंकी शक्तिसे नष्ट कियो । गदायुद्धम 
1॥ १७॥ 


तअ विद्रतसंधानि हतयूथपदीनि च । | 
स्रगयूथान्यथोत्सुक्याच्छड्डै चक्नुस्ततस्तल; ॥ २० ॥ 
ससूइक तितर वितर हो जाने ओर यूथपतिके मार दिए जानेके कारण मृगदल शोचयुक्त 
हृदयसे कोलाहल करने लगे ॥ २० ॥ 


शुष्कां चापि नदीं गत्वा 
व्यायासछ्ञान्तहृङयाः पतन्ति स्म विचेतसः 


मृग थक मादे होकर जल यीनेके लिये सखी नदीमें जाकर और वहां पानी न मिलनेके 
कारण निराश होकर चेतनासे रहित होकर भूमि पर गिरने छरे ॥ २१ ॥ 
क्षुत्पिपासापरीताश आन्लाश पतिला सुचि | 
केवित्तत्र नरव्यान्रेरसध्यन्त बुशुक्षितैः ॥ २२ ॥ 
मृगदलके भूख प्यासके मारे थके सादे होकर धरती पर गिर जाने पर पुरुषोंमें सिंहके 
समान पराक्रमी योधा आकर उनको खाने लगे ॥ २२ ॥ 
केचिदर्सिसथोल्पाद्य लसिध्य च वनेचराः । 
भक्षयन्ति स्म मासानि प्रकुटय विधिवत्तदा ॥ ९३ ॥ 
वनम विचरनेवाले कुछ सैनिक ता अग्निको पैदा कर एवं उसे प्रदीप्त करके उन हिरणोंके 
मांसोंको कूटपीस कर और यथाविधि पकाकर खा गए ॥ २३ ॥ | 


त्वा जलनेराइयकाशिता: । 


॥ २१ ॥ 


चतुःषष्टितम | आदिपचे । ३५ 
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त्र केचिङ्गजा सच्चा बलिनः दाखविक्षताः । 
संकोच्याचकरान्भीताः प्रद्रवन्ति स्त बगिता! ॥ २४॥ 
उस बनमें कुछ सहावली मत्त हाथी अख्नोंसे घायल हो अयसे संडके अगले भागको सिकोड 
करके बेगसे भागन लग ॥ २४ ॥ 
दाकून्सूच सजन्तख क्षरन्त। सोणित बहु । 
यन्या गजवरास्तत्र मस्रदुसेलुजान्बहन ॥ २५॥ 
कुछ बनेरे हाथियोंने मलमूत्र छोडते और रक्त गिराते हुए तथा भागते हुए अगणित 
लोगोंको कुचल डाला ॥ २% ॥ 
तइन बलमेघेन शरधारेण संब्रलस । 
व्यरोचन्सहिषाक्तीण राज्ञा हतसहाछगस्‌ ॥ २ ॥ 
॥ इति श्रीमहासारते आदिपर्वणि ज्रिपशितसोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ २३५१ ॥ 
राजाके द्वारा मारे गए हिरणों और भैसोंसे व्याप्त हुए उस बनने सेनारूपी बादर और 
बाणधारारूपी जलधारासे युक्त होकर अपूर्व शोभा धारण की ॥ २६ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपवेमै तिरेखठघां अध्याय समाप्त ॥ ६३॥ २३५१ ॥ 


An 
० 


वैशम्पायन उपाच 
ततो छूगसहस्ताणि हत्वा विपुलवाहूनः । 
राजा सुगप्रसङ्गोन वनसन्यद्विवेश ह ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- अनेक बाहनोंसे सम्पन्न वह राजा हुःषन्त सहस्रों सृग मारकर सृगोंका 
पीछा करता हुआ दूसरे बनमे जा घुसा ॥ १ ॥ 
एक एवोनतलवलः झुत्पिपासासभन्बित्तः । 
स वनस्थान्तमासाच्य महवीरिणसासदत्‌ ॥२॥ 
बह अकेला ही अति बलवान्‌ होनेपर भी थककर और भूख प्यासके सारे विकल होकर 
वनको पारकर एक बडे भारी मेदानमें जा पहुंचा ॥ ३ ॥ 
४७ (महा. भा. जादि, ) 


३५४ सहाभारत । [ अध्याय 

तक्षाप्यतीलय हृपतिदतसा्रमखंयुदस्‌ । 

सनाप्रहादजननं रष्टिकान्तसतीच च । 

शीतमारुतसंयुक्तं जगासान्यन्यहहनम्‌ ॥ ३॥ 
भूपाल उस मैदानको भी पारकर सुन्दर आश्रमसे युक्त, चित्तका आनंद देनेवाले ओर 
मनोहर तथा शात हवासे युक्त दूसरे एक वनसे जा पहुंचा || ३ ॥ 

पुष्पितैः पादपैः क्ीणलसर्तीय छुखकाइलम । 

विपुल सघुरारावैनदिलं विहगैस्तथा ॥ ४ ॥ 
वहां वृक्ष खिले हुए फूलोंसे सजे हुए थे और हरी घाससे धरती युक्त थी, मीठी बोली 
बोलनेवाले पक्षियोंकी यति वनसे शब्द भर रही थी ॥ ४ ॥ 

प्रवृद्धविट्पेवृ्धेः सुखच्छायैः समाद्तस | 


पद्पदाघूणितलतं लक्ष्स्या परया युतस्‌ ॥ ० |) 
वहां बडी बडी शाखाओं और ठण्डी छांहसे झुक्त-्रक्षासि चारों दिशा घिरी हुई थीं; वह वन 


मधुलोभी भंवरसि युक्त ठताओसे सम्पन्न तथा अति सुन्दर शोभासे युक्त था ॥ » ॥ 
नापुष्प; पादप) छाश्चिन्लाफलों नापि झण्डकी । 
[ट्पढैवाँप्यनाकीपोस्तर्सिन्धै काननेडमवत्‌ ॥5॥ 
उस बनमें कोई भी वृक्ष फूल और फलोंसे रहित न था और नाही कोई वृक्ष कांटोसि 
जकडा छुआ था और भंवरोसे न घिरा हुआ भी कोई वृक्ष नहीं था ॥ ६ ॥ 
विहगैर्नादितं उष्दैरलेकलललीव च । 
सवेतुकुससैदक्ैरतीय सुखकादल्क । 
सनोरस भहेष्वारो निवेश बबखुलसस्‌ ॥७॥ 
बडा धनुर्धारी दुःपन्त पक्षियोंके कठरबोसे पूर्ण, फूलोसे सजेसजाये, मनोहर, सव ऋतुओंकि 
फूलोंसे सुशोभित तथा सुन्दर घासवाले उस उत्तम बनमें जा घुसा ॥७॥ 
मारुनागालितास्तञ्ञ दल; झुखुसशालिनः । 
पुष्पच्वृष्टरि विचित्रां स्स उचळजेस्ते पुनः पुनः ॥८॥ 
तव हवासे डोलते हुए फूलोंवाले बृक्षोंने वार बार सुन्दर सुन्दर फूल वर्षाये ॥ ८ ॥ 
दिवस्थ्शोञ्थ संघुछा। पक्षिभिमघरस्वरेः । 


विरेजुः पादपास्लच विचिह्रकुसु सास्तरा: ॥९॥ 


वृक्ष अनेक प्रकारके फूलरूपी वस्न पहनकर पाश्चेयोंकी आकाशतक पहुंचनेवाली मीठी बोलीसे 
सुशोभित हो रहे थे ॥ ९॥ 


चतुःपश्टितम | आदिपवे । ३७७ 
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तेषां तत्र प्रवालेषु एष्पभारावनाशसिंषु । 

रुवन्ति राव विहगाः डद्पदैः सहिता सढ ॥ १०॥ 
फूलोंके भारसे नीच सिर किये उन वृक्षांके नये पलुवॉपर बैठकर मधुलोनी भारांक साथ 
पक्षी मीठे स्वरसे गीत गा रहे थे ॥ १०॥ 

तच प्रवेश बह्न्कुखुलोत्करमाण्डलान्‌ । 

लताग्हपरिक्षिप्वाग्भनसः प्रीतिवधेनान । 

संपश्यन्ल लहातेजा बभूव झुद्तिस्तदा ॥११॥ 
महातेजस्वी दुःपन्त उस स्थानमें फूलोंसे सजे, नाना प्रदेश और हृदयमें आनन्द बढानेवाले 
लतामण्डपोंको देखकर अति प्रसन्न हुआ ॥ ११॥ 

फरस्पराकिष्टशारेः पादपैः कुसुमालिते! । 

अशोअत वनं तसेमहेन्द्रध्वजसंलनियेः ॥ १२॥ 
एक दूसरीसे मिली हुई शाखाओंवाले ओर फूलोसे सुहावने तथा महेन्द्रकी ध्वजाके समान 
ऊंचे ऊंचे वृक्षास बह वन सुशोभित हो रहा था ॥ १२ ॥ 

खुखशीतः सुगन्धरी च पुष्परेणुबह्ो5निल; । 

परिक्रासन्वने वृक्षाङुपैतीव रिरंसया ॥ १३॥ 
सुखदायी, ठण्डी, फूलोंका पराग लेजानेवाली, अच्छी गन्धयुक्त हवा इधर उधर घूमती हुई 
मानो खेलने ही के लिये वृक्षांके निकट पहुंच रही थी ॥ १३॥ 

एचंगुणसमायुक्त द्री रू वने नयः । 

नदाकच्छाडूव कान्सछ्चाच्कृलब्बजसानेसल्‌ ॥ १४ ॥ 
उस राजाने ऐसे बहुत गुणयुक्त, उडती हुई ध्वजाकी तरह ऊंचे तथा नदी तटपर उत्पन्न 
हुए सुन्दर वनको देखा ॥ १४ ॥ 

प्रेक्षलाणो बनं तक्ष सुप्रहष्ठचेहकगमसमस । 

आश्चद्चप्रवर रक्ष ददश च यनोरमस ॥१५॥ 
प्रसन्न पश्चियासे युक्त उस वनक्का दखत हुए उस राजान सुन्दर अ हारी एक श्रेष्ठ 
आश्रमको देखा ॥ १५ |! 

नानादक्षललाकीण संप्रज्वालितपावळम । 

_ याताभवालाखल्यत् दूत णान्बितस १६ ॥ 

वह साति भातिक वृक्षास युक्त, प्रज्ञ्यालित अग्नेसे 
घिरा हुआ तथा युनियांसे युक्त था ॥ १६ ॥ 


x 
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शोभित, यति आर वालखिल्योंसे 


३५६ महाभारत । | अध्याः 
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आग्न्यागारैश बहुसिः पुण्पसंस्तरसंस्वृतम्‌ । 
महाकच्ेवृहाक्विश्व निञ्राजितसतीच च। ॥ १७॥ 
अनेक अभिगृहॉसे सुशोभित और फूलोंकी शैय्यास सुसज्जित, नदियॉके विस्तृत और भारी 
तटोंसे बह बहुत सुशोभित हो रहा था ॥ १७॥ ' | 
मालिनीसामितो राजन्नदीं पुण्यां झुखोदकास्‌ । 
नेकपक्षिगणाकीर्णा तपाचनसनोरमास्‌ । 
तत्र व्यालखगान्सौस्थान्पश्यन्प्रीतिमवाप सः ॥ १८ ॥ 
हे राजन्‌ ! चारों ओर पुण्यशीला, सुखदायक जलबाली, अनेक पक्षियोंसे युक्त, तपोबनके 
कारण मनोरम माछिनी नदीको तथा सौम्य बने हुए सांप, मृग आदियोंको देखकर वह 
राजा बहुत प्रसन्न हुआ ॥ १८ ॥ 
ते चाप्यतिरथः श्रीमानाश्रमं प्रत्थपत्यत । 
देवलोकप्रतीकाशं सवतः लुसनोइरस्‌ ॥ १९॥ 
तब अजेय श्रीमान्‌ दुःपन्त देवलोकके समान सब प्रकारसे सुन्दर उस आश्रममें पहुंचा ॥१९॥ 
नदीमाग्रससंश्छिष्टां पुण्यतोयां ददर्श स 
सर्वेप्राणभ्रूतां तच जननीसिव विछिताम्‌ ॥ २० ॥ 
सब जीवोंकी माताके समान विराजमान पवित्र जलसे पूर्ण तथा आश्रमसे ही लगकर 
बहनेवाली मालिनी नदीको देखा ॥ २० ॥ 
सचक्रवाकपुलितां पुष्पकेनय्रवाहिनीस । 
सर्किनरगणांवासां वातरक्षनिजेवितास्‌ ॥ २१॥ 
वह नदी किन्नरगणोंकी वासभूमि और बन्दर तथा भाळुओसे सेवित थी, उसके रेतीले 
किनारेपर चकवा चकई खेलते थे, उसकी धारसे फूलके समान फेन बहता था ॥ २१॥ 
पुप्यस्वाध्यायसंजुष्टां पुलिनेरुपशोसितास्‌ । 
मत्तवारणदादूलशुजगेन्द्रनिषेबिताम्‌ ॥ २२॥ 
उसका रेतीला किनारा पवित्र देदपाठकी ध्वनिसे गूंजता था; और वहां मत्त हाथी, सिंह 
और बडे बडे सर्पे विचर रहे थे ॥ २२॥ 
नदीसाश्रमसंवद्धां दृष्टाअसपर्द तथा । 
चकाराभिप्रवेशाय सतिं स नुपतिस्तदा . ॥ २३॥ 


तव आश्रमसे संबौधित उस नदीको और आश्रमको देखकर राजाने उसमें प्रवेश करनेका 
बिचार किया ॥ २३ ॥ 


चहुः्प्टितम | आदिपर्व । २५७ 


SAAS ५८५/४/५/८>-/९ ५ NI Rr फिर NAN NE ४”४/५/"५/४५/४४/४*”* 
NAAN ८/४/५/५*/*/४५/४”%/ ५४ AANA SAA AN ~ NY Se ० ~ 
NAN 


अलंकृतं द्वीपवत्या मालिन्या रच्यतीरया.। 

नरनारायणस्थानं गंगयेयोयशोभितस्‌ । 

मत्तवर्हिणसंष्ठं विवेश सहद्नम्‌ ॥ २४॥ 
गंगासे शोभायमान वरनारायणके आश्रमकी भांति रमणीय तट और दीपोंसे सुहावनी 
मालिनी नदीसे सजे हुए तथा उन्मत्त मोरके केका शब्दसे शूंजते हुए उस महान्‌ बनमें 
बह राजा जा घुसा ॥ २४ ॥ 

तत्स चैजरथप्ररुय सझुपेत्य नरेश्वरः । 
अतीव झुणसंपन्नमनिर्देदर्थ च वेला । 


महर्षि काइयपं त्रष्डुसथ कण्वं तपोधनस ॥ २५ ॥ 
रथिनीसश्वसंवाघां पढातिगणसंछुलास्‌ । 
अवस्थाप्य वनद्वारि सेनाभिदछुचाच सः ॥ २६॥ 


चैत्ररथके सदश उस तपोवनमें प्रवेश कर अति गुणशाली अपरिमित तेजस्वी तपोधन 
कश्यपके पुत्र महर्षि कण्बका दर्शन करनेके लिए वह राजा हाथी, घोडे, रथ और पेदलोसे 
परिपूर्ण सेनाको बनके द्वारपर ही छोडकर सेनासे बोला ॥ २५-२६ ॥ 

सुनि विरजसं द्रष्डुं गासिण्यासि तपोघनस्‌। 

काइ्यप स्थीयतासत्र यावदागलन सश ॥ २७॥ 


सेनाओ ! में रजोगुणसे अतीत तपोधन तथा कश्यपके पुत्र पुनिवर कण्बके दशेनको जाता 
इं । इसलिए मेरे लोटनेतक तुम यहीं ठहरो ॥ २७ ॥ 

तद्वन नन्दनप्रस्थसासाद्य मनुजेश्वर! । 

छुत्पिपासे जहौ राजा हषं चावाप पुष्कलम ॥ २८ ॥ 
तब राजा नन्दनवनके समान उस तपोधनमे प्रवेशकर भूख-प्यासको भूलकर अपार आन- 
न्द्को प्राप्त हुआ ॥ २८ ॥ 

साभात्यी राजलिङ्गानि सोडपनीय नराधिप; । 

पुरोहितसहायश्च जगासाश्रमरुत्तसस्‌ । 

दिरक्ष॒ुस्तञ्ञ तम्रषि तपोराशिमथाव्ययस्‌ ॥ २९ ॥ 
बहां मन्त्री और पुरोहितके साथ सम्पूर्ण राजचिह्योंकी छोडकर उन अव्यय-तपस्या- 

> ऑओंको देख नेके लिये ० 

वारे ऋषिओंको देखनेके लिये उस सुन्दर आश्रममें प्रविष्ट छुआ ॥ २९ ॥ 


३५८ सहाभाग्त | [ अध्याय 
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त्रह्मलोकप्रतीकारशमाअ् सोऽलिचीक्ष्य च | 


पट्पदाद्वातदुष्ट नानाइअयणाडुलसू ॥ २० ॥ 
ऋचा! बददचलचसदुख्यश्र अधदाणा। पद्कछल। । 
छुश्रार्न नवुजव्याघा [वलतताष्बदह केल ॥ २१२ ॥ 


भवरोंकी गुनगुनाहटसे गूंजवे हुए ओर भांति भांतिके पक्षिगणासे युक्त ब्रह्म छोकके सदृश 
आश्रमको देखकर उस पुरुषसिह राजाने विस्तृत यज्ञकमामे ऋगणेदमे कुशल ब्राह्मणकि द्वारा 
पदोके ऋमसे उच्चार जाते हुए ऋग्वेदके मन्त्र सुन ॥ ३०-३१ ॥ 
यज्ञाविद्याङ्गवि द्विच ऋनद्धिश्ष ऋमामायि । 
असितात्यिः सुनियतेः झुझुले स तदाश्रमः ॥ ३२ ॥ 
कल्पद्वत्रादि यज्ञविद्यांगमें पण्डित तथा जटा, घन आदि मंत्रपाठके क्रर्माका पाठ करने- 
वाले नियम युक्त तथा अत्यन्त आत्मशक्तित्राले त्राह्मणोंसे बह आश्रम सुशोभित था॥३२॥ 
अथवेवेदप्रधरा; पूरयाज्षिकर्सनता:। 
संहितालीरयन्लि स्थ पदऋसयुतां तु ते ॥ ३३॥ 
पवित्र यज्ञस दक्ष अथववेदर्म पण्डित मुनिलोग पद ओर क्रमस युक्त संहिताका पाठ कर 
रहृथे॥२१३॥ 
शब्दसंस्कारसंयुक्त तवद्चिभापरे्ट्रिजैः । 
नादूंता स बनी आयान्म्रह्मलाक इवाक्रनः ॥ २४॥ 
दूसरे द्विजा हारा यथास्थानोच्चारित शब्दसे संस्कृत वाक्योंमें कथा कह जानेके कारण 
वह आश्रम शब्दयुक्त होकर दूसरे इह्ललोककी भांति शोभा पा रहा था॥२४॥ 
यञङ्सस्क्रारावाद्भिइच क्रसशिक्षाबिशारदेः । 


न्यायत्ह्वाथावङ्ञानद्धपद्चेनदणारगीः ॥ ३५ ॥ 
- नाघावाक्यसमाइारसभचाथबिशारदैः । 

~ फू 0५. क ७ 
विशेषद्याशविद्धित्य सोक्षधर्ययरायणैः ॥ ३९ ॥ 


यज्ञ और संस्कारसें पंडित, क्रमधिक्षासें विशारद, न्यायके तखके अर्थको जाननेवाले, वेद- 
पारण, नाना वाकयांके जोडने आर मिलानेर्स निपुण, त्रह्मोपासनारूपी विशेष कायम दक्ष 
मोक्षधर्मे विद्वान्‌ ॥ ३५-३६ ॥ 

स्थापनाक्षेपलिदान्तपरसाथजतां गतेः । 

लोकायलिकखुख्यैदरय समन्‍्तादसुनादितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सिद्धान्तकी स्थापना, परसिद्धान्त पर आक्षेप करनेमें अत्यन्त कुशल, सिद्धान्त करनेमें 
ज्ञानी, प्रधान चार्वाकोके द्वारा चारों आरसे गूंजते इए शब्दको भूपालने सुना ॥ ३७॥ 
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चतुपपण्टितस ] आदिपचे । ३५९ 
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ततच तत्र च दिपरेन्द्रा्धियनान्सशिलङलाह्य। 
जपहोसपरान्सिद्वात्ददश परचीर 
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झात्रनाशा नरशने स्थान स्थानर्भ एल ब्रत नियमक जपहाम करनमं सडू अथीत्‌ 
कुशल श्रष्ट श्रेष्ट ्राहणाको दखा ॥ २८ ॥ 


आसनानि विचित्राणि पुष्पवान्लि सहीपलिः । 


प्रयत्नोपहितानि स्स दृष्ट्रा विश्ययलामसल्‌ ॥ ३९॥ 
महीपति दुःपन्त यत्वसे बिछाये हुए विचित्र और फूलोंबाले आसनोंको देखकर आशये- 


चाकित हो गया ॥ ३९॥ 


देवलायतनानां च पूजा प्रध्य छतां द्विजेः| 
ब्रह्मलोकस्थमात्मान सेने स नुपसहल; ॥ ४० ॥ 
ब्राह्मणोंके द्वारा बनाये गए देवस्थानोंकी सजावट देख देखकर उस श्रेष्ठ राजान अएनको 
त्रह्मलेकमें स्थित जाना ॥ ४० ॥ 
ख काइयपतपोशुप्तमाश्रसप्रवर छु सम । 
नातृप्यत्प्रेक्षवाणो बै तपोधनछुणै स्‌ 1 ४१ ॥ 
कञ्यपके पुत्र ऋषि कण्बके तपसे रक्षित, तपोवनकी शोभसे युक्त उस परम मङ्गलमय 
आश्रमको बार बार देखने पर भी नृपश्रेष्ठ ठुःपन्त तृत न हो सका ॥ ४१॥ 
स काइसपस्थायतन महात्रतैदृतं समस्ताह॒जिलिस्तपोधनैः । 


कै 


विदेश सासात्यपुरोहितोऽरिहा विवित्तामत्यर्थसनोहरं दिवस्‌ ॥४२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चलुःपष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६४ ॥ २३९३ ॥ 


शत्रुनाशी राजाने मन्त्री और पुरोहितोंके साथ महात्रदशीर तपोधन छुनियोंसे सर्वत्र घिरे 
हुए कञ्यपपुत्र ऋषि कण्वके उस बडे मनोहर शुभस्थानमें प्रवेश किया ॥ ४२ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आदिप सिठयां अध्याय रूस्मत ॥ ६७॥ २शे०३ ॥ 


३६० महाभारत । [ अध्याय 
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वेक्ञार्पायन उवाच 

ततो गच्छन्सहावाहुरेकोऽनात्यास्बिन्छरच्य नान्‌। 

नापइ्यदाश्रने तास्सिस्तूषि संशिलब्रलस्‌ " ॥१॥ 
तै्ञस्पायन बोले- इसके वाद महाबाहु दुःपन्त मन्त्री ओर पुराहितका विदा करक अकेले 
ही ऋषि कण्बके आश्रमम जा पहुंचा, पर उस आश्रममं उन संयत वतयुक्त महर्षिको नहीं 
देखा ॥ १॥ 

सोऽपर्यसानस्तच्षिं शव्यं दृष्ट्रा लथाश्मस्‌। 

उवाच क इद्देत्यचेवेनं संमादयन्निव ॥२॥ 
वहां उस क्रपिको न देखकर ओर उस आश्रमको बना पाकर सार जंगलको शुंजाता हुआ 
जोरसे बोला कि “ यहां कौन है ”” ॥ २॥ 

श्रुत्वाथ तस्य ते शब्द कन्या रिच रूपिणी । 

निञ्चक्तासाश्रमात्तस्मानत्तापसीवेषधारिणी ॥ ३॥ 
उसकी उस आवाजको सुनकर साक्षात्‌ लक्ष्मीकी भांति रूपवती तपस्विनीका बेषधारण किये 
इए एक कन्या उस आश्रससे निकली ॥ ३ ॥ 

सा त॑ इष्टरेय राजानं दुःषन्तससितेक्षणा । 

स्वागतं त इति क्षिप्रछुवाच प्रतिएज्य च ॥४॥ 
उस काली आंखोंवाली कामिनीने राजर्षि दुःपन्तको देखते ही उसी क्षण उसकी अभ्यर्थना 
करके कहा “ आपका स्वागत हो ” ॥ ४॥ 


आसनेनार्चयित्वा च पाद्येनार्धष्येण कैच हि । 

पप्रच्छानासर्य राजन्छुचालं च नरािपस्‌ ॥&॥ 
हे राजन्‌ ! कन्याने राजाकी आसन, पाद्य और अर्ध्यसे पूजाकर उसका स्वास्थ्य ओर 
कुशल पूछा ॥ ५ ।। 


Ce त 
यथावदचायेत्वा सा इष्ठा चानासथ तदा । 
उवाच स्मयमानेव कि कार्थ क्रिसतालिति ॥६॥ 


यथायोग्य राजाकी पूजाकर और उसकी कुशलता पूळनेके बाद बह सुस्कराती हुई बोली 
कहिये, मुझे क्या काय करना होगा ॥६॥ 
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साम्न्रवीसतो राजा कन्या सघुरजाणिणीम्‌ । 
दृष्टा सवानवद्याडी यवावत्मलिषूजितः ॥७॥ 
राजा विधिपूर्वक पूजे जाकर उस अनिन्दिताइगी, मधुरभाषिणी कन्याको देखकर बोला ॥७॥ 
आगतोऽहं महाभारगण्यर्षि कण्वसुपासितुस । 
क गलो सगबान्नतरे तन्मसावकद्ष्व शासने ॥८॥ 
हे भद्रे ! में महाभाग ऋषि कृष्वकी उपासना करनेके लिए आया हूं, हे शोभने ! झुले 
बताओ, कि वे भगवाच कहां गये हैं ॥ ८॥ 
शक्न्तलोदाच 
गतः पिता से भगवास्फलान्याहतुमाशरभात्‌। 
सुन्नत संप्रतीक्षस्व हत्लस्पेनमिहागलस्‌ ॥ ९॥ 
शकुन्तला वोली - मेरे भगवान्‌ पिता फळ लानेके लिए आश्रमसे बाहर गए हुए हैं । आप 
क्षणभर प्रतीक्षा कीजिए, उनको लोटे हुए आप देखेंगे ॥ ९ ॥ 
वैज्ञम्पागन उवाच 
अपइयमानस्तद्ूर्षिं लया चोक्तस्तथा तुप! । 


तां च इष्ट्रा वरारोहां औसती चारुहासिनीम्‌ ॥ १०॥ 
विञ्राजश्षानां बपुषा तवखा च दमेन च | 
रूपथीवनसंपन्नासित्युवाच महीपतिः ॥११॥ 


वैशम्पायन बोले- और इस प्रकार शक्कुन्तलासे कहे जाफर तथा ऋषिको न देखकर और 
शञ्जन्तकाको सुन्दर हंसीसे युक्त झुख्त्राली तथा कमलके समान सुन्दर, तप और दमसे 
तेजस्त्री मुखबाली रूप और थोवनसे सम्पन्न उस परमशोसावाली ख्रीको देखकर राजा 
बोला ॥ १०-११ ॥ 

कासि कस्याले सुणि किमथ 'यागता वन्स । 

एवरूपणुणोपेता कुतस्त्वमासि शो'सले ॥१९॥ 
हे उत्तम नितम्बोंबाली ! तुम कोन हो ? किसकी बेटी हो ? हे शोभने! तुम ऐसी रूप- 
गुणवती होकर इस बनमें क्यों आई हो ? और कहासि आई हो ?॥ १२॥ 

दशेतादेव हि शुभे त्वया मेऽपहृतं जनः । 

इच्छालि त्वासह ज्ञातुं तन्यसावक्य शोभते ॥ १३ ॥ 
हे शुभे ! तुमने दर्शन मात्रसे ही मेरा मन हर लिया हे, हे शोभने ! में तुम्हारा परिचय 


जानना चाहता इं । अत; तुम सुझसे अपना परिचय कहो ॥ १३ ॥ 
४८ (महा. भा. सादि. ) 


३६२ पद्दाभारत । [ अध्याय 
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एवसुक्ता तदा कन्या तेन राज्ञा तदाअसे । 
उबाच हसती वाक्यासिदं सुसघुराक्षरस्‌ ॥ १४ ॥ 
आश्रममें उस राजाके इस प्रकार कहनेपर हंसती हुईं कन्यान मोठे अक्षरांसे युक्त यह वाक्य 
हा ॥ १४॥ 
कण्चस्याहे सगवतो दुःणन्त दुहिता मता । 
तपस्विनो धुतिमतो धर्सज्ञस्य यनास्विनः ॥ १५॥ 
हे दुःषन्त ! में तपस्वी धृतिमान्‌ धर्मज्ञ यशस्वी भगवान्‌ कण्वकी बेटी हं ॥ १५ ॥ 
दुःषन्त उवाच 
ऊध्वेरता सहाभागो भगवॉल्टोकरजितः । 
चलेदडि वृत्ताद्धसोऽपि न चलेत्खशितब्रतः ॥ १६॥ 
दुःपन्त बोले- लोकपूजिंत महाभाग भगवान्‌ कण्व अध्वरेता हैं; घर्म भी अपने चरित्रसे टल 
जाए, पर संयत त्रतशील महर्षि कदापि अपने वृत्तसे नहीं टल सकते ॥ १६ ॥ 
कथं त्वं तस्य दुहिता संभूता वरवणिनी । 
संशयो से महानत्र तं मे छेत्तमिहाहसि ॥ १७॥ 
अतएव, हे श्रेष्ठोंके द्वारा वरण एफए जाने योग्य ! सुझे वडी शङ्का होती है, कि तुम केसे 
उनकी कन्या हुई, तुम मेरी यह शङ्का दूर करो ॥ १७ ॥ 


गकुन्तलोवाच 
यथायसागसो अर यथा चेद्सभूत्पुरा। 
*रणु राजन्यथातत्व यथास्स दहिता सु ॥ १८ ॥ 


NS 


शकुन्तला बोली- हे राजन्‌ ! यह पहले जिस प्रकार हुआ है, भेने जेसा सुना है ओर 
अंस महपिका चेटी हुई हूं, सत्र कहती हू खुनिये ॥ १८ ॥ 

ऋषिः कश्चिदिहागस्य सभ जन्साभ्यचोदयत्‌। 
स्मै प्रोवाच भगवान्यथा तच्छूणु पार्थिव ॥ १९ 
किसी समय एक ऋपिने यहां आकर पिता कण्वसे मेरा जन्मवृत्तान्त पूछा था; उस समय 
भगवानूने उनसे जैसा कहा था, हे पृथ्वीनाथ ! वह सुनिये ॥ १९ ॥ 

तप्यमानः किल पुरा विश्वामित्रों महत्तपः । 

रुश्रूरा तापयामास चाक सुरगणेश्वरस्‌ ॥२०॥ | 
पूर्वकालमे महातपस्वी ऋषि विश्वामित्रने तपस्या करते हुए देवराज इन्द्रको बहुत संतप्त 
किया ॥ २० ॥ 


= 


पर्खपर्रितम | झोडिपवे । ३३ 
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तपसा दीप्चवीर्योऽय स्थानान्सां च्यावयोदिति । 

नीतः पुरंदरस्तस्सान्सेचछामिदमन्रवीत्‌ ॥ २१॥ 
तपस्याके वलसे तेजस्वी यह ऋषि मुझको पढसे कहीं च्युत न कर दे, इससे डरकर 
इन्द्र मनका नामक अप्सरासे बोले ॥ २१॥ 

गुणैदिव्मैरप्सरसां सेनके त्वं विशिष्यसे । 

खेयो से छुर कल्याणि यस्वां वक्ष्यासि लच्छुणु ॥ २२॥ 
मेनका ! तुम दिव्य गुणोंसे अनेक अप्सराओंमें श्रेष्ठ हो । कल्याणि ! तुम मेरा हित करो, 
भै जो कहता हूँ, उसे सुनो ॥ २२ ॥ 

असावादित्यसंकाशों विश्वासित्रो महालपाः । 

तप्यमानस्तपो घोरं सस करूपयते सनः ॥ २३॥ 
मनके ! आदित्यके समान तेजस्वी महातपस्त्री विश्वामित्र कठोर तपस्या करते हुए मेरा 
हृदय कंपा रहे हैं ॥ २३ ॥ 

मेनके तव भारोऽयं विश्वामित्रः छुमध्यसे । 

संशितात्मा खुढुधेषे उग्रे तपसि वर्तते ॥ २४॥ 
वह संयतात्मा दुर्धपे क्रमशः कठोरतर तपस्यामे प्रवृत्त हो रहे हें । हे सुमध्यमे मेनके ! सें 
तुमपर यह भार डाल रहा ई ॥ २४॥ 

स माँ न च्यावयेत्स्थाना्तं बै गत्वा प्रलो'भय । 

चर तस्य तपोवित्न कुरु मे प्रियछुत्तमस ॥ २७ ॥ 
तुम जाकर उनको लुभाओ, ताकि बह मुझको मेरे पदसे च्युत न कर सकें, उनकी तपस्यामें 
विघ्न उपस्थित करो और इस प्रकार मेरा उत्तम हित करो ॥ २५ ॥ 

रूपयौवचनमाछुयचेडिलस्मितसापिलैः । 

लोसथिल्वा वरारोहे हपसः संनिवर्तय ॥ २६ ॥ 
हें कमलके समान सुन्दरी! तुन रूप, यौवनकी शोभा, हाव, भावादि और मुस्क्राइटभरी 


य मोळ 


वातासे मुनिको लुभाकर तपस्यासे निवृत्त करो ॥ २६ ॥ 
मेनकोवाच 
महातेजाः स भगवान्सदैद च अहालपाः । 
| कोपनत्च तथा सेनं जानाति अगवानापि ॥ २७॥ 
मनका बोली- भगवान्‌ विश्वामित्र महातेजस्त्री, महातपस्मी और सदाके बडे ्रोधी हैं; आप 
भी उनको जानते हैं ॥ २७॥ 
x 


३६४ दह सरस । [ अंध्य 
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लेजरूस्तपसञ्चैच कोपस्य च महात्मन! । 


त्वसप्युछजल यस्य नाङ््जयनह कथन | २८॥ 
जिन महात्माके तेज, तपस्या और क्रोशे आप देवराज होकरके भी झय खा रहे हैं, उनसे 
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में भयभीत केसे नहीं होऊ ? ॥ २८ ॥ 

महाभाग वसिछं य! पुन्नेरिठेव्यियोजयत । 

क्षत्रे जातञ्च थः पूर्वमसवद्वाह्मणो चलात्‌ ॥ २९ ॥ 
जिन्होंने महात्मा वसिष्ठको प्यारे पुत्रोसे अलग कर दिया था, जो पहिले क्षत्रिय कुलमें 
जन्म लेकर भी पीछे बलसे ब्राह्मण हो गए ॥ २९॥ 

शौचार्थ यो नदी चक्के ढणेलां जहामिजलेः । 

याँ तां पुण्यतमां लोके कौशिकीलति विदुजेन ॥ ३० ॥ 
जिन्होंने स्नानादिके निमित्त एक जलसे भरी हुई होनेके कारण कठिनतासे पार करने 
योग्य नदी बहाई, जिस पुण्यमयी नदीको संसारके लोग “कोशिकी ” के नामसे 
जानते हैं ॥ ३० ॥ 


बसार यत्रास्य पुरा काले दर्गे महात्सनः 

दारान्मतङ्गो घर्सीत्सा राजपिव्यीएतां चत; ॥ २१ ॥ 
व्याधजातिको प्राप्त हुए जिस मतङ्ग नामक धर्मात्मा राजर्पिने दर्मिक्षके कालमें उक्त नदीके 
तटपर जिन महात्माके परिवारको पाला पोपा था ॥ ३१॥ 

अतीतकाले ढुसिक्षे यज्ञस्य पुतराशणभस । 

झुलिः परेति नव्या चै माल वक्ते लदा परशुः ॥ ३२॥ 
दुर्भिक्ष कालके अन्त होनेपर उस प्र मुनिने फिर आश्रममें लोटकर उस कीशिकी नदीका 
“पारा ” नाम रखा ॥ ३२ | 

मतङ्गं छाजर्थांचक्रे यच्च प्रीतमना? स्वयख्‌ । 
त्वं च सी 'मथाव्यस्य गल; पातु सुरेश्वर ॥ ३३॥ 
आर प्रसन्न होकर जिन्होंने स्वयं उन मतङ्ग नामक राजर्पिका याजन काय किया था; 
देवराज ! आप भी जिनके अयसे सोमरस पीनेको गये थे ॥ ३३ ॥ 

अति नक्षत्रवंशांश्व कुद्धो तक्षत्रसस्पदा । 

प्रति श्रचणपूर्वाणि सक्षज्ाणि सर्ज यः ॥ ३४॥ 
जिन्होंने क्रोधित होकर नक्षत्रकी संपत्तिसे युक्त नक्षत्र बंशोंको और श्रवण नक्षत्रको पहले 
रखकर अन्य नक्षत्रॉको बनाया ॥ ३४ ॥ 


पञ्नपट्टितम ] आदिपर्व । ३६ 
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एतानि यस्य कर्मणि तस्थाह बशमुद्विजे । 
यथा मां न दहेत्छुद्धस्तथाज्ञापय सां चिसो ॥३५॥ 
` हे प्रभो ! जिनके यह सब कार्य हैं, में उनसे बडा भय खाती हूं; आप मुझे ऐसी आज्ञा 
कीजिये, कि वह क्रोधित होकर पुझको अस्म न कर डालें ॥ ३५ ॥ 
तेजसा निर्देदेछ्ोकान्कम्पयेद्धरणी पदा । 


संक्षिपेच्च सहासेरु तुर्णभावतेपेच्ञथा ॥ ३६ ॥ 
जो तेजसे संपूर्ण लोकोंको जला सकते हैं, पृथ्वीको पेरसे हिला सकते हैं, महा सुमेरु पहाडको 
भी शीघ्र ही उठाकर फेंक सकते हें और उसे उठाकर शीघ्रतासे घुसा ते हैं ॥३६॥ 
लाइशं तपसा युक्त ्रदीप्तासिच पावकम्‌ । 
कथमस्मद्ठिधा बाला जितेन्द्रियमासिस्टशेत्‌ ॥ ३७॥ 


उन प्रज्ज्यालित अझ्निके सदृश तेजस्वी तपस्मी जितेन्द्रिय महर्षिको मुझ जेसी बाला केसे छ 
सकती हे! ॥ ३७॥ 
हुताशनखुखे दीपं सू्वन्द्राक्षितारकम्‌ । 
कालजिहं सुरश्रे कथमस्लद्विधा स्परत्‌ ॥ ३८॥ 
हे सुरश्रेष्ठ ! जिनका मुख प्रज्ज्ञालित अझ्निके समान तेजस्वी है, जिनके नेत्रोंके तारे चन्द्र 
र्यके स्वरूप हैं, जिनकी जिह्वा कालस्वरूप हे, उन दुधेर्ष सहपिंको झुझसी बाला कसे छू 
सकती हे ? ॥ ३८ ॥ 
यसञ्च सोसञ्च महषेयस्थ साध्या विश्वे वालालिल्याश्च सर्वे । 
एतेऽपि यस्योहिजन्ते प्रसावात्कस्मात्तस्मान्धारशी नोद्विजेत ॥३९॥ 
यम, सोस, महर्षिगण, साध्यगण और सब वारखिल्य झुनिगण भी जिनके प्रभावसे भय 
खाते हँ तब मुझसी बालायें क्यों उनसे भय न खायँगी ? ॥ ३९ ॥ 
त्वयैयछुस्ता च कार्थ सभीपरषेने गच्छेयभरं सुरेन्द्र । 
रक्षां तु से चिन्तय देवराज थथा त्ववर्थ रक्षितां चरेषस्‌ ॥ ४० ॥ 
हे सुरेन्द्र ! आप जब उन ऋषिके समीप जानेकी आज्ञा दे रहे हैं, तब आपके द्वारा कही 
जाने पर में कैसे न जाऊं? पर, हे देवराज ! भेरी रक्षाका प्रयत्न कीजिये, ताकि में आपसे 
भलीप्रकार रक्षित होकर आपका काये कर सू ॥ ४० ॥ 
कामं तु से झारतस्तत्ञ चासः प्रक्रीडिताया विद्रणोठु देव । 
भवेच्च से सन्सथस्तत्र कार्य सहाय सूतस्तव देव प्रसादात्‌ ॥४१॥ 
सरा भी आथना यह है, कि जब में आश्रममें खलती रहूँ, उस समय वाणु मेरा पहिला 


र बर्न हरले ओर आपकी आज्ञासे कामदेव उस कायमें सस्मत ओर सेरे सहायक 
।॥ ४१ ॥ 


'... महाभारत [ अध्याय 


क ४03. sr CRIS yo मसन्त्या हि 
; ग्रवायत्तास्धिन्काल तनखपि लोमयन्त्याः | 


वना चायुः छुशमलिः प्रवा 

कक ~ ` ~® पस्ततो यौ सा? ७ ञे जिच ति 

तथेत्युक्त्वा निहिते चेव तस्मिस्ततों घयी साअ्रमं काशिकस्य ॥ ४१ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाण पञ्नपष्टितमा 5ध्यायः ॥ ६७४ ॥ «४३७ ॥ 

और में जब ऋषिको छुमाने लगूं , तब उस समय वनसे सुरभि युक्त हवा चछ । मेनकाकी 


ऐसी प्रार्थना पर देवराजने “ तथास्तु ”” कहकर वैसा ही प्रत्रन्ध कर दिया, तव मेनका 
विश्वामित्रके आश्रमको गई ॥ ४२ ॥ 
॥ मदाभारतके आदिपवेस पेलठ्याँ अध्याय समाप्त ॥ ६५॥ २४३०॥ 


बन 


हो 
क्षी 


सकुनालोदाच 
{दिदा सदागतिम्‌ । 

प्रालिछत तदा काले सेनका वायुना सह ॥ १ ॥ 
शङ्ुन्तला बोली- मेनकाके इस प्रकार कहनेपर इन्द्र सदा वहनेवाली वायुको आज्ञा दी 


और यथा समय पवनदेवके साथ मेनका चली ॥ १ ॥ 
अथापद्यङ्करारोहा तपसा दण्घकिल्विषस्‌ । 
विश्वासिचे तपस्यन्तं सबका भीरराखसे ॥२॥ 


तब उस सुन्दरी भीर भेनकान तपह्यासे पापहीन हुए तथा तप करते हुए विश्वामित्रको 


आश्रमम देखा ॥ २॥ 
अभिवाद्य ततः सा तं प्रा्रीडदापिसंनिधो । 
अपोवाह च चासखोऽस्या मारतः शाशिसनिसम्‌ ॥ ३॥ 

प्रणाम करके ऋपिक पास खेलने लगी । तव वायुने भी उस समय उस 


be 
ए 


प 


oN! 


तव वह ऋषिको 
चन्द्रमा सदृश न्को हर लिया ॥ ३ ॥ 
सागच्छत्वारिता भूलि वासस्तदाभिलिङ्गती । 
उत्स्मघन्तीच सन्रीडं आदत वरवर्णिनी ॥ ४ ॥ 
सुन्दरी मेनका वायुके उस कार्यको देखकर लाज दिखाती हुई एवं मुस्कराती हुई वस्न 


चुन लेनेके लिये जर्मानपर झुकती झुकती गई ॥ ४ ॥ 
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गर्द वाससि संभ्रान्तां सनका साॉनिससम; । 
अनिर्देश्यवयोरूपासप्दयद्धिव्वर्ता लदा | ॥ 
नि श्रेष्टले अज्ञात वय और रूपवाली वस्रहीना, वस्न लेनेकी अभिछापिणी होकर भूली 

भटकीसी मेनकाको देखा ॥ 

तस्या रूपयुणं दृष्टा स तु विमर्षमस्तदा । 

चकार भावे संसर्गे तया छाझवशं गलः ॥ &॥ 
उसके अतुलरूप और गुणको निहारकर विश्रामे श्रेष्ठ विश्वामित्र कामवश हुए और उसके 
साथ संसर्ग करनेकी इच्छा की ॥ ६ ॥ 

न्यसन्त्रयत चाप्येनां सा चाप्यैच्छदनिन्बिला । 

तौ तत्र रुचिरं कालं वने व्यहरताछु मौ । 

रसक्षाणौ यथाकामं यभैकदिव्स तथा ॥७॥ 
युनिने उसे बुलाया और वह अनिन्दिता मेनका भी उसपर सम्मत हुई । तब सुनि ओर 
मेनका दोनों उस वनमें बहुत कालतक बिहार करते रहे ओर यथेच्छ रमण करते हुए उन्हें 
बहुत दिन भी एक दिनके समान प्रतीत हुआ ॥ ७॥ 


जनयासास स खुनिर्सनक्ाया शकुन्तलास्‌ । 

प्रस्थे हिसवतो रम्ये सालिनीसलजितों नदीम्‌ ॥८॥ 
इसके बाद झुनिने मेनकामें हिमालयपवेतके मनोहर चट्टान पर, मालिनी नदीके किनारे 
शकुन्तलाको उत्पन्न किया ॥ ८ ॥ 

जातझुत्खज्य ते गर्भ मेनका सालिनीसलु । 

कतकायों तततस्तणसगच्छच्छकससदल्‌ ॥९॥ 
मेनका सफल मनोरथवाली होकर उस पेढा हुई सन्तानको मालिनी नदीके तटपर छोड- 
करके उसीक्षण शीघ्रतासे इन्द्रकी सभामें गयी ॥ ९ ॥ 

ते चने विजने गस सिदव्याधघससाळुले । 

दृष्ठा शयान दाकुनाः ससन्तात्पयवारयन्‌ ॥ १०॥ 
सिह-व्याप्रोंसे भरे हुए उस विजन वनसें उस बालिकाको सोती हुइ देखकर उसे पश्चि- 
याने चारों ओरसे घेर लिया ॥ १० ॥ 

नेसां हिंस्युवेने बारां ऋषथादा लांसग्रद्वितः ! 

पयेरक्षन्त तां तज शकुन्ता सेनकात्मजास्‌ ॥११॥ 
शकुन्त ( पक्षीगण ) उस वनमें मेनक्राकी पुत्रीकी इसालिए रखवाली करते थे कि मांस- 
लोभी जन्तु उस चालिकाकी हिंसा न कर सर्के॥ ११ ॥ 


३६८ महाभारत | | [ अध्याय 
उपस्पष्ड गतस्ाहमपहय राधितामिसास | 
निर्जने विपिनेऽरण्ये राऊुन्तेः परिवारिताम्‌ । 
आनाथित्वा लतञ्चैनां कुहितृत्वे न्ययोजयस्‌ ॥ १२॥ 
उस ममय स्नानार्थ गए हुए मेंने उस निजेन वनमें पश्षियोंसे घिरी हुई और मोनेवाली इसे 
देखकरक आश्रममें छ जाकर कन्याकी भांति रक्षा की ॥ १२ ॥ 


+ 


ठारीरकृत्प्राणदाता यस्य चान्नानि सुञ्जते । 
क्रमेण ते चथोडप्युक्ता; पितरो धर्मनिश्चये ॥ १३ ॥ 
धमंशास्रोंमें कहा है कि जन्मदाता, प्राणदाता और जिसका अन्न खाया जाता है क्रमसे 
यह तीनों ही पिता होते हैं ॥ १३ ॥ 
निजने च बने यस्माच्छकुन्तैः परिरक्षिला । 
काकुन्तछेलि नामास्याः कृत चापि ततो सया ॥ १४ ॥ 
चू यह कन्या निजेन च कुन तोंसे ब्र (३ गा ~ थ्री इसलिये Rss ^ 
[कि यह कन्या निजेन बनमें शकुन्तोसे बचायी गयी थी, इ मेने भी इसका 
“शकुन्तला” नाम रख दिया ॥ १४ ॥ 
एवं दुहितरं चिद्धि मल सौस्य शक्कुन्तलास्‌ । 
शकुन्तला च पितर सन्यते नाननिन्दिता 


॥ १८॥ 
हे विप्र ! शकुन्तलाको इस प्रकार मरी कन्या ही समझो, यह अनिन्दिता शकुन्तला भी 
मुझको पिता ही मानती है ॥ १८ ॥ 


एतदाचष्ट एछः सन्स जन्म महर्षये । 
खुला कण्वस्थ माभेवं विद्धि त्वं मलुआधिप 


॥ १६॥ 
हे नराधिप ! पिताने आये हुए महर्षिसे पूछे जाकर इस प्रकार मेरा जन्म वृत्तान्त उस 


महर्षिसे कहा था; सो तुम भी झुझको कण्बकी बेटी ही समझो ॥ १६ ॥ 
कृण्य हि पितरं जन्ये पितरं स्वसजानती । 
इलि ते कथितं राजन्यथादर्त श्रतं सथा 


॥ १७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि षद्षष्टितमोऽध्यायः ॥ देद॥ २४५२ ॥ 


भै जन्मदाता पिताको नहीं जानती; अतः कण्बहीको पिता मानती हूँ; हे राजन्‌ ! अपने 
जन्मके विषयमें मैंने जो कुछ सुना था, वह सब मैंने तुमसे कह दिया है ॥ १७॥ 


२ ॥ महामारतके आदिपर्वमे छियाखठचां अध्याय समाप्त ॥ ६६॥ ॥ २४५२ ॥ 


ees ro ine sme droite STAY Suu apy rss 


सतपाशितम ] आदिफवं । ३६९ 


दुश्षन्त उवाच | | 
खुव्यक्तं राजपुत्री त्वं यथा कल्याणि जाजसे। .. 
' सयो मे सच खुओएण बृदि (क करवाणे ले ॥ १॥ 

(पन्त बोला- हे कल्याणि ! तुमने जो कुछ कहा, उससे स्पष्ट होता है, कि तुम राजपुत्री 
हो । हे उत्तम नितम्बोंवाली सुन्दरी ! तुस मेरी खी होओ; कहो, तुम्हारे लिए में क्या 
करू ॥ १॥ 

सुवर्ण साला वासांसि कुण्डले परिहावके। 


नानापत्तनजे शुभे भणिरत्ने च शोभने ॥९॥ 
आहरामि तवाद्याई निष्कादीन्यजिनानि च । 
सच राज्य तवाव्यास्तु साया स सय शाजन ॥ ३॥ 


सुवर्ण हार, वस्न, सुवर्णके कुण्डळ, नाना नगरेमिं उत्पन्न शोभा देनेहारे शुभ्र मणि, रत्न, 
सृगचर्भ, सोनेके सिक्के आदि सभी आज तुम्हारे लिए मंगवाता हूं, आज सम्पूण राज्यही 
तुम्हारा हो; हे शोभने ! तुम मेरी पत्नी होओ ॥ २-३ ॥ 
गान्धर्वेण च मा भीर विवाहेनेहि खुंदरि । 
विवाहानां हि रञ्भोर गान्धवः श्रेष्ठ उच्यते ॥४॥ 
हे सुन्दरि ! हे भीरु ! शुझको मान्धर्ष बिवाहस तुम प्राप्त करो; हे रस्भाके समान सुन्दर 
जांघोवाली सुन्दरी ! सब विवाहॉसेसे शान्धवे विवाह ही श्रेष्ठ माना गया है ॥ ४॥ 
शकन्तलोषाच 
फलाहारो गतो राजन्पिता से इत आश्रमाह्‌। 
त खुट्टत प्रतोक्षस्च स सां तुभ्यं प्रदाट्यलि ॥७५॥ 
शकुन्तका बोली- है राजन्‌ ! मेरे पिता फल बटोरनेके लिये इस आश्रभसे बाहर गये हुए 
६; आप क्षणभर ठहर, वह आकर आपको सुके प्रदान कर देंगे ॥ ५ ॥ 
दुःषन्त उवाच 


इच्छानि स्वां वरारोहे मजसानालनिन्दिते । 
त्बद्थ खा स्थित विद्धि त्वद्गतं हि शनो सञ्च ॥। ६ ॥ 
पन्त बाला- ह कपलक समान सुन्दरी ! म चाहता ई कि तुम स्वय घुझको स्वीकार करो 


हे आनन्दित ! तुस यह जान ठो कि में तुम्हारे निमित्त ही यहां स्थित ईं, मेरा हृदय तुम 
, पर ही आसक्त हुआ है ॥ ६ ॥ 
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आत्मनो बन्धुरात्सैव गतिरात्लैव चात्सन; । 

आत्मनवात्मना दान कलुमहसि घल र ॥७॥ 
आत्मा स्वयं ही अपना बन्धु है, आत्मा आप ही अपनी गति है, मालुसार तुम 
स्वयं ही अपना दान करो ॥७॥ 


अष्टावेव समासेन विवाहा धर्सतः स्छता। । 


ब्राह्मों दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथाखुरः ॥८॥ 
गान्धर्वो राक्षसञ्चिव पैशञाचञ्चाद्टस; स्मूतः । 
तेषां धर्मान्यथापूर्व सलु? स्वार्य्ुवोऽन्रबील्‌ ॥९॥ 


धमांचुसार आठ प्रकारके ही विवाह संक्षेपे कहे गए हैं; ब्राह्म, देव तथा आप, प्राजापत्य 
और आसुर, गान्धवं ओर राक्षस ओर आठवां पैशाच बताया गया है । स्वायम्धुरमलुने 
इन आठ प्रकारॉके विवाहामें, जो जिसके लिये थमयुक्त है, उसकी कथा आद्योपान्त कही 
हे ॥ ८-९॥ 

प्रशस्तांश्चतुरः पूवोन्त्रा्मणस्योपधारय । 

षडालुपूड्यो क्षतस्य विद्धि धस्यांननिन्दिते ॥ १०॥ 
पहिले कहे हुए चार प्रकारके विवाह त्राह्मणके लिये प्रशस्त हैं | हे अनिन्दिते ! पहिलेसे 
आद्योपान्त कहे हुए छ; प्रकारके विवाह कषत्रियके लिये धर्मयुक्त हैं ॥ १० ॥ 

राज्ञां तु राक्षसोऽप्युक्तो विटाद्रेष्वालुरः स्वतः 

पञ्चानां तु अयो धस्यो द्वावधस्यो स्छृताविह ॥११॥ 
ओर राजाके लिये राक्षस विवाह भी थम-सम्मत है ओर वैश्य ओर शूद्रके लिये आसुर- 
विवाह धमेयुक्त कहा है । पहिले भिन हुए पांच प्रकारके विवाहास ब्राह्म, देव और आपे 

तीन प्रकारोके विवाह सब प्रकारसे धमसंयुक्त हैं | प्राजापत्य तथा आसुरविवाह धम- 

बाहेत नहीं हैं ॥ ११॥ 

पैशाचञ्चासुरञिव न कर्तव्यौ कर्थचन । 
_ अनेन विधिना कार्यो धर्सस्यैणा गतिः स्खुता ॥ १२॥ 
और पेशाच तथा आसुर विवाह किसी प्रकारसे नहीं करने चाहिए । धर्मकी गति ऐसी है; 
इस बिथिके अनुसार बिवाह करना चाहिए ॥ १२ ॥ 

गान्धर्वराक्षसौ क्षरे धम्यों तौ सा विशज्लियाः । 

एथग्वा यदि चा मिश्री कतव्यौ नाच संशयः ॥-१३॥ 
अतएव इसमें शङ्का नहीं करनी चाहिए, कि गान्ध और राक्षस-विवाह क्षत्रियोके लिये 
धर्मेसयुक्त हं या नहीं । इसमें सन्देह नहीं है, कि यह दो प्रकारके विवाह, चाहे अलग 
रूपसे हो वा मिल कर हो, राजाओंफे लिये उचित ही हैं ॥ १३ ॥ 


५ (च ढ्पिर्व 
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सा त्वं सम सकामस्य सकामा वरवार्णिनि । 

गान्धर्वेण विवाहेन भार्या नवितुमहेसि ॥ १४॥ 
हे सुन्दरी ! भें तुमसे विवाह करनेका अभिलाषी हुआ हूं, और इसमें तुम्हारी भी इच्छा 
है, अतः 'गान्यवोबेबाहके अनुसार तुस तुम्हारी कामना करनेवाले मेरी पत्नी हो 
सकती हो ॥ १४ ॥ 

गाकुनालोवाच 

यदि धर्मपथस्त्वेष यदि चात्मा प्रसुमस । 

प्रदाने पारवश्रेष्ठ शुणु मे सस्यं प्रभो ॥ १५ ॥ 
शकुन्तला बोली- हे प्रभो पौरव श्रेष्ठ ! यदि यह धर्गके पथके अनुसार है ओर आत्मसम- 
पेणके विपयमें मुझे अधिकार है, तो मेरा एक प्रण सुनिए ॥ १७ ॥ 

सत्यं से प्रतिजानीहि यत्वां दक्ष्यास्यह रह; । 


सम जायेत यः पुत्र; ख भवेत्त्वदनन्तरस्‌ ॥ १६॥ 
युवराजो महाराज सत्यसेतट्गवीहि मे । 
यव्येतदेवं दुःषन्त अस्तु भे संगसस्त्वया ॥ १७॥ 


महाराज ! में इस निजेन स्थानमें जैसा कहती हूं, वेसा मुझसे प्रण कीजिये, कि मेरे गमेसे 
मेरा जो पुत्र उत्पन्न होगा बही पुत्र युवराज और आपके पीछे अधिकारी होगा । हे महाराज 
दुःपन्त ! आप सुझसे यह सत्य प्रतिज्ञा कीजिए। यदि ऐसा हो, तो आपसे मेरा संगम 
हो ॥ १६-१७॥ 
वैशम्पायन उवाच 

एवस्स्त्विति तां राजा प्रत्युवाचाविचारथन । 

अपि च त्वां नयिष्यामि नगरं स्व शुचिस्मिते । 

यथा त्वसहो सुश्रोणि सत्यमेतट्टवीसि ले ॥ १८॥ | 
बैशम्पायन बोले- राजाने कुछ न विचार करके “ एवमस्तु ” कहकर शकुन्तलाकी बात 
मानली ओर वह बोला, कि हे स्मितमुखि ! तुम जिस योग्य हो, वही करूंगा और तुमको 
राजथानीमें ले जाऊंगा । हे सुश्रोणि | तुम जो कहती हो, वही होगा, यह भें सच कहता 
हू ॥ १८॥ 

एवसुक्त्वा स राजषिंस्तामनिन्दितगामिनीम्‌। 

जग्राह 'वीधेवत्वाणाछुवास च तया सह ॥ १९॥ 
राजपिं दुःपन्त अनिन्दित गतिवाली उस शङंतलासे यह कहकर यथाविधि उसका पाणि- 
ग्रहण करके उसके साथ रहा ॥ १९॥ 


> 
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विश्वास्य चैनां स प्रायादन्वीच्च पुनः पुनः ! 

प्रेषयिष्ये तवार्थाय वाहिनी चतुरङ्निणीस्‌ । 

तया त्वासानयिष्यासि निवास हवं शाचिस्मिते ॥ २० ॥ 
अनन्तर उसको समझा बुझा करके विश्वास कराकर राजा अपनी राजधानी लॉट गया 
ओर जाते जाते बह शकन्तलासे बारबार बोला- हे पवित्र झुस्कराहटोंवाली ! राजधानीमें 
जाकर तुम्हारे लिये चतुरङगिणी सेना भेजूगा ओर उस सेनाके साथ तुमको अपनी राज- 
घानीमें ले जाऊंगा ॥ २० ॥ 

इति तस्या! प्रतिश्रुत्य स तृपो जनभेजथ । 


मनसा चिन्तयन्प्रायात्काइयपं प्रति पार्थिवः ॥२१॥ 
अगवाँस्तपसा सुक्त: शरुत्वा कि न ऋरिष्याति । 
एवं संचिन्तथन्नेद प्रविवेश स्वकं पुरस्‌ ॥ २२॥ 


है जनमेजय ! राजा शळुन्तलासे वह प्रतिज्ञाकर वह राजा काश्यप कण्यके विपयमें मनमें 
सोचते हुए चला कि तपस्त्री कण्व आश्रममें आकर यह सव सुन करके कया समझेंगे और 
क्या करेंगे ? ऐसे सोचते हुए उसने अपनी राजधानामें प्रवेश किया ॥ २१-२२ ॥ 

सुहूतयाते तास्मस्लु कण्वोऽण्या्रसमागच्चल्‌ । 

शकुन्तला च पितरं हिया नोपजगास तस ॥ २३॥ 
अनन्तर कुछ समयके पश्चात्‌ महापि कण्व भी आश्नममें आये, शकुन्तला लज्जावश होकर 
अपने पिता उन कण्वके पास नहीं गयी ॥ २३ ॥ 

विज्ञायाथ च तां कण्यो दिव्यज्ञानो घहातपाः । 

उवाच अरवान्प्रीतः पझ्यन्दिव्छेन चछुया ॥२४॥ 
दिव्यज्ञानसे युक्त महातपस्वी भगवान्‌ कण्ब दिव्यदृषिसि सम्पूण वृत्तान्तको जानकर 
प्रसञ्चचित्त हुए ओर बोले ॥ २४॥ 

त्वयाव्य राजान्वयया सासनारइह्य यत्कूतः । 

पुंसा सह सथायोगो न स धर्यापघालक; ॥ २८॥ 
कि आज मेरी सम्मतिके बिना एकान्तमें राजवंशी पुरुपसे जो तुम मिलीं, उससे भर्मकी 
हानि नहीं हुई ॥ २७ ॥ | 

क्षत्रियस्य हि गान्धर्वो विवाहः अछ उच्यते । 

सकासायाः सकामेन निञन्त्रो रहसि स्त! ॥ २६ ॥ 
क्योंकि कहा है, कि क यके लिये गान्धर्व बिवाह श्रेष्ठ होता है; निजेन स्थानमें कामयुक्ता 
नारीसे कामयुक्त पुरुषका (बिना मन्त्रबिधिके जो मिलन होता है, वही गान्धवे विवाह 

कहलाता ह ॥ २६॥ 


सश्र्षष्टितम ] आदिपवे । ३७३ 
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धर्मीत्मा च महात्मा च दुःषन्तः पुरुषोत्तमः । 

अभ्यगच्छः पतिं यं त्यै मजमान शाकुन्तले ॥ २७॥ 
हे शकुन्तठे ! जिसको तुमने अपना पति मानकर जिसके साथ समागम किया है, वह 
राजा दुःपन्त ध्मीत्मा, महात्मा और पुरुषोंमे श्रेष्ठ हे ॥ २७॥ 

सहात्मा जनिता लोके पुत्रस्तव नद्दाबलः । 

य इमां सागरापाङ्गां कृत्ट्नां नोक्ष्यति सेदिनीस् ॥ २८॥ 
तुम्हारे गर्भसे संसारमै एक महात्मा महाबली पुत्र जन्म लेगा। जो सागरतककी इस सम्पूण 
भूमिका भोग करेगा ॥ २८ ॥ 

परं चाभिप्रयातस्य चक्कं लस्य महात्मनः । 

भविष्यत्यप्रतिहत सततं चक्रवर्तिनः ॥ २९ ॥ 
शत्रुके विरुद्ध रणयात्रा करनेके समय उस महात्मा चक्रवत्तीके रथके चक्र कभी नहीं रुकॅगे।२९॥ 

लतः प्रक्षाल्य पादी सा विश्रान्तं सुतिसत्रवीत । 

विनिधाय ततो सारं संनिधाय फलानि च ॥ ३०॥ 
इसके बाद शकुन्तलाले फल ओर यज्ञकी लकडीके बोझको रखकर सुनिके पांव धोए और 
विश्राम करते हुए सुनिसे बोली ॥ ३०॥ 

सया पतिदृतो योऽसौ दुःषन्तः पुरुषोत्तम: । 

तस्मै ससचिवाय त्वं प्रसाद कतुंभहेखि ` ॥ ३१॥ 
पिता ! पुरुषश्रेष्ठ जिस इस दु+पन्तको मैंने पतिरूपमें वरण कर लिया है, अतः आप कृपा- 
कर उस राजा आर उसके मा्त्रयापर प्रसन्न हाव ॥ ३१ ॥ 

कण् उद्यान 

चसञ्न एव तस्याहं त्वत्कृते वरवर्णिनि । 

ग्रहाण च दरे मत्तस्तत्कृते यदभीप्सितम्‌ ॥ ३२॥ 
कण्व चोले- हे बेटी ! में तुम्हारे लिये उसपर प्रसन्न ही हूं, हे शुभे ! तुम उसके लिए मुझसे 
जो इच्छा हो, वह वर सांगो ॥ ३२ ॥ 

हेशम्पायन उत्ताच 
ततो धनिछ्ठतां वक्रे राज्याबास्खललं तथा । 
शळुन्तला पौरवाणां हुःपन्तहितकास्यया ॥ ३३॥ 
॥ इति धीमहासारते आदिपर्वणि खततपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ २४८५ ॥ 


वैशम्पायन बोले- तब शकुन्तलाने दुःपन्तके दित करनेकी इच्छासे पौरवोकी धर्मनिष्ठा और 
उनके राज्यसे च्युत न होनेका वर मांगा ॥ ३३ ॥ 


~ २७ ७ 
४ मद्दाभारतके आदिपवेस सडखठवां अध्याय खसात ॥ ६७ ॥ २४८५ ॥ 
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तैशम्पारन उषाच 
प्रतिज्ञाय तु दुःषन्ते प्रतियाते शकुन्तला । 


गर्भ खुणाव वासोरूः छुमारममितोजसस्‌ ॥१॥ 
निषु वर्षेषु पर्णेषु दीप्तानलससद्मुतिस्‌। 
रूपोदायेशुणोपेत वैःषन्ति जनमेजय ॥२॥ 


वैशम्पायन बोले- प्रतिज्ञामे आवद्ध होकर राजा दुःपन्तके राजधानीको लोट जानेपर सुन्दरी 
शकुन्तलाने तीन वर्षके पूरे होनेपर प्रज्वलित अशिके समान अत्यन्त तेजस्वी रूपवान्‌ उदार 
और गुणवान्‌ दःपन्तके एक कुमारको उत्पन्न किया ॥ १-२॥ 

जातकलांदिखंस्क्रारं कण्वः पुण्यकुतां वरः 

तस्याथ कारयासाख व्धेसानस्थ घामतः ॥३॥ 
दिनोंदिन बढनेबाले उस बुद्धिमान्‌ कुमारके पुण्यशाहियोंमें श्रेष्ठ ऋपिने जातकमीदि संस्कार 
किये ॥ ३ ॥ 

दन्तैः शुक्ल; शिखरिभिः सिंहसंहननो युवा । 

चक्रांक्ितकर; श्रीसान्महाळूची महावलः। 

छुलारो देवगभोसः स तचाझु व्यवर्धत ॥ ४॥ 
शु आर तेज दांतसे युक्त, सिंहके समान कठोर, युवा, चक्रके चिहसे चिन्हित हाथवाला, 

महामूधो, अतिबलवान्‌, महाशक्तिशाली देवकुमारके समान वह कुमार भुनिके आश्रममें शीघ्र 

बढने लगा ॥ ४ ॥ 

पड्वणे एव वालः स कण्वाश्रमपद प्रति । 


व्याधान्सिहान्वरादांच गर्जाश्च महिषांस्तथा ॥७५॥ 
वद्वा वृक्षेण बलवानाससस्य समन्ततः । 
आरोहन्दमयंश्चैव क्रीडेश्च परिधावति ॥६॥ 


वह बलवान्‌ बालक छ; वर्षकी अवस्थाम कण्वके आश्रमर्म व्याध, सिंह, शूकर, भसे और 
हाथी आदिका पकडकर आश्रमके चारों ओर बांधकर उनपर चढकर, उनको वशम करता 
हुआ ओर खेलता हुआ चारों ओर घूमता रहता था ॥ ५-६ ॥ 

ततो5स्थ नास चह्कुस्ते कण्वाश्रसनिवासिनः । 

अरत्वथ सवदमनः सव हि दमयत्ययम्‌ ॥७॥ 
तब कण्वके आश्रममें रहनेवाले मुनिलोगोने उन लीलाओंको देखकर उसका नाम “ सब- 
दमन ” रखा, क्योंकि यह बालक सभी जीवोंका दमन करता था॥ ७॥ 
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स सर्वेदसनों नास कुमार; समपच्यत । 

विक्रमेणोजसा चेव बलेन च खसन्बिलः ॥८॥ 
विक्रमसे तेजस्वी और बलवान्‌ यह कुमार तथीसे सवद्सन नाससे प्रसिद्ध हुआ ॥ ८ ॥ 

ते छुभारग्टषितष्टा कर्म चास्यातिमालुजस । 

समयो यौोवराज्यायेलत्रवीच राकुन्तलाम ॥९॥ 

महर्षि कण्यने तव ळमारका असाधारण वळ और काय देखकर शकुन्तलासे कहा, कि इस 

बालकके युवराजके पदपर अभिषिक्त होनेका समय आ पहुंचा है ॥ ९॥ 

तस्य तहलपाज्ञाय कण्व! शिष्यालुवाच ह । 

काळुन्तलामि्तां रीघर सहपुज्ञाभितो$श्णात्‌ । 

भत्रे प्रापयतायैव सर्वेलक्षणपूजितास ॥ १०॥ 
उसके उस बलको देखकर उन्होंने शिष्योंको बुलाकर कहा, कि तुम इस आश्रमसे पुत्र साहित 
इस शकुन्तलाको आज शीघ्र ही सब लक्षणोंसे युक्त पतिके घर पहुंचा दो ॥ १० ॥ 

नारीणां चिरवासो हि बान्धवेषु न रोचते । 

कीर्तिचारित्रधर्सघ्रस्तस्भाङ्घत साचिरस्‌ ॥११॥ 
खियोंका सदा पिता और भाईयोंके घरमें रहना अच्छा नहीं, ऐसा होनेसे कीति, चरित्र 
और धर्म विभड सकता है, सो इसको पतिके घर ले जानेमें थोडासा भी विलंब मत 
करो ॥ ११ ॥ | 

तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वे प्रातिछन्तानितौजलः । 

शकुन्तलां पुरस्कृत्य लपुचाँ गजलाहयस ॥१२॥ 
महातेजस्वी शिष्य लोग ऋषि क्खकी आज्ञाको सावकर पुत्रसहित शकुन्तलाको आगे करके 
इस्तिनापुरको गए ॥ १२॥ 

गहीत्वानरगभाभ पुत्र कमललोचनस । 

अजगाम ततः शुन्रा दुःवन्तविदितादूनात ॥१३॥ 
तेजस्वी शङुन्तला भी अमर देवके समान प्रकाशमान और कमलके समान नेत्रवाले अपने 
पुत्रको लकर दु;पन्तक जाने हुए उस वनसे आई ॥ १३॥ 

अभिरत्य च राजान विदिता सा प्रवेरिता । 

सह तनव पुत्रेण तरुणादित्यवचेला ॥ १४॥ 
इसके बाद वह शकुन्तला उस तरुण सर्यके सच्या तेजस्वी बालकके साथ राजाके द्वारपर 
पहुंचकर इारपारुसे राजाको खबर देकर राजमन्दिरमे प्रविष्ट हुई ॥१४॥ 


३७६ 


महाभारत । 


NT NAAN AN 


[ अध्याथ 
पूजयित्वा यथाव्यायसन्नवत्चिं शकुन्तला । 


अर्थ पुत्रस्त्वया राजन्यौवराज्येऽभिषिच्यतास्‌ ॥ १८॥ 
शकुन्तला राजाका यथायोग्य सत्कार कर उससे बोली- हे राजन्‌! इस पुत्रको यौवराज्य 
पदपर आप अभिपिक्त कीजिए ॥ १७ ॥ 

त्वचा ह्ययं सुतो राजन्सय्युत्यज्नः सुरोपमः । 
यथाससयसेतस्मिन्वतेस्व पुरुषोत्तम 


॥ १६॥ 
आपके इस पुत्रने मेरे गर्भसे जन्म लिया है; देवताके समान यह पुत्र आपहीके वीर्यसे उत्पन्न 
हुआ है; हे पुरुपश्रेष्ठ! आपने जिस प्रकार शर्त स्वीकार की थी वैसाही कार्य कीजिये ॥१६॥ 
यथा समागसे पूर्व ळृतः स लस थस्त्वथा । 
ते स्मरस्व महाभाग कण्दाश्रसपढ प्रति 


Q 


॥ १७॥ 
महाभाग ! पहिले आपने मुनि कण्डके आश्रममें झुझसे सङ्गम करनेके समय जो प्रतिज्ञा 
की थी, उसको स्मरण कीजिये ॥ १७ ॥ 
सोऽथ थ्रुत्वैव तद्वाक्यं तस्या राजा स्मरञ्चपि । 
अन्नवीन्न स्मरामीति कस्य त्वं दुष्टतापसि 


॥ १८॥ 
तब शकुन्तलाके यह वचन सुनकर राजा दुःपन्तको अपने किये हुए पूर्व कार्यके स्मरण होने 


पर भी वह कहने लगा, कि मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है । दुष्ट तपस्विनि ! तू किसकी 
खी है ? ॥ १८॥ 


धर्मकामार्थसंबन्ध न स्मरामि त्वया सह। 
गच्छ वा तिष्ठ वा कामं यद्वापीच्छसि तत्कुरु ॥ १९॥ 
तुझसे मेरा धर्म, अथ ओर काम किसी भी विपयके सम्बन्धका मुझको स्मरण नहीं होता, 
इसलिए तू अब जो चाहती है कर, चाहे चली जा, चाहे रह ॥ १९॥ 
सैवसुक्ता वरारोह ब्रीडितेव मनस्विनी । 
विसंज्ञेव च दुःखेन तस्थौ स्थाणुरियाचला ॥ २० ॥ 


दुःवन्तके ऐसी निप्हुर वाणी कहनेपर मनस्विनी और सुन्दर कमलके समान शकुंतला क ज्जासे 
मलिन और अचेतन वनकर दुःखसे जड खंभेके समान हो गई ॥ २० ॥ 


संरस्भासपेतात्राक्षी स्फुरमाणोछ्ठसंपुटा । 
खैर्निदेहन्ती ल्क a लिये 
कटाक्षेनिदहन्तीव तिथेत्राजानसैक्षत ॥ २१॥ 
अभिमान ओर दु;खमे उसकी आंखें छाल हो गयीं और दोनों होठ हिलने लगे । तव वह 
तिरछी इष्टिसे राजाकी ओर देखकर कटाक्षसे मानों उसको भस्म करने मी || २१ ॥ 


पि दिपड । ३७ 
अएपष्टितम ) अद्फद 
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आकार गृहसाना च सन्युनाभिसमीरिता । 
1 समृत लेजा धारयाशास वे तदा ॥ २२ ॥ 
तत्र उसने ऋ्रोधसे प्रेरित होनेपर भी बाहर कुछ न प्रगट कर अपने क्रोधका अन्दर हौ 
अन्दर छिपाकर तपसे बटोरे हुए तेजको रोक लिया ॥ २२ ॥ 
सा खुददलोमिव ध्यात्वा छुःखासपेससन्विता । 


_ सतोरसभितंप्रेक्य कुद्धा वचनमन्नवीलत्‌ ॥ २३ ॥ 
जानन्नापि महाराज कस्मादेवं प्रमाषसे । 
न जानासीति निःसङ्गं यथान्यः प्रातस्तथा ॥ २४॥ 


इसके बाद कुछ काठ सोचकर दुःख और क्रोधसे युक्त होके पतिकी ओर देखकर क्रोधसे 
यह वचन बोली- महाराज ! आप सबकुछ जान करके भी कयां नीच जनके समान विना 
कुछ सोचे विचारे “ नहीं जानता ” यह बात कह रहे हैं ? ॥ २३-२४ ॥ 
अन्न ते हृदय वेद सत्यस्यैवाडतस्य च । 
कल्याण बत साक्षी त्वं झात्सानसवसन्यथाः ॥ २५ ॥ 
इस बातकी सत्यता और असत्यताको आपका हृदय जानता है, अतः, हे भद्र ! आपके अपने 
कामाँकी साक्षी देनेवाले अपनी मंगल आत्साकी अवहेलना मत कीजिए ॥ २७ ॥ 
योऽन्यथा सन्तेसात्मानसन्यथा प्रतिपद्यते | 
कि लेन ब कुर्त पापं चोरेणात्लापहारिणा ॥ २६ ॥ 
जो जन, हृदयमै कुछ और रखता है और बाहर फुछ और प्रकट करता है, ऐसा कौनसा 
पाप है, जो उस आत्माकी हत्या करनेवाले मनुष्यसे नहीं होता ! ॥ २६ ॥ 
एकोऽहमस्मीति च सन्यसे त्वं न हृच्छयं वेत्सि सनि पुराणस्‌ । 
यो वेदिता कमणः पापकस्थ यस्यान्तिके त्वं वृजिनं करोषि ॥ २७॥ 
क्या आपन यह समझ लिया हैं, कि आपने अकेले 'ही यह काय किया है, ( क्या आप 
यह समझते हैं कि वहां दूसरा कोई नहीं था, अतः कोन जानेगा १ ) क्या आप नहीं 
जानते, कि पुराण झुनि परमेश्वर सबके हृदय सन्दिरमें सदा सजग है ? जो सभी पाप कर्मो- 
को जानेवाला है। आप उसके सामने ही यह पाप कर रहे हैं || २७ ॥ 
सन्यते पापळ दत्वा न कश्चिद्वेत्ति मामिति । 
विदन्ति चैवं देयाश्च स्वश्चैवान्तरपूरुषः ॥ २८ ॥ 


लाग पाप करके समझते हे, कि क्षिसीने बुझे नहीं जाना पर दव आर हृदयक अन्दर 
रहनवाल परसपुरुष संब कुळ जानते इ ॥ २८ ॥ 
४८ (महा. मा. खादि. ) 


३७८ महाभारत । [ अध्यार 
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आदित्यचन्द्रावनिलानली च चोमेलिरापो हद्यं यसख्च । 

अहश्च रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये घर्मश्ष जानाति तरस्य वृत्तम्‌ ॥२९॥ 
आदित्य, चन्द्रमा, बायु, अभि, आकाश, धरती, जल, हृदय, यम, दिन, रात्रि, दोनों 
संध्या और धर्म यह सव मनुष्यके सम्पूर्ण चरित्रोंको जानते हैं ! २९ ॥ 


यमो वेचस्वतस्तस्थ नियातयति दुष्कृतम्‌ । 

छदि स्थितः कर्मसाक्षी क्षेत्ज्ञो यस्य तुष्याति ॥ ३०॥ 
सब कामॉके साक्षी हृदयमें स्थित क्षेत्रज्ञ पुरुष जिनपर प्रसन्न रहते हैं, वैवस्वत यम भी 
उनके सम्पूर्ण दुष्कर्माको नष्ट कर देते हैं ॥ ३० ॥ 

न तु तुष्यति यस्यैष पुरुषस्थ दुरात्मनः । 

त यस; पापकमाण निर्यालयाले दष्कतस । २१ ॥ 
और जिस दुरात्माकी आत्मा उससे सन्तुष्ट नहीं रहती, काल उस दुष्कर्म और पाप कमे 
करनेवालेको नष्ट कर देता है ॥ ३१ ॥ 

अवभन्यात्मबात्सानसन्यथा प्रतिपद्यते । 

देवा न तस्य श्यालो यस्यात्सापि न कारणस ॥ ३२॥ 
जो जन अपनी आत्माका अपमान करके कुछका कुछ विश्वास दिलाता ओर आत्माकी 
गवाही भी नहीं मानता, उसका हित देवगण भी नहीं करते ।। ३२ ॥ 


स्वर्यं प्राप्तेति सासेवं मावसंस्थाः पतिब्रतास्‌ । 

अच्योहौ नार्चयसि मां स्वयं आर्झाछुपस्थितास्‌ ॥३३॥ 
में स्वयं आ पहुंची हूं, यह समझकर घुझ पतित्रताका अपमान न कीजिये । आदरके योग्य 
तथा स्वय आया हुई अपनो ख्रीका आदर आप नही करत हैं ॥ ३३ ॥ 

किमथ माँ प्राकृतवदुपत्रेक्षसि संसदि । 

न खल्चहसिद शून्य रसि कि न झाणोषि से ॥ ३४॥ 
अप क्यों मूर्ख जनकी भांति इस सभाम झुशको तुच्छ समझ रहे हैं ? में निर्जन जगहमें तो 
चिल्ला नहीं रही हूँ, फिर आप मेरी बात क्‍यों नहीं सुनते ॥ ३४ ॥ 

यादे से साचलानाथा वचन न करिष्यल्लि । 

घन्त शतधा सूधो ततस्तेञ्द्य फालिष्यति ॥ ३५॥ 
दुषन्त ! यदि प्राथना करनेवाली मेरी प्राथना आप नहीं सुनेंगे, तो आज आपका सिर 
कडों भागोंमें फट जायगा ॥ ३७ ॥ 


“६८ J 019 ॥ 


अष्टबष्टितम | अदिषत । ३७९ 
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भार्या पतिः संप्रविद्य स यस्माज्जायले पुनः । 

जायाया इति जायात्वं पुराणः कवयो विदुः ॥ ३६॥ 
प्राचीन ज्ञानीलोग कहा करते हैं, कि पति स्वयं गभके स्वरूपम पर्त्नामे प्रविष्ट होकर फिर 
पुत्रके स्वरूपमें जन्म लेता है । इसीलिए पत्नी जाया कही जाती है ॥ ३६ ॥ 

यदागमवतः पुंसस्तदपत्यं प्रजायते । 

तत्तारयति संतत्या पूर्वप्रेतान्पितामहान ॥ ३७॥ 
ज्ञानी पुरुषके जो पुत्र होता है बह पुत्र सन्तानोंसे परलोकवासी पितरोंका उद्धार करता 
है ॥ ३७॥ 

पुन्नाम्नो नरकाव्यस्मात्पितरं चाथते सुत; । 

लस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वर्थसुवा ॥ ३८॥ 
भगवान्‌ स्वयंभूने स्वर्यं कहा है, कि पुत्र पुन्नामक नरकसे अपने पिताकी रक्षा करता है 
इसलिये वह पुत्र कहा जाता है ॥ ३८ ॥ 

सा भाथी या गह दक्षा सा आयो था भजावती । 

सा साया या पतिप्राणा सा भार्या या पलिता ॥३९॥ 
जो गृहका्योमें चतुर है वही भायां है, जिसने पुत्र प्रसव किया है वही भार्या है, जिसके 
लिए पति ही प्राण है वही भार्या है, जो पतिव्रता है बही भाया है ॥ ३९ ॥ 

अर्ध भार्या मनुष्यस्य सार्या ओछलमः सखा । 

भायां सूल निबगस्थ सायो लिन्न सरिष्यतः ॥ ४०॥ 
मनुष्योंका खी आधा अङ्क हैं, भार्या सबसे बढ कर मित्र है, भार्या ही धमार्थ काम इन तीनों 
वर्गोकी जड है और भाया ही मरते हुएका मित्र हे ॥ ४० ॥ 

सायांवन्तः कियाचन्त! खसाया गुहसेधिन; । 

भार्यावन्तः प्रसोदन्ले लायीचन्तः श्रियान्विताः ॥४१॥ 
जिनकी सार्या है वे बही क्रियादि क्रिया करते हें; जिनकी भार्या है बही गृहवासी हैं । 
जिनकी भार्या है, वही आमोद-प्रमोदसे समय बिताते हैं; जिनकी भार्या है, बही श्रीसे युक्त 
होते हैं ॥ ४१ ॥ 

सखायः प्रविविक्तेषु भवन्त्येताः प्रियंवदा! । 

पितरो ध्कार्येषु भदन्त्यार्लस्य सातरः ॥ ४२ ॥ 
मधुर वोल्नेव्राली ये भायायें एकान्तमें अच्छे परामर्श देनेवाले मित्रके समान होती हैं: धर्म- 


कमे हितेषी पिताके समान ३ पाडाको दश्णभ थे भायाय स्वेहवती माताके समान 
हाता ह ॥ ४२ ॥ RT की 
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३८० महाभारत 


[ अध्याय 


कान्तारेष्वपि विश्रासो नरस्याध्यानिकस्य वै । 
यः सदारः स बिश्वास्यस्तस्मादू दार 


वळ कू 


रा) परा गतिः ॥ ४३ ॥ 
पत्नी बनमें पथिक पतिके लिए विश्रामका स्थल है; जिसकी भायो रहती है, उसीका 
सब लोग विश्वास करते हैं; इसलिए भार्या ही मलुष्योकी परम गति है ॥ ४३ ॥ 
संसरन्तम्पि प्रेत विषभष्वेकपातिनर्‌ । 
जायेवान्वेति भर्तारं सततं या पतित्नता ॥ ४४ ॥ 
किसीके सांसारिक लीलाके अन्त होनेके बाद नरकमें जानेपर उसके उद्धारके निमित्त केवल 
पतित्रता आर्या ही साथी होती है ॥ ४४ ॥ 
प्रथमं संस्थिता माया पतिं प्रेत्य प्रतीक्षते । 
पूर्व सूतं च भतोरं पञ्चात्लाध्व्यनुगच्छति ॥ ४० ॥ 
पत्नीके पहिले परलोक सिधार जानेपर वह परलोकर्म पतिके नि 


™ ~ प्नि 
और पतिके पहिले दह छाड जानपर सता माया उसक पाछ चरू 


एतस्मात्कारणाद्राजन्पाणिग्रहणसिष्यतले । 
नोति OC CO ho 
यदाप्नोति पलिभायामिह लोके परच च 


त पथ ताकती रहती है, 
गी जाती हैं ॥ ४५ ॥ 
॥ ४६॥ 
हे राजन्‌ ! क्योंकि अता इस लोक और परलोक दोनों लोकोमें भायाको प्राप्त करता है, 
इसीलिये बिवाहकर्मकी आवश्यकता होती है ॥ ४६ ॥ 
आत्मात्मनैव जनितः पुत्र इत्युच्यते ठवे: । 
तस्साद्भायी नरः पश्येन्यातृवत्पत्रमालरम्‌ 


॥ ४७॥ 
पण्डितलोग कहा करते हैं, कि अपनी आत्मासे उत्पन्न हुआ ही पुत्र कहाता है, अतः 
मनुष्य भायोकी अपनी साताके समान समझे ॥ ४७॥ 


सयाया जनितं एत्रमादशें स्वशिवाननम्‌ । 
छादले जनिता प्रेक्ष्य स्वभे प्राप्येच पुण्यकृठ ॥ ४८ ॥ 
पुण्यवान्‌ स्वर्ग पानेसे जेसे आनन्दित 


दत होत हँ, उसी प्रकार आइनेमं देखे जाते हुए भुखके 
समान भायाके गभस जन्म लिये हुए अपने पुत्रको देखकर जन्मदाता आनन्दित होते हैं ॥॥ ४ ८॥ 


दह्मावा सनोदुःखैव्यायिमिश्चातुरा नराः 

क्वादन्ते स्वेषु दारेषु घर्मार्ताः सलिलेष्विव ॥ ४९ ॥ 

पसीनिसे नहाया हुआ जन जिस प्रकार उण्डे जलसे सन्तु होता है, उसी प्रकार मनुष्यगण 
` मनःपीडासे जलने और रोशोसे जकडे जानेपर भी भायसे आनान्दित होते हैं ॥ ४९॥ 


अष्टषाष्टतंम ] आदिपदं । ३८१ 
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सुसंरब्धोऽपि रामाणां न बूयादाप्रेयं बुधः 
रति प्रीति च धभ च तास्वाथत्त च्च 
रति, प्रीति और धर्म सव ही भायाके हाथमं देखकर ज्ञानी 
होनेपर भी पत्नीस कभी अग्रिय बोले नहीं ॥ ७० ॥ 
आत्मनो जन्मनः क्षेत्र पुण्यं रालाः सनालनम्‌ । 
ऋषीणामपि का शक्तिः खष्डं रामारूले प्रजा; ॥ ५१ 
खयां आत्माका सनातन और पवित्र जन्मक्षेत्र हँ; ऋषियोंसें सी क्या शक्ति है, कि वे खकि 
बिना प्रजा रच सके ? ॥ ५१॥ 
परिपत्य यदा सूलुधेरणीरेणुमुणिटल 
पितुराशिष्यतेऽङ्गानि किसियास्त्यचिकं तत ॥ ७३ ॥ 
जब पुत्र धरतीके धूल्ये शरीरको सानकर पास आकरके पिताके अंगोसे लिपट जाता है 
तव उससे जोर अधिक सुख क्या होगा १ ॥ ५२ ॥ 
ख त्वं स्वयश्नज्ुप्राघ सामिलाषसिमं सुतस्‌ । 
प्रेक्षमाणं च ककण कितरथेसवसन्यस्े ॥ ७३ ॥ 
हे राजन ! खर्य आकर उत्साहयुक्त नेत्रोसे आपको सामिलाप होकर देखनेवाले अपने 
पुत्रका आप किसलिये अपमान कर रहे हैं ? ॥ ५३ ॥ 


~ ey Lees 


अण्डानि विश्रति स्वानि न भिन्दन्ति पिपीलिकाः 
न सरेथाः काथं लु त्वं धज सन्स्वभात्सजस्‌ ॥ ५४ ॥ 
चींटियां छाटी प्राणी होनेपर भी प्रसव किये हुए अण्डोकी रक्षा करती हैं, उन्हें फोडती 
नहीं; फिर आप धमेज्ञ होनेपर भी अपने पुत्रका क्यों नहीं पाल रहे हैं ? ॥ ७४ ॥ 
न वाससां न रामाणां नापां स्पद्षेस्तथा सुख; 
शिशोरालिङ्गयम्ानस्य स्पा; सूनोर्यथा खुखः ॥०८॥ 
छोटी सन्तानके गलेस रूगनेसे उसका अनुभव पिताको जैसा सुखदायी जान पडता है, 
` उतना कोमल वख, जल और नारीका अनुभव भी सुखदायी नहीं होता ॥ ५५ ॥ 
जाह्यणा द्विपदां श्रेष्ठो गौवेरिष्ठा चतुष्पदाम्‌ । 
युरुगरीयसां श्रेष्ठ; पुतः स्पशेवता वर! ॥ ५६ ॥ 
जिस प्रकार दीपाय जन्तुओंमें ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, अथवा जिस प्रकार चार पायोंमें गो 


श्रेष्ठ होती हे और माननीय जनोंमें गुरु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सुखको देनेवाले स्पशग पुत्रका 
स्पश श्रेष्ठ होता है ॥ ५६ ॥ 


[को चाहिये कि वह अति क्रोधित 


ल्हु पु हु हं 


३८२ भद्दाभारत । [ अध्याय 
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स्वृशलु त्वां समाहिष्य पुच्नोष्यं भ्रियदडोन; । 

पुत्नस्पशात्खुखलरः स्पशा लोके न विद्यले ॥ ०७ ॥ 
दीखनेमें सुन्दर यह पुत्र आपके गलेसे लगकर आपको छुए, क्योंकि पुत्रस्पर्शसे दूसरा सुख- 
दायी स्पशे प्रथ्वीमें नहीं है ॥ ५७ ॥ 

निषु वर्षेषु पूर्णेषु प्रजाताहमरिंदम । 

इमं कुमारं राजेन्द्र लव शोकप्रणाशनस्‌ ॥ ७८ ॥ 
हे शत्रुओंके विनाशक राजेन्द्र ! तीनवप पूरे होनेपर मेने आपके इस शोकनाशी पुत्रको 
प्रसत किया है ॥ ५८ ॥ 

आहता वाजिमेधस्य शतसङ्ख्यस्य पोरव । 

इति वागतरिक्षे सां सूतकेऽभ्यचदत्पुरा ॥ ०९ ॥ 

पौरव ! पहले प्रसवकालर्म आकाशवाणीने कहा था कि “ यह पुत्र सौ अश्वमेध यज्ञ 

करणा! ” ॥ ७९ ॥ 

ननु नालाङ्कमारोप्य स्नेहाद्ग्रामान्तरं गताः । 

सूमन पु्ाङुपाघाय प्रातनदान्त मानवाः ॥ ६०॥ 
मनुष्य दूसरे गांवमें जाकर जब घरको लोटते हैं, तव पुत्रको गोदमें लेकर और उसका सिर 
चूम कर परमानन्द प्राप्त करते हैं ॥ ६० ॥ 

वेदेष्वापि वदंतीसं संजवाद द्विजातयः । 

जातकसणि पुत्राणां लवापि विदितं तथा ॥ ६१॥ 
पुत्रके जातकममें ब्राह्मणलोग वेदोमें लिखे गए इस मंत्रवादका पाठ करते हैं बह आपको 
भी ज्ञात ही है ॥ ६१॥ 

अङ्गादङ्गात्संमवसि हदयादमिजायसे । 

आत्मा चै पुत्रनामासि स जीव दारदः शतम्‌ ॥ ६२॥ 
( नह मंत्रवाद इस प्रकार है ) “ तुम मेरे अङ्गसे निकले हो, तुम मेरे हृदयसे उत्पन्न हुए 
हो, तुम पुत्ररूपम मेरी आत्मा ही हो, अतः, हे पुत्र ! तुम्हारी सो वषकी आयु हो ॥६२॥ 

पोषो हि त्वदधीनो मे संतानमपि चाक्षयम्‌ । 

लस्साच्ब जीव से पुत्र खुखुखी शरदां शततम ॥ ६३ ॥ 
हे पुत्र! मेरा जीवन और वंशका अक्षय होना तुम्हारे ही अधीन हैं, अतः तुम शत वर्षकी 
आयु पाकर परम सुखसे समय व्यतीत करो ” ॥ ६३ ॥ 


अष्टपश्टितम ] झादिपवे । ३८३ 
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त्वदङ्गेस्यः प्रसूतोऽयं पुरुषात्पुरुघोञ्प 
सरखीवामलेऽऽत्मानं द्वितीय पञ्चय से छुतस्‌ ॥ ६४ ॥ 
हे राजन्‌ ! आपके अङ्गसे यह दूसरा पुरुष उत्पन्न हुआ है, निल सरोबरमें दीख पडती 


च 
हुई अपनी परछांईके समान ही अपनी दसरी आत्मा इस मेरे पुत्रमं आप देख 
लीजिये ॥ ६४ ॥। 
यथा झाहवनीयोउश्निगोहेपत्थात्यणीयते । 
तथा त्वत्तः प्रसूतोऽयं त्वमेकः सन्हिघा छतः ॥ ६८ ॥ 
जिस प्रकार एक गाहपत्य अश्निसे दूसरी आहवनीय अग्निको उत्पत्ति होती है, पेसे ही एक 
होने पर भी आपसे जन्मे इए इस पुत्रके स्वरूपमें आप स्वयं दो भाग हुए है ॥ ६५ । 
मृगापकृष्टेन हि ते खरया परिधावता । 
अहमासादिता राजन्कुमारी पितुराश्ले ॥ द ॥ 
महाराज ! में जब पिताफे आश्रममें झुमारी थी, तब आपने मृगयार्म जाकर मृगका पीछा 
करते हुए वहाँ पहुंच करके मुझसे विवाह किया था ॥ ६६॥ 
उवेशी पूर्वचित्तिश्च सहजन्घा च मेनका । 
विश्वाची च घृताची च षडेवाप्सरसां वरा! ॥ ६७ ॥ 
उवेशी, पूर्वचित्ति, सहजन्या, मेनका, विश्वाची और घृताची यह छ; ही अप्सराओंमे श्रेष्ठ 
मानी जाती हँ ॥ ६७॥ 
` तासां मां सेनका नास घ्त्मयोनिर्वराप्सराः । 
दिवः संघाप्य जगती विश्वानित्रादजीजनत्‌ ॥ ६८ ॥ 
` उनमें बरह्मासे जन्मी हुई श्रेष्ठ अप्सरा भेनकाने देवलोकसे भूतलमै उतर कर विश्वामित्रके 
वीयसे गर्भधारण करके मुझे उत्पन्न क्रिया था ॥ ६८ ॥ 
सा माँ हिमवतः एछे खुषुवे मेनकाप्सराः । 
अवकीये च मां याला परात्मजमिवासती ॥ ६९ ॥ 
इसके वाद सतीखसे रहित उस अप्सरा भेनकाने हिमाचले चट्टानपर मुझको उत्पन्न 
कया आर पराया सन्तानको तरह सुझे छोडकर चली गयी ॥ ६९ ॥ 
कि चु कमाझुमं पूर्व कलवत्थस्मि जन्झनि । 
यदहं वान्धवेस्त्यक्ता वारुणे संप्रालि च त्वया ॥ ७०॥ 


हा ! मने पूर्व जन्म और इस जन्ममें कैसा पाप किया था, कि बचपनमें पिता माताने मुने 
त्याग दिया ओर अब आप भी झुझको छोड रहे हैं ॥ ७०॥ 


३८४ शघ्दाभारतस । [ अध्याय 
कार्य स्या परित्यक्ता गिष्यास्यददसा्सस्‌ । 
इभे लु बाल संत्यवतु नाहेसथात्मजमात्मना ॥ ७१ ॥| 
आपके द्वारा छोड दि जानेपर में खेच्छासे निज आश्रमका चढी जाऊंगी, पर अपनी 
आत्मासे उत्पन्न इस वालकको त्याग देना आपके लिए उचित नहीं हे ॥ ७१ ॥ 
दुःषन्त उदात 

न पुन्रनचिजावासि त्यथि जाते शकुन्तले । 

असत्यवचना नाये। करते अद्धास्यले वचः ॥ ७२ ॥ 
दुःपन्त बोला- हे शकुन्तले ! में नहीं जानता, कि तुम्हारा गर्भोत्पन्न यह बालक मेरा पुत्र 
है, था नहीं; तुम्हारी इस बातपर कौन विश्वास करेगा ? क्योंकि ख्रियां प्रायः झूठी चात 
कहा करती हं ॥ ७२ ॥ 

सेनका निरलुक्तोशा वन्धकी जननी लब । 

यथा हिमवतः पठे निमाल्येच प्रवेरिता ॥ ७३ ॥ 
विशेषकर तुम्हारी जननी मेनका व्यभिचारिणी और दयाहीना है जिसने मालाको त्यागनेकी 
भांति तुमको हिमाचलकी पीठपर छोड दिया था ॥ ७३ ॥ 


स चापि निरचुक्राशः क्षञजयोनिः पिता तव । 

विश्वासित्रा ब्राह्मणत्वे ळुव्वः कामपरायणः ॥ ७४ ॥ 
क्षत्रियक वंशमें उत्पन्न होनेपर भी ब्राह्मणतव पानेका लोभ करनेवाले तुम्हारे पिता विश्वामित्र 
भी दयाहीन ओर बड़े कामी थे ॥ ७४ ॥ 


ऋापसरसां खेछा सहर्षीणां च ते पिला ! 


लयोरपल्यं कर्सात्त्वं पुंखळीवा्मिधार्यालि ॥ ७५ ॥ 
यदि यह कहो, कि मेनका अप्सराओंमें और विश्वामित्र ऋषियोंमें श्रेष्ठ हँ, तो फिर तुस 
नको सन्तान होकरके क्यों एक वेच्याके समान बात कह रही हो ? ॥ ७७ ॥ | 


अश्वद्धेयमिदं वाक्यं कथयन्ती न लज्जसे । 
विशेषतों सत्सकाश दुष्टतापासि गस्थतास्‌ ॥७६॥ 
यह अद्भाके अयोग्य बातके कहनेमें तुमको लज्जा क्‍यों नहीं होती? और वह भी 


Ss 


तुम मेरे सामने यह यात कह रही हो; अतः, हे दुष्ट तपस्व्रिनी ! तुम यहासि चली 
जाथा ॥ ७६ ॥ 


एकोमसप्ततितम ] ` आद्विपद । का २ 

क महर्षिः सदैवोग्र! साप्सरा क च मेनका । 

क च त्वेवं कृपणा तापसीवेपधारिणी ॥ ७७॥ 
वह देवो सी सवंश्रेष्ठ महर्षि कहां ! ओर अप्सराओस श्रेष्ठ बह मेनका कहां ? आर नीच 
तपस्विनीका वेष बनायी हुई तू कहां ! ॥ ७७ ॥ 

अतिकायश्च पुत्रस्ते बालोडपि बलबानयस। 

कथसल्पेन कालेन शालर्कन्ध इवोद्त; ॥ ७८ ॥ 
तेरा यह पुत्र बालक होनेपर भी मोटा ताजा और बलिष्ठ दीख पडता है, थोडे कालहीमें 
यह कैसे शालबृक्षसा बढ गया ? ॥ ७८ ॥ 

सुनिकृछा च योनिस्ते पुंश्चली प्रतिलासि से । 

यहच्छया कामरागाज्जाता मेनकया छस्ति ॥ ७९ ॥ 
तेरा जन्म बडा नीच है, सुझे तो तू कोई वेश्यासी लगती है। मेनकाने कामके बशमें होकर 
जैसे चाहा वैसे ही तुञ्को पैदा कर दिया है ॥ ७९ ॥ 

सर्वेभतत्परोक्ष से यत्त्वं बदस्ति तापसि। 

नाहं त्वाभिजानामि यथेष्ट गस्यतां त्वया ॥८०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्चणि अप्टपश्रितमो४ध्यायः ॥ ६८ ॥ २५६५॥ 
हे तापसि ! तू जो कुछ कहती है, वह सब मेरा अनजाना, अनसुना और अनसोचा है; में 
तुझको नहीं जानता, अतः जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ चली जा ॥ ८० ॥ 

॥ सहाभारतके आदिपयवेस अडसठचां अध्याय समाप्त ॥ ६८॥ २०६७॥ 


रत & ७, - 
शकूसालोबाच 

राजन्सर्षपसाचाणि परच्छिद्राणि पश्यलि । 

आत्मनो विल्वलाञ्ाणि पश्यज्नपि द पश्या ॥ १॥ 
शकुन्तला बोली- राजन्‌ ! तुम सरसांके समान पराये दोपको तो देखते हो, पर अपना 
दोष घेलके समान होनेपर भी नहीं देखते ॥ १ ॥ 

मेनका त्रिदशेष्वेव ज्िद्शाश्राऊु सेनकास । 

ससैवोद्रिच्यति जन्म दःषन्त तव जन्मतः ॥२॥ 


हे दुःपन्त ! मेनका देवोंकीही प्रेमिका और देवगण मेनकाहीके प्रेमी हैं, अतः तुम्हारे जन्मसे 
मेरा ही जन्म श्रेष्ठ है ॥ २ ॥ 
४२ ( महा, सा, हाटि, १ 


३८६ महाभारत । [ क्षव्याय 
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क्षितावटि राजस्त्वसन्तरिक्षे चरास्यहस्‌ । 

आवयोरन्तरं पद्य मेरुसर्षपयोरिव ॥ ३॥ 
हे राजेन्द्र ! देखो, मेरु और सरसोंके समान हम दोनोंयें भेद है, तुम धरतीपर चलते हो 
और में आकाशमें उडती हूं ॥ ३॥ 

महेन्द्रस्य कुबेरस्थ यसस्य वरूणस्य 'च । 

भवनान्यतुर्सयासि प्रभाव पर्य से लुप ॥ ४॥ 
हे नृप ! देखो, मेरा प्रभाव कितना है; भें महेन्द्र, कुवेर, यस और वरुण इनके घरोंमें 
जा सकती ईं ॥ ४॥ 

सत्यश्चापि प्रवादोऽयं थे प्रवक्ष्यासि तेऽनघ । 

निदशनार्थ न द्वेषात्तच्छ्रुत्वा क्षन्तुमहसि ॥ ५॥ 
हे अनघ ! एक सच्ची कहावत यह है, में उदाहरणके लिये आपसे कहती हूँ, द्रेपसे न 
कहती, सो आप इसे सुनकर मुझे क्षमा करें ॥ ५॥ 

विरूपो यावदादर्श नात्मनः पझ्यते झुखम्‌ । 

मन्यते तावदात्मानमन्येश्यो रूपवत्तरम्‌ ॥ ६॥ 

कुरूप जन जबतक दर्पणम अपना मुख नहीं देख लेता, तबतक अपनेको औरोंसे सुन्दर 
समझता है ॥ ६॥ 

यदा तु सुखसादशों विकृत सोऽभिवीक्षते । 

तदेतरं विजानाति आत्मानं नेतरं जनम्‌ ॥७॥ 
पर जब दर्पणमें अपना भद्दा मुख देख लेता है, तब वह अपनेको एक दूसरा ही आदमी 
समझने लगता है ॥ ७॥ 

अतीव रूपसम्पन्नो न किंचिदवसन्यले । 

अतीव जल्पन्दवांचो भवतीह बिहेठकः ॥८॥ 
अच्छे रूपवान्‌ जन किसीका अनादर नहीं करते; बहुत कडी बात कहनेबाले लोग निन्दक 
या औरॉको पीडा देनेवाले कहे जाते हैं ॥ ८ ॥ 

सूखे हि जल्पतां पुंसां श्रुत्वा वाचः शु भाशुभाः । 


Oe 
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अशुसं चाक्यमादत्ते पुरीषमिव सूकरः । ९॥ 
सूअर जैसे और सव वस्तुओंमेसे केवल बिष्ठाको ही चुन लेता है, बैसे ही मूर्ख जन भी कह 


__ केक 


नेवालेफे हिताहित बाक्यॉमेंसे केवळ अहित वाक्यहीको चुनते हैं ॥ ९ 


कु त्र ह दि ड्‌ | ८ ७ 
एकोनसप्तातेतम | मादिप । बै 


Td 
AANA TN 
AANA ANN »५५॥*/४४१-/५/५/५/५/५/५/५/५/४५४४/५/५/४४५४५५५४१४५४४५४१*€५४४श१शशशशी IY 
PP I PR So SET lind eves १५. 2३८२०, 


प्राज्ञस्तु जल्पतां पुंसां शुत्वा वाचः शु भाझुभाः। 
गुणवङ्टाच्यसादत्त हस! क्षारासवारूमस। ॥ ९० ॥ 
हँस जैसे जल और दधमेसे जलके भागको छोडकर दध ले लेता है, बैसे ही ज्ञानी पुरुष 
कहनेवालेकी हिताहित वार्ताको सुनकर केवल शुणयुक्त चातको ही चुनते हैं ॥ १० ॥ 
अन्यान्पारिवदन्साधुयशा हि पर्तिप्यत । 
तथा परिवदन्नन्यास्तुष्टा सवात डुजनः ॥११॥ 
औरोंकी निन्दा करके जिस प्रकार साधु दुःखी होते हैं, पैसे ही दूसरोंकी निन्दा करके 


असाधु जन प्रसन्न होते है ॥ ११ ॥ 

अभिवाद्य यथा वृद्धान्सन्तो गच्छन्ति निवृतिम्‌ । 

एवं सञ्जनमाकुर्य सूरो भवाति निवृतः ॥ १२॥ 
साधुजन वृद्धोंका सम्मान कर जैसे सन्तुष्ट होते हैं, वैसे ही निन्दित जन सञ्जर्नोकी निन्दा 
करके आनन्दित होते हैं ॥ १२ ॥ 

रुख जीचन्त्यदोषज्ञा सूरो दोषानुदर्शिनः । 

यच वाच्याः परैः सन्त; परानाइस्तथाविधान्‌ ॥ १३॥ 
मूखेलोग नहीं जानते, कि दोप कया है, पर पराथे दोषॉके देखनेवाले बनकर सुखचेनसे 
समय ब्रिताते हैं; वे जिन दोषोंके कारण पण्डितांसे निन्दनीय होते हैं, पण्डितको उन्हीं 
दोपोसे युक्त बताकर उनकी निन्दा किया करते हें ॥ १३ ॥ 


a 


अतो हास्यतरं लोके किंचिदन्यन्न. विद्यते । 
यत्र दुजेन इत्याह दुजनः सज्जनं स्वयम्‌ ॥ १४॥ 
ससार इससे अधिक हसीको वात आर क्या हो सकती है, कि एक मनुष्य स्वयं दुजन 
हाकर सुजनक्रा टुजेन कह कर लाञ्छत कर || १४ ॥ 
सत्यवसच्युतात्युसः छुट्टादारा विषादिव । 
अनास्तकाऽप्युट्टजत जन; एक पुचरास्तकः ॥ १५॥ 
जिस प्रकार क्रोधित सपसे भय होता हे, वैसे ही सच्चे धर्मसे गिरे हुए जनस नास्तिक भी 
भय खाता है, फिर आस्तिकके भयभीत होनेमें कोनसा अचरज है १ ॥ १७ ॥ 
स्वयसुत्पाच्य च पुत्र सहरा णोऽवसन्यते । 
तस्य दवाः श्रिय घान्तिन च लोकाबुपा”बुते ॥ १६॥ 
जा पुरुष स्वय अपन समान हा सन्तानका उत्पन्न करके फिर उसका अपमान करता है, 


दवगण उसकी श्री बिगाड़ देते हैं ओर उसको स्वरमोग नहीं मिलता ॥ १६ ॥ 


> 


३८८ मद्दाभारत । [ अध्याय 
कुलवंशप्रतिष्ठा हि पितरः पु्जमङ्ुबन्‌ । 
उत्तम सर्वधर्माणां तस्मात्युन्नं न संत्यजेत्‌ ॥ १७॥ 
पितृगण पुत्रको बंश और कुलकी प्रतिष्ठा और सर्ने धर्मसे श्रेष्ठ कहा करते हैं, अतः ऐसे 
पुत्रको त्याग देना उचित नहीं है ॥ १७॥ 


स्वपत्नीप्रसवान्पश्च लब्धान्क्रीतान्विवर्थितान्‌ । 
कृतानन्यासु चोत्पन्नान्पुचान्वै सडुरत्रवील्‌ ॥ १८ ॥ 
भगवान्‌ मलुने स्वपत्नीसे उत्पन्न और अन्य ख्रियॉसे उत्पन्न, पाये हुए, खरीदे हुए, विव- 


नु 


धित तथा संस्कारित ये पांच प्रकारके पुत्र कहे हैं ॥ १८ ॥ 


घर्सकोत्यावहा नणा सनख प्रातिवघेचाः । 
आयन्त नरकाज्जालाः पुत्रा घलछबाः पितन ॥ १९ ॥ 


राजसिंह ! मनष्योंकी धम, कीतिं और चित्तकी प्रीति वढानेवाले पुत्रगण जन्म लेकरके 
धरझपी नाव बनकर पितरोंका नरकसे उद्धार करते हैं ॥ १९ ॥ 


स त्वं नुपतिशादूल न उज त्यक्ठुमहसि। 

आत्मानं सत्यघसों च पालयानो महीपले । 

नरेन्द्रसिंह कपट न चोह त्वसिहाहरि ॥ २० ॥ 
अतः, हे नरश्रेष्ठ राजन्‌ ! सत्य, धम आर अपनी आत्माका पालन करते हुए तुम्हें 
पुत्रको त्यागना नहीं चाहिये । हे नरेन्द्रसिह ! इस विपयसें आपको कपट करना योग्य 
नहीं है ॥ २० ॥ 


वरं कूपशताद्वापी वरं वापीशतात्कतुः । 

वरं ऋतुशतात्पुत्नः सत्य पत्नराताहरस ॥ २१॥ 
सेंकडों कुओंको बनवानेकी अपेक्षा एक तालाब बनवाना श्रेष्ठ है और सैंकडों तालाब वनवा- 
नेकी अपेक्षा एक यज्ञ करना उत्तम है ओर सेंकर्डा यज्ञ करनेकी अपेक्षा एक पुत्र पदा 
करना श्रेष्ठ हैं आर संकडा पुत्राका अपेक्षा एक सत्यानेद्ठा श्रेष्ठ ह ॥ २१॥ 

अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुल्या इतस्‌ । 

अश्वमेधसहर्तराद्धि सत्यमेव विदिष्यते ॥ २२ ॥ 


यदि तराजूके एक ओर हजार अश्वमेध और दूसरी ओर सत्यनिष्ठाक्को रखकर तोला जाय, 
तो सहस्र अश्रमेधोंसे एक सत्यानिष्ठा ही भारी होगी ॥ २२॥ 


एकोनसप्ततितम ] आाङ्पिय । २८९ 
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सर्ववेदाधिगमर्न सर्वतीथबगाइनस्‌ । 

सत्य च वदतो राजन्सलं वा स्यान्न वा समस्‌ ॥ २३॥ 
हे राजन्‌ ! इसमें सन्देह है, कि सर्वे वेदोंका पठन और सर्व तीर्थोमें स्वान एक सत्य . 
वाक्यके तुल्य होता है वा नहीं ॥ २३ ॥ 

नास्ति सत्यात्परो घर्मो न सत्पाहियतें परस्‌ । 

न हि तीव्रतरं विविदडतादिह बिद्यते ॥ २४ ॥ 
सत्यसे बढकर दूसरा धर्म नहीं है, और न सत्यसे वढकर और कोई चीज ही है, असत्यसे 
बढकर पाप और कोई भी नहीं है ॥ २४ ॥ 

राजन्सत्यं पर ब्रह्म संत्यै च सञ्चयः परः । 

मा त्याक्षीः समर्थ राजन्सत्यं संगतसस्तु ले ॥ २७ ॥ 
हे राजन्‌ ! सत्य ही परब्रह्म और सत्य ही परम नियम है । हे जपते! आपने मुझसे जो 
प्रण किया था, उसका उल्लङ्घन न कीजिये; आपके साथ सत्यका संयोग हो ॥ २५ ॥ 

अळते चेत्प्रसङ्गस्ते आदधासि न चेत्स्वयस्‌। 

आत्सनो हन्त गच्छासि त्वाहशे नास्ति संगतम्‌ ॥२६॥ 
पर यदि मिथ्या पर ही आपको प्रेम हो ओर उससे आप सेरी इस सत्य बात पर भी विश्वास 
न करें, तो में खयं चली जाती हूं; आपसे मेरे मिलनका प्रयोजन नहीं है ॥ २६ ॥ 

ऋतेऽपि त्वयि दुःषन्त शैलराजावतंसकास्‌ । 

चतुरन्तासिलाखुर्वी पुत भे पालयिष्यति ॥ २७॥ 
हे दुःषन्त | आपके स्वीकार न करने पर भी मेरा यह पुत्र शैलराजसे अलंकृत इस प्रथ्वीका 
चारों समुद्रोंतक शासन करेगा || २७॥ 

वेझाम्पासन उवाच 

एतावङुक्त्वा वचनं प्रातिष्ठत शकुन्तला । 

अथान्तरिक्षे दुःषन्तं वाशुवावारारीरिणी । 
ऋहत्विकपुरोहिताचायैसन्जिसिश्चाषृतं तदा ॥ २८ ॥ 
चेशम्पायन बोले- शकुन्तला यह सब कहकर जाने लगी । तव ऋत्विक, परोहित, आचार्य 

ओर सन्त्रियासे घिरे हुए राजासे अन्तरिक्षमं शरीररहित वाणी बोली ॥ २८ ॥ 

भस्त्रा साता पितुः पुत्रों येव जातः स एव सः । 

अरस्व॒ पु छुःषन्त सावसंस्थाः शकुतलाम्‌ ॥ २९ ॥ 
है दुःपन्त ! साता चमडेके कोषके समान है, उसमेंसे पिता स्वयं ही पत्रके स्वरूपे जन्म 
लेता है, इसलिए पुत्रको पालो, पोषो । शकुन्तलाका अनादर सत करो || २९ ॥ 


३९० महाभारत । [ अन्याय 

रेलोधाः पुत्र उन्नयति नरदेच यमक्षयात्‌ । 

त्वं चास्य धाता गमेस्य सत्यमाह शकुन्तला ॥ ३०॥ 
हे नरदेव ! निज वीर्यसे उत्पन्न हुई सन्तान यमराजके घरसे मनुप्यका उद्धार करती है; 
तुम्हींने यह गर्भाधान किया है । शकुन्तलाने जो कुछ कहा है, सच सत्य है॥ ३०॥ 

जाया जनयते पु्मात्सनोऽङ्गं द्विधा क्रतस्‌ । 

तस्माङ्गरस्च ढुःषन्त पुत्रं शाङुन्तलं नुप ॥ ३ 
हे दुःपन्त ! अपना अङ्ग दो भागोंमें बंटकर पुत्रके स्वरूपमें भार्या जन्म देती है; अतएव 
शकुन्तलाके गर्भेसे उत्पन्न निजपुत्रका पालन करो ॥ ३१ ॥ 

अभूतिरेषा कस्त्यञ्याञजीवञ्जीचन्तमात्मजम्‌ । 

राकुन्तलं महात्सानं दौःषन्ति भर पौरच ॥ ३२॥ 
हे पौरव ! जीते हुए पुत्रको तजकर जीवन धरना अति दुभोग्यकी बात है; अतः अपने 
पुत्रका त्याग कौन करेगा ? शङ्कुन्तलाके गर्भजात इस महात्मा दुःपन्त-नन्दनका पालन 
करो ॥ ३२ ॥ 

भर्तव्योऽयं त्वया यस्मादस्माकं वचनादपि । 

तस्साङ्गचत्वयं नास्ना भरतो नाम ते सुतः ॥ ३३॥ 
हमारी वातके अनुसार तुमको इस पुत्रका भरण करना होगा, इस हेतु यह तुम्हारा पुत्र 
भरतके नामसे प्रसिद्ध हो ॥ ३३ ॥ 

तच्छ्रुत्वा पौरवो राजा व्याहृतं वै दिवोकसप्म्‌ । 

पुरोहितसमात्यांच खंप्रहृषोऽन्नवीदिदम्‌ ॥ ३४॥ 
पुरुकुलोत्पन्न राजा दुःपन्तने ऐसी देववाणी सुनकर ग्रसन्नचित्तसे पुरोहित और मन्त्रियोंसे 
यह कहा ॥ ३४ ॥ 

*्ग्ण्वन्त्वेत-द्ववन्तो5स्य देवदूतस्य भाषितम्‌ । 

अहमप्येवसेचेनं जानासि स्वयसात्मजस्‌ ॥ ३५ ॥ 
आप इन देवदूतकी वाणी पर ध्यान दीजिये और भें भी वैसा ही जानता हूं, कि इस पुत्रने 
मुझसे ही जन्म लिया है ॥ ३५॥ 

यद्यहं वचनादेव णहीयालिसभात्मजम्‌ । 

भवेद्धि शङ्का लोकस्य नेवं शुद्धो भवेदयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यदि मैंने शकुन्तकाके वाकयाचुसार अपने पुत्रको स्वीकार कर लिया होता, तो प्रजा यह 
शङ्का करती कि यह पुत्र शुद्ध न भी हो सकता है ॥ २६ ॥ 
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१ 
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एकोनसप्ततितम } हाडिपर्च । ३९१ 
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ते विशोध्य तदा राजा देवदूतेन आरत । 

ष्टः प्रछुदितञ्चापि प्रतिजग्राह त खुतस्‌ ॥ ३७॥ 
वेशम्पायन बोले- हे भारत ! तब राजाने देबदूतसे पुत्रको विशुद्ध कराकर प्रसन्न और 
प्रमुदित चित्तसे उस पुत्रको स्वीकार कर लिया ॥ ३७ ॥ 


सूर्घि चेनझुपाघाय सस्नेहं परिषस्वजे । 
सभाज्यमानो विप्रेश्च स्तूयमानश्च बन्दिभिः । 
स सुदं परमां लेमे प्॒संस्पशेजा लुपः ॥ ३८ ॥ 
अनन्तर प्रीतियुक्त और प्रसुदित होकर कुमारका सिर चूमकर स्नेह प्रकट करते हुए गलेसे 
लगाया । तब ब्राह्मण लोग आशीस देने लगे ओर भाट स्तुति पढने लगे ओर राजा पुत्रसुपश 
का लाभकर परम आनन्दित हुए ॥ ३८॥ 


तां चेच भार्या धर्मज्ञः एजयासास घर्सतः । 
अन्नवीचैव ता राजा सान्त्वपूर्वमिदं वचः ॥ ३९॥ 
आगे धर्मानुसार उस धर्मज्चने पतिव्रता पत्नीका सम्मान कर समझाते हुए यह कहने 
रुगे ॥ ३९ ॥ 
'कृतो लोकपरोक्षोऽयं सस्बन्धो चे त्वया सह । 
तस्मादेतन्सया देवि त्वच्छुद्धयर्थ विचारितस्‌ ॥ ४० ॥ 


देवि ! लोकोंमें कोई नहीं जानता, कि मैंने तुमसे विवाह किया है, इस हेतु तुम्हारी 
शुद्धिके निमित्त मेने ऐसा व्यवहार किया ॥ ४० ॥ 


मन्यते चेच लोकस्ते स्रीमावान्मयि खंगतस्‌ । 
पुन्रञ्चाय इतो राज्ये सथा लस्माह्िचारितस्त्‌ ॥ ४१ ॥ 

और लोग ऐसा समझ सकते हैं, कि केवल सुखकी अभिलापासे इनका सङ्गम छुआ, विवाह 

नहीं हुआ, यह बिना विधिसे उत्पन्न हुआ पुत्र राज्यका अधिकारी हुआ है, बस लोका- 
पवादका दूर करनके लये ऐसा चरित्र प्रकट किया ॥ ४१ ॥ 
यचच कोपितयात्यथ त्वयोक्तो5स्स्यम्रियं पिये | 

प्रणयिन्या विशालाक्षि तत्क्षान्तं ते मया शुभे ॥ 

हे प्रिय विशालाक्षी ! तुमने क्रोधित होकर मुझे जो अप्रिय बातें कही हैं 


+ 3 


४९॥ 
है 
मरो प्यारी हो, इसलिये उन सोको क्षमा करता हूँ ॥ ४२॥ 


शुभे ! तुम 


२९२ 


महाभारत । | अध्या: 
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तासेवशछुक्त्वा राजर्षिंदुःपन्तो महिषी भियास्‌ ! 

वासोभिरजन्नपानैश्व पूजयाघास भारत ॥ ४३॥ 
हे भारत ! राजर्षिं दुःपन्तने प्यारी महिपी शकुन्तलासे उस प्रकार कहकर अन्न, पान और 
वत्नादिकोसे उसका सम्मान किया ॥ ४३ ॥ 

ढुःघन्तञ्च ततो राजा पुन्न शाकुन्तल तदा । 

मरते नासतः कत्या यौवराज्येऽभ्यफेचयल्‌ ॥ ४४ ॥ 
उसके बाद राजा दुःपस्तने शकुन्तलाके गर्भजात पुत्रको “ भरत ” नाम देकर युवराजके पदमें 
अभिषिक्त किया ॥ ४४ ॥ 

तस्य तत्पाथित चन्रो प्रावलेस महात्सल; । 

सस्वरं दिव्यसजितं लोकसंनादनं नहत ॥ ४५ ॥ 
तबसे उन महात्मा भरतके प्रज्यालित, जीतनेके अयोग्य, दिव्य और लोकोंमें प्रख्यात महत्‌ 
चक्र प्रवर्तित हुआ ॥ ४७ ॥ 

स विजित्य सहीपालांञ्चकार वशावरलियः । 

चचार च खतां घ्न प्राप चालुत्तसं यदा! ॥ ४६॥ 
उसने महीपालोंको जीतकर वशमें किया और सज्जनोंके धर्मका अनुष्ठान करने लगे, उनका 
सुन्दर यश भूमण्डलमें फैल गया ॥ ४६ ॥ 

स राजा चक्रवत्यासीत्सावलोस+ घताण्वान । 

ईजे च बहुसियज्चैयथा राको सरूत्पलि ॥ ४७॥ 
वह महा प्रतापी और सार्वभौम चक्रवर्ती हुए; और देवराज इन्द्रकी भांति वहुयज्ञानुप्ठान 
किया ॥ ४७॥ 

याजयासास ले कण्वो दक्षवद्‌ भूरिदक्षिणस्‌। 

श्रीसान्गोबिततं नास वाजिमेघसवाप सः । 

यस्मिन्खहरत्र पद्यानां कण्वाय भरतो ददौ ॥ ४८॥ 
महर्षि कण्वने उनसे प्रचुर दक्षिणा-युक्त यज्ञ कराया उन श्रीमान्‌ भरतने गोवितत नामक 
अश्वमेध-यज्ञ करके उसमें भगवान्‌ ऋषि झण्वको सहस्र पद्म धन दान दिया था ॥ ४८॥ 

सरताद्धारती कीलियेलेद भारतं कुलम्‌ । 

अपरे थे च पूर्व च भारता इति विश्वताः ॥ ४९ ॥ 
इसी भरतसे यह भरतवंश प्रसिद्ध हुआ, जो आगे चलकर भारतके नामसे प्रसिद्ध हुए, भरतसे 
पूर्व और बादमें जितने भी मनुष्य उत्पन्न हुए वे सब भारतके नामसे प्रसिद्ध हुए ॥४९॥ 


सप्ततितम ] आदिपर्व । २९ 
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भरतस्यान्ववाये हि देवकल्पा सहोजसः । 
वभूघुर््रत्मकल्पा्च बहवो राजसत्तमाः ॥ ५० ॥ 
भरतके बंशमें देवोंके समान महा ओजस्त्री ्रह्मकल्प अनेक राजश्रेष्टांने जन्म लिया ॥८०॥ 
येषामपरिमेयानि नामधेयानि सवरा! । 
तेषां तु ते यथासुर्थं कीतेथिष्यासि 'मारत । 
महाभागान्देबकर्पान्सत्याजेचपराघणाम्‌ ॥ ०१ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकोनसप्ततितमो5ब्यायः ॥ '९९॥ २६१६॥ 
उन सवोंके नाम अगणित हैं । हे भारत! उनमें जो प्रधान, महासाग्यवान्‌ देवकल्प और 
सत्यशील ओर आजेवपरायण हैं, उन्हीके नाम कहूंगा ॥ ५१ ॥ 
॥ मद्राभारतके आदिपर्वमें उनहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ६९॥ ॥ २६१६ ॥ 
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पेशम्पायन उवाच 
प्रजापतेस्तु दक्षस्य मनोबैवस्वतस्थ च । 
भरतस्य कुरो? एरोरजसीढस्य चान्वये ॥ १॥ 
यादवानामिमं वंशं पौरवाणां च सर्वशः । 
तथैव भारतानां च पुण्यं स्वस्त्मयनं महत । 
धन्यं यशस्यमायुष्यं कीतसिष्यालि तेऽनघ ॥ २॥ 
` भैशम्पायन वोले- प्रजापति दक्ष, वैवस्वत मनु, भरत, कुरु, पूरु, अजमीढके कुछमें यादव 
और सम्पूर्ण पुरुषंशियों एवं भरतवंशियोंकी पवित्र महत्‌ स्वस्त्ययनयुक्त, धन और यश 
तथा आयु देनेवाली संपूर्ण वंशकी कथा, हे अनघ ! तुमसे कहता हूँ ॥ १-२ ॥ 
तेजोभिरुदिताः सर्वे महर्षिसमतेजसः । 
दरा प्रचेतसः पुत्नाः सन्तः एवेजनाः स्मृताः । 
सेघजेनास्िना ये ते पूर्व दग्धा सहोजसः ॥३॥ 
प्रचेताके दस पुत्र थे जो पूर्वज माने जाते हैं । वे सव तेजसे प्रज्ज्वलित, महर्पिके समान 
तेजस्वी और साधु थे, मेघसे निकली हुई आगसे अत्यन्त तेजस्वी उन्होंने पहिले वृक्ष- 
औषभियां जला हाली थीं ॥ ३ ॥ । 


५० (महा. सा. भादि, } 


३९४ महाभारत । [ अध्याः 
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तेश्‍्यः प्राचेतसो जज्ञे दक्षो दक्षादिभा! प्रजा! । 

संभूताः पुरुषव्याघ स हि लोकपितानहः ॥ ४॥ 
उन दसोँसे प्राचेतस प्रजापति दक्ष उत्पन्न हुए थे । दक्षसे यह सब प्रजायें उत्पन्न हुईं हैं। 
हे पुरुपव्याप्र ! वह दक्ष ही लोकोंके पितामह हैं ॥ ४ ॥ 

वीरिण्या सह संगस्य दक्षः प्राचेतसी सुनि; । 

आत्मतुल्थानजनयत्सहण संशिलत्रतान ॥ ० ॥ 
प्राचेतस युनि दक्षने वीरिणी नामकी पत्नीके साथ मिलकर अपने सदश ब्रतशील सहस्र पुत्र 
उत्पन्न किये ॥ ५॥ 

सहस्रसंर्यान्सनितान्छुतान्दक्षस्य नारदः । 

मोक्षमध्यापयामास खांख्यज्ञानसलुत्तसस्‌ ॥ ६॥ 
ऋषि नारदने दक्षसे जन्म लिये हुए उन सहस्र पुत्रोंको मोक्षसाधन ओर अत्युत्तम सांख्य- 
ज्ञानको शिक्षा दी ॥ ६॥ 

तत; पश्चाशल कन्याः पुत्रिका अभिसंदधे । 

प्रजापतिः प्रजा दक्षः सिस्क्षुजनसेजय ॥ ७॥ 
हे जनमंजय ! बादमं उन प्रजापति दक्षने बहुत सारी प्रजा रचनेकी इच्छासे पचास कन्या- 
ऑंको पुत्रिका बनाया ॥ ७॥ 

ददौ स दश धर्साय कझ्घपाथ त्रयोदश । 

कालस्य नयने युक्ताः सप्तबिंशतिसिन्दने ॥८॥ 
उन पचास कन्याओंमेंसे दस धर्मको, तेरह कश्यपको और समयदशनेवाली सत्ताइस 
कन्याये चन्द्रको दीं ॥ ८ ॥ 

अयोदशानां पत्नीनां या तु दाक्षायणी वरा । 

मारीचः कद्यपस्तस्थामादित्यान्सशमजीजयल । 

इन्द्रादीन्वीयेसंपन्नान्विवस्वन्दसथापि च ॥९॥ 
कव्यपकी तेरह पत्नियॉमेंसे दाक्षायणी अदिति सबसे बडी थी; उस अदितिने मरीचिके 
पुत्र कश्यपसे मिलकर वीयत्रान्‌ इन्द्रादि देवता और विवस्वान्‌ सर्यको उत्पन्न किया ॥९॥ 

विंवस्व॒तः खुतो जज्ञे यसो बैवस्वत; मः 

सालण्डख्च यसस्यापि पुत्रो राजन्नजायत ॥ १० ॥ 
ववस्वाचूस वेवस्वेत यम पुत्ररूपमें पेदा हुए और, हे राजन्‌! यमके भी मातेण्ड पुत्ररूपम 
हुए ॥ १ 


खंतातितव | आदिष्व । 
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मार्तण्डस्य सलुर्धीभानजायत छुतः प्रखुः 
सनोनशो सामवानां ततोऽयं प्रथितोऽअवत्‌। 
ब्रह्मक्षत्रादयस्तस्थान्भनाजालास्तु सानवाः ॥ ११॥ 
मातंण्डके पुत्र मनु बडे बुद्धिमान्‌ और धर्मात्मा थे, उन्हीसे यह मानव-बंश प्रसिद्ध तथा 
प्रतिष्ठित हुआ है । ब्राह्मण क्षत्रियादि मानवोंने उन्हीं मनुसे जन्म लिया ॥ ११॥ 
तत्नासवत्तदा राजन्न्रह्म क्षत्रेण संगलम्‌ । 
आह्यणा सानवास्तेषा साङ्गं वेदमदीधरन्‌ ॥ १२॥ 
हे महाराज ! अनन्तर ब्राह्मण लोग क्षत्रियोंसे संगठित हुए । सम्पूर्ण गुर्णोमे मनुज ब्राह्मण- 
गणने साडगवेद धारण किया ॥ १२ ॥ 
वेनं धृष्णुं नरिष्यन्त नाभागेक्ष्वाकुसेव च। 


करूषसथ शयोति तयैबात्राष्टनीसिलाम्‌ ॥ १३ ॥ 
पृषधनवमानाहु: क्षत्रपलेपरायणाव । 
नामसागारिष्ठद्शसान्सनो: पुत्रान्महाबलान्‌ ॥ १४ ॥ 


मनुके वेन, ध्रष्णु, नरिष्यन्‌ , नाभाग, इक्ष्याकु, करूष, शयोति और आठवीं इला, क्षत्रिय- 
धर्मके पालनमें सदा रत रहनेवाले पृषप्रको नोवां ओर महाबली नाभागको दसवां पुत्र कहते 
है ॥ १३-१४ ॥ 

पश्वादातं सनोः पुक्ास्तयेवाल्ये5भवन्क्षिती । 

अल्योन्यभेदातते सर्वे विनेशरिति नः कुतम्‌ ॥ १७ ॥ 
इनके अतिरिक्त इस पृथ्वीमें उन मबुक्रे और पचास पुत्र हुए थे, सुना है, कि वे सब 
आपससे ठडकर नष्ट हो गए ॥ १५॥ 

पूरूरवास्ततो विठ्ठानिलायां समपच्ल । 

सा चे लस्यामवन्साता पिला चाते [हे न; अत ॥१६॥ 
अनन्तर विद्वान्‌ पुरूरवाने इलासे जन्म लिया था; हमने सुना हे, कि इला ही पुरूखाकी 
माता और पिता थी ॥ १६॥ 

अयोदश ससुद्रस्थ द्रीपानक्षन्पुरूरवा! । 

अश्ाजुषेश्वंतः सस्वै्साचुषः सन्झहायशाई ॥ १७॥ 

महा यशस्वी पुरूरवाने मनुष्य होने पर भी अमलुष्य साथियोंकी सहायतासे महासागरके 

तेरह डीपोंको अधिकारमें कर लिया था ॥ १७॥ 


गद 


३९द्‌ महाभारत । [ अध्याय 
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विप्रैः स विग्रह चक्रे बीयॉन्मत्तः एरूरयाः । 

जहार च स विघाणां रत्नान्युल्कोशातासापि ॥ १८॥ 
पर बादमें अपने बलके घमंडमें आकर उन्मत्त होकर पुरूरवाने ब्राह्मणोंसे झगडा किया और 
विग्रोंके चिल्लाविल्लाकर रोने पर भी उनका सम्पूर्ण रत्न इर लिया था ॥ १८॥ 

सबल्झुमारस्तं राजन्त्रह्मलोकादुपेत्य ह्‌। 

अनुदरांचा ततशअ्रक्ते प्रत्यणह्वान्न चाप्यसी ॥ १९ ॥ 
हे राजन्‌ ! तब ब्रह्मलोकसे सनत्कुमारने आकर उनको श्रुतिके अनुसार उपदेश किया; उस 
प्र भी उन्होंने उनके उपदेश पर ध्यान नहीं दिया ॥ १९ ॥ 

तलो महार्षिभिः कुद्दै; शप्तः स्यो व्यनङ्यत । 

लोभान्वितो सदबलान्ष्टसंज्ञो नराविपः ॥ २०॥ 
तब लोभी, वलके वमण्डके कारण नष्ट हुई हुई बुद्धिवाले राजा पुरूरवा क्रुद्ध हुए हुए 
ब्राह्मणोंके द्वारा शाप पाकर उसी क्षण नष्ट हो गए ॥ २० ॥ | 

स॒ हि गन्धर्वलोकस्थ उवेश्या सहितो विराट । 

आनिनाथ क्रियार्थदम्रीन्यथावद्विहितांस्त्रिधा ॥ २१ ॥ 
वह अत्यन्त तेजस्त्री पुरूरवा उपेशीके साथ गन्ध्रवे लोकसे क्रियाके लिये विधिपूर्वक दक्षि 
णाम्नि, गाहपत्य और आहवनीय इन तीन प्रकारके अग्निको लाये थे ॥ २१ ॥ 

जद पुत्रा जज्ञिरेष्वेलादायुधीमानमावसखुः । 

रढायुआ वनायुश्च श्रुताटुश्चोवंशीखुताः ॥ २२॥ 
इलाएत्र पुरूरवाके वीर्य और उर्वशीके गर्भसे छः पुत्रोंने जन्म छिया था, उनके नाम आयु, 
धीमान्‌ , अमावसु, दढासु, चनायु और श्रुतायु थे ॥ २२ ॥ 

नहुषं बृद्धशालोण रजिं रस्भशनेनसम्‌ । 

स्वभोनवीखुतानेतानायो: पुन्रान्प्रचक्षते ॥ २३ ॥ 
आयुके वीर्य और स्वभानुपुत्रीके गर्भसे नहुष, वद्धशमी, रजी, रंभ और अनेना यह पांच 
पुत्र हुए ॥ २३ ॥ 

आयुषो नहुषः पुत्रों घीसान्सत्यपराक्रमः । ` 

राज्य शरास सुमहद्धर्मेण एथिवीपतिः ॥ २४॥ 
आयुके पुत्र नहुप घीमान्‌ तथा सच्चे पराक्रमी थे । उस राजाने उत्तम रीतिसे धर्मानुसार 
राज्यका शासन किया ॥| २४ ॥ 


संप्ततिंतम | . आंदेपच। ३९७ 
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पितन्देवानषीन्विप्रान्गन्धवॉरगराक्षसान । 

नहुषः पालयामास ब्रह्मक्षत्रमथो विश: ॥ २५ ॥ 
नहुने पितृगण, देवगण, ऋषिगण, विग्रगण और गन्धव, सप, राक्षस, ब्राह्मण, क्षत्रिय 
तथा वैश्योंका पालन किया था ॥ २७ ॥ 

स हत्वा दस्युसंघातावषीन्करमदापयत्‌। 

पश्जुवचन तान्एछे वाददयासाख चायवान ॥ २८ ॥ 
उन्होंने अपने भथुजवलसे लुटेरोंको नष्ट करके क्रपियांको करदाता बनाया, ओर एक समय 
उस बायेवानूने उन क्रापेयाको पशुका भाते वाहन बनाया || २६ ॥ 

कारयामास चेन्द्रत्वमभिभूय दिवौकसः । 

तेजसा तपसा चेव बिक्रमेणीजसा तथा ॥ २७ ॥ 
बह तेज, तप, बल और विक्रमसे देवोंको हराकर इन्द्रके पदपर आरूढ हुए थे ॥ २७॥ 

याति ययाति संयातिक्षायातिं पाश्चसुद्धवम्‌ । 

नहुदो जनयासास घट पुत्रान्त्रियबालालै ॥ २८॥ 
उन्होंने याति, ययाति, संयाति, आयाति, पांच और उद्धव यह छः प्रिय वसत्रांस॑ लिपट 
हुए पुत्र उत्पन्न किए ॥ २८ ॥ 

ययातिनीइषः सञ्राडासीत्सत्यपराक्रसः । 

स पालयामास सहीसीजे च विविधैः सवैः ॥ २९॥ 
सत्य पराक्रमी नहुपपुत्र ययाति सम्राट्‌ हुए; उन्होंने पृथ्वीका पालन कर अनेक यज्ञ 
किये ॥ २९ ॥ 

अतिशक्त्या पितनचन्देवांञ्च प्रझतः सदा । 

अन्वग्रहात्परजाः सर्वा ययातिरपराजितः ॥ ३०॥ 
आत्मवान्‌ होकर उन्होंने अति शक्तिसे देवगण ओर पितृगणकी उपासना की। अजेय 
ययातिने सम्पूर्ण प्रजाओं पर दया प्रकट की ॥ ३० ॥ 

तस्य पुत्रा महेष्वासाः सर्वे! समुदिता शुणेः । 

देवयान्यां महाराज दार्मिष्ठायां च जज्ञिरे ॥३१॥ 
द महाराज! देवयानी आर शर्मिष्ठाके गभसे उनके सबंशुणयुक्त बडे धनर्धारी पुत्रोनि जन्म 
लिया था ॥ ३१ ॥ 

देवयान्यामजायेतां यढुस्तुवेखुरेच च । 

्रहयु्चाचुञ्च प्रुश् शामछायां प्रजज्ञिरे ॥ ३२॥ 


उनमें देवयानीसे यदु ओर तुर्षसुका जन्म इवा: द्रहमु, अनु और पुरु इन्होने शर्मिष्ठाके 
गभंसे जन्म लिया ॥ ३२ ॥ 


३९८ महाभारतं । | अध्याय 
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ख शाएवतीः ससा राजन्प्रजा घेण पालयल । 

जरासाछेन्महाघोरां नाइषो रूपनाशिनीस ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌ ! ययाति बहुत वर्षोतक धर्मानुसार प्रजाका पालन कर अन्ते रूपका नाश करने- 
वाले भयंकर बुढापेसे जकड लिए गए ॥ ३३ ॥ 

जराजिभूत: पुत्नान्ल राजा वचनसत्रवीत्‌ | 

यदुं पूरु तुबेखुं च दस चालु च आरत ॥ ३४ ॥ 
हे महाराज! तब राजा जरासे जकडे जाकर यदु, पूरु, तुषसु, ट्र और अनु इन पांच 
पुत्रोंको बुलाकर यह बचन बोले ॥ ३४ ॥। हँ 

यौवनेन चरन्कामान्यवा युवतिभिः सह । 

विहतुमह॒मिच्छामि साहे कुरुत पुतळा: ॥ ३८ ॥ 


कि में युवा बनकर अपने यौवनसे युवतियोंके साथ मनसाने मोगकर विहार करना चाहता 
हूं, है पुत्र ! तुम उस विषयमें सहायता दो ॥ ३५ ॥ 


तं पुत्रो देवयानेयः पूर्वजो यतुरत्रवीत्‌ । 

कि कार्थ सवतः कार्यसस्सासियौबनेन च ॥ ३६॥ 
तब देबयानीके गर्मसे उत्पन्न सबसे बडे पुत्र यहुने कहा, कहिये, हम अपने यौवनसे आप- 
का कौनसा कार्थ करें ॥ ३६ ॥ 

ययानिरञ्रवीत्तं चे जरा मे ध्रतिगृद्यतास्‌ । 


यौवनेन त्वदीछेन चरेयं विषयानहम्‌ ५ _ ॥३७॥ 

in व [oe ~ ~ ~ च). फोर, A ० ९२, ०० कक 
ययाति उससे बोले, कि तुम मेरे वुढापेको ले लो और में तुम्हारे योबनसे विपयोका भोग 
करूं ॥ ३७॥ 

यजतो दीघेसजैस शापाञ्चोशनसो छुने; । 

कामार्थ! परिहीणो से तप्पेऽई लेन पुत्रकाः ॥ ३८॥ 


हे पुत्र ! में दीेयज्ञमें दीक्षित था, उस कामें मुनि शुक्राचार्यके शापसे जराग्रस्त हुआ हूं, 
इस कारण सेरे काम अर्थ क्षीण हो रहे हैं, इसी कारण में अत्यन्त संतापित हो 
रहा हूं ॥ ३८ ॥ 

सासकेन शारीरेण राज्यभेकः प्रशास्तु व! । 

अहं तन्वाभिनवचा युवा कामानचाप्डुयाम्‌ 1 ३९ ॥ 


सो तुममेंसे कोई मेरे इस जराग्ररत शरीरको लेकर राज्यशासन करे, में फिर युवा वनकर 
नये शरीरसे मनमाना भोग करूं ॥ ३९ ॥ 


सप्ततितम ] आडिपर्च ।. २९ 
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न ते तस्य प्रत्यगद्णन्धदुप्रचुतयो जरास। 
तमन्नवीच्तलः पूरुः कर्नीयान्लत्यविक्रश्ष; ॥ ४० ॥ 
यहु आदि भाइयॉमेंसे किसीने उनके घुढापेको नहीं छिया । तव छोटे पुत्र सत्य-विक्रमी 
पूरुने उनसे कहा ॥ ४० ॥ 
राजञ्चरास्तिनवथा लम्बा खोवनमोचर: 
अह जरा खमास्थाय राज्य स्थास्वाईने लेऽऽञ्गथा ॥ ४६ ॥ 
राज! आप युवावस्थासे पूण इन्द्रियोंसे युक्त नये शरीरसे विहार करिये आर में 
आपको आज्ञासे बुढापा लेकर राज्यपर बटा ॥ ४१ ॥ 
एवखुक्तः स राजर्षिस्तपोवीर्यससाक्रयाल्‌ । 
संचारयासास जरां तदा पुत्रे महात्मनि ॥ ४३ ॥ 
तब पूरुके यह बात कहनेपर राजपिं ययातिने तप ओर वीयंके बलसे उस महात्मा पुत्रम 
बुढापा प्रविष्ट कराया ॥ ४२॥ 
पौरवेणाथ वथसा राजा णोवयनसास्वितः 
यायातेनांपे वयसा राज्य पूरुसकारणत ॥ ४३॥ 
राजा अपने पुत्र पूरुका यौवन पाकर युवा बने और पूरु ययातिकी वृद्धावस्था लेकरके 
राज्यशासन करने लग ॥ ४३॥ 
ततो वर्षसहस्रान्ते ययालिरफराज्िलः । 
अतृप्त एच कासानां एरु पुत्रछुचाच ह ॥ ४४॥ 
तब एवं मनसान भोगसे तप्त न हो करके अपने पुत्र पूरूसे बोरे ॥ ४४॥ 
त्वया दायादवानरस्ि त्वं ने बंशकरः छुत; । 
पौरवो वंदा इति ते ख्याति लोके गखिष्यलि ॥ ३५ ॥ 
कि तुम्हींसे में पुत्रवान्‌ हुआ हूं; तुम्हीं मेरे वंशको आगे चलानेवाले पुत्र हो, यह बंश 
तुम्हारे नामहीसे प्रख्यात अथात्‌ रोकोंमें-पौरव वंशके नाससे प्रसिद्ध होगा ॥ ४७ ॥ 
तः स नुपशादूल; एरु राज्येऽभिषिच्य च । 
लन महता पञ्चात्कालघलषटुपयिवान्‌ ॥ ४६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि खसतितमो ऽध्यायः ॥ ७० ॥ २६६२ ॥ 
अनन्तर नृपसिंह ययाति पूरुको राज्यमें अभिषिक्त करके ययाति हजारों वर्षोतक भोग भोग- 
कर इस प्रकार किसीसे न हारनेयारे बहुत समयके बाद कालघर्म मृत्युको प्रास हुए ॥४६॥ 
॥ सहाभारतके आदिपर्वमे सत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७०॥ २६६२ ॥ 


४०० महाभारत । [ अध्याय 
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७१ 
जनमेजय ठवाच 
ययातिः पूर्वकोष्स्साके दशमा य! प्रजापतेः । 
कर्ण स झुक्रतनयां लेभे परसढुलेमास्‌ ॥१॥ 
एलदिच्छाम्यह ओठुं विस्तरेण ह्विजोत्तम । 
आलुपूबयों च भे शंख पूरोपशकशन्पथक ॥२॥ 


जनमेजय बोले- प्रजापतिसे लेकर दसवें स्थानपर गिने जानेवाले मेरे पूर्वज ययातिने 
अत्यन्त दुलेभ शुक्र कन्या ( ब्राह्मणी देवयानी ) किस प्रकार प्राप्त की ? हे द्विजश्रेष्ठ ! यह 
कथा विस्तारसे सुननेकी मेरी इच्छा है। पुरूके वंशको बढानेवाले अलग अलग राजाओंकी 
वंशावली मुझे क्रमसे सुनाइए ॥ १-२ ॥ 
हेशेपायन दवाच 
ययातिशस्ीद्राजर्षिदेबराजसमचलिः । 


ते शुक्रव्ृषपवोणौ वत्नाते वै यथा पुरा ॥३॥ 
तत्तेऽहं सम्प्रवध्यामि एच्छतो जनमेजय । 

has (| 4 = रौ 

देवयान्याञ्च संयोग ययातेनाहुषस्थ च ॥४॥ 


वेशस्पायन बोले- हे जनमेजय ! पूर्वकालमें देवराजके समान तेजस्वी ययाति नामक एक 
राजषि थे, उन्हें शुक्र ओर वृषपर्वाने जिस प्रकार वरण किया था और नहुपपुत्र ययातिसे 
जिसप्रकार देवयानीका मिलन हुआ था, वह पूछनेवाले आपसे कहता हूं, सुनिय ॥ ३-४॥ 


Sania समजायत चे मिथः । 
ऐश्वर्य प्रति संघर्षस्त्रैलोक्ये सचराचरे 1५॥ 
इस चराचरसहित त्रिलोकके ऐश्वर्य पानेके लिए सुरों और असुरोमें आपसमें लडाई हुई ॥५॥ 


जिगीषया ततो देवा बब्रिरेऽऽङ्गिरसं सनिम्‌ । 

पौरोहित्येन याज्यार्थे काव्यं तृशनसँ परे । 

ब्राह्मणी ताबुभौ नित्घसन्योन्यस्पथिनौ भृशम्‌ ॥ द ॥ 
बिजय प्राप्त करनेकी इच्छासे देवोंने याजनकार्यके निमित्त अड्गिराके पुत्र मुनि बृहस्पतिको 
पुरोहित चुना, असुरोंने कविपुत्र शुक्रको नियुक्त किया; वे दोनों पुरोहित ब्राह्मण नित्य 
आपससें बहुत स्पर्धा किया करते थे ॥ ६॥ 


~ पी 
एकसप्ततितम ] आदिपये । ४०१ 
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तत्र देवा निजघ्छुयान्दानवान्युषि संगलान्‌। 
लान्पुनजीवथामास काव्यो विव्याबलाश्रथात्‌ । 
ततस्ते पुनरुत्थाय योधयाश्चक्रिरे खुरान्‌ ॥७॥ 
तव देवतालोग युद्धस्थल्भे उपस्थित हुए हुए जिन दानवोको मार डालते थे, कथिके पुत्र 
शुक्र विद्याके बरसे फिर उनको जिला देते थे; इस प्रकार वे फिर उठकर देवोंसे युद्ध करने + 
लगते थे ॥ ७॥ 
असुरास्तु निजष्नुर्यान्खुरान्समरसूचेनि । 
न तान्संजीवयासास वूहस्पतिरुदारधीः ॥८॥ 
पर असुरलोग युद्धमे जिन देवोंको मार गिराते थे, सरल बुद्धिवाले बृहस्पति उनको जिला 
नहीं पाते थे ॥८॥ | 
न हि वेद स तां विद्यां यां काव्यो वेद वीर्यचान्‌। 
संजीवनी ततो देवा विषादसगसन्परम्‌ ॥९॥ 
क्योंकि कषिपुत्र चीयेवान्‌ शुक्र जो सञ्जीवनी विद्या जानते थे, बृहस्पति उसे नहीं जानते 
थे; इससे देवगण बड़े दुःखी हुए ॥ ९ ॥ 
ते तु देवा अयोद्ठिम्राः काव्यादुशनसस्तदा । 
ऊचुः कचलुपागम्य ज्येष्ठं पुत्रं बृहस्पतेः ॥ १०॥ 
तच देवॉने कविपुत्र उशनाके भयसे कातर होकर ब्रृहस्पतिके बडे बेटे कचके पास जाकर 
कहा ॥ १०॥ 


भजमानान्भञजस्वास्मान्छुरु नः साह्मसुस्तसम । 

यासौ विद्या निचसलि त्राह्मणेऽनिततेजसि । 

शुके तासाहर क्षिप्रं भागभाङ्नो भविष्यसि ॥ ११॥ 
कि हमने तुम्हारा शरण ली है, अतः तुम हमं बचाओ, तुम हमारी सहायता करो । अति 
तेजस्त्री ब्राह्मण शुक्रे जो सञ्जीवनी विद्या निवास करती है, उसे तुम शीघ्र हर लाओ, 
तब तुम भी हमारे यज्ञांशके भागी वनोगे ॥ ११ ॥ 


वृषपर्वसमीपे स शक्यो द्रष्डुं त्वया द्विजः 
रक्षते दानवास्तत्र न स रक्षत्यदानवान्‌ ॥ १२॥ 


तुम वृषपवाके निकट उन ब्राह्मण झुक्रको देख सकोगे, वह बहा दानवांकां हा रक्षा करत 


हैं; वे देवोंकी रक्षा नहीं करते ॥ १२ ॥ 
७१ ( महा. भा. झादि, ) 


४०२ महाभारत । [ अध्याय 
तमाराधयितुं शाक्तो भवान्पूर्ववयाः कविम्‌ । 
देवयानी च दयितां खुला तस्य सहात्मनः ॥ १३॥ 
त्वमाराधयितुं शक्तो नान्यः कञ्चन विद्यले । 
शीलदाक्षिण्यमाधुधराचारेण दसेन च। 
देवयान्या हि तुष्टाया चिळा ता पाप्स्यास श्र्वक्‌ ॥१४॥ 
तुम्हारी अवस्था कम है, इसलिए तुम ज्ञानी शुक्रकी आराधना कर सकोगे ओर तुम्हीं उन 
महात्माकी प्रिय कन्या देवयानीकी उपासना कर सकोगे; इस विषयमे तुम्हारे सिवाय ओर 
कोई दूसरा समर्थ नहीं है । देवयानीके तुम्हारी शीलता, दाक्षिण्य, मधुरता, आचार और 
दमसे सन्तुष्ट हो जाने पर तुम उस सञ्जीवनी विद्याको अवश्य प्राप्त करोगे ॥ १३-१४॥ 
तथेत्युक्त्वा ततः प्रायादवृहस्पतिसुतः कचः । 
तदाभिएूजितो देवैः समीपं वृषपर्वणः ॥ १५॥ 
तब “ अच्छा, ऐसा ही होगा ” कहकर वृहस्पतिके पुत्र कच देवांसे पूजे जानंके पश्चात्‌ 
वृषपवोक निकट पथारे ॥ १७ ॥ 
ख गत्वा त्वरितो राजन्देवैः सम्प्रेषितः कचः । 
असुरेन्द्रपुरे शुक्र दृष्ट्रा वाक्यमुवाच ह ॥ ९८ ॥ 
है राजन्‌ ! दवासे भेजे हुए वह कच शीघ्र जाकर असुरराज वृपपवांके नगरमे शुक्रको देख- 
करके बोले ॥ १६ ॥ 
ऋषेरंगिरसः पोतं पुत्रं साक्षाद्‌ बृहस्पतेः । 
तै नाम्ना कच इति ख्यातं शिष्यं गहणातु माँ भवान ॥ १७॥ 
में ऋषि अड्गिराका पोत्र ओर बुहस्पतिका औरस पुत्र ई । में कच नामसे प्रसिद्ध हूँ, आप 
मुझको शिष्यके रूपमें स्वीकार करें || १७॥ 
ब्रह्मचय चरिष्यासि त्वय्यहं परमं युरी । 
असुसन्यस्व सा ब्रह्मन्सहस्रं परिवत्सरान्‌ ॥ १८॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! में आपको गुरु मानकर सहस्र वर्पोतक परम ब्रह्मचयंका पालन करूँगा, आप 
आज्ञा दीजिये ॥ १८ ॥ 
शुक्र उवाच 
कच खुस्वागतं तेऽस्तु प्रातिगहणामिे ते वचः । 
अचयिष्येडदमच्यं त्वासचितो5स्तु बृहस्पति; ॥ १९॥ 
शुक्र बोले- है कच ! तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, तुम मेरे आदरके 
पात्र, हो अत; में तुम्हारी पूजा करूंगा, तुम्हारे समादर करनेसे बृहस्पति भी पूजे जायें ॥१९॥ 


७० ~ ° 
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बैशाम्पागन उषाच 

कचस्तु तं तथेत्युक्त्वा प्रतिजग्राह तदूत्रतम्‌ । 

आदिष्टं कविपुत्रेण शुक्रेणोशवसा स्वयम्‌ ॥ २० ॥ 
वैशम्पायन बोले- तब कचने “ ऐसा ही हो ” यह कहकर कबिपुत्र उशनस शुक्रके द्वारा 
बताये हुए उस ब्रह्मचर्यत्रतको स्मीकार किया ॥ २० ॥ 

ब्रलस्य व्रतकाले स यथोक्तं प्रत्यग्रहणत । 

आराधयन्लुपाध्याथ देवयानी च भारत ॥ २१ ॥ 
हे भारत ! कच भी शुक्र और देवयानीकी आराधना करते हुए त्रतके समयके प्राप्त होने- 
पर, शुक्र जो कहते, उसे किया करता था ॥ २१॥ 

नित्यमाराधयिष्यंस्तां युवा यौवनगो55खुखे । 

गायन्तुत्यन्वाद्यश्च देवयानीमतोषथत्‌ ॥ २२॥ 
तरुण कच भी शुक्र और देवयानी दोनोंकी आराधना करता हुआ युवावस्थामै आई हुई 
देवयानीको गाना, नाचना, बजाना आदिसे सन्तुष्ट किया करता था ॥ २२॥ 

संशीलयन्देवयानी कन्यां संप्रातघोवनाम । 

पुप्पैः फलैः प्रेषणैश्च तोषयासास 'भारत ॥ २३॥ 
हे भारत | उत्तम उत्तम काम करता हुआ कच तारुण्यावस्थाको प्राप्त हुई हुई कन्या 
देवयानीको फूल और फल आदि दे देकर प्रसन्न किया करता था ॥ २३॥ 

देबथान्यपि तं विप्र नियसब्रतचारिणस्‌ । 

अलुगाथसाना ललना रहः पर्यचरत्तदा ॥ २४ ॥ 
सुन्दरी देवयानी भी उस एकान्तमें गीत गा गाकर नियम पूर्वक व्रका आचरण करनेवाले 
उन ब्राह्मण कुसारकी सेवा करने लगी ॥ २४ ॥ 

पञ्च वर्षशतान्येव कचस्य चरतो त्रतम्‌ । 

तत्रातीयुरथो दुद्ध्वा दानवास्तं ततः कचस्रू ॥ २७॥ 
इस प्रकार कचके व्रताबुष्ठान करते हुए, पांच सौ वर्ष बीत गये । तब एक दिन दानवोंने 
उस कचको जानकर उसका पीछा किया ॥ २५ ॥ 


x 
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गा रक्षन्तं वने इृष्ठा रहस्येकसमपिता; । 

जष्लुबृहस्पले हँ षाद्वि्ारक्षार्थमेब च । 

हत्वा शालावृकेभ्यश्च प्रायच्छंस्तिलशः कुतम्‌ ॥ २६ ॥ 
तब एकदिन निर्जन वनमें अकेले गोकी रक्षा करनेवाले कचको देखकर सञ्जीवनी विद्याकी 
रक्षाके लिये और बृहस्पतिसे द्रेप करनेके कारण क्रुद्ध हुए हुए दानवॉने उस मार डाला; 
और उसके कडे डुकडे करके भेडियोंके आग डाल दिया ॥ २६ ॥ 

ततो गावो निव्रत्तास्ता अगोपाः स्वं निवेशनम्‌ । 

ता इष्टा रहिता गास्तु कचेनाभ्यागता वनात्‌ । 

उवाच वचनं काले देवयान्यथ भारत ॥ २७॥ 
हे भारत ! इसके बाद गायें रखबालेके बिना ही अपने घर लोट आई, कचके बिना ही 
वनसे लोटकर आई हुई सायोाँको देखकर देवयानी ठीक समयपर पितासे यह बचन 
बोली ॥ २७ ॥ । 

अहतं चाग्निहोत्रं ते सूर्यश्चास्तं गतः प्रभो । 

अगोपाश्चागता गावः कचस्तात न इस्यते ॥ २८ ॥ 
हे प्रभो पिता ! ख्रयदेव अस्ताचलका चले गए हैं, आपका अग्निहोत्र भी जल गया हे और 
गाये रखबालेसे रहित होकर लोट आई हैं, पर कच नहीं दीख पडता ॥ २८ ॥ 

व्यक्त हतो सूतो वापि कचस्तात भविष्यति । 

तं विना न च जीवेयं कच सत्यं त्रवीमि ते ॥ २९ ॥ 
हे पिता ! मुझको निश्चय जान पडता है, कि या तो कच मर गया है या मारा गया है 
सच कहती हूं, कि विना कचके में जी नहीं सकूंगी ॥ २९ ॥ 

छाक्र उद्याच 

अयसेहीति दाव्देन सतं संजीवयाम्यहम्‌ ॥ ३० ॥ 

शुक्र बोले- “ हे कच ! चले आओ, तुम मरे हो, में तुमको जिलाता हूं ॥ ३० ॥ 
पेश्षायन उषाच 

ततः संजीवनीं विद्यां प्रयुज्य कचसाहयत । 

आहतः प्रादरभवत्कचोऽरिष्टोऽथ विद्यया । 

हताऽहासति चाचख्या पृष्टा ब्राह्मणकन्यया ॥ ३१ ॥ 
वेशस्पायन बोले- यह कहकर मृत-सञ्जीवनी बिद्या पठकर कचको बुलाया । कच बुलाये 
जात हो विद्याक कारण स्वस्थ होकर प्रकट हो गए और ब्राह्मण कन्या देवयानी द्वारा पूछे 
जानेपर बोले कि में मार दिया गया था ॥ ३१ ॥ 


.एकसप्ततिंतम ] आरिपवे । ड 
स पुनर्वेवयान्योतक्तः पुष्पाहारो यदृच्छया । 
वर्न ययौ ततो विप्रो दहृशुदीनवाश्च तम्‌ ॥ ३२॥ 
अनन्तर ब्राह्मण कच फिर देवयानीकी आज्ञासे फूल चुननेके लिये अपनी इच्छानुसार बनमें 
गये और दानवोंने फिर उनको देख लिया ॥ ३२ ॥ 
ततो द्वितीयं हत्वा तं दण्ध्वा कृत्वा च चणदाः । 
प्रायच्छन्न्राह्मणायैच झुरायामखुरास्तदा ॥ ३३॥ 
इसके बाद असुरोंने दूसरी बार कचको मारकर जलाकर और चूण कर मदिरामें फमैला- 
करके उन ब्राह्मण शुक्रहीको पिला दिया ॥ ३३ ॥ 
देवयान्यथ स्ूयोऽपि वाक्यं पितरसबन्रवीत । 
पुष्पाहारः प्रेषणकृत्कचस्तात न इच्यते ॥ ३४ ॥ 
तब देवयानीने फिर पितासे यह वाक्य कहा, कि पिता ! मैंने कचको फूल चुननेके लिये 
भेजा था, अब भी उसे आते नहीं देखती इं ॥ ३४ ॥ 
शुक्र उपाच 
बृहस्पतेः सुत; पुनरि कचः प्रेतगतिं गतः । 
विद्यया जीवितोऽप्येर्च हन्ते करवाणि किम्‌ ॥ ३५ | 
शुक्र बोले- चेटी ! बृहस्पतिका पुत्र कच मर गया है; में क्या करूं ? विद्याके बलसे बार 
बार उसको जिलानेपर भी असुरलोग उसको मार डालते हैं ॥ ३५ ॥ 
सैवं शुचो मा रुद देवयानि न त्वाइशी सत्येसनुप्रशोचेत्‌ । 
रुराश्च विश्वे च जगच सवेखुपस्थिता वैछ्लिसानमन्ति ॥ ३६॥ 
देवयानि ! तुम शोक न करो, मत रोओ, तुम्हारे समान प्रभावशीला नारी किसी नश्वर 
जनके लिये कभी शोक प्रकट नहीं करती, क्योंकि सभी देव और सारा जगत्‌ उपस्थित 
विकृतिको प्राप्त होते ही हैं ॥ ३६॥ 
देवगन्णुबाच 
यस्याङ्गिरा वृद्धतसः पितामहो बृहस्पतिश्यापि पिता तपोधनः । 
ऋषेः पुत्र तमथों वापि पौ कर्थं न शोचियभहं न रुव्याम्‌ ॥ ३७॥ 
देवयानी बोली- अत्यंत बूढे अङ्गिरा जिनके पितामह और तपोधन बृहस्पति जिनके 
पिता हैं, ऐसे ऋषिके पौत्र और ऋषिके पुत्र उन कचके लिये क्‍यों नहीं शोक करूं? अथवा 
क्यों न रोऊं ॥ ३७॥ 
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स अहा चारी च तपोधनश्व सदोत्यितः कलेझु चेच दक्षः । 

कचस्य मारग प्रतिपत्स्ये न मोक्ष्ये बियो हि छे लाल कचोऽभिरूपः ३८॥ 
अहा ! वह ब्रह्मचारी तपोधन था, बह कमेमें सदा उत्साही और दक्ष था; पिता ! मैं फिर 
भोजन न करके उस कचका मार्ग ही अपनाऊंगी अर्थात्‌ अनशन करके प्राण त्याग दूंगी। 
क्योंकि, हे तात ! उनका स्वरूप मुझे बडा प्रिय लगता है ॥ ३८॥ 

शुक्र उच्च 

अचां सासखुरा द्विषन्ति ये से शिष्य नागर सूदयन्ति । 

अन्नाह्मणं कतुमिच्छन्ति रौद्रास्ते सां यथा प्रस्तुत दानवेहिं । 

अप्यस्य पापस्य भवेदिहान्त! कै अह्महत्या न दहेदपीन्द्रम्‌ ॥ ३९॥ 
शुक्र बोले- असुरलोग निश्चित ही झुझ्नसे द्वेष किया करते हैं, जो मेरे निरपराधी शिष्यको 
वे मार डालते हैं, झुटिलात्मा असुरलोग मुझको ही ब्रह्महत्याके पापसे पापी बनाते हैं आरे 
सदा मेरा विरूद्वाचरण करते हैं; अह्महत्मा किसको नहीं जला देती है ? वह तो इन्द्रको 
भी मस्म कर सकती है, क्या यह पाप कभी नष्ट होता है ? ॥ ३९ ॥ 

पैशेषागन उवाच 
संचोदितो देवयान्या महर्षि! पुनराहृरल्‌ । 
संररुझेणेव काव्यो हि बृहस्पातिसुत कच्छ ॥४०॥ 
वेशस्पायन बोले- देवयानीसे प्रेरित किए जानेपर काबिके पुत्र महर्षि शुक्रने असुरोंपर क्रोध 
करते हुए बृहस्पतिके पुत्र कचको बुलाया ॥ ४० ॥ 

युरोभीति विद्यया चोपहूतः शानैचीर्च जठरे व्याजहार । 

तमन्रवीत्केन पथोषनीतो मझोदरे लिछासि बूहि विप्र ॥४१॥ 
तब उनके सञ्जीवनी बिद्यासे कचको बुलानेपर कचने गुरुके पेटमें रहकर गुरुहत्याके भयसे 
धीरे धीरे उत्तर दिया । उसपर शुक्र घोले- हे विप्र | यह कहो, कि तुम कोन पथसे मेरे 
पेटे जा घुसे हो ॥ ४१ ॥ 

कछ उवाच 

सचत्प्रसादान्न जहाति सां स्ट्रतिः स्मरे च सर्व यच्च यथा च दृत्तम । 

न त्वेव स्यात्तपसो व्ययो से ततः छेश घोरमिमं सहामि ॥ ४२॥ 
कच वोले- हे शुरो ! आपकी कृपासे मेरी स्मरणशक्ति लुप्त नहीं हुई है, जो जो जिस जिस 
प्रकारसे हुआ, बह सब मुझे स्मरण है; इसलिये, कि कहीं गुरुके पेटको फाडनेके कारण 
तप घट न जाय, इसलिए पेटमें बसनेके इस अपार कएको सह रहा हूं ॥ ४२ ॥ 
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एकसप्ततितम | आदिपय । ४ 
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असुरैः खुराथां भवतोऽस्मि दत्तो हत्वा दण्घ्या चुणथित्या च काव्य । 

ग्राही बायालाछरी चेच साथा स्वयि स्मिते कथसेवालिवलेहू ॥ ४३॥ 
हे काव्य ! अझुरोंने मुझको मारकर, जलाकर और चूणे करके मदिरामें घोलकर आपको दे 
दिया था, पर, हे विप्र ! आपके रहते हुए अझुरोंकी यह माया ब्राह्माणिक मायासे कैसे बढ 
सकेगी १ ॥ ४३ ॥ 

शुक्र उवाच 

कि ले प्रियं करवाण्यव्य वत्से बघेन से जीयिलं स्यात्कचस्थ । 

नान्यन्न कुक्षेश्श भेदनेन रद्येत्कचो महतो देवयानि ॥ ४४ ॥ 
तव शुक्रने देवयानीसे कहा- बत्से देवयानि ! इस समय तुम्हारा क्या प्रियाबुष्ठान करूं ? 
मेरे नाश होनेसे कच जी सकता है, क्योंकि कच मेरे पेटके भीतर है; मेरा पेट विना फाडे 
किसी दूसरे उपायसे वह बाहर नहीं निकल सकेगा ॥ ४४ ॥ 

वेषयान्युवाच 

हौ माँ छशोकावधिकल्पौ दहेतां कचस्य बाशस्तन चेचोपघालः । 

कचस्य नाशे सस नास्ति चार्स लवोपघाते जीवितुं नास्मि शप्ता ॥ ४५॥ 
देवयानी बोली- कचका नाश और आपकी मृत्यु यह दोनों ही शोक असिवत्‌ सुझको जलाने 
लगेंगे; कचके नाश होनेसे मुझे सुख नहीं है और आपके सर जाने पर में जी नहीं 
सकूगी ॥ ४५ ॥ 

शुक्र उदान 

संलिद्धरूपो$लि वृहस्पतेः खुल यक्ष्वाँ सत्ता अजले देवयानी । 

विद्यासिस्ां प्राप्लुहि जीवनी त्वं न चेदिन्द्रः कचरूपी त्वमच्य ॥४६॥ 
तव शुक्रने कचसे कहा- हे बृहस्पतिपुत्र कच ! तुम बहस्पतिके पत्रके रूपमें प्रख्यात हो और 
देवयानी भी तुमसे प्रेम करती है, ऐसी दशामें यदि तुम कचके स्वरूपमें इन्द्र न हो, तो 
आज ही यह सञ्जीवनी बिद्या तुम प्राप्त करो ॥ ४६ ॥ 

न निवतेत्पुन्जीवन्कश्विदन्यो सोदरात्‌ । 
ब्राह्मणं वजथित्वैकं लस्माङ्वि्याभवाप्डुहि ॥ ४७॥ 

केवल व्राह्माणको छोडकर दूसरा कोई भी मेरे पेटमें जाकर फिर जीवित होकर नहीं निकल 
सकता ( इससे स्पष्ट होता है कि तुम ब्राह्मण कच ही हो इन्द्र नहीं ) इसलिए तुम यह 
विद्या लो, में तुमको जीवन देता इं ॥ ४७॥ 


४०८ महाभारत । [ अध्याय 
पुत्रों भूत्या मावस भावितो मासस्मादेहादुपनिषज्कर्य तात । 
सभीक्षेथा धर्सवतीसवेक्षां युरोः सकाशात्प्राप्य बिद्या सवित्यः ॥ ४८ ॥ 
हे तात ! तुम जीवित होकर तथा मेरी देहसे निकल कर ओर पुत्ररूपी होकर मुझको 
जिलाओ, शुरुसे विद्या लाभ करके विद्यावान्‌ होकर धर्मपंथ पर दृष्टि रखना, अकृतज्ञ न 


ha 


हाना ! ॥ ४८ ॥ 
वेशम्पायन उदाच 
गुरो? लकाशात्ससवाप्ध विद्या भित्त्वा कुक्षि निविचक्राम वित्र; । 
कचोडमिरूपो दक्षिणं ज्रात्मणस्य शुछ्रात्यये पौणभास्यासिवेन्डुः ॥ ४९॥ 
वैशम्पायन वोले- ब्राह्मण कच गुरुसे सञ्जीवनी विद्या प्राप्त कर, जिस प्रकार शुक्लपक्षके 
अन्तिम दिन पौर्णमासीके दिन पूर्ण चन्द्रमा प्रकट होता है, वैसे ही ब्राह्मण शुक्रकी दायीं 
कोखको फाडकर उसी क्षण साक्षात्‌ निकल आया ॥ ४९ ॥ 
दृष्टा च ते पतितं ब्रह्मराशिञ्जुत्थापयासास मतं कचोऽपि । 
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विद्यां सिद्धां ताभवाप्यासिवाच्य ततः कचस्तं णुरुसित्युवाच ॥ ७० | 
ऋतस्य दातारमतुत्तसस्य निधि निधीनां चलुरन्वयानाम्‌ । 

~ पे QC ~ + w ES ७”. 
ये नाद्रियन्ते गुरुमचेनीर्य पापोछोकांस्ते त्रजन्त्यप्रतिद्धान्‌ ॥ ५१॥ 


चाहर निकल कर कचने भी ज्ञानके भण्डार शुक्रको मरकर गिरा हुआ देखकर सञ्जीवनी 
विद्यासे जिलाया और सिद्ध हुई हुई विद्याको प्राप्त करके कच गुरु शुक्रको प्रणाम करके 
बोला- जो लोग विद्या प्राप्त करके श्रेष्ठतम सत्यका उपदेश देनेवाले और निधिकी निधि तथा 
चारों वेदोंका ज्ञान देनेवाले पूजनीय गुरुक्रा समादर नहीं करते हैं, वे इस लोकमें अप्रतिष्ठा 
प्राप्त कर अन्तमें पापयुक्त रोयोंको प्राप्त करते हैं ॥ ५०-५१ ॥ 


चैशम्पागन उवाच 
खुरापानाद्वश्ववा प्रापयित्वा संज्ञानाचां चेव तथातिघोरम्‌ । 


दृष्टा कचं चापि तथाभिरूपं पीत॑ तदा सुरया सोहिलेन ॥ ५२ ॥ 
समन्युरुत्थाय महालुमावस्तदोशना विप्रहितं चिकी छुँ; । 
काव्य! स्वयं वाक्यलिदं जगाद सुरापानं प्रति वे जातशङ्क; ॥०३॥ 


वेशस्पायन बोले- शराब पीनेके कारण शुक्राचार्य ठगे गए, उनकी बुद्धिका पूरी तरह 
नाश हो गया और उस सुराके कारण उन्मत्त होकर वे सुन्दर कचको भी पी गए, यह 
देखकर महा प्रभावशाली शुक्राचाये क्रोधित होकर उठे और ब्राह्मणोंका हित करनेकी 
इच्छासे सुरापानके वारेमें सशंकित होकर शुक्र स्वयं यह वाक्य बोले ॥ ५२-७३ ॥ 


एकसत्तितम ] “ झादिपरघं। ५ ४० 
यो व्राह्मणोञ्द्य प्रभतीह कश्चिन्मोहात्सुरां पास्यति सन्दवुद्धिः । 
अपेतधर्मा त्रह्महा चेव स स्यादस्मिंछोके गर्हितः स्यात्परे च ॥५४॥ 

~ ० क ~ ~ ७, _ चद 
आजसे जो ब्राह्मण मोहवश मदिरा पान करेगा, वह मन्दबुद्धि ब्राह्मण धमसे च्युत ओर 
ब्रह्महत्याके पापमें लिप्त होकर इसलोक और परलोकम निन्दनीय होगा ॥ ५४ ॥ 


मया चेमां विप्रधर्सोक्तिसीमां मर्यादां वे स्थापितां सवेलोके । 

सन्तो विप्राः शुश्रुवांसा शुरूणां देवा लॉकाश्चोपचूण्वन्तु सर्वे ॥०॥ 
सेने ्राह्मणोंके धर्मके विषयमें यह सीमा और मयोदा जगत्में स्थापित कर दी है, इसको 
साधु लोग, ब्राह्मण लोग, देवलोग और गुरुकी सेवा करनेवाले सव कोई सुनें ॥ ५५ ॥ 


~~ 


इतीदसुक्त्वा स महाबु भावस्तपानिघीनां एनोविरप्रमेयः 

तान्दानवान्दैवविस्ूढवुद्धीनिदं समाहूय वचोऽभ्युवाच ॥ ५६ ॥ 
यह कहकर अप्रमेय, तपोनिधियोंकी निधि आर महानुभाव शुक्र देवसे मृढवुद्धि हुए हुए 
उन दानवोंको बुलवाकर यह बात बोले ॥ ७६ ॥ 


आचक्षे वो दानवा बालिशाः स्थ सिद्ध! कचो वत्स्यति सत्सकादो । 
संजीवनी प्राप्य विद्यां महार्था तुल्यप्रभावो ब्रह्मणा ब्रह्मसूतः ॥५७॥ 
हे दानवो ! सुनो, तुमसे कहता हूं, तुमने अति मूखेके समान काय किया है । यह ब्राह्मण 
कच इस क्षण महान्‌ अथवाली सञ्जीवनी बिद्या पाकर सिद्ध होकर मेरे पास रहेंगे और 
ये ब्रह्मके कारण ज्ञानी हुए हुए कच मेरे तुल्य प्रभावी होंगे ॥ ५७ ॥ 
युरोरुष्य सकारो तु दश वर्षरातानि सः । 
अनुज्ञातः कत्रो गन्तुमियेष जिद्शालयम ॥ ५८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि एकसप्ततितमो.5घ्यायः ॥ ७१ ॥ २७२० | 
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इसके बाद कचने शुरुके यहां सहस्रवर्ष रहकर गुरुकी आज्ञा लेकर स्वर्गधाममें जानेक्की 
इच्छा की ॥ ०८ ॥ 


॥ सहाभारतके आढ्पिवेमै इकहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७१ ॥ २७२० ॥ 


७२ (सदा, भा. शादि, ) 


४१० महाभारत । [अध्या 


De 


१ (शे ¦ 
वैशम्पायन उवाच 
समावृत्तत्रतं तं तु बिश्टष्टं सुरुणा तदा । 
र परस्थितं च्रिदशाचासँ देवयान्यन्नवीदिदस्‌ ॥१॥ े 
वेशस्पायन बोले- कचका गुरुकुलमें वसनेका ब्रह्मचय व्रत समाप्त होनेपर वह गुरुके 
आज्ञा देनेपर स्वर्गको जानेवाले कचसे देवयानी बोली ॥ १ ॥ 
ऋषेरङ्गिरसः पौत्र वृत्तेनाभिजनेन च । 
भ्राजसे चिद्यथा चेच तपसा च दमेन च ॥२॥ 
हे ऋषि अङ्गिराके पात्र ! तुम चरित्र, कुल, विद्या, दम ऑर तपसे तजस्त्री हो रहे हो॥ १॥ 
कषियथाङगिरा सान्यः पितुमेम महायशा; । 
तथा मान्यश्च पूज्यश्च सूयो मस वृहस्पतिः ॥ ३ 
महायशस्त्री महर्षि अङ्गिरा जिस प्रकार मेरे पिताके लिए माननीय हैं, वैसे ही बृहस्पति 
भी मेरे लिए माननीय और पूजनीय हैं ॥ ३ ॥ 
एव ज्ञात्वा विजानीहि यद्भवीसि तपोधन । 
व्रतस्थे नियमोपेते तथा चताोस्यहं त्वयि ॥ ४ ॥ 
यह समझ कर जो कुछ कहती हूं, हे तपाधन ! तुम सुनो, तुम जब त्रताचारी और निय- 
मान्वित थे, तबसे भने तुमसे ( प्रेमके कारण ) वैसा व्यवहार किया ॥ ४॥ 
स ससावृत्तविद्यो मां सत्तां सजितुसहासि । 
गृहाण पाणि विधिवन्मस मन्त्रपुरस्कूतलस्‌ ॥ ७ ॥ 
इस समय तुम ब्रह्मचयेसे निवृत्त होकर विवाहके योग्य हो गए हो, अतः अब तुम्हारी सेवा 
करनेवाली मुझे स्वीकार करो और विधिपूर्वक मन्त्र पढकर मेरा हाथ पकड लो ॥ ७ ॥ 
फच उवाच 
पूज्यो मान्यश्च सगवाल्यथा लघ पिला सम । 
तथा व्वमनवद्याङगि पूजनीयतरा सम ॥ &॥ 
कच बोले- हे अनिन्दिताङ्गी ! तुम्हारे पिता सगवान्‌ शक्र जिस प्रकार मेरे लिए पूजनीय 
ओर माननीय हँ, घेसे ही तुम भी मेरी उनसे सी अधिक पूजनीया हो ॥ ६॥ 
आत्मप्राणेः प्रियता भागवस्य महात्मनः । 
त्वं भद्रे धमतः पूज्या शुरुपुत्नी सदा सम ॥७॥ 
भद्रे ! तुम मेरे गुरु महात्मा भार्गवके प्राणसे भी प्यारी कन्या हो, अतः तुम मेरी शुरुका 
पुत्री होनेसे धर्मानुसार सदा पञ्यतमा हो 11७ || | 


करै 
लर 
१८३ 
पु 
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दिसधतितम ] झादिपर्द । । ४३ 


DD VD VS 


DO 


यथा मश्च गुरुनित्य मान्य शुक्रः पिता तव। 
देवयानि तयैव त्वं नैवं सां बक्तुनदसि ॥८॥ 
हे देवयानि ! तुम्हारे पिता शुक्र मेरे गुरु हैं, वह जिस प्रकार मेरे लिए सदा माननीय हैं, 
तुम भी वैसेही मेरी माननीया हो; इस दशामें तुम्हें पुझसे ऐसा कहना नहीं चाहिये ॥८॥ 
देवयान्गुवाच 
गुरुपुन्रस्य पुत्रो बै न तु त्वससि से पितुः । 


तस्सान्मान्यञ्च पूज्यश्च समापि त्वं द्विजोत्तम ॥९॥ 
देवयानी बोली- हे द्विजोत्तम ! अंगिराऋषिके पुत्र जो बृहस्पति हैं उनके तुम पुत्र हो 
कि Pa अरे 
मेरे पिताके पुत्र नहीं हो, इसलिए, हे द्विजश्रेष्ठ ! तुम मेरे पूजनीय आर माननीय हो ॥९॥ 


अखुरैहेन्य्ञाने च ळच स्वणि पुनः पुनः 

तदा प्रभुति या प्रीतिस्तां त्वमेव स्सरस्व से ॥ १०॥ 
हे कच ! जब असुरों द्वारा तुम बार बार मारे जाते थे तबसे तुमपर मेरी जितनी प्रीति 
है उसे तुम याद करो ॥ १० ॥ 

सौहार्दे चानुरागे च वेत्थ मे भक्तिसुलसाम । 

न मामहेसि धर्मज्ञ त्यक्तुं सक्तामनागसम््‌ ॥११॥ 
मित्रता तथा प्रेमसे तुमपर मेरी कितनी भक्ति है उसे तुम अवश्यही जानो, हे धर्मज्ञ! में 
तेरी भक्ति करनेवाली और निर्दोषी हूँ, अतः मुझको त्यागना तुमको उचित नहीं ॥ ११॥। 

कच उपाच 

अनियोज्ये नियोगे सां नियुनक्षि छु अन्रते । 

प्रसीद सुखु त्वं सहं शुरोशुरुलरी शुभे ॥ १२॥ 
कच बोले- हे शुभवते ! न करने योग्य कार्यमें हुम मुझको नियुक्त कर रही हो, यह उावित 
नहीं है । हे अच्छे माहवारी सुन्दरी | हे शुभे ! इुझपर प्रसन्न होओ, तम मेरी इष्टिमें गुरुसे 
भी अधिक श्रेष्ठ हो ॥ १२॥ 

यञोषित विशालाक्षि त्वया चन्द्रनिसानने । 

तञाहसुषितो भद्रे कुक्षी काव्यस्य सआासिनि ॥१३॥ 


हे भद्र! हे विशाल आंखोंवाली ! चन्द्रमुखि, भामिनी सुन्दरी! तुमने कबिपुत्र शुक्रके जिस 


कासम वास किया था, से भी उसी कोखमं रह चुका ह ॥ १३ ॥ 
> 


७१२ महाभारत [ अध्याय 
भगिनी धर्मतो से त्वं मैवं वोचः छुभानने । 
खुखभस्स्थाबेतो भद्रे न मन्युविद्यते मस ॥ १४॥ 
इससे धमोलुसार तुम मेरी बहिन हो चुकी हो, अतः, हे सुन्दर सुखवाली ! तुम ऐसा न कहो, 
हे भद्रे! तुम्हारे यहां में परम सुखसे था, ( क्योंकि भैने तमसे विवाह करना स्वीकार नहीं 
किया है, इसलिए अतः मुझपर क्रोध न करो) ॥ १४॥ 
आएच्छे त्वां गमिष्यामि शिवमसाहशंस में पथि । 
अविरोधेन धसेस्य स्मतंव्यो5स्मि कथान्तरे । 
अप्रसत्तोत्थिता नित्यसाराधय शुरू मम ॥ १०५ ॥ 
अब जाऊंगा, तुमसे विदा मांगता हूं, यह शुम कामना करो कि मार्गमें मेरा मंगल होवे । 
( मेरा प्रसंग यदि कभी आये तो ) धर्मसे विरुद्ध न जानेवाली कथाके अवसरमें मेरा स्मरण 
किया करना और सावधान तथा उत्साहशील होकर मेरे गुरुकी नित्य पूजा किया 
करना ॥ १७ ॥ 
देशगान्गुवात् 
यदि सां धर्मकामार्थे प्रत्थाख्यास्थासि चोदितः । 
ततः कच न ते विद्या सिद्धिमेषा गामिष्यति ॥ १६॥ 
देवयानी बोलौ- धर्म और कामके बारेमें मेरे द्वारा ( प्रणय ) भिक्षा मांगने पर भी तुम 
( भिक्षा देनेसे ) इन्कार करते हो, इसालिए, हे कच ! यह संजीवनी विद्या तुम्हें सिद्ध अर्थात्‌ 
फल्दायक नहीं होगी || १६ ॥ 
कच उचा 
शुरुपुच्रीति कुत्वाहं प्रत्याचक्षे न दोषतः । 
गुरुणा चाश्यडुज्ञातः काससेवं शपस्व साम्‌ ॥ १७॥ 
कच बोले- में तुमको गुरुपुत्री समझ कर ही नहीं स्वीकार कर रहा, कोई अन्य दोष समझ 
करके ही ऐसा नहीं कर रहा, इसके अलावा इस बिषयमें गुरुने सस्ते आज्ञा नहीं दी है, 
इसालेए तुम जो चाहती हो शाप दो ॥ १७॥ 
आ धर्म छुवाणो5हं देवयानि यथा त्वया । 
शाप्तो नाहोंऽस्मि शापस्य कामतोऽद्य न धर्सतः ॥ १८ ॥ 
हे देवयानि! ऋषियोंका जैसा धर्म है, उसके अनुसार मेरे व्यवहार करनेसे धर्मालुसार में 
शापके योग्य नहीं हू, उस पर भी तुम कामके वश होकर यह शाप दे रही हो, धर्मपूवेक 
नहीं ॥ १८॥ 


द्विसत्ततितम ] आदिपय । ४१३ 
तस्माहुवत्या यः कासो न तथा स भविष्यति । 
ऋषिपुत्रो न ते कश्चिज्जातु पाणि ग्रहीष्यति ॥१९॥ 
पर तुमने कामके बश होकर मुझको शाप दिया, इसलिए तुम्हारी कामना पूरी नहीं होगी- 
कोई ऋषिपुत्र तुमसे विवाह नहीं करेगा ॥ १९ ॥ 
फलिष्यति न ते विद्या यत्त्व मामात्थ तत्तथा । 
अध्यापर्थिष्ठासि तु थे तस्य विद्या फालिष्यलि ॥ २० ॥ 
ओर तुमने जो शाप दिया, कि तुम्हारी वह विद्या सफल नहीं होगी, वह सत्यही होगा, 
पर में जिसको वह विद्या पढाऊंगा, उसकी वह विद्या अवश्य सफल होगी ॥ २० ॥ 


पैशम्पायन बद्याच 

एवमुक्त्वा द्विजश्रेष्ो देवयानी कचस्तदा । 

त्रिदशेशालयं शीघं जगास द्विजसत्तस; ॥ २१ ॥ 
वैशस्पायन बोले- हिजोंमें श्रेष्ठ और उत्तम कच देवयानीसे ऐसा कहकर वेगसे स्वगेके राजा 
इन्द्रके घर गये ॥ २१॥ 

तमागतसभिप्रश्ष्य देवा इन्द्रपुरोगसाः । 

बृहस्पतिं सभाज्येदं कचसाहुखुँदान्विताः ॥ २२॥ 
सदा इन्द्रको आगे रखनेवाले देवता उनको आते देखकर बृहस्पतिकी ओर प्रीतिसे देखके 
कचसे प्रसन्न होकर बोले, ॥ २२ ॥ 

यत्वमस्मद्धितं कर्मे चकर्थ परमाद्‌ सुतस्‌ । 

न ते यशाः प्रणशिता भागभाङ्‌ नो भविष्यसि ॥२३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि ङविसत्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ २७४३ ॥ 

क्योँकि तुमने अत्यन्त आश्चर्यकारक और हमारे लिए हितकारी कार्य किया है, इससे 
तुम्हारा यश सदा स्थायी होगा और तुम हमारे यज्ञके अंशके भागी होगे ॥ २३ | 


॥ मद्दाभारतके आदिपवंमे वहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७२॥ २७४३ ॥ 


४१४ महाभारत । [ अध्याय 
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ने : 
वैशम्पायन उवाच 

कृतवियये कचे प्रापे हृ्रूपा दिवौकसः । 

कचादधीत्य तां चित्यां ताथा सरतर्षस ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! संजीवनी विद्या प्राप्त करके लौटकर आए हुए कचको 
देखकर आनन्दित हुए हुए देव परमसन्तुए चित्तसे उनसे वह विद्या पढ़कर कृतार्थ हुए ॥१॥ 

सर्वे एव ससागस्य रालकलुसथाछुवन्‌ । 

कालस्ते विक्रमस्याद्य जहि शत्रून्पुरन्दर ॥२॥ 
इसके बाद सब देवता देवराजके निकट आकर बोले, कि हे पुरन्दर ! आपके विक्रम प्रगट 
करनेका यही समय है, इसी क्षण शत्रुको नष्ट कीजिये ॥ २ ॥ 

एवशुक्तस्तु सहितेस्लिदद्यौस घवांस्तदा । 

तथेत्युक्त्योपचक्राल सोञ्पश्यत चने स्त्रियः ॥ ३॥ 
सम्पूणे देवोंके मिलकर ऐसा कहनेपर इन्द्र “ तथास्तु ? कहके शत्रुआँको नष्ट करनेके निमित्त 


Coie २०, 


चले ओर उन्होंने वनमें खियांको देखा ॥ ३ ॥ 

कीडन्तीनां तु कन्यानां चने चेजरथोपस । 

वायुभूलः स वस्त्राणि सर्वाण्येच व्यसिन्रयत्‌ ॥४॥ 
चेत्ररथके समान सुन्दर एक वनमें खलती हुई कन्याओंके सभी कपडोंको उन इन्द्रने वायुका 
स्वरूप लेकर एक दूसरेसे मिला दिया ॥ ४ ॥ 

ततो जलात्सजुत्तीण कन्यास्ताः सहितास्तदा । 

चस्ञ्राणि जगहुस्तानि यथासन्ान्यनेकशः 1०॥ 
इसके बाद सब कल्यायें एकही साथ जलसे निकलीं ओर जिसको जो वस्न मिला, वही उसने 
पहिन लिया ॥ ५ ॥ 

तन वासो देवयान्य; 1 जग्रहे तदा । 

व्यतिसिश्चसजानन्ती दुहिता वरृषपवण; ॥दे॥ हु 
तब राजा हल १ कन्या शर्सिष्ठाने वस्रोकी मिलावट न जानकर देवयानीका वस्न ले 
लिया ॥ ६ ॥ 
देवचा याय राज विरोधः ससजायत । 
देवयात्याम्ध राजेन्द्र चामिछायाश्च लत्कृते ॥७॥ 
हे राजेन्द्र ! तब उसके कारण वहां शर्मिष्ठा और देवयानी दोनोंका आपसमें झगडा खडा हो 
गया ॥ ७॥ 


ञ्रिसप्ततितम ] झाद्पड । ४१५ 
देव्यान्गवात्र 
कस्मादगहालसि से चश्मे शिष्या सुह्या ससाछुरि। 
सखुदाचारहीनाथ म ते स्रेयो भविष्यात ॥ ८ ॥ 


he १०, 


देवयानी बोली- असुरपुत्री ! तू शिष्या होकर भेरा बस्न क्‍यों ठे रही है शिष्टाचारसे 
रहित तेरा कमी भी मङ्गल नहीं होगा ॥ ८ ॥ 


शामिष्ठोषाच 
आसीनं च शथानं च पिता ले पित्र स 
स्तौति बन्दति चासीक्ष्ण नीचैः स्थित्वा चिनीतवत्‌ ॥९॥ 
शर्मिष्ठा बोली- मेरे पिता जव बैंठे वा सोये रहते हैं, तेरे पिता तव नीचे खडे होकर नग्र- 
सावसे भाटकी भांति सदा उनकी स्तृति किया करते हें ॥ ९ ॥ 
याचतरत्व हि दाहिता स्तुवतः प्रतिणहत! । 
खुलाहं स्तूबलानस्थ ददतोऽप्रतिणहतः ॥ १०॥ 
तू मांगनेवाले, स्तुति करनेवाले और दान लेनेवालेकी लडकी है और में स्तुत होनेवाले, देने- 
वाले और कभी दान न लेनेबालेकी लडकी हूँ ॥ १० ॥ 
अनायुधा सायुधाया रिक्ता कुुभ्यसि भिक्लुकि। 
लप्स्यसे प्रतियोद्धारं न हि त्यां गणयाङ्यहदस्‌ ॥११॥ 
हे भीख मांगनेवाली ! ( यह ध्यान रख ) तू अल्नसे रहित है और मेरे पास अख हैं । इस- 
लिए तू बेकार ही नाराज हो रही है । तू चाहे क्रोध कर, क्षुब्ध हो, तू अपने समान ही 
प्रतियोद्धाको प्राप्त करेगी, में तो तुझे कुछ गिनती ही नहीं हूं ॥ ११॥ 
वैज्ञम्पागन उवाच 
रुसुच्छ्य देवयानीं गतां सक्तां च वासासि । 
रासिंछा पाक्षिपत्कूपे ततः स्वपुरभाबजल ॥ १२॥ 
वैशम्पायन बोले- शर्मिष्ठाने बख्के लिये देवयानीकी बडी आसक्ति देखकर उसको कूपमें 
डाळ दिया आर अपन नगरका चली गइ ।। १२ ॥ 
हतेयमिति विज्ञाय शलिद्धा पापनिञ्चथा । 
` अनवेक्ष्य ययौ वेदम कोधवेगपरायणा ॥१३॥ 
पापचित्तवाली शार्मेष्ठा यह समझकर, कि देवयानी मर गयी है; उसे न देख करके ही 
क्रोथसे अपने घर चली गयी ॥ १३॥ 


४१६ मद्धाभारत । [ अध्याय 
अथ ते देशमसभ्यागाग्यातिनहुपात्मजः । 
श्रान्तयुग्यः श्रान्तहयो स्गालिप्छुः पिपासितः ॥ १४॥ 
उसके बाद थके वाहन और घोडावाला हिरणका अभिलापी प्यासा नहुपपुत्र ययाति मृग- 
याके लिये उस वनमें आया ॥ १४ ॥ 
स नाइषः प्रक्षमाण उदपानं गलोदकम्‌ । 
दद्र कन्यां तां तन्न दीप्तासग्चिशिखासिव ॥ १५॥ 
उस ययातिने जरूकी खोज करते हुए एक खखा कूंआ पाया ओर उसमें अभिकी शिखा 
समान तेनयुक्त एक कन्याको देखा ॥ १०, ॥ 
नासएच्छत्स दषट्ँव कन्यामसरचणिनीस्‌ । 
स्यान्त्वयित्वा तपश्रेछः सामना परमचल्युना ॥ १९॥ 
नुपोत्तम ययातिने उस दिव्यदेह धारण करनेवाली कन्याको देखकरके ही मन हरनेत्राली 
मीठी बोलीसे समझाकर उससे पूछा ॥ १६ ॥ 
का त्व ताखनखी इयासा सुसुष्टसणिकुण्डला । 
दीर्घ ध्यायसि चात्यर्थं कस्माछवस्िषि चाहुरा ॥ १७॥ 
तांबेके रङ्गकी नखवाली सुन्दर, मली हुई मणिके इण्डलपाली युवती नारी ! तुम कौन 
हो ? क्‍यों ऐसी चिन्ता कर रही हो? क्यों कातर होकर शोक प्रकाश कर रही हो ?॥१७॥ 
कर्थं च पतितास्यस्मिन्कपे बीरुत्षृणाचूते । 
दुहिता चैच कस्य त्वं बद सत्यं खुमध्यमे ॥ १८॥ 
और इस घासपातसे हंपे हुए छूपमें केसे गिर गयी ? तुम किसकी चेटी हो? हे सुन्दरी ! 
यह सव सच बोलो ॥ १८ ॥ 
हेषयान्युवाच 
योऽसौ वेवेहेतान्देत्यानुत्थापयाति विव्यया । 
तस्य झुऋस्य कन्याहं छ माँ नून न बुध्यते ॥ १९ ॥ 
देवयानी बोली- देयोंसे दैत्योके मारे जानेपर उन मरे देत्योंको जो विद्याके बलसे जिलाते 
हैं, में उन शुक्रकी कन्या हूं, वह मेरी यह दशा जान नहीं सके हैं ॥ १९॥ ' 
एप मे दक्षिणो राजन्पाणिस्ताम्रनखाङ्गालिः । 
सखुद्धर गहीत्वा सां कुलीनस्त्वै हि मे मतः ॥ २०॥' 
हे राजन्‌ ! इस तांबेके रंगवाले नखवाली उंगली युक्त दाहिने हाथको पकउकर इुझे निका- 
लिये, क्योंकि आप सुवंशी हैं ऐसा मेरा विचार है ॥ २० ॥ 
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जामाचि हि त्वां संशान्ल चीर्यवन्तं यशस्विनम्‌ । 
क > ss ग 6 Ce ~ १ 
लस्झान्सां पतितामस्पात्कूपादुद्धतुमहोसि ॥ २१ ॥ 
चप ~ ^ ९ ४० के वक वी औँ शा =_> ; + १ हीट र 
और निश्चय जानती हूं, कि आप बड़े धीर, बीर्य और यशत्राले हैं, इंससे कुएम गिरी हुई 


रु 
शद 
२ 


मुझ आप इस कूपसे निकाल सकते ६ ॥ २१ ॥ 


पैशम्पागन उचा 
तासथ ब्राह्मणी स्त्रीं च चिज्ञाय नहुषात्मज; । 
गहीत्वा दक्षिणे पाणाइुञ्ज हार लतोऽचटात्‌ ॥ २२॥ 
वैशम्पायन बोळ- नहुषपुत्र राजा ययातिने उसको ब्राह्मणकी कन्या जानकर उसका दाहिना 
हाथ पक्रडकर उसे कूपसे निकाला ॥ २२ || 
उद्धत्य चैनां तरा तस्सात्कूपान्मराधिपः । 
आसन्त्रयित्वा छुओणी ययातिः स्वपुरं ययौ ॥ २३॥ 
वह राजा ययाति उस सुन्दरी देवयानीको उस कुंएसे शीघ्रतासे निकालकर उचित सम्भाषण 
कर उसी क्षण अपने नगरको चला गया ॥ २३ ॥ 
देइगान्युबाच 
त्वरितं घूर्णिके गच्छ सर्वेमाचछ्व से पितुः । 
नेदानीं हि प्रवेक्ष्यासि नगरं वृषपर्वणः ॥ २४ ॥ 
देवयानी वोली- हे घूर्णिके ! तू शीघ्र जाकर मेरे पितासे सब दाते कह कि में अब राजा 
वृषपवोके नगरसं नहीं घुषंगी ॥ २४ ॥ 
वैशम्पायन उदाच 
सा तु चे त्वरित गत्वा घूणिकाछुरमन्दिरम्‌ । 
दृष्टा काव्यझुदाचेद सम्ञ्रमाविष्टचेतना ॥ २९७ ॥ 
पेशस्पायन बोले- वह दासी घूर्णिका द्रुत वेगसे असुर सन्दिरमें जाकर शुक्रको देखकरके 
संभ्रमसे युक्त मनवाली होकर बोली ॥ २५॥ 
आचक्षे ते महाप्राज्ञ देवयानी वने हता। 
शमिछ्या महाभाग दुहिञा वृपपर्वणः ॥ २३ ॥ 
हे महाभाग ! शरेष्ठ ब्रह्मन्‌ ! बृपपर्वाकी कन्या शर्भिष्ठाके द्वारा बनमें मारी गई देवयालीने 
आपसे कहा हैं ॥ २६ ॥ 
५३ (महा. मा सादि, ) 
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शत्या दुहितरं काव्यस्तच रालिछया हताम्‌ । 
CN 


त्वरया नियौ ठुःखान्सागेसाणः खुलं चने ॥ २७ ॥ 
शगिष्ठाके द्वारा अपनी पुर्त्राके घायल होनेकों वात सुनकर शुक्र बनमें कन्याको दृंढनेके लिये 


गी ~ च 


दुःखी चित्तसे वेगपूर्वक चले ॥ २७॥ 


दृष्टा दुहितर॑ काव्यो देवयानी ततो वने । 

वाहुभ्यां संपरिष्वज्य दुःखितो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ९८ ॥ 
तव बनमें अपनी पुत्री देवयानीको देखकर स्वेहनश दुःखित हृदयस उसे गलेसे लगाकर 
कबिके छत्र शुक्र बोले- ॥ २८ ॥ 

आत्सदोषैनियच्छन्ति खर्चे दुःखरुख जनाः । 

मन्थे दुश्वरित तेऽस्ति यस्येयं निष्ळृतिः दला ॥ २९॥ 
सभी जन निज दोष और गुणके अनुसार दुःख और सुख भोगत हैं; भें समझता हूं, कि 
तुमने कोई बुरा कार्य किया होगा, उसीका यह फल तुम्हें मिला है ॥ २९ ॥ 


देवणान्युवाच 


निष्छूलिर्सेऽस्तु चा सास्तु शणुष्वावहितरो समस । 

रामिछया यढुक्तास्मि दुहिचा छणप्ेणः । 

सत्य किलैतत्सा पाह दैत्यानालसि गायनः ॥ ३०॥ 
देवयानी बोली- यह सेरे कसेका फल हो या न हो, व्ृपपर्वाकी कन्या शर्मिष्ठाने मुझसे 
५ > _ ~ 2 Ee न. 0 क... 5६६ >. 
जेसा कहा हे, उसको ध्यान देकर सुनिये । शर्मिष्ठाने कहा है, कि आप देत्योंके भाट हैं, 
क्या सच है ?॥ ३० ॥ 

एवं हि मे कथयति शराश्रिष्ठा वाथेपर्वणी । 

वचन लीक्ष्णपरुर्षं क्रोधरक्तेक्षणा कृशाम्‌ ॥२१॥ 
और क्रोधसे आंखें छालूकर अति कटीली और कडवी बातोंसे बृषपर्वाकी पुत्री शगिष्टाने 
मुझसे यह भी कहा ॥ ३१ ॥ 


स्तुवतो दुहिता हि त्वं याचतः प्रतिग्रह्वणतः । 
खुताह स्तूयसानस्य ददलोऽप्रतिगद्दणतः ॥ ३२॥ 
कि तुम स्तुति पाठ करनेवाले, सदा मांगनेवाले और दान लेनेवालेकी पुत्री हो और में स्तुति 


छ कक he 


किये जाते इए, सदा दान देनेवाले पर कभी न मांगनेवालेकी पुत्री हूँ ॥ ३२ ॥ 


चतुभसप्ततितप्न ] जादिपदे । ३१६ 
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इति साभाह छार्मिछा दुहिता दृषपवेणः । 

क्रोधसंरक्तनयना दर्पपू्णी पुनः पुनः ॥ ३३॥ 
अहङ्कारसे सरी हुई इपपवोदी कन्या शर्मिष्ठाने क्रोधसे आँखें लाल करके बार बार मुझसे 
एसा कहा ॥ ३३ ॥ 

यद्यईँ स्तुवतस्ताल दुहिता धतिशदणतः । 

प्रसादाथिष्य शसिछाधित्युक्ता है सखी मया ॥ रे ॥ | 
पिता ! मेंने सखीसे यह बात कही है, कि यदि म॑ स्तुतिपाठ करनेवाले आर दान लने- 
पालेको बेटी हू, तो शासष्ठाको प्रसन्न करुणा ॥ २४ ॥ 


शुक्र उदाच 
स्तुबतो दुहिता न त्वं अद्रे न प्रलिणद्दणत; 
अस्तोतुः स्तूयमातस्थ दुहिता देवघान्यसि ॥ ३८॥ 


गुक्र बोले- कल्याणी देवयानि ! तुम स्तुति पढतेवाले, वा दान लेनेहारेकी बेटी नहीं हो 
स्तुति न पढनेवाले आर दूसराके द्वारा स्तुति किये जानेबारे जनकी तुम कन्या हो ॥३५॥ 
दृषपर्वेव लद्ठेंड झाको राजा च बाहुबः । 
अचिन्त्यं जहा निद्वेन्द्रमैश्वर हि बलं भभ ॥ १६ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाणि ्रिस्ततितसोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ २७७९ ॥ 


वुषपर्वाके समान इन्द्र और नहुषपुत्र ययाति आदि सब लोग जानते हैं, भेश बल विशेध- 
वाजत, आचत्य ऑर एश्वारेक है ॥ ३६ ॥ 


॥ महाभारतक अआदेपचम तिहत्तरवा अध्याय ससात ५ ७३ ४ २७७९ ॥ 


७४ ४ 
शुक्र उपाच 
; परेषां नरो नित्यसलिवादांस्तिलिक्षाति । 
देवयानि विजानीहि लेन खर्वसिद जित्‌ ॥१॥ 


शुक्र बोले- जो अन्य जनसे निन्दित होकर निन्दाकी घातको हमेशा सह लेते हैं. देवयानि 
तुम समझ लो, कि उन्होंने ही इस सम्पूर्ण जगतका जय कर लिया ॥ १ ॥ 

गः सझुत्पातित क्रोध निणहजाति हर्य थथा । 

स यन्तेत्कुच्यते सद्धिन यो रश्मियु लख्बले ॥२॥ 
जो उवते हुए क्राधको शासित घोडेके समान वशसें कर लेता है, बही साधुओंसे सारथि 
कहा जाता हैं, जो केवळ रास पकडे रहता है वह सारथि नहीं कहाता ॥ २ ॥ 


करै 
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यः सखुत्पतिल कोधसकोधेन निरस्यति । 

देवयानि विजानीहि तेन सवसिदं जितम्‌ ॥२॥ 
जो क्षमासे चढे हुए क्रोथको दूर कर देता है, देवयानि ! तुम समझ लो, कि वह ही इस 
सम्पूर्णे जगत्‌का जय कर सकता है ॥ ३ ॥ 

यः सखुत्पतित क्रोध क्षये निरस्यति । 

यथोरगस्त्वचं जीणा ख चै पुरुष उच्यते ॥४॥ 
जो सर्पके द्वारा केंचुली छोडनेकी भांति चढे हुए क्रोधको क्षमासे रोक लेते हैं, वही पुरुष 
कहे जाते हैं ॥ ४ ॥ 

यः संधारयते सन्यु योऽतिवादांस्तितिक्षलि । 

यद्ध तप्तो न लपति इढं सोष्येस्य भाजनस ॥५॥ 
जो क्रोधको रोकते हैं और निन्दाको सह लेते हैं, तथा आप दुःखित होने पर भी औरॉका 
दुःख नहीं देते हैं, वही पुरुपार्थके भागी हैं ॥ ५ ॥ 

यो यजेदपरिश्रान्तो नाखि मालि रात सला! 

न कुद्धेयश्च सचेस्ण तयोरकाधनोऽधिकः ॥ ६॥ 
जो विना थक महीने महीने यागकी क्रिया करत हैं और जा अक्राथी रहते हैं इन दोनोंमें 
अक्रोधी पुरुप ही श्रेष्ठ हैं ॥ ६ ॥ 

यत्कुमारा कुमार्यश्च वैरं कुर्युरचेतसः । 

न तत्पाज्ञोउनुकुर्वीत चिढुस्ते न बलाबलम्‌ ॥७॥ 
अज्ञान वालक बालिका आपससें जो शत्रुता किया करते हैं, प्राज्नलोग उसका अनुकरण नहीं 
करते, क्याँकि वे चालक वालिका बलाबलको नहीं जानते ॥ ७ ॥ 

देवयान्युवाच 

वेदाहं तात बालापि धमाणां यदिहान्तरम्‌ । 

अव चाहतचाद च बद चाप बलाबलस्‌ hel 
देवयानी बोली- पिता ! में बालिका होने पर भी धर्मका जो ममै है, उसे जानती इं और 
अक्रोध और क्रोधके विषयमें बलाइल भी जानती हूं ॥ ८ ॥ 

शिष्सस्पाशिष्यवृत्तहि न क्षन्तव्य बुखूबता । 

तस्मात्सकोणबसेघु चासो मस म रोचत ॥९॥ 
पर जो शिष्य होकर भी शिष्यके समान व्यवहार नहीं करता, मड्गलेच्छुक जनको उस 
क्षमा नहीं करना चाहिये और ऐसे संकुचित और निकृष्ट व्यवहारबाले देशमें बसनेकी मेरी 
इच्छा नहीं होती ॥ ९ ॥ 


पञ्चसधतितम । भादेपध । ४२१ 
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प्‌सां 


| ये हि निन्दन्ति वृत्तेनाभिजनेन च | 
ब तेष लि 


निबसेत्पाज्ञः श्रेयोष्थी पापवुद्धिषु ॥ १०॥ 
जो पुरुष कुळ और चरित्रके बिपयमें निन्दा करते हैं, उन पापबुद्धियोंके साथ मङ्गरार्थी 
बुद्धिमान्‌ जन कभी न रहे ॥ १०॥ 

ये त्वेवसभिजानन्ति वृत्तनाभिजलेन च | 

तेषु साघुषु वस्तव्य स वाल; छ उच्यल ॥ ११ ॥ 
जो साधु कुल और शीठको जानते हैं उनके साथ ही रहना उचित है, और वह वास ही 
श्रेष्ठ कहा जाता है ॥ ११ ॥ 

वाग्दुरुक्तं महाधोर ढुहितुवेषपवेण; । 

न छतो दष्करतरं अन्ये लोकेष्वपि निघु । 

यः सपत्नांत्रय दाघा हानखा पश्ठेपासले ॥ १९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदेपवाण चहुः्सत्ताततमाऽच्यायः ॥ ७४ ॥ २७९१ ॥ 
वृपपर्याकी कन्यके द्वारा कही गई बात अति कठोर और कटीली है । में जानती हूं, कि 
तीनों छोकोमें इससे अधिक असाध्य कार्य कोई दूसरा नहीं है, कि जो घनहीन जन शत्रु- 
ओंकी प्रज्वलित श्री देखकर उनकी उपासना करते हैं ॥ १२॥ 

॥ महाभारतके आदिपर्वमे चोहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७४ ॥ २७९१ ॥ 
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वेशंपागन उवा 
ततः काऽ्यो मूथुश्ेछ; सलस्युरुषगरूय हृ । 
वृषपचोणनासीनभित्युचाचाविचार्यन्‌ ॥१॥ 


वैशम्पायन बोले- अनन्तर भ्रृमुश्रेष्ठ काव्य शुक्र ्रोधसे बैठे हुए वषपर्वाके पास पहुंच करके 
विना बिचारके यह कहने लगे ॥ १ ॥ 


नाधसञरिलो राजन्सच्यः फलति गौरिव । 

पुरेषु या नप्तृषु वा न चेदात्सानि पछ्यालि । 

फलत्येच शुर्यं पापं णुदुसुरूलिवोदरे ॥ २॥ 
राजन्‌ | अथमाचरण करनेसे उसी दिन उसका फल दीख तो नहीं पडता है, पर जिस प्रकार 
घरताको जोतन बोनेस धरती उचित समयमें फर देती है, उसी प्रकार अधर्म भी धीरे धीरे 
फल देता हे । जिस प्रकार अधिक भोजन करनेसे उसी क्षण हानि न होनेपर भी अन्तमें 


अवश्य ही हानि होती है, वैसे ही पापकार्येका फल यदि अपनेमें न दील पड़ता हो, तो 
पुत्र वा पोत्रमे वह अवश्य ही दीख पडेगा ॥ २॥ 


४२२ महाभारत । [ अध्या! 
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यदघातयथा विप्र कचर्भागिरसं तदा । 
अपापशील धर्मज्ञं झू षुं मदणहे रतम्‌ ॥ ३॥ 
हे वृषपर्वन्‌ ! मेरे घरमें रहते हुए थमेज्ञ, गुरु-सेवक और निष्पायी ब्राह्मण बृहस्पति पुत्र 


कचका तुमने वध किया था ॥ ३॥ 

वधादनर्हतस्तस्य बघाच दुहितुमस । 

वृषपदंचिवबोधेद त्यक्ष्यामि त्वां सबान्धवम्‌ । 

स्थातुं त्वह्विषये राजन्न शक्ष्यासि त्वया सह ॥ ४॥ 
बधके अयोग्य उस कचके वधके कारण और मेरी पुत्रीक भी वधके कारण तुम निश्चय 
जानना, कि तुमको ओर तुम्हारे वान्धवोंकों में त्याग दंगा । और, हे वपपर्वा ! तुम्हारे 
राज्यमें में न रह सकूंगा ॥ ४ ॥ 

अहो भानमिजानासि दैत्य सिथ्याप्रलापिनम्‌ । 

यथेसभात्सनो दोषं न नियच्छस्युपेक्षसे ॥ ५ ॥ 
अहो दैत्यराज ! जो कि तुम झुझको निरर्थक प्रलाप करनेवाला समझते हो, पर यह तुम्हारा 
अपना दोप है, उसे तुम न सुधारकर उसकी उपेक्षा करते हो ॥ ५ ॥ 


घुषपर्वोच्ताच 
नाधस न झूषावाद त्वयि जानासि भागेव । 
त्वयि धश्च सत्यं च तत्प्रसीदतु नो भवान्‌ ॥ ६॥ 
वृषपवां बोले- हे भार्गव ! में आपको झूठ बोलनेवाला वा अधार्मिक नहीं समझता; आपहीमें 
सत्य और धर्मे टिके हुए हैं, अतः आप मुझपर प्रसन्न होबें ॥ ६ ॥ 
यब्यस्भानपहाय त्वसितो गच्छसि भार्गव । 
सछत्रं संप्रवेक्यानों नान्यदस्ति परायणस्‌ ॥७॥ 
हे भागव | यदि आप हमको छोडकर यहसि चले जायेंगे, तो हम समुद्रमें इबकर मर 
जाएंगे, क्योंकि आपके विना हमारी कोई और गति नहीं है ॥ ७॥ 


शुक्र उवाच 
सरुन प्रविद्वध्य चा दिशो वा द्रवताखुराः 
दुहितुनोप्रिचं सोहुं शक्तो5 हँ दयिता हि से ॥८॥ 
शुक्र बोले- असुरगण ! तुम चाहे समुद्रे इवो वा किसी दिशामें भाग जाओ, पर में 
वेटीका अनिष्टाचरण सह नहीं सकूंगा, क्योकि वह बेटी मेरी बडी स्नेहपात्री दै ॥ ८ ॥ 


| ~ a, प्‌ः रस 
; पञ्चखतावतस | कदिपच । ४२३ 
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साद्यता देवयानी जीवितं हान्न मे स्थित । 
योगक्षेसकरस्तेऽहसिन्द्रस्येच बृहस्पति; ' ॥९॥ 
बृहस्पति जैसे इन्द्रके यागके निर्वाह करनेवाले हैं, में मी तुम्हारे लिए देसा हूं, पर मेरा 
जीवन देवयानीके अधीन हे, अतएव देवयानीको प्रसन्न करो ॥ ९ ॥ 


तुषपर्चोवाच 
यत्किचिदसुरेन्द्राणां विद्यत वसु लागेज । 
शुचि हस्तिगवाश्व च तस्य त्व सस चेम्बर) ॥ १० ॥ 
बूपपर्वा बोले- हे भार्गव ! इस भूमण्डलमें असुरोके हाथी, गौ, घोडे और जितना धन 
सम्पद्‌ हैं, आप उन सर्बोके ओर मेरे भी इश्वर हैं ॥ १० ॥ 


शुक्र उवाच 
यत्किचिदस्ति द्रविणं दैत्येन्द्राणां सहासुर । 
नस्यश्वरोऽस्मि यदि ते देवयानी प्रसाद्यताम्‌ ॥११॥ 
शुक्र बोले- हे महासुर ! असुरराजोंका जितना ऐश्वर्य है, यदि में सबका अधीक्ष हूं, तो 
(मेरी आज्ञा है कि तुम ) देवयानीको प्रसन्न करो ॥ ११ ॥ 
देवयान्युवात्र 
यदि त्वसीश्वरस्तात राज्ञो विततस्य भागेब । 
नाभिजानामि तत्तेषह राजा तु वदतु स्वयम्‌ ॥ ११॥ 
देवयानी बोली- हे पिता ! में भलीभांति नहीं जानती हूं, कि आप देत्यराजकी सम्पूर्ण 
सम्पत्तिके अधीश हैं, अतः राजा स्वयं (मेरे सामने ) यह चात कहें ॥ १२ ॥ 
तुषपर्वावाच 
ये काममभिकामासि देवयानि शुचिस्छिते । 
तत्तेऽहं संपदास्यासि यदि चेदपि इल भस्‌ ॥ १३॥ 
वृषपर्वा चोठे- हे सुन्दर मुस्कराहटांबाली देवयानि ! तुम्हारी जो कामना हो, सो कहो 
यदि वह दुलभ भी हो, तो भी भें उसे पूरी करूंगा ॥ १३ ॥ 
देवयान्गुवाच 
दासी कन्यासहस्रेण शसिछामसिकासये । 
अलु सा तत्र गच्छेत्सा यतर दास्यति से पिता ॥१४॥ 
देवयानी बोळी- में कामना करती इं, कि सहस्र कन्याआंके साथ शविष्ठा भेरी दासी बने 
मरे पिता मुझको जहां दान करें, शर्मिष्ठा भी वहां मेरे साथ जाये ॥ १४ ॥ 


४२४ मद्दामारत । [ अध्याय 
वुषए्तोवाच 
उत्तिष्ठ हे संग्रहीत्रि रानिष्ठां शीघसालय | 
यं च कालयते कार्ल देवयानी करोल तस ॥ १७ 
वृषपर्वा निकटकी दासीसे बोले- दासी ! उठो, शीघ्र जाकर शर्मिष्ठाकों ठेला 
जो कामना कर रही है, शर्मिष्ठा उसे पूरी करे ॥ १७ ॥ 


घशम्पूलन साच 
लतो धाती तज गत्वा शर्शिष्ठां वाक्यअश्नवीत । 
उत्तिष्ठ भद्रे जाधि जातीना सुखमसावह ॥ १६ |॥ 
वैशम्पायन बोले- तब दासीने शर्मिष्ठाके पास जाकर यह वाकय कहा: हे मद्रे ! शमि ! 
उठो; बन्धुओंका कल्याण करो ॥ १६ ॥ 
व्थजलि ब्राह्मण) शिष्यान्देवयान्था प्रचोदितः । 
सा ये कामयते कासं ख कार्याञ्य त्वयानघे ॥ १७॥ 
ब्राह्मण शुक्र देवयानीसे प्रेरित होकर अपने शिप्य दैत्योंको त्याग रहे हैं । हे अनवे! आज 
वह शुक्रकन्या जो कामना करे वह तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी ॥ १७॥ 
शॉमिष्तीदात 
सा यकासयते का करवाण्यदसव्य तस्‌ । 
मा त्वंवापगश्चच्छुक्तों देवयानी च सत्कूले ॥ ९८ ॥ 
शर्मिष्ठा चाली- आज देवयानी जो कामना करेगी उसको में पूरी करनेको तय्यार हूं, मेर 
दोपके कारण शुक्र और देवयानी हमसे दुर न जायें ॥ १८ ॥ 
दे्ार्पायन उपाच 
नतः कन्यासहस्रेण छता शिबिकया तदा । 
पितुनियोगान्वरिता निश्चक्ताम पुरोत्तमात्‌ ॥ १९॥ 
वेशस्पादन बोल- तब पिताकी आज्ञा पाकर पालकीपर चढकर सहस्र कन्याओंसे घिरी 
हुई वह शार्सष्टा अपन उत्तम पुरस शाघ्र निकला ॥ १९॥। 
शॉभष्तोवाच 
अह छन्यासहखेण दासी ले परिचारिका । 
अनु त्वां तज यास्यासि यच दास्थति ते पिता ॥ २० ॥ 
देवयानीके पास आकर शर्मिष्ठा बोली- में सहस्र कन्याऑके साथ तुम्हारा सवा 


और 
करनेवाली दासी ई, तुम्हारे पिता जहां तमको दान करेंगे, में वहां तम्हारे साथ जाऊंगी।।२०॥ 


पञ्चसप्ततितम ] आदिपवे । ' ३२ 
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देषयान्मुाच 
स्तुवतो दुहिता तेऽहं बन्दिनः ्रतियुह्ृतः । 
स्तूयमानस्य दुहिता कर्थ दासी भविष्यसि ॥ २१ ॥ 
देवयानी बोली- भे तुम्हारी स्तुति पढनेबाले भाट और दान लेनेवालेकी कल्या हूं; तुम 
स्तुति किये जानेशलेकी पुत्री हो, फिर तुम क्‍यों दासी बनोगी १ ॥ २१॥ 
शामिष्ठोका 
येन केनचिदातानां ज्ञातीनां सुखभावहेत्‌ । 
अतस्त्वासड्यास्यासि यञ्ज दास्यालि ते पित्ता ॥ ९२॥ 
शर्मिष्ठाने उत्तर दिया- जिस उपायसे दुःखी वन्धुवर्ग सुख प्राप्त करें, वही ग्रुझको करना होगा, 
इसलिए तुम्हारे पिता जहां तुम्हारा दान करेंगे, भै वहां तुम्हारे पीछे पीछे चळूंगी ॥२२॥ 
वेशम्पागन उवाच 
प्रतिश्रुते दास भावे ढुह्चा वृषपर्वणः । 
देवयानी रुपश्रेष्ठ पितरं वाक्यलञ्जबीत्‌ ॥ २३ ॥ 
वेशम्पायन वोले- हे नृपश्रेष्ठ ! वृषपर्वाकी बेटीके दासीपन स्वीकार करने पर देवयानी 
पिताके पास जाकर यह वाक्य बोली ॥ २३ ॥ 
प्रविशासि पुरं ताल तुष्टास्मि द्रिजसत्तस । 
अमोध तव विज्ञानसस्ति विद्यावर्ल च ते ॥ २४ ॥ 
हे ब्राह्माणश्रेष्ठ ! अब में सन्तुष्ट हूं, अतः अब में नगरको जाऊंगी, में जान चुकी, कि 
आपका विज्ञान और विद्याका बल अव्यर्थ है॥ २४ ॥ 
एवसुक्तो दुहिचा स द्विजश्रेछो सहाथशाः । 
प्रविवेश पुरं हः पूजितः संवेदानचेः ॥ २७ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवीणि पञ्चलत्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५॥ २८१६॥ 


महायशस्त्री द्विजश्रेष्ठ शुक्र पुत्रीकी यह बात सुनकर सब दानवोंसे पूजे जाकर प्रसन्नचित्तसे 
असुरपुरको पघारे ॥ २५॥ 


a 


॥ महाभारतके आदिपवेमें पिचहसरवां अध्याय समाप्त ॥ ७७५॥ २८१६ ४ 


५४ (महा. मा. झादि ) 


महाभारत । [ अध्याय 
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बैशम्पाणन उबाच 

अथ दीघेस्थ कालस्थ देवयानी नप 

चनं तदेव नियोता कीडार्थ वरचणिनी ॥ 
वेशस्पायन बोले- हे नृपोत्तस ! तदनन्तर बहुकालके पश्चात्‌ सुन्दरी देवयानी खेलनेके निमित्त 
पूर्व कथित उसी वनमें गयी ॥ १ ॥ 

तेन दासीसहस्रेण सार्ध शामिछया तदा। 

लसेव वेदा भाता यथाफास चचार खा । 

ताभिः सखीसिः सहिता सरवाभिळविता रवास... ॥२॥ 
तव सहस्र दासी और शर्मिष्ठाके साथ उसी जंगलयें पहुंचकर सनमाना घूमने लगी । वह 
वहीं सम्पूर्ण सहेलियोंके साथ परम आनन्द भोगने लगी ॥ २ ॥ 

न्रीडन्त्योऽसिरताः सर्वाः पिवन्त्यो सघुसाधवीस्‌ । 

खादन्त्यो विविधारमधयाल्विदरान्त्यः फलानि च ॥३॥ 
वे सब सधु-शक्षका मधु पीकर आपसमें मिलकर खेलने लगीं तथा भांति भांतिके फलॉको 
चबाते हुए भांति भांतिकी योजनीय सामग्री खाने लगीं ॥ ३ ॥ 

पुनश्च नाहुणो राजा खूगलिप्छुर्घहच्छ्या । 

तसेच देशं संघ्रा्ो जलार्थी खसकाशितः ॥४॥ 
ऐसे समयमें ही शिकार खेलनेकी इच्छावाला नहुपपुत्र राजा ययाति थकावटसे जल्पानाथी 
होकर स्मेच्छापूर्वक वहीं आ पहुंचा ॥ ४ ॥ 

दहरे देवयानी च चासिष्ठां लाख योषितः । 

पिवन्तीलेलमानाश्व दिव्यासरणसूषिताः ॥ ५ ॥ 
उन्होंने वहां देवयानी, शर्मिष्ठा और अलुपम रूपवती दिव्य आथूपणोसे सजी धजी मधु- 
पानसे उन्मत्ता खेलती हुई कामिनियोंक देखा ॥ ५ ॥ 

उपविष्टां च दहरो देवयानी शुचिस्सितास्‌ । 

रूपेणाधानिमां तासां स्त्रीणां अध्ये चराङ्गनासू्‌ । 

शार्मिछया सेव्यनानां पादंवाइमादिमिः ॥ ६ ॥ 
मधुर हासिनी, अनुपम रूपवती, नारियोंमें प्रधान उन बालाओंमें बैठी हुई शर्मिष्ठा द्वारा 
पांवआदि दाबकर सेवा करवाती हुई देवयानीको देखा ॥ ६ ॥ 


„नी 
oe 


पट्लततितम ] आदिपय । पु 


गगातिरुवाच 
हास्या कन्यासहस्राभ्यां दवे कन्ये परिवारिते । 
गोत्र च नासनी चैव इयोः एच्छामि वालहस्‌ ॥७॥ 
( यह देखकर ) राजा ययाति निकट जाकर बोले, शुभे ! तुम दो कन्या तथा दो सहख 
कन्याओंसे घिरी हुई हो, में तुम दोनोंके नाम गोत्र जानना चाहता हू ॥७॥ 
देहयान्गुवाच 
आख्यास्यास्यहमादत्स्य वचनं से नराधिष । 
शुक्र बाभासुरणुरुः खुला जानाहे तस्य साल ॥८॥ 
देवयानी बोली-हे नराधिप ! में कहती हूं, मेरी वात ध्यानसे सुनिये । जो असुरोंके गुर 
शुक्र नामसे प्रख्यात हैं, पुज्ञे उनकी कन्या समझो ॥ ८ ॥ 
इथं च से सखी दासी बताई तत्र गायिली । 
दुहिता दानचन्द्रस्थ शासछा व्घपदण; ॥९॥ 
यह बुषपर्वा नामक देत्यराजकी दुहिता है, इसका नाम शर्मिष्ठा है, यह भेरी सहेली और 
दासी है, में जहां जाती हूं, यह मेरे साथ जाती है ॥ ९॥ 
गृयातिरुवाच 
कर्थ नु ते सखी दासी कन्येखं बरवार्जिनी । 
असुरेन्द्रसुता सुभ परं कौलूहल हि से ॥ १०॥ 
ययाति बोले- हे सुन्दर भोहोंवाली ! यह जाननेके लिये मेरा कौतूहल बढ रहा है, कि देत्य- 
राजकी यह सुन्दरी दुहिता तुम्हारी दासी और सखी केसे हुई ? ॥ १० ॥ 
देषयान्युदाच 
सचे एव नरव्याघ विधानमलुचलेते । 
विधानबिहिल सत्वा चा विखित्रा। कथाः कथाः ॥११॥ 
देवयानी बोली- हे नरव्याघ्र ! सभी कुछ दैव ही के वशीकूत है, इसलिए 
दैवाधीन मानकर कुछ भी आश्रय सत करो ॥ ११॥ 
राजवद्रपदेघौ ते द्राच्मी वाचं बिझणि च । 
किनासा त्वं कुतञ्चालि कस्य एतश्च संख से ॥१२॥ . 
आपका रूप आर देप राजाकी भांति देखती हूं, आप वेदिक वाक्य कह रहे हैं; घुझरे 


काहेये, कि आप कोन, किनके पुत्र और कहांसे आते हैं ? ॥ १२ ॥ 
x 


सत्र कुछ 
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सयातिरुबाच 
ब्रह्मचर्येण कृत्स्नो मे वेद! शुतिपर्थ गतः । 
राजाहं राजपुत्र ययातिरिति विश्रुतः ॥१३॥ 


ययाति बोले- मैंने ब्रह्मचर्य ब्रत लेकर सम्पूर्ण वेद पाठ किये हैं; सें राजा और राजपुत्र 
हूं, मेरा नास ययाति हे ॥ १३ ॥ 
देवगान्ग॒वात्त 
केनास्यर्थन नपते इमं देशखुपागतः । 
जिघ्क्लुवारिजं किंचिदथवा सगलिप्सया ॥ १४॥ 
देवयानी बोली- कहिये, आप जलकी मछली आदि मारने, वा मृगयाकी इच्छासे अथवा 
अन्य किस कारणस इस जगलम आये ह? १४॥ 
ययाहिरवाच | ४.६ 
खगलिप्छुरहं भद्रे पानीयाथेसुपागतः | 
बहु चाप्यलुखक्ताडस्स तन्मानुज्ञातुमहं ॥१७॥ 
ययाति बोले- हे भद्रे ! सृगयाके लिये निकल कर में यहां जल पीनेके लिए आया हूं, इस 
समय नाना प्रकारसे थक्रा हुआ हं । आज्ञा हो, तो चला जाऊं ॥ १७ 
देवगान्णवाच 
द्वाभ्यां कन्यासहस्राभ्यां दास्या दाभिछया सह । 
त्वदघानास्ल मद्र त सखा नता च स सव ॥ १६ ॥ 
देवयानी बोली- इन दो सहस्र कन्याओं ओर दासी शर्सिष्ठाक साथ में आपके अधीन हूं, 
आपका मङ्गल हो, आप मेरे सखा और भर्त्ता होवें ॥ १६ ॥ 


यगा[तिरुबात 
विद्धयौरानसि भद्रं ते न त्वासहोडस्मि भामिनि । 
अविद्या हि राजानो देवयानि पितुस्लव ॥ १७॥ 


ययाति बोले- हे शुक्रनन्दिनी, आमिनी, देवयानि! तुम्हारा मङ्गल होवे, में तुम्हारे योग्य 
पात्र नहीं हूं, तुम्हारे पिता जेसे हैं उससे राजालोग तुम्हारे विवाहके योग्य नहीं हो 
सकत ॥ १७॥ 
देवगान्णुवाच 

उद्धछ त्रह्मणा क्षत्र क्षर्च च ब्रह्मसंहितम । 

्हषिञ् ऋहषिप॒त्श्च नाइषाङ्ग वहस्व माम्‌ ॥ १८॥ 
दययानी बोली-ब्राह्मणके साथ क्षत्रिय ओर क्षत्रियके साथ ब्राह्मण मिले हुए हैं । हे नहुषपुत्र ! 
आपभी उसके अनुसार ऋषि और ऋषिपुत्र हैं, इसलिए आप मुझसे विवाह कीजिये ॥१८॥ 
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पदरेसप्तंतितस | आदिपव । ४ 
यगातिरुबाच 
एकदेहोहूवा वणाळत्वारोडपि वराङ्गने । 
पथग्धभाः एथकशोचास्तेणां ठु ब्राह्मणों वरः ॥१९॥ 
ययाति बोले- हे वराडगने ! चारों वर्ण एक ब्रह्माको देहसे उत्पन्न तो हुए हैं, पर उनमसे 
हरेकके धर्म और शोचादि अलग अलग निर्दिष्ट हैं, उनमें ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ ह ॥ १९॥ 
वेषय न्जुवाच 
पाणिधर्मो नाइपायं न पुंसि! सेवितः पुरा । 
तं में त्वमग्रहीरओ वृणोमि त्यासह तत; ॥ २०॥ 
देवयानी बोली- हे नहुप-पुत्र ! किसी और पुरुपने पहिले मेरा हाथ नहीं थामा है, आपहीने 
सबसे पहिले मेरा पाणिग्रहण किया है, इससे आपको ही पतित्वमें वरण करती हूं॥ २०॥ 
कर्थ लु मे मनस्विन्याः पाणिभन्यः पुभान्स्प्दोत । 
गहीतरूषिएजओण स्वयं वाप्युषिणा त्वथा ॥ २१॥ 
आपने ऋषि अथवा ऋषिपुत्र होकरके स्वयं मेरा पाणिग्रहण किया है और मुझ मनस्त्रिनीके 
हाथका कोइ दूसरा पुरुष स्पश कसं करणा ? ॥ २१॥ 
गसातिरुवाच 
कुद्धाढाशीविधात्लपाज्ज्यलनात्सवलोखुखात्‌ । 
ठुराघषेलरो दि्रः पुरुषेण विजानता ॥,२२॥ 
ययाति बोले- ज्ञानी पुरुष जानते हैं, कि ब्राह्मण क्रोधपूरित विषयुक्त चारों ओर मुखद्वारा 
अग्नि निकालनेवाले सपे और तेज शस्नसे सी ज्यादा भयंकर होते हैं ॥ २२ ॥ 
देतणान्खुवाच 
कथमाशीवियात्लपॉज्ज्वलनात्सवेलोछुखात्‌ । 
| दुराधषतरो विप्र इत्यात्थ पुरुषषमभ ॥ २३ ॥ 
दवयाचीन पूछा- हे पुरुपपेभ ! ब्राह्मण क्रोधपूरित तेज विषयुक्त और ग्रुखसे चिनगारी 
निकालनेवाले सर्प और तेज शस्नसे भी ज्यादा भयंकर होते हैं यह बात आपने कैसे 
कही ? ॥ २३ ॥ 
सखातिरुषाच 
एकमाचीविषो हन्ति शस्छेणैकश्थ वध्यते । 
हान्त विप्रः सराष्ाणि एशण्यपि हि कोपितः ॥ २४॥ 
ययाति बाले- सपक काटनेसे एक ही मनुष्य मरता है और शस्रसे भी एक ही मनुष्य 


मारा जादा ह, पर ब्राह्मण ता क्रोधित होकर राज्य ओर नगरको एकही समयमें नष्ट कर 
डालता है ॥ २४ ॥ 


5 महाभारत । [ अध्या 


दराधषेतरो विप्रस्तस्माद्धीरु नतो सम । 

अलो5दर्ता च पिच्चा त्वा अद्रे न विचदाब्यहस ॥ २५ ॥ 
हे भद्रे ! में इन कारणोंसे ब्राह्मणकों वडा भयंकर समझता हूं, इसलिए हे भीर ! तुम्हारे 
पिताके बिना दान किये में तुमसे विवाह नहीं कर सकता ॥ २७ ॥ 


देषमान्छुवाच 
दां वहस्य पिञा सां त्वं हि राजन्टृतो मया । 
अयाचतो मर्य वास्ति दन्ताँ च प्रतिणहतः ॥ २६॥ 


देवयानी बोली- महाराज ! थेने आपको वरण किया है, इसलिए दी गई बुझे अपनाइये । 
अव आपके न मांगने पर भी पिताके दान करने पर मुझे ग्रहण करनेमें भयकी क्या वात 
है ?॥ २६॥ 
हैक्षम्पागन उवाच 
त्वरितं देनथान्याथ प्रेषितं पितुरात्मनः । 
श्ुत्वेव च स राजानं दचोयासास भार्गव! ॥ २७॥ 
वैशम्पायन बोले- तव देवयानीने वेगपूर्वक पितासे संपूर्ण वृत्तान्त कहनेकी आज्ञा दी । वह 
सब वृत्तान्त सुनकर वनमें आकर भार्गव शुक्रने राजाको अपना दर्शन दिया ॥ २७॥ 
इट्टेच चागलं शुक्र यथालिः एथिवीपतिः । 
वदन्दे ब्ाह्मणं हव्य पालिः प्रणतः स्थितः ॥ २८॥ 
पृथ्वीनाथ ययाति ब्राह्मण शुक्रको आया देखकर उन कविपुत्र शुक्रको शिर नवा करके 
प्रणाम कर दोनों हाथॉको जोडके खडे रहे ॥ २८ ॥ 
देषगान्ग॒वात्त 
राजार्थं वाहुफस्‍्तात दुर्ग से पाणिसग्रहीत्‌ । 
तसस्ते देहि सासस्मे मान्यं लोके पति दृणे ॥ २९ ॥ 


~ 


देवयानी बोली- पिता | इन राजा नहुपके घुत्रने बिपत्कालमें मेरा पाणिग्रहण किया था, 
अतः में सिर बंवाकर प्रार्थना करती हूं, कि आप इस पात्रके लिए मुझे दीजिये, किसी 
आरको में नहीं बरूंगी ॥ २९ ॥ 
शक्र उदा 

गृलोऽमया पतिर्वीर खुतथा त्वं मसेष्टछा । 

गहाणेशा सया ढा सहियी नहुषात्मज ॥ ३०॥ 
शुक्र बोले- हे वीर नहुपपुत्र ! मेरी इस प्रिय कन्याने तुमको पति वरण किया है, मेरे 
द्वारा दी गई इसको तुम अपनी पटरानी बनाओ ॥ ३० ॥ 


bd 


~ © 
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गगापिरुचाच 
अधर्मो न सएशेदेव महाव्सासिह सायेब। 
वर्णसंकरजो चह्मश्निलि त्वां प्रदृूणोमयहम ॥३२९॥ 
ययाति बोले- हे ब्राह्मण भार्गव ! में आपसे यह वर मांगता हूं, कि इस विपयमें वर्ण- 
सङ्करके कारण होनेवाला महान्‌ अधर्म मुझको स्पर्श त करे ॥ ३१ ॥ 


शुक्र उवाच 
अधमोत्त्वां विसुञ्चासि चरयस्च यथेप्लितस्‌ । 
अस्सिन्विवाहे सा ग्लासीरहँ पाप छुदामि ले ॥ ३२॥ 
शुक्र चोले- में तुमको अधर्मसे बचाता हूं, तुम मनमाना वर मांशो, इस विवाहसे तुम दुःखी 


४०) रो 


मत होओ, तुम्हारा सम्पूण पाप दूर किये देता ई ॥ ३२ ॥ 
वहस्व आया धर्सेण देवयानी खुसध्यसास। 
अनया सह संप्रीतिसतुलां ससवाप्स्यस्ति ॥२२॥ 
तुम इस सुन्दरी देवयानीसे धमोचुसार विवाह कर लो, इसके साथ रहकर तुम अपार प्रीति 
पाओसे ॥ ३३ ॥ 
इयं चापि कुमारी ले शर्मिष्ठा वाषेपवणी । 
संपूज्या सततं राजन्सा चैनां शथने हये! ॥ ३४ ॥ 
और यह कुमारी वषपर्वाकी दुहिता शर्मिष्ठा भी तुम्हारी सदा पूज्य वनी रहे, परंतु, हे राजन्‌! 
इसको विस्तरे पर कभी न जुलाना ॥ ३४॥ 
चैशम्पगन उवाच 
एवखुक्तो ययातिस्तु शुक्र कृत्वा प्रदक्षिणस्‌ । 
जगास स्वपुरं हृष्टो असुज्ञाती सहात्मना ॥ ३७ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पट्सत्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६॥ २८७१ ॥ 
वेशस्पायन वोले- शुक्रकी यह वात सुनकर राजा ययातिने उनकी प्रदक्षिणा करके और 
महात्मा शुक्रकी आज्ञा पाकर प्रसन्न चित्तसे अपनी राजधानीको पथारे ॥ ३८॥ 
॥ सहासारतके आदिपर्वसं छिहत्तरचां अध्याय समाप्त ॥ ७६ ॥ २८५१॥ 


४१२ महाभारत । [ अध्या 
BE 
वँशम्पागन उपाच 
ययातिः स्वपुरं प्राप्य सहन्द्रपुर सन्नि स्‌ । 
प्रविद्ययान्तापुर तन्न देवयानी न्यवशयत्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- इसके बाद ययातिने सहेन्द्रकी पुरीसी अपनी पुरीसे पहुंचकर अन्तःपुरमे 


A ha 


वेश कराकर देवयानीको योग्य वासस्थान दिया ॥ १ ॥ 

देवयान्याश्रालुमते तां खुतां दषपवेणः । 

अक्षाकवनिकाभ्यारो यहं कृत्वा न्यवेशयत ॥ २॥ 
और देवयानीकी अलुमतिसे अशोक वनके निकट घर वमवाकर उसमें उृपपत्रीकी पुत्रीक 
लिए वासस्थान बनवा दिया ॥ २ ॥ 

वृतां दासीसहस्ेण चासिछासाछुरायणीम्‌ । 

वासोभिश्ज्षपानैश्व लंविभज्य खुसत्कृताम 1३॥ 
ओर दो सहस्र दासीके साथ उस असुर पुत्री शमिष्टाके लिए बस्न, जलङ्कार अन्नपानादिसे 
यथोचित विभाग करके उसे आदर सत्कारपूवक रखा ॥ ३ ॥ 

देवयान्या तु सहितः स नुपो नहुषात्मजः । 

विजहार बहूनव्दान्देववन्छुादितो भ्रराम्‌ ॥४॥ 
इसके बाद बह नहुपपुत्र राजा ययातिने देवयानीसे विहार करते हुए देवांके समान प्रसन्न 
होकर बहुतवष बिताये ॥ ४ ॥ 

ऋतुकाले तु संप्रा्े देवयानी वराङ्गना । 

लेमे गे प्रथमतः कुमार च व्यजायत heh 
यथासमय देवयानीका ऋतुकाल आनेपर सुन्दरी देवयानीने गर्भे धारण किया; इससे उसके 
एक सुकुमार पुत्रका जन्म हुआ ॥ ६ ॥ 

गते वर्षसहस्त्र तु शर्सिष्ठा वार्षप्चणी । 


ददश योवन प्राप्ता ऋतुं सा चान्वचिन्तयत्‌ ॥ द॥ 
ऋतुकालश्च संप्राप्ती न च मेऽस्ति पनिडूतः 
कि प्राप्त (क डु कतेव्यं कि वा कृत्वा कृत सवेल्‌ ॥७॥ 


सहस्र वर्षे व्यतीत होनेपर यौवनको प्राप्त हुई हुई वपपवाको पुत्री शमिद्ठाका ऋतुकाल आ 
पहुंचा । तब वह सोचने लगी, कि मेरा ऋतुकाल आ पहुंचा हे, पर विवाह किया हुआ 
पति नहीं हे, क्या होगा ! क्या करूं ! अथवा केसे कर्य पूरा होगा ? ॥ ६-७॥ 
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देवयानी प्रजातासौ वृथाहं प्राप्तयौवना । 

यथा तथा बतो भता तथैवाह छणोमि तस्‌ hel 
देवयानीने पुत्र प्रसव किया है, मेरी यौवनदशा व्यथे ही बीती जा रही है, अतः देवयानीने 
जिस प्रकार राजाको पतिरूपमें वरण किया है, उसी प्रकार भ॑ भी उसीको वरूंगी ॥ ८ ॥ 


राज्ञा पुत्रफलं देयसिति मे निश्चिता मतिः । 

अपीदानीं स घर्मात्सा इयान्मे दशेनं रहः ॥ ९॥ 
मुझको निश्चय जान पडता है, कि राजासे पुत्ररूपी फल प्राप्त करूंगी, अब उन धर्मात्माको 
एकान्तमें पाऊं तब ठीक हो ॥ ९॥ 

अथ निष्क्रझघ राजासौ तस्मिन्काले यहृच्छ्या । 

_ अशोकवनिकाभ्याशे शर्सिछाँ प्राप्य बिछितः ॥१०॥ 
वैशम्पायन बोले- तब उस समय राजा इच्छानुसार महलसे निकलकर अशोकवनके निकट 
पहुंचकर शर्भिष्टाको देखकर वेठ गये ॥ १०॥ 

तमेकं रहिते रट्टा रासिछा चारुहासिनी । 

प्रत्युद्वस्याञ्जाछ कृत्वा राजान वाक्यसञ्जवात्‌ ॥ ११॥ 
मधुरहासिनी शर्मिष्ठा एकान्तम उनको अकेले पाकरके उनके पास जाकर दोनों हाथ जोड- 
कर उनसे यह वचन बोली ॥ ११ ॥ 

सोमस्येन्द्रस्य विष्णोबी यमस्य वरुणस्थ चा । 

लव वा नाहुष कुले छः स्त्रियं स्प्ष्टुमहति ॥ १२॥ 
हे नहुषपुत्र ! चन्द्र, इन्द्र, विष्णु, यम वा वरुणके ओर आपके अन्तःपुरमें रहनेबाली स्रीको 
भला कान देख सकता हें ? ॥ १२॥ 

रूपामभिजनक्षीलेहि त्वं राजन्वेत्थ सां सदा । 

खा त्वां याचे प्रसाद्याइमतु देहि नराधिप ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! आप मेरे रूप, कुछ ओर शीलकी बात सदासे जानते हैं, अतः हे नराधिप ! में 
आपको प्रसन्न करके प्रार्थना करती हं, आप मेरे ऋतुकी रक्षा कीजिये ॥ १३ ॥ 

शयातिरपाम 


चेशि त्वां शीलर्सपन्नां दैत्थकन्यामनिन्दिताम्‌ । 
रूपे च ते न पञ्यामि सूच्यग्रमपि निन्दितम्‌ ॥ १४॥ 


ययाति बोले- सुशीला, अनिन्दनीया, दानवकन्या तुम्हें जानता हू, तुम्हारा रूप सडक अगले 
भागके जितना भी निन्दायोग्य नहीं है ॥ १४ 0 
पु५ ( महा, सा, आदि. ) 
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अन्नवीदशना काव्यो देवयानी यदावहम्‌ । 

नेयमाहृयितव्या ते शायने वाषपवणी ॥ १०॥ 
पर सँने जब देवयानीसे विवाह किया था, तव भगवान्‌ उशनाने कहा था, कि तुम इस 
वृषपबांकी कन्याको बिस्तर पर मत बुलाना ॥ १७ ॥ 


शर्मिष्ठोवाच 
नसंसुक्त वचनं हिनस्ति न स््लीषु राजश्च विवाहकाले । 
प्राणात्यथे सवघनापहारे पञ्चाडतान्य पलानि ॥ १६॥ 


शार्मे्ठा बोली- हे राजन्‌! हंसीमें, छीसे मिलनेमें और विवाहके समय और प्राण जानेकी 
संभावनामें, ओर सब थनके अपहरणके समय इन पांच स्थानमें झूठी वात कहनेसे पाप नहीं 
लगता ॥ १६ ॥ 
पृषं लु साक्ष्ये प्रवदन्तसन्यथा वदन्ति सिथ्योपहितं नरेन्द्र । 
एकार्थतायां तु समाहितायां सिथया वदन्तमनतं दिनास्ति ॥ १७॥ 
हे नरेन्द्र ! लोगोंका ऐसा कहना, कि पूछे जाकर झूठी बात कहनेसे मनुष्य पतित होता 
है, यह बात गलत है; ( क्योंकि गौ, राह्मण, खी, दीन, अनाथ आदिके लिये विशेष 
विशेष स्थानोंमें झूठी साक्षी देनेसे पुण्यभी होता है) जिस स्थलमै दोर्नोका एकार्थ समाधान 
करना हो, वहां झूठी बात दोपकी होती हे ॥ १७॥ 
रसातरचाम 
राजा प्रमाण सूतानां ख नश्येत रया बढन । 
अथकृच्छुमपि प्राप्य न सिथया कतुझत्सहे ॥ १८॥ 
ययाति बोले- राजा प्रजाआंके लिए आदश रूप होता हे, वह झूठ बोलनेसे नष्ट हो जाता 
है, अतएव यदि धनका कष्ट ओगना भी पडे, तो भी मिथ्या कहनेका मुझमे साहस नहीं 
होता ॥ १८॥ 
शार्भिष्ठोषात 
समावेतौ मतो राजन्पतिः सख्यात्च थः पातिः । 
सम विवाहानित्याहुः सख्या मेऽसि पतिवूतः ॥ १९॥ 
शर्मिष्ठा चोली- हे राजन्‌! सहेलीका पति और अपना पति दोनों समान हें । दो सहेलि 
यॉर्म एकका विवाह होनेसे दोनोंका विवाह सिद्ध होता है; पहिले मेरी सहेलीने आपको 
रण किया है, उससेही आप मेरे भी पति हो गये हैं ॥ १९ ॥ 
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ससातिरुवाच 
दातव्यं याचसानेभ्य इति से बतलाहितस्‌ । 
त्वं च याचसि मां छां जहि कि करवाणि ते ॥ २० ॥ 
ययाति बोले- मेरा यह एक व्रत है, कि मांगनेवाला जन जो मांगेगा में बही दे दूंगा 
तुम मुझसे मांग रही हो, अतः कहो तुम्हारी कोनसी अभिलाषा पूरी करू ॥ २० ॥ 


शर्मिष्ठोवाच 

अघसत्नाडि सां राजन्धर्मं च प्रतिपादय । 

त्वत्तोऽपत्यवती लोके चरेयं घसेसुत्तसस्‌ ॥ २१॥ 
शर्सिष्ठा बोली- हे महाराज ! आप सुझे अधर्मसे बचावें और धमकी रक्षा करें। आपसे पुत्र- 
बरती होकर में संसारमै भली भांति धर्मोबुष्ठान करूं ॥ २१ ॥ 

अथ एवाधना राजन्यायां दासस्तथा सुतः । 

यत्ते ससविगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! भार्या, दास और पुत्र यह तीन धनवान्‌ नहीं होते, पर यह जो धन उपार्जन 
करते हैं, वह धन उनका होता है, जिनके वे अधीन हैं ॥ २२॥ 

देवयान्या सुजिष्यास्लि वदया च तव भागेवी । 

सा चाहं च त्यया राजन्भरणीये अजस्व सास्‌ ॥ २३ ॥ 
हे राजन्‌ ! में देवयानीकी दासी और भागवकन्या देवयानी आपके वशसें है, इसप्रकार देव- 
यानी और में दोनों आपके उपभोगके लिए योग्य हैं, इसलिए आप मेरा उपभोग 
करें ॥ २३॥ 

वैशम्पाणन उताच 

एचलुक्तसतु राजा स तथ्यधित्येच जजिवाल्‌ । 

पूजयामास शशिष्ठां धनन च प्रत्यपादयत्‌ ॥ २७ ॥ 
वेशम्पायन बोले- राजाने शर्मिष्ठाकी बात सुनकर उसे ठीक जान करके शर्मिष्ठाकी पूजा 
को आर उसका मनोरथ सफल करके धसेरक्षा की ॥ २४ ॥ 

सलागरूय च शासि सथाकाध्मसवांप्ण च | 

अन्यान्यभाभसंपूज्य जग्सतुस्तो यथाजतम्‌ ॥ २० ॥ 


इच्छानुरूप सङ्गमसे शमिष्ठाका सनोरथ पूरा होनेपर वे दोनों उचित सम्मानसे सम्भाषण- 
योग्य स्थानों चले गये २५ ॥ 


नद, 


४३६ महाभारत । | अध्याय 
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तस्मिन्समागमे सुभूः शार्मिछा चारुहासिनी । 

लेने गर्भ प्रथमतस्तस्मान्दपतिसत्तमात्‌ ॥ २६ ॥ 
हे राजन्‌ ! प्रसन्ननेत्रा, सुन्दर भोंहवाली मधुरहासिनी शर्मिष्ठा उस पाहिले संगम ही में उन 
नृयोत्तमसे गर्भवती हुई ॥ २६ ॥ 

प्रजज्ञे च ततः काले राजन्राजीवलोचना । 

कुमारं देवग'भोल राजीवनिभलोचनम्‌ ॥ २७ ॥ 

॥ हति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सप्तसप्ततितमो 5ध्यायः ॥ ७७ ॥ २८७८ ॥ 

और कमलके समान सुन्दर आंखोंबाली उसने उचित समयमें देवकुमारके समान कमलके 
समान सुन्दर प्रसन्न नेत्रवाला एक पुत्र उत्पन्न किया ॥ २७॥ 


॥ मद्दाभारतके आदिपर्डमै सतहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७७॥ २८७८ ॥ 


७७ 
पैशम्पागन उवाच 
शुत्वा कुमार जाते तु देवयानी शुचिस्सिता । 


Sd 
e 


चिन्तयामास दुःखाता शर्मिठां प्रति भारत ॥१॥ 
वैशस्पायन बोल- हे भारत ! शर्सिष्ठाके पुत्र जन्मा है, यह सुनकर मधुर मुस्कानवाढी 
देवयानी दुःखीचित्त हुई ॥ १॥ 

अभिगस्य च दार्सिष्ठां देवयान्यब्रवीदिदम्‌ । 

किमिदं इजिन सुद्ध कृत ते कामलुब्धया ॥ २॥ 
और शर्मिष्ठाके समीप जाकर देवयानी यह बोली- हे सुन्दर भोवाली! तुमने कामके 
वशीभूत होकर यह केसा पापकर्म कर डाला है ? ॥ २॥ 

शार्मिष्ठोबाच 

ऋषिरभ्यागतः कश्िद्धमात्मा वेदपारगः । 

स सया वरद! कामं याचितो धर्मर्संहितम्‌ ॥ ३॥ 
शर्मिष्ठा बोली- हे सुन्दरी ! मेरे पास कोई धर्मात्मा वेदज्ञ एक ऋषि आये थे, उनके वर 
देनेको उद्यत होनेपर मैंने धर्मानुसार उनसे ऋतु रक्षाकी ग्रार्थना की थी ॥ ३॥ 


(3 धर र 
अष्टसपातेतम | आंदिपवं । ४३७ 
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नाहमन्यायतः कासमाचरामि झुचिस्मिते । 
तस्माइषेमेसापत्यमिलि सत्यं त्रवीमिले | ॥४॥ 
हे पवित्र मुस्कराहटोंबांली ! मैं अन्यायपूर्वक काम-चारिणी नहीं हुई हूं । में सच कहती हूं, 
कि मेरा गर्मोत्पन्न यह पुत्र उन ऋषिका ही पुत्र है ॥ ४ ॥ 
देवयान्युवाच 
शोभनं भीरु सत्यं चेदथ स ज्ञायत द्विजः । 
गोन्रनामाभिजनतो वेत्तुमिच्छामि तं द्विजम्‌ ॥७५॥ 
देवयानी बोली- हे भीरु ! यदि यह सच हो तो अच्छा हे, पर क्या तुम उन ब्राह्मणको 
जानती हो ? में उस त्राह्मणका नाम, गोत्र और कुल जानना चाहती इं ॥ ५॥ 
शॉमष्ठोबाच 
ओजसा“तेजसा चैव दीप्यसातं रवि यथा । 
ते दृष्टा मम संप्रष्टुं शक्तिवीसीच्छुचिस्सिते ॥६॥ 
शिष्ठा बोली- हे सुन्दर स्मितवाली ! बह त्राण ओज और तेजसे सर्यके समान तेजस्वी, 
थे उनको देखकर उनसे कुछ पूछनेका मुझे साइस नहीं हुआ ॥ ६॥ 
चेषयान्गुवाच 
यद्येतदेव शमिष्ठे न मन्युर्विद्यते सम । 
अपत्यं यदि ते रब्धं ज्ये्ठाच्छेळाच चै द्विजात्‌ ॥ ७ ॥ 
देवयानी बोली- हे शर्मिष्ठे ! यदि ऐसा हो ओर यदि तुमने अति श्रेष्ठ ब्राह्मणसे पुत्रलाम 
किया हो, तो तुमपर मेरे क्रोधका कोई कारण नहीं है॥ ७॥ 
वैज्ञम्पागन उवाच 
अन्योन्यसिवखुक्त्वा तु संप्रहस्य च ते लिथः । 
जगाम भागी वेइम तथ्यसित्येव जज्ञुषी ॥ ८ ॥ 
वैशम्पायन बोले- वे दोनों एकान्ते ऐसा कहकर हंसी मजाक करके देवयानी यह बात 
ठीक जानकर निज पुरीको चढी गई ॥ ८ ॥ न 
ययातिर्देवयान्यां लु पुत्रावजनयन्नुपः । 
यदुं च तुवेरुं चैव शक्रविष्ण इवापरौ ॥९॥ 
अनन्तर राजर्षि ययातिने देवयानीके गर्मसे दूसरे इन्द्र और उपेन्द्र (विष्णु) के समान 
यदु और तुवेसु नामक दो पुत्रोंको जन्म दिया॥ ९॥ 


४३ महाभारत । [ अध्याय 
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तस्मादेव लु राजर्षेः शर्सिद्धा वार्षपवेणी । 

द्र्दयु चाङ च पूछ च जीनन्‍्कुमारानजाजनत्‌ ॥१०॥ 
उसी राजपिसे वरपपर्वीकी पुत्री श्िष्ठाने ट्र्यु, अछ ओर पूरु यह तीन कुमार प्रस्त 
किमे || १०॥ 

लतः काले लु कस्मिश्चिदेवयानी झुचिस्सिता । 

ययातिसहिता राजन्षिजगास महावनम्‌ ॥११॥ 
हे राजन्‌ | अनन्तर कुछ काल बीतनेपर सुन्दरी देवयानी ययातिके साथ उस महा बनको 
गयी ॥ ११ ॥ 

ददछो च तदा तत्र कुमारान्देवरूपिणः । 

क्रीडलानान्सुविश्रव्धान्विस्पिता चेदभन्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ 
बहां निर्भीकतासे खेलते हुए देवके समान तीन ङुमारोंको देखकर देबयानीने अचरज मानकर 
राजासे पूछा ॥ १२ ॥ 


कस्यैते दारका राजन्देवपुजनोपमाः झुभाः । 
| क 
वचसा सूपतश्चैच सहरक्या से मतास्तव ॥ १३॥ 


राजन्‌ , देवङुमारके समान यह कुमार किसकी सन्ताने हैं, स॒झको जान पडता है, कि रूप 
और तेजमें यह तुम्हारे ही समान हैं ॥ १३ ॥ 


एवं पृष्ठा लु राजानं झुलहरान्पयएच्छत । 

क्िनासधेयगोजो बः पुन्रका ब्राह्मण: पिता । 

वित्त से यथातथ्य ओतलुसिच्छासि ते छहम्‌ ॥ १४॥ 
देवयानीने राजासे यह वात कहकर छुमारोंसे पूछा, वालको ! तुम्हारे नाम क्या हैं? तुमने 
किस गोत्रमे जन्म लिया है ? कोनसा ब्राह्मण तुम्हारा पिता है ? सच सच कहो, में उसे 
सुनना चाहती हूँ ॥ १४॥ 

तेऽदशीयन्प्रदेशिन्या तसेव नपसत्तसस्‌ । 

रार्सिष्ठां मातरं चैव तस्याचख्युश्च दारकाः ॥ १०॥ 


बालकोंने उङ्गलियोसे उन राजश्रेष्ठ यथातिहीको दिखाया और कहा कि शर्मिष्ठा हमारी 
ऱ्य र 
माता ह ॥ १५॥ - 


अष्टसप्ततितम ] आदिपवे। चया 
इत्युक्त्वा सहितास्ते तु राजानछपचक्रछु; । 
नास्यनन्दत तान्राजा देवयान्यास्तदाल्तिक्र । 
रुढ्न्तस्तेष्थ शसिद्धासभ्ययुबालकास्त ॥ १६ ॥ 
लडके यह बात कह करके सव मिलकर राजाके पास गये, पर राजाने तब देवयानीके सासने 
उनका आदर नहीं किया । तब वे रोते हुए शर्मिष्ठाक पास जा पहुच ॥ १६॥ 
दृष्टा तु तेषां वालानां प्रणय पांथिय प्रति । 
बुढ्ध्वा च तत्त्वतो देवी शसिष्धासिदसन्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
देवी देवयानी राजापर लडकोंकी प्रीति देखकर सत्य तचच जानकर शर्मिष्ठास यह बोली ॥१७॥ 
मदधीना सती कस्मादकापषीदिप्रियं लख । 
तमेवाखुरधर्स त्वसास्थिला न बिभेषि किस्‌ ॥१८॥ 
तुमने भेरी अधीना होकर भी मेरा अप्रिय काय क्यों किया ? तुमने बही असुर-धमेका 
आश्रय लिया, कया मुझसे नहीं डरती ? ॥ १८ ॥ 
शर्मिष्ठोवाच 
यदुर्तम्ट्रषिरित्येच घेव तत्सत्यं चारुहासिनि । 
न्यायतो धसंतश्चच चरन्ती ब बिभेसि ते ॥ १९॥ 
शर्सिष्ठा बोली- हे मधुरहासिनी ! मने जो अपने प्रेमीको ऋषि बताया था, बह बात ब्वूठी 
नहीं है; मैंने न्याय और धमेके अनुसार ही व्यवहार किया है, अतः तुमसे नहीं डरती ॥१९॥ 
यदा त्वया ब॒तो राजा इत एच तदा सथा । 
सखी भर्ती हि धर्भेण भता अवलि शोभले ॥ २०॥ 
हे शोभने ! तुमने जब इन राजाको पतिके रूपमे वरण किया था, सेने भी तभी इनको 
वर लिया था, क्योंकि सहेळीके भता धमानुसार उस तीके भी भता होते हैं ॥ २०॥ 
पूज्यासि मम माल्या च ज्येष्ठा ओछा च ब्राह्मणी । 
त्वत्तोऽपि भे पूज्यतमो राजर्षिः कि न वेत्थ तत्‌ ॥२१॥ 
तुम ब्राह्मणी ओर बडी हो, अतः मेरी पूजनीया और माननीया हो, पर झ्या तम यह 
नहीं जानती कि यह राजषिं मेरे लिए तमसे सी अधिक पूजनीय ?॥२१॥ 
तैशम्पागन उवाच 


झुत्वा तस्यास्ततो वाक्यं देवयान्यन्नवीदिदस्‌ । 
राजन्नाद्यह चत्स्यासि विप्रिय मे कुतं त्वया ॥ २२ ॥ 
वैशम्पायन चोले-- तब देवयानी शर्मिष्ठाकी यह बात सुनकर राजासे बोली, कि राजन्‌! 
अब फिर में यहां नहीं रंगी । तुमने मेरा अग्रिय कार्य किया है ॥ २२॥ 


४४० महाभारत । [ अध्याय 
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स्हसोत्पतितां उयामाँ हटवा लां साळलोचनाम । 


वरितं सकाश छाव्यरय प्रस्थिता व्यात्रितस्लदा ॥ ९३ || 
अखुवत्राज सं्रान्तः एछतः सान्त्वयन्त्रपः | 
न्यवर्तत न चेच स्म क्राधसंरक्तलोचना ॥२४॥ 


ञ्यामा अर्थात सुन्दरी देवयानीको इतना कहकर आंग्रभरी आंखोंसे एकायक उठ कर उसी 
क्षण शुक्रके पास जाती दुई देखकर व्याथित होकर राजा भारी हृदयसे सम्मानसहित समः 
झाते हुए उसके पीछे चलने रुगे, पर क्राथसे छाल आंखोंबाली वह देवयानी किसी भी 
प्रकार न लोटी ॥ २३-२४ ॥ 

अचिछ्टचन्ती किंचित्तु राजानं चारुलाचना । ` 

अचिरादेव संघाता काऽ्यस्योशनशोऽन्तिकम्‌ ॥ २५ ॥ 
तत्र राजाको कोई उत्तर न देकरके ही आंखुभरे नेत्रोसे उमीक्षण उशनसके एत्र शुक्रके पास 
जा पहुंची ॥ २७ ॥ 

सा तु दष्ट्रेव पितरसभिवाद्याग्रतः स्थिता । 

अनन्तरं ययातिस्तु पूजयासास भागवम्‌ ॥ २६ ॥ 
पिताको देखकर प्रणाम कर सामने खडी हो गई, उसके बाद ययातिने भी भागेवक 
पूजा की ॥ २६ ॥ 

देवयान्युवाच 
अधर्मेण जितो ध प्रवृत्तमधरोत्तरस्‌ । 
शामिष्टयातिवत्तास्मि दुहिञा वृणपर्चणः ॥ २७॥ 


ba a ~ क ~~ को ~ ^ प वांकी 
देवयानी बोली- हे पिता ! अधर्मने धर्मको जीत लिया है, नीचकी वृद्धि हुई है, वृषप 


पुत्री शर्मिठ्ठाने भरा उछंधन किया है ॥ २७॥ 
चयोऽस्यां जनिताः पुता राज्ञानेन ययातिना । 
दुभगाया मस हौ तु पुची तात घ्रचीमि ते ॥ २८ ॥ 
हे पिता ! इस ययातिने शर्मिष्ठाके गर्भस तीन पुत्रोंको जन्म दिया है, में दुर्भागी हँ, क्योंकि 
मेरे केवल दो ही पुत्र हुए हैं, हे तात! यह सच बात में आपसे कहती हूँ ॥ २८ ॥ 
घमेञ्च इति विख्यात एष राजा भुगद्गह । 
अतिक्रान्तश्च मयादा काव्यैतत्कथयामि ते ॥ २९॥ 
भागव काव्य ! यह राजा थर्मज्ञके रूपमे प्रख्यात हैं, पर यह भी आपसे कह देती ह, 
इन्होंने मबोदाका अतिक्रमण किया है ॥ २९ | 


त्रे 
छ्‌ 


La 
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शुक्र उवाच 
धर्मज्ञः सन्महाराज योऽधर्मसक्रथाः प्रियम्‌ । 
तस्माज्जरा त्वासचिराद्वषथिष्यति दुजेया ॥ ३०॥ 


शुक्र बोले- महाराज ! तुमने धमेज्ञ होकर भी अधमंको प्रिय जाना, अतः बिना बिलम्त्र 
कभी न जात जानत्राला घुढापा तुमका नए करंगा ॥ ३०॥ 


गयातिरुषाच 
ऋतु चै याचमानाया भगवन्नान्यचेतसा । 
दुहितुदानवेन्द्रस्य धम्येमतत्कृत मया ॥ ३१॥ 
ययाति बोले- भगवन्‌ ! दानबेन्द्रकी पुत्रीने अनन्य चित्तसे ऋतुरक्षाकी प्रार्थना की थी, 
उसपर मैंने धर्मकार्य जान करके ही ऐसा किया है, कामके वशीभूत होकर नहीं किया ।। ३ १॥ 
ऋतुं चै याचमानाया न ददाति पुमान्ब्ृतः । 
श्रूणहेत्युच्यते ब्रह्मन्स इह ब्रत्मचादिभिः ॥ ३२ ॥ 
तर्मन्‌ ! किसी कामिनीके ऋतुरक्षाकी प्रार्थना करनेपर जो पुरुष ऋतुकी रक्षा नहीं करता, 
ब्रह्मवादी ब्राह्मणगण उसको भ्रणहत्याका पापी बताते हैं ! ॥ ३२ ॥ 
अभिकासां स्त्रियं यस्तु गस्वाँ रहसि याचितः । 
नोपेति स च घसघु खूणहेत्युच्यते बुधः ॥ ३३॥ 
समागमके योग्य कामिनीके कामवती होनेपर, और एकान्त मिलनेकी प्राथना करनेपर जा 
पुरुष उससे नहीं मिलता, पण्डितलोग धर्मशाख्रोंमें उसको भ्रणहत्याकारी कहते हैं ॥३३॥ 
इत्येतानि समीक्ष्याहं कारणानि खग इह । 
अधम भयसंविद्नः दामिष्ठासुपजग्मिवान ॥ ३४॥ 
हे भागव ! सं अधमके भयसे भीत होकर इन सब कारणोंकी भली भांति आलोचना करके 
शर्सिष्ठास मिला हूं ॥ ३४॥ 
शुक्र उपाच 
नन्वहं प्रत्यवेक्ष्यस्त मदधीनोऽसि पार्थिव। 
मिथ्याचारस्य धर्मेषु चौर्य भवति नाडूष ॥ ३८ ॥ 
शुक्र बोले- पृथ्वीनाथ ! नहुष पुत्र ययाते! तुम मेरे अधीन हो, इसालिए तम्हें पहले मुझसे 


आज्ञा लेनी चाहिए थो । तुमने वह नहीं किया है, थर्मबिषयमें ऐसा मिथ्याचार करनेसे 
चोरीके दोषका दोषी बनना पडता है ॥ ३५ ॥ 
द ( महा. भा. लादि. ) 
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वृश्म्पायन उपाच 
कुद्वेनोरानसा शप्तो ययातिनोहुषस्तदा । 
पूर्व वथः परित्यञ्घ जरां सव्योऽन्बपव्यत ॥ ३६॥ 
वैशम्पायन बोले-- तव शुक्रके क्रोधयुक्त होकर शाप देनेपर नहुपपुत्र ययाति उसी क्षण पूर्व 
अवस्थाको -छोडकर बुढापको प्राप्त हुए ॥ ३६ ॥ 
ययातिरुवाच 
अतूपतो यौवनस्याहं देवयान्यां भगूहह । 
प्रसाद कुरु स ब्रह्मझरथ सा वदत साम्‌ ॥ ३७॥ 
तव ययाति बोले-- हे भागव ! में योवन दशामें देवयानीसे तृप्त नहीं हुआ इँ, हे ब्रह्मन ! 
आप प्रसन्न होवे, कि यह बुढापा मुझसे प्रविष्ट न हो ॥ ३७॥ 
शुक्र उपाच 
नाहं खषा रवीस्येतञ्जरां प्रापाऽसि भूमिप । 
जरां त्वेतां त्वसन्यस्मे संक्रामण यदीच्छसि ॥ ३८॥ 
शुक्र बोले- हे प्रथ्भीपाल ! मेरी बात झूठी नहीं ठहरती हे, तुम बुढापेसे ग्रासेत हुए हो, 
पर चाहो तो इस बुढापेको दूसरे जनमें स्थापित कर सकोगे ॥ ३८॥ 


गयातिरुषाच 
राज्यभाक्स भवेट्टह्मन्पुण्यभाककीति भातत्तथा । 
या स दद्याद्वयः पुत्रस्तङ्गवानवुसन्यतास्‌ ॥ ३९ ॥ 


ययाति बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! अनुमति दीजिये, कि मेरा जो पुत्र मुझको अपना योवन देगा, 
वही पुत्र राज्यभागी, पुण्यमागी और कीति-भागी होगा ॥ ३९॥ 
शुक्र उपाच 
संकामयिष्यसि जरां यथेष्ठं नहुषात्मज । 
मामनुध्याय भावेन न च पापमवाप्स्यसि ॥ ४०॥ 
शुक्र चोले-- हे नहुष पुत्र ! तुम एक चित्तसे मेरा ध्यान करके इच्छानुसार बुढापेको 
दूसरेमें प्रविष्ठ करा सकोगे, उससे तुम पापके भागी नहीं होगे ॥ ४० ॥ 
वयो दास्यति ते पुत्रो यः स राजा भविष्यति । 
आयुष्मान्कीतिसाशञ्चैच बहपत्यस्तथेव च ॥ ४१ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अएखकश्षतितमोऽष्यायः ॥ ७८॥ २९१८ ॥ हि 
जो पुत्र तुमको अपनी युवावस्था देगा, वह आयुष्मान्‌ , कीर्तिमान्‌ , राज्याधिकारी आर 
अनक सन्तानयुक्त होगा ॥ ४१ ॥ 

॥ मद्दाभारतके आदिपवंस अठहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥ ७८॥ २९१८ ॥ 


दिप | | ४४३ 
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पैशम्पाणन उवाच 

जरां प्राप्य ययातिस्तु स्वपुरं प्राप्य चेव हि । 

पुत्र ज्येष्ठ वरिष्ठ च यङुसित्यङ्गवाहृचः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- इसके बाद राजा ययाति वुढापेसे ग्रसित होकर निजपुरमें जाकर बड़े 
ओर श्रेष्ट पुत्र यहुसे यह बात बोले ॥ १ ॥ 5 

जरा वली च सां तात पलितानि च पथणः 

काव्यस्यांशनसः शापान्न च तृसोञस्स यांवन ॥२॥ 
हे तात ! शुक्रके शापसे प्राप्त इस बुढापेके कारण (मेरे शरीरमं ) झुर्रियां पड गई ह आर 
केश पक गये हैं, पर में योवनके भोगसे भलीभांति तृप्त नहीं हुआ हू ॥ २॥ 

त्वं यदो प्रतिपद्यस्व पाप्मानं जरया सह। 

यौचनेन त्वदीयेन चरेयं विषयानहम्‌ वह... 
इसलिए हे यदु ! अतएव तम मेरे इस बुढापेके साथ पापको ले लो, तुम्हारे योबनसे में कामके 


०२ 
Lon 


` विषय भागू ॥ ३ ॥ 
पूण वषसहरे तु पुनस्त योवन त्वहम्‌ । 
दत्त्वा स्व प्रातेपत्स्यामे पाप्मान जरया सह ।४॥ 


और सहस्र वष पूर हा जान पर म तुम्हारा यावन तुमका लाटा दकर अपना जराक साथ 
पाप वापस दे लूगा ॥ ४ ॥ 


{ 


गहुर्‌वाच 
सितञ्मश्चुशिरा दीनो जरया शिथिलीकृतः । 
वलीसंततगात्रश्च ददशा दुबेल; कश; ॥५॥ 
अशक्तः कायेकरणे परिभूतः स यौवनैः । 
सहोपजीविभिञ्चैव ता जरां नाभिकामये ॥ ६॥ 


यदु बाल- जिस बुढापस लोग सफेद दाढीयुक्त, दीन, शिथिल अबयत्रवाले तथा झुरिंयोंसे 
युक्त शरीरवाले, दुदेशावाले दुबल, पतले किसी भी कार्यको करनेमें असमर्थ और तरुणों तथा 
साथयास अनाहत होत ह, उस जराको में भोगना नहीं चाहता ॥ ५-६ ॥ 
गयातिर्‌पाच 
यत्त्वं मे हृदयञ्जातो वयः स्वं न प्रयच्छसि । 
तस्मादराज्यभाक्तात प्रजा ते चै भाविष्यति ॥७॥ 


ययात बाले- हे पुत्र ! मरे हृदयसे जन्म ले करके भी तुमने अपनी अवस्था नहीं दी 
अत; तुम्हारे वंशमें कोई राज्याधिकारी नहीं होगा ॥ ७॥ 
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तुर्चसो प्रतिपद्यस्व पाप्मानं जरया सह । 
खरो ०, 


यौवनेन चरेयं वै विषयांस्तव पुत्रक ॥ ८ ॥ 


का 


( तब तुवसुसे बोले ) हे पुत्र तुवंसो ! तुम मेरा इस जराके साथ पापका लेलो, म॑ तुम्हारे 
योवनसे बिपय भोगू ॥ ८ ॥ 


पूर्ण वधसहखे तु पुनदोस्थासि यौवनम्‌ । 
स्वं चेव प्रतिपत्स्यामि पाप्मानं जरया सह ॥ ९॥ 


है." 
बादमें सहस्र वर्ष पूरे होनेपर तुम्हारा योवन तुमको देकर अपनी जराके साथ पापले 
ढेंगा ॥ ९॥ 
र्पसुरबाच 

न कामये जरां तात काममोगप्रणाशिनीम । 

बळस्दपान्तकरणीं बुट्विप्राणप्रणाशिनीम्‌ ॥ १०॥ 
तुवसुने उत्तर दिया- हे पिता ! जिससे .मनमाने भोगसे हाथ धोना पडता है, जिससे बल 
ओर रूप विगड जाता है, जिससे बुद्धि जाती रहती जिससे प्राण नष्ट हो जाता है, 
उस बुढापको म॑ नही चाहता ६ ॥ १० ॥ 


गया तिरुबाच 
यत्त्वं मे हृदयाज्जातो चयः स्वं न प्रयच्छसि । 
तस्मात्प्रजा ससुच्छेदं तुवेसो तव यास्याति ॥११॥ 
ययाति बोले- हे तुर्वसो ! तुमने मेरे हृदयसे जन्म लेकरके भी अपनी अवस्था नहीं दी, 
इसालिए तुम्हारी प्रजा सम्पूर्णरूपसे नष्ट हो जायगी ॥ ११ ॥ 
संकीणाचारधमेषु ्रलिलोमचरेषु च । 
पिशिताशिषु चान्त्येषु सूढ राजा भविष्यसि ॥ १२॥ 
और जिनके आचार और धर्म बहुत संकीर्ण हैं, जो लोग अति लोमाचारी और मांस खाने- 


3. अक 


वाले हैं, उन नीच कुलमें जन्मे हुए लोगोंमें, हे मूर्ख ! तुम राजा होओगे ॥ १२ ॥ 
युरुदारप्रसक्तेषु तिर्यग्योनिगतेषु च । 
पशुधमिषु पापेषु म्लेच्छेषु प्रभविष्यसि ॥ १२ ॥ 

जो अपने गुरुकी पत्नीसे आसक्त हैं, जिनके आचार पक्षियोंकी भांति हैं और जो पापिष्ठ 


~ 


पशुधर्मी तथा म्लेच्छ हैं, उनके तुम राजा होगे ॥ १३ ॥ 


[a » "२ क्‌ | प 
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वेशाम्पायन उपाच 

एवं स तुर्वखुं शाप्त्वा ययातिः सुतमात्मनः । 

शार्मिछायाः खुतं द्रद्युसिदं वचनसत्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
बेशम्पायन बोले- ययाति अपने पुत्र तुर्वैसुको इस प्रकार शाप देकर शर्मिष्ठाके पुत्र दुल्युसे 
यह वचन बोले ॥ १४ ॥ 

ढ्रुल्यो त्वं प्रतिपद्यस्व चणेरूपविनाशिगीस्‌ । 

जरां वर्षसहस्रं मे सौवन स्वं ददस्व च ॥ १७ || 
हे दूर्द्यो ! सहस्र वर्षके लिये मेरे रङ्ग तथा रूपका नाश करनेवाली इस जराको लेकर 
अपना यौवन मुझे दो ॥ १५ ॥ 

पूर्ण वषेसहस्रे तु प्रतिदास्यामि योचनम्‌ । 

स्व॑ चादास्यामि भूयोऽहं पाप्सान जरया सह ॥ १६ ॥ 
जब सहस्र वर्ष पूरे हो जाएंगे तब तुम्हारा यौवन तुमको देकर फिर अपने पापके साथ 
जराको ले लूगा ॥ १६॥ 


पूरुहृपुरुपाष 
न गजं न रथ नाश्वं जीणों छुक्ते च स्त्रियम्‌ । 
वार भङ्गश्चास्य भवति तञ्जरां नाभिकासये ॥ १७॥ 
द्रुह्यु बोला- जराग्रस्त जन जीणे शरीर धारी होनेके कारण घोडे, रथ, हाथी, खरी 
आदिको भोग नहीँ सकता और उसकी वाणी भी विगड जाती है, अतः में बुढापेको नहीं 
चाहता ॥ १७॥ 
ययातिर्‌वाच 
यत्त्वं से हृदयाज्जातो वयः स्वं न प्रयच्छसि । 
तस्माद्रुच्यो प्रिय; कामो न तँ संपत्स्यते कचित्‌ ॥ १८॥ 
ययाति बोले- द्रुह्यो ! तुमने मेरे हृदयसे जन्म छे करके भी अपनी अवस्था नहीं दी, सो 
तुम्हारी अति प्रिय इच्छा भी कमी पूरी नहीं होगी ॥ १८ ॥ 
उडुपप्ल्वसंतारो यत्र नित्य भविष्यति । 
अराजा भोजराव्दं त्वं तआवाप्स्थसि सान्वयः ॥ १९॥ 
तुम मंशसहित उस देशमें रहोगे कि जहां सदा बेडे और नावॉपरसे जाना पडता है, वहां 
लाभ तुम्ह राजा न कहकर भोज कहा करेंगे ॥ १९ ॥ 
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अनो त्वं प्रतिपद्यस्व पाप्मानं जरया सह । 
एकं वषेसहरसू तु चरेयं यौवनेन ते ॥ २० ॥ 
अनन्तर अनु नामक पुत्रसे बोले- हे अनो ! तुम मेरे पापके सहित यह बुढापा ले लो, में 
तुम्हारे यौवनसे एक सहस्र वर्षतक विषय भोगू ॥ २० ॥ 
अनुरवाच 
जीरणः शिश्ुवदादत्े5कालेञ्नसञ्जुचियंथा । 
न जुहोति च काले गनि तां जरां नाभिकामये ॥ २१ ॥ 
अनुने उत्तर दिया- जराग्रस्त जन अकालमें ही वच्चेके समान अशुचि शरीरसे अन्न 
ग्रहण करते हैं, उचित समयमे अग्निमें आहुति भी नहीं दे सकते, इससे जराको नहीं छे 
सकूंगा ॥ २१॥ 
गयातिरुवाच 
यत्वं से हृदयाज्जातो चयः स्वं न प्रयच्छसि । 
जरादोषस्त्वयोरक्तोऽयं तस्मात्त्वं ्रलिपत्स्यसे ॥ २२॥ 
ययाति बोले- तुमने मेरे हृदयसे जन्म ले करके मी अपनी युवावस्था नहीं दी, इस हेतु 
तुमने जो जराके दोप कहे हैं, उन्हीको प्राप्त करोगे ॥ २२ ॥ 
प्रजाश्च यौवनप्राप्ता विनशिष्यन्त्यनों तव । 
अभ्निप्रस्कन्दनपरर्त्वं चाप्येवं भविष्यसि  _॥२३॥ 
हे अनो ! तुम्हारी प्रजा योवनमें पहुंचते ही मर जायगी और तुम भी श्रुति ओर स्पा 


१० Fhe कर. 


अनुसार आश्नेकाय्यस वाजत होचोग ॥ २३ ॥ 


पूरो त्वं से प्रियः पुस्त्व वरीयान्भविष्यसि । 

जरा वली च से तात पलितानि च पर्यशुः । 

काव्यस्योशनलः शापान्न च तूसोऽस्मि यौवने ॥ २४ ॥ 
( अनन्तर पूरुसे बोले )- हे पूरो ! तुम मेरे प्यारे पुत्र हो, तुम्हीं सबसे श्रेष्ठ होगे, तात! 
बुढापे झुरिया और सफेदीने मुझपर चढाई कर दी है, में शुके शापसे जराग्रस्त होनेके 
कारण यौवनसे भलीभांति तृप्त नहीं हो सका हूं ॥ २४ ॥ 


पूरो त्व प्रतिपद्यस्व पाप्मानं जरया सह । 
कंचित्कालं चरेयं वे विषयान्वयसा तव ॥ २८ ॥ 


हे पूरो ! तुम मेरे पापके साथ इस जराको ले छो, में तुम्हारे यौवनसे कुछ दिनोंतक विषय 
भागू ॥ २५ ॥ 


25 हैं, चै 
एकोनाशीतितम ] झादिपव । ४७ 


पूर्ण चषेसहसे तु प्रतिदास्यासि घौवनम्‌ । 

स्वं चैव प्रतिपत्स्यामि पाप्मसान जरया सह ॥ २३ ॥ 
बादम सहस्र वर्ष पूरे होनेपर तुम्हारा यौवन तुमको देकर निज पापके साथ जराको ले 
लूंगा ॥ २६॥ 


तेशंपायन उवा 

एवसुक्तः प्रत्युवाच पूरुः पितरमञ्जसा । 

यथात्थ सां महाराज तत्करिष्यामि ते वचः ॥ २७॥ 
वैशम्पायन बोले-- पिताकी यह वात सुनते ही पूरुने विनयतासे उत्तर दिया, हे महाराज ! 
आपने जैसी आज्ञा दी है, में बही बात करूंगा ॥ २७ ॥ 

प्रतिपत्स्यामि ते राजन्पाप्मानं जरया सह । 

गृहाण यौवन मत्तश्चर कामान्यथेष्सितान्‌ ॥ २८॥ 
हे राजन्‌ ! में आपके पापके साथ जराको- ले लगा । हे राजन्‌ ! आप मेरा यौवन ले ले 
और मनमाना विषय भोगिये ! ॥ २८.॥ 

जरयाहं प्रतिच्छन्नो बयोरूपधरस्तच । 

यावन भवते दत्वा चारष्छश्च यंथात्य सास ॥ २९॥ 
में आपकी अवस्था और रूपको घरकर जराग्रस्त होकर आपको यौवन देकर आपकी आज्ञा- 
के अनुसार काय करूंगा ॥ २९ ॥ 


शातिर वात 
पूरो प्रीतोऽस्मि ते वत्स प्रीतश्चेदं ददासि ते। 
सर्वेकामसझद्धा ते प्रजा राज्ये लविष्यति ॥ ३०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकोनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७२॥ २९४९ ॥ 
ययाति बोले- बेटा पूरो! मैं तुम पर प्रसन्न हुआ, प्रीतिचित्तसे तुम्हें यह बर देता हूं, 
तुम्हार राज्यम प्रजा सभी कामनाआंको पाकर समृद्ध होगी ॥ ३०॥ 


~ आदिपर्वमें ७ ~ © 
॥ मद्ाभारतक आदिपदमें उनासीवां अध्याय समाप्त ॥ ७९॥ ॥ २२४९ ॥ 
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८७ 


पैशम्पागन उबा 
पौरवेणाथ वयसा थयातिनेहुषात्मजः । 


प्रीतियुक्तो नुपश्रेछत्चचार विषयान्प्रियान्‌ ॥ 


व 
of 


१॥ 
वैशम्पायन वोे- नहुपपुत्र राजश्रेष्ट ययाति प्रीतियुक्त होकर पूरुके योवनसे प्रिय विषयोंको 
भोगने लगे ॥ १॥ 

यथाकामं यथोत्साहं यथाकालं यथारुखम्‌ । 

धर्साविरुद्वान्राजेन्द्रो यथाह्ेति स एच हि ॥ २ ॥ 
राजेन्द्र ! उनकी जेसी कामना ओर जेंसा उत्साह था, वद उसके अनुसार उचित समय- 
यथायोग्य धर्मसे विना विरोध किये वे सुख भोगने लगे ॥ २॥ 

देवानतपेयणज्ञैः श्राद्धैस्तद्वत्पिहुनपि । 


दृ 
९ 
|) 
म 


दीनानलुग्रहेरिष्ट! कामेच द्विजसत्तमान्‌ ॥३॥ 
अतिथीनन्नपानैश्च विशाश्च परिपरफनेः । 
आनुशस्येन शद्रांश्व दस्यून्संनिभ्रहेण च ॥ ४ ॥ 


वह यज्ञोसे देवोंको, श्राद्धसे पितरोंको, मनमानी कृपासे दीनांको, कामनाओंको पूण करके 
ब्राह्मणोंको, अन्नपानसे अतिथियोंको, भले प्रकार; पालनसे प्रजाओंको और अनिर्दयतासे 
शुद्रोको मली भांति तृप्त कर और लुटेरॉको वशंमें करके ॥ १-४ ॥ 

धर्मेण च प्रजाः सर्वा यथावदछुरञ्जयन्‌ । 

ययातिः पालयामास साक्षादिन्द्र इवापरः ॥५॥ 
तथा धर्मसे संपूर्ण प्रजाओंको अलुरक्त करके ययाति दूसरे देवराजके समान प्रजाको पालने 
लगे ॥ ५ ॥ 

स राजा सिंहविकान्तो युवा विषयगोचरः । 

अविरोधेन धर्मस्य चचार खुखसुत्तमम्‌ ॥ ६॥ 
सिंहयत्‌ विक्रमी वह राजा विषयमें आसक्त होकर धर्मसे विना विरोध किये उत्तम सुखका 
भली प्रकार भोग करने लगे ॥ ६ ॥ 

स संप्राप्य शुभान्कामांस्तप्त खिन्नश्च पार्थिव! । 

कालं वषेसहस्रान्तं सस्मार सलुजाधिपः ॥७॥ 
वह अच्छी कामनाकी सामग्री पाकर सन्तुष्ट हुए, पर यह स्मरण कर कि, मेरी योवनावस्था 
सहस्र वर्षम पूरी होजायगी अति खेदयुक्तमी इए ॥ ७॥ 


अशीतितम ] आदिपवे । ४४९ 
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परिसंख्याय कालज्ञः कलाः काछाश्व वीर्थवान्‌ । 

पूण अत्या ततः काले पूर पु्नखुवाच ह ॥८॥ 
गीर्यबान्‌ और कालको जाननेवाले राजपिं कला काष्टा आदि कालको शिनकर सहस्र वर्षाको 
पूरा हुआ जानकर पुत्र पूरुसे बोले ॥ ८ ॥ 

यथाकासँ यथोत्साहं उथाकालसरिडस । 

सेविता विषया! पुत्र यौवनेन मया तव ॥९॥ 
हे अरिन्द्स पुत्र ! में तुम्हारे यौबनसे अभिलाषा और उत्साहके अनुसार उचित कालसें 
बिषय भोग चुका हं । ॥ ९॥ 

पूरो प्रीतोऽस्मि भद्रं ते गहाणेद स्वयौवनम्‌ । 

राज्यं चैव शहाणेदं त्वं हि से मरियकृत्सुतः ॥ १०॥ 
हे पूरो ! तुम्ही मेरे प्रियकार्य करनेहारे पुत्र हो, में तुम पर प्रसन्न हुआ हूं, तुम्हारा कल्याण 
होया, तुम अपना यह यौवन लेकर इम राज्यको भी स्वीकार करो ॥ १०॥ 

प्रतिपेदे जरां राजा ययातिर्नाहुषस्तदा । 

याचन प्रलिपेदे च एसः स्व पुनरात्मनः ॥११॥ 


अनन्तर नहुषपुत्र ययातिने जराको ले लिया आर पूरुषे भी फिर अपना यौवन प्राप्त कर 
लिया ॥ ११ ॥ 


अभिषेक्तुकाम कुषतिं पूरं पुत्र कनीयसम्‌ । 
ब्राह्मणप्रशुखा बणा इद्‌ वचनसङ्खवन्‌ , ॥ १२॥ 
राजाके कनिष्ठ पुत्रको राज्यमें अभिषिक्त करनेकी अभिलाषा प्रगट करने पर ब्राह्मणादि 
चारों वर्णाने राजाके समीप आकर यह कहा ॥ १२॥ 
कर्थ छुक्रस्थ नप्तारं देवयान्याः खुतं प्रभो । 
ज्येष्ठ यढुघतिकस्घ राज्यं पूरोः प्रदास्यसि ॥१३॥ 
हे प्रभो ! शुक्रके नाती देवयावीसे जन्मे ज्येष्ठ यदुको छोड कर पूरुको क्यों राज्य देना 


ba 


चाहते हैं? ॥ १३ ॥ 


यदुज्यष्ठस्तव सुतो जातस्तमव तुवेखुः । 
शलप्ठाया; खुला डरहयस्ततोष्युः पूरुरेच च ॥ १४॥ 


यदु आपके ज्यष्ट पुत्र, तुबंसु दसरे ओर शयिष्ठाके गम उत्पन्न ब्रह्म तीसरे अनु चौथे 
आर पूरु सबसे कानेए हे ॥ १७॥ 
५७ (महा. भा. आदि. ) 
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कुथ ज्येष्ठानतिकस्च कनीयान्राञ्यमहति । 

एलत्संबोधयामस्त्वाँ धर्म त्वसलुपालय ॥ १५॥ 
अतएव उ्येष्ठोंको छोडकर कनिष्ट कैसे राज्याधिकारी हो सकता हे ? हमने यह आवेदन 
किया है, आप यथायोग्य धर्मका पालन कीजिये ॥ १५ ॥ 


गयातिरुदाच 
न्राह्मणप्रसुखा वर्णाः सर्वे श्रृण्वन्तु मे वचः । 
उ्थेष्ठं प्रति थथा राज्य न देयं से कर्थचन ॥ १६॥ 
ययाति बोले- हे ब्राक्मणादि वर्णो ! तुम सब मेरी बात सुनो, भें ज्येष्ठको किसी प्रकार राज्य 
नहीं दुंगा ॥ १६ ॥ 
सस ज्येष्ठेन यदुना नियोगो नाडुपालितः । 
प्रतिकूल! पितुश्च न स पुः खतां सतः ॥ १७॥ 
जयेष्ठ यदुने मेरी आज्ञा नहीं पाली है । जो पुत्र पिताके प्रतिकूल आचरण करता है, साधु- 
आके मतसे वह पुत्र नहीं माना जाता ॥ १७॥ 
मातापित्रोवेचनकूद्धितः पथ्यश्च थः सुतः । 
स पुत्र; पुत्रवद्यक्ष वर्तले पिलमातृषु ॥ १८॥ 
त्र माता और पिताकी आज्ञासे चलनेब्राला तथा हितकारी है, ओर पिता माता पर 
समान स्नेह करता है, बही पुत्र पुत्र है ॥ १८ ॥ 


यदुनाहमवज्ञातस्तथा तुर्बश्ुनापि च । | 

द्रहसुना चालुना चैल सय्यचज्ञा कूला श्राम्‌ ॥ १९। 
यढुने मेरी अवज्ञा की है, तथा उसी प्रकार तुषसु, द्रह्म, अनुने भी मेरे प्रति बडा अनादर 
प्रगट किया हैं ॥ १९ ॥ 

पूरुणा से छले वाक्यं मानितश्च विशेषतः । 

कछनीयान्सस दायादो जरा येन छता मस । 

मस कासः स च कूलः पूरुणा पुत्नरूपिणा ॥ २०॥ 
पूरुने सेरी बातको बिशेष साकर मेरी जराको ले लिया था, इससे पूरु कनिष्ठ होनेसे भी 
मेरा उत्तराधिकारी दायाद होगा । पृत्ररूपी पूरुने मेरी अभिलाषा पूरी की है ॥ २० ॥ 
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+ दिपवे ७ पु 
अशीतितम ] झा । ४५१ 


शुक्रेण च वरो दत्त! काव्येनोशनसा स्वयम्‌ । 
पुन्रो यस्त्वानुवर्तेत स राजा एथिवीपतिः । 
भवतो$नुनसाम्येवं पुरू राज्येऽसिषिच्यतास्‌ । २१॥ 
और कबिपुत्र उशना शुक्रने स्वयं मुझको यह वर दिया है, कि जो पुत्र तुम्हारा आज्ञाकारी 
होगा, वही राज्याधिकारी होगा; अतएव तुमसे विनय करता हू, कि तुम पूरुको राज्य- 
पर बेठाओ ॥ २१ ॥ 


प्रकृतय ऊचुः 
यः पुन्रो गुणसपन्नो मातापित्रोहित;ः सदा । 
सवमहति कल्याणं कनीयानपि स प्रभो ॥ २२॥ 
तब प्रजाओंने कहा - हे प्रभो ! जो पुत्र गुणयुक्त साधु, श्रेष्ठ और सदा पिता माताका हित- 
कारी होता है, वह कनिष्ठ होने परभी संपूर्ण कल्याणका पात्र हो सकता है ॥ २२ ॥ 
अहेः पूरुरिदं राज्यं यः सुतः प्रियकृत्तव । 
वरदानेन शुकस्य न शक्यं वकतुझुत्तरस्‌ ॥ २३॥ 
अतएव आपका प्रियकारी पुत्र पूरु इस राज्यको प्राप्त करनेके योग्य है, इस विषयमे शुक्रने 
भी वर दिया है, अतः उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता ॥ २३ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
पौरजानपदैस्तुष्टैरित्युत्तो नाहुषस्तदा । 
अभ्यषिञ्चत्ततः पूरं राज्ये स्वे सुतभात्मजम्‌ ॥ २४ ॥ 
वैशम्पायन बोले- पुरवासी और जनपदवासियोंके सन्तुष्ट होकर वैसा कहने पर नहुप 
पुत्र ययातिने अपने पुत्र पूरुको राज्य पर अभिषिक्त किया ॥ २४ ॥ 
दत्त्वा च पूरवे राज्य वनवासाय दीक्षितः । 
पुरात्स निर्ययौ राजा त्राह्मणैस्तापसैः सह ॥ २७ ॥ 
राजा ययाति पूरुकी राज्य देकर बनवासके लिये दीक्षित हो करके त्राह्मण और तपरितरयोंके 
साथ पुरसे निकल ॥ २०॥ 
यदोस्तु थादचा जातास्तुवसोयवनाः खुला; 
दुच्याराप सुता भाजा अनास्तु स्लेच्छ्जातय; ॥ २६ || 
राजा ययातिके पुत्रोंमें यढुके वंशसे यादव, तुर्थसुके बंशस यवन, द्रहयुके बंशसे भोज और 


अचुक वंशसे म्लेच्छ जातिने जन्म लिया ॥ २६ ॥ 
x 


४५२ महाभारत । [ अध्याय 
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पूरोस्त पौरवों बंशो यच जातोऽसि पार्थिव । 
इदं वषसहस्राय राज्यं कारयितुं बशी ॥ २७ ॥| 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवाणि अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ २०७६ ॥ 


हे पृथ्वीनाथ ! जिस वंशसे आपने संयतेन्द्रिय होकर सहर वर्ष राज्य करनेके लिये जन्म 
~ च 
लिया है, वह पौरव बंश पूरुहीसे उत्पन्न हुआ हे ॥ २७ || 


॥ महाभारतक आदिपयम अस्सीवा अध्याय समाप्त ॥ ८०॥ ९५७६ ॥ 


ज क क मी 


८१ 


ऐैशंपागन उवाच 
एवं स नाइषो राजा ययातिः पुत्रसीप्सितम्‌ । 
राज्येऽभिषिच्य झुदितो वानप्रर्दोऽसवन्छुनि ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले- नहुपपुत्र राजा ययाति इस प्रकार अपने प्रिय पुत्रको राज्यपर आभिपिक्त 
कर प्रसन्नचित्तस वानप्रस्थाश्रमका आश्रय कर सानि हो गय ॥ १ ॥ 


उाषत्वा च. चन वास ऋ्राह्मणः सह खलः । 
फलखूलाराना दान्ता यथा स्वगाधला गतः ॥ २॥ 


वह ।जतान्द्रय संयतत्रत ऑर फलमूरू भक्षी होकर घाह्मणाक साथ कुछ काल वनम र हकर 
स्वका पधार ॥ २ ॥ 


स गत; सुरवाल त निवसन्सादितः सुख । 

चछ्रालस्य नातिसहतः पुनः रकेण पातितः ॥ ३ ॥ 
स्रगेस जाकर उन्होंने कुछकाल परम सुखसे काटा | पर बादमें थोडे समयक वाद दवराजन 
फेर उनको स्वरस नीच गिरा दिया ॥ ३ ॥ 


निपतन्प्रच्युतः स्वर्गादप्राप्तो सादिनीललस्‌ । 

स्थित आखादन्तारिक्ष स तदेति त मया ॥४॥ 
सुना हे, कि वह स्वगेस च्युत हाकर भूतलको प्राप्त नहीं हुए थ अपितु आकाशहीम ठहर 
गए थ ॥ ४ ॥ 
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एूकाशी।ततम | आदिपर्व । ४५२ 


तत एव पुनञ्चापि गतः स्वगेमिति कुतिः । 

राज्ञा वरुमता सार्धमष्टकेन च चीयचान्‌ । 

प्रतदेनेन शिविना समेत्य बिल संसदि hal 
बादमें ऐसा सुना जाता है कि उस वीयेबान राजाने वसुसान्‌ , अष्टक, प्रतर्दन और शिविके 
साथ एकत्र होकर फिर स्वर्गारोहण किया ॥ ० ॥ 


जनमेजय ठउदाऱच 
6 पे + > [aN 
करणा केन स दिवं पुनः प्राधो महीपतिः । 
सवेमेलदशेपेण ओतुसिच्छामि तत्त्वतः । 
कथ्यमानं हवया विप्रं विप्राबिगणसंनिधी ॥ ६ ॥ 
जनमेजय बोले-- यह कथा आधयोपान्त भली प्रकार सुनना चाहता हूँ, कि महीपति ययाति 
किस कार्यसे फिर देवलोकको प्राप्त हुए, आप इन ब्राह्मणों ओर ऋषियोंके सामने कहिये ॥६॥। 


देवराजसमो हखासीयथयाति! एथिचीपति! । 


© « ~ e 
वधेनः कुरुवंशस्य विभावसुसमद्युतिः ॥७॥ 
~ aC [a 
तस्य विस्तीणेयदासः खत्यकीतेमेहात्मनः । 
चरितं ओतुसिच्छालि दिवि चेह च सर्वशः ॥८॥ 


वह कुरूवंशके बढानेवाले, सर्यके समान तेजस्वी पृथ्वीपति ययाति देवराजके सदश थे; 

6 ळर च ४९८५६ च he ~ + 
सत्र फेरे हुए यशवाले, सत्य कीर्तिवाले उन महात्माके इस लोक और परलोककी संपूर्ण 
कथा सुननेका अभिलापी हं ॥ ७-८॥ 


पैशम्पागन उपाच 

हन्त ते कथयिष्यासि ययातेरुत्तरां कथाम्‌ । 
£ दिवि चेह च पुण्याथां सर्वेपापप्रणाशिनीम्‌ ॥९॥ 
वेशम्पायन बोले- हे राजन्‌! स्वर्गमें और इस लोकें पुण्य उपजानेवाली सर्व पापनाशिनी 
राजा ययातेका उत्तर अथात्‌ बादकी कथा आपसे कहता हूं, सुनिये ॥ ९ ॥ 

6 जो, + 4 
ययातिनाहुषो राजा एस पुत्न॑ं कनीयसम्‌ । 
राज्येडसिषिच्य झुदितः प्रवव्राज चने तदा ॥१०॥ 


तथ नहुप-पुत्र राजा ययाति कनिष्ठपुत्र पूरुको राज्यपर अभिषिक्त कर प्रसन्न होकर वनको 
चले गए ॥ १० ॥ 


४०४ महाभारत । [ अध्याय 
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अन्तेषु स विनिक्षिप्य पुन्रान्यदुपुरोगसान्‌ । 

फलसूलाशनो राजा वने संन्यबसचिरस्‌ ॥ ११॥ 
और यदु आदि पुत्रोंको नीच देशमें स्थापित करके फलसूलभक्षक होकरके बहुकालतक वनमें 
रह ॥ ११॥ 

संशितात्सा जितको धस्तर्पयन्पिलृदेवलाः । 

अग्नींश्च विधिवञ्छुह्वन्वानप्रस्थविधानतः ॥ १२॥ 
उसकालमें उन्होंने संयतात्मा और जितक्रोध होकर देवता और पितरोंका तपण करते हुए 
वानप्रस्थकी बिधिसे विधिपू्ैक अश्निमें आहुति दी ॥ १२ ॥ 

अतिथीन्फूजयासास वन्येन हविषा विश्वः । 

दिलोञ्छवृत्तिसास्थाय दोषाचकूतभोजनः ॥ १२ ॥ 
बह राजा वनके फल मूल और घृतसे अतिथियॉकी पूजा किया. करते थे | विश्व शिळ और 
उच्छवृत्ति अवलम्बन कर शस्यको चुन चुनकर शेष अन्नका भोजन करते थे ॥ १३॥ 

पूर्ण वर्षेसहरूं च एवंचृत्तिर झून्नुपः । 

अव्भक्षः शरदस्त्रिशदासी ज्ियतवाङ्सनाः ॥ १४ ॥ 

इस प्रकारकी वृत्तिसे उस राजाने पूरे सहस वर्ष व्यतीत किये थे; आगे उन्होंने संयतचित्त 
होकर कुछ न खाते हुए तीस वर्ष काट ॥ १४ ॥ 

नतश्च वायु मक्लो5 नुत्संवत्लरसतन्द्रितः । 

पञ्चाम्चिमध्ये च तपस्तेपे संवत्सर नुषः ॥ १५॥ 
अनन्तर तन्द्रा रहित होकर वर्षभर बायु पीकर जीवित रहे; अन्तमें एक वर्ष पश्चाभिके 
ब्रीचर्म तपस्या की ॥ १५ ॥ 

एकपादस्थितञ्चासीत्णण्यालाननिलाशनः। 

पुण्यकीर्तिस्ततः स्वर्ग जगामादृत्य रोदसी ॥ १६॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एका्शीतितमो-उघ्यायः ॥ ८? ॥ २९९२ ॥ 

छ; महीने वायुका भक्षण करते हुए एक पांवके बल खडे रहे, अनन्तर पुण्यकीर्ति नहुप- 
नन्दनने आकाश-मण्डलको चमका कर स्वर्गारोहण किया ॥ १६ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आदिपरवेसे इक्क्याखीवां अध्याय समाप्त ॥ ८१ ॥ २९९२ ॥ 


इथशीतितम ] आदिष्व । 8५१५१ 
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८३ : 
वैश्ञम्पायन उवाच 
स्वर्णतः स तु राजेन्द्रो निचसन्देवसझलनि । 
पूजितस्त्रिददीः साध्येमंरद्धिवेखुमिस्तथा ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- वह राजेन्द्र ययाति देव, साध्य, मरुत और बसुआसे भली भांति पूजे 
जाकर देवालयम रहने लगे ॥१॥ | 
देवलोकादव्रहालोक संचरन्पुण्यकृद्वशी । 


’ 


अवसत्पथिवीपालो वीघकालसिलि क्रुतिः -॥२॥ 
और देवलोकसे ब्रह्मलोकमें विचरते हुए पुण्यकारी, जितेन्द्रिय उस पृथ्वीपतिने इस प्रकारसे 


बहुतकाल स्वर्गवास किया, ऐसा सुना जाता है ॥ २॥ 
स॒ कदाचिन्नुपश्रेष्टो ययातिः शक्रलागमत्‌ । 
कथान्ते तन्न शक्रेण एष्ट! स एाथिवीपतिः ॥ ३॥ 
एक समय वह नृपश्रेष्ठ ययाति देवराजफे पास गए, तब बातचीतके अन्ते इन्द्रने उनसे 
पूछा ॥ ३॥ 
शत्र उषा 
यदा स पूरुस्तव रूपेण राजञ्जरां श्हीत्या प्रचचार ससौ | 
तदा राज्यं संप्रदायेव तस्मै त्वया क्विसुक्तः कथयेह सत्यम्‌ ॥४॥ 
इन्द्र बोले- राजन्‌ ! जव पूर्‌ तुम्हारा स्वरूप धरकर और बुढापा लेकर भूमण्डलमें घूमे 
फिरे थे, तब सच कहो तुमने उनको राज्य देकर क्या कहा था ॥ ४ ॥ 
ययातिरुवाच | | 
गङ्गायझुनयोमध्ये कत्स्नोऽयं विषयस्तव । 
मध्ये एथिव्यास्त्व राजा भ्रातरोडन्त्याधिपास्तव ॥५॥ 
ययाति बोले- (तब मैंने पूरुसे यह कहां था, कि ) गड्या और यमुनाके बीचमें जितने 
देश हैं, वह सभी तुम्हारे हैं, इन दोनों नदियोंके बीचके भूमण्डलके तुम्हीं राजा हो और 
तुम्हारे दूसरे भाई नीच जातियोंके राजा हैं ॥ ५॥ 
अक्रोधनः कोधनेभ्यो विशिष्टस्तथा तितिक्षुरतितिक्षोर्विशिष्टः.। 
अमानुषेभ्यो मालुषाश् प्रधाना विद्ठांस्तयैचाविहुषः प्रधानः ॥ ६॥ 
और यह उपदेश भी किया था, कि क्रोधीसे अक्रोधी श्रेष्ठ, अक्षमीसे क्षमी श्रेष्ठ, नीच जीवसे 
मनुष्य जाति श्रेष्ठ और अविद्वान्‌. जनसे विद्वानूजन श्रेष्ठ कहे जाते हैं || ६ ॥ 


४१५ पहाभारत । [ अध्याय 


आक्रुश्यमानों नाक्रोशेन्सन्युरेव तिलिक्षतः। 
आन्रोष्टारं निर्दहति खुकूत॑ चास्य विन्दलि ॥७॥ 
किसीके आक्रोश करने पर वदलेमें आक्रोश मत करना, क्योंकि सहनशील जनका मन्युही 
आक्रोगकारीको जला देती है और उस क्षमाशील जनको एण्य भी प्राप्त होता है ॥ ७॥ 
नाखन्तुढः स्याच्च ठुश॑सवादी न हीनतः परमभ्याददीत । 
यथास्य वाचा पर उद्गिजेत न तां वढेद्रशती पापलोक्याम्‌ ॥८॥ 
ऑरॉके पीडा देनेवाला वा निष्ठुर वाणी फहनेवाला न होना, अभिचार आदि नीच उपायासे 
शत्रुको वशमें न लाना और जिस बातसे औरोंके चित्तमें दुःख पहुंचनेकी संभावना हो, एसी 
जलानेवाली पापयुक्त वात भी किसीसे न कहना ॥ ८ ॥ 
अरुन्तुदं पुरुषं रूध्षवाचं वाक्कण्व्कैविंतुदन्त सलुष्यान्‌ । 
विव्यादलक्ष्मीकतसं जनानां सुखे निबद्धां निर्छलिं वहन्तम्‌ ॥९॥ 
जो जन वाक्यरूपी कांटोंसे मलुष्योको बींघता है, जिसके सुखमें ओरको पीडा पहुंचानेवाला 
वाक्र्यरूपी राक्षस बैठा है, ऐसे कहे कहनेवाले निष्ठुरजनको देखनेसे भी लक्ष्मी छूट 
जाती है ॥ ९ ॥ 
सद्धि! पुरस्तादभिपूजितः स्थात्सद्विस्तथा पृछतो रक्षितः स्यात्‌ । 
सदासलामतिवादांस्तितिक्षेत्सतां उत्त चाददीतायवृत्तः ॥१०॥ 
सुचरित्रजन असाधुओंसे लान्छित होनेसे भी सदा साधुओंसे पहिले पूजित. और पीछेसे 
रक्षित भी होते हैं। इसलिए उत्तम चरित्रवाले जन हमेशा दुष्टोके कडुशब्दांका सुनकर भी 
उन्हें सहता ओर टुष्टोको क्षमा करता रहे और सज्जनोंके आचरणको ही अपने जीवन 
उतारता जाए ॥ १० ॥ 
वाक्सायका वदनानिण्पतन्ति घेराइतः शोचलि राज्यहानि । 
परस्य वा समसु ये पतन्ति लान्पण्डितो मावश्जेत्परेषु ॥ ११ ॥ 
सुखसे वाक्यरूपी तेजबाण निकलकर अन्यके ममेस्थान हीमें गिरते हैं, उससे जो जन वायर 
होता है, वह दिन रात मनके दुःखसे दुःखी रहता है, अतएव पण्डित जन किसीके मरम 
पर जाकर गिरनेवाले बह वाक्यबाण नहीं मारते ॥ ११ ॥ 
न हीहश संवननं त्रिघु लोकेघु विद्यले। 
यथा संजा च भूतेषु दामं च सधुरा च वाळू ॥१२॥ 
सब जीवॉसे मित्रता, दान और मीठी बात इनके समान धन तीनों खुवनमँ दूसरा नहीं 
॥ १२ ॥ 


$ 
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तस्मात्सान्त्वं सदा चाच्य न वाच्यं परुष कचित्‌ । 
पूज्यास्संपूजयेदचान च याचेत्कदाचन ॥१३॥ 
॥ इति श्रीमदाभारते आदिपर्लणि इद्यशीतितसोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ ३००५॥ 
अतएव सदा शान्त बचन कहना चाहिए, कळप [नष्ठुर कोत नहीं कहनी चाहिए, पूजनाय 
जनको पूजा करनी आर दातशाल हाना, कमा साख नहां सागता चाहिए ॥ १३ ॥ 
॥ महामारतके आदिपनम चयासाचा अध्याय ससात ॥ <२॥ ३००७० ॥ 
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इन्त्र रणाम 
सर्चाणि कर्साणि सभाप्य राजन्णशहान्परित्यज्य दनं गतोऽसि । 
तत्त्वां एच्छासि बहुषस्थ पुत्र केनासि तुल्यस्तपसा यथात ॥१॥ 
इन्द्र बोले- हे राजन्‌ नहुष-पत्र ययाति ! जब तुम सम्पूर्ण कसे पूरे कर शृहाश्रमको त्याग 
कर वनमें सिधारे, तब में तुमसे पूछता हूं कि तपस्यामें तुम किसके सदश हो॥ १॥ 
गगतिख्वाच 
नाई देखसझुच्येघु न गन्धवेमहर्षिषु । 
आत्मनस्तपसा तुल्य काचित्पहयामि वासव ॥२॥ 


ययाति बोले- हे वासव ! देव, मानव, सन्धवे ओर महरषियोमें में अपने समान तपस्त्री 
किसीको नहीं देखता ॥ २॥ 


इन्द्र उपाच 

यदावमस्था; सहृराः श्रेयस पापीयसश्चाविदितपसाचः । 

तस्माल्लाका अन्तवम्तस्तवेसे क्षीणे पुण्ये पतितास्यव्य राजन्‌ ॥ ३॥ 
इन्द्र बोल- हे राजन्‌ ! तुमने ओरोंफे प्रभाव न जान करकेही अपनेसे श्रेष्ठ, तुल्य और 
अधम साका अपमान किया, इस हेतु तुम्हारा पुण्यक्षय हो गया, उसके साथ ही तम्हारे 
इस स्वगेभोगका भी अन्त हुआ, इसलिये तम आज ही देवलोकसे नीचे भिरोग ॥ ३ ॥ 

गयातिरुकाच 

सुरषिंगन्धवेनरावभानात्क्षयं गता भे यदि शक्र लोका! । 

इच्छेयं वे रुरलोकाह्विहीनः सतां मध्ये पतितुं देवराज ॥ ४॥ 
ययात बोल हे देवराज ! देव, ऋषि, गन्धव ओर भजुष्योंका अपमान प्रगट करनेसे यदि 
मेरा स्वग-भोगका अन्त हुआ हो 4 ' च्युत होकर साधु-समाजमें 
चाहता हूं ॥ ४ ॥ | 

५८ ( मदा. मा. आदि ) 
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इन्त्र उपम 

सत्रां रकाशे पतितासि राजंइच्युतः प्रतिष्ठा यत्र लब्धासि भूयः । 

एवं चिदित्वा तु पुनर्घयाते न ते$वसाल्याः सह ओयसश् ॥ ० ॥ 
इन्द्र बोले- हे राजन्‌ ! तुम स्वर्गसे भ्रष्ट होकर साधुओंके निकट गिरोगे और वहां फिर 
प्रतिष्ठा लाभ कर सकोगे। हे ययाते! तुमको अब धर्मका मर्म ज्ञात हुआ है, सो फिर कभी 
तुल्य और श्रेष्ठ जनोंका अनादर मत करना ॥ ५ ॥ 


तैशम्पाणन उवाच 
तलः प्रहायासरराजजुष्टान्पर्ण्याछोकान्पतमानं ययातिम्‌ । 
संप्रेक्ष्य राजर्षिचरोऽष्टकस्तछुचाच सद्धनविधानगोप्ता ॥ ६॥ 
वैशम्पायन बोले- तब राजा ययाति देवराजसे सुशोभित पुण्यलोकको छोडकर गिर रहे थे 
कि ऐसे समयमें साधुके रक्षक राजबिंशरेष्ठ अष्टक उनको देखकर बोले ॥ ६ ॥ 


करत्व युवा वासवतुल्यरूपः स्वतेजसा दीप्यमानो यथाच्िः। 

पतस्युदीणीस्वुधरान्धकारात्खात्खेचराणाँ प्रबरो यथाकेः ॥ ७॥ 
अपने तेजसे अभि समान प्रज्याठित, इन्द्रके सदश रूप-यौवनयुक्त और आकाशम चरने- 
वाखोंमे श्रेष्ठ, सर्येके समान तुम कौन मेघरूपी अंधियारेको हटाते हुए आकाशसे गिर रहे 
हो? ॥ ७॥ 

दृष्टा च त्यां सूर्थपथात्पलन्तं वैश्वानराकेशुतिमप्रसेयण । 

कि ल स्विदेचत्पततीति सर्वे वितर्कयन्तः परिभोहिताः स्मः ॥८॥ 
अग्नि वा सर्यके समान प्रकाशमान तुमको सर्यके मार्गसे गिरते हुए देखकर हम सभी लोग 
मोहित होकर “' यह क्या भिर रहा है” कहके तर्क वितर्क कर रहे हैं ॥ ८ ॥ 

दृष्टा च त्वां विछितं देवमारगे शक्राकेविष्णुप्रतिसप्रभावस्‌ । 

अभ्मुद्वतास्त्वां वयन सर्व तत्वं पाले तव जिज्ञासमानाः ॥९॥ 
हम सब्र तुमको उपेन्द्र, इन्द्र और घर्थके सदृश प्रभावी और देवमार्गसे स्थित देखकर तुम्हारे 
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गिरनेके कारण जाननेके लिये उठ खडे हुए हैं ॥ ९ ॥ 

न चापि त्वां घरृष्णुसः प्रष्डुमओं न च त्वसस्लान्पूच्छसि ये वर्थ स्मः । 
तत्त्वां एच्छासः स्पृहणीयरूप कथ्य त्वं वा किंनिमित्तं त्वमागाः ॥ १०॥ 
उत्तम रूपवान्‌ पहिले तुमसे तुम्हारा परिचय पूछनेकी भ्रृष्टता हम नहीं कर सकते पर आप 
यह भी नहीं पूछते कि हम कौन हैं; इस हेतुसे पूछते हैं, कि तुम किसके पुत्र हो! और 

क्यों आ रहे हो ? ॥ १०॥ 


चतुरशौतितम | आदिपवे'। oN 
अं तु ते व्येतु विषादसोहौ त्यजाझु देवेन्द्रससानरूप । 
त्वां वर्तमानं हि सतां सकाचो नालं प्रसोई दळहापि शाक्रः ॥११॥ 
हे इन्द्रके समान प्रभावी ! तुम्हारा भय दूर होवे, तम खेद और मोहको झट दूर करो, 
तुम्हारे इन साधुओंके पास ठहरनेसे बलनाशी इन्द्र भी तुमको सता नहीं सकेंगे ॥ ११॥ 
सन्तः प्रतिष्ठा हि खुखच्यतानां सतां सदैवासरराजकल्प । 
ते संगताः स्थावरजङ्गमेशाः प्रतिष्ठितस्त्व सहशेषु सत्खु ॥ १९॥ 
हे अमरराज इन्द्रके समान ! सुखसे च्युत हुए हुए सञ्जनोंकी साधु-लोगही भली भांति 
सदा रक्षा करते हैं, इस स्थानमें उन चराचर भूतोके प्रश वे साधु भी बहुत एकत्र हैं, 
अतएव तुम अपने समान सञ्जनोंके निकटही आ पहुंचे हो ॥ १२ ॥ 
प्रसुराभ्रेः प्रतपने खूमिरावपने प्रस: । 
प्सुः सूर्य: कारित्वे सतां चाभ्यागतः प्रक ॥१३॥ 


~ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवोणि ञ्यशीतितमो ५ ध्याय; ॥८३॥ ३०१६॥ 
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जिस प्रकार अग्नि ताप देनमें समथ हँ, भूमि बीज आदिके बोनेके लिए उपयुक्त है ओर 
खयं अंधेरा दूर करनेमें समथ हे, उसी प्रकार साधुओंके लिए अतिथि जन प्रभु होते हैं ॥१३॥ 


॥ महाभारतके आदेपचम तिरासीचा अध्याय समाप्त ॥ ८३॥ ३०१६॥ 
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ययातिरुवाच 

अहं ययातिनहुबस्य पुत्र; पूरोः पिता सर्वभूतावमानात्‌ । 

प्रश्नशित; सुरस्तिद्वषिलोकात्परिच्युतः प्रपताञ्यल्पएुण्यः ॥ १॥ 
ययाति बोले- भें नहुपका पुत्र और पूरूका पिता हूं, मेरा नाम ययाति है । मैंने सब जीवों 
का अपमान किया था, इस हेतु पुण्य घटनेसे सुर, सिद्ध और ऋषिलोकसे च्युत होकर 
गिर रहा हूँ; ॥ १॥ 

अहं हि पूचों वयसा अवद्धयस्तेनासिवाद अवतां स प्रयुञ्जे । 

यो विद्यया तपसा जन्मना वा वृद्धः स पूज्यो भवति द्विजानाम्‌ ॥२॥ 
में तुमसे आयुमे ज्येष्ठ हूं, इस हेतु मैंने तुमको नमस्कार नहीं किया, क्योंकि जो जन विद्या 
या तपस्या अथवा जन्मसे बृद्ध होते हैं बही द्विजातियोंमें पूजनीय होते हैं ॥ २ ॥ 


> 
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अण्ठक्ष उपाच 

अवादीश्रेद्रणसा यः ख बद्ध इति राजन्नाभ्ययदः कर्थचित्‌। 

यो वै विद्ठान्ययसा सन्स्म वृद्ध स एव पूज्यो अवति द्विजानाम्‌ ॥३॥ 
अष्टक बोले- हें राजन्‌ ! तुमने जो कहा, कि जा जन आगुसेँ बृद्ध होते हैं, वह पूजनीय 
होते हैं, यह गलत है, क्योंकि ऐसा कहा हे, कि जो जन विद्या और तपस्यासे बृद्ध है, 
वही द्विजोंमें पूजनीय होते हैं ॥ ३ ॥ 

गगातिर वात 

प्रतिकूल कर्मणां पापमाहुस्तहूलेलेड्प्रषणे पापलोक्यम्‌ । 

सन्तोऽसतां नालुवतेम्ति चैतद्यथा आत्सैबामनुकूलवादी ॥ ४ ॥ 
ययाति बोले- बिद्या और तपस्यादि कमेके विपयसें अहङ्कारको पण्डितोंने नरक उपजानेबाला 
पाप कहा है, वह अहङ्कार स्वतन्त्र जनमें ही बतेता है, साधु ढोग उन स्वतन्त्र असाघुअकि 
समान अहंकारके वशमें नहीं होते, पूर्वकालके सज्जन भी ऐसे थे; में वैसा न करके ही 
्वर्शसे च्युत हुआ इं ॥ ४ ॥ 

अभ्यद्धन मे विपुलं महद्ने विचेष्टमानो नाधिगन्ता तदस्मि । 

एवं प्राचार्यात्साहिते निविष्टो यो वतेते स विजानाति जीवन ॥ ०॥ 
हे क्रपे ! शुझमें पुण्यरूपी प्रचुर धन संचित था, वह मेरे अहंकारहीसे नए हुआ है, इस 
समय विशेष प्रयत्न करके भी उसको फिर पा नहीं सकता । जो मेरी ऐसी गति देखकर 
आत्महित साघनेर्म प्रयत्नशील होंगे, वही बुद्धिमान हैं ॥ ५ ॥ 

नाना सावा बहवो जीवलोके दैवाधीना नथ्रचेष्राधिकाराई । 

तत्तत्पाप्य न विहन्येत धीरो दिष्टे बलीय इति सत्वात्सबुद्धणा. ॥५९॥ 
इस जीवलोके नाना भावनावाले अनेक जन हैं, क्योंकि सभी दैवाधीन हैं, इससे उनको 
चेष्टा और योग्यता सभी विनष्ट होजाती है । अतएव धीर पुरुष अपनी बुद्धिसे अद्एका 
बळ समझकर सुख वा दुःख आनेपर उनसे क्रोध या द्वेष करके आत्मशक्ति क्षीण नहीं 
करते ॥ ६ ॥ 

खुर हि जन्तुर्यदि चापि दुःखं दैवाधीनं विन्दते नात्मशकत्या । 


तस्मादिष्टं बलवन्मन्यसानो न संज्वरेज्नापि हृष्येत्कादाचित्‌ ॥७॥ 
प्राणी सुख वा दुःख अपने पू्वेकृतकमोके या साग्यके अनुसार ही भोगते हैं, अपनी आत्म- 


अ ७७) 


शक्तिके अनुसार नहीं । अतएव देवको औरोंसे वली जानकर सुख दुःखमें प्रसन्न वा दुःखी 
होना किसी प्रकार उचित नहीं है ॥ ७ ॥ 
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दःखे न तप्चेज्ञ सुखेन हृष्येत्लमेन वर्लेत सदेव धीरः 
दिष्टं बलीय इति सन्यसानो व संज्वरेज्ञापि हृष्येत्कदाचित्‌ ॥ ८ ॥ 
धीर जन दःख भोगनेके कालमें दःखी वा सुख सोगनेके काठम प्रसन्न नहीं होते, सदा 
एकभावसे रहते हैं; वह भाग्य बडा बलवान हे यह जानकर किसी प्रकार भो संतोष असतोषर्म 
लिप्त नहीं होते ॥ ८ ॥ 
भये न सुद्याम्यछकाह कदाचित्संतापो से भानलो नास्ति करित । 
घाता यथा सां विदधालि लोळे छुवे तथाहं भवितेति सत्वा ॥ 
हे अष्टक ! बिधाताने मुझे जेसा बना दिया है, वेसा ही में वदूजा, यह सोचकर 
सयसे मोहित नहीं हुआ ओर मेरा मानसिक कोई सन्ताप भी नहीं हैं ॥ ९॥ 
संस्वेदजा अण्डजा उद्धिदाश् सरीछपा। छुसयोऽयाप्छु सत्त्या: 
तथाइसानसतणकाष्ट च सब (देहक्षय स्वा पक्षांत अजन्त ॥ १०॥ 
देखो, पसीनेसे, अण्डेसे और भूमि फोडकर उत्पन्न होनेवाले, सर्प, बिच्छू, मछली आदि 
जलके ओर स्थलके कीट, पत्थर ओर तण काष्ठादि पदाथ हैं सभी नियतिके अन्तमें अपनी 
अपनी प्रकृतिमें लीन हो जाते हैं ॥ १० ॥ 
अनित्यतां छुखदुःखस्य वुद'च्या कत्मात्सतापमछकाई भजेयम्‌ । 
कि छुया वे कि च कृत्वा न तप्ये तस्वात्संतापं वर्जयारुयप्रसत्त; ॥ ११॥ 
दे अष्टक ! सुख दुःख अनित्य हैं, अतएव क्यों उनसे तापित हूंगा ? यह विचार कर कि 
क्या करूं, क्या करनेसे संताप जाता रहेगा, अग्रमत्च होकर संतापका विसर्जन कर 
दिया ह ॥ ११॥ 
अष्ठक रघ 
ये ये छोछाः पार्थिवेन्द्र प्रधानास्त्वथा सुप्ता यं च कालं यथा च। 
नन्मे राजन्ब्रूहि सर्च यथावतक्षेचज्ञवद्धायसे त्व॑ हि धर्माल ॥ १२॥ 
अष्टकन पूछा- ह एथ्नापत | तुम थूत्रज्ञ आदिके समान धमकी कथा कह रह हो, अतएव 
ठुमन जितन कालम जिस प्रकारसे जिन जिन प्रधान लोकोंका सोय किया है, वह सव 
मुझसे कहो ॥ १२ ॥ 
गयातिरपाच 
राजाहसासाभह सादसायरर्‍तला लोकान्महतो अज्य चे । 
तन्नावस वषसहस्रमधचं ततो लोक परमस्म्यभ्युपेत ॥ १३ ॥ 
ब 
त्‌ सने परमलोकको प्राप्त किया ॥ १३ ॥ 
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अध्यावर्थं वर्षसहखमात्र लनो लोक परनस्स्यभ्युपेतः ॥ १४॥ 
उसके बाद सहस्न दास्युक्त सौ योजन फेली हुई सुन्दर इन्द्रपुरीमें सहस्र वपतक वास किया 
किया ॥ १४ ॥ 

ततो दिव्यसजरं प्राप्य प्रजापतेलोकपतेदरापस । 

लब्नावस वषेसद्खमाज ततो लोक परमस्स्यभ्युपतः ॥१५॥ 
जो उससे भी श्रेष्ठ दुष्प्रप्य दिव्य अजर लोकपति प्रजापतिलोकको प्राप्त कर वहां भी सहस्र 
वर्षे वास किया, आगे उससे भी परम लोकको पाया ॥ १५॥ 

देवस्य देवस्य निवेशने च विजित्य छोकानवर्स यथेष्ट । 

संपूज्यमानश्तिदशेःससस्तेस्तुल्यप्रनाव्यलिरीशवराणाम्‌ ॥ १६॥ 
देव-देवके घरस विहार कर देवोंसे पूजे जाकर तथा देवोंके तुल्य प्रभावी ओर तुल्य 
यतिमान्‌ होकर मनमाने लोकोंमें बास किया ॥ १६ ॥ 


तथावसं नन्दने कामरूपी संवत्सराणासयुं शतानाम्‌ । 

सहाप्सरोस्हिविंहरन्पुण्यगन्धान्पइथन्नगान्पुष्पितोत्चारर्पान्‌ ॥१७॥ 
अन्तमें कामरूपी होकर दश लक्ष वर्षे नन्दनवनमें वास किया, सुगन्धबाले फूल लगे हुए 
मनोहर इक्षदळ और पर्वेतोंको देखता हुआ अप्सराओंके साथ विहार करने लगा ॥ १७॥ 

तञ्ञस्थ सां देबझुखेषु सक्त छालेऽलीत सहति लतोषतिसानअम । 

दूता दवानासन्नरवादुअरूपी घ्वसेत्युच्चेस्त्रिः प्छतन स्वरण ॥ १८॥ 
इस प्रकार स्वर्गीय सुखमें आसक्त रहनेमें बहुत काल व्यतीत हुआ । अनन्तर उग्ररूपी 
देवदूतने मेरे पास आकर “' च्युत हो ”” यह वात उच्च प्छुतस्ररसे तीन वार कही ॥१८॥ 

एतावन्से निदितं राजसिंह ततो अछेऽहं नन्दनातक्षीणपुण्यः 

वाचाऽशळष चान्तारिक्ष छुराणाल्तलुकाशाच्छाचता सानचन्द्र ॥ १९॥ 
हे राजसिंह ! में इतना ही मात्र जानता हुँ, आगे उसीक्षण में अल्प एण्यवान होकर नन्दन 
पनसे च्युत हुआ । हे नरेन्द्र ! तव शोक करनेवाले सुरोंका यह खेद वाक्य आकाश 
मार्गसें सुना ॥ १९ ॥ 

अहो कष्टं क्वीणपुण्यो ययातिः पतत्यसौ पुण्यकत्पुज्यकीर्तिः । 

तानछुब पलस्ानस्ततोऽइं सतां मध्ये तिपतेर्यं कर्थ सु ॥ २०॥ 
हाय ! केसे दुःकी वात है ! बह देखो, पुण्य-कारी, पुण्य-कीतिमान्‌ ययाति क्षीणपुण्य 
होकर शिर रहे हैं ! तव मैंने गिरते हुए ही उनसे पूछा, कि में साधु समाजमें केसे गिर 
सकता हू ३ ॥ २० ॥ 
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पु he 
तैराख्याता अवतां यज्ञसूकिः समीक्ष्य चेनां त्वारितहपागतोऽस्म । 
~ 
हावगन्ध 


ever के. 


लर द र्‌ ) 
॥ हते श्रीमहाभारत आदिपर्वणि चतुरशीतिवमोउध्याय;: ॥ ८४॥ ३०३७॥ 

अनन्तर जिन्होंने मुझको तुम्हारी यह यज-भूप्रि दिखायी; इस यज्ञ भूमिम धुएस दाांचत 
उपदेश करनेदालेकी भांति हविका गन्ध सघकर प्रसन्नदिच्त होकर ३ 
चला आया ॥ २१॥ 


थे दशक यजभूसवूमापाज प्रालयुछ पत 


यज्ञभूमिर्मे शीघ्र 


~ ०९ \ = ड ~ 
॥ महाभारतके आदिपर्दमें चौरालीदा अध्याय ससाप ॥ ८४ ॥ ३०३७ ॥ 


& 


39 


अृष्ठफं राप 


यदावसो नन्दने कामरूपी संवत्सराणाअथुल शतानास्‌ । 
कि कारण कालेयुगप्रघान हित्वा तत्त्व बसुधासन्वपव्य! ॥६॥ 
अष्टक बोले- 


सत्यशील ! तुम कामरूपी होकर दश लक्ष वषे नन्दनवनसें वसे थे, अनन्तर 
किस हेतु उसकी छोडकर भूतलमें उतरे ? ॥ १ ॥ 


ययातिरुवाच 


ज्ञातिः झुहत्स्वजनो यो यथेह छ्ीणे वित्ते त्यज्यले सानचेहिं। 
नथा तत्न क्षीणपुण्यं सलु्ष्य त्यजन्ति सव्यः सेश्वर देनसङ्घाः ॥२॥ 
ययाति चोले- जिस प्रकार इस लोकसे भी किसीके स्वल्पबित्त होतेपर उसको ज्ञाति, मित्र 
और स्त्रजनगण त्याग देते हैं, उसी प्रकार बहां मजुष्योंके क्षीण-पुण्य होनेपर ऐश्वर्यवान्‌ 
देवगण उनको उसी क्षण त्याग देते हैं ॥ २॥ 

पष्उके राच 


कथ तरिमन्क्ञाणपुण्या अवन्ति संखुखते सेज भमनोडतिमाचस । 
किचेशिद्धा; कस्य घामोफ्यान्ति तहे ब्रहि क्षेत्रावित्ये मता से 
अष्टकने कहा- उस देवलोकमें बहांके लोग « -रुण्य कैसे 


॥३॥ 
~ इस Lo ha ha 
हैं ? इस विषयमै सुझे 
वडी शङ्का हो रही है । फिर यह भी फु पु फ किस पुण्यक्र करनेसे कौ 
प्रजापाते-घासम लोग जाते हैं, क्योंकि तुम. 


उदरे 
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गुगातिरवाच 

इस सौ नरळे ल पतन्ति लाळप्यसाना नरदेव सर्वे । 

ये कडकगो मायुबलाजनाथ क्षीणा विवाद बहधा ब्रजन्ति || ४॥ 
ययाति बोले- ह नरदेव ! जो लाग अपनी उन्नति निज भुखस प्रगट करत हैं, वे क्षीण- 
पुण्य होकर देवळाकमे इस भूतलरूपी नरकमें गिरकर भागकी अभिलापासे थक जाते हैं, 
ओर पक्षी सियार आदिके भोजनक निमित्त कप्टदायी नाना प्रकारक शरीर प्राप्त करते हैं ॥४॥ 

तस्सादिनद्वजेनीय नरेण बळें लोके मरहणीय च कर्म । 

आख्यानं ले पार्थिव सवशेतद भयसेदानीं बद कि ते वदामि ॥ 5 ॥ 
ह नरेन्द्र ! इस कारणमे दोपयुक्त ओर लोकोंमें निन्दाके योग्य कमे त्याग देना चाहिए । 
हे प्रथ्यीनाथ ! तुमसे सब कुछ कह चुका: कहो, अब क्या कहना होगा ॥ ७ ॥ 

भष्टक ठत्ताच 

यदा तु तान्वितुदन्ते बयांसि तथा गधा; दितिकण्ठाः पतङ्गाः । 

कर्थ सवस्ति कथमाजबन्ति न भौपसन्यं चरक आणासि ॥5॥ 
अष्टक वोले- जब गिद्ध शितिकण्ड आदि पक्षी और पतिङ्गे मननुप्योका खा लेते हैं, तब 
किस प्रकारसे जीव बर्तेमान रहता दै ? फिर केसे प्रगट होता हैं ? और रोर, वैतरणी 
आदि जो नरक प्रसिद्ध हैं, उनके अतिरिक्त भौम नरक क्या हैं? यह सब सुनना 
चाहता इ ॥ ६ ॥ 


गयातिर वात 

ऊर्ध्वं वेहात्कमंणों ज़म्भसाणाक्रक्त एथिव्यासलुर्सचरन्लि । 

इस मं नरकं ते एतन्ति नावेक्षन्ते वर्षपूगाननेकान्‌ ॥७॥ 
ययाति वोले- सम्पूर्ण जीव अनुष्टान किये हण कर्मके अनुसार देह छोडनके बाद माताकी 
कोखमें जन्म लेकर उस स्थानमें संपूण अङ्ग प्रत्यङ्ग युक्त देहकी उत्पत्ति हानेपर प्रसव 
किये जाकर प्रकाश रूपस प्रथ्यीमें चलते फिरते रहते हे, वही जीवके लिये थॉम नरक 
कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकारसे वहां बिरनेसे अपनी अवस्थाकी बृद्धि नहीं देखते, 
अज्ञानवश केवल विषयके भोगहीमें वपाक व्यतीत किया करते हैं ॥ ७॥ 

पाद लहसखाणि पतन्ति व्योस्नि तथा अशीतिं परिबत्सराणि | 

तान्दै तुदन्ति प्रपतत; प्रपात सीसा सीसा राक्षसास्तीदणबंद्ाः ॥८॥ 
कोई जीव निजके किये हुए कर्मके अनुसार कुछकाल स्वर्ग भोग कर स्वर्गस मिरनेके काठमें 
साठ सहस्न वा अस्सी सहस वर्ष भी आकाशमें रहकर कष्ट भोगते हैं, गिरनेबाले उन जीवों- 
को बढे बडे दांतवाले भयङ्कर हस्ती, मैंसे और राक्षस लोग हिंसा करते रहते हैं ॥ ८ ॥ 


ह । & .. ४६ 
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अष्ठफ उपाच 

दनसस्ते पततस्तुदन्ति भीमा भासा रक्षसार्तीद्णदष्टराः । 

थं अवन्ति कथभासचन्ति कथसूता गनस्ूता सदन्त ॥९॥ 
अष्टक बोले- जो लोग पापके हेतु स्वर्गसे च्युत होते हैं, काटनेवाले भयावने भोस राक्षसोंके 


द्वारा उनकी हिंसा करने पर वे कैसे बने रहते हैं ? कैसे इन्द्रियादि युक्त होते हैं ? 
कैसे गर्भभ जाकर जन्म लेते हैं ॥ ९॥ 


ग्रमातिरुचाच 

अस्र रेतः पुष्पफलालुएक्तमन्वेलि तद्वै पुर्जेण सृष्टम्‌ । 

स वे तस्था रज आपद्यते दै स गर्भ सूतः सखुपैति तत्र ॥ १०॥ 
ययाति बोले- सदम भूतसे आवृत्त जीव जलयुक्त शरीर धरकर वायका स्वरूप प्राप्त करता 
है; पुरुषसे गिराये जाकर वह वीय स्रीके शोणितस मिलने पर फल फूलके “ रज ” सज्ञा 
पाता हे । रज ताक पटन गफ स्वरूपम उत्पन्न होता है ॥ १० ॥ 


वनस्पर्तीखीषधीञ्ाविशन्लि अपो वायु एथिवी चान्तरिक्षस्‌ । 

चतुष्पदं द्विपदं चापि सवमेवमूता गभभूता भवन्ति ॥११॥ 
जीवगण पहिले जठ, वायु, एथिवी, आकाश ओर तेज इन पांच महाभूतोमे प्रविष्ट होते हँ, आमे 
बनस्पति ऑर ओंषधिमं व्याप्त होते हैं, अनन्तर शुक्र ओर शोणितके स्वरूपको पाकर गर्भा- 
त्पत्ति करते हैं । क्रमसे दो पाये चार पाये आदिके शरीर प्राप्त करते हे. ॥ ११.॥ 

अष्टक उषा 

अन्घङ्कपुर्दिदधातीह गर्भ उताहो स्वित्स्वेन कासेन याति । 

'आपद्यमानो नरयोनिमेतासाचक्ष्च मे संशयात्प्रश्नदीसि ॥ १२॥ 
अष्टक चोले- जब जीव नरयोनिको प्राप्त करता है, क्या तब अपने इच्छानुसार शरीरहीको 


लेकर -माताकी कोखमें घुसता है ? अथवा कोई अन्य भौतिक शरीर धरकर घुसता है ! यह 
मुझसे कहिये, में शङ्कायुक्त होकर पूछता हूं ॥ १२॥ 


शरारदहांदेसझुच्छूय च चक्षुःओच्रे लभते केत संझाम्‌। 
एतत्तत्व सचमाचद्च एष्ट! क्षेत्रज्ञ त्वां तात सन्यास सर्वे ॥ १३॥ 
आर जावाक क्या शरार देह आदि होते हैं? अथवा अपने आंख, कान आदि संपूर्ण इंद्रिय 
रूप ऑर शब्दादि बिषयोका ज्ञान कैसे लाभ करते हैं? हे पिता ! हम तुमको कषेत्रज्ञ समझ 
कर पूछ रह हे, तुम सब सच्ची रीतिसे कहो ॥ १३ ॥ 
५९ ( सहा. मा. लादि, ) 
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गयातिरुवाच 
वायुः समुत्कर्षेति गभेयोनिसतौ रेतः पुष्परसाबुएक्तस्‌ । 
स तत्र लन्साञक्कताधिकारः क्रसण सवधयलाह गसंस्‌ ॥ १४॥ 


ययाति बोले- पांच प्राण, मन, बुद्धि और दश इन्द्रिययुक्त अपब्चीकृत भूतसे बने बनाये 
सूक्ष्म शरीरमें वीयके स्वरूपको धारण कर स्लियोंकी ऋतुर्म पुष्परसस अनुसंवद्ध गमाश्रित 
वह जीव तन्मात्रफे अधिकारसे युक्त किसी विशेष वायुसे उत्कृष्टता और क्रमसे वृद्धिको प्राप्त 
हाता है ॥ १४ ॥ 

स जायसानो विग्रहीतगात्रः पड्ज्ञाननिष्ठाथततो सल॒ुष्यः 

ख श्ोत्नाभ्यां वेदयतीह शब्द सर्व रूपं पदयति चक्षुषा च ॥१५॥ 
आगे जब संपूण आकार पाकर छ प्रकारके ज्ञानसे युक्त मलुप्यक आकारमें जन्म लेता है, 
तब कानसे शब्दका ज्ञान करता है, चक्षुसे रूप देखता है ॥ १७ ॥ 

घ्राणेन गन्धं जिह्वयाथो रस च त्वचा स्पर सवसा वेद भावम्‌ । 

इत्यष्टकेहोपचित्तिं च विद्धि महात्मनः प्राणद्धतः शरीर ॥ १६॥ 

नाकसे गंध संघता है, जिह्लासे स्वाद लेता हैं, त्वचासे अनुभव कर सकता है और मनसे 
पदार्थको जान सकता हे । हे अष्टक ! जीवात्माका सक्ष्मरूपी वह लिङ्ग शरीर इस प्रकार 
स्थूल शरीरमें आ पहुचता है ॥ १६॥ 


भृष्ठफ उपाच 

यः संस्थितः पुरुषो दह्यते वा निखन्यते वापि निच्चुष्टले वा । 

अभावभूतः ख चिनादासेल केनात्मानं चेतयते पुरस्तात्‌. ॥ १७॥ 
अष्टक बोले- जो पुरुष मर जाता है, ढोग उसको जाते वा गाडते हैं, अथवा अन्य किसी 
प्रकारसे उसके शरीरको नष्टकर डालते हैं, सो स्थूल शरीरके साथ लिङ्ग शरीर भी नष्ट 
हो जाता है, अतएव बह लिङ्ग शरीर नाशको प्राप्त कर मांस पिण्डरूपी स्थूलदेहका 
चेतनायुक्त कैसे करता हे? ॥ १७॥ 

ययातिर्‌चाच 

हित्वा सोऽसून्लुपवन्निष्ठनित्वा पुरोधाय छुङ्कतं दुष्कृत च । 

अन्यां योनिं पवनाग्राचुसारी हित्वा देहं भजते राजसिंह ॥ १८॥ 
ययाति बोले- हे राजसिंह! जीवात्मा मृत्युके कालमें पवनके आगे चलनेवाले पञ्च प्राणादि 
लिङ्ग शरीरको धारण करके निद्रितकी भांति स्थूलदेहको छोडकर सुकृत और टुष्कृतको 
आगे करके अन्य योनिमें जन्म लेता है ॥ १८॥ 
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पुण्यां योनिं पुण्यकृतो ब्रजन्ति पापां योनि पापकृतो ब्रजन्ति । 

कीटाः पलङ्गास्च आबन्ति पापा न ये विवक्षास्ति महानुभाव ॥१९॥ 
उनमें पुण्यात्मा पुरुष पुण्ययोनिमें जन्म लेता है और पापकारी पुरुष पाप योनिमें कीट 
पतङ्गादिके स्वरूपमें उत्पन्न होते हैं, इससे अधिक और कुछ कहनेकी मेरी इच्छा नहीं है ॥ १९॥ 

चतुष्पदा द्विपदाः पद्पदा्च तथाता गजेखूता भवन्ति । ॥ 

आर्यातमसेतन्निखिलेन सव अूयस्तु के एच्छसि राजासह ॥ ९० ॥ 
राजसिंह ! छः पाये, चार पाये, दो पाये आदि जीवगण इस प्रकारसे गर्भमें आविभूंत होते 
हें । मैं सब कुछ कथा तुमसे कह चुका, कहो और क्या पूछना चाहते हो ॥ २० ॥ 

भष्ठक्‌ उषाच त 

कि स्वित्कृत्वा लभते तात लोकान्सत्यः श्रेष्टांस्सपसा विद्यया चा । 

तन्मे एछः शंख सर्च यथावच्छुआँछोकान्थन गच्छेत्कसेण ॥ २१ ॥ 
अष्टक बोले- हे तात ! तपस्या और विद्या इन दोनोंमें किससे मनुष्य श्रेष्ठलोक प्राप्त करता 
हैं और जिस क्रमसे शुभ लोकमें जाया जाता है, वह सब सत्यरूपसे कहो ॥ २१ ॥ 

ययातिरुवाच 

तपश्च दानं च शमो दसश्च हीराजेवं सरव सूतालुकरूपा 

नञ्यन्ति सानेन तसोऽसिस्ूताः पुंसः सदैवाति वदन्ति सन्तः ॥२२॥ 
ययाति बोले- तपस्या दान, शम, दस, लञ्जा, ऋजुता और सर्व जीवों पर कृपा ये सब 
तमसे अभिभूत अहंकारी मलुष्यके नष्ट हो जाते हैं, ऐसा सज्जन पुरुष कहते हैं ॥ २२॥ 

अधीयानः पण्डितं सन्यक्षानो यो विद्यया हन्ति यशः परेषाम्‌ । 

तस्णान्तवन्तञ्च वान्ति लोका न चास्य तट्टह फलं ददाति ॥ २३॥ 
जो जन पढ करके में ही पण्डित हूँ इस प्रकारके अहंकारसे विद्यासे औरोंके यशको लोप 
करता है, उसका ज्ञान उसे कुछ भी फल नहीं देता और उसके लोक नष्ट हो जाते हैं ॥ २३ ॥ 

चत्वारि कर्साण्यसयंकराणि अर्यं प्रयच्छन्त्ययथाकृतानि । 

मानाञ्िहोज्रलुल सानभौद सानेनाधीलसुत मानयज्ञः ॥ २४॥ 
अग्निहोत्र, मौनव्रत, अध्ययन, यज्ञ चार प्रकारके कर्म शुभ करनेवाले तो हैं, पर अहंकारके 
साथ यह सब कमै किये जाने पर अनुचित रूपसे आचरित होकर भय देनेवाले होते हैं ॥२४॥ 

न मान्यमानो छुदनाददील न संतापं घाप्लुयाचावसानात्‌ । 

सन्तः सतः पूजयन्तीह लोके नालाधवः साधुबुद्धिं लभन्ते ॥ २७ ॥ 
मचुष्य अति सम्मानका पात्र होनेसे भी हर्ष युक्त न होवे और अपमानित होनेसे खेदयुक्त 
भी न बने, क्‍योंकि इन लोकसे साधु-छोगही साधु-लोगोंकी पूजा किया करते हैं, असाधु- 
लोग कभी साधुओंके समान आचरण नहीं करते ॥ २५ ॥ 


१२ 
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इति दद्यादिति यजेदित्यथीयील में त्रतम्‌ । 
इत्यस्मिन्नमयान्याहुस्तानि वर्ज्यानि नित्यशः 
पण्डितोंने ऐसा कहा है, कि इस प्रकार अहङकारसे दान देने, यज्ञ करने, पाठ करने और 
व्रत करने पर भी मचुष्यकी सुगति नहीं होती, अतएव सवेप्रकारसे अदृङ्ककारको छोड़ना ही 
उाचेत ह ॥ २६ ॥ 
येनाअरय बदयन्ते पुराणं सनीषिणो सानससानसक्तम । 
तन्निःश्रेयस्तैज्स रूपसेत्य परां शान्ति प्राप्नुयुः प्रेत्य चेह 
॥ इत श्रामहासारत आदिपचणि पञ्चाशाातदमाऽव्यायः ॥ ८५॥ ३०६६॥ 
पर जो बिद्वानूलोग अदृश्य और अपने समान साधुओंके मड़गलकारी सनातन त्रह्मको संवत 
चित्त होकर अपना आश्रय करके जानते हैं, वे समाधिसे उस ब्रह्मके साथः एकत्र भाव 
प्राप्त कर अच्छी शांति अर्थात्‌ युक्तिलाभ करते हैं ॥ २७॥ 
॥ महाभारतके आददिपर्वम पिच्चासीयां अध्याय 'समाप्त ॥ ८०॥ ३०६६॥ 


॥ २६ ॥ 


॥ २७॥ 


८८ 


भृष्टक उषा 

चरन्गृहस्थः कथेति देवान्कर्थ मिछु कथमा यायको । 

वानप्रस्थ: सत्पथे संनिविष्टो बद्चन्यास्सिन्सप्रति वेदयति ॥१॥ 
अष्टक बोल- वेदिकगण इस विषयमे भांति भांतिकी बातें कहा करते हैं कि गृही, भिक्षु, 
बह्मचारी, आचार्य ओर वानप्रस्थ, सुपथमें रहकर कैसे आचरण करनेसें देवको प्राप्त करने- 
को समर्थ होते हैं ॥ १ ॥ 

गयाएंतेरुवाच 
हूताध्याथी गुरुकमस्वचीतद्य: पूर्वाच्थायी चश्म चोपशायी । 

खदुदानतो घतिमानप्रसत्त; स्वाध्यायशील; सिध्यति ब्रह्मचारी ॥२॥ 
ययाति बोले- ब्रह्मचारी युरुके घरमें वासकर गुरुके डुलाने पर अध्ययन करे, गुरुके कार्यमे 
दा उत्साहो वने रहे, बड़े सवेरे गुरुके उठनेके पाहिले उठ, रातको गुरुके सोनके पाछ साब 
ऑर धीर, जितेन्द्रिय, धीरजयुक्त बकवादवर्गित पठनशील होवे, तो उसका त्रहचय सिद्ध 


ह॥२९॥ 


5 तः र 
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घर्मोगतं प्राप्य घनं यजेत दव्यात्सदैदातिथीनसोजयेच । 

अनाददानश्च परेरदर्स खेवा गृहस्थापनिषत्युराणी ॥३॥ 
प्राचीन उपनिपदोंमें कहा है, कि, गहीजन धर्मोुसार धनाजेन करके नित्य नेमित्तिकादि 
करके अतिथियोंको. मोजन कराव और किंसीके हारा न दिए जाने तक किसीसे कुछ 
नल॥२३॥ 

स्ववीर्यजीवी वृजिनाजिवृत्तो दाता परेभ्यो न परोपतापी । 

ताहङ्खुनि; सिद्धिस॒ुपैलि छख्यां वसन्नरण्ये नियताहारचेष्टः ॥ ४ ॥ 
वनवासीजन निज शक्तिसे प्राप्त किये हुए फल मूल पर जीते हुए, पायकार्यसे निवृत्त, 
दानशील, नियमित भक्षक सदा क्रियाशील और परायी हिंसा आदिसे रहित होनेसे सुनिके 
स्वरूपर्म अच्छी सिद्धि प्राप्त करते है ॥ ४ ॥ 

अशिल्पजीवी नगण्हश्व नित्यं जितेन्द्रियः सबेतो विप्रखुक्तः । 

अनोकसारी लघुरटपचारञ्चरन्देशानेकचरः स सिक्षु ॥०॥ 
जो घर बना कर न रहनेवाले नित्य जितेन्द्रिय ओर थोडे वस्न पहिनेवाले होते हैं और 
शिल्पसे जीविका . नहीं करते हैं । जो बिना घर बनाये सर्वत्र संचार करते हैं और 
स्वल्प चलते हैं, पर तिसपरभी नाना देशोंमें घूमते हैं वही भिक्षु कहे जाते हैं ॥ ५ ॥ 

राच्या यथा चामिजिताश्व लोका जवन्ति कामा विजिताः सुखाद्व । 

तासेच रात्रि णतेत विद्वानरण्यसस्थो सवितुं यतलात्सा ॥३॥ 
जिस समय सब विषय तुच्छ हो जाते ह ओर सुखदेनेवाली नस्तुयँ छोड दी जाती हैं, 
विद्वान्‌ जन उस समयहीमं संयत होकर ब्रह्मनिष्ठाके निभित्त वनमें जानेकी चेष्टा करें ॥६॥ 

दर्चैव पूर्वान्दश चापरांस्तु ज्ञातीन्सहात्मानसचैकविशम्‌ । 

अरण्यवासी खुक्ते दधालि विखुच्यारण्ये स्वशरीरधातन ॥ ७॥ 
वानप्रस्थजन निज शरीर और संपूर्ण इंद्रियोंको बनमें छोड दें तो ऊपरके पितृपितामहादि 
दश पुरुषोंको, नीचकी पुत्र पौत्रादि दश पीढियोंको तथा निजको परजह्मसें लीन करते 
हैं ॥ ७॥ 

भष्टक उवाच 


कति स्विदेव सुनयो सोलानि कति चाप्युत । 
भवन्तीति तदाचक्ष्व ओलुसिच्छासहे वयम ॥८॥ 


अष्टक बोले- हम यह सुनना चाहते हैं कि शनि कितने प्रकारके होते हैं और मौनबतभी 
कितने प्रकारके होते ह । अतः बह कहो ॥ ८ ॥ 


४७० महाभारत । | अध्याय 
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सातिरुषाच 
अरण्ये बस्तो यस्य ग्रासो जवति इृद्धत; । 
ग्रासे वा व्तोष्रण्य स सनिः स्थाज्ञनाविष ॥ १ ॥ 


Lan 


न 
ययाति बोले- हे जनाधिप ! बमम वसनेसे सम्पूण ग्रामको वस्तु जिनके समीप रहती 
है और ग्रामे टिकने पर थी संपूर्ण वनके पदार्थ जिनके सामने आते हैं, उनका नाम 
मुनि है ॥ ९ ॥ | 
कष्टक राछ 

कर्थ स्विद्ठखतोषरण्ये ग्राथी सदति एष्ठ्तः । 

ग्रासे वा वसतोऽरण्यं दर्थ लवलि पत! ॥१०॥ 
अष्टक बोले- वनमें वसनेसे ग्रामकी बस्त ओर ग्रामर्म बसनेसे वतकी वस्त॒ केसे सामने 
आ सकती ह ? ॥ १० ॥ 


गातरुषाच 


न य्रास्यछुपयुञ्जील य आरण्यो झुनि भवेत्‌ । 
लथास्थ वसतोऽरण्ये यासो 'मचालि एत ॥११॥ 


ययाति वोले- सुनिके बनमें वसनेसे उनको ग्राघकी वस्तु इकट्टी करनी नहीं पडती, 


उनके योगबलसे स्वयं संपूर्ण पदाथ सामने आजाते हैं, ॥ ११ ॥ 
अनाथिरनिकेलत्च अगोञअचरणो छुनिः । 


वे अग्नि रहित, घर रहित और गोत्र आदियोंसे रहित झुनि होते हैं एवं कौपीन तथा उसके 
ढंपनेके योग्य वस्नमात्रको लेत हैं ॥ १२ ॥ 

यावत्पाणासिसंघानं तावदिच्छेच्च मोजनस्‌ । 

तथास्य वसतो यानेऽरण्यं अवलि एष्टत! ॥ १३॥ 
और उतनाही भोजन करते हैं, कि जिससे केवल प्राण धारण हो सके, उनके ग्राममें वस- 
नेसेभी वनके व्यवहार सव उनके वशमें हो जाते हैं; ॥ १३ ॥ 

यस्तु कामान्परित्यज्य त्यत्तकरमों जितेन्द्रियः । 

आतिष्ठेत खुनिलोनं ख लोके सिद्धिमाप्लुयात्‌ ॥ १४॥ 
जो मुनि संपूर्ण कर्म: और कामना त्यागकर जितेन्द्रिय होकर मौनत्रत आश्रय ,किये रहता हैं, 
वह लोकमें सिद्धिको प्राप्त करता है; ॥ १४ ॥ 


त. 
षडंशीतितम ] आदिपय । ४७१ 
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धौतदन्तं कुत्तनखं सदा स्वातमलंळू 
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असित वितळभस्थ करते या चतुलड्‌ ॥ १५॥ 


शुद्ध दांत ( शुद्धाहार ) वाले, कटे हुए नखूबावार (हिसाराहत ), नित्य स्नान किए हुए 
( शुद्धचित्त ), शमदमादि अलंकारोंसे युक्त कार होते ( वासनादि रहित ) हुए भा, शुभ्र 
( उत्तम ) कर्मवाले पुनिको कौनसा जव न पूजगा ? ॥ १७ ॥ 


तपसा कर्शितः क्षामः क्षीणमांसास्थिशोणिलः । 

यदा भवलि निद्वेन्द्रो छुनिसोंन समास्थितः । 

अथ लोकमिमं जित्वा लोक विजयते परस्‌ ॥ १६ ॥ 
जो क्षमाशील और तपस्यास टुबले पतले और जिनका सांस हड्डी ओर रक्त क्षीण हो गया 
है तथा जव मौनकी भली सांति आश्रय किये हुए सुनि अद्वैतयावके अवलम्बनसे इन्द्र 
वजित होते हैं, तब वे इस लोकको जीतकर परलोकमें भी जयको प्राप्त होते हैं ॥ १६ ॥ 

आस्येन लु यदाहारं गोचन्सुगथते झछुनिः । 

अथास्य लोकः पूर्वा यः सोऽसुलत्वाय कर्पते ॥ १७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपचणि षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६॥ ३०८३ ॥ | 

"गायके समान मुनि जब सुखसे भक्ष्य पदार्थोको खाता है, तब ये सब लोक उसीके होते हैं 
और वह मोक्षको प्राप्त होता है ( अर्थात्‌ जिस प्रकारसे गौ आदि पशु, हाथ पाँव आदिकी 
चेष्टासे भोजनको न बटोर कर केवल ग्रुखसे आहार निर्वाह करते हैं, उस ही प्रकार जब 
मुनि प्रत्यगात्मामें एकाग्र होकर बिन मांगे पहुंची हुई भोजनकी सामग्रीको प्राण घरनेहीके 
निमित्त मुखसे उठाते हैं, हाथ पांबसे कोई चेष्टा नहीं करते, एसी अवस्था होनेसे उनके 


“~ फेके 


सामन संपूण लाग असतके स्वरुप होते है )॥ १७ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आदिपर्दमे छियासीदां अध्याय समाप्त | ८६ ॥ ३०८३ ॥ 


४७२ महाभारत । [अध्याय 
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A) 
अष्टक उदाच 
हतरस्त्वेतयोः पूव देवानामेति सात्स्यत्तास्‌ । 
उनयोधावतो राजन्तूयाचन्द्रमसोशिचि ॥ १॥ 
अष्टक बोले- प्रये ओर चन्द्रके समान दौडनेवाले यति और वानप्रस्थ इन दोनोंमें कोन 
पहिले देववत्‌ अथात्‌ मुक्त हो सकते हे१॥ १॥ 


गृगातिरवाच 

अनिकेतो गहस्थेषु कामड्टत्तषु संखलः 

ग्रास एव चसन्सिक्ुस्तयों! पतरं गतः ॥ २॥ 
ययाति बोले- गृहस्थोम रहता छुआ भी घरमें न रहनेवाला, कामाचरण करनेदालोंके बीचमं 
रहते हुए भी संयमी, मांबोमें रहते हुए भी भिक्षाब्वत्तिसे रहनेवाला यंति पहिले मुक्त होता 
ह ।। २ ॥। 

अप्राप्य दीघेमायुस्तु यः प्राप्तो. विक्रतिं चरेत्‌ । 

तप्येत यदि तत्क्रूत्वा चरेत्सोऽन्यचत्ततस्तपः ॥३॥ 
दौघीयु न मिलनेके कारण जिसकी तपस्या वीचमें ही टूट जाती है, उसे यदि अपने किये 
इण ःकामपर पश्चात्ताप हो तो वह फिर उत्तम तपस्या करके सुक्त होता है॥ ३॥ 


यह नुं तदपथ्यसाहुथेः सेवते घमसनर्थवुदि 

अस्वोऽप्यनीचात्च तयेव राजस्तदाजेवं स समाचिस्तदाथेस्‌ ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! मोक्षकी खोज न करके अनित्य स्पर्ग भोगनेके लिये जिस धमका अनुष्ठान किया 
जाता है, उस धर्मको पण्डितोंने अजितेन्द्रिय जनके -धनके "सदश्च कष्टदायी और असत्व 
करके कहा है; पर जिस निष्काम धर्मसे मोक्षफलकी प्राप्ति होती है, उसीको उचित पथ 
आर समाधि करके कहा है, एवम्‌ उसी पर चलना योग्य है ॥ ४॥। 


अष्हक उवाच 

झेनासिः दूत प्रहितोऽख राजन्युवा स्रग्वी दशेनीयः खुवर्चाः 

कुल आगत; कतरस्यां दिशि त्वसुताहो स्वित्पार्थिनं स्थानमस्ति ॥&॥ 
अष्टक बोले- हे राजन्‌ ! मालाधारी, सुतेजस्वी और परम सुन्दर युवा पुरुष तुम कहांसि 
आये हो ! ओर किस जनके दूतरूपी होकर किस ओर भेजे गये हो ? अथवा प्रथ्वाहमि 
तुम्हारा जाने योग्य स्थान कोनसा है ? ॥ ५॥ 


सप्ताशीतितम ] झादिपर्व । ४७३ 
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यगाँतेरदाच 


< ~ 


उक्त्वाहं चः प्रपातेव्यास्यनन्लर ल्वरान्त था ्राह्मणा लाकपालाः ॥ ष ॥ 


~ इ” ~ 


एण्य होनेस स्प्रयसे च्युत होकर इस भोम नरकर्म गिरनेके लिये 
[ हुँ; तुम्हार साथ वातालाप करके गिरूगा, इस लिये लोक-पाळ 
लोग सुझसे शीघ्रता करनेके लिए कहते हैं ॥ ६ ॥ 
झो लु पातस्ते संगला झुणवन्तश्च सर्वे । 

चाक्राच रब्धो हि दरो सयेष पतिष्यता भूलितले नरेंद्र ॥७॥ 
ह नरेंद्र ! भूतलमें गिरने के पहिले इंद्रसे प्राथना करनेपर मैंने उनसे एक वर पाया था कि 
तुम गुणवन्त ओर संगत साधुमण्डलोंके समीप गिरोगे ॥ ७॥ 

कष्ठक उषा 

पृच्छासि त्वां सा प्रपत प्रपातं यदि लोकाः पार्थिव सन्ति मेऽत्र । 

यद्यन्वाश्क्षि यदि वा दिवि शिताः क्षेत्रज्ञ त्वां तस्थ घर्सस्थ मन्दे ॥८॥ 
अष्टक बोले- हे पृथ्वीनाथ ! तुम मत सिरो । मझको जान पडता है, कि तुम धर्मके फलरूपी 
मव सिद्ध स्थानको जानते हो, अतएव पूछता हूं, कि स््रगलोक अथवा नक्षत्र लोकादिमें 
मेरे पुण्यस उपाजित कोई सोगनेका स्थान है वा नहीं ? ॥ ८ ॥ 


ययाति बोले- भें 


गृगातिरुवाच 

यावत्पथिव्यां विहितं गवाश्वं सहारण्यैः पशुलिः पर्वतैश्च । 

तावछाका विवि ते संस्थिता वै तथा विजानीहि नरेन्द्रसिह ॥९॥ 
ययाति बोले-हे नरेन्द्रसिंह ! सुनो, इस भूमण्डलमें गौ, घोडे और जितने वनके और पार्वतीय 
पशु हू, देवरोकमें उतने ही तुम्हारे पुण्यसे उपाजेन किये हुए स्थान हैं ॥९॥ 

भषष्ठक उवाच 

ताँस्ते ददासि ला रपत प्रपातं ये मे लोका दिवि राजेन्द्र सन्ति । 

यथ्यन्तरिक्षे यदि वा दिवि 'भितास्तानाकम क्षिप्रममित्रसाह ॥ १०॥ 


अष्टक बोले- हे शत्रुनाशी राजेन्द्र! यदि अन्तरिक्षलोक या घलोकमें अथवा स्वर्गधाममें रे 


उ'यस उपाजन (किये हुए स्थान हाँ, तो वह सब तुमको दे देता हूं, मत सिरो, उनको 
अधिकारमें लाओ ॥ १० ॥ 


Ge for? नानक अट के 
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ससातिरुषाच 
नास्मद्विधो5ब्राह्मणो त्रह्मविच प्रतिग्रदे चर्तते राजसुख्य । 
¢ 5 % © ५ क. 
यथा प्रदेयं सततं द्विजेभ्यस्तथाददं पूवसह नरेन्द्र ॥ ११॥ 


ययाति बोले- हे राजश्रेष्ठ ! मेरे जेसे अत्राह्मण बेदाचारी जन कभी दान नहीं स्वीकार 
करते। हे नरेन्द्र! ब्राक्षणोंकों जेसा दान देना होता है मैन पहिल वेसा दान दिया है ॥ १ १॥ 


[६9००१ 


नाब्राह्मणः कृपणो जातु जीवेद्या चापि स्याद्राह्मणी वीरपत्नी । 

सोऽहं यदैवाक़ृतपूर्व चरेयं विवित्समानः किस तत्र साथ ॥ १२॥ 
अन्नाक्षण दीन होकर कभी जीवित नहीं रहता, भिक्षा त्राह्मणॉकी वीरपत्नी हो। अहो! में 
सुकर्म करनेका अभिलापी होकर, जो कार्य भेंने पहिले कभी नहीं किया था, वही काम 
अब कैसे करूं ?॥ १२ ॥ 


प्रतर्दन उवाच 

प्रच्छामि त्वां स्एहणीयरूप प्रतदेनोऽहं यदि मे सन्ति लोकाः । 

यद्यन्तरिक्षे यदि वा दिचि श्रिताः क्षेत्रज्ञ त्वां नस्य धर्मस्य सन्ये ॥ १३॥ 
अनन्तर वहां टिके हुए प्रतर्दन नामक एक राजाने कहा, किं हे स्प्रहणीय-रूप-धारिन्‌ ! में 
प्रतदन हू, तुमस पूछता ई, कि याद नक्चत्रलाक वा दवलाकर्म मर पुण्यस उपाजन किया 
हुआ स्थान हो, तो कहो; मुझको समझ पडता है, कि धमानुष्ठानसे उपाजन किए हुए 
संपूर्ण सिद्ध स्थान तुम्हें ज्ञात हैं ॥ १३ ॥ 


ययातिर्‌वाच 
सन्ति लोका बहवस्ते नरेन्द्र अप्येकैकः सप्त सप्ताप्यहानि। 
मधुच्युतो घृतएक्ता चिशोकास्ते नान्तवन्तः प्रतिपालयन्ति ॥१४॥ 
ययाति वोले- हे नरेन्द्र ! मधु और धृतसे भरपूर परम सुख देनेवाले इतने अधिक स्थान 
तुम्हारे हैं, कि इर स्थानमें सात सात दिन रहनेसे भी उनका अन्त नहीं हो सकता ॥१४॥ 
प्रतर्दन उवाच 


तांस्ते ददामि मा प्रपत प्रपातं थे मे लोकास्तव ते चे भवन्तु । 
यद्यन्तरिक्षे यदि चा दिचि श्रितास्तानाकम क्षिप्रमपेतमोहः ॥ १५ ॥ 
प्रतदेन बोले- यदि नक्षत्रलोक वा स्त्रर्गम मेरे पुण्यसे उपाजन किये हुए स्थान हों, तो वह 


सब तुमको दे देता हूं, वह सब तुम्हारे ही होवें, तुम और न गिरो, मोहवर्जित होकर शीघ्र 
वहां जाकर रहो ॥ १०॥ 


अष्टाशीतितम ] आदिपव । ४७५ 

गगातिरुवाच 

न तुल्यतेजाः झुकूतं कामयेत योगक्षेमं पार्थिव पार्थिवः सन्‌ । 

दैवादेशादापदं प्राप्य विद्वांश्वरेन्दृरासं न हि जातु राजा ॥ १६॥ 
ययाति बोले- पृथ्दीनाथ ! तुल्य तेजयुक्त भूपाल होकरके कोई दूसरे: राजासे योगक्षेम 
करनेवाले सुक्रतकी प्रार्थना नहीं करते; ज्ञानी राजा देवकी आज्ञासे विपद्ग्रस्त होनेपर भी 
कभी निष्ठुर व्यवहार न करे ॥ १६॥ 

धर्थ साग चेतयानो यरास्यं कुर्यान्तुपों धर्ममवेक्षमाणः । 

न सद्भिधो घर्मवुद्धिः ्रजानन्कुर्यादेवं कुपणं माँ यथात्थ । 

कुर्यामपूर्वं न कृत यदन्यैर्विवित्ससानः किसु तत्र साधु ॥ १७॥ 
राजाको धर्मकी ओर दृष्टि रखकर धर्मके मार्गपर चलते हुए यशदायी कार्य करना चाहिये । 
पर तुम जो कहते हो, वह दीन कमे है, अतएव मेरे ऐसे धर्मज्ञ जनको जान बूझकर यह 
कम नहीं करना चाहिए । दूसरे राजाओंने जो दान लेनेका काय कभी नहीं किया है, 
सुकम करनका अभिलापी होकर वह क्या करू? ॥ १७॥ 


झुवाणसेवं नृपतिं ययातिं तृपोत्तमो वसुमनात्रवीत्तम्‌ ॥ १८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवणि सप्ताशीतितमो<5घ्यायः ॥ ८७ ॥ ३१०१॥ . 


नृपति ययाति ऐसा कह रहे थे, कि उसी समयमें वसुमना नामक नुपोत्तम उनसे 
बोले ॥ १८॥ 


॥ महाभारतके आदिपवमे सतासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८७॥ ३१०१॥ 


CC SS 
वसुमना उचाच 
एच्छासि त्वां वसुसना रौशदन्विर्य्यस्ति लोको दिवि मह्यं नरेन्द्र । 
यव्यन्तरिक्षे रितो सहात्मन्क्षेचज्ञं त्वां तस्य धर्मस्य सन्ये ॥ १॥ 
वसुमना बोले- हे नरेंद्र ! में ओशदश्चि बसुमान, तुमसे पूछता हूं, कि यदि नक्षत्रमण्डल वा 
स्रगंधामर्म मरे पुण्यसे उपार्जित प्रख्यात स्थान हों, तो कहो; हे महात्मन्‌ ! मुझको जान 
पडता है, कि तुम्हें धसे लाभ करने योग्य सम्पूर्ण पुण्यलोक ज्ञात हैं ॥ १ ॥ 


x 
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गगातिरवाच 

यदन्तरिक्षं उथिवी दिशाञ्च यत्तेजसा तपते भालुसांख । 

लोकास्तावन्तो दिवि संस्थिता चे त नान्तवन्तः ्रलिपालयरि ॥ २ ॥ 
ययाति बोल- हयेदेव आकाशभण्डल, पृथ्वी ओर दिशाआंमं जितना स्थान तापयुक्त कर्ते 


हैं, देवलोकम उतने अनन्त पुण्यलोक तुम्हारी ग्रतीक्षामं हैं ५ २॥ 
वसुमना उपाच्च 
तांस्ते ददामि पत मा प्रपातं ये से लोकास्तव ते चे सवन्लु । 
क्रीणीप्वेनास्तुणकेनापि राजन्प्रनिग्रहस्ते यदि सम्मकप्रदुष्ट: ॥ ३ ॥ 


वसुमना बोले- हे राजन्‌ ! बह सत्र पुण्यलोक तुमको दान देता ह, वह तुम्हारे ही होवे, 
तुम मत शिरो, हे धामान्‌ ! यदि तुमको दान लेना नीच कर्म जान पडे तो तुम वह सब्र 


लोक तिनका देकर मोल ले लो ॥ ३॥ 


गसातिरुवाच 
न मिथ्याहं विक्रयं वै स्मरामि वृथा गृहीतं विशुकाच्छङ्कसानः । 
कुया न चैवाकृतपूवमन्यैर्चिवित्समानः किछु ल साधु ॥४॥ 


ययाति बोले- मैने कभी झूठ बोलकर बिक्री नहीं की और छोट बच्चेसे भी कोइ चीज 
मुफ्तमें लेनेका स्मरण सुझे नहीं हे और राजाओंने जो कमी नहीं की, वह भै सकमे करनका 
अभिलाषी होकर केसे करूं ? ॥ ४ ॥ 

दसुमना उवाच 

तांस्त्वं लोकान्प्रतिपच्यस्व राजन्मया दत्तान्यदि नष्ट! क्रससूने | 

अहं न तान्वै प्रतिगन्ता नरेन्द्र सर्वे लोकास्तव ते नै अचन्तु ॥ ७ ॥ 
वसुमना बोले- हे राजन्‌ ! यदि तुमको मोल लेना अभीष्ट न हो तो मी मेरे दिये हुए वह 
सब पुण्यलोक ले लो, हे नरेंद्र | में उन लोकोमे नहीं जाऊंगा, बह सब लोक तुम्हारे 
हाथ ॥ ५ ॥ 

शिविर्तात् 

एच्छामि त्वां शिविरों शीनरोड्ड अमापि लोका यदि सन्तीह तात । 

यद्यन्तरिक्षे एदि वा दिवि श्रिताः क्षेत्रज्ञ त्वां तस्य घमेस्थ सन्ये ॥दै॥ 
अनन्तर शिवि नामक नृपोच्सने कहा- में उशीनरका पुत्र शिवि हूँ, तुमसे पूछता हूं, 
कि नक्षत्रलाक वा दवलाकस यादे मरे पुण्याजत स्थान होव, तो कहो; है तात ! झुझका 
जान पडता हे, कि धर्मोजिंत उन सब पण्यलोकोंसे तुम ज्ञात हो ॥ ६ ॥ 


अष्टाशीतितम | आदिपर्व । न 
uns कध MR री 
गगातिर॒वाच 

न त्वं वाचा हृदयेवापि विद्वन्परोप्समानान्नावस्स्था नरन्द्र । 

तेनानन्ता दिवि लोकाः श्रितास्ते बिद्यद्रपाः स्वनवन्ता सहान्तः ॥७॥ 
ययाति बोले- हे नरेंद्र ! तुमने कभी वाक्यसे वा सनस साघु याचक जनका अनादर, नहीं 
किया हैं, इस कारण देवलोकमें बिजलीके समान ध्वनि युक्त प्रख्यात अनन्त महत्‌ स्थान 
तुम्हार लिये हैं ॥ ७॥ 

शिविरदाच 

तांस्त्वे लोक्कान्प्रतियद्यस्व राजन्मया दत्तान्यदि नेष्टः क्रयस्ते । 

न चाह तान्पतिपत्स्येह्र दत्त्वा यत्र गत्वा त्वसुपास्से ह लोकाना ॥८॥ 
शिबि बोले- हे राजन्‌ ! तुमको मोल लेना अभीष्ट न हो, तो वह सब पृण्यलोक दान कर 
दता हं, तुम ले लो, में उन्हे देकर फिर लोटा न लंगा, उन स्थानाम जाने जानकर तुम 
आरामसे रहो ॥ ८ ॥ 

गयातिरुबाच 

यथा त्वसिन््रपतिसप्रमावस्त चाप्यनन्ता नरदेच लोका; । 

तथाव्य लोकि न रमेऽन्यदत्ते तस्माडिछबे नाभिनन्दासि दायर ॥९॥ 
ययाति बोले- हे नरदेव ! तुम इंद्रके समान प्रभावी हो ओर तुम्हारे सब पण्यलोक भी 
अ पर हे शिते ! अन्यके दिय हुए पुण्यलोकर्म में रमना नहीं चाहता, अतएब 
तुम्हारा यह दान मुझे स्वीकृत नहीं है ॥ ९ ॥ 

अष्टक उद्याच 
न चेदकैकशो राजका नः प्रतिनन्दसि । 
सर्वे प्रदाय सचते गन्तारो नरक वयस्‌ ॥ १०॥। 
अष्टक वाले- हे राजन्‌ ! हम सवास हरकन निज निज पुण्याजित लोक अलग अलग 
तुमका दान कर दिये, उनका यदि लेना सम्मत तुमको न हा, तो हम सब एकत्र होकर 
अपन संपूण पुण्यलाक तुमका देकर भॉमनरकमं जानेक लिए तेय्यार हैं ॥ १० || 
गगातिर वात 
यदहाय ददध्वं तत्सन्तः सत्याररास्यतः । 
अह तु नामिचय्णासे यत्कृत न सया पुरा ॥११॥ 
ययात बाल- ह सत्यांप्रेय साधुआ ! सेने जो पहिले कमी नहीं किया है, वह स्वीकार 


नहा करूगा, म॑ जिस विपयक योग्य हूं, बही पदाथ तुम मझ दा क्याकि सज्जन झवल 
सत्यका हा उत्तम मानत हं ॥ १ 


४५८ मंहाभारते । [ अध्या 
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भष्टक उवाच 
कस्यैते प्रतिहश्यन्ते रथाः पश्च ।दिरण्मयाः 
उच्चे सन्तः प्रकाशन्ते ज्वलन्तोउस्रिशिखा इव ॥ १२॥ 
अप्टक बोले- उस आकाशसण्डलर्मे सुवर्णमय ये पांच रथ किसके हैं, जो ऊंचाई पर होते 
हुए भी प्रदीप्त अग्निकी ज्यालाके समान प्रकाशित हो रहे हैं ? ॥ १२॥ 
गयातिरवाच 
युष्सानेते हि वक्ष्यन्ति रथाः पश्च हिरण्सयाः 
उचेः सन्तः प्रकारान्ते ज्वलन्तोऽग्रिक्िखा इव ॥१३॥ 
ययाति बोरे- वह जो अश्निश्चिखाके सदश प्रज्त्ालित उच्च, पांच रथ आकाशमण्डलं प्रगट 
हो रहे हैं, बे तुम लोगोंको वैठाकर देवताओंके यहां ले जायेंगे ॥ १३ ॥ 


अष्टक उवाच 
आतिष्ठस्व रथ राजन्विकमस्व विहायसा । 
वयसप्यलुयास्यामो यदा कालो भविष्यति ॥१४॥ 
अष्टक बोले- हे राजन्‌ ! तुम रथ पर बेठो और आकाशपथको पधारो, जब कार उपस्थित 
होगा, तब हम भी तुम्हारे पीछे आयेंगे ॥ १४॥ 


गगातिरवाच 
सर्चेरिदानीं गन्तव्यं सहस्वगेजितो चथम्‌ । 
एष नो विरजाः पन्था हृश्यते देवसदानः ॥ १८॥ 
ययाति बोले- इसी क्षण हम सभी निष्पाप और स्त्रगजयकारी हुए हैं, अतएव हमको 
एकत्र होकर चलना पडेगा, वह देखो, देवलोकका निमेल पथ दीख पडता हे ॥ १५॥ 
पेशम्पायन उवाच 
तेऽधिरुह्य रथान्सवे प्रथाता नपसत्तमाः । 
आक्रसन्तो दिव भानिधेसेणावृत्य रोदसी ॥ १६॥ 


वैशम्पायन वोले- इसके वाद वे सब नरेश धर्मके प्रभावसे आकाशमण्डलको व्याप्त करके 
र्था पर आरूट होकर पधारे ॥ १६ ॥ 


१ 


अशाशीतितम ] आदिपर्व ! ४७२, 


NS Ne WANS ANNAN 


भष्टक उवाच 
ह सन्य एूवसक्ाशस्स गन्ता सखा चन्द्रः सवथा न सहात्सा | 

कस्मादेवं शिबिरौशीनरोऽयमेकोऽत्थगात्सवंवेगन वाहान्‌ ॥ १७॥ 
अष्टक बोले- मैंने सोचा था, कि महात्मा देवराज सब प्रकारसे मरे मित्र है, अतएव सही 
पहिले अकेला जाऊंगा, पर यह उशीनरके पुत्र शिबि अकेले क्या हम सवका छाडकर 
वेगसे चले गए ? ॥ १७॥ 

ययातिरुवाच 

अद्दादेवथानाय यावद्वित्तमविन्दत | 
उशीनरस्य पुत्रोऽयं तस्माच्छ्रेष्ठो हि नः शिबिः ॥ १८॥ 

ययाति बोले- इस उशीनरके पत्र शिविने ब्रह्मलोक पानेके निमित्त जितना धन पाया था 
वह सव दान कर दिया था, सो यह हमसे भी श्रेष्ठ हे ॥ १८ ॥ 

दानं तपः सत्यमथापि धों हीः श्रीः क्षमा सौम्य तथा तितिक्षा । 

राजन्नेतान्यप्रतिमस्य राज्ञः शिबिः स्थितान्यनशंसस्य बुद्धया । 

एवंवृत्तो हीनिषेधश्च यस्मात्तस्माच्छिबिरत्यगाह्वै रथेन ॥ १९ ॥ 
हे राजन्‌ ! दान, तपस्या, सत्य, धमे, लज्जा, श्री, क्षमा, सोम्यता आर तितिक्षा यह सब 
गुण उपमा-रहित राजा शिबिके इतने हें, कि बुद्धिसे उनका नाप नहीं हो सकता; शिवि 
इतने गुणशाली ओर छज्जाके भारसे नम्र होनेहीसे उनका रथ हमको छोडकर चला 
गया हे ॥ १९ ॥ 

वैशम्प[गन उवाच 

अथाष्टकः पुनरेचान्वपृच्छन्मातामहं कौठुकादिन्द्रकल्पस्‌ । 

एच्छासि त्वा नुपते बूहि सत्यं कुतञ्च कस्यासि खुतश्च कस्य । 

कृत त्वया यद्धि न तस्य कता लोके त्वदन्यः क्षत्रियो ब्राह्मणो चा ॥ २०॥ 
वैशस्पायन बोले- अनन्तर अष्टकने कौतूहल्युक्त होकर इन्द्र सदश मातामहसे फिर पूछा 
कि हे नृपते ! भ॑ पूछता हूं सच कहो, कि तुम कहांसे आये हो ? किसकी सन्तान और 
स्मय किसके हो ? तुमने जा काय किया हे, वह जग मण्डलम तुम्हारे बिना ब्राह्मण वा 
कात्रय काई नही कर सकता है ॥ २० ॥ 


ययातरताच 


यथातिरस्मि नहुषस्य पुत्रः पूरोः पिता सावभौभस्त्विहासम्‌। 
यह्यसथ मासकभ्या त्रवामि मातासहोऽह भवतां प्रकाश; ॥ २१ ॥ 
ययाति वोले- में नहुषका पुत्र और पूरुका पिता ईं, मेरा नाम ययाति है, में इस धरती 


मण्डलम्‌ सावभाम राजा था; तुम मर परम आत्मजन हा, तुमसे स्पष्ट यह गुप्त चात कहता 
हू, के म तुम्हारा मातामह ह ॥ २१ ॥ 


४८० मह्हाथारत । [ अध्याय 
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सर्घानिसां एथिवी निर्जिगाय प्रस्थे बद्ध्वा ह्यवदं ब्राह्मणेस्यः | 

भसेध्यानश्वानेकराफान्खुरूपांस्लदा देवाः पुण्यभाजो अवन्ति ॥ २२॥ 
भने संपूण भूमण्डलको जीतकर ब्राह्मणोंको बांध कर दान किया, पवित्र ओर सुन्दर एक 
खुरबाले घोडे देवोंके नामसे उत्सग कर दिये थ; जो एसा करते हँ, देवगण उन पुण्यवान्‌ 
जनोंकी उपासना करते हैं ॥ २२ ॥ / 

अदामहं एथिंवीं आह्मणेस्थः एणासिशामखिलां वाहनस्य । >» 

गोभिः खुबर्णेब भनेश्च सुख्येस्सजासन्गाः शलघ्षदुदानि ॥ 


वाहन, गो, सुवर्ण तथा दूसरे और उत्कृष्ट धनोसे भरी पूरी यह प्रृथ्वी और सौ अबुंद 
गो ब्राह्मणोंको दान कर दी थी ॥ २३ ॥ 

सत्येन मे वयश्च वसुंधरा च तथैचाग्रिज्चेलले सालुजेपु.। 

न मे छूथा व्याहृतसेव वाक्य सत्यं हि सन्तः प्रतिपूजयन्ति । 

सर्वे च देवा छुनय्च लोकाः सत्येन पूज्या इति ले मनोगतम्‌ ' ॥२४॥ 
आर मेरी कथित बात कभी निप्फल नहीं हुई; मरे सत्यसे आकाशमण्डल तथा धरती 
बनी है और मर्त्यलोकमें अग्नि जल रही है, इस हेतु साधुलोग सत्यहीकी पूजा, करते हैं । 


०) १ 


यह मुझ 1नश्चय हे, कि झानेगण आर देवगण एक सत्यनिष्ठाहीस पूज्य हात ह ॥ २४॥ 


यो न; स्वगेजितः सवन्यथाङत निवेदयेत्‌ । 
है अनसूयाद्वजाग्रेभ्य। स ल भन्न; सलोकताम्‌ । २२ || 
जो जन हपरहित होकर हमारे इस स्वग प्राप्तिका वृत्तान्त आद्यापान्त सपृण त्राह्मणाका 
सुनावेगा, वह हमारे पुण्याजित स्थानको प्राप्त करेगा ॥ २७ ॥ 
वेशम्पायन उद्ाच 
एवं राजा स महात्मा छतीव स्वेदोहित्रस्तारितोडसित्रसाहः । 
त्यक्त्वा सही परमोदारकर्भा स्वर्ग गतः कर्भसिव्याप्य एथबीस्‌ ॥ ९६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अएाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ ३१९७ ॥ 
वैशम्पायन बोले- अति महात्मा शत्रनाशी, उदारकमी राजा ययाति नातियास राक्षत 
होकर कीतिसे प्रथ्मी छोडकरके मित्रोके साथ अपने कससि पृथ्वीको व्याप्त करक स्त्रगका 
गए ॥ २६ ॥ 
॥ महाभारतके आ्ादिपर्चमे अझालीचां अध्याय ससा" ॥ ८८॥ ३१२७॥ 


nnd 


एकानवतितम ] ज्याद्‌ पै । ४८१ 
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जनमेजग उषा 
ससवञ्छोतुमिच्छालि पूरोवेशकरान्तृपान। 
यह्ठीर्या याहशाञ्चैव यावन्तो घत्पराक्रणा: ॥१॥ 
जनमेजय बोले- भगवन्‌ ! पुर्वी राजाओंमें जिनका जैसा विक्रम और वीये था और 
जा जसं थ, वह सुनना चाहता ६ ॥ १॥। 


४० 


हास्मिज्णशीलहीनो वा निर्वीयों वा नराधिपः । 
प्रजाविरहितों वापि भूतपूर्व: कदाचन ॥२॥ 


इस बंशमें कोई राजा पहले कभी कुचरित्र, वी्येवर्जित अथवा प्रजारहित नहीं हुआ ॥२॥ 


तेषां प्रथितवृत्तानां राज्ञां विज्ञानशालिनास्‌ । 

चरितं ओरोतुसिच्छासि विस्तरेण तपोधन ॥३॥ 
हे तपोधन ! प्रख्यात चरित्र ओर विज्ञानयुक्त उन राजाओंके चरित्र विस्तृत रूपसे सुनने 
की इच्छा हो रही है ॥ ३॥ 


घझार्पाशन्‌ रणाप्‌ 

हंत ते कथाथिष्यासि थव्यां ह्यं परिएच्छास्ति । 

पूरोवशधराव्वीराञ्शक्रप्रतिसतेजस; ॥४॥ 
वेशस्पायन वोले-हे राजन्‌ ! प्रंशका वृत्तान्त जो हमसे पूछा, अतः उन देवराजके समान 
तेजस्त्री पूरुके वशधरोका वृत्तान्त कह सुनाता हूँ ॥ ४ ॥ 

प्रवीरेश्वररौट्रास्वस्जय; पुतता सहारथाः 

पू he ~ ४ ७ 
प्रो; पौष्टयासजायन्त प्रवीरस्त वंशछूत्‌ ॥ ५ ॥ 


NAO 


पूरक पाए नास्ता साहेपासे प्रवीर, इश्वर ओर रोद्राश् इन तीन महारथी पुत्रका जन्म 
हुआ था, उनमे प्रवीर वंशधर हुए ॥ ५॥ 


मनस्युरभवत्तस्माच्छरः श्येनीछुत; प्र: । 
उएाथव्या्चतुरन्ताया गोपा राजीवलोचन ॥ ६॥ 
प्रवीरके वीय ओर श्येनीके गर्भसे श्र मनस्यु नामक प॒त्रने जन्म लिया; प्रसन्ननत्रयुक्त सत्रे- 


म मनस्युने चार समुद्रतक पृथ्वीका शासन किया ६॥ 
६१ (महा भा. आदि, ) 


२ अहासारत । [ ध्य 


खुभूः संहननो वाग्मी सौवीरीतनयास्त्रयः । 

मनस्योर मवन्पुञ्ञाः शराः सर्वे सहारथाः ॥७॥ 
मनस्युके वीर्य और सौवीरीके गर्मसे सुभरू, संहनन और वाग्मी यह तीन पुत्र उत्पन्न हुए, 
वे सभी शूर ओर महारथी थे ॥ ७ ॥ 

रौद्राश्वस्य महेष्वासा दशाप्सरसि सूनवः । 

यज्वानो जज्ञिरे शराः प्रजावन्तो बहुश्चताः । 

सर्वे सर्वास्त्रविद्वांसः सर्वे धर्मपरायणाः ॥८॥ 
मनस्वी रोद्राश्चके वीर्यं और अप्सराके गर्भसे दस पुत्रोंने जन्म छिया था; वे सभी 
सर्व शाखो्मे निपुण, धर्मशील, बडे थनुपधारी, यागशील, शूर, प्रजायुक्त और सर्व 
शास्रज्ञ इए ॥ ८ ॥ 

ऋचेपुरथ कक्षेपुः कूकणेपुञ्च वीयेचान्‌ । 

स्थण्डिलेपुवेनेपुश्च स्थलेपुत्च सहारथः ॥९॥ 
उनसे ऋचेपु, कक्षेपु, वीर्यवान्‌ कृकणेपु, स्थण्डिलेपु, वनेपु, महारथी स्थलेषु ॥ ९ ॥ 


तेजेपुर्वळवान्धीमान्सत्येपुश्चेन्द्रविककसः । 

घर्भेपुः संनतेपुश्च दामो देवविक्रमः । 

अनाएइषछिरुतास्तात राजसूयाश्वसेघिनः ॥ १०॥ 
बलवान्‌ तेजेपु , धीमान्‌ सत्येपु, इन्द्रक समान विक्रमी धर्मेषु और देवसदश पराक्रमी दसवें 
सन्नतेपु, इन दस पुत्रोंने जन्म लिया था । अनाध्ृष्टिके पुत्र राजस्य और अश्वमेध यश 
करनेवाले थे ॥ १० ॥ 

मतिनारस्ततो राजा विद्वांश्चचेपुतोऽभवत्‌ । 

मतिनारसुता राजंञ्चत्वारोऽमितविक्रमाः। 

तसुमहानतिरथो द्रद्युत्ाप्रतिस्युतिः ॥११॥ | 
विद्वान्‌ राजा मतिनारने ऋचेपु अनाध्ृष्टिसे जन्म लिया, हे राजन्‌ ! मतिनारके आरसस 
तंसु, महान्‌ , अतिरथ और महा ययोतवान्‌ दूरुह्य यह चार अति पराक्रमी पुत्र उत्पन्न 
हुए ॥ ११॥ 

तेषां तंखुमेहावीये; पौरवं वंशसुइहन्‌ । 

आजहार यशो दीप जिगाय च वसुन्धराम्‌ ॥ १२॥ 
उनमें तंसु अति वीर्यवान्‌ और पूरु वंशके वर्धक थे, उन्होंने भूमण्डलको जीत कर प्रदा 
यशका उपाजन किया | ॥ १२॥ 
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लिन तु सुत तंखुजेनचासास वीयेवान्‌ । 
सोऽपि कृत्स्नामिमां भूमि विजिग्ये जयतां वरः ॥१३॥ 
वीर्यवान्‌ तंसुने इलिन नामक पुत्रको जन्म दिया; जयशील उन तसुक पुत्रच भा सम्पूण 
धरतीतलको जीत लिया ॥ १३॥ 

रथन्तर्या सुतान्पञ्च पञ्च भूतोपमांस्ततः । 

इलिनो जनयामास दुःषन्तप्रभूतीन्नुप ॥ १४॥ 
अनंतर रथन्तरीके गर्भ और राजा इलिनके वीर्यसे पश्चभूतोंके समान दुःषन्त आदि पांच पुत्र 
उत्पन्न हुए ॥ १४ ॥ 

दुःषन्तं शार भीभो च प्रपूर्वं वसुमेव च । 

तेषां ज्येष्ठोऽभवद्राजा दुःषन्तो जनमेजय ॥ १८ ॥ 
उनके नाम दुःपन्त, शूर, भीम, प्रवसु ओर बसु थे | हे जनमेजय ! उनमेंसे श्रेष्ठ दुःषन्त 
राजा हुए ॥ १५ | 

दुःषन्ताङ्गरतो जज्ञे बिद्वाञ्शाकुन्तलो नुपः। 

तस्माउरतवंशस्थ विप्रतस्थे सह्याः ॥ १६॥ 
दुःपन्तसे शक्कुन्तकाके गर्भसे विठ्ठान्‌ भरतने जन्म लिया, उनसेही भरत्भशका महान्‌ यश 
फला ॥ १६ ॥ 

भरतस्तिखषु स्त्रीषु नव पुत्रानजीजनत | 

नाभ्यनन्दत तान्राजा नानुरूपा ममेत्युत ॥ १७॥ 
भूपाल मरतके तीन महिषियोंसे नौ पुत्रॉनि जन्म लिया, वे मुझ राजाके योग्य पुत्र नहीं 
हुए यह कहके राजा उनपर असंतुष्ट थे ॥ १७॥ 

ततो महद्भिः कऋतुमिरीजानो भरतस्तदा । 

लभ पुत्र भरद्वाजाद्सुमन्यु नास भारत ॥ १८॥ 
हे भारत ! तब राजा भरतने महायज्ञका अनुष्ठान करके भरद्वाजसे भ्रुमन्यु नाम पत्र प्राप 
किया ॥ १८॥ 

ततः पुत्रिणमात्मानं ज्ञात्वा पौरवनन्दनः । 

सुमन्युं भरतश्रेष्ठ यौवराज्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥ १९॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! तब पॉरवनन्दन भरतने अपनेको पुत्रवान्‌ जानकर उस शुमन्यु नामक पुत्रको 
योवराज्यपर आभेपिक्त किया ॥ १९ ॥ 
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ततस्तस्थ महीन्द्रस्य वितथः पुञरकाडभमवत ! 

तलः स वितथो बाल सुसन्योर भवल्छुलः ॥ २०॥ 
तब उस श्रेष्ठ राजाके वितथ नामका पुत्र हुआ । वह वितथ नामका युमन्युका पुत्र 
हुआ ॥ २०॥ 

सुहोत्रश्च रुहोला च सुहविः एुयजुस्तथा । 

पुष्छरिण्यारूचीकस्य सुसन्योरभवन्खुता: ॥ २१॥ 
ऋचीककी पुग्कारिणीमे शुमन्यसे सुहोत्र, सुहोता, सुहृवि, सुयज्ञ, इन सत्र पुत्रोंने जन्म 
लिया ॥ २१॥ 

तेषां ज्येष्ठ ः रुहोतस्तु राज्यमाप महीक्षिताम्‌ । 

राजसूयाश्वमभेधायैः सोडयजडहुलिः सवैः ॥ २२॥ 
इनमेंसे सुहोत्र अ्येष्ठपृत्र थे, सो उन्होंने राजाओंका राज्य पाया । उसने राजस्य अश्वमेध 
आदि नाना यज्ञ किए ॥ २२ ॥ 

झुहोञः पथिवी खर्चा बुसुजे सागराश्यरास । 

पूर्णा हस्तिगवाश्वस्य बहुरत्यसबाकुलाम्‌ ॥ २३॥ 
और हाथी और घोडोंसे भरी, नाना रत्नोंसे भरपूर, समुद्रसे सम्पूण पृथ्वीका भोग 
किया ॥ २३ ॥ 


ससज्जेव सही लस्य सूरिनाराचपीडिता । 

हस्त्यश्वस्थसंपूर्णा सलुष्यकलिला श्राम्‌ ॥ २७ ॥ 
तब हाथी, घोडे और रथॉसे पूरित और अगणित मलुप्योंस विकल होकर अति भारसे 
पीडित होनेके कारण पृथ्वी डूबने सी लगी ॥ २४ ॥ 

सुहोचे राजनि तदा घर्सतः शासति प्रजा; । 

चेत्ययूपाङ्किता चासीदुभानि। शतसहरखश; । 

प्रवृद्धजनसस्या च सहदेवा व्यरोचत ॥ ६८ ॥ 
राजा सुहोत्रके धर्मानुसार प्रजा शासन करनेसे धरतीमण्डल सैकडों सहस्रो स्थानोमें देवालय 
और यज्ञके यूपोंसे चित्रित और मनुप्य, धान्य और देबोसे सुशोभित हुआ ॥ २५॥ 


ऐक्वाकी सास सुदोच्रात्याथिवीपतेः 
सीढ खुमीढं च पुरुमीढं च सारत ॥ २६ ॥ 
दे भारत ! पृथ होत्रसे खी ऐक्ष्याकीने अजमीढ, सुमीढ और पुरुमीढ यह तान पुत्र 


प्रसव किये ॥ २६ ॥ 
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अजसीढो वरस्तेषां तस्मिन्बशः प्रतिषितः 

बदू पुत्नान्सोऽप्यजनयत्तिरूणु खीयु भारत ॥ २७ ॥ 
उनमेंसे अजमीढ ज्येष्ठ पुत्र थे, उनसे ही वंश प्रतिष्ठित हुआ । हे भारत ! अजमीढने तीन 
रानियोंसे छ; पुत्र उत्पन्न किये ॥ २७ ॥ 
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क्षे धूमिन्यथो नीली ढुःषन्तपरसेछिनौ 
केशिन्यजनयज्जहलुसुली च जनरूपिणी ॥ २८ ॥ 
उनमें धुभिनीके गर्भसे ऋक्ष, नीलीके समैसे दुःपन्त तथा परमेष्ठी आर केशिनीके गभेसे 
जन्हु, जन और रूपिन इन तीन पुत्रोने जन्म लिया ॥ २८ ॥ 
तथेसे सर्वपाश्वाला दुःपन्दपरसेछिमोः । 
अंन्वयाः कुशिक राजङ्जह्वोरनिततेजसः ॥ २९ ॥ 
(पन्त और परमेष्ठीके बंशमें यह सव पाञ्चाल राजा उत्पन्न इए । अमिततेजस्वी जन्हुके 
वंशसे कुणिकोंने जन्म लिया ॥ २९ ॥ 
जनरूपिणयोज्येटसक्षमाहुजनाधिपस्‌ । 
ऋक्षात्संवरणो जज्ञे राजन्वंशकरस्तव 


॥ ३०॥ 
जनावेप ऋक्ष, जन आर रुपेनसे ज्येष्ट थ, कक्षस तुम्हारा वश बढानंवाळ सवरण नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३०॥ 


आक्षे संवरणे राजन्प्रशासति वशुधरास्‌ । 
सह्यः सुसहानाखीत्प्रजानासिति शुक्ल ॥ ३१॥ 
हे राजन्‌ ! हमने सुना हे कि जब क्रक्षपुत्र सस्वरणने थरतीका शासन किया था, तत्र 
प्रजाका महान्‌ क्ष्य होन लगा ॥ ३१ ॥ 
व्यशीयत ततो राष्ट क्षेवेनोनाविधेस्तथा । 
क्षुन्मत्युथ्यामनचृछ्या व्याधिसिञ्च समाहतस्‌ । 
अभ्यप्नन्भारतांश्चैव सपत्नानां चलानि च ॥ ३२॥ 
शुधा, मृत्यु, अनावाप्ट आर व्याधि आदि नाना कारणांसे प्रजाके लोप होनेपर राष्ट्र नष्ट हो 
गया, जन्नुपक्षवभ सना भारतपक्षीय योद्धाको मारने लगी ॥ ३१२ ॥ 
चालयन्वसुर्धा चेच बलेन चतुरङ्गिणा । 
अभ्ययात्त च पाञ्चांस्यो विजित्य तरसा सहीस्‌ । 
अक्षौहिणीसिर्दशासिः स एस ससचरेऽज यत्‌ ॥ ३३॥ 
पाञ्चारक राजा पराक्रमसे सूमण्डलका जीतकर चतुरङ्खिणी सेनासे पृथ्वीको कंपाते हुए 
इुए राजा सवरणक निकट आ पहुंचे; ओर युद्धस्थलमें दश अक्षौहिणी सेनासे राजा संम्- 
रणका पराजित, किया ॥ ३३ ॥ 
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ततः सदारः सामात्यः सपुत्रः ससुहृज्जनः । 

राजा संवरणस्तस्मात्पलाथत सहायात ॥ ३४ ॥ 
तब वह राजा संवरण भयसे स्री, पुत्र, मंत्री और भित्रोंके साथ भाग गया ॥ ३४॥ 

सिन्धोर्नदस्य महतो निकुञ्जे न्यवसत्तदा । 

नदीविषयपणेन्ते पर्वतस्य समी पत; । 

तत्रावसन्यट्गन्कालान्सारता दगंसाश्रिताः ॥ २७ | 
सिंधु नामक महानदीके तटसे पर्वेतके निकट तक फेली हुई एक ऊुंजमें छिपकर रहने लगा 
भारतगण उस दुगके आश्रयसे बहुत समय तक रहे ॥ ३५ ॥ 

तेषां निवसतां तत्र सहस्रं परिवत्सरान्‌ । 

अथाभ्यगच्छद्वरतान्वसिठो सगवानषिः ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार उनके वहां रहते हुए एक हजार वर्ष बीत गए, तो एक समय भगवान्‌ ऋषि 
वसिष्ठ उनके पास आये ॥ ३६ ॥ 

तमागतं प्रयत्नेन प्रत्यद्दस्याभिवाच्य च । 

अध्येमभ्याहरंस्तस्मे ते सर्वे भारतास्तदा । 

निवेद्य सवेछषधे सत्कारेण रुवचेसे ॥ ३७॥ 
भरतर्वशी लोगोंने उनको आया देखकर यस्नके साथ नमस्कार करके अर्थ दिया और उस 
तेजस्वी ऋषिका सत्कार करके सव कहा ॥ ३७ ॥ 

ते समामष्टमीसुष्टं राजा वत्रे स्वयं तदा । 

पुरोहितो भवन्नोऽस्तु राज्याय प्रयतामहे । 

आओसित्थेव वसिष्ठोऽपि भारतान्प्रत्यपच्यत ॥ ३८॥ 
आगे उन बड़े तेजस्वी ऋषिके बैठने पर राजाने उनका वरण किया कि आप हमारे पुरो- 
हित होवें; हम राज्यको फिर पानेका यत्न करना चाहते हे । वसिष्टेन इन भरतवाशियाक 
निकट बह स्वीकार किया ॥ ३८॥ 

अथाभ्यषिञ्चत्साञ्राज्ये सर्वक्षत्रस्य पौरचम्‌ । 

विषाणभूतं सचस्यां एथिव्यासिति नः श्रुतम्‌ ॥ ३९॥ 
ओर सम्पूण भूमण्डलकी चोटीके समान श्रेष्ठ पारव संवरणको क्षत्रियाके आधिपत्यरूपा 
साम्राज्यपर अभिषिक्त किया ऐसा हमने सुना है ॥ ३९ ॥ 

भरताध्युषितं पूर्व सोऽध्यतिष्ठत्पुरोत्तसम्‌ । 

पुनबेलिभ्रतञैव चक्रे सर्वमहीक्षितः ॥ ४० ॥ 
भूपाळ संवरण भरतके पहिले चसे हुए सुन्दर नगरमे फिर अधिष्ठान बना करके संपूर्ण भूपा- 
रोको करदाता बनाने लगे ॥ ४० ॥ 
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ततः स एथिवीं प्राप्य पुनरीजे महाबलः । 
आजमीढो महायङ्गैवेहुसि रि दक्षिणैः ॥ ४१ ॥ 
अजमीढके पौत्र महाबली संवरण फिर पु प्राप्रकर बहुत दक्षिणासुक्त अनक यज्ञाका 
अनुष्ठान करने लगे ॥ ४१॥ ` 
ततः संवरणात्सौरी सुषुवे तपती कुखस्‌ । 
राजत्वे तं प्रजाः सर्वा धर्सज्ञ इति वबिरे ॥ ४२॥ 
अनन्तर खयपुत्री तपतीने भूपति श्रेष्ठ संवरणसे कुछ नामक पुत्र प्रसव किया । हे राजन्‌ ! 
सम्पूण प्रजाओंने कुरुको धमज्ञ देखकर वरण किया ॥ ४२ ॥ 
तस्य नाम्नाभिविख्यातं एथिव्यां कुरुजाङ्गलस्‌ । 
कुरुक्षेत्र स तपला पुण्यं चक्रे महातपाः ॥४३॥ 
उन महातपा कुरुकी तपस्यासे कुरुजाङ्गल नामक स्थान पवित्र और उनके नामके अनुसार 
कुरुक्षेत्र नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ४३ ॥ 
अश्ववन्तमभिष्वन्तं तथा चित्ररथं सुनिम्‌ । 
जनसेजयं च विख्यातं पुत्रांश्रास्यालुझुक्षमः । 
पञ्चैतान्वाहिनी पुन्रान्ड्यजायत मनस्विनी ॥ ४४ ॥ 
वाहिनी नास्नी उनकी मनेस्विनी रानीने उनसे अश्ववन्त, अभिष्वत, चित्ररथ, मुनि आर 
प्रख्यात जनमेजय यह पांच पुत्र प्रसव किये ॥ ४४ ॥ 
अभिष्वतः परिक्षित्त शबलाश्वस्च वीयवान । 
अभिराजो विराजञ्च शल्मलश्ध महाबलः ॥ ४५ ॥ 
अभिष्वतके परिक्षित्‌ , शबलाश्व, वीर्यवंत अभिराज, विराज, महाबली, शाल्मल ॥ ४५ ॥ 
उचेःश्रवा भमद्रकारो जितारिश्चाष्टमः स्थल; । 
एतघासन्ववाय तु ख्यातास्ते कसजगण; ॥ ४७ ॥ 
उच्चश्रवा) भद्रकार ओर जितारी यह आठ पुत्र उत्पन्न हुए; इनके वंशमें कमसे उत्पन्न 
हुए हुए गुणसे प्रसिद्ध हुए ॥ ४६ ॥ 
जनमेजयादयः सप्त तथैवान्ये सहाबला; । 
परिक्षितो$भवन्पुत्राः सर्वे घमाथकोविदाः ॥ ४७॥ 
जनमेजय आदि सात ओर दूसरे अनेक महाबालियोंने जन्म लिया । परिक्षितूके सभी पुत्र 
धर्म और अर्थके ज्ञानी थे ॥ ४७॥ 
कक्षसेनोग्रसेनौ च चिञ्ञसेनश्च वीर्यवान्‌ । 
इन्द्रसमः सुषेणश्च नीससनश्च नासतः ॥ ४८ ॥ 
उनके नाम कक्षसेन, उग्रसेन, बीयेशाली, चित्रसेन, इन्द्रसेन, सुषेण और भीमसेन थे ॥४८॥ 


४८८ बह मारस । | | अध्याय 
जनमेजयस्य तनया छुवि ख्याता सहावलाः । 
घुतराष्ट्रः प्रथमजः पाण्डुर्वाह्णीक एव च ॥ ४९॥ 
जनमेजयके पुत्र महावलशाली पृथ्वी भरमै प्रख्यात प्रथम श्वतराष्ट्र, पाण्डु, वाह्वीक, ॥४९॥ 
निषधश्च महातेजास्तथा जाम्बूनदो बली । 
कुपडोदरः पदातित्च चसानिश्वाष्टम) स्मरत: । 
सर्वे धर्मारथकुशलाः सर्वे भूतहिते रताः ॥५०॥ - 
महातेजस्वी निषध, बलशाली जांबुनद, कुण्डोदर, पदाति और अम वसाति हैं, ये सभी 
धर्म और अथेसै कुशल और सब प्राणियोंके हितकारी थ ॥ ०० ॥ 
घुतराष्टोष्य राजासीत्तस्य पुरोऽथ कुण्डिकः । 
हस्ती चितळे! क्राथश्च छुण्डलय्याचि पञ्चन्नः | 
हविःअवास्लथेन्द्रामः खुसन्युञ्चापराजित; ॥ ०१ ॥) 
' इनमें धृतराष्ट्‌ राजा हुए । कुण्डिक, हस्ती, वितरक, क्राथ, पांचवां कुण्डल, हृविःश्रवा, 
इन्द्राथ और अपराजित सुमल्यु यह घृतराष्ट्के पुत्र हैं ॥ ५१ ॥ 
प्रतीपस्थ चयः पुत्रा जज्ञिरे भरतषेभ । 
देवापिः शन्तलुझव वाह्यीकश्ष सहारथ ॥ ०२ ॥ 
हे भरतबंशश्रेष्ठ ! देवापि, शन्तनु ओर बाह्लीक, इन तीन महारथी पुत्रोंने प्रतीपसे जन्म 
लिया ॥ ०२ ॥ 
देवापिस्तु प्रवत्नाज तेषां धसपरीपसया । 
शन्ततुत्व मही लेभे बाहीकर सद्दारथः ॥ ५३ ॥ 
उनमें देवापिने घगेलामके लिये प्रत्रज्या ग्रहण की और महारथी शन्तनु तथा वाह्लीक 
भूमण्डलक अधीश हुए ॥ ५३ ॥ 
मरतस्यान्वये जाताः सत्त्ववन्तो सहारथाः । 
देवर्षिकल्पा बुपते बहचो राजसत्तमाः ॥ ०४ ॥ 
हे बृपते ! देवर्षिसडश सत्वयुक्त महारथी बहुतेरे भूपालोने मरतबंशमें जन्म लिया ॥ ५४ ॥ 
एवंविधाश्ाप्यपरे देवकल्पा सहारथाः । 
जाता सनोरन्द्वाये ऐलवदाविव्धेनाः , ॥००॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकोनवतितमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ ३१८२ ॥ 
ऐसे देवर्षि सदृश ऐलवंशकी वृद्धि करनेवाले बहुतसे महारथी भूषतियोंने मखुवेंशमे जन्म 
या 


॥ ५७५ || 


जक 
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॥ महाथारतके आदिपयेम नचालीचां अध्याय समाप्त ४ ८९ ॥ ३१८२ ॥ 
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॥१॥ 


गऽस्मिन्राजानो मे पारि 
गी कथा सुनी और इस 


उदरात्ापि दशेषरि 
जनमेजय बोले- हे ब्रह्मन्‌ | आपसे पूवेज पुरुषाका महान्‌ है त्त 
[शके उदारचरित राजाओंके इत्तान्वाको भी सुना ॥ १ 
किंलु लव्यथसंयुच्त प्रियाख्यानं न सासाले । 
प्रीणात्यली सवान्ञूयो विस्तरेण ब्रचीतु खे ॥ २॥ 
पर यह पश्सग्रिय उपाख्यान संश्षेपम कहा गया है, उससे भली प्रकार एस नहीं हुआ ६, 


आप फिर विस्तृत रूपसे कहिये ॥ २ ॥ 
एतानेच ळ्या (दिव्याला प्रजापलिलो सनो! । 
तेणालाजननं पुण्यं कस्य म प्रीतिमावहेत्‌ ॥ ३॥ 

प्रजापति मनुसे लेकर सम्पूर्ण राजाओक्े पवित्र जन्म-इृत्तान्त रूपी यह दिव्य कथा सुननेमें 


किस मचुप्यकी प्रीति नहीं हो १ ॥ ३॥ 
सद्ध्सेशुणसाहात्स्येरमिबधितङुः्तलस््‌ । 
विष्टभ्य लोकांख्ीनेषां यशः स्झीतसमवस्थितस्‌ ॥४॥ 

उनके सुधर्म, गुण और महात्म्यसे बढा हुआ यश तीनों लोकें व्याप्त होकर और बढकर 


आजतक विद्यमान है; ॥ ४ ॥ 
गुणप्रभाववीयोंज!सत्त्वोत्शाहवतासहस । 
न तृप्यामि कथां चुण्वच्चस्तास्वादसंसितास्‌ ॥ ७ ॥ 

ओज, शक्ति, उत्साहसे युक्त उनकी अमृत सदृश मीठी कथा संक्षेप 


गुण, प्रभाव, वीय 
॥७५॥ 


सुनकर भली प्रकार तृप्त नहीं हो सका 
परशम्पासन उपाच 
आणु राजन्पुरा सम्यडः सया हैपायमाच्छरुतस । 
प्रोच्यलावसिदं ळृत्स्तं स्वर्वशजननं शुभ्‌ ॥ ६॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! मैंने पहिले हेषायनसे आपके झुभर्वशके वुत्तान्तोको जेसा सुना 


था, वह सब कहता हू, सुनिये ॥ ६॥ 
६२ ( मदा. भा. क्षादि, ) 


४२९० महाभारत । [ अध्याय 
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दक्षस्यादितिः। अवितेविंवस्वान। विवस्वतो मसु!) समनोरिला। 

इलायाः पुरूरवाः । पुरूरवस आयु; । आयुषो नहुपः। नहु- 

जस्यययातिः ॥७॥ याते भार्वबे वखूबतुः । उशनसो 

दुहिता देवयानी चृषपर्वणश्व दुहिता आार्सिछा नास । अत्रासु- 

वंशो भवाति॥८॥ 
दक्षसे अदिति, अदितिसे विवस्वान्‌ , विवस्थानसे मनु, मचुस इला, इलासे पुरुखा) पुरूरवासे 
आयु, आयुसे नहुष और नहुपसे ययातिने जन्म लिया था ॥ ७॥ ययातिके दो स्रियां थीं, 
शुक्रकी एत्री देवयानी और इपपवीकी कन्या शर्मिष्ठा | इस स्थानमें बंशकी कथा-सम्बन्धी 
शोक है ॥ ८ ॥ 

यदु च लुर्वेखुं चैव देवयानी व्यजायत । 

हुह्धुं चालुं च एरूं च दासिष्ठा चापेपचेणी ॥९॥ 
देवयानीने यदु और दुर्वेसु इन दो पुत्रोको और इपपर्वाकी कन्या शामिष्टाने हुह्य, अनु और 
पूरु इन तीन पुत्रॉंको जन्म दिया था ॥ ९ ॥ 


तन्न यदोयोदव॥ । पूरोः पौरवाः ॥ १०॥ पूरोर्मार्या कौसल्या 
नास | तस्यासस्थ जज्ञ जनमेजयो नास। यस्त्रीनश्वसेधा- 
नाजहार । विश्वजिता चेषा वनं प्रविवेद्ष ॥ ११॥ जनमेजयः 
खल्वनन्तां नामोपयेमे भाधनीस्‌ । तस्यास्य जज्ञे पराचिन्चान्‌। 
य! प्राची दिशां जिगाय थावत्सूयोंदयात्‌। ततस्तस्य प्राचि- 
न्वत्वस्‌ ॥ १२॥ प्राचिन्वान्खल्ववसकीसुपसेसे । तस्यासस्य 
जज्ञे संथातिः ॥ १३॥ संयातिः खल रषद्दतो डुहितरं वराङ्कौ 
नासोपयेसे। तस्यामस्य जज्ञे अह॑पालिः ॥ १४॥ 
आगे यहुसे यादव बंश और पूरुसे पौरव वंश उत्पन्न हुआ ॥ १० ॥ पूरुक्की भायांका नाम 
कौसल्या था । उससे जनमेजय नामवालेने जन्म लिया । उन्होंने तीन वार अश्वमेध और 
एकवार विश्वजित यज्ञ करके वनभें प्रवेश क्रिया ॥ ११॥ उन्होंने माधवकी अनन्ता नाख्नी 
कन्यासे विवाह किया । उससे ग्राचिन्वात्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । सर्योदयके होने तक 
प्राची दिशा जीतनेके कारण उनका नाम प्राचिन्त्रान्‌ हुआ ॥ १२ ॥ प्राचिन्वाइने अश्मकी 
नाम्नी कन्यासे बिवाह किया | उनसे संयातिकी उत्पत्ति हुईं ॥ १३ ॥ संयातिने दपद्वतकी 
कन्या वराड्गीसे विवाह किया । उसके गर्भसे अहंपातिने जन्म लिया ॥ १४ ॥ 


नैवतितम } आदिपवे । ४२१ 
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अहपातिस्तु खळ कृतदीथेदुहितरसुपयेसे 'लानुमतीं नास । 

तस्थासस्थ जज्ञे सावे मौलः ॥ १८॥ सावभौम! खल जित्वा- 

जहार कैकेयीं ुलन्दां नास । तस्यासस्य जज्ञे जयत्सेनः ॥१६। 

जयत्सेनः खळ वैदभीलुपयेसे सुघुवां नाम। तस्यामस्य जज्ञे 

अरप्चीनः ॥ १७॥ अराचीनोऽपि वेदर्भीसेवापरासु पयेभे 

सर्यादां नाम । तस्यामस्य जज्ञे सहा सौसः ॥ १८॥ 
अहंपातिन कृतवीयकी कन्या भाचुमतिका पाणिग्रहण किया; भानुमतिके गर्भसे सार्वभौमने 
जन्म लिया ॥ १% ॥ सावेभोमने फैकेयराजको जीतकर उनकी पुत्री सुनन्दाको हर लिया । 
उसके गर्थसे जयत्सेनकी उत्पत्ति हुई ॥ १६ ॥ जयत्सेनने बिदर्भराजकुमारी सुषुवाका 
पाणिग्रहण किया। उससे अराचीनका जन्म हुआ॥ १७॥ अराचीनने दूसरी वैदर्भी मर्यादा 
नाम्नी कन्यासे विवाह किया । इससे महाभौमका जन्म हुआ ॥ १८॥ 

महासौँसः खळ प्रासेनजितीछुपयेसे खुयज्ञां नाम । तस्यामस्य 

जज्ञे अयुतनाथी। यः पुरुषसेधानासयुतलानयत्‌ ।'तदस्यायुतत- 

नायित्वस्‌ ॥ १९॥ अथुत्तवायी खछ एथुश्रवसो दुहितरखुप- 

येसे आसां नास । तस्थामस्य जज्ञे अकोधनः ॥ २०॥ आक्रो- 

तनः खळ कालिङ्गी करण्डुं नामोपयेमे । तस्यामस्य जज्ञे 

देवातिथिः ॥ २१॥ देवातिथिः खलु वैदेहीसुपयेसे सथीदां 

नाम | तस्यालस्य जज्ञे ऋचः ॥ २२॥ 
महाभौमने प्रसेनजितकी कन्या सुयज्ञासे विवाह किया । उससे अयुतनायीका जन्म हुआ; 
इनके अघुत नरमेध यज्ञ करनेसे इनका नाम अयुतनायी हुआ॥ १९ ॥ अयुतनार्यांने 
प्थुश्रवाक्षी कन्या भासासे विवाह किया; इससे भासाके गर्भसे अक्रोधनने जन्म लिया ॥२०॥ 
कलिङ्ग राजन्या करण्डुके साथ अक्रोधनका विवाह हुआ, उसके गर्भसे देवातिथिने जन्म 
लिया ॥ २१ ॥ देवातिथिने विदेह राजपुत्री मयोदासे बिवाद किया। मयीदाके गर्भसे 
ऋचने जन्म लिया ॥ २२॥ 

ऋचः खल्वाङ्गेयीछुपथेसे छुदेवां नाम तस्यां पत्रथजनथर- 

क्ष ॥ ९३ ॥ कक्ष; खत तक्षकदुहितरसुप्सेसे ज्वाला नास । 

तस्याँ पुत्र सलिबारं नालोत्यादयासास ॥२४॥ सलिनारः 
ऋचने अङ्ग्राजकी सुदेवा नास्नी कन्यासे विवाह किया । सुदेवाने ऋक्ष नामक पुत्र प्रसूत 
किया ॥ २३ ॥ तक्षककी पुत्री ज्वालाके साथ ऋक्षका विवाह हुआ। उस ज्वालाके गर्भसे 


१६ 


४९२ महाभारत । [ अध्याय 
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खल सरस्थस्यां ह्ावरावाधिधी सञ्भाजद्वार ॥ २५ ॥ निब 

च झे सरस्वत्यभिगरुय ले भतोर वरयासास । तस्याँ पुन्न- 

सजनयतंछुं नाम ॥ २६॥ अनज्ञालुवेशों अळलि ॥ २७ ॥ 
मतिनारने जन्म लिया ॥ २४ ॥ मतिनारने सरस्वती नदीके तटपर बारह वर्षमै अनुष्ठान 
होनेवाले यज्ञका अनुष्ठान किया था ॥ २० ॥ उस महायज्ञके समाप्त होनेपर सरस्वतीने 
आकर उनको पतित्वमें वरण किया । इससे सरस्त्रतीक गर्भसे तंसु नाम पुत्र उत्पन्न 
हुआ ॥ २६ ॥ इस स्थानमें बंश कथाका छोक है ॥ २७॥ 

तु सरस्वती पुत्र सतिनारादजीजसत्‌ । 

इलिनं जनयामास कालिन्या तेहरात्यलस ॥ १८ ॥ 
सरस्वतीने सतिनारसे तंसुनामक पुत्रको प्रसव किया । तंसुने काठिन्दीसे हालिन नामक पुत्र 
उत्पन्न किया ॥ २८ ॥ 


इलिनस्तु रथ दुःपन्ताच्यान्पञ्ञ मुत्नावजनयत्‌ ॥ २९॥ 
दुःषन्तः खळ विश्वामित्रदुद्धितर शकुन्तला नामोपसेसे। 
तस्यासस्य जज्ञे वरत! । तच छोकों सवतः ॥ ३० ॥ 


राजा इलिनने और रथस्तरीमें गसि दुःपन्तादि पांच पत्र पेदा किए ॥ २९ ॥ दुःपन्तने 
श्वामित्रको कन्या शकुन्तलासे विवाह किया | उससे भरतका जन्म हुआ । इस स्थल 

वेशानुकोतेनके दो छोक हैं ॥ १० ॥ 

साता सस्था पिलुः पुत्रो येन जात; ख एव स! । 

सरस्व पुन्न लुःषन्त भावसंस्थाः शकुन्तरास्‌ ॥ ३१ |) 
“हे दुःषन्त ! माता चमडेके कोशके समान है, उसमें पिता स्वर पुत्रक स्वरूपसें जन्म लेता 
हे, अतएव पुत्रको पोषो, पालो, शकुस्तलाका अनादर मत करो ॥ ११ ॥ 

रेतोधाः प्न उद्चयति नरदेव यशक्षयात्‌ । 

त्ब चास्य घाता ग'येस्थ सत्यघाह शकझुन्तला ॥ ३२॥ 
हे नरदेव ! निज वीर्यसे उत्पन्न हुई सन्तान यमराजके घरसे उद्धार करती है और तुस्हीने 
यह गर्भाधान किया है; वह सच है, शकुन्तलाने जो कहा है । ३२ ॥ 

तलोऽस्ण सरतत्वस ॥ ३३॥ रतः र काशेथीछुपणेभे 

सावेसेनी खुनन्दां नास । तस्यासस्थ जज्ञ खुलन्छु;ः ॥ ३४॥ 
अतएव हे पोरव ! इस हेतु दःषन्तके पत्रका नाम भरत हुआ-।। ३ ३॥ भरतने काशाराज सव- 
सेनकी पुत्री सुनन्दासे विवाह किया, इससे सुनन्दाके गमस भुमन्युकी उत्पत्ति हुई 1२४1 


नवतितम . आदिपये । छर, 
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सुधन्यः खलु दादाहीसुफ्येसे जयां नाम । तस्यालस्य जज्ञे 

सुहोतजः ॥ १०॥ सुहोत्रः खल्विक्षवाकुकन्यासुपयसे 

नाम । लस्या्षर्य जज्ञे हस्ती । य इदं हास्तिनएुरं लापशासार | 

एतदस्थ हास्तिबणुरह्वस्‌ ॥ ३६ ॥ 
शुसन्युने दशाहकी कन्या जयासे विवाह किया । आर उसमें सुहोत्र नामक पृत्रात्पादन 
किया || ३० ॥ सुहोत्रे इक्ष्माकुकी कन्या सुवणांसे विवाह किया, उससे सुवणाके गभसे 
हस्ती नामक राजपुत्रका जनस हुआ; जिन महाराज हस्तीने अपने नामस हस्तिनापुर स्थापित 
किया; इसलिये हस्तिनापुर प्रख्यात छुआ है ॥ ३६॥ 

हस्ती खळ जैगर्तीलुपषेसे यशोधरा नास । लस्यादस्थ जङ्ग 

विळुण्ठनः ॥ ३७॥ विकुण्ठनः खल दाणाहीहृपयेसे झुदेवां 

बाल । तस्यामस्य जज्ञे अजशीढः ॥३८॥। अजशीढस्थ चलुविदा 

पु्नशत बलूव कैकेय्यां नागायां गाल्घार्या विनलायासक्षाया 

चेलि। एथक्ए्थर्चचाकरा दपलयः। त बचाचारः ससरणः॥ ३९॥ 

संचरण सवत्र वैयश्व लपली नासोपथेसे । तस्यासस्थ जझे 

कुर्‌; ॥ ४० ॥ 
हस्तीन त्रिगते राजकन्या यशोधरासे विवाह किया । उससे विकुण्ठन नामक पुत्र उत्पन्न किया 
था ॥ ३७ ॥ बिकुण्डनने दशाहकी पुत्री सुदेवासे विवाह किया, सुदेवाके गभेसे अजभीढने 
जन्म लिया ॥ ३८ ॥ अजमीढके केकेयी, नागा, गान्धारी, विभला और ऋक्षा इन पत्नि- 
यासि चौबीस यो पुत्रोका जन्म हुआ । घे सब भूपाल अलग अलग वंशधर हुए, उनसेंसे 


( 


सवरणक पुत्रहाप वश प्रतिष्ठित था ॥ ३९ ॥ संवरणने सथ्य पुत्री तपतीसे विवाह किया | 
तपतीके गमसे झुरुका जन्म हुआ ॥ ४० ॥ 

छुर्‌; खक दा्णाहीसुपयेते झुलाड्णी बाल । वस्थासस्य जज्ञे 

विडूरथः ॥ ४१ | विड्स्थस्तु लागधीशुपथेले सँगियाँ वाल । 

तस्थासस्य जज्ञे अरूग्वाचास ॥ ४२॥ अरुग्वान्खछ सागधी- 

छुपयेसे असला नाथ । तस्यासस्य जज्ञ परिक्षित्‌ ॥ ३३॥ परि 

क्षित्यल बाहुदाशुपयेशे सुया नास । तस्थामस्य जज्गे 

'सीससेन; ॥ ४४ ॥ 
कुरुने दशाहकी पुत्री शुभाइगीसे विवाह किया । शुभाइगीके गर्भसे विड्रथका जन्म हुआ 
॥४१॥ मगध देशकी कन्या संग्रियासे विड्ररथने विवाह किया | संप्रियाके गर्भसे अरुग्वावूने 
जन्म छ्या ॥ ४२॥ अरुबावूने अमृता नासी मगधराज ळमारीसे विवाह किया । उसके 
गभस परिक्षित्‌ नामक पुत्रोत्पादन किया ॥ ४३ ॥ परिक्षितूने बहुदका कन्या सुयशासे 
विवाह किया, सुयशाके गर्भसे भीमसेन नामक पत्रने जन्म लिया । ७७ ।। 


४२,४ महाभारत । [अध्या 

भीमसेनः खळ केकयीसुपयेसे लुझमारीं नास । तस्यासस्य 

जज्ञे पेश्वा; । यसाहुः प्रतीपं नास ॥ ४५॥ प्रतीपः खलु 

दौव्याझुपयेसे सुनन्दाँ तास । तस्यां पत्नानुत्पादयाभास 

देवापिं शन्तर्छु वाहीक चेति ॥४९॥ देवापिः खळ बाल एवा- 

रण्यं प्रविवेश । शन्तबुस्तु सहीपालोञभवत्‌ । अत्राञ्चुवंशो 

सचात ॥ ४७ || 
भीमसेनने कैकेय राजकुमारी सुकुमारीसे विवाह किया । सुकुमारीके गर्भसे पर्यश्रवा नाम 
पत्रका जन्म हुआ | जिसे प्रतीप भी कहते हें ॥ ४५ ॥ प्रतीपने शेव्यराजकमारी सुनन्दासे 
विवाह किया । उसके गभेसे देवापि, शन्तछु ओर वाहीक यह तीन पत्र उत्पन्न हुए ॥४६॥ 
देवापि बालपनहीमें बन चले गए । शन्तनु राजा हुए । इस स्थानम बंश कीतेनका 'छोक 
8 ॥४७॥ 

ये ये कराभ्यां स्पृशाति जीण स रुखमदतुते । 

युनयुंवा च अवति तस्मात्तं शन्तछु विदुः ॥ ४८ ॥ 
चह भूप हाथसे जिन जिन जीणे जनोंको स्पश करते थे, वे सत्र फिर सुवा ( शान्त-तनु ) 
होकर सुख भोगते थे ॥ ४८ ॥ 

तदस्य शान्तलुत्वस्‌ ॥ ४९ ॥ शन्तदुः खळ गङ्गां आागीरथी- 

खुपयेसे । तस्यासस्ण जज्गे देवन्रतः। यमाहु भीष्म इति ॥५०॥ 

सीषधः खलु पितुः प्रिथचिक्ीपेया सत्यवतीसुदवहदन्मात- 

रस्‌ । यामाहुर्णन्धकालीति ॥५१॥ तस्यां कानीनो गभः 

परादारादृद्वैयायलः । तस्यामेव शन्तनोठ्ठौँ पुत्री वभूवतुः । 

चित्राङ्गदो विचिञ्वीयञ्च ॥ ०२ ॥ 
इस हेतु इनका नाम शन्तनु हुआ ॥ ४९ ॥ शन्तबुने भागीरथी गड्गासे विवाह किया। . 
उससे गंगाके गर्भसे देवत्रतने जन्म लिया, जिनको सव भीष्म कहते हैं ॥ ५० ॥ सीष्मने 
पिताका प्रिय कार्य करनेकी इच्छासे उनके साथ माता सत्यवतीका विवाह कर दिया, उस 
सत्यवतीका और एक नाम गन्धकाली भी प्रसिद्ध था ॥ ५१ ॥ पहिले सत्यवतीको कन्या 
द्शामें पराशरसे द्वेपायनका जन्म हुआ था; आगे शन्तबुके उसके गभसे दो और पुत्राने 
जन्म लिया, उनके नाम विचित्रवीय्य ओर चित्रांगद थे ॥ ७२ ॥ 

लयोरप्राधयौबन एव चित्राङ्गको गन्धर्वेण हतः । विवित्नवी- 

यंस्लु राजा सम'भवत्‌ ॥ ५३ ॥ विचत्रवाय; खलु कालल्या- 
चित्रांगद यौवनको प्राप्त करनेके पहिले ही गन्धवेसे मार दिए गये थे। विचित्रवीय राजा 
हुए ॥ ५३ ॥ विचित्रवीर्यने काँशल्याके गर्भोत्पन्न काशिराजपुत्री अम्बिका और अम्बालिका 


> ॥ 
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त्मजे अभ्विकाम्यालिके कारिराजछुहितराङुपधेसे ॥ ०४ ॥ 
विचित्रवीयेस्त्वनपत्य एव विदेहत्वं प्राचः ७७ ॥ लल सत्य- 
वली चिन्त्यभास । दौःषन्तो बंदा उच्छिद्यले इति ॥ ०६ ॥ 
इस दो कत्याओंसे विवाह किया ॥ ५४ ॥ पर वह सन्तान रहित हा परलाकका चरुं 
गए ॥ ५० ॥ सत्यवती सोचने लगी कि दुःषन्तका बंश समाप्त होने बाला हे ॥ ५६ ॥ 


सा हेपायमसाथिं चिन्तयासास। ०७॥ स लस्या; पुरतः 
स्थित) दि करचाणीलि ॥ ०८ ॥ खा लखुवाच । भ्राता तथान- 
पत्य एव स्वयोतो विचित्रवीर्य: | साध्वपत्थ लस्योत्पादथलि 
॥ ०९ ॥ स परसित्युक्त्वा चीन्पुजावत्पादयालास छतराष्ट्र 
पाण्डु विदुरं चेति ॥ ६० ॥ तत्र घुलराष्ट्रस्ध राज्ञः पुन्नशत 
बसूच गान्धायो वरदानादहेपायनर्थ ॥६९१॥ तेषां घतराष्ट्रस्थ 
पुजाणां चत्वारः प्रधाना वचूवुदयोधनो दुःशासनो विकण- 
स्वचलत हाते ॥ ६२ ॥ 


तव उसने निजपुत्र देपायन ऋषिको स्मरण किया।॥॥७७॥ हेपायनने उसके सम्मुख उपस्थित 
होकर प्छा कि क्या करना होगा ? ॥ ७८ ॥ सत्यवती बोली- तुम्हारे भाई विचित्रवीर्य 
बिना सन्तान ही परलोकका सिधार गए । उनके लिए उत्तम पुत्रोत्पादन करो ॥ ७९ ॥ 
इयायनने स्वीकार किया! अनन्तर उन्होंने घतराष्ट , पाण्डु ओर विहर ये तीन पुत्र उत्पन्न 
किये ॥ ६० ॥ आगे द्रेपायनके वरदानके प्रभावसे गान्धारीके गर्भसे धृतराष्टके सौ पत्र 


हुए ॥ ६१ ॥ उन शृतराष्टूके पुत्रम दुर्योधन, दुःशासन, विकणे और चित्रसेन यह चार 
पुत्र प्रधान थे ॥ ६२॥ 


पाण्डोस्तु है आर्थे बभूवतुः कुन्ती मादी चेत्युले स्त्नीरत्ने 
॥ ३३ ॥ अथ पाण्डुसेगयां चरन्मेधुनगतदडषिसपज्यन्सुज्याँ 
वलेघानस्‌। तथचाऽप्लुतसनासादितकासरखरसतुर्च बाणेना- 
सिजघान | ६४॥ स बाणविद्ध उवाच पाण्डुम्‌ । चरला धर्स- 
कुन्ती और माद्री यह दो खी-रस्न पाण्डुकी आर्या थो; ॥ ६३॥ अनन्तर एक समय 
पाण्डु रगयाळ नासे वनम गये थे; वहां देखा, कि एक ऋषि सूगीसे मैथुन कर रहे 
६ । तबतक कामरसके पूण च होनेके कारण सली प्रकार तृप्त नहीं हुए थे, उन अदशुत 
सृशरूपी ऋषि पर उन्होंने वाण सारा ॥ ६४ ॥ ऋषि बाणसे विद्ध होकर पाण्डसे बोळे 
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कवे 


निसं येन त्वयाभिङ्ञेल कासरखस्याहमनवाधकासरसो5 भिइ- 
लस्तर्भास्वनप्येलामवस्थासालायाबवादकानरसः पश्चत्वसा- 
त्यासि क्षिमभेबाति ॥६९०॥ श्य विघणरूपः पाण्डुः शाप॑ परिहर 
साणो नोपासपत लाये ॥ ६६॥ 
कि तुमने धर्स और छाम रसके अभिज्ञ होकर भी सुझको अपूर्ण मनोरथ देखने परभी मार 
डाला ! इस हेतु तुमभी इस अबस्थाको पाकर कामरसमें अतश्च रह कर उसहीमें शीघ्र 
परलोकको सिघारोगे ॥ ६५ ॥ यह शाप सुनतेही उसी क्षण पीले पडे हुए पांडुने शापसे 
वचनेके लिये खीसे मिलना छोड दिया ॥ ६६॥ 
वाक्य चोवाच । स्वचापल्यादिदं प्रातचानहस्‌। शणोसि च 
नानफल्यस्य लोचा सन्तीलि ॥ ६७॥ सा त्वं सवर्थे पुत्राः 
त्पादयेलि कुन्तीकुबध्च ॥ ५८ ॥ सा तत्र पु्ाइुत्पादयासास 
धर्माचुघिछिरं मारलाडीमसेने शक्रादछनसिलि ॥ ३९ ॥ खतां 
हृष्टरूपः पाण्डुद्वाच | इथं ले सपत्न्यनपत्या । साध्वस्था- 
सपत्यसुत्याचताथिति ॥ ७० ॥ 
उन्होंने कुन्ती ओर साद्रीसे कहा, कि मेंने अपनी चपछतासे यह कुदशा प्राप्त की हैं; सुना 
है, कि पुत्रकी उत्पत्ति न होनेसे स्वर्गकी प्राप्ति नहीं होती ॥-६७ ॥ तव झुन्तीसे बोले, 
तुम सेरे लिये पुत्र उत्पन्न करो ॥ ६८ ॥ तब कुन्तीने पतिके उस नियोगके अनुसार थम 
युधिष्ठिर, पवनसे भीम और इन्द्र्से अजुन इस प्रकार तीन पुत्र उत्पन्न किये ॥ ६९॥ 
पाण्डु उसपर प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी सोत यह माद्री निःसन्तान हे, तुम इससे मा 
अच्छे पुत्र उत्पन्न कर दो ॥ ७० ॥ 
स एवसस्त्वित्यक्तः कुन्त्या ॥ ७१॥ ततो साद्र्थालम्विभ्यां 
नझुल्सहदेवाडुस्पादिली ॥ ७२॥ साही. खल्वलकुता चट्टा 
पाण्डुजाव चक्रे ॥७३॥ ख ताँ स्ट्रेच चिदेहत्व॑ घाः ॥७४॥ 
लचेनं चितास्थं माठी सभन्वाररोह ॥ ७० ॥ 
कुन्तीने वह स्वीकार कर “ ठीक है” ऐसा कहा ॥७१॥ तब माद्रीने भी दोनों अशिनी- 
कुमारॉसे नकुल ओर सहदेव यह दो यमज पुत्र उत्पन्न किये ॥ ७२॥ एक समय पाण्डु 
साद्रोको गहनोसे सजी हुई देखकर काभवश हो गये ॥ ७३ ॥ पर साद्रीके स्पश करते 
ही वे मर गए ॥ ७४ ॥ पाण्डुकी देह चिताकी आगमें जला दी जानेपर माद्री उनके पर्छ 
सती हो गयी ।। ७७ ॥ 


[a € का 
नवतितम ] आदिपव । ४९७ 
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उवाच कुन्तीम्‌। यसयोरार्ययाप्रमत्तया अवितव्यभिति ॥७६॥ 

ततस्ते पञ्च पाण्डवाः ङुन्त्या सादिता हास्तिनपुरमानीय 

तापसै मीऽसस्य विदुरस्य च निवेदिताः ७७॥ तत्रापि जतु- 

गृहे दग्धुं खसारव्ध। न शक्षिता विदुरसन्त्िलेव ॥ ७८ ॥ तलञ्च 

हिडिस्चलन्तरा हत्वा एछचक्ता गता! ॥ ७९॥ 
और उस समय छुन्तीसे कहा, कि तुस सावधान होकर मेरी इन दो यमज सन्तानाको 
पालना || ७६ || अनन्तर तपस्वीगणोंने कुन्तीके साथ पांचों पाण्डवाको हस्तिनापुरं लाकर 
भीष्म और बिदुरको सौंप दिया ॥ ७७ ॥ वे दुर्योधनके कारणसे जतुशृहमें जलनेवाले होने 
पर भी व्रिदरके परामशके प्रभावसे बाल बाल बच गए || ७८ | उसके बाद बीचमें हिडि- 
म्पको मारकर एकचक्रा नगरीम गये || ७९ || 

लस्यासप्येकचक्रायां बक नाम राक्षस हत्वा पाश्चालनगरम- 

मभिगताः ॥८०॥ तस्माढ्द्रौपदीं भायोमविन्दन्स्वविषयं 

चाजण्छुः कुशलिनः ॥ ८१ ॥ पुत्राश्योत्पादयासारुः । प्रतिवि- 

न्ध्यं युघििरः। झुतसोसं चकोदर! । थुतकीतिसजन; । शाता- 

नीक बझुलः । शुतकसाोण सहदेव इति ॥ ८२॥ 
उस एकचक्रा नगरीर्मे भी वक नामक राक्षसको मारकर पाञ्चाल नगरमे गये ॥ ८०॥ 
वहां द्रोपदीको भायाके रूपमे प्राप्त करके कशलपूवेक अपने राज्यें लोट आए ॥ ८१॥ 
उन्होंने ट्रोपदीके गभसे पांच पुत्र उत्पन्न किए । उनमें युधिष्ठिरके वीयसे प्रतिविन्ध्य, 
भीमके वीयसे सुतसोम, अजुनके वीयसे शुतकीत्ति, नङुलके वीयसे शतानीक और सहदेवके 
यीयसे श्रतकर्माका जन्म हुआ ॥ ८२॥ 

युधिछिरस्तु गोदासनस्य शौव्यर्ण देविका नाल कन्यां स्वयं- 

वरे लेभे । तस्यां पु जनयासास यौधेयं नाझ ॥ ८३ ॥ सीझ- 

सेनोऽपि काइयां बलधरां नामोपयेमे वीगेशुल्कास। तस्यां 

पुर्ञ सवेग नासोत्पादयासाख ॥ ८४॥ अजनः खल द्वारवतीं 

गत्वा भगिनी वाझुदेचस्य सुभद्रा बास जायाखुदवइत्‌। तस्यां 

घुत्रससिसन्यु नाम जनयासास ॥ ८५॥ नकुलस्तु चैद्यां करे 
युधिष्ठिरने गोवासन नामक शैब्य राजकी कन्या देविकाको स्वयवरमे प्राप्त किया | उस 
दावेकाके गसेसे योधिय नामक पुत्र उत्पन्न किया ।८३॥ भीमसेनने बीयेरूपी झुल्कके द्वारा 
काशाराजका पुत्री वळधरासे विवाह किया । उसके गर्भसे सर्वग वामक पुत्रको उत्पन्न 
किया ॥ ८४ ॥ अजुनव द्वारकासं जाकरके वासुदेवकी बहिन सुभद्रासे विवाह किया । 


और उस उभद्रातत आभसन्यु नामक पुत्रको उत्पन्न किया ॥ ८७॥ नकलने चादराज 
९३ (महा. मा. लादि. ) 
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णुवतीं मास सार्थाछुदवहत्‌ । तस्थाँ पुन्ने निरसिन्न नासाजन- 
यत्‌ ॥८९॥ सहदेकोऽपि साद्रीमेय स्वर्यवरे विजयां नामोपयेमे। 
तस्यां पुमजनथल्छुहो्रं नास ॥ ८७॥ 


कुमारी करेणुमतीनास्नी कन्यासे विधाह किया। उससे निरमित्र नामक पुत्रको उत्पन्न किया 
॥ ८६ ॥ सहदेवने स्वर्यवरमें मद्रराजकी कन्या विजयासे विवाह किया । बिजयाके गरभेसे 
सुहोत्र नाम पुत्रको उत्पन्न किया ॥ ८७॥ 
भीससेनस्तु पूर्वमेव हिडिस्वायां राक्षस्यां घटोत्कचं नाम पुच 
जनथामास।॥ ८८ ॥ इत्येते एकादश पाण्डवानां पुत्राः ॥ ८ 
विराटस्थ दुहितरखुत्तरां बासाथिसन्युरुफप्येसे । तस्यासस्य 
पराखुग्मोऽजाघल ॥ ९०॥ तरुत्सडगेव प्रतिजग्राह एथा 
निधोगात्वृरुषोत्तमस्थ वाखुदेवस्थ। पाण्मासिक गलमहसेन 
जींवयिष्यासीति ॥ ९१ ॥ संजीवधित्वा चेनछुवाच । परिक्षीणे 
झुले जातो भवत्ब्य परिक्षिन्नामेलि ॥ ९२॥ 
भीमसेनने पहिले ही राक्षसी दिडिस्घासे घटोत्कच नामक पुत्रको उत्पन्न किया ॥ ८८॥ 
इस प्रकार पाण्डबोंके यह ग्यारह पुत्र थे ॥ ८९॥ अभिमन्युने विराट राजकी पुत्री उत्तरासे 
विवाह किया । उसके वीय और उत्तराके गथसे मरा पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ९० ॥ पुरुषोत्तम 
वासुदेवने “में इस छे मासके वालकको-संतानको जिलाऊंगा ” कहके कुंतीसे कहा | 
उनकी आज्ञाके अनुसार झुन्तीने उस मरे हुए वालकको गोदमें लिया ॥ ९१ ॥ अनंतर उसे 
जीवित करके बोले- कुलके परिक्षीण होनेषर इस बालकते जन्म लिया है, इस हेतु इसका 
नाम परिक्षित्‌ हो ॥ ९३ ॥ 


a 


पारिक्षिछ खळ साळचला वामोपयेसे। लस्याघस्य जनसजय। 

॥ ९३॥ जनमजयाच्ु वपष्टसाया छो पुत्री शतानोकः शडू- 

कुञ्च ॥ ९४॥ नीकस्ठु खळ चैदेहीडुपथेसे। तस्यामस्य 

जज्ञ पुञ्चाऽश्वश'च ९८ ॥ 
महाराज ! परिक्चितूने माद्रवतीसे विवाह क्रिया । उससे जनमेजयने जन्म लिया ॥ ९३ ॥ 
जनमेजयने बएष्टमा नाम्नी रानीसे शतानीक और शंक यह दो पत्र उत्पन्न किये। ९४ ॥ 
शतानीकने वेदेहोसे विवाह किया और उससे अश्वमेधदत्त नामक एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ ॥ ९५॥ 


एकनवतितमं ] , आदिपव । ४९९ 
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येष पूरोवशस्तु पाण्डवाना च काततः । 
पुरोवशसिस शुत्वा सवपापैः प्रखुच्यते ॥ ९६॥ 
॥ इति श्रामरहाभारत आद्पचाण नचोततसाउ्च्याय ॥ ९० ॥ ३२७८ ॥ 
हे बृपते ! पूर और पाण्डवोंकी यह वंश-कथा कह चुका । पूरुआंकी इस पंशाषछीको 
सुनकर मनुष्य सब पापासं छूट जाता है ॥ ९६ ॥ 
॥ सहासारतक आदपतम नब्बेदां अध्याय छस्तात ॥ ९० ॥ ३२९७८ ॥ 


७१ : 
वैज्ञम्पायन उद्याच | 

इध्तवाऊुवेदाप्रभवो राजारीत्दथिवीपतिः । 

सहासिष इति ख्यातः सत्यवास्सत्यविक्तस! ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले- इक्ष्वाकु बंशमें उत्पन्न महाभिष नामसे प्रख्यात सत्यवादी और सत्य 
विक्रमी एक राजा थे ॥ १॥ 

सो$्श्वसेधसहसेण वाजपेथरातेन च । 

तोषयासास देवेन्द्र स्वग लेमे ततः प्रस ॥२॥ 
उन्होंने सहस्र अश्वमेध ओर शत संख्यायुक्त वाजपेय यसे देवाधीश इन्द्रको सन्तुष्ट किया 
इससे बह अन्तकालमें स्वर्गको पारे ॥ २॥ 

ततः कदाचिह्टस्माणसुपासाश्चकिरे खुरा 

लच राजषयी आसन्स च राजा सहानण। ॥ ३॥ 
एक समय सुरलोग ब्रह्माकी उपासना कर रहे थे; उस समय अनेक राजर्षि और राजा 
सहामिष उस स्थानमै उपस्थित थे ॥ ३ ॥ 

अथ गङ्गा खरिच्छ्रेछा ससुपायात्पितासहक् । 

सस्या वाल; सुद्‌ चूतं भारतेन शाशिप्रसस ॥४॥ 
तब नदियोग प्रधान गङ्गा उस समय पितासहके निकट उपस्थित हुईं, उनका चंद्रके समान 
शुभ्र बस्न पवनने ऊपर उठा दिया ॥ ४ ॥ 

ततो5भवन्सुरगणाः रूइखावाङ्खुखास्तदा । 

सहाभिषस्तु राजजिरशङ्को इथ्बाजढीस्‌ ल्त . 
देवताओंने देखते ही मुख नीचे कर लिये, राजर्षि महासिप निःशङ्क वित्तसे उस नदीकी 
तरफ ताकत रह ॥ ७ ॥ 

अपध्यातो भगवता प्रद्षणा ख सहासिषः । 

उक्तश्च जातो मर्त्मेषु पुनलोक्कानबाप्स्यसि ॥ ६॥ 
रस हेतु भगवान्‌ ब्रह्माने अहासिषको शाप देकर कहा, [छि तुम मत्येलोकम जन्म लोगे और 
कुछ काल बाद इस पुण्यलोके आओगे ॥ ६ ॥ 
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स चिन्तयित्या ठपतिनपान्सचीस्तपोधनाल्‌ । 

प्रतीपं रोचयासार पितरं सूरिवचेखम्‌ . ॥७॥ 
नपति महामिषने राजालोग और दूसरे तपोधनोकि बारेमे कुछ काळ सोच करके अति वस्ती 
राजा प्रतीपके वीयसे जन्म ठेनेकी अभिलाषा की ॥| ७॥ 

सहाभिषणं तु से दृष्ठा नदी घेयाच्च्युलं सपस । 

ल्व सन ला व्यायसुपावतत्सारद्रा ॥८॥ 
नदियोमें श्रेष्ठ गङ्गा नदी नृषति महासिपको उस प्रकार धेयेसे च्युत हुआ हुआ देखकर 
उन्हीका मन ही मने ध्यान करती हुई चढी गयी ॥ ८ ॥ 

सा तु विध्वस्तवपुषः कइसलाशिहतोजसः । 

ददश पथि गच्छन्ती वसून्देवान्दिवीकल! ॥ ९॥ 
उस नदीने जाते हुए पथमें स्वशधासवाले देव बसुओको तेजसे राहित होकर अस्तव्यस्त 
शरीरसे युक्त देखा ॥ ९ ॥ 

लथाकपांस्च तान्दष्ट्रा पप्रच्छ सरितां चरा । 

किमिद नष्टरूपा) स्थ कचित्क्षेमं दिवोकसाम्‌ ॥ १०॥ 
नदियोंमें श्रेष्ठ भागीरर्थाने उनको उस दशामें देखकर पूछा, कि एस बयो श्री भ्रष्ट हुए 
हो ? देवोंका मङ्गल तो है न ?॥ १०॥ 

तासूचुवेसवो देवाः शाघाः स्मो वे महामदि । 

अल्पेऽपराधं खरर्साह्वासे्ठेन सहात्मना ॥ ११॥ 
उससे वशुओंने कहा- हे महानदी ! सहात्भा वसिष्टने छोटेसे अपराधके कारण क्रोधित 
होकर हमें शाप दिया है ॥ ११॥ 

विस्रूढा हि व्यं खर्चे प्रच्छचस्रषिसः्तसस्‌ । 

सन्ध्या वासिष्टसासान तसत्यांभखता! पुरा ॥ १२॥ 

ऋषिश्रेष्ठ वसिष्ठ छिपकर सन्ध्योपासन कर रहे थे, हम मुग्ध चित्त होकरके उनको ढाँघ 
गये थे ॥ १२॥ 

लेन कोपादय शाता योनौ संभवतेति ह । 

न राक्यसन्यथा वतुं सदुक्त अस्मचादेना ॥ १३ ॥ 
इससे उन्होंने क्रोधयुक्त होकरके हमको शाप दिया है, कि तुम नरयोनिर्म जन्म लो । ब्रह्म” 
वाढी महर्षिने जो कहा है, उसे अन्यथा नहीं किया जा सकता ॥ १३ ॥ 

त्वे तस्सान्सालुषी सूत्वा सूष्व पुक्तान्वसून्छुवि। 

न सालुषाणा जठर प्र विशाल वधस्‌ ॥ १४॥ 
अतएव तुम शूमण्डलमें मानवी वनकर हम बसुओंको पुत्ररूपमें उत्पन्न करो । हम मानवीके 
अशुभ पेटमे नहीं घृसना चाहते ॥ १४॥ 
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इत्युक्ता तान्वसून्गङ्गा तथेत्युक्त्वा्कीदिदम्‌ । 
मर्त्येषु पुरुषश्रेष्ठः को वः कता भविष्पाति ॥ १६॥ 
मंगाने वसुओंकी वातको सुनकर “ तथास्तु ?? कहकर उनसे पूछा कि सत्यलोके कोनसा 
श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा जन्मदाता होगा १ ॥ १५॥ 
, बसव ऊच्च! 
प्रतीपस्थ सुतो राजा शन्तनुनांस धार्मिकः 
भविता सानुषे लोके स नः कता भविष्यति ॥ १६॥ 
वसु बोले- नरलोकमें प्रतीप नामक एथ्वीनाथके पुत्र शंतनु नामसे एक बड़े भारी राजा 
होंगे, वह हमारे जन्मदाता होंगे ॥ १६ ॥ 
गङ्गीवाम 
ममाप्येवं सतं देवा यथावदत मानघाः । 
पियं तस्य करिष्यामि युष्माकं चेतदीप्सितम्‌ ॥ १७॥ 
गंगा बोली- हे निष्पापी देवगण! तुम मुझसे जैसा कहते हो, मेरा सौ वही मत है; में उन 
शंतनु राजाका प्रिय करूंगी, साथ ही तुम्हारा भी प्रिय करूंगी ॥ १७॥ 
बसव ऊचुः 
जातान्कुमारान्स्वानप्छु प्रक्षेप्तुं वै त्वमईलि । 
यथा नचिरकालं नो निष्कतिः स्याल्तिलोकगे ॥ १८ ॥ 
बसु बोले- हे तीनों ढोकामै जानेवाली ! जब हम तुम्हारे प्रत्रके स्वरूपे जन्य लें 
तब तुम हमको जलमें फेंकना, ताकि सदा हमको मत्यलोकमे रहना न पडे || १८॥ 
गृह्गीवाच 
एवभेतत्करिष्याभि पुत्रस्तस्य विघीयतास्‌ । 
नास्य सोघः खंगमः स्यात्युचहेतोमेया सह ॥ १९ ॥ 
गंगा बोली- तुम जैसा कहते हो, वही करूंगी, पर पुत्र पानेकी अभिलाषाबाले शंतनुका 
मुझसे मिलना व्यर्थ न हो, इस हेतु ऐसा करो, कि मेरा एक पुत्र जीवित रहे || १९ ॥ 
पसच ऊच्चुः 
तुरीयार्थ प्रदास्यामो वीर्यस्यैकैकशो वथम्‌ । 
तेन वीर्येण पुसते भविता तस्य चेप्सितः ॥ २० ॥ 
बसु बोले- हम अपनेसे हरेक अपने अपने तेजका आठवां भाग देंगे, उस तेजसे तुम्हारी 
और उनकी अभिलापानुरूप एक पुत्र उत्पन्न होकर जीवित रहेगा ॥ २० ॥ 
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न खंपत्स्याते सत्येषु पुनस्तस्य तु 


तस्मादपुत्रः पुच्रस्ते भविष्यति ख वीयेचास ॥ २१ ॥ 


प्र सत्यंलाकस उसका वश नहा रहणा,' वह तुम्हारा यवान्‌ सतांन नि १सताच 
होगी ॥ २१ ॥ 


वेगाम्पायन उदाच 
एवं ते समर्यं कृत्वा गडूगथा वसव! सह । 
जग्लुः प्रहृष्टमनसो यथासंकल्पमञ्जसा _॥३२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९? ॥ ३३००॥ 
वैशस्पायन बोले- बसु गंगाके साथ ऐसी शर्ते बांधकर उसी क्षण सनमाचे स्थानको प्रसन्न 
चित्तसे पथारे ॥ २२ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आढिपर्वमै इक्यानववां अध्याय सखात्त ॥ ९१ ॥ ३३००॥ 


तेझम्पायन उवाच 

तलः प्रतीपो राजा स खर्च भूतहिते रत; । 

निषसाद खला वह्वागङ्ालरगला अपच ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- इसके बाद सर्व भूतोंके हितमें रद भूपति प्रतीप बहुवर्षतक गंगाके किनारे 
जाकर जप करने लगे ॥ १॥ 

तस्थ रूपशुणोपेला चङ्गा ओऔरिय रूपिणी । 

उत्तीचे सलिलात्तस्माह्लो मनीयतभाकूलिः ॥२॥ 
रूपणुणयुक्त अति लुभानेवाली लक्ष्मी जेसी रूपिणी गंगा उस जलसे निकल कर बाहर 
आई ॥ २॥ 

अधीयानस्थ राजर्षेदिंव्धरूप। मनस्विनी । 

दक्षिण शालसङ्काशबूरु भेजे छुमावना ॥२॥ 
सुमुखी, दिव्यरूपा, मनस्विनी वह मंगा पाठ करते हुए राजपिके श्रालवक्षके समान विशाल 
दाहिनी जांघ पर जाकर बैड गई ॥ ३ ॥ 


व्यक ts 
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प्रतीपस्ल सहीपालुस्ताशुवाच सनस्बिनील्‌ । 
सर्वाणि कि ते ळल्याणि विषं यत्तेऽनि्वाक्चिदः ॥४। 
महीपाल प्रतीप उस सनस्विनीसे बोले, हे कल्याणि ! तुम्हारा अभिलषित कौनसा प्रिय 
कार्य करूं? ॥ ४ ॥ 
रूजवात्त 
त्यासह काखथे राजन्कुरओछ जजस्ब सस्‌ । 
त्याग! कामवतीनां हि स्रीणां सद्धिर्विभहिंत: ॥&॥ 
नारी बोली- कुरुओमें श्रेष्ठ ! में तुम्हारी कामना करती हूँ, अतः तुम मेरा सेवन करो । साधु- 
लोग इच्छाबती कामिनीको त्याग देना दोषयुक्त कहा करते हें ॥ ७ ॥ 
प्रतीप उवाच 
ह परस्त्रियं कामाहच्छेय बरवणिनि । 
न चासवर्णा कल्याणि घर्स्य लह्विद्धि मे बरत ॥ ६॥ 
प्रतीप बोले- हे सुंदरी, कल्याणि ! मेरा धर्मयुक्त व्रत यह हे, कि में कामके वशे होकर 
प्रायी नारी वा असवर्णा खीसे नहीं मिलता ॥ ६ ॥ 
स्त्रयुबाच 
नाओयस्थस्लि नागरुणा स वक्तव्या च कहिचित्‌ । 
अज सा जजसानाँ त्वं राजन्कन्यां वरस्वियस्‌ ॥७॥ ' 
नारी फिर बोली- महाराज ! में अलक्षणा, मिलनेके अयोग्य वा निंदित खी नहीं हूँ; अतः 
हे राजन्‌ ! तुम्हारी कामना करनेवाली झुझ श्रेष्ठ कन्यासे सम्बन्ध करो ॥ ७॥ 
प्रतीप उद्याच 
सथातिवृत्तसेतत्ते घन्यां चोदयसि प्रियस्‌ । 
अन्यथा प्रतिपन्नं झां नाशयेद्धसविष्ठय ॥ ८ ॥ 
प्रतीप बोले- तुम जिस प्रिय कार्यके लिये मुझे प्रेरणा दे रही हो में उससे निवृत्त हूं, यदि 
इसक्षण उसका विरुद्धाचरण करू, तो यह घम विरोध झुझको नष्ट कर देगा ॥ ८ ॥ 
पथ दक्षिणसूर भे त्वसाळछिडा वराळूगने । 
अपत्यानां स्लुवाणां च सीर विद्धवेतदासनस ॥९॥ 
विशेष तुमने दक्षिण जांघ पर बैठ कर मेरा आलिङ्गन किया है, अतः हे भीरु वराङगने ! 
पुरुषको दाहिनी जांब पुत्र, कन्या और पुत्रवधूका आसन है यह तुम जानो ॥ ९ ॥ 
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स्यतः कानिनीसायस्त्वया स च विव्जित्तः । 

तस्मादह नाचरिष्ये त्वयि कामं चराङ्गने ॥ १०॥ 
और वांयी जांघ प्रणयिनीके भोगनेके योग्य है; तुमने उस बांयी उरूको छाड दिया है इस- 
लिए, हे सुन्दर अंगोवाली । में तुमसे काम-युक्त आचरण नहीं कर सकता ॥ १०॥ 

स्थ॒ुजा से भव कल्याणि पुत्रार्थ त्वां वरणोस्यद्दस । 

स्लुषापक्ष हि वामोरु त्वमागस्थ समाशिता ॥ ११ ॥ 
हे कल्याणि ! क्यों कि तुम आकर मेरी पुत्रवधूके समान दाहिनी जांघ पर बैठी हो, अत; तुम 
भेरी पुत्रवधू होओ, अतएव अपने पुत्रके निमित्त तुमको चुनता हैँ ॥ ११॥ 

स्त्र्युवाच 

एचमप्यस्तु धनेज्ञ संयुज्येयं सुतेन ते । 

त्वद्धकत्येच भजिष्यामि प्रख्यातं भारतं कुलम्‌ ॥१२॥ 
नारी बोली- हे धमेज्न ! तुस अपने पुत्रके साथ मेरा विवाह करनेके लिये जो कुछ कह रहे 
हो, बही होवे, में तुम्हारे पुत्रसे ही संयुक्त होऊं। तुम पर भक्ति करके में इस प्रसिद्ध भरत 
वंशकी सेवा करूंगी ॥ १२ ॥ 

एथिव्यां पार्थिवा ये च तेषां यू पराथणम्‌। 

खुणा न हि मया शाक्या वकलुं वषेशतैरपि । 

झुलस्थ ये चः प्रस्थितास्तत्साधुत्वमनुत्तमम्‌ ॥१३॥ 
भूशण्डलमे जितने भूपाल हैं, तुम्ही उनकी गति हो । तुम्हारे इस बंशके जितने गुन हैं, 
वह में सेकडों बपॉमें भी नहीं कह सकती और इस बंशमें जो प्रख्यात थे, उनकी जितनी 
साधुता और श्रेष्ठता थी, बहभी नहीं कही जा सकती ॥ १३॥ 

स॒ से नाखिजनज्ञ; स्यादाचरेघं च यङ्ठिभो । 

लत्सवेसेच पुत्रस्ते न मीमांसेत कर्हिचित्‌ ॥ १४॥ 
मेरे साथ यह एक शर्त करनी पडेगी, कि में जो कुछ करूंगी, तुम्हारा पुत्र उसकी कमी 
आलोचना नहीं कर सकेगा ॥ १४॥ 

एवं बसन्ती पुत्रे ते वर्घयिष्यास्यहं प्रियम्‌ । 

पुचैः पुण्ये? प्रियेश्वापि स्वर्ण प्राप्स्यति ते सुतः ॥१७॥ 
में ऐसेही शतेमें रहकर तुम्हारे पुत्रसे प्रेम बढाऊंगी, तुम्हारे पुत्र प्रणय, प्रियकायं आर 
पुत्रसे स्वरकी प्राप्ति करेंगे ॥ १७ ॥ 
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तथेत्युक्त्वा तु सा राजंस्तत्रैबान्तरघीयत। 

पुत्रजन्स प्रतीक्षंस्तु स राजा लदधारयत्‌ ॥ १६॥ 
~ ~ ~ ~ तिस ~ च ° 
नेशस्पायन बोले- हे राजन्‌! गङ्गा ऐसा कहकर उसी स्थानमें झु हो गइ । राजाने 
पुत्रके जन्मकी प्रतीक्षा करके बही निश्चय किया ॥ १६॥ 

एलस्मिन्नेच काले ठु घतीपः क्षन्रियषेभः । 

नपस्तेपे सुतस्यार्थे सार्थः झुरुनन्दन ॥ १७॥ 
उसी समयसे ही क्षत्रियोंम श्रेष्ठ कुरुकुलप्रदीष प्रतीप ख्रीके सहित पुत्रके लिये तप करने 
लगे ॥ १७॥ 

तथा! समभवत्पुत्रो वृद्धयो; स महाभिषः । 

शान्तस्य जज्ञे सन्तानस्तस्सादासीत्स शन्तनुः ॥ १८ ॥ 
बादमें दम्पतिके चुढापेमें उन महात्मा महाभिषने जन्म लिया, वृद्ध भूपालके शान्तचित्त 
होने पर उस कालमें उस सन्तानका जन्म हुआ, इस हेतु उनका नाम शंतनु हुआ ॥ १८॥ 

संस्मरंश्चाक्षयाँछ्लोकान्विजातान्स्वेन कर्मणा । 

पुण्यकर्मकृदेचासीच्छन्तनुः कुरुसत्तम ॥ १९॥ 
कुरुश्रेष्ठ शंतनु निज कर्मसे जीते गए अक्षय पुण्यळोकोंको मतभें स्मरण कर पुण्य कमें 
का ही अनुष्ठान करने लगे ॥ १९ ॥ 

प्रतीपः दान्तर् पुत्र यौवनस्थं ततोऽन्वशात्‌ । 

पुरा मां स्त्री समभ्यागाच्छन्तनो सूतये लव. ' ॥२०॥ 
अनंतर राजा प्रतीप अपने पुत्र शंतलुको युवा देखकर बोले, “ हे शंतनो ! तुम्हारे मंगलके 
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त्त पूवकालमें एक सुंदरी नारी मेरे पास आई थी ॥२०॥ 

त्वामाव्रजेद्यदि रहः सा पुत्र वरवर्णिनी । 

कासयानामिरूपाद्या दिव्या स्त्री पुचकास्यया । 

सा त्वया नानुयोक्तव्या कालि कस्यासि वाङ्गने ॥२१॥ 
हे पुत्र ! वह अनुपम रूपवती युवती वरवर्णिनी अपनी इच्छासे सर्वत्र गमन करनेवाली 
दिव्य खरी यदि पुत्रकी कामनासे तुम्हारे पास एकान्तमें आवे, तो तुम उससे ऐसा मत 
पूछना, कि “ हे अङ्गने ? तुम कोन और किसकी बेटी हो ? ॥ २१॥ 

९७ (मद्दा. भा. आदि.) | 
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थञ्च कुर्यान्न तत्कार्ण प्रछृष्या सा त्वयानध । 

सनियोगाइजन्ती ता अजेथा इत्युवाच तस्‌ ॥ १२ ॥ 
हे अनघ ! बह कामिनी जो भी कम करे वह भी तुम उससे सत पूछना; में तुम्हें यह 
आज्ञा देता हूँ, कि इस आज्ञाके अनुसार तुम उस मजनेवाछे युवतीको स्वीकार करना। ” 
इस प्रकार प्रतीपने शतनुसे कहा ॥ २२ ॥ 

एवं संदिश्य तनयं प्रतीपः शन्तं तदा । | 

स्वे च राज्येञसिषिच्यैने वन राजा विवेश ह ॥ २३॥ 
वेशम्पायन बोले- राजा प्रतीप तब अपने पुत्र शन्तलुको ऐसी आज्ञा देनेके बाद उसे अपने 
राज्यपर अभिषिक्त करके वनको पथारे ॥ २३ ॥ 

स राजा शान्तलुर्धीसान्ख्णातः पथ्व्याँ घचुर्धरः । 

बभूव सुगयाचीलः सतत वनगोचर! - ॥ २४॥ 
पृथ्वीमें श्रेष्ठ धनुधारीके रूपमे प्रसिद्ध धीमान्‌ धरतीनाथ शन्तनु सदा वनम जाकर सृगया 
करने लभे ॥ २४ ॥ 

स झगान्महिषाँश्वेव विनिघन्रामसचसः । 

गडगासलुचचारेकः सिंद्धचारणसेवितास्‌ ॥ २७ ॥ 
महाराज | एक समय वह राजश्रेष्ठ मृग ओर भेंसका वध करते हुए सिद्धचारणसे सेवित 
गंगाके सामने अकेले घूम रहे थे ॥ २५॥ 


स कदाचिन्महाराज ददरे परसस्थियस । 


जाज्वल्यमानां वपुषा साक्षात्पझामिव (श्रधस्‌ ॥ ९९ ॥ 
सचोनवत्यां रुदतीं दिवयासरण भूपितास। 
सूकष्मास्वरघराबेका पदोदरसमम भास्‌ ॥ २७॥ 


उसी समय साक्षात्‌ लक्ष्मीके सदृश शरीरसे तेजस्वी कान्तिवती, अनिन्दिता, दिव्य आकू 
षणोसे सजी, शोभा देनेवाले दांतोसे सुशोभित, पद्मोदर सदृश सुन्दरी, पतला बस्न पहिने 
हुए किसी बहुत सुन्दर ख्रीको उन्होंने देखा ॥ २६-२७ ॥ 

ता इष्टा हृष्टरोमा सूह्विस्मितो स्हपरसंपदा । 

पिबन्निय चःनेञाभ्यां नातृप्यत नराधिपः _॥R२८॥ 
उस रमणीको देखकर उसके रूपैसवर्यसे राजा विस्मित हो गए और हर्षसे उनके रोंगटे 
खडे हो गए और उनके वेत्र उसे पीकर वृष्ष वहीं हुए ॥ २८॥ 

सा च चट्टेय राजानं विचरन्तं महाद्यलिस्‌। 

स्वेहादागतसौहावो नातृप्यत विलासिनी । २९ ॥ 
और विलासिनी नारी भी राजाको अति उज्ज्वल रूपलावण्यसे चमकते और घूमते देखकर 
स्नेह ओर प्रेममें फंसकर अपनी देखनेकी लालसाको सली प्रकार पूर्ण नहीं कर सकी ॥२९॥ 


द्विनवतितम ] आदिपर्व । ५०७ 
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तासुवाच ततो राजा सान्त्वयञ्ञ्छक्ष्णया गिरा । 

देवी वा दानवी वा त्वं गन्धवी यदि वाप्सराः ॥ ३० ॥ 
राजाने उसको मीठी बातोंसे समझाकर कहा, तुम चाहे देवी वा दानवी अथवा गन्धवीं 
वा अप्सरा जो हो ॥ ३०॥ 

यक्षी वा पन्नगी वापि सालुषी वा खुमध्यस्षे । 

या वा त्वं सुरग भोले सार्था से सव शोभने ॥ ३१॥ 
या पन्नगी, यक्षी वा मानवी जो हो, हे देवोंकी पुत्रीके समान कान्तिवाली शोभने ! में तुमसे 
प्रार्थना करता हूं कि तुम मेरी खी बनो ॥ ३१ ॥ 

एतच्छ्रुत्वा वचो राज्ञः सस्मितं छूळु बरु च । 


वसूनां समय स्टृत्वा अभ्यगच्छदनिन्दिला ॥ ३९॥ 
उवाच चैव राज्ञ! सा हावयन्ती सनो शिरा । 
सविष्यासि महीपाल सहिषी ते वद्यालुगा ॥ ३३॥ 


अनिन्दिता गङ्गा राजाकी मृहु और मनोहर वाणी मन्द हंसीके साथ सुनकर वसुओंके 
नियमको स्मरण करके उनके सामने गयी और बातेसि भपतिके चित्तको प्रसन्न करती हुई 
चोली, कि हे महीपाल ! म॑ तुम्हारे वशमं रहनेबाली रानी बचूशी ॥ ३२-३३ ॥ 

यत्तु कुथानहं राजञ्छुं चा यदि वाशुभस्‌ । 

न तङ्कारायित्तव्यास्मि न बक्तव्य लथाप्रियस्‌ ॥ ३४॥ 
पर में शुभ वा अशुभ जो कुछ मी कार्य करूं, तो भी तुम घुझे रोकने वा अग्रिय बात 
कहने नहीं पाओगे ॥ ३४ ॥ 

एवं हि वतेस्षानेऽहं त्वायि वत्स्थासि पार्थिव । 

वारिता विपियं चोत्ता त्यजेयं त्वासर्खशयस्‌ ॥ २५ ॥ 
है पृथ्वीपाल ! तुम यदि ऐसे नियमसे सेरे साथ रह सको तो में भी तुम्हारे साथ रहूंगी, 
यदि रोकोगे वा अप्रिय वाणी कहोगे तो निश्चय तुमको त्याग दूंगी ॥ ३५ ॥ 

तथेति राज्ञा सा तूत्ता तदा भरतसच्तम । 

परहषेसलुलं लेभे प्राप्य ते पार्थिवोत्तमस ॥ ३६॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! राजाके द्वारा “ ठीक है”? कहकर वह बात मानने पर गङ्गाने उन भपाल- 
श्रष्ठका प्राप्त कर अपार आनन्द लाभ किया ॥ ३६ ॥ 

आसहत्य शन्तच्चस्तां च वुझजे कालतो वशी। 

न प्र्टव्येति सन्वानोन स तां फिचिदूचिवाल्‌ ॥ ३७॥ 
भूपात शन्तनु भी उसको पाकर उसके बच्चें होकर मनमाना भोग करने लगे; पूछना 


उाचत न समझकर उससे कुछ पूछत नहीं थ ॥ ३७ ॥ 
२६ 
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स तस्याः शीलवृत्तेन रूपौदार्यछुणेन च । 

उपचारेण च रहस्तुतोष जगतीपतिः ॥ ३८॥ 
वरन्‌ उसकी शीलता, सुव्यवहार, सुन्दरता, उदारता ओर एकान्तको सेवासे वह राजा 
सन्तुष्ट हुए ॥ ३८ ॥ 


दिव्यरूपा हि सा देवी गङ्गा जिपथगा नदी । 


मालुषं विग्रहं श्रीमत्कृत्वा सा वरवर्णिनी ॥ ३९ ॥ 
भाग्योपनतकासरस्य सार्थेवोपस्थितासवत । 
शन्तनो राजसिइस्य देवराजससग्युतेः ॥ ४० ॥ 


सुन्दरी दिव्यरूपा त्रिपथगा वह देवी गङ्गा नदी शाभनीय मानवी शरीर धरकर देवराजके 
समान तेजस्वी नृपर्सिह शन्तनुके सोभाग्यसे उनका मनोरथ सफल करती इई प्रिय पत्नी 
हुई ॥ ३९-४० ॥ 

सं भोगसने हचातुयेहावलास्यैसेनोहरैः । 

राजानं रमयामास यथा रेमे तथेव सः ॥ ४१ ॥ 
वह सम्भोग, स्नेह, चतुरता, सुन्दर नाच और मनोहर दवाव भावसे राजाका मन बहाने 
लगी, राजाभी हर तरहसे उसका मन बहलाने लगे ॥ ४१ ।। 

स राजा रतिसक्तत्वाढुत्तमस्त्रीयुणैहृलः । | 

संवत्सरानलन्सासान्न बुबोध न वद्ठन्गतान्‌ ॥ ४२ ॥ 
वह अच्छी ख्रीके गुणक वशीभत होकर क्रीडामें आसक्त रहनेस यह जान नहीं सके, कि 
अनेक महीने, ऋतु ऑर वर्ष बीत रहे हैं || ४२ || 

रमसाणस्तया सार्ध यथाकास जनेश्वरः । 

अष्टावजनसत्पुच्रांस्तस्थामसरवणिनः ॥ ४२ ॥ 
नरेशने उससे यथेच्छ क्रीडा करते हुए उसके गर्भसे क्रमशः देवोंके समान आठ पुत्र उत्पन्न 
किये ।। ४३ ॥। 

जात जात च सा पत्रं क्षिपत्यम्सासि भारत । 

प्रीणासि त्वाहमित्युक्त्वा गङ्गास्रोतस्यमञ्जयत्‌ ॥ ४४॥ 
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हे भारत ! जब जो पुत्र जन्म लेता था, तभी गङ्गा उसको जलमें डाल देती ओर कुमारका 


गगाक सांतेम इया देती थी, और कहती थी कि तुमको प्रसन्न करती हूं ॥ ४४ || 
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तस्य तन्न प्रिय राज्ञः शान्तनोरभवत्तदा । 
नच तां किंचनोवाच त्यायाङ्गीतो महीपतिः ॥ ४५॥ 
इस प्रकार क्रमसे सात पुत्रोंको डाल देने पर गंगाका ऐसा निर्देयी व्यवहार राजाके लिये 
अति असन्तोपदायक होने लगा, पर इस भयसे, कि कहीं छोडकर चली न जाय, उससे 
कुछ कहते नहीं थे ॥ ४५ ॥ 
अथ तासष्टमे पुत्र जाते प्रहासितासिव । 
उवाच राजा दुःखात! परीप्सन्पुजसाह्मनः ॥ ४९॥ 
अनन्तर आठवें पत्रके जन्म लेने पर जब गङ्गा हंस रही थी, उसी समय राजा अति दुःखी 
होकर अपने पुत्रकी रक्षाके निमित्त उससे बोले ॥ ४६ ॥ 
मा वधी? कासि कस्यासि कि हिंससि रुलानिति । 
पुत्रध्रि छुमहत्पापं सा प्रापस्तिष्ठ गर्हिते ॥ ४७॥ 
पुत्रको मत मारो, तुम कोन और किसकी बेटी हो १ क्यों पुत्रको मार डालती हो? हे 
पुत्रधात करनेवाली निन्दनीय ! पुत्रको मारना बडा भारी पाप है, अतः तुस यह पाप मत 
करो ॥ ४७॥ 
रूशुवात्त 
पुत्रकाम न ते हन्मि पुत्र पु्वतां चर । 
~ र) ¢ 
'णस्तु मम वासोऽयं यथा स समथः कृतः ॥ ४८ ॥ 
नारी बोली- है पुत्र-कामी ! पुत्रवान्‌ जामे श्रेष्ठ, तुम्हारे इस पुत्रको नहीं मारूंगी; पर 
मने जो शते बांधी थी, उसके अनुसार तुम्हारे पास मेरे र हनेका काल समाप्त हो 
गया है ॥ ४८॥ 
अहं गङ्गा जहनुखुता सहर्चिगणसेविला । 
देवकायाथेसिद्धयथमुजिताइई त्वया सह ॥ ४९ ॥ 
म॑ महपियास सेवित जन्हुकी कन्या गंगा हूं, देवताके काय साधनेके लिये मैंने तुमसे 
सहवास किया था ॥ ४९॥ 
अष्टेम वसवो देवा महाभागा महौजसः । 
वसिष्ठशापदोषेण लालयत्वखुपागताः ॥ ५० ॥ 


ये तुम्हारे पुत्र महातेजस्वी महाभाग अष्टवसु देव बसिष्ठके शापके दोषसे मनुष्य होकर 
जन्स थ ॥ ५० ॥ 


५१८ महाभारत । [अध्याय 
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लेबां जनयिता नान्यस्त्यहते झुवि विद्यते । 

अद्विधा सालुषी घाती न चेवास्तीह काचन ॥ ५१ ॥ 
इस सत्येलोकर्मे तुम्हारे सिवाय उनका जन्मदाता होने योग्य कोई नहीं और मेरे सिवाय 
कोई उनकी माता होने योग्य भी नहीं है ॥ ५१ ॥ 

तस्मात्तज्जननीहेतोसालुषत्वसुपागता । 

जनयित्वा बसूनी जिता लोकास्त्वयाक्षयाः ॥ ०२ ॥ 
इस हेतु येने बसुओंकी माता होनेके लिये मानबी शरीरको धारण किया था, तुमने अष्व- 
सु्ओंको जन्म देकर अक्षयलोक जीत लिया है ॥ ५२ ॥ 

देवानां समयस्त्वेष वसूनां संश्वतो सथा । 

जातं जातं मोक्षयिष्ये जन्मतो साङणादिति ॥ ७३ ॥ 
वसुदेवॉसे मेंने यह प्रतिज्ञा की थी, कि जन्म छेते ही में उनक्रो मानवी जन्मसे मुक्त 
करूंगी ॥ ५३ ॥ 

तत्ते शञापाहिनिश्वुक्ता आपवस्य सहात्मनः । 

स्वस्ति तेऽस्तु गभिष्यामि पत्र पाहि सहाव्रतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
इसलिये उनको उस प्रकारसे जलमें डाल दिया था, इससे वे महात्मा आपव ऋषिके शापसे 
मुक्त हुए, इस समय तुम इस महात्रत पुत्रको पालो; तुम्हारा कल्याण हो, में जाती हूं ॥५४॥ 

एष पयोयवासो मे बसूनां खंनिधौ कूलः । 

मत्प्रसूतं विजानीहि गङ्गाद सिल रुतम्‌ ॥ ०० ॥ 

॥ इति श्रीसहाभारते आदिपवोणि द्विनचतितमोऽध्यायः ॥९२॥ ३३५५ ॥ 

मैंने तुम्हारे लिये बसुओकि निकट एक पुत्र मांगा था, इससे हरेक वसुके आठवें भागसे 
इस पुत्रका जन्म छुआ है । सो मेरे प्रसव किये हुए, इस पुत्रको “ गंगादत्त ” अथात्‌ 
गंगाका दिया हुआ जानना ॥ ५५ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपवेमै वयानवेचां अध्याय समाप्त ॥९२॥ ३३७५ 


न्रिनवतितम ] आदिपर्व । ५११ 
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यातनुरुषाम 
आपचो नाम को त्वेष वसूनां कि च दुष्ळृतरू । 
यस्थासिकापात्ते सर्वे मातुषीं लडुसागलाः ॥१॥ 
शन्तनु बोले- आप नामके कोनसे ऋषि हैं ? ओर वसुआंन उनका कोनसा दाप किया 
था ? जिनके कारण उन्हें यह मांनवी शरीर धारण करना पडा ॥ १॥ 
अनेन च कुमारेण गङ्गादत्तेन कि कुतस्‌ । 
यस्य वेव कुतेनायं मालुषेषु निवत्स्यति । २॥ 
ओर गंगाके द्वारा दिये गए इस पत्रने कोनसा दोष किया था, कि उस कसफलसं वह 
मानवलोकमे वास करेगा ? ॥ २ ॥ 
ईशाना? सर्वलोकस्थ वसवस्ते च बै कथस्‌ । 
सालुषेपूदपद्यन्त तन्समाचक्षष जाहूवि ॥ ३॥ 
हे जाह्नवी! बसुलोग सत्र लोकॉके इश्वर हैं, इसलिए मुझे यह बताओ, कि वे मर्त्यलोक 
क्या उत्पन्न हुए १ ॥ ३. ॥। 
पैशम्पायन उबा 


सैवसुक्ता ततो गङ्ग राजानभिदसञचील्‌। 


भतोरं जाहूबी देवी शन्तछुँ पुरुषषेसम्त ॥४॥ 
बेशम्पायन बोले- इस प्रकार कही जानेपर देवी जाह्नवी गंगा पुरुषश्रेष्ठ पति राजा शन्तनुसे 
कहने लगी ॥ ४॥ 
थे लेसे वरुण! पुर्न पुरा लरतसच्तल । 
वसिष्ठो नास स खुनि; ख्यात आफ्न इत्युत ॥५॥ 


हे भरतश्रेष्ठ ! पू्कालर्म वरुणदेवने जिनको अपना पत्र बना छिया था; वह वसिष्ठ नामक 
युनि आपव नामसे प्रसिद्ध हुए ॥ ५॥ 

तस्याश्रमपदं पुण्य सुगपक्षिगणाल्विलस्‌ । 

सेरोः पार्ख नगेन्द्रस्य स्वेतुकुछुमाबुतस्‌ ॥ ६॥ 
पता श्रेष्ठ सुमेरुके किनारे उनका पवित्र आश्रम था, वह आश्रम सृण पक्षियोंसे शूजता 
हुआ आर सदा सच ऋतुओंके फूलोंसे घिरा रहता था ॥ ६ ॥ 

स वारणिस्तपस्तेपे तस्मिन्भरतसत्तम । 

दने पुण्यता श्रेष्ठ; स्वादुसूलफलोदके ॥७॥ 


दे भरतश्रेष्ठ 1 पुण्यवानांभं श्रेष्ठ बही वरुणपुत्र मीठे फूल मूल और जलयुक्त उस आश्रमके 
बनमे तप किया करते थे || ७] 


७०१२ महाभारत । [ अध्याय 
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दक्षस्य दुहिता या ठु छुरमीत्यतिगर्विता । 

गां जाता तु सा देवी कद्यपाड्गरतपेभ ॥८॥ 
हे भरतर्षभ ! एक समय अति गर्वित सुरभी नाम्नी देवी दक्षपुत्रीने कश्यपके वीयसे एक 
गाय उत्पन्न को ॥ ८ ॥ 

अनुग्रहार्थ जगतः सर्वेकामदुघां वराम । 

लां लेभे गां लु घर्सात्सा होमधेलुं स वारुणिः ॥९॥ 
जगत्‌ पर अनुग्रह करनेके लिए धर्मात्मा वरुण पुत्र वसिष्ठने सव कामधेलुओंमें श्रेष्ठ उस 
गायको लेकर हवनधेनु बनायी ॥ ९ ॥ 

सा तस्सिस्तापसारण्ये वसन्ती खुनिसेचिते । 

चचार रमख्ये घर्स्थे च गौरपेतभया तदा ॥१०॥ 
सुरभीकी कन्या गौ उन मुनियोसे सेवित, धर्मयुक्त और रमणीय उपवनमें वासकर निर्भय 
चित्तसे चरने लगी ॥ १० ॥ 

अथ तद्वनसाजज्छुः कदाचिद्धरतपेस । 

पृथ्वाद्या वसचः सर्वे देवदेवार्षिसेवितस्‌ ॥११॥ 
हे भरतश्रेष्ठ | अनन्तर किसी समयमें प्रृथ्वादि देव बसुगण देवपिसेवित उस वनमें 
आए॥११॥ 

ले सदारा चने तच व्यचरन्त समन्ततः । 

रेमिरे रसणीयेषु पर्वतेषु वनेषु च ॥ १२॥ 
और वे अपनी अपनी खरीके साथ उस वनमें विचरले लगे और रमणीय पर्वत और कुमे 
इधर उधर क्रीडा करने लगे ॥ १२ ॥ 

तञ्चैकस्य तु आर्या वै चसोर्चासचचिकस । 

सा चरन्ती वने तस्मिन्गां ददर खुसध्यसा । 

या सा वसिष्ठस्य सुने! सर्वकाम डुुत्तसा ॥१३॥ 
हे इन्द्रके समान विक्रमी ! उनभेंसे एक बसुकी सुन्दरी एक ख्रीने उस बनमें घूमती हुई जो 
वसिष्ठ घुनिकी सब कामधेचुओंमें उत्तम सुरभीकी कन्या नन्दिनी थी उसको देखा ॥१ ३॥ 

सा विस्मयसमाविष्टा शीलद्रविणसंपदा । 

दिवे वै दशोेयाणास तां गां गोद्रृषभेक्षण ॥ १४॥ 
शीलसम्पदसे भरी पूरी बह वसुकी खरी उसे देखकर आश्रय चकित रह गई। हे गोबेल 
समान आँखाले ! उसने बह गाय अपने देवको भी दिखाई ॥ १४ ॥ 


१ 
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_ स्वापीनां च छुदोउधी च खुबालाधिरुखां शु भास । 
उपपलक्षां गुण; सङै, ररलेबाङत्तमेन च ॥१७६॥ 
वह गाय सबकामदुधाओंमें श्रेष्ठ, प्रशस्त थनवाली, अच्छी दुधारु, सुन्दर पूंछ ओर खुरयुक्त, 
शुभलक्षणा, सुशीला और सर्वशुणबत्ती थी ॥ १५ ॥ ' 


एवंगुणसमायुक्तां वसवे वरुनलन्दिनी । 

दशेयापझाल राजेन्द्र पुरा पोरवनन्दन ॥ १६॥ 
हे पूरुके पुत्र राजेन्द्र! चसुनन्दिनीने इस प्रकार गुणसे युक्त गायको अपने वसुको 
दिखाया ॥ १६ ॥ 

व्यौस्तदा तां लु इष्य या गजेन्द्रेन्द्रविक्रल । 

उवाच राजंस्तां देवीं तस्या रूपशुणान्वदन ॥ १७॥ 
हे गजेन्द्रे सामन विक्रमी पौरब-नन्दन ! द्य नामक वसुने तब उस सरभीकी पत्रीको देख 
कर अपनी प्रेमिका देवीसे उसके रूप और गुणका वणेन कर कहा ॥ १७॥ 


एषा गौरुत्तमा देवि वारुणरसितेक्षणे। 
ऋषेस्तस्य वरारोहे यस्येदं वनखुत्तमघ . ॥१८॥ 
हे काली आंखोंबाली तथा कमखके समान सुन्दरी ! जिन ऋषिका यह उत्तम तपोधन है, 
दवा सुरभाका पत्रा उन वरुणप्त्रको उत्तम गो है ॥ १८॥ 


अस्याः क्षीरं पिथेन्सत्यः स्वाद यो चे खुमध्यसे । 
दरा वर्षसहसत्राणि ख जीवेह्सिथिरणोचनः ॥ १९ || 


[a 


ह सुन्दरी 1 जो मनुष्य इस नंदिनीका मीठा दूध पीयेगा, वह अटल यौवन पाकर दसहजार 


वर्षे तक जीवित रहेगा ॥ १९ ॥ 


rap ms छ्रझ्त 


एहच्छसत्वा लु सा दवा दपासम खुसध्यक्षा | 
तखुवाचानवद्ाङ्गा सतार दाघतेजसम्‌ ॥ ९० ॥ 


हे बृपोत्तम | सुमध्यमा अनिन्दित अँगोंवाली संदरी देवी बसपत्नीने यह सनकर अति तेजस्वी 
अपने पतिसे कहा ॥ २० ॥ 

अस्ति से नालुषे लोके नरदेवात्मजा सखी । 

नास्ता जिदवली नास रूपयोवनशालिनी ॥२१॥ 


सत्येलोकम रूप-योवनसे युक्त जिनवती नामक एक राजपत्री मेरी सहेली है ॥ २१ ॥ 
६७ (महा. सा. लादि ) 
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उच्ीबरस्थ राजे! सत्यसन्धस्ण धीसलः । 

ढहिला प्रथिता लोके लाङणे रूपखेपदा ॥ ३६॥ 
वह धीमान्‌ सत्यप्रेमी राजपिं उशीनरकी बेटी है, बह अपनी रूप सम्पत्तिफे कारण सम्पूण 
मानव छोकमं प्रसिद्ध है ॥ २२ ॥ 

तस्था हेतोसेहामाग सवत्सां गां मसेप्सितास । 

आनयस्वामरश्रेष्ठ त्वरित पुण्यवर्धन ॥ २३ ॥ 


हे महाभाग | उसके लियि मुझे बछडा-सहित इस गाको लेनेकी बडी अभिलापा हैं। हे पुण्य 
वढानवालं अमर श्रेष्ठ  शांप्र शोका लाइथ ॥ २३ ॥ 


यावदस्याः पयः पीत्वा सा सखी मस सानद 

सालुषेषु भवत्वेका जरारोगविवजिता ॥ २४ ॥ 
ताकि, हे मानद ! मेरी वह सहेली ही केवल इस गोका दूध पीकर मर्त्यलोकमें जरारहित 
ओर रोगवजित होगी ॥ २४ ॥ 

एतन्सम महाभाग कर्लुमहेस्यनिन्दित। 

परिय प्रियतर द्यस्सान्ास्ति भऽन्यत्कर्थचन ॥ २७ ॥ , 
हे अनिन्दित महाभाग | मेरा यह ग्रियकाये करना आपका कतव्य है, यही काम मेरे लिए 
अत्यन्त प्रिय है, इससे अधिक प्रिय मेरे लिए कुछ नहीं है ॥ २७ ॥ 

एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्था देव्याः प्रियविकीषेया । 

पृथ्वायज्ञोतृमि! साथ व्यौस्तदा तां जहार गाम्‌ ॥२६॥ 
युनामक चसुने यह बात सुनकर अपनी प्रिय देवीका प्रिय अनुष्ठान करनेकी इच्छासे पथु 
आदि भाइयोंके साथ उस कामधेचुको हर लिया ! ॥ २६ ॥ | 

तथा कमलपत्राक्ष्या नियुक्तो योस्तदा लुप । 

ऋषेस्तस्थ तपस्तीनं न शशाक निरीक्षितुम्‌। 

हता गा; सा तदा तेन प्रपातस्तु न ताकत! ॥ २७॥ 
हे भूप ! वह उस कालमें अपनी कमलनेत्रा खीकी बातोंमें आकर उन ऋषिको कठोर तप- 
स्याका भलीभांति निरीक्षण नहीं कर सका । उसने एकवार भी मनम विचार नहीं किया 
कि इस गोके हरनेसे हमारा पतन होगा ॥ २७ ॥ 

अथाश्रमपद प्राप्त: फलान्यादाय वारुणिः 

न चापश्यत गां तच सचता काननोत्तसे ॥ २८ ॥ 
अनन्तर वरुणपुत्र ऋषि फल बटोरकर आश्रमर्से उपस्थित हुए; पर अपने सुहावने काननम 
बछडा सहित उस गाको नहीं देखा ॥ २८ ॥ 


टि दिपवें ५१५ 
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तलः स सगयासाल वने तस्मिंस्तपोधनः । 


नाघ्यगच्छच खूगर्यस्तां गां छुनिरुदारधीः ॥ २९॥ 
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ज्ञात्वा तथापनीतां तां वरुनिर्दिव्यदशनः । 

ययौ क्रोधवशं सद्यः शशाप च वसूंस्तदा ॥ ३०॥ 


तब उदारधीमान्‌ तपोधन वे ऋषि वनमें इधर उधर ढूंढने लगे । पर देरतक ढूँढुने पर भी 
घे उस गायको नहीं पा सके । आगे दिव्य नेत्रसे जाना, कि वसुओंने गो हर ली है, 
इससे उन्होंने उसी क्षण क्राधयक्त होकर बसुओंको यह शाप दिया ॥ २९-३० ॥ 

पससान्से वसवो जदरुगां चै दोग्धी खुवालचिम्‌ । 

तस्मात्सर्वे जनिष्यन्ति मालुषेणु न संशयः ॥ ३१॥ 
चूंकि वसुओंने मेरी सुलक्षणवती, अच्छी पूंछवाली, दुधारु कामधेनुको हर लिया है, इसलिए 
इसमें सन्देह नहीं, कि वे सब मत्यलोकमें जन्म लेंगे ॥ ३१॥ 

एवं शशाप भगवान्यसूस्तात्युनिसत्ततः । 

व कोपस्थ संग्राध आपको अरतषेस ॥ ३२॥ 
हे भरतकुलप्रदीप ! मुनियोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ आपवने क्रोधके वशमें होकर उन वसुऑको यह 
शाप दिया ॥ ३२॥ 

शप्त्वा च तान्महाभागस्तपस्थेच सनो दधे । 

एवं स झाप्तचान्राजन्वसूनषौ तपोधनः । 

सहाप्रभावो ब्रत्म्िर्देवान्रोषससन्बितः ॥३३॥ 
इस प्रकार उन महाप्रभावशाली, त्रह्मपिं तपोधन ऋषिने क्रोधित होकर उन आठ वसुओंको 
शाप दिया, ओर इस प्रकार उन्हे शाप देकर उस महाभागने अपना सन फिर तपस्यामें 
लगाया ॥ ३३ ॥ 

अथाक्मपदं प्राप्य ले स्म अयो महात्मनः । 

राहता; स्स इति जानन्त ऋर्णि त्ुपचक्कछुः ॥ ३४॥ 
वसुगण शापके बृत्तान्तसे ज्ञात होकर पिर उन महात्मा ऋषिके आश्रममें आकर उनकी 
उपासना करने लभ ॥ ३४ ॥ 

प्रसादयन्तस्तद्धरषिं वस्वः पार्थिव । 

न लेभिरे च तस्मात्ते प्रछावस्तषिसत्तमात्‌ । 
र अपवात्पुरुषव्याघ सर्वधर्मविद्ञारदात्‌ ॥ ३५ ॥ 
हे धथ्वीपालश्रेष्ट पुरुपव्याप्र ! बसुगणने आपवको असच्च करनेके लिये बडी चेष्टा की, उस 
सघ धर्मको जाननेवाले ऋपिश्रेष्ठ आपवसे प्रसन्नता प्राप्त न कर सके ॥ ३७ ॥ 


१६ 


महासारत । 


[ अध्यार 
उवाच च स धर्सोत्मा सप्त यूयं घरादयः । 
अनुसंवत्सराच्छापमोक्षं वे ससघाप्स्यथ ॥३६॥ 
अनन्तर धमीत्मा ऋषिने कहा, कि मैने धर आदि ठुम सम्रोको जो शाप दिया है, वर्षेभरमें 
तुम उस शापसे सुक्त हो सकोगे ॥ ३६॥ | 
अयं तु यत्कृते यूयं सया शाप्ता। स वत्स्यति । 
द्यौस्वदा सालुषे लोके दीघकालं स्वकभेणा 


॥ ३७ ॥ 
पर तुम जिसके लिये शापग्रस्त हुए हो, वह धुनामक बसु ही केवल निजकमक दोपसे सलुप्य- 
लोकमें दीघेकालतक वसेगा ॥ ३७ ॥ 
नानृतं तचिकीषोसि युष्मान्कुद्धो यदखुवस्‌ । 
न प्रजास्यति चाप्येष सालुषेषु महामनाः 


1 ३८ ॥ 
मेने क्रोधित होकर तुमसे जो कहा है, उसे मिथ्या नहीं कर सकूगा। यह महामना चु नामक 
वस मत्यलाकस सन्तान उत्पादन नहीं करंगा ॥ ३८ || 


नाचष्यात च धर्खात्सा सवणास्त्रावक्षारद! । 


पितुः प्रियहिते युक्तः स्त्री भोगान्वजेयिष्यति 
एवसुव्त्या वसून्‍्सवाझगास सगबानाई; ॥ २१ ॥ 
स्रीमिरन त्याग देगा, और धर्मात्मा सर्व शाख्रोंमें पण्डित होकर पिताके प्रिय कायमै सदा 
नियुक्त रहेगा । भगवान्‌ ऋषि सव वसुओंसे यह बात कहकर चले गये ॥ ३९ ॥ 
ततो मासुपजग्छुस्ते समस्ता वसवस्तदा। . 
अयाचन्त च माँ राजन्वरं स च अथा कृत; । 
जाताञ्जातान्प्रक्षिपास्मान्स्वरयं गङ्गे त्वमस्भासि ॥ ४०॥ 
तव सब वसुओंने एकत्र होकर मेरे पास आकर प्राथेनापूर्वक कहा, कि हे गंगे ! हमारे 
जन्म लेत ही तुम स्वर्यं हमें जलमें डाल देना । हे राजभ्रेष्ठ ! शापसे ग्रसित वछुआंको शापसे 
बचानेके लिये मैंने दैसा किया है ॥ ४० ॥ 
एवं तेषामहं सस्थक्‌ शापानां राजसझत्तस । 


= 


माक्षाथ सानषाछाकाच्यथाचत्क्तवत्यहस्‌ 
ह्‌ 


~ 


॥ ४१ ॥ 
राजश्रेष्ठ ! उन शापग्रस्त वसुओंको मनुष्यलोकसे छुडानेके लिए सेने यह सब 
किया है ॥ ४१॥ 


७ 
चहुनेचतितम ] आदिपचे । १७ 


अर्थ शापाइषेस्तस्य एक एव तपोत्तम । 

कौ राजन्मालुषे लोके चिरं वत्स्यति भारत ॥ ४२॥ | 
ह नपोत्तम भारत ! उन ऋषिके शापसे यह द्य नामक वसु अकेले दीधकालतक मनुष्य- 
लोकमें बसेंगे ॥ ४२ ॥ 

एतदाख्याय सा देवी तत्रेवान्तरधीयत । 

आदाय च कुमार त जगामाथ यथाप्सतसम्‌ ॥ ४३॥ 
देवी गंगा यह कहकर उसी स्थानपर अन्तर्हित हो गई और उस ङुमारका लेकर मनमान 
स्थानको पधारीं ॥ ४३ ॥ 

स तु देवब्रतो नाम गाङ्गेय इति चाभवत्‌। _ 

द्विवामा शंतनोः पुत्र, शंतनोरधिको गुण; ॥ ४४ ॥ 
वह द्वि नामक बस शन्तबुकी सन्तान होकर देवब्रत आर गांगेय नामसे प्रसिद्ध हुए और 
शन्तनुस भी अधिक गुणशील थे ॥ ४४ ॥ 


कतनुञ्चापि शोळार्तो जगास स्वपुरं ततः । 

तस्याहं कीलेथिष्यासि शन्तंनोरभितान्शुणान्‌ ॥ ४० ॥ 
इधर शन्तचुने शोकयुक्त होकर निज पुरमें प्रवेश किया । हे महाराज | अब उन महात्मा 
भारत राजा शन्तनुके अनुपम गण कहूंगा ॥ ४५ ॥ 

सहासाग्य च नुपतेर्भारतस्य यशस्विनः । 

यस्येतिहासो छतिसान्महा भारतखुच्यते ॥ ४६॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि न्रिनवतितमो ऽध्यायः ॥ ९३॥ ३४०१ ॥ 

साथ ही यशस्वी भरतवंशी राजा महाभाग्यकी कथा कहुंगा, जिनका देदीप्यमान इतिहास 
सहासारतके नामसे प्रसिद्ध हुआ है ॥ ४६ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आदिपर्वमें तियन्तवां अध्याय समाप्त ॥ ९३॥ ॥ ३४०१ ॥ 


९, 
वेशम्पायन उपाच 
स एवं शान्तनुर्धीमान्देवराजर्षिसत्कतः 
घमात्सा सवलोकेषु सत्यवागिति विश्वतः ॥१॥ 


पेशस्पायन बोले- धीमान्‌ शन्तन सत्यवादी, सर्व लोकोंमें प्रसिद्ध और देवता तथा राजिं 
यास सरकत हात थ ॥ १॥ 


५१८ महाभारत । [ अध्याय 
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दमो दानं क्षमा बुद्धिहीधतिस्तेज उत्तमस । 
नित्थान्यासन्महासच्वे शन्तनौ पुशषर्ष मे ॥ २॥ 
है पुरुपश्रेष्ठ ! महासच्व शन्तनुमें दम, दान, क्षमा, वुद्धि, रज्ञा, धैर्य और उत्तम तेज यह 
संघ गुण सदा विद्यमान थे ॥ २ ॥ 
एवं स णुणसंघन्नो घरसाथेळुदालो नृपः 
आसीद्वरतर्बशस्थ गोपा साधुजनस्थ च ॥२॥ 
ऐसे सुगुणशाली, धर्माथेपरायण वह राजा भरतवंश और साधु जनोंके रक्षक थे ॥ ३॥ 
करुघुग्रीवः एथुव्यंसो सत्तचारणविक्कमः। 
धर्म एव परः कामादर्थाचोति व्यवस्थितः ॥ ४॥ 
बह शङ्कसी ग्रीवायुक्त, बृहत्‌ स्कन्धधारी, उन्मत्त हास्तियत्‌ पराक्रमी, विक्रमी, काम और अर्थसे 


[a 


धर्म ही को श्रेष्ठ माननेबाले थे ॥ ४ ॥ 

एलान्यासन्सहासत्त्वे शंतनौ सरतर्षल । 

न चास्य सहदाः ऋश्चित्क्षत्नियों घर्नतो5मचत्‌ ॥०॥ 
हे मरतबंशियोंमे सर्वश्रेष्ठ ! महासच्व शन्तनुमें यह सब गुण थे । कोई पृथ्वीपाल धर्मके 
विषयमें उनके समान नहीं हो सके ॥ ५ ॥ 

वलेसान हि धर्मे स्वे सर्वधर्सविवां वरस्‌ । 

ले सहीपा महीपालं राजराज्येष्भ्यषेचचल , ॥६॥ 
भूपोने उन राजाको धर्मपथमें वतसान और धार्मिकोंमें प्रधान देखकर राजाओंके प्रधान पद 
पर वेठाया ॥६॥ 

वीततक्ोोकसयांबाधाः सुखस्बप्नविवोधना; । 

प्रति भारतगोघारं ससपव्यन्त भूसिपाः ॥७॥ 
वे शोक, भय ओर वाधाओंसे रहित होकर सुखसे सोते और सुखसे जागते थे, इसलिए 

पाधिप ~ ग ~ 

भारतवषाथिप शन्तनुको उन्होंने भारतका रक्षक समझा ॥ ७॥ 

इंतलुप्रखुखैगुप्ते लोके नुपतिभिस्तदा । 

नियसात्सर्घवर्णानां न्रह्मोत्तरसवर्तत् | ॥ ८ ॥ 
तब शन्तनु आदि भूपालोंसे प्रजा रक्षित और सुनियमसे होकर भलौभांति स्थापित होनेसे 
सब वर्णोका धर्म वढने लगा ॥ ८ ॥ 
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ब्रह्म पर्भचरत्क्षत्रं विदाः क्षत्रमतुत्ला! । 
ब्रह्मक्षत्रालुरकाश शूद्राः पर्येचरन्विशः ॥९॥ 


कक 


क्षत्रिय लोग ब्राह्मणोंकी सेवामें, वेश्य लोग क्षत्रियोंकी स्रामं और शूद्र लोग ब्राह्मण और 
क्षत्रियोंके अनुकूल रहकर वेश्योंकी सेवामें रत रहते थे ॥ ९ ॥ 

स हास्तिबपुरे रस्थे कुरूणां पुदसेदले । 

बसन्सागरपर्यत्तासन्बशाद्वै वखुंधरास ॥ १०॥ 
राजा शन्तनु झुरंशियोकी रमणीय राजधानी हस्तिनापुरमें बसकर सागर सहित धरतीका 
शासन करने लमे ॥ १० ॥ 

स देवराजसहक्या घमेज्ञ। सत्यवाणजु; । 

ढानधसतपोचोगाच्छिया परसथया युत! ॥११॥ 
धर्मशील, सत्यवादी और सरल स्पभाबी राजा शन्तनु दान, धर्म और तपस्याके बलसे 
देवराजके समान श्रीमान्‌ थे ॥ ११ ॥ 

अरागह्वेषसंयुक्त+ सोसवस्प्रियदर्शनः । 

तेजसा सूर्थसंकाशो वायुवेगसमो जवे । 

ञन्तकप्रलिमः कोपे क्षमया एथिवीखसः ॥ १२ ॥ 
मह क्रोधद्वेव-वर्जित, देखनेमें चन्द्रमासे प्रिय, तेजमें छर्य सदृश, वेशमें पवन समान, क्रोधमें 
यमराजकी भांति और क्षमागुणमें पृथ्वीकै समान थे ॥ १२॥ 

वधः पशुवराहाणां लयैव रूगपश्षिणाम । 

इोलनी एथिवीपाले नावतेत वृथा लप ॥१३॥ 
दे राजन्‌ ! शंतनुके राजा होनेपर पशु, सुअर, मृग, पक्षी आदि जीव फिजूल नहीं मारे 
जाते थे ॥ १३ ॥ 

घसत्रस्मोत्तरे राज्ये रासललुर्विनयात्मचान । 

सर्म राशास भूतानि कासरागविवजितः ॥ १४॥ 
वह राज्यका अहिंसा रूपी ब्रह्मथसंसे अलंकृत करके स्वयं काम क्रोधसे रहित, नग्न और 
यत्नशील होकर विना पक्षपातके सब प्राणियोंपर शासन करते थे ॥ १४ ॥ 

देवर्षविपितयज्ञाथेसारभ्यन्त तदा क्रियाः 

न चाधर्सेण केषांचित्पाणिनासभवद्रध! ॥ १५ ॥ 


उन दिलों देव-यज्ञ, ऋषियज्ञ और पितयज्ञकी क्रिया होने लगी, कोई अधमेसे किसी 
जीवको मारता नहीं था ॥ १५ ॥ 
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अछुखानासनाथानां तियेग्योनिषु बतेताम्‌ । 
स एव राजा सूतानां सर्वेषामभवात्पिला ॥ १६॥ 
ह राजा दीन, दुःखी, अनाथ और पक्षी योनिमें जन्म लिये हुए सब जीवोंके पिताके 

समान थ ॥ १६॥ 

लस्थिन्कुरुपतिश्रछे राजराजेश्वरे सति । 

श्रिता वागसवत्सत्यं दानधर्माश्रितं सनः ॥ १७॥ 
और उस छुरुबशियोंम श्रेष्ठ शंतमुके सम्राट होनेपर वाणीने सत्यका तथा मनने दान-धर्मका 
आश्रय लिया ॥ १७॥ 

सख समाः पोडशाष्टरी च चतस्रोऽष्टौ तथापराः । 

रतिमपाप्डुवन्स्त्रीषु बूच वनगोचरः ॥ १८ ॥ 
और वह १६--८+४+८ = ३६ वर्ष तक स्री सम्भोगादि विषय सुख न प्राप्त होनेके 
कारण वनको गए ॥ १८ ॥ 

तथारूपस्तथाचारस्तथावृत्तस्तथाश्रुतः । 

नाङ्गेयस्तस्थ पुत्रो5 भून्नार्ना देवत्रतो बसु; ॥ १९ ॥ 
गंगाके गर्भसे जन्मे बसुरूप उनके पुत्र देवव्रत सुन्दरता, आचार चरित्र और विद्या सब 
विषयमै शंतनुके सदृश ही थे ॥ १९ ॥ 


सर्वास्त्रेषु स निष्णालः पार्थिवेष्वितरेषु च । 


महावलो सहाखत्त्वो महावीयों महारथः ॥ २० ॥ 
स कदाचिन्सुगं विदध्वा गङ्गामचुसरन्नदीम्‌ । 
भागीरथीमल्पजलां झॉलबुहेष्टवान्नुपः ॥ २१॥ 


सव अन्य राजाओंके बीचमें महावल्वीर्यवान्‌ , महासत्ववान्‌ , महारथी और गदादि सब 
अखोंके चलानेमें निपुण नृपवर शन्तनुने एक समय एक मगको चींधकर उसका पीछा करते 
इए हुए नदी भागीरथी गंगाको स्वल्प जलयुक्त देखा ॥ २०-२१ ॥ 
तां दृष्टा चिन्तयामास इंतलुः पुरुषर्षभः । 
स्यन्दते कि न्वियं नाद्य सरिच्छरेछा यथा पुरा ॥ २२ ॥ 
पुरुपश्रेष्ठ शन्तनु यह देखकर सोचने लगे, कि नदियोंमें श्रेष्ठ गंगा आज पहिलेके समान 
क्यों नहीं वह रही हैं! ॥ २२॥ 


चृतुनेवतितम ) आदिपर्व । ' प 
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तलो निमितत्तमन्विव्छन्ददर्श स महामनाः 


कुमारं रूपर्सपन्नं वृहन्तं चारुदशीनस्‌ ॥ २३॥ 
दिव्यसस्थं विकुर्वाणं यथा देवं पुरन्दरम्‌ । 
कृत्स्नां गङ्गां ससादृत्य शरैस्तीक्ष्णेरवस्थितस्‌ ॥ २४॥ 


तब उसका कारण हँढते हुए उस महात्मा राजाने दिव्य अख्नोंको प्रकट करते हुए, देव 
इन्द्रके समान तेजस्त्री तथा तीक्ष्ण शख्नोसे सारी गंगाको रोककर खडे इए बहुत बडे, अति 
सुन्दर ओर रूपसे युक्त एक कुमारको देखा || २३-२४ ॥ 


तां शरैरावूलां इषट्रा नदीं गङ्गां लदन्तिके । 

अभवद्विस्मितो राजा कमे दृष्ट्रातिमाचुषम्‌ ॥ २७८ ॥ 
राजाने अपने पास ही में नदी गंगाको वाणोंसे रुकी हुई देखकरके बालकका अलौकिक 
आश्चर्य कार्य निहार कर आश्रयेचकित हो गए ॥ २५॥ 


जाललाचे पुरा दृष्टं तं पुत्र शतचुस्तवा । 

नोपलेभे स्थाति चीमानभिज्ञाठुँ तमात्मजम्‌ ॥ २ ॥ 
धीमान्‌ शन्तनुने पहिले जन्मके समय ही पुत्रको देखा था, अत; इस क्षण अपने पुत्रको 
जानने योग्य कोई लक्षण उन्हें याद नहीं आया ॥ २६ ॥ 


स ठु तं पिलर दष्टा मोहयामास सायया। 

संसोद्य तु तलः क्षिप्र तत्रैवान्तरधीयत ॥ २७ ॥ 
ङमारने पिताको देखकर ही मायासे उनको घुग्ध कर दिया और उन्हें मुग्ध करके वह कमार 
उसी स्थानपर गायब हो गया ॥ २७॥ हु 


नदद्‌खुत तदा इष्टा तत्र राजा ख होतलुः । 

शङ्कमान; सुतं गङ्गासव्रबीइशथति ह ॥ २८ ॥ 
तब राजा शन्तबु वह आश्रय लोला देखकर शङ्कायुक्त होकरके गंगासे बोले, उस अन्तर्हित 
हुए कुमारको मुझे दिखाओ ॥ २८॥ 


दशेयाभास त गङ्गा विश्वत्ती रूपझुत्तमम । 
गृहीत्वा दक्षिणे पाणौ तं कुमारमलंकृतम्‌ ॥ १९. ॥ 
गंगाने उत्तम रूप धरकर दाहिने हाथमे उस अलंकृत कुमारको पकडकर राजाको 
दिखाया ॥ २९॥ 
६६ ( सद्दा, मा. कलादि, ) 
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अलूकलामा भरणेिररजोम्वर धारिणीम्‌ । 

सृष्ठपूर्वासपि सतीं नाभ्यजानात्स दांतलुः ॥ ३० ॥ 
निर्मळ बस्नको भली भांति पहिने हुई और नाना आशूषणोंसे सजी हुई गंगाको पहिले 
देखने पर भी इस समय उन्होंने नहीं पहिचाना ! ॥ ३०॥ 


गहगोवाच 
यं पुत्रमष्टमं राजंस्त्वं पुरा सय्यजायिथाः । 
स तेऽयं पुरुषव्याघ नयस्वैनं शहान्तिकम ॥ ३१॥ 
तब गंगा बोली- हे पुरुषव्याघ्र नृपते ! पहिले तुमने मेरे गर्भसे जो आठवां पुत्र प्राप्त किया 
था, यह बही पुत्र है । इसे अपने घर ले जाओ ॥ ३१ ॥ 
वेदानधिजगे साङ्गान्वलिष्ठादेच वीयेबान । 
कृताख्जः परमेष्वासो देवराजसमो युधि ॥ ३२॥ 
यह कुमार युद्धमें देवराजके समान, बडा धनुपधारी, अख्न विद्यामे दक्ष और वर्यिवान्‌ है; 
तुम्हारे इस पुत्रने ऋषि वसिष्ठसे छओं अंगके सहित वेदोको पढ लिया है ॥ ३२॥ 
खुराणा संमतो नित्यमखुराणां च भारल । 
उचाना वेद यच्छास्त्रमयं तङ्ठेद सर्वशः ॥ ३३॥ 
हे भारत ! यह सुरोंको प्रिय है, उसी प्रकार असुरॉको भी प्रिय है । असुरॉके गुरु उशना 
जिन जिन शास्नोंको जानते हैं, इस पृत्रने वह सब पढ लिये हैं ॥ ३३ ॥ 


) 
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लयैबाङ्गिरसः पुत! सुरासुरनसस्कृत; । 

यद्वेद शास्त्रं तापि कृत्स्समस्सिन्प्रतिष्ठिलम । 

लच पुत्रे महाबाहो साङ्गोपाङ्गं महात्मान ॥ ३४॥ 
और अंगिराके पुत्र तथा स्रास्रॉके द्वारा नमस्कारके योग्य बृहस्पति जो जो शास्त्र जानते 
हैं, इस पुत्रने वह सबभी सीख लिये हें । अंग और उपांगों सहित ये सव शाख महात्मा तथा 
विशाल अुजाओंवाले तेरे इस पुत्रमें प्रतिष्टित हैं ॥ ३४ ॥ 


ऋषिः परेरनाघूष्यो जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ । 
यदस्त्रं चेद रामश्च तदप्यस्मिन्प्रति्ितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
शत्रुआंसे अपराजित ऋषि जामदग्न्य राम जिन सव अख्रविद्याओंकी जानते हें, इस महा” 
वाहु महात्मा पुत्रमें वह सब बिद्यायें अधिष्ठित हुई हैं.। २५ ॥ 


अशुभपसितम | आदिपचे । | ५३३ 
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महेष्वासमिमं राजन्राजधसीर्थकोबिदम्‌ । 

मथा दत्तं निजं पुत्रं वीरं वीर गृहान्नय ॥ ३६ ॥ 
हे राजन्‌ , हे वीर ! राजधर्म और अर्थज्ञानमें निपुण महाधनुर्धारी तुम्हारे इस बीर पुत्रको मैं 
देती हूं, इसे घर लेते जाओ ॥ ३६ ॥ 


वेशाम्पायन उवाच 
तयैवं समनुज्ञातः पत्रमादाय दातनु! । 
भ्राजमानं यथादित्यभाययौ स्वपुरं प्रति ॥ ३७॥ 
वैशम्पायन बोले- राजा शन्तनु गंगासे ऐसी आज्ञा पाकर सयेके समान देदीप्यमान पुत्रको 
लेकर अपने नगरमे आये ॥ ३७॥ 


पौरवः स्वपुरं गत्वा पुरन्दरपुरोपसम्‌ । 

सवैकामसमृद्धार्थ मेने आत्मानमात्मना । 

पौरवेषु ततः पुत्र यौवराञ्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥ ३८॥ 
और उन्होंने इन्द्र्के नगर ऐसी पुरीमें प्रवेशकर अपनेको अति सम्पद्युक्त और सिद्धकाम 
समझा । अनन्तर पोरववंशके राज्यको भली प्रकार चलानेके निमित्त पुत्रको यौवराज्यमें 
अभिषिक्त किया ॥ ३८ ॥ 


पौरवाञ्शंतनोः पुत्र; पितरं च सहायदाएः । 
राष्ट्र रञ्जयामास वृत्तेन भरतर्षभ ॥ ३९॥ 


हे भरतषेभ ! महायशस्वी शन्तलुपुत्रने सुचरित्रसे अपने पिता, पोरवगण और प्रजावन्द 
सोको आनन्दित किया ॥ ३९॥ २० 


स तथा सह पुतेण रज्षमाणो महीपति! 
वतेयामास वर्षाणि चत्वायेसितविक्रसः ॥ ४० ॥ 
अपरिमित विक्रमयुक्त महीपाल शन्तबुने अपने पुत्रके साथ आनन्‍्दमें चार वर्ष व्यतीत 
किए ॥ ४० ॥ 
स कदाचिह्वन यातो यछुनासलितो नदीम्‌ । 
महीपलिर निर्देश्यमाजिघकङ्गन्धसुन्तसम्‌ ॥ ४१॥ 
किसी समय उन महीपति शन्तनुने यमुनातटके वनगे जाकर एक प्रकारकी अनजानी अच्छी 


गन्धका अनुभव किया ॥ ४१ ॥ 
०६ 


Se 
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तस्य प्रभवसन्विच्छन्विचचार ससन्लतः । 

स ददो तदा कन्यां दाशानां वेवरूपिणीस्‌ ॥ ४२॥ 
यह पता लगानेके लिये, कि कहांसे वह गन्ध आ रही थी, चारों ओर घूमघाम कर अन्तरम 
दाशोंकी एक देवरूपिणी कन्याको देखा ॥ ४२ ॥ 

लासएच्छत्स रट्टेव कन्यालसितलोचनास्‌ । 

कस्य त्वमसि का चासि कि च मीरु चिकीघीसि ॥४३॥ 
काली आंखवाली उस कन्याको देख करके उन्होने पूछा, कि हे भीरु ! तुम कौन हो और 


^ ५ 


किसकी बेटी हो ? और क्या करना चाहती हो ॥ ४३ ॥ 
सात्रवीदाशकन्यास्मि धर्मार्थ वाहये लरीम्‌ । 
पिलुनियोगाङ्रद्रं ते दाशराज्ञो महात्मनः ॥ ४४॥ 
वह बोली- तुम्हारा मङ्गल हो, में दाशकन्या हूं, अपने पिता महात्मा दाशराजकी आज्ञासे 


~ 


सें धर्मके लिये नाव चलाती हूँ ॥ ४४ ॥ 

रूपसाधुर्यगन्मैस्तां संयुक्तां देवरूपिणीस्‌ । 

समीक्ष्य राजा दाशेयीं कामयामास रांतनुः ॥ ४७ ॥ 
राजा शन्तनुने उस दाशकन्याकों रूपवती, सुगन्धवती, मधरतासे मोहिनी और देवरूपिणी 
देखकर मनही सनमें उसकी कामना की ॥ ४५ ॥ 


स गत्या पितरं तस्या वरयामास तां लदा । 

पर्थएच्छन्ततस्तस्याः पितरं चात्मकारणात्‌ ॥ ४६ ॥ 
तब उसके पिताके पास जाकर उस राजाने वह कन्या मांगी और यह भी पूछा, कि मुझसे 
विवाह कर देनेमें संमत हो वा नहीं ॥ ४६॥ ... 

स्र च तं प्रत्युचाचेदं दाशराजो महीपतिम्‌ । 

जातम,जैव मे देया वराय वरवर्णिनी । 

छदि कामस्तु मे कश्चित्तं निबोध जनेश्वर ॥ ४७॥ 
तब दाशराजने उस राजाको यह उत्तर दिया कि हे नरेश ! इस सुन्दरीने जघ जन्म लिया 
है, तमी मैंने निश्चय किया था कि यह कन्या किसी वरको दी जायगी, पर मेरे हृदयमें 
भेरी कोई एक इच्छा है, हे राजन्‌ ! उसे सुनिये ॥ ४७॥ 

यदीमां धर्मपत्नी त्वं सत्त प्रार्थयसेऽनघ । 

सत्यवागसि सत्येन समय कुरु मे ततः ॥ ४८ ॥ 

अनघ ! आप सत्यवादी हैं, अतएव यदि इस कन्याको आप सुझसे धमेपत्नीके रूपमें 

मांगते हैं, तो आपको मेरी एक शते स्वीकार करनी होगी ॥ ४८ ॥ 


र या, 
चतुनबातितम । आदिफय । ७२७ 
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समयेन प्रदद्यां ते कन्यासद्दसिमां नुप । 
न हि से त्वत्समः कश्चिहररो जातु अविष्यलि ' ॥४९॥ 
हे नृप ! उसके अंगिकार करमेके वाद ही में कन्याको दान कर सकूंगा। मेरे लिये आपके 
समान सुपात्र फिर कभी नहीं मिलेगा ॥ ४९ ॥ 
शंतनुरुवात्र 
श्रुत्वा तब,बर दाशा व्यवस्थेयसह न वा। 
दातव्स चेत्प्रदास्या्षे न त्वदेयं कर्षचन ॥ ५० ॥ 
शन्तु बोले- हे दाश ! कहो, तुम क्या वर मांगते हो । में सुनकर उस पर बिचार 
करूंगा, यदि देने योग्य होगा तो दूंगा और न देने योग्य होगा तो नहीं दूंगा ॥ ५० ॥ 
दाश उवाच 
अस्थां जायेत य! पुत्र; स राजा एविवीपाति! । 
त्वदूध्वेमभिषेक्तव्यों नान्यः कञ्चन पार्थिव ॥ ५१ ॥ 
दाशराजने कहा- हे एथ्वीनाथ ! इस कन्याके गर्भसे जो पुत्र जन्म ले वही पुत्र आपके पीछे 
पृथ्वीका पालक राजा हो; अपने बाद उसीको अभिषिक्त करना होगा, दूसरे पुत्रको आप 
अभिषिक्त नहीं कर सकेंगे ॥ ५१ ॥ 
पैशपागन उवाच 
नाकामयत तं दातुं चरं दाशाय शंतलु) । 
शरीरजेन तीब्रेण दह्यमानोऽपि भारत ॥ ७५२ ॥ 
वैशम्पायन बोले- हे भारत ! राजा शन्तनु शरीरमें उत्पन्न कठिन कामपीडासे जलने परभी 
दाशको वह वर देनेको तेय्यार नहीं हुए ॥ ५२ ॥ 
स चिन्तयन्नेव तदा दाशकन्यां सहीपत्ति; । 
प्रद्ययाद्ध/स्तिनपुरं शोकोपहलचेलनः ॥ ७३ ॥ 
हैं 01 बारेम सोचते हुए शोकसे चेतना रहित होकर हस्तिनापुरको 
ततः कदाचिच्छोचन्त चलङुं ध्यानसास्थितम्‌ । 
राक पुन्रो देवन्रतोऽभ्येस्य पितरं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ५४ ॥ 
डे समयके वाद एक समय उनके पुत्र देवव्रत शोकसे बहल होकर विचारमें मन्न अपने 
पिता शन्तनुके पास आकर यह वाक्य बोले ॥ ५४ ॥ 


७५६ महाभारतं । [ भध्याः 

सर्वतो भवतः क्षेमं वियेयाः सचेपार्थिवाः 

तत्किसथेसिदानीध्ण परिशोचसि दःखितः 

ध्यायन्निव च कि राजन्नामिभापसि किचन ॥ ५५ ॥ 
सब राजालोग सबप्रकारसे आपका कुशल करते हँ, इसपरभी आप यहां चेडे वेठे क्‍यों दुःखित 
होकर शोक प्रगट कर रहे हे और किसी ध्यानमें रत रहते हुए आप मुझसे कुछ बोलत 
क्‍यों नहीं ? ॥ ५७ ॥ 

एवसुक्तः स पुत्रेण शत; प्रत्यभापत । 

असंदायं ध्यानपरं यथा सात्य तथास्म्युत ॥ ५६ ॥ 
पुत्रकी यह बात सुनकर शन्तनु बोले- इसमें सन्देह नहीं है, कि में सोचमें पडा हुआ 
तुम जैसे कह रहे हो, वैसा ही में शाकाकुल हूँ ॥ ५६ ॥ 

अपत्यं नस्त्वमेवैकः कुले सहति भारत । 

अनित्यता च सत्यानासतः शोचामि पुत्रक ॥ ५७॥ 
ऐ भरत-कुछ प्रदीप ! हमारे इस महत वंशमें तुम्हीं एकमात्र सन्तान हो, मचुष्यकी अनि- 
त्यता समझ कर सं शोकयुक्त ई ॥ ५७ ॥ 

कथचित्तव गाङ्गेय विपत्ती नास्ति नः छुलम्‌ । 

असंशर्य त्वमेवैकः शतादपि वरः सुतः ॥ ७०८ ॥ 
हे गाहगेय ! यदि किसी प्रकार तुम पर कोई विपत्ति आ जाए तो हमारा बंश ही नहीं 
रहेगा, पर इसमें सन्देह नही, तुम एक पुत्र ही मेरे सैंकडों पुत्रस श्रेष्ठ हो ॥ ५८ ॥ 

न चाप्यहं बृथा भूयो दारान्कतुमिहोत्सहे । 

सन्तानस्याविनाराय कासचे भद्रमस्तु ते । 

अनपल्यतंकपुत्रत्वासेत्याहु धेसेवादिन; ॥ ५९॥ 
इस हेतु में फिर विवाह करनेकी इच्छाभी नहीं करता, केवल वंशकी रक्षाके लिये इतर्नाही 
कामना करता हूं, कि तुम कुशलसे रहो; धर्मवादी लोग कहा करते हैं कि जिसके एक ही 
पुत्र है, बह निःसन्तानके समान ही है । ५९ ॥ 

अग्निहोत्रं अयो वेदा यज्ञाश्च सहदक्षिणाः । 

सर्वाण्येतान्यपत्यस्य कलां नाहन्ति षोडशीम्‌ ॥ ६०॥ 
अग्निहोत्र, वेदाध्ययन और दक्षिणायुक्त यज्ञ इन सबके अक्षय फल देनेवाले होने पर भी ये 
सब पुत्रके सोलह भागके एकांशके भी तुल्य नहीं होते ॥ ६० ॥ 


टि A ७२ 
चतुनेवतितम ] आदिपव । १२७ 


ANANSI 


एवमेव मनुष्येषु स्थाच सवप्रजास्वपि । 
9 यदपत्यं महाप्राज्ञ तत्र से नास्ति संशय; । 
हु एषा तरयी पुराणानासुत्तमानां च शाश्वती ॥ २१ ॥ 
", और पुत्र जिस प्रकार मलुष्यके लिये कल्याण करनेवालेके रूपमें प्रसिद्ध है, उस प्रकार 
“ पशु पक्षी आदि दूसरे जीवोंके लिये भी प्रसिद्ध हुआ है । हे महाप्राज्ञ ! इसमें मुझे संशय 
नहीं है, कि पुत्रसे स्वर्ग प्राप्त होता है । सब पुराणोंकी जड और देबोके प्रमाणभूत जो बेद 
हैं उससे सदा इसका प्रमाण मिलता है ॥६१॥ 
त्वं च शूरः सदामर्षी राखनित्यश्व सारत । 
नान्यत्र दास्त्रात्तस्सात्ते निधनं विद्यतेऽनघ ॥ ६२ । 
हे भारत ! तुम शूर, क्रोधयुक्त और अस्र चलानेमें सदा रत रहते हो, इससे, हे अनघ ! 
शस्रके अलावा और किसीसे तुम्हारे नष्ट होनेकी सम्भावना नहीं है ॥ ६२ ॥ 
सोऽस्मि संरायमापन्नस्त्वायि शान्ते कथं अवेत्‌ । 
इति ते कारणं तात दुःखस्योक्तमदोषतः ॥ दे३ ॥ 
तुम्हारे मर जानेपर बंशकी कैसी गति होगी? इसीलिये में संशययुक्त इं । हे तात ! तुमको 
अपने दुःखके सम्पूर्ण कारण बता दिए हैं ॥ ६३ ॥ 
ततस्तत्कारणं ज्ञात्वा कुत्स्नं चेवसदोषत! । 
देवन्रतो महाबुद्धिः प्रथयावलुचिन्तयल्‌ ॥ ६४ ॥ 
महाबुद्धि देवव्रत राजासे बह सब कारण ज्ञात होनेपर सोचते इए चले गए ॥ ६४ ॥ 
अभ्यगच्छत्तदैवाशु वृद्धामात्यं पिलुहितम्‌ । 
तमएच्छत्तदाभ्येत्य पितुस्तच्छोककारणम्‌ ॥ ६८॥ 
उसी क्षण पिताका हित करनेवाले वृद्ध मन्त्रीके पास गए और देवत्रतने उससे पिताके उस 
शोकके कारणका वृत्तान्त पूछा ॥ ६५ ॥ 
तस्मै स ङुरूसुख्याय प्रथावत्परिएच्छले । 
वरं राशस कन्यां ताखुद्दिदय भरतर्षम ॥ ६६ ॥ 
हे भरतर्षभ ! इस कुरुराजके पुत्र देववतके यथावत्‌ पूछनेपर उस गन्धवती कन्याके लिये 
दाशराजने जो बर मांगा था, मन्त्रीने बह कह सुनाया ॥ ६६ ॥ 
ततो देववतो वृद्धैः क्षत्रियैः सहितस्तदा । 
अभिगम्य दाचाराजानं कन्थां वे पितुः स्वयम्‌ ॥ ६७॥ 


तब देवत्रतने बृद्ध क्षत्रियोसे मिलकर स्वयं दाशराजफे पास जाकरके पिता लिये बह 
कन्या मांगी ॥ ६७॥ 


७५२८ महाभारत । | अध्यार 


NANA AANA ८४/४४/४४४४" NAN ४४४४१ 


NNN So SANA ५८४४८४४५८४ "७५ AINA SNA SSNS “02 “४८५०४ हटा IAN १2४०४८2५०५ ६८-५५. 
Sed ००० 


तं दाशाः प्रतिजग्राह निधिवत्प्रतिपूञ्य, य | 

अत्रवीच्चैनसासीनं राजसंसदि "सारत ॥ ६८ ॥ 
दाशराजने विधिपूर्वक पूजकर उनका स्वागत किया, और हे भारत ! देवत्रतके उस दाश- 
राजकी समामे वेठनेपर दाशराजने उनसे कहा ॥ ६८॥ 

त्वसेव नाथः पयीप्तः शतनो पुरुषपभ । 

पुत्र: पुत्रवतां श्रेष्ठः कि चु बक्ष्यासि ते बच! ॥ ६९॥ 
ह पुरुषॉमे श्रेष्ठ ! आप पुत्रवानोंमें श्रेष्ठ और शन्तनुके एक मात्र पुत्र हैं; आप सबमें प्रधान 
हैं, अतः आपसे क्या कहूँ | ६९ ॥ 


[a 


को हि संघन्धकं -छाव्यमीष्सिलं यौनमीहचास्‌ । 

अनिक्रामन्न तप्येत साक्षादपि शतक्रठुः ॥ ७० ॥ 
कन्याका पिता यदि साक्षात्‌ देवराज इन्द्र भी हो, तो वह भी ऐसे मानयुक्त और प्रार्थनीय 
सम्बन्धको स्वीकार न करनेपर अवच्य ही सन्तापित होगा ॥ ७० ॥ 

अपत्यं चैतदासेर्य यो डुष्याकं समो खुलै; । 

यस्य शुक्रात्सत्यवती प्रादु थला यचास्विनी ॥७१॥ 
जो आर्य तुम्हारे सदृश गुणवान्‌ हैं, उन्हींके वीयसे इस सत्यवती साम्नी सुन्दरी यशासिनी 
कन्याने जन्म लिया है ॥ ७१ ॥ 


तेन मे बहुशस्तात पिता ले परिकीर्लितः । 


अहे? सत्यवतीं वोढुं सवराजखु आरत ॥ ७२॥ 
उन्होंने बहुत बार मेरे पास आपके पिताका नाम लेकर कहा था, कि सब राजाओंमे वे ही 


च्छ 


सत्यवतीसे विवाह करनेके योग्य हैं || ७२ ॥ 

असितो झापि देवर्षिः प्रत्याख्यातः पुरा मया । 

सत्यवत्या भूष छर्थी स आशीइषिसत्तम्ः ॥ ७३ ॥ 
ऋषिश्रेष्ठ देवर्षि असितने पहिले इस सत्यवतीके लिये वार चार प्राथना की थी, पर मैंने 
उन्हें भी मना कर दिया ॥ ७३ ॥ 

कन्यापितृत्वात्किचिद्ध वक्ष्यामि अरतषेभ । 

वलवत्सपत्नतासत्र दोर्ष पइयामि केवलं ॥ ७४ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! में कन्याका पिता हूं, इसलिये यह एक बात कहता घाहता हूँ, कि इसमें 
केवल एक बलवान्‌ सपत्न दोष ही मुझे दिखाई देता है ॥ ७४॥ 


~ € छ 
चतुनबतितम ] आदिपवे । ५२९ 


नि की आज नी 


यस्प हि त्वं सपत्नः स्या गन्धवेस्थाखुरस्य वा । 

न स जातु रुखं जीवेत्त्वयि क्ुद्धे परंतप 1७५॥ 
हे शत्रुको पीडा देनेवाले ! आप जिसके विरुद्ध हैं, चाहे बह गन्थवे हो या असुर तथापि 
आपके क्रोधित होनेसे वह दीधकाल तक सुखसे जी नहीं सकेगा ॥ ७५ ॥ 


एतावानत्र दोषो हि नान्यः कश्चन पार्थिव । 
एतज्जानीहि सद्र ते दाबादान परंतप ॥ ७६ ॥ 
हे प्रथ्वीनाथ ! इस विषयमै केवल इतना ही दोष है, दूसरा कोई दोष नहीं है, हे परन्तप ! 


haa be _ को 


आपका मंगल होवे, देने और न देनेके विषयम यही जानीये ॥ ७६ ॥ 

एवसुक्तस्तु गाङ्गेयस्तद्युक्तं प्रत्यभाषत । 

कुण्डा भूमिपालानां पितुरथाय भारत ॥ ७७ ॥ 
हे भारत ! गंगापुत्र देववत दाशराजकी यह बात सुनकर पिताका हित करनेके लिए सब 
वृद्ध क्षत्रियोंके सामने बोले ॥ ७७ ॥ 

इदं से सतमादत्स्व सत्यं सत्यवतां वर । 

नेच जातो न वाजात ईंहरां वक्तुमुत्सहेत्‌ ॥ ७८॥ 
भेरा यह बिचार सुन लो । हे बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ में सत्य कहता हूं ऐसा कोई मनुष्य नहीं 
जन्मा है, और ना ही आगे जन्म लेगा, जो इस प्रकार कह मके ॥ ७८ ॥ 

एवमेतत्करिष्यामि यथा त्वमनुभाषसे । 

योऽस्यां जनिष्यते पुत्रः स नो राजा भविष्यति ॥७९॥ 
तुम जो कहते हो, में वैसा ही करूंगा, तुम्हारी इस कन्याके गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न होगा, 
बह ही हमारा राजा होगा ॥ ७९ ॥ 

इत्युक्तः पुनरेवाथ तं दाशाः प्रत्यभाषत । 

चिकी्ुडुष्करं कर्ष राज्यार्थे भरतषभ ॥ ८० ॥ 
हे भरतर्षभ ! उनकी यह बात सुनकर राज्यके लिये कठोर कर्म करनेकी इच्छावाले दाशराजने 
फिर कहा ॥ ८० ॥ 

त्वसेव नाथः पर्थासः दांतनोरमितद्यतेः । 

कन्यायाश्चैव घमोत्सन्प्रभुदानाय चेश्वरः । ८१॥ 


हे थमात्मन्‌ ! अति प्रकाशमान्‌ आप शन्तनु पक्षके कता होकर आये हैं पर इस कन्या 
दानक सी आप ही कता हैं ॥ ८१॥ 


६७ (मदा मा. जादि. ) 


७३० महाभारत । | अध्याय 


इदं तु वचनं सौम्य कार्य चैव निवोध मे । 

कौमारिकाणां शीलेन चकष्याम्यहसरिंदम ॥ ८२॥ 
हे शान्तशील ! मेरी एक ओर बात आपको माननी पडेगी, वह आप सुनिए । हे अरिन्दम ! मैं 
कन्याके प्रेमसे ही यह कहता हूं ॥ ८२ ॥ 

यत्त्वया सत्यवत्यर्थे सत्यधर्मपरायण । 

राजमध्ये प्रतिज्ञातसनुरूपं तवेच तत्‌ ॥ ८३॥ 
हे सत्यधमंशील ! इन राजाके बीचमें आपने सत्यवतीके निमित्त जो प्रतिज्ञा की, वह आप 
जैसे महानुभावके योग्य ही है ॥ ८३॥ 

नान्यथा तन्महाबाहो संशयोऽञ न कञ्चन । 

तवापत्यं भवेद्यत्तु तच नः संशयो महान्‌ ॥ ८४॥ 
हे महाबाहो ! इस विषयमें मुझे कुछ भी शङ्का नहीं है, कि उसका विपरीत नहीं होगा, 
पर आपकी जो सन्तान होगी उसके लिये मुझे वडा संशय होता है ॥ ८४ ॥ 

तस्य तन्मतमाज्ञाय सत्यधर्मपरायणः । 

प्रत्यजानात्तदा राजन्पितुः ग्रियचिकीषेया ॥ ८५॥ 
हे राजन्‌ ! सत्य धमेशील, सत्यत्रतधारी, गड्गापुत्र देवत्रत दाशराजका अभिप्राय जानकर 
पिताकी प्रीतिके लिये प्रतिज्ञापूर्वक बोले ॥ ८५ ॥ 


देषप्रत उवाच 

दाशराज निबोधेदं वचनं मे नुपोत्तम। 

शुण्वतां भूमिपालानां यद्भधवीमि पितुः कृले ॥ ८६॥ 
देवव्रत बोले- हे नृपोत्तम दाशराज ! में पिताके लिये इन राजाओके सम्मुख जो कहता हू 
इस मेरे वचनको सुनो ॥ ८६॥ 

राज्यं तावत्पूवेमेव मया त्यक्तं नराधिप । 

अपत्यहेतोरपि च करोम्येष विनिश्चयम्‌ ॥ ८७॥ 
हे राजन्‌ ! मैंने पहिले ही राज्य छोड दिया है, अब पुत्रके बारेम भी में प्रतिज्ञा 
करता हूं ॥ ८७॥ | 

अद्य प्रशूति मे दादा ब्रह्मचर्य भविष्यति । 

अपुत्रस्यापि मे लोका भविष्यन्त्यक्षया दिवि ॥ ८८॥ 
हे दाश! आजसे लेकर जीवनतकके लिये ब्रह्मचर्यं अवलम्बन करूंगा । इससे मेरे निःसन्तान 
होने पर भी स्वगमे मेरे लोक अक्षय होंगे ॥ ८८ ॥ 


“~ 


चतुनंवतितम ] आदिपवे । परेरे 


हक 


वैज्ञम्पागन उपाच 

तस्य तहूचनं श्रुत्वा संप्रहृष्टतनूरुहः । 

ददानीत्येव तं दाशो धर्मात्मा प्रत्यभाषत ॥ ८९॥ 
वैज्ञम्पायन बोले- धर्मात्मा दाशराज उनकी वह बात सुनकर परमानन्द्से गदगद होकर 
बोला कि में अपनी कन्या देता हूँ ।। ८९ ॥। 

तलो5न्लरिक्षेषप्सरसो देवा सषिंगणास्तथा । 

अभ्यवर्षन्त कुसुमैरमीष्मोड्यमिति चालुवन्‌ ॥९०॥ 
तब आकाशसे अप्सरागण, देवगण और क्रषिगण भंगानन्दन देवत्रतके वैसे भयानक 
संकल्पको सुनकर यह कहके, [कि “ यह भीष्म है ” उनपर फूल वर्षाने लगे || ९० ॥| 

ततः स पितुरथोय ताखुवाच यशस्विनीम्‌ । 

अधिरोह रथ सातगेच्छावः स्वणहानिति ॥९१॥ 
इसके बाद भीष्म पिताके लिये उस यशस्विनी योजनगन्धा कन्यासे बोले, हे माता ! रथपर 
चढो अत्र हम अपने घर चलें ॥ ९१ ॥ 

एवसुक्त्वा तु भीष्मस्तां रथमारोप्य भामिनीम्‌ । 

आगम्य हास्तिनपुरं शतनोः संन्यवेदयत्‌ ॥९२॥ 
भीष्मने यह बात कह कर उस स्री गन्धवतीको रथपर चढाकर हर्तिनापुरमें आ करके 
शन्तनुसे सब कह सुनाया ॥ ९२ ॥ 

तस्य तद्दुष्करं कमे प्रशादौसुनेराधिपाः। 

समेताश्व॒ एथक्चैच मीष्सोञ्यसिति चाब्रवन ॥ ९३ ॥ 
राजगण भी सब मिल करके और हरेक मनुष्य पृथक्‌ रूपसे उनके उस दुष्कर कार्यकी 
प्रशंसा करने लगे और बोले- यह भीष्म हैं ॥ ९३ ॥ 

तदृष्टा दुष्करं कर्म कूल भीष्मेण शतनुः । 

स्वच्छन्दमरणं तस्मै ददौ तुष्टः पिता स्वयम्‌ ॥ ९४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चतुनँवतितमो 4ध्यायः ॥ ९४ ॥ ३४९७ ॥ 

महाराज शन्तबुने भीष्मके द्वारा किए गए उस दुःसाध्य कार्यको देखकर सन्तुष्ट होकरके 
पिताने स्वयं उनको इच्छामृत्युका वर दिया ॥ ९४ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमें चोरानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९४ ॥ ३४९७ ॥ 


५३२ 'मंहाभारतें । [ अध्या 


७७ 
वैज्ञम्पागन उवाच 
ततो विवाहे निश्चेत्ते स राजा दोतनुनेपः । 
तां कन्यां रूपसंपन्नां स्वशहे संन्यवेशयत्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- विवाह हो जानेके अनन्तर राजा शन्तचुने उस रूपवती कन्या सत्यबतीको 
अपने घरमे प्रवेश कराया ॥ १ ॥ 


ततः शान्तनवो धीसान्सत्यवत्यासजायत । 

वीरश्चि्ाङ्गदो नाम वीर्येण मनुजानति ॥ २॥ 
उनके बीर्य और सत्यवतीके गर्भेसे चित्रांगद नामक धीमान्‌ वीयेबान पुरुष श्रेष्ठ एक वीर- 
पुत्रने जन्म लिया ॥ २॥ 


अथापरं महेष्वासं सत्यवत्याँ पुनः प्रसुः । 

विचित्रवीर्य राजानं जनयामास वीयेवान्‌ ॥ ३॥ 
इसके बाद वीर्यवान्‌ प्रभु शन्तनुने उस सत्यवतीसे विचित्रवीर्य नामक वडे धनुषधारी एक 
पुत्रको उत्पन्न किया ॥ ३ ॥ 

अप्राप्तवाति तस्मिश्च यौवनं भरतर्षेभ । 

स राजा शतनु्घीमान्कालधमेखुपेसिवान्‌ ॥ ४ ॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! विचित्रवीर्यके वयःप्राप्त होनेके पहिले ही धीमान्‌ राजा शन्तनु कालके वशमें 
हो गए अर्थात्‌ मर गए ॥ ४ ॥ 

स्वगेते शंतनौ भीष्मश्चि्ाङ्गदमरिंदमम्‌ । 

स्थापयामास चै राज्ये सत्यवत्या मते स्थितः ॥ ५॥ 
शंतलुके स्वर्गको सिधार जानेपर भीष्मने सत्यवतीकी बात मानकर शत्रुको नष्ट करगेमें 
समर्थे चित्रांगदको राज्य पर अभिषिक्त किया ॥ ५ ॥ 

स तु चित्राङ्गदः शौयात्सर्वाश्चिक्षेप पार्थिवान्‌ । 

मनुष्यं न हि सेने स कंचित्सरदासात्मनः ॥६॥ 
चित्रांगदने शूरतासे सम्पूर्ण राजाओंको पराजित किया! वह किसी भी मनुष्यको अपने 
समान नहीं समझते थे ॥ ६ ॥ 


` चञ्चनवतितम ] आदिपद । ५३३ 


तं क्षिपन्तं खुराश्वैव सनुध्यानखुरांस्तथा । 

गन्धर्वराजो वलवांस्तुल्थनामास्थयाक्तदा | 

तेनास्य रुसह्युड कुरुक्षेत्रे घश्च ह NM 
सुर असुर मनुष्योंको पराजित करते हुए उसे देखकर उन्हीके नामवाले गन्धबराजने उनके 
ऊपर आक्रमण कर दिया। तब शन्तबुके पुत्र चित्रांगदके साथ गन्धवेराज चित्रांगदका 
कुरुक्षेत्रम अत्यन्त भयंकर युद्ध हुआ ॥ ७॥ 

तथोबेलवतोस्तत्र गन्धर्चेछुर्छुख्ययोः । 

नद्यास्तीरे हिरण्वत्याः ससास्तिखोऽमवद्गणः ॥ ८ ॥ 
गंधर्वराज और कुरुराज दोनों महाबली थे; अतः तीन वर्षतक हिरण्वती नदीके तटपर 
दोनोंका युद्ध हुआ ॥ ८ ॥ 

तस्मिन्विमर्दे तुछुले रस्त्रवृष्टिसमाकुले । 

मायाधिको5वधीद्वीर॑ गन्धवः ऋकुरुसससमझ्‌ ॥९॥ 
उसमें शस्रवृष्टियुक्त घोर युद्धके अंते बडी बडी माया करनेवाले गन्धवेराजने वीर कुरु- 
नंदनको मार दिया ॥ ९ ॥ 

चिन्राङ्गरद कुसश्रेखं विचित्ररारकासुकस । 
अन्ताय कुत्वा गन्यवो दिबस्षाचक्मे ततः ॥ १०॥ 
इस प्रकार कुरुओंमें श्रेष्ठ और विचित्र बाण और धनुपवबाले चित्रांगदको मारकर गंधर्व 
युलोकको चला गया ॥ १० ॥ 

तस्मिन्तृपतिशादले निहते सूरिवर्चसि । 

भीष्सः शान्तनवो राजन्पेतकार्याण्यकारणत्‌ ॥ ११॥ 
अति वचेस्वी और राजाओंमें शेरके समान चित्रांगदके मार दिये जानेपर शंतलुनंदन 
भौष्मने उनकी सम्पूर्ण अंतक्रिया सम्पन्न की ॥ ११॥ 

विचित्रवीर्य च तदा बालसप्रासतयौवनतस । 

कुरुराज्ये लहाबाहुरभ्यचिश्वदनन्तरम्‌ ॥ १२॥ 
उसके पश्चात्‌ उन सहाश्ुज्ञ औष्मने यौवन न पाये हुए बालक विचित्रबीर्यको कुरुराज्यके 
सिंहासन पर अभिषिक्त किया ॥ १५॥ 

विचित्रवीयस्तु तदा सीष्मस्थ वचने स्थित; । 

अन्वशासन्महाराज पितृपैतामह पदम्‌ ॥ १३॥ 


महाराज ! विचित्रवीर्य भौष्मकी आज्ञानुसार पितापितामहके राज्यका शासन करने 
लगे ॥ १३॥ 


५३४ महाभारत । » [अध्याय 
स घरमशासत्रकुशलो भीष्सं शान्तनवं नृपः । 
पूजयामास धर्मेण स चेन॑ प्रत्यपालयत्‌ ॥ १४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पञ्चनवतितमोऽष्यायः ॥ ९० ॥ ३५०९ ॥ 
बह घमशास्रन्न शन्तजुपुत्र विचित्रवीयं भीष्मको जिस प्रकार पूजते थे, भीष्मने भी बैसे ही 
धर्मानुसार उनका पालन किया ॥ १४ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आदिपर्वमे पिच्चानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९५ ॥ ३५०२, ॥ 


१ ५८६ 
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हते चित्राङ्गदे भीष्मो बाले आतरि, चानघ । 
पाल्यासास तद्राज्य सत्यवत्या सले स्थितः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे कौरव ! आता चित्रांगदके मारे जानेपर भ्राता विचित्रर्वार्थके बालक 
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होनेके कारण भीष्म सत्यवर्ताके सलाइके अनुसार राज्य पर शासन करने लगे ॥ १ ॥ 


संप्राधयौवन पछ्यन्भ्रातरं धीसतां वरस । 

भीष्सो विचित्रवीर्यस्य विवाहायाकरोन्मतिम्‌ ॥ २॥ 
अनन्तर भीष्मने बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ विचित्रवीर्यको यौवन प्राप्त होते देखकर उनके विवाहका 
विचार किया ॥ २॥ 

अथ कारशिपतेभीष्सः कन्यास्तिस्रोऽप्सरःससाः । 

शुआच सहिता राजन्युण्वतीर्वे स्वरं वरम्‌ ॥ ३॥ 
हे राजन्‌ ! तव उन्होंने सुना, कि फाशीराजकी अप्सराके समान तीन कन्याएं एक साथ 
स्वयं वर चुननेवाली हैं ॥ ३ ॥ 

ततः स रथिनां श्रेष्ठो रथेनैकेन वर्मभ्रत्‌। 

जगामाचुमते मातुः पुरीं वाराणसी प्रति ॥ ४ ॥ 


तब महारथी कवचधारी रथियोंमें श्रेष्ठ भीष्म माताकी आज्ञा लेकर एक रथपर चढकर 
वाराणसी पुरी गये ॥ ४ ॥ 


~ 24 ७ 
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तत्र राज्ञः ससुदितान्सबेतः सखुपागलान्‌ । 
दददी कन्यास्ताग्चैच भीष्सः र्शतचुवन्दन; ॥५॥ 
उन्होने वहां पहुंचकर देखा, कि सब ओरसे राजालोग आकर उपस्थित हुए हैं, ओर उनके 
बीचमें स्त्रयंवरकी आभिलापिणी वे तीन कन्याएं सी विद्यमान हैं ॥ ५ || 


कीत्येमानेषु राज्ञां तु नाम स्वथ सहस्रदाः । 
भीष्म! स्वर्यं तदा राजन्वरथासास ताः प्रः ॥ ६॥ 
हे राजन्‌ ! हजारों राजाओंफे नाम कहे जानेपर भीष्मने स्वयं उन तीन कन्याओऑको 
चुना ॥ ६ ॥ 
उवाच च महीपालान्राजञ्जलदानिःस्वनः । 
रथमारोप्य ता! कन्या सीषसः प्रहरतां वर! ॥ ७॥ 
और, हे राजन्‌ ! प्रहार करनेवालोंमें भ्रष्ट उसं भीष्मने उन कन्याओंको अपने रथपर चढाकर 


~ 


मेष जेसी गंभीर आवाजमें कहा ॥ ७॥ 

आहूय दानं कन्यानां गुणवद्धय; स्मृतं वुधैः । 

अलंकृत्य यथादशक्ति प्रदाय च धवान्यापि ॥ ८ ॥ 
बुधोने कहा है, कि गुणवान्‌ वरको बुलवाकर यथाशक्ति कन्याको अलंकृत करके धनदान- 
पूर्वक प्रदान करना चाहिए ॥ ८ ॥ ' 

प्रयच्छन्त्यपरे कन्यां मिथुनेन गवासपि। 

वित्तेन कथितेनान्ये बलेबान्येऽनुघान्य च ॥९॥ 
कुछ लोग दो गौ देकर कन्यादान करते हैं । कोई कोई पण्डित धन देकर कन्यादान करते 
हैं, कोई कोई बलपूर्वक कन्याको ले जाते हैं, कोई कोई कन्याकी सम्मातिसे विवाह करते हैं ॥९॥ 
प्रमत्तासुपयान्त्यन्ये स्वथमन्ये च विन्दते । 
अष्टम तमथो वित्त विवाहं कचिभिः स्छतस्‌ ॥ १०॥ 


काई काई प्रमत्ता कन्यास मिलते हे, कुछ लोग खयं जाकर कन्या प्राप्त करते हैं इस प्रकार 
विद्वानाने आठ प्रकारके विवाह बताये हैं ॥ १० ॥ 


स्वयंवर ठु राजन्याः प्रशसन्त्युपयान्ति च । 
प्रमथ्य तु हृतामाहुज्यांयसी धस्वादिनः ॥११॥ 
पर राजकुमारियोंके स्वयंवर हीकी प्रशंसा व ओर उसमें ही राजा जते हैं; परन्तु 


७ १०, ~ 
धर्मवादा जन कहते ह, कि स्पयवरके स्थलसे विपक्षपक्षको हटाकर बलपूर्वक जो कन्या 
हरण की जाती हैं, बही श्रेष्ठ है ॥ ११ ॥ 
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ता इभाः एथिवीपाला जिहीपोमसि बलादिलः । 

ते यतध्वं परं शक्त्या विजयायेतराय चा । 

स्थितोऽहं एथिचीपाला युद्धाय कुलनिञ्चयः ॥ १२॥ 
इस कारण में बलपूवेक इस स्थानसे कन्याओंको हरकर ले जा ?हा हूं, हे राजवंद ! तुममं 
जिसकी जितनी शक्ति हो, उसके अनुसार जयके लिय अथवा पराजयके लिए यत्नवान्‌ 
होओ, हे राजाओ ! में युद्भक लिये निश्चित संकल्प किए हुए हॅ ॥ १२ ॥ 

एवलुकत्वा महीपालान्काशिराजं च चीथवान । 

सर्वाः कन्याः स कौरन्यो रथसारोपयत्स्वकस्‌ । 

आमन्त्य च स ता्प्रायाच्छांच कन्या; प्रणुद्य ताः ॥९३॥ 
बीयेवान्‌ कौरवनंदन भीष्म काशीराज और दूसरे महीपालोसे ऐसा कहकर कन्याओंको अपने 
रथपर चढा करके राजाओंको युद्भार्थ बुलाकर उन कन्याओंको लेकर शीघ्र चले गए | १३॥ 

नतस्ते पाथिवाः सर्वे सझ्ुत्पतुरमणिंताः । 

सस्एरान्तः स्वचान्वाट्टन्दशता दशनच्छदान ॥ १४ ॥ 
तब संपूणे राजगण क्रोधित होकर अपनी अपनी भुजाआऑपर हाथ फरत हुए तथा दांतास 
हाठ काटत हुए उठ खड हुए ॥ १४ ॥ 

लेषासारणान्याशु त्वरितानां विशुश्बताम । 

आसखुश्वतां च वसाणि संन्रभः सुसहान सूत्‌ ॥ १५ ॥ 
और उनमेंसे किसी किसीने तो क्रोधवश ऐसी शीघ्रता की, कि उनके पहिने हुए आभूषण 
और कवचादि शरीरसे गिरने लगे और वहां एक कोलाहल मच गया ॥ १५॥ 

ताराणासिव संपातो बसूच जनसेजय । 

भूषणानां च झुभ्राणां कवचानां च सवेशः । १६॥ 
उनके वह गिरते हुए, कबच और उज्ज्वल आभूपण ऐसे दिखाई पडे कि मानों तारे गिर 
रह हा ॥ १६॥ 

सवसेअिशेषणेस्ते द्राग्भ्ाजद्विरितस्ततः । 

सक्रोधासषेजिह्मभ्रसकणायहदस्तथा ॥ १७॥ 

सूतोपक्लप्तान्ख्चिरान्सदस्वोद्यतधूगतान्‌ । 

रथानास्थाय ते वीराः सर्वेध्रहरणान्विताः । 

प्रयान्तमेकं कौरव्यसनुसख्ुरुदायुधाः ॥ १८॥ 
वह सव राजालोग इधर उधर कवच और अलडकारोके गिर जानेसे क्रोध ओर अमषेवश भि 
चढाये और आंखें छाल लाल किए असश लेकर सारथियोंसे अच्छे घोडे जोते हुए, प्रस्तुत 
सुन्दर रथोंपर चढके अखशख्र उठाकर चले जाते हुए भीष्मका पीछा करते हुए चले ॥ १७-१८॥ 
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ततः सस भसवव्यद्ध तेषां तस्य च भारत । 

एकस्य च बहनां च तुखल लाघहषणम्‌ ॥ १९॥ 
है मारत ! तब अकेले भीष्मसे उन सब राजाआंका राय खडा कर देनबाला घोर युद्ध शुरू 
हुआ ॥ १९ ॥ 

ते त्विषून्दणसाहस््ांस्तस्मे युगपदाक्षिपन्‌ । 

अप्राप्ताशैव तानाशु भीष्मः सवास्तदाच्छिनत्‌ ॥ २० ॥ 
राजा लोगोंने एक ही साथ भीष्मपर दश हजार बाण मारे, - पेष्पने उसीक्षण अथात्‌ उन 
बाणोंके आ पहुंचनेके पहल पथमे ही उन बार्णाको काट डाला :, २० ॥ 

ततस्ते पार्थिवाः सर्वे सरवतः परिवारयन्‌ । 

ववषुः शरवर्षेण वर्षेणवाद्रिसस्बुदाः ॥ २१ ॥ 
तब सब राजालोग चारों ओरसे उनको घेरकर, जिस प्रकार बादल पबेतपर बिना रोक 
टोक जलधारा वर्षते हैं, उसी प्रकार उनपर बाण बरसाने लगे ॥ २१ ॥ 

स तद्बाणमर्य वषं शरेरावाय सवतः । 

लतः सवान्महीपालान्प्रत्याविष्यत्त्रिसिस्त्रिमिः ॥ २३ ॥ 
तब भीष्मने बाणजारसे उन सब बाणोंकी वषा रोककर तीन तीन बाणोंसे हरेक मही- 
पालको बिद्ध किया ॥ २२ ॥ 

तस्याति पुरुषानन्याक्णांघवं रथचारिणः । 

रक्षणं चात्मनः संख्ये रात्रवोऽप्यभ्यएजयन्‌ ॥ २३॥ 
तब रथपर चढे इए राजालोगांने शत्रपक्षी होनेपर भी उनके अलोकिक आश्रय काय, शाधि 
हाथ चलानेका कोशल ओर आस्मरक्षाको देखकर उनकी प्रशसा की ॥ २३ ॥ 

तान्विनिजित्य तु रण सवरास्त्रचिशारदः। 

कन्याभिः सहितः प्रायाद्भारतो भारतान्प्रति ॥ २४ ॥ 

बब श्न चलानेमें निपुण भरतवंशातिलक भीष्म युद्धमें राजाओंको पराजित कर कन्याओके 
साथ अपन नगरकी ओर चले ॥ २४ ॥ 


ततस्तं एष्ठतो राजञ्शाल्वराजो महारथः। 


अभ्याहनदसेयात्मा भीष्मं झान्तनवं रणे ॥ २७ ॥ 
चारणं जघने निम्नन्दन्ताभ्यामपरो यथा। _ 
वारातासचुसप्रात्ता यूथपो बालना वरः ॥ २६॥ 


दे राजन्‌ | जिस प्रकार महाबली हस्तीदळपति किसी हस्तिनीके बशमें आए हुए दूसरे 
हार्थाके दो जंघाको फाड कर हस्तिनीकी ओर दौडता है, उसी प्रकार अमेयात्मा महारथी 
शास्वराज युद्धम शन्तनुपुत्र भीष्मके पीछे दौड ॥ २५-२६ ॥ 
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सत्रीकाम तिष्ठ तिछेति भीष्मसाह स पार्थिवः । 

शाल्वराजो महाबाइुरमर्षेणाभिचोदितः ॥ २७॥ 
और वह स्रीकामी महाभुज राजा शाखराज धसे प्रेरित होकर “ खडा रह, खडा 
रह ” ऐसा कहने लगे ॥ २७॥ 

ततः स पुरुषव्याघ्रो भीष्मः परबलार्दनः । 

तद्वाक्याकुलितः कोधाङ्विधूमोऽग्निररेव ज्वलन्‌ ॥ २८ ॥ 
शत्रुबळको सथनेवाले पुरुषव्याघ्र भीष्म उस वाक्यसे आक्ालित होकर क्रोधसे धूम रहित 
अभिके समान जल उठे ॥ २८ ॥ 

क्षत्रधर्म समास्थाय व्यपेत भथसंश्रमः । 

निवतयासास रथ शाल्वं प्रति महारथः ॥ २९ ॥ 
क्षत्रिय धर्ममें सच्चे निष्ठावान्‌ उस महारथीने निडर और स्थिर चित्तवाले होकर अपने रथको 
शाल्वराजकी ओर मोड दिया ॥ २९ ॥ 

निवर्तमानं तं इष्ट्वा राजानः स्व एव ते । 

प्रेक्षकाः समपद्यन्त भीष्मशाल्वसमागसे' ॥ ३०॥ 
सम्पूणे राजालोग भीष्मको लौटते देखकर भीष्म और शाल्व दोनोंके युद्धको देखनेके लिये 
खडे हो गये ॥ ३० ॥ 

तौ व्र्घाविव नदेन्तौ बलिनौ वाशितान्तरे । 

अन्योन्यममिवर्तेतां दलविक्रसशालिनो ॥ ३१॥ 
ऋतुमती गौके लिये बलवान्‌ दो वैल जिस प्रकार गजना करते हैं, बैसे ही महाबली पराक्रमी 
दोनों राजा आपसमे विक्रम प्रगट करते हुए एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे ॥३१॥ 

ततो भीष्मं झान्तनचं इरे? शतसहस्रदः । 

शाल्वराजो नरश्रेष्ट! समवाकिरदाशुगैः ॥ ३२॥ 
नरोमें श्रेष्ठ शास्त्रराजने शतसहस्र शीघ्रगामी शरोंसे शन्तलुपुत्र भीष्मको ढक दिया ॥३२॥ 

पूर्वमभ्यर्दितं इष्ट्वा भीष्मं शाल्वेन ते नृपाः । 

विस्मिताः समपद्यन्त साधु साव्विति चाद्टवन्‌ ॥३३॥ 
राजालोग पहिले ही शाख्राजसे भीष्मको मथे जाते देखकर अचरज मानकर शास्वका 
बार वार साधुवाद करने लगे ॥ ३३ ॥ 

लाघवं तस्थ ते दृष्ठा संयुगे सवेपार्थिवाः । 

अएूजयन्त संहष्टा वाग्भिः शाल्वं नराधियाः ॥ २४॥ 


और शाल्वराजकी रणमें चतुरताको अवलोकन कर प्रसन्नचित्तसे बडी प्रशंसा करने 
लगे ॥ ३४॥ 


छ ~ _ € 001 द 
बण्णवतितम | आदिपर्व । | १ 


क्षत्रियाणां तदा वाचः खुत्वा परपुरंजयः । 
कुद्धः शान्तनवो भीष्मस्तिष्ठ तिठेत्यमाषत ` ॥ ३५॥ 
तब शत्रुओके नगरोको जीतनेवाळे शब्तलुपुत्रने क्षत्रियोंकी वह प्रशंसाकी वाणी सुन करके 
क्रोधयुक्त होकर “ ठहर, ठहर ” कहकर ललकारा ॥ ३५॥ 
सारथिं चान्रवीत्कुद्धो याहि यत्रैष पार्थिवः। 
यावदेनं निहन्म्यय सुजङ्घसिव पक्षिराद्‌ ॥ ३६॥ 
और क्रोधपूरषक सारथीसे बोले- जहां बह शाखराज है, वहां रथको छे चलो; जिस 
प्रकार गरुड सर्पको नष्ट करता है, उसी प्रकार में आज उसका पूर्ण नाश करूंगा ॥३६॥ 
ततोऽस वारुणं सम्यग्योजयामास कौरव; । 
तेनाश्वाश्वतुरोष्स्द्वाच्छाल्वराज्ञो नराधिप ॥ २७॥ 
उसके बाद कुरुनन्दन मीब्मने वारुणाख॒को अपने धनुषपर जोडा और उससे शाल्वराजके 
चारों थोड़े नष्ट किये ॥ ३७॥ 
अस््ैरस्त्राणि संवार्य शाल्वराज्ञः स कौरवः । 
भीष्मो नुपतिशादूल न्यवधीत्तस्य सारथिम्‌ । 
अस्त्रेण चाप्यभैकेन न्यवधीस्तरगोत्तमान्‌ ॥ ३८॥ 
और राजाओंमें सिंहके समान भीष्मने अख्नसे शाल्वराजके सम्पूर्ण अस दृग्कर उनके सार- 
थीको मार गिराया और एक अस्नसे उनके श्रेष्ठ घोडोंको मार गिराया ॥ ३८॥ 
कन्याहेतोनेरभ्र्ठ शीष्यः शांतनवस्तदा । 
जित्वा विसर्जयामास जीवन्तं नृपसत्तमम्‌ । 
लतः चाल्यः स्वनगरं प्रययौ 'भरतषेम ॥ ३९॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! झन्तडुनन्दन सीष्मने कन्याओंके लिये इस प्रकार नृपश्रेष्ठ शाल्वराजको जीत- 
कर जीवित ही छोड दिया तब राजा शाल्व अपने नगरको चले गए ॥ ३९ ॥ 
राजानो ये च तत्रासन्ट्वर्थबरदिइक्षवः । 
स्वान्येव लेऽपि राषट्राणि जण्छुः परपुरंजय ॥ ३०॥ 
शत्रुके नगरोके विजयी जो सब भूप वहां स्त्रयंबर देखनेको आये थे, वे भी अपने अपने 
राज्यको पधारे ॥ ४० ॥ 
एवं विजित्य ताः कन्या भीष्मः प्रहरतां वरः । 
पययौ हास्तिनपुरं यत्र राजा स कौरवः ॥ ४१ ॥ 
महायोद्धा कुछुपुत्र भप्म इस प्रकार उन कल्याऑको जीतकर हस्तिनापुरमें उस स्थानकी 


ओर चले जिस स्थानमें कौखराज बिचित्रवीर्य बिराज रहे थे ॥ ४ १॥ 
x 
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सोऽचिरेणेच कालेन अत्यक्रासञ्चराखिप । 
वनानि सरितञ्जीव शैलांश्च विविधद्रसात्‌ ॥ ४२॥ 
हे नराधिप ! भीष्मने स्वर्पकालमें ही वनों, जलों, पर्वतो और भांति मांतिके वृक्षयुक्त उप- 
वर्नोको पार कर लिया ॥ ४२ ॥ 
अक्षतः क्षपयित्वारीन्संख्ये5संख्येयबिक्रस; । 
आनथामास काइयस्थ सुताः सागरगासुतः ॥ ४३ ॥ 
और इस प्रकार अत्यन्त विक्रमी गंगाके पुत्र भीष्म शत्रुकुलको नष्टकर रणस्थलसे स्वयं अक्षत 
होकर काशीराजकी कन्याओंको ले आये ॥ ४३ ॥ 
सनुषा इव स धर्सोत्सा अगिन्य इव चाङजाः । 
५ यथा दुहितरश्चैव प्रतिगह्य ययौ कुरूत्‌ ॥ ४४ ॥ 
वह धमंशील भीष्म पुत्रवधू , छोटी बहिन ओर बेटीक समान उन कन्याओंको लेकर 
कोरवोंके पास आए ॥ ४४ ॥ 
ताः सर्वा सुणलंपन्ना भ्राता आज्रे यवीयसे । 
भीष्सो विचित्रचीर्याय प्रददौ विक्रसाहृताः ॥ ४० ॥ 
पराक्रमसे हरकर लाई गई उन सर्वगुणसम्पन्न कन्याओंको भाई भीष्मने अपने छोटे भाई 
विचित्रवीर्यको दे दीं ॥ ४५॥ 
सतां धर्मेण घर्भेञ्ञः कृत्वा कमातिमालुषम्‌। 
आतुर्विचित्रवीयस्थ विवाहायोपचक्रमे । 
सत्यवत्या सह सिथः कृत्वा निश्चयमात्मवान्‌ ॥ ४६ ॥ 
वह धर्भज्ञ तथा आत्मवान्‌ भीप्म उक्त प्रकार धर्मानुसार अलौकिक कार्य पूराकर भ्राता 
विचित्रवीयेके विवाहके लिये सत्यवतीके साथ विचार करके प्रबन्ध करने लगे ॥ ४६॥ 
विवाह कारयिष्यन्तं भीष्मं काशिपतेः खुता । 
ज्येष्ठा तासामिदं वाक्यसन्रवीद्ध सती तदा ॥ ४७ ॥ 
विवाह करवानेके समय भीष्मसे उन कन्याओमेंसे बडी तथा सती साध्वी काशीराजको कन्बा 
अस्वा यह बोली- ॥ ४७॥ 
भया सौमपतिः पूर्व मनसाभिवृतः पतिः 
तेन चास्मि डता पूर्वसेष कामञ्च मे पिलुः ` ॥ ४८॥ 
पहिले सौभराज्यके अधीश शाल्वको मन ही मनमें पति वना चुकी हूं, उन्होने भी मन 
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ही मनमें मुझको मार्या बनाया है, इसमें मेरे पिताकी इच्छा भी थी ॥ ४८॥ 


| ॥ 
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चंण्णवतितम ] आदिपचं । ८९५ 
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मया बरावितव्योऽ भूच्छाल्वस्तस्मिन्स्व चंवरे । 

एतद्विज्ञाय घसज् ततस्त्व घलसाचर ॥ ४९॥ 
उस स्वयंवर स्थलमै में शादमहीको बरमाल देती, आप धमशील हँ; यह बिचारकर थमांचु- 
सार काय करें ॥ ४९ ॥ 

एवसुक्तस्तया भीष्मः कन्यया विप्रसंसदि। 

चिन्तामभ्यगसङ्वीरो युक्तां तस्यैव कर्सणः ॥ ५० ॥ 
उस कन्याके बिप्रोंकी सभामें यह बात कहने पर धर्मज्ञ वीर भीष्म यह सोचने लगे, कि 
इस विषयमें क्या करना चाहिए ॥ ५० ॥ 

स विनिश्चित्य घ्सेज्ञो ज्ञात्मणैवेदपरयैः 

अच्ञुजज्ञे तदा ज्ये्ासस्वां काशिपतेः खुतास ॥ ०१ ॥ 
उन्होंने वेदपारग ब्राह्मणोंसे सलाहकरके काशी नरेशकी अम्बा वासनी उस बडी कन्याको 
अपना अभीष्ट पूर्ण करनेकी आज्ञा दी ॥ ५१ ॥ 

अम्बिकाम्बालिके भायें प्रादाद्धात्रे यवीयसे । 

भीष्मो विचित्रवीयोय विधिदष्टेन कर्सणा ॥ ५२॥ 
अनन्तर यथाविधि कर्मानुसार अम्बिका और अम्बालिका नाम्नी काशीराजकी दो छोटी 
बेटियोंसि विचित्रबीयेका विवाह कर दिया ॥ ७२ ॥ 

तयोः पाणि ग्रहीत्वा स रूपयोवनदर्पितः । 

विचित्रवीयों धर्सात्सा कामात्मा समपव्यत ॥ ५३॥ 
रूप यौवनयुक्त धर्मात्मा बिचित्रवीये अम्बिका, अम्बालिकाका पाणिग्रहण कर कामाजुवर्ती 
हो गए ॥ ७३ ॥ 

ते चापि बृहती इयासे नीलकुश्वितसूधेजे । 

रक्ततुङ्गनखोपेते पीनश्रोणिपयोधरे ॥ ७४ ॥ 
चराले नीले केशवाली, झाल और बडे बडे नखयुक्त, काली और सुलक्षणा कल्याणी अम्बिका 
आर अम्बालिका दोनों पीननितम्बिनी और पीनपयोधरा थी ॥ ७४ ॥ 

आत्मनः प्रतिरूपो5सो लब्धः पतिरिति स्थिते । 

वाचचवाय कल्याण पूजयासासतुस्तु ते ॥ ७० ॥ 


चे कल्याणकारक विचित्रेवीयको अपने अनुरूप पति पाकर सन्तोषपूवेक उनकी उपासना 
करने लगी ५५ ॥ 
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स चाथश्विरूपसइशो देवसत्वपराक्रस; | 
सवीसामेव नारीणां चित्तपसथनोऽअवत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अश्विनीकुमारके समान रूपवान्‌ और देववत्‌ विक्रमी विचित्रवीर्यं दोनों नारियोके चित्तोंको 
मथनेबाले बने ॥ ५६ ॥ 
ताभ्याँ सह समाः सप्त विहरन्एरथिचीपतिः । 
विचित्नवीयेस्तरुणो यक्ष्माणं समपद्यत ॥ ५७॥ 
वह उन नारियोंके साथ लगातार सात वर्षतक विहार कर यौवन कालहीमें भयानक क्षय 
रोगसे जकड लिए गये ॥ ५७॥ 
सुहृदां यतमानानामाम्ैः सह विकित्सकेः । 
जगामास्तमिवादित्यः कौरव्यो यसस्रादनस्‌ ' ॥५८॥ 
तब विश्वासी चिकित्सकोके द्वारा आरोग्यके लिये मित्रोंके यत्न करने पर भी कुरुकुलके प्रदीप 
बिचित्रवीर्य कालके वशे होकर अस्ताचलको गये और सूर्यके समान अदृश्य हो गए ॥०.८॥ 
प्रेतकार्याणि सर्वाणि तस्य सम्यगकारयत्‌ । 
राज्ञो विचित्रवीर्यस्य सत्यवत्या भले स्थितः । 
ऋत्विग्भिः सहितो भीष्मः सर्वेश्व कुरुपुङ्गवैः ॥ ५९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पण्णवतितमो५ध्यायः ॥ ९६॥ ३५६८ ॥ 
भीष्मने ऋत्विक्‌ ओर सम्पूर्ण कौरवोंके साथ सत्यवतीकी सलाहके अनुसार राजा विचित्र- 
बीर्यके सब प्रेतकर्म भली प्रकार किये ॥ ७९ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमें छियान्नवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९६॥ ३५६८ ॥ 
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वैदाम्पायन उवाच 
ततः सत्यवती दीना कृपणा पुत्नरगद्धिनी । 


पुरस्य कृत्वा कार्याणि स्डुषाभ्यां सह भारत ॥१॥ 
धर्म च पित॒वंशं च मातूवंदां च मानिनी । 
प्रसमीक्ष्य महाभागा गाङ्गेयं वाक्‍्यमत्रवीत्‌ ॥२॥ 


वैशम्पायन बोले- हे भारत ! अनन्तर महाभागा सत्यवती पुत्र शोकसे विदल, दीन और 
क्षुन्वचित्त होकर पुत्रवधुओक्रे साथ पुत्रकी औ्बदै हिक क्रिया पूरी कर मातृवंश और पित- 
वंशकी दशाका विचार कर धर्मको इएिमें रखकरके भीप्मसे यह बचन बोली ॥ १-२॥ 


सत्तनवतितम ] आदिपर्व ! ७४३ 
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दालनोधेमानित्यस्थ कोरञ्यस्य यशस्विनः । 

त्वयि पिण्डश्च कीर्तिश्च संतान च प्रति्ठितस्‌ ॥ ३॥ 
धर्मशील यशस्वी कुरुपंशी नरेश शन्तसुका वंश) कीति और पिण्ड एक तुम्ही पर निर्भर है॥३॥ 

यथा कमे शुभं कत्वा स्वर्गोपगसनं घुवस्‌ । 

यथा चाघुर्छचं सत्ये त्वयि धर्मस्तथा धुवः ॥४॥ 
जिस प्रकार शुभ कमसे निश्चय ही स्वर्ग प्राप्त होता है, और सत्यशीलतासे निश्चयही आयु 
की वृद्धि होती है, उसी प्रकार तुममें निश्चय ही धर्म प्रतिष्ठित है ॥ ४ ॥ 

वेत्थ धर्माश्च धर्मज्ञ समासेनेतरेण च । 

विविधास्त्वं श्रतीर्वेत्थ वेत्थ वेदांत्च सर्वशः ॥ ५ ॥ 
हे धर्मज्ञ ! तुम धर्म और नानाप्रकारकी श्रुति और सम्पूर्ण वेदांगोंको संक्षेपमें और विस्तृत 
रूपसे जानते हो ॥ ५ ॥ 

व्यवस्थानं च ते धर्मे कुलाचारं च लक्षये । 

हि प्रतिपत्ति च कच्छेषु शुक्राङ्गिरसघोरिच द 

शुक्र आर अङ्गिराके समान तुममं धसंशीलता ओर कुलाचार तथा विपत्कालमें विचार 
करनेका सामर्थ्य भी है ॥ ६॥ 

तस्मात्सुस्ररामाश्वस्य त्वचि चर्सश्तां वर । 

कार्ये त्वां विनियोक्ष्यामि तच्छ्रुत्वा कर्तुमहसि ॥७॥ 
इसलिये, हे धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ ! में तुमपर बडा भरोसा रखकर तुमको किसी कार्यमें नियुक्त 
करूगी । यह सुनकर तुम उसे पूरा करो ॥ ७॥ 

सम पुत्रस्तव आता वीयवान्खुभियञ्च ले। 

बाल एव गत! स्वगभसपुत्र, पुरुषयंन teh 
है पुरुषश्रेष्ठ ! तुम्हारा प्रिय आता भेरा पुत्र वीर्यवान्‌ विचित्रवीर्य पुत्र न होते ही चालपनमें 
स्वरको सिधार गया है ॥ ८ ॥ 

हमे महिष्यौ भ्रातुस्ते काशिराजखुते शुभे । 

रूपयौवनसंपत्ने पत्रकामे च भारत ॥९॥ 
हे भारत! तुम्हारे भ्राताको ये रानियां ये काशिराजकी कन्यायें रूपयौवनयुक्त ञुभरुक्षणा 
और पुत्रकामा हैं ॥ ९॥ 

तयोरुत्पादयापत्यं संतानाच छुलस्थ नः । 

मन्नियोगान्महाभाग धर्म कर्तुमिहाईसि ॥१०॥ 
हे महाभाग ! हमारे वंश परम्पराकी * निम मेरी आङ्गासे उन दोनों पुत्रवधुऑमें पुत्रो- 
तपादन कर धर्मरक्षा करो ॥ १०. RA oo 


कः 


छठ महाभारत । [ अध्याय 
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राज्ये चेचामिपिच्यस्व भारतानलुशाधि च। 

दारांश्च कुरु घर्सेण मा निमज्जीः पितासहान ॥११॥ 
तुम राज्यमें अभिषिक्त होकर भारत राज्यका शासन करो और धर्मानुसार विवाह कर लो। 
पितरोंको मत डुबाओ ॥ ११ ॥ 

तथोच्यमानो साचा च छुहङ्ित्च परंतपः 

प्रत्युबाच स घसात्मा घस्येसेवाततर वचः ॥ १२॥ 
माता और मित्रोंके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा और परन्तप भीप्मने धर्मसंयुक्त यह उत्तर 
दिया ॥ १२ ॥ 

असँशयं परो धर्मस्त्वया सातरुदाहतः । 

त्वसपत्य प्रति च मे प्रतिज्ञां वेत्थ चे पराम्‌ ॥ १३ ॥ 
हे माता ! इसमें सन्देह नहीं है, कि तुमने जो कुछ कहा है वह धर्मयुक्त हैं, पर सन्तानके 
प्रति मेरी जो प्रतिज्ञा है वह भी तुमको ज्ञात हे ॥ १३ ॥ 

जानासि च यथावृत्तं शुल्कहेतोस्त्वदन्तरे । 


ल 


स सत्यवति सत्यं ते प्रतिजानास्यहं पुनः ॥ १४॥ 
परित्यजेयं त्रैलोक्यं राज्यं देवेषु वा पुनः । 
यह्ठाप्यघिकमेताभ्यां न लु सत्यं कर्षेचन ॥ १५॥ 


हे सत्यवती ! तुम्हारे शुल्क देनेके समय जो कुछ भी बात हुई थी, वह तुम जानती ही 
हो, उस सत्यकी रक्षाके लिये फिर भी प्रातिज्ञा करता इं, कि तीनों लोक और देवलोकका 
राज्य भी त्याग सकता हूं, अथवा इससे भी अधिक जो कुछ हो, उसको भी छोड सकता 
इं, परन्तु सत्यको किसी प्रकार छोड नहीं सकता ॥ १४-१८ ॥ 

त्यजेच्च एधिवी गन्धसापञ्च रसमात्मनः । 

ज्योतिस्तथा त्यजेद्रूपं चायुः स्फर्सशुणं त्यजेत्‌ ॥ १६॥ 
भले ही पृथ्वी गन्धको छोड दे, जल अपने रसको छोड दे, ज्योति रूपको छोड दे, पवन 
स्पश्नुगुणको छोड दे ॥ १६ ॥ 

प्रभां ससुत्सजेदको धूमकेतुस्तथोष्णताम्‌। ति 

त्यजेच्छवदं लथाकाशः सोमः! शीतांझुतां त्यजेत्‌ ॥ १७॥ 
सये अपने प्रकाशकों छोड दे, पुच्छलतारा गर्मीको छोड दे, आकाश शब्दको छोड दे, 
चन्द्रमा ठंडी किरणको छोड दे ॥ १७॥ | 


७” ३. यै £ पु पह 
सतनर्वाततम ] आंदिपयव । ड्‌ 
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विक्रमं वृत्रहा जद्याद्वर्म जद्याच घसेराट्‌ । 

न त्वहं सत्यलुत्त्रष्डुं व्यवसेख कर्थचन ॥ १८॥ 
इन्द्र विक्रमको त्याग दे और धर्मराज घर्सको त्याग दे परन्तु में सत्यको किसी प्रकार 
त्यागनेक्रो प्रवृत्त नहीं होऊंगा ॥ १८ ॥ 

एवसुक्ता तु पुञ्रेण सूरिद्राविणलेजस्ञा । 

साता सत्यवता सीष्सचुचाच तदनन्तरम्‌ ॥१९॥ 
बहुत बलको धारण करनेवाले ओर तेजस्वी पुत्रके एसा कहनेपर माता सत्यपतीने उन 

ष्मस कहा ॥ १९ ॥ 

जानामि ते स्थितिं सत्ये परां सत्यपराक्रम । 

इच्छन्सजेथास्रीछ्ोकानन्धांस्त्य स्वेन तेजसा ॥२०॥ 
हे सत्यपराक्रमी ! सत्यमें जो तुम्हारी परमनिष्ठा है, वह में जानती हूँ | तुम इच्छा करते 
हुए अपने तेजसे एक अन्य त्रिलोक भी रच सकते हो ॥ २० ॥ 

जानाभि चैवं सत्यं तन्मदर्थ यदभाषथाः । 

आपद्धमेमवेक्षस्व वह पैतासही धुरम्‌ ॥ १११) 
तुमने मेरे निमित्त जो सत्य प्रतिज्ञा की थी, उसे मी में जानती हूं; पर तुम इस विपदूकी 
दशापर ध्यान देकर पैतृक बंशका भार वहन करो ॥ २१ ॥ 

यथा ते कुलतन्तुश्च धर्सश्च न पराभवेल्‌। 

सुहृदश्च धरहृष्येरस्तथा कुरु परंतप २॥ 


हे परंतप ! ऐसा करो, कि जिससे तुम्हारे कुलका क्रम न ट्टे और धर्म भी नष्ट हो और 
मित्रबम आनन्दित होर्वे || २२ ॥ 


लालप्यस्रानां तासेच क्रुपणां पुन्रगद्धिनीस्‌ । 

बमादपेत घुवती भीष्मो खूयोऽन्रवीदिदम्‌ ॥ २३ ॥ 
विलाप करती हुई, दीन और पुत्र प्राप्तिके लिए अत्यधिक लोभी होनेके कारण थर्मके 
वेरूद्ध चालनवाली उस सत्यवतीसे भीष्म फिर यह वचन बोले ॥ २३ ॥ 

राज्ञि धमोनवेक्षस्व सा नः सर्चान्ऽयनीनचाः । 

सत्याच्च्युतिः क्षत्रियस्य न धर्मेषु प्रशस्यते ॥ २४ ॥ 
हे राशी ! तुम घमपर दृष्टि रखो, हम सोको नष्ट मत करो, क्योकि क्षत्रियका असत्य 


व्यवहार घमंशास्तम प्रसित नहीं होता ॥ २४ ॥ 
६९ ( सहा, मा. भादि, ) 
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इतनोरापि संतानं यथा स्यादक्षयं सुवि। 

तत्ते धम प्रवक्ष्यामि क्षाचं राज्ञि सनातनस्‌ ॥ २८ ॥ 
हे रानी ! आपसे ऐसा सनातन क्षत्रियधर्म कहता हूं, कि जिससे भूमण्डलमें शन्तनुका वंश 
अक्षय बना रहे ॥ २५ ॥ 

श्रुत्वा तं प्रतिपद्येथाः प्राज्ञैः सह पुरोहितैः । 

आपद्धमोथकुशलैलोकतन्त्रमवेध्य च ॥ २६ ॥ 

॥ इति श्रीमदाभारते आदिपर्वणि सप्तनवतितमो5घ्यायः ॥ ९'५॥ ३५९४ ॥ 

आप उसे सुनकर लोकयात्रा पर इष्टि रख करके पुरोहित और उनके साथ, जो सब प्राज्ञ 
आपद्‌ अरमा विषयोंमें पण्डित हैं उनसे विचारिये ॥ २६ ॥ 


॥ मदाथारतके आदिपर्चमे सत्तान्नचेवां अध्याय समाप्त ॥९७॥ ३५९४ ॥ 


भीष्म उपाच 


जामदग्न्येन रामेण पितुवेधसम्त॒ष्यता । 

कुद्धेन च महाभागे हैहयाधिपातिहेतः। 

रातानि दश बाहूनां निकृत्तान्यजुनस्य वैं ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे महाभागे ! पूर्वकालमें जमदम्िके कुमार रामने पिताके बधसे दुःखी 
होकर क्रोधसे हैहय देशके अधीश कार्तवीयोर्डुनको मार डाला । उनके सहस्र श्ुजाओंको 
काट डाला ॥ १ ॥ 

पुनञ्च धनुरादाय महास्त्राणि प्रझुश्चला । 

निदेग्धं क्षत्रमसकृद्रथेन जयता सहीम्‌ ॥२॥ 
उससे भी न शान्त होकर फिर रथपर थूमण्डलको जीतनेके लिये धनुष लेकर महाखोफे 
प्रयोगसे बारवार क्षत्रियकुलको नष्ट किया ॥ २॥ 

एवसुश्ावचैरख्जेभार्गवेण महात्मना । 

त्रिःसप्तकृत्वः एथिवी कृता निःक्षत्रिया पुरा ॥३॥ 
भूमुके पुत्र परशुरामने नाना अख्नोसे इक्कीस वार धरतीको क्षत्रियोसे खाली 

1 ॥. ३ ॥ 


अष्टरतवतितम | यादिपवे । be 
ततः संभूय सर्वाभिः क्षत्रियाभिः समन्ततः । 
उत्पादितान्यपत्यानि त्राह्मणैरनियतात्मभिः ॥४॥ 
तब सब स्थानोंकी सम्पूर्ण क्षत्रियोंकी खिर्योनि जितेन्द्रिय आ्राक्षणोंसे सन्ताने उत्पन्न 
करायी ॥ ४ ॥ न 
पाणिग्राहस्य तनथ इति वेदेषु निश्चितम्‌ । 
धर्म सनलि संस्थाप्य ब्राह्मणांस्ताः समभ्ययुः । 
लोकेऽप्याचरितो दृष्टः क्षत्रियाणां पुन भेव! ॥ ५ ॥ 
वेदर्म यह निश्चित है, कि जो जन विवाह करता है, उसके क्षेत्रमै सन्तान होनेसे उसकी ही 
होती है, अतएव धर्मे जानकरके ही क्षत्रिय पत्नियोंने आह्यणोंसे संसगे किया चा; इससे ही 
लोकमें क्षत्रियोंकी फिर उत्पत्ति दिखाई देने लगी ॥ ५॥ 
अर्थातथ्य इति ख्यात आसीदीमानुषिः पुरा । 
, _ ममता बाम तस्यासीङ्गायो परमसंमता ॥६॥ 
पूथकालमें उतथ्य नामक बुद्धिमान्‌ एक ऋषि थे; उनकी परम प्रिय ममता नामकी एक 
मार्या थी ॥ ६ ॥ 
उतथ्यस्य यवीयांस्तु पुरोधास्त्रिदिबौकसाम्‌ । 
बृहस्पतिवहत्तेजा ममतां सोऽन्वपद्यत ॥७॥ 
एक समय उतथ्यके कनिष्ट भ्राता देवोके पुरोहित ओर परम तेजस्त्री बृहस्पति उस ममताके 
पास गए ॥ ७॥ 
उवाच समता तं तु देवरं वदतां वरम्‌ । 
अन्तर्वत्नी अहं आजा ज्येछेनारस्यतामिलि ॥८॥ 
तब ममता उन बोलनेवालॉमें श्रेष्ठ देवरसे बोली- तुम्हारे बडे भाईसे में गर्भवती हुई हूं; 
इसलिए तुम लौट जाओ ॥ ८ ॥ 
अर्थं च से महाभाग कुक्षावेव बृहस्पते । 
औतथ्यो वेदमच्रैव षडङ्गं घत्यधीयत ॥९॥ 
हे महाभाग वृहस्पते ! मेरे गर्भमें स्थित इस उतथ्य युनिके पुत्रने कोखमें स्थित होकरकेही 
पडंग वेदका पाठ किया है ॥ ९ ॥ 
अमोघरेतास्त्वं चापि नूनं भवितुमर्हसि । 
तस्मादेवंगतेऽच त्वछुपारमितुमहेसि ॥ १०॥ 


तुम भी निश्रयसे अमोध वौयेवान्‌ हो, इसलिये ऐसा होनेके कारण आज तुम लौट 
जाओ ॥ १०॥ 
> 
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एवसुक्तस्तया सम्यग्बृहत्तेजा बृहस्पतिः । 
कामात्मानं तदात्मानं न शशाक नियच्छितुम्‌ ॥ ११ ॥ 
ममताके ऐसा कहनेपर बृहस्पति आतिग्रदीप्त तेजस्वी होने पर भी कामके वशमें होकर अपने 
चित्तको रोक नहीं सके ॥ ११॥ 
संघभूच ततः कासी तया साधेसकासथा । 
उत्छ्रजन्तं तु ते रेतः स गर्भस्थोऽभ्यभाषत ॥ १२॥ 
ओर कामना किए जानेके अयोग्य कामिनी पर भी अनुरागी हुए | अनन्तर बीर्य गिरानेमें उद्यत 
बृहस्पतिसे गर्भेमें स्थित बालकने कहा ॥ १२ ॥ 
सोस्तात कन्यस वदे इसोनास्त्यच संभव; । 
असोघशुकश्च भवान्पूर्व चाहमिहागतः ॥ १३॥ 
हे तात ! आप शान्त होवें; इस गभमें दोकी स्थिति संभव नहीं हो सकती | में पहिले यहां आया 
हूं और आप अमोघ वीयवान्‌ हें, अथात्‌ आपका वीथ व्यथे जानेवाला नहीं हे ॥ १३॥ 
ठाशाप तं ततः क्रुद्ध एवसुक्तो बृहस्पतिः । 
उतथ्यपुन्नं गर्भस्थं निमेत्स्ये अगवातुषिः ॥१४॥ 
यह सुनकर भगवान्‌ ऋषि वृहस्पातिने क्रोधित होकर गर्भमें स्थित उतथ्य पुत्रको डांट कर 
शाप दिया ॥ १४॥ 
यस्मात्वसीहशो काले सवेभूतेष्छिते सति । 
एवसात्थ वचस्तस्भात्तसो दीर्ध प्रवेक्ष्यसि ॥ १० ॥ 
क्योंकि सब प्राणियोंके हरा चाहे जाने योग्य ऐसे उत्तम कालमें तुमने पुझको ऐसी 
बात कही है इसलिए तुम दीर्घ अंधेरेम प्रविष्ट होगे अर्थात्‌ अन्धे होगे ॥ १५ ॥ 
स वै दीर्घतमा नास झापाइषिरजायत । 
वृहस्पतेवृहत्कीर्तेवहस्पलिरिवौजसा ॥ १६॥ 
महान्‌ यशवाले वृहस्पातिके इस शापके कारण बृहस्पति सद्दश तेजस्त्री वह ऋषि जन्म लेकर 
दीर्घतमा नामसे प्रसिद्ध हुए ॥ १६॥ 
स पु्ाञ्जनयामास गौतमादीन्सहायराः । 
ऋषेरुनथ्यस्य तदा सन्तानकुलबृद्धये ॥ १७॥ 
उस महायशस्वीने उतथ्य ऋषिकें कुलको बढानेके लिये गौतमादि पुत्र उत्पन्न करिये ॥ १७॥ 


अप्रनवतितम ] । आदिपये । 1 डेरे 
लो भमोहानिभूतास्ते पुत्नास्स गौतमादयः । 
काठे ससुद्रे प्रक्षिप्प गङ्गायां ससवारूजन ॥ १८ ॥ 
लोभ और मोहसे अभिभूत होकर गौतमादि पुत्रोंन अन्धे बापको बांधकर बेडे पर रख 
करके गड्गामें बहा दिया ॥ १८ ॥ 
न स्यादन्धश्च वृद्धत्व नतेव्योञ्यसिति स्स ते । 
चिन्तयित्वा ततः कूराः प्रतिजग्सुरथो यहान्‌ ॥ १९ 
अनन्तर वे कुटिल पुत्र यह सोचते हुए घरको लौटे, कि अब हमें इस अन्ये और बूढेका 
भरण पोषण नहीं करना पडेगा ॥ १९ ॥ 
सोऽबुखरोतस्तदा राजन्डवलाव ऋषिस्ततः । 
जगास खुबहून्देशानन्धस्तेनोड़पेन ह ॥ २०॥ 
राजन्‌ ! तब अन्धे ऋषि बेडे पर गङ्गाके सोतेमें बहते हुए, उस बेडके द्वारा अनेक 
देशोंको गए ॥ २० ॥ 
तं तु राजा बलिनास सवधर्सविशारदः 
अपङ्घन््ज्जनगतः स्ातसाभ्यारसागतच्‌ ॥ २१ ॥ 
स्नानके लिए गए हुए धार्मिक श्रेष्ठ बलि नामक एक राजाने प्रवाहके कारण निकट आये 
हुए, उन अन्धे ऋषिको देखा ॥ २१ ॥ 
जग्राह चेनं घमोत्सा बलिः सत्घपराकस्ः । 
ज्ञात्वा चैवं स वत्रेञ्थ पुरथ भलुजर्षल ॥ २२ ॥ 
हे मनुष्योंमें श्रेष्ठ ! सत्य पराक्रमी धर्षशील बलि उन्हें अपने घरमें लाये और उनका सब 
वृत्तान्त जानकर अपने पुत्रके लिये उनसे प्रार्थना कर बोले ॥ २२ ॥ 
संतानार्थ सहामाग सार्थयारु सल जानद । 
पुत्नान्धसाथेकुशलालुत्पादयितुमहलसि ॥ २३ ॥ 


४.७ ७७ 


है मानढ, महाभाग ! मेरे वशको रक्षाके लिये मेरी स्धियोंसि धम ओर अर्थमें कुशल सन्तान 


AN 


उत्पन्न काजय ॥ २३ ॥ 


# U2 


एचजुक्तः स तेजस्वी तं तथेत्युक्तवान्गषेः । 
तस्म स राजा स्वा आया सुदेष्णां ्राहिणोत्तदा ॥२४॥ 


तजस्वा कपन राजाका यद वात सुनकर “ तथास्तु ” कहकर उनकी चात मान ली. तब 
राजान उनके पास अपनी सुदेष्णा नामकी स्रीको भेजा || २४ ॥ 


५५७ महाभारत । [ अध्याथ 
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अन्धं वृद्धं च तं सत्वा न सा देवी जगाम ह। 
स्वां लु धात्रेयिकां तस्मै वृद्धाय प्राहिणोत्तदा ॥ २५ ॥ 
पर राजरानी सुदेष्णा उनको अन्धा और बूढा देखकर स्वयं उनके पास नहीं गई और 
उस बृद्धके पास अपनी एक दासीको भेजा ॥ २५॥ 


तस्यां काक्षीवदादीन्स शृद्वयोनादृषिर्वेशी । 
जनयामास धर्मात्मा पुत्रानेकादशैव लु ॥ २६ ॥ 
धमोत्मा जितेन्द्रिय ऋषिने उस शूद्रयोनिभें काक्षीवदादि ग्यारह पुत्र उत्पन्न किये ॥२६॥ 


काक्षीवदादीन्पुांस्तान्हषट्रा सवोनधीयतः । 

उवाच तम्षिं राजा ससैत इति वीर्यवान . ॥ २७॥ 
तब एकवार वीर्यवान्‌ राजाने काक्षीबदादि पुत्रोंको पढते देखकर उस अन्धे ऋषिसे कहा, 
कि “ यह मेरे पुत्र हैं । ”” ॥ २७॥ 

नेत्युचाच महर्षिस्तं ससैवैत इलि झवन । 

झूद्रयोतौ मया हीमे जाताः काक्षीवदादयः ॥ २८ ॥ 
परन्तु महर्षिने कहा, कि यह तुम्हारे पुत्र नहीं हैं; यह मेरे हैं, इन कक्षीवान्‌ आदियोने 
मुझसे शूद्र स्लीम जन्म लिया है ॥ २८ ॥ 

अन्ध वृद्धं च माँ मत्वा खुदेष्णा महिषी तव । 

अवसन्य ददौ सूढा जहां घात्रेयिकां हि से ॥ २९ ॥ 
खदेण्णा नामकी तुम्हारी मूर्ख रानीने मुझको अन्धा और बूढा देखकर, अनादर करके 
बूद्रा दासीको भेज दिया था ॥ २९ ॥ 


ततः प्रसादयामास पुनस्तम्षिसत्तमम । 

चलिः सुदेष्णां माया च तस्मै तां प्राहिणोत्पुनः ॥३०॥ 
तच बलिने फिर उन ऋषिको प्रसन्न किया और अपनी स्त्री सुदेष्णाको उनके पास फिर 
भेजा ॥ ३०॥ 


तां स दीधेतसाङ्गेछु स्पृष्ठा देवीमथात्रवीत्‌ । 

भविष्यति कुमारस्ते तेजस्वी सत्यवागिति ॥ ३१ ॥ 
ऋषि दीर्घतमा देवी सुदेष्णाके अङ्गोको स्पर्श कर बोले- तुम्हारे सत्वशील और तेजस्वी 
पुत्र उत्पन्न होंगे !॥ ३१॥ 


शू £ 
एकोनशततम | आदिपव । ५५१ 


ANN ANNI NAN ४४/४५/४४४४ 
५-५. ८3८६७) /५.४/५-/५/४५.”६”५५/" NN NAAN MOAN ८४४४१ SANNA ANNAN IST ९ 


तत्राड़गो नाम राजर्षिः सुदेषणायासजायल । 


एवमन्ये महेष्वासा ग्राह्मणेः क्षत्रिया सुवि ॥ ३२॥ 
जाताः परमधर्मज्ञा वीर्यवन्तो महाबलाः । 
एतच्छ्रुत्वा त्वभप्यञ्ञ मातः कुरु यथेप्सितम्‌ ॥ ३३ ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अएनवतितमोऽध्यायः॥ ९८॥ २६२७ ॥ 
तब उस सुदेष्णासे अंग नामका एक राजर्षि पेदा हुआ । इस प्रकार इस पृथ्वीपर बडे बडे 
॥ ~ योनि ~ nO च धम ~ ० 
धनुधीरी बहुतेरे क्षत्रियोनि ब्राह्मणोंके वीर्यसे जन्म लिया जो बहुत धर्मशील, पराक्रमी और 
महाबलवान्‌ हुए । हे मा ! आप यह सुनकर जो मनमे चाहे करें ॥ ३२-३३ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमे अट्टानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९८॥ २६२७॥ 


: ०७०७ : 
मीष्म उवाच | 
पुनभेरतर्वशस्य हेतु सन्तानवृद्धये । 
वक्ष्यामि नियतं मातस्लन्मे निगदलः आणु ॥ १॥ 


भीष्म बोले- हे माता ! भरतवंशकी सन्तान बढानेके लिये योग्य उपाय बताता हूं, इस 
मेरे कथनको सुनो ॥ १ ॥ 

ब्राह्मणो गुणवान्कश्चिद्धनेनोपनिसन्त्रयलाख्‌ । 

क. चित्रचो QQ he 

विचित्रवोयक्षेत्रेषु यः ससुत्पादयेत्प्रजाः ॥२॥ 
किसी णुणवान्‌ ब्राह्मणको धन देकर निमंत्रित कीजिए जो विचित्रवीयंके क्षेत्रमें पुत्रोत्पादन 
करे ॥ २ ॥ 


पैशम्पायन उपाच 
ततः सस्यवती भीष्मं वाचा संसञ्जमानया । 
विहसन्तीव सत्रीडमिदं चचनसन्नवीत्‌ ॥ ३॥ 


[ he he 
आ बोले- तब भीष्मके इसप्रकारके कथनसे सत्यवती लज्जासे इंसती हुई भीष्मसे 
॥ ३॥ | 


पप२ महाभारत । न [ अध्याय 
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सत्यसेतन्सहावाहो यथा बदि सारत । 

विश्वासात्ते प्रवक्ष्यासि सन्तानाय कुलस्य च । 

न ते चाक्यमनाख्यातुमापडीर्थ तथाविधा ॥ ४॥ 
हे महाभुज, भारत ! तुम जो कहते हो, सब ठीक है । परन्तु तुम पर बिश्वास करके अपने 
बंशकी वृद्धिके लिये कुछ कहूँगी, उस प्रकारके आपद्धमेका तुम खण्डन नहीं कर सकोगे ॥४॥ 

त्वमेव नः कुले धर्मेस्त्वं सत्यं त्वं परा गलिः । 

तस्मान्चिशम्थ वाक्य मे कुरुष्य यदनन्तरम्‌ ॥५॥ 
हमारे बंशमे तुम्ही धर्म, तुम्ही सत्य और तुम्ही परम गति हो, इसलिए मेरी सत्य बातको 
सुनकर आगे जैसा कतेव्य होवे, वही करो ॥ ७ ॥ 

धर्मयुक्तस्य धर्मात्मन्पितुरालीत्तरी सस । 

सा कदाचिदहं तत्र गला प्रथसयोवने ॥ ६ ॥ 
हे धर्मात्मन्‌ ! धार्मिक मेरे पिताकी एक नाव थी | एक समय में अपने नवयौवनके दिनोंमें 
उस नाबके पास गई ॥ ६ ॥ 

अथ घर्मभतां ओषः परसर्षिः पराशर; । 

आजगास तरी घीसांस्तारिष्यन्यछ्छुनां नदीस ॥७॥ 
उसी समय धीमान्‌ धार्मिक श्रेष्ठ परमर्षि पराशर यग्नुना नदीके पार उतरतेके लिये आकर 
मेरी नावपर चढे ॥ ७ ॥ 

स तायेसाणो यझुनां सालुपेत्यान्नवीत्तदा । 

सान्त्वपूर्व सनिश्रेष्ठः कासालो मधुरं बहु ॥ ८ ॥ 
मैं उन गुनिश्रेष्ठको यमुना पार करा रही थी, कि ऐसे समयमे बह कामवश होकर मीठी 
बातोंमें ब्रुझको छुभाते हुए मेरे पास आकर बोले ॥ ८ ॥ 

लसह शापभीता च पितुलीता च भारत । 

वरेरखुलभैरुक्ता न प्रत्याख्यातुसुत्लहे ॥९॥ 
हे भारत ! में पिताके भयसे ओर ऋषिके शापके भयसे सूल्यवाच्‌ वर पाकर उनकी वातको 
इन्कार नहीं सकी ॥ ९ ॥ 

अभिश्रय स मां बालां तेजला वशमानयत | 

तमसा लोकमावृत्य नौगतासेव भारत ॥ १०॥ 
है भारत! उन ऋषिने नावपर स्थित और बालिका रूप मुझे पाकर तेजसे विवज्ञ कर अधेरेसे 
भूमष्हलको छाकर अपने बशमें कर लिया ॥ १० 


~ ¢> ७ हे 
एकातशततम ) आदिपव । पण्ड 
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मत्स्यगन्धो महानासीत्पुरा मम जुसुप्सितः 

तमपास्य शु गन्धासेम प्रादात्स स सुनि! ॥ ११॥ 
पहिले मेरे शरीरसे मछलीकी बडी बुरी गन्ध आती थी, पर उस मुनिने उसको हटाकर यह 
सुन्दर गन्ध मुझे द दा ॥ ११ ॥ 

ततो सासाह स सुनिर्गभेसुत्सज्य मामकम्‌ । 

द्वीपेबस्या एव सरितः कन्यैव स्वं साविष्यासि ॥ १२॥ 
और तब वे मुनि मुझसे बोले- तुम इस यमुना नदीके दीप पर ही मेरे वीयसे पेढा हुए इस 
गर्भको छोडकर फिर कन्यावस्थाहीमें रहागी ॥ १२ ॥ 

पाराशयों महायोगी स बभूव महावुषि 

यापुत्रो मस पुरा पायन इति स्मतः ॥ १३॥ 

उससे यश्चुनाके द्वीप पर मेरी कन्यावस्थाके उस गर्भसे पराशरके पुत्र महर्षि महायोगी जन्म 
लेकर ट्रेपायन नामसे प्रसिद्ध इए ॥ १३ ॥ 

यो वयस्थ वेदांश्वतुरस्तपला भगवानुषिः । 

लाक व्यासत्वसापद काण्ण्यात्कूष्णत्वसच च ॥ १४॥ 
वह भगवान्‌ ऋषि तपके प्रभावसे चारों बेदोंके व्यास अथात्‌ विभाग कर व्यास नाससे 
प्रख्यात हुए आर कुष्णत्रण होनेसे उनका नाम कृष्ण हुआ ॥ १४॥ 

सत्यवादी शमपरस्तपस्वी दग्धक्किल्बिषः 

स नियुक्तो सया व्यक्त त्वया च असितद्युते । 

भ्रातुः क्षेत्रेषु कल्याणमपत्यं जनाथिष्याति ॥ १५॥ 
हे अति तेजस्वी भीष्म ! सत्यवादी शान्तशील बहुत बडे तपस्वी और पापराहित बे व्यास 
ओर तुम्हारे द्वारा नियुक्त होकर वह तुम्हारे आताके क्षेत्रमै उत्तम पुत्र उत्पन्न कर 
सकते हैं ॥ १५॥ 

स्‌ हि साखुक्तवांस्तन्र स्मरे? कृत्येषु भामिति । 

ने स्मरिष्ये महाबाहो यदि भीष्म त्वमिच्छसि ॥१६॥ 
ह महाभुज ! उन्होंने पहिले मुझसे कहा था, कि यदि कोई कार्थ आ पढे तो मुझे स्मरण 
करना । हे भीष्म | यदि तुम चाहो, तो अब उनको स्मरण करूं ॥ १६ ॥ 

तव झनुसते भीष्म नियतं स महातपाः 

विचित्रवीयेक्षेत्रेघु पुत्रातुत्पादसिष्यति 


१ 
हे भोष्म ! तुम्हारी सम्मति होनेसे वह महातपस्वी द्वैपायन अवश्य ही विचित्र 
सन्तान उत्पादन करगे ॥ १७॥ 

७० ( महा. भा. लादि. ) 


As 
eh 


७५४ महाभारत । { अध्यार 


महर्षेः कीर्तने तस्य भीष्मः प्राज्ञलिरत्रवीत्‌। 

धर्ममथ च कामं च त्रीनेतान्योडनुपदथति ॥ १८॥ 
उन महर्षि कृष्णदैपायनका नाम कहते ही भीष्मने दोनों हाथ जोडकर कहा, कि जो धर्म, 
अर्थ और काम इन विषयोंकी भली प्रकार आलोचना करता है ॥ १८ ॥ 

अर्थमर्थानुबन्धं च धर्म धर्मानुबन्धनस्‌ । 

कामं कामानुबन्धं च विपरीतान्एथक्एथक। 

यो विचिन्त्य घिया सम्यण्व्यचस्यति स वुद्धिमान्‌ ॥ १९॥ 
और इस प्रकार अर्थ और अर्थसे संबंधित, धर्म और धर्मसे संबंधित व्यबहारोंको तथा उनके 
विपरीत एथक्‌ एथक्‌ ज्यवहारोंको जो अपनी बुद्धिसे विचार करके जानता आर तदनुसार 
अनुष्ठान करता है बही बुद्धिमान्‌ कहा जाता है ॥ १९॥ 

तदिदं धर्मयुक्तं च हितं चैव कुलस्य नः । 

उक्तं भवत्या यच्छ्रेयः परमं रोचते मस ॥ २०॥ 
आपने मेरे कुलके लिए दितजनक धर्मयुक्त ओर मङ्गलकारी जो वचन मुझसे कहा है उससे 
में पूर्ण रूपसे सहमत हूं ॥ २० ॥ 


ततस्तस्मिन्प्रतिज्ञाते भीष्मेण कुरुनन्दन । 

कृष्णद्वैपायन काली चिन्तयामास वै छनिम्‌ ॥ २१ ॥ 
हे झुरुनन्दन ! तब भीष्मके उस विषयमे सहमत होजानेपर कालीने मुनि कृष्णद्वैपायनका 
स्मरण किया ॥ २१ ॥ 


स वेदान्विज्ववन्धीमान्मातुर्विज्ञाय चिन्तितम्‌ । 

पाढुवेभूवाचिदितः क्षणेन कुरुनन्दन ॥ २२॥ 
धीमान्‌ वेदव्यास वेदकी व्याख्या कर रहे थे, [कि ऐसे समयमे माताकी चिन्ता जानकर 
क्षणमें ही माताके सम्मुख प्रगट हो गए ॥ २२ ॥ 


तस्मै पूजां तदा दत्त्वा सुताय विधिपूर्वकम्‌ । 
परिष्वज्य च वाहुभ्यां प्रस्नवैराभिषिच्य च । 
सुमोच बाष्प दादोयी पुत्रं दृष्ठा चिरस्य तम्‌ ॥ २३॥ 


आगे धीवरकी येटीने पुत्रका विधिपूर्वक समादर कर हाथोंसे गले लगाकर स्तन दुग्धसे 
नहलाया और बहुत कालके बाद पुत्रको देखकर अश्रुजलसे आप भी नहा गयी ॥ २३॥ 


एकोनशततम ] आदिपर्व । प्छ 
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तामद्विः परिषिच्यार्तां महर्षिरभिवाद्य च । 
मातरं पूर्वजः पुत्रो व्यासो वचनसञ्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
पहले पैदा हुए हुए पुत्र व्यास दुशखिता साताको जलके छींटोंसे सांखना देकर प्रणाम- 
पूवेक यह वचन बोले ॥ २४ ॥ 
भवत्या यदभिप्रेतं तदहं कर्तुसागतः । 
शाधि सां धर्मतत्त्वज्ञे करवाणि प्रिय तव ॥ २५॥ 
~ © हैक > ~ इ) Nn पूर ७ ०, लिये ज्र 
हे धमेतसको जाननेवाली ! आपकी जेसी इच्छा है, उसको पूरी करनेके लिये म॑ आया 
हूं, आप आज्ञा कीजिये, आपका प्रिय करूगा ॥ २५ ॥ 
तस्मै पूजां ततोष्कार्वीत्पुरोधाः परमषेथे । 
सच त प्रतिजग्राह विधिवन्मन्त्रपूवकम्‌ ॥ २६॥ 
अनन्तर पुरोहितने आकर उन परमर्षिकी यथाविधि पूजा की; उन्होंने भी मंत्रपूर्वक वह 
पूजा स्वीकार को ॥ २६ ॥ 
तसासनशर्त साता एष्ट्रा कुशलमव्ययम्‌ । 
सत्यचत्यभिवीक्ष्येनछुवाचेदमनन्तरम्‌ ॥ २७॥ 
तब माता सत्यवतीने उनको आसन पर बैठे हुए देखकर कुशल पूछ करके यह कहा ॥२७॥ 
मातापित्रोः प्रजायन्ते पुजा। साधारणाः कवे । 
लेषां पिता यथा स्वाझी तथा भाता न संशय; ॥ २८ ॥ 
है कबि ! पितासे जो उत्पन्न होते हैं, वे पिता माता दोनोंके लिए समान होते हैं । पुत्र पर 
पिताका जैसा अधिकार है, इसमें सन्देह नहीं है, कि साताका भी पैसा ही अधिकार 
रहता है ॥ २८॥ 
विधातृविहितः स त्वं यथा से प्रथमः सुत; । 
विचित्रवीयों ब्रह्मर्षे तथा मेऽवरजः सुत! ॥ २९॥ 
हे ब्र्मपिं ! देवविधानसे पैदा हुए हुए तुम मेरे जिस प्रकार प्रथम पुत्र हो, विचित्रवीर्य भी 
उस प्रकार मेरा कनिष्ठ पुत्र था ॥ २९ ॥ 
ययैव पिलुलो सीषसस्तथा त्वमापि मातूतः । 
भ्राता विचित्रवीधेस्ण यथा चा पुत्र मन्यसे ॥ ३०॥ 
और विचित्रवीर्य तथा भीष्म एक पिताक् पुत्र दोनेसे भष्म जिस प्रकार विचित्रमीर्यके 
भ्राता हैं, उसी प्रकार तुम और विचित्रवीर्य एक मातासे होनेके कारण तुम भी विचित्र- 
चीयेके आता हो, आणे तुम जैसा मानो ॥ ३०॥ 
xX 


पण्‌ मद्दाभारत्त । [ अध्याय 
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अर्यं शान्तनवः सत्यं पालयव्सत्यविकः । 

बुद्धि न कुरुतेऽपत्ये तथा राज्यालुशासने ॥ ३१ ॥ 
यह शन्तनु-पुत्र सत्यविक्रमी भीष्म सत्यका पालन करत हुए राज्यशासन एवं पृत्रोत्पादन 
करनेको सहमत नहीं होते ॥ ३१ ॥ 

ख़ त्वं व्यपेक्षया भ्रातुः सन्तानाय कुलस्य च। 


भीष्मस्य चास्य वचनान्नियोगाच असानघ ॥ ३२॥ 
अलुक्रोशाच्च भूतानां सर्वेषां रक्षणाथ च । 

७ २० [1 Ce 
आकशास्येन यदूजूयां तच्छ्रुत्वा कर्तुमर्हसि ॥ ३३॥ 


अतएव हे अनघ ! अपने भाई विचित्रवीर्ये पर स्नेहवश होके ङुरत्रंशकी रक्षा, प्रजाका 
पालन, भीष्मकी बात, मेरी आज्ञाको पूरा करने और सब जीवॉपर कृपा करनेके लिए 
अनिदेयतासे में जो कुछ कहूं, उसे सुनकर तुम पूरा करो ॥ ३२-३३ ॥ 

यवीयसस्तव आातु आच सुरखुतोपसे । 

रूपयौवनर्खपन्ने पुकाभे च धर्मतः ॥ ३४ ॥ 
तुम्हारे कनिष्ठ आताकी देवकन्याके समान रूप और यौवनवती दो भार्यो हैं, वे धर्मानुसार 
पुत्रकामा हैं ॥ ३४ ॥ 

तयोरुत्पादयापत्य समर्थो छासि पुत्रक । 

अलुरूप॑ छुलस्यास्य संतत्याः ध्रसवस्य च ॥ २७ ॥ 
हे पुत्र ! तुम समर्थ हो, इसालिए उन दोनों रानियोंसे इस कुलकी परम्पराको बनाये रख- 
नेके लिए अनुरूप पुत्रोको उत्पन्न करो ॥ ३७ ॥ 

त्यास उवच 

वेत्थ घरे सत्यवाति परं चापरसेव च। 

यथा च तव धर्मज्ञे धे पणिहिता मतिः ॥ ३६॥ 
व्यास बोले- हे धर्मको जाननेवाली सत्यवती ! आप अपर और पर दोनों प्रकारके धर्मोको 
जिस प्रकार जानती हैं, उस बिपयमें आपका चित्त भी उसी प्रकार धर्में स्थित है॥३६॥ 

तस्मादहं त्वन्नियोगाठमेसुदिइय कारणम । 

इप्सित ते करिष्यासि दृष्टं झेलत्पुरातनम्‌ ॥ ३७॥ 
अतएव में आपकी आज्ञाके अनुसार धर्मको स्ममणकर आपकी इच्छा पूरी करूंगा, क्योंकि 
यह देवोंका धर्म है ॥ ३७ ॥ 


प॒कोनशाततम ) आदिपचे । ५३ 


शलुः पुत्नान्प्रवास्यालि सित्रावरुणयोः समान्‌ । 

व्रत चरेतां ते देख्यौ निर्दिष्टसिह यन्सया ॥ ३८ ॥ 
सें आताको सित्र-अरुणके सद पुत्र प्रदान करूंगा; पर वे दोनों देबियां मेरे बताए हुए 
त्रतका आचरण करें ॥ ३८ ॥ 

संवत्सरं यथान्याय ततः शुद्ध भविष्यतः । 

न हि सासबतोपेता उपेथात्काचिदङ्गना ॥ ३९॥ 
वधूगण न्यायाबुसार वर्ष भर त्रत किये रहें; तभी वे शुद्ध होंगी, क्योंकि व्रत न करके कोई 
नारी मेरे पास नहीं आसकेगी ॥ ३९ ॥ 


सत्त्यवत्णुवाच 
यथा सद्यः प्रपद्येत देवी गर्म तथा कुरू । 
अराजकेषु राष्ट्रेषु नास्ति दृष्टिने देवताः ॥ ४०॥ 
सत्यवती बोली- ऐसा करो, कि जिससे देवी राजरानियां जल्दी ही गर्भवती होवें । क्योंकि 
राजसे रहित राष्ट्रमें न दृष्टि होती है और न देवगण ही रहते हैं ॥ ४० ॥ 
कथमराजक राष्ट शक्यं धारयितुं प्रभो । 
तस्माहूनं समाधत्ट्च भीषसस्तं वघयिष्यति ॥ ४१ ॥ 


हे प्रभो ! विना राजाके राज्यकी कैसे रक्षा हो सकती है ? अतएव तुम आज ही गर्भाधान 
करो, भीष्म उस गर्भजात बालकको बढायेंगे ॥ ४१॥ 


ण्यास उपाच 
यदि पुत्रः दातव्यो सया क्षि्रसकालिकम्‌। 
विरूपतां भे सहताक्षेतदस्याः परं ब्रलम्‌ ॥ ४२॥ 
व्यास बोले- यदि बिलम्ब न करके जल्दी ही पुत्र उत्पन्न करना है, तो वे रानियां मेरी 
कुरूपताका सहं, यही उनका परम त्रत होगा ॥ ४२ ॥ 
यदि मे सहते गन्धं रूपं देषं तथा वपुः । 
अदेव गभ कोसल्या विशिष्टं प्रातिपद्यतास्‌ ॥ ४३ ॥ 


याद काशल देशको कुमारी अस्थिका मेरे गन्ध, रूप, वेश और शरीरको सह सके, तो बह 
आज ही विशेष गभ धारण कर सकेगी ॥ ४३ ॥ 


५५८ महासारत । [ अध्याय 


वैगञाम्पागन उद्याच 

समसागमनमसाकाङक्षक्चिति सोऽन्तरदितो छुनिः । 

ततोऽभिगम्य सा देवी स्नुपां रहसि संगताम्‌ । 

धघम्येमर्थसमायुक्तखुवाच वचनं हितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
वैशम्पायन बोले- इस प्रकार समागमकी इच्छा करते हुए वे मुनि गायब हो गए। सत्यवती 
पुत्रवधूके पास जाकर उससे एकान्तमें मिलकर उससे धर्म और अर्थसे युक्त और हितकारक 
यह बात बोली ॥ ४४ ॥ 

कौसल्ये धर्मतन्त्रं यट्गवीसि त्वां निवोध से । 

भरतानां सखुच्छेदो व्यक्तं सङ्कग्यसंक्षघात्‌ ॥ ४७५ || 
हे कौसल्ये ! तुमसे धर्यसम्मत जो बात कहती हूं, उसे सुनो । मेरे दुर्भाग्यसे भरतवंश 
समाप्त सा हो गया है ॥ ४५ ॥ 

व्यथितां सां च संग्रेक्ष्य पितूवंदा च पीडितम । 


ष्मो बुद्विमदान्मेऽच धर्मस्य च विवृद्धथे ॥ ४६॥ 
सा च वुद्धिस्तवाधीना पुनि ज्ञालं मयेति ह। 
नष्ट च भारत वंश पुनरेच सञ्द्धर ॥ ४७ ॥ 


भीष्मने उससे मुझको पीडित देखकर और पिताके वंशको नष्ट होता हुआ विचारकरके धर्म 
बढानेके लिये मुझको एक उपाय बताया है, हे पुत्री ! वह उपाय तुम्हारे अधीन है, यह में 
जानती हूँ। अतएव तुम विनष्ट भरतवंशका फिर उद्धार करो ॥ ४६-४७॥ 

पुत्र जनय सुश्रोणि देवराजसमप्रभस्‌ । 

स हि राज्यधुरं गुर्वीमुद्रक्ष्यलि कुलस्थ नः ॥ ४८ ॥ 
हे सुन्दरी ! तुम देवराजके समान पुत्रका प्रसव करो, वह कुमार हमारे इस भारी राज्यके 
भारको संभाल लेगा ॥ ४८ ॥ 

सा धर्मतोऽनुनीयैनां कर्षचिद्धसचारिणीम्‌ । 

भोजयामास विप्राश्च देवषीनतिथींस्तथा ॥ ४९ ॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते आदिपवेणि एकोच्षशततमोऽभ्यायः ॥ ९९, ॥ ३६७६ ॥ 
सत्यबतीने उस धर्मचारिणीसे धर्माहुसार विनय करके किसी प्रकार सहमत कराके देव, 
ऋषि, ब्राह्मण और अतिथियोंको भोजन कराया ॥ ४९ ॥ 

॥ महाभारतके आादिपर्चमे निन्यानवेचां अध्याय समाप्त ॥ ९९ ॥ ३६७६ ॥ 


शततम | आदिपवं । गोवर 


वैशम्पागन उवाच 

ततः सत्यवती काले वधू स्नालाखलौ तदा । 

संवेशयन्ती शयने शनकेवक्यसब्रवील्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- अनन्तर वधू कौशल्याके योग्यसमयर्म ऋतुस्नान करने पर उसे भली 
प्रकार सजे हुए बिस्तर पर वैठाकर धीमे स्वरसे सत्यवती बोली ॥ १ ॥ 

कौसल्ये देवरस्तेऽस्ति सोऽय त्वालुप्रवेध्यति । 

अपमत्ता प्रतीक्षैनं निशीये आगमिष्यति ॥ २॥ 
हे कोसल्ये ! तुम्हारे एक देवर हँ ; वे तुम्हारा गभीधान करेंगे। वह आज रात्रिको तुम्हारे 
पास आवेंगे; तुम एकमन होकर उनकी प्रतीक्षा करो ॥ २ ॥ 

श्वश्वास्तद्वचन श्रुत्वा शयाना शायने झुभे । 

साचिन्तयत्तदा भीष्ममन्यांश्च कुरुपुङ्गवान्‌ ॥३॥ 
अम्बिका सासकी वह वात सुनकर उत्तम बिस्तर पर लेटकर भीष्म और दूसरे कुरुश्रेष्ठोंके 
बारेम सोचने लगी ॥ ३ ॥ 

ततोऽम्बिकायां प्रथमं नियुक्तः सत्यवागृषिः । 

दीप्यमानेषु दीपेषु शयन प्रविवेश ह ॥ ४ ॥ 
तब सत्य बात बोलनेवाले ऋषिने पहिले अम्बिकाके लिये नियुक्त होकर दीपोंके जलनेपर 
शयन घरमें प्रवेश किया ॥ ४ ॥ 

तस्थ कृष्णस्थ कपिला जडा दीप्ते च लोचने । 

वश्ूणि चेव इसश्रूणि दृष्टा देवी न्यमीलयत्‌ ॥७५॥ 
अम्बिकाने उन कृष्णवणे पुरुषकी पिङ्गल जटा, बडी भारी दाढी और जलते हुए नेत्रोंको, 
बडी बडी भोहों और मूछोंको देखकर आंखें मूंद लीं ॥ ५ ॥ 

संबसूव तया रात्री मातुः प्रियचिकीषेया । 

भयात्काशिसुता तं तु नाशक्नोदनिवीक्षितुम्‌ ॥ ६ ॥ 
द्वैपायने माताका प्रिय करनेके लिये उसके साथ रातमें संगम किया; पर काशीराजकी 
कन्या भयसे उनको देख नहीं सकी ॥६॥ 

ततो निष्कान्तमासाद्य माता पुचमथात्रवीत्‌ । 

अप्यस्या युणवान्पुत्र राजपुत्रो अविष्यति ॥७॥ 
तब व्यासके घरसे निकलने पर उनकी साताने उनसे पूछा- हे पुत्र ! क्‍या इस बषूसे 
युणवाच्‌ राजपुत्र जन्म लेगा १॥ ७ ॥ 


१५६० - महाभारत । । अध्याय 
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निशम्य तङ्घचो मातुर्च्यासः परमघुद्धिसान्‌ । 

प्रोचाचातीन्त्रियज्ञानो विधिना संपचोदितः ॥८॥ 
इन्द्रियोंस भी अतीत ज्ञान रखनेवाले परम बुद्धिमान्‌ व्यास साताको यह बात सुनकर 
विधिसे प्रेरित होकर यह बोले ॥ ८ ॥ 

नागायुतसमप्राणो विठ्ठान्राजापिसत्तसः 

महाभागो सहावीयों महावुद्धि भविष्यति ॥९॥ 
यह गर्भेमें स्थित बालक दस हजार हाथियोंके समान बलवान , विद्वान , राजर्पियोंमें श्रेष्ठ, 
महाभाग, महा वीर्यवान्‌ और बुद्विमान्‌ होगा ॥ ९ ॥ 

तस्य चापि शर्त पुता भविष्यन्ति सहावलाः । 

किं लु मातुः स वैडण्यादन्ध एच भविष्यति ॥ १०॥ 
और उससे भी सौ महाबलशाली सन्तानें उत्पन्न होंगी; पर माताके दोषसे वह अन्धा ही 
होगा ॥ १० ॥ 

तस्य लङ्घचन कुत्वा माता पु्रमथान्रवील्‌ । 

नान्धः ङुरूणां दृपतिरबुरूपस्तपोधन ॥ ११॥ 
उसकी वह बात सुनकर माता घुत्रसे बोली- हे तपोधन ! वह अन्धा पुरुष कुरुमंशके योग्य 
राजा नहीं हो सकता ॥ ११॥ 

ज्ञातिवंशस्य गोप्तार॑ पिटृणां वंशवधेनम्‌ । 

द्वितीय कुरुवंशस्य राजानं दातुमहासि ॥ १२॥ 
अतएव जाति और कुलके रक्षक, पितरोंके वंशधर और कुरुपंशका राजा हो सके, ऐसा एक 
दूसरा पुत्र उत्पन्न करो ॥ १२ ॥ 

स तथेति प्रतिज्ञाथ निञ्चकास सहालपाः । 

सापि कालेन कौसल्या खुषुचेऽन्बं तमात्मजम्‌ ॥१३॥ 
महातपस्वी व्यास उसे स्वीकृत कर चले गये। आगे समय आनेपर कोसल्याचे ऋषिकाथत 
एक अन्धा पुत्र उत्पन्न किया ॥ १३ ॥ 

पुनरेव तु सा देवी परिभाष्य स्लुषां ततः । 

ऋषिमावाहयत्सत्या यथापू्चमनिन्दिता ॥ १४॥ 
तब अनिन्दित देवी सत्यवतीने पूर्ववत्‌ पुत्रवधूको आज्ञा देकर फिर उन कषिको 
बुलाया ॥ १४॥ 


a र्ड 
शततम ] आदिपव । ५१ 


ततस्तेनेव विधिना महार्षिस्तामपद्यत । 

अस्वालिकामथाभ्पागाहबि दृष्टा च सापि तम्‌ । 

विषण्णा पाण्डुसंकाशा समपद्यत भारत ॥ १८ ॥ 
महर्षि पूर्ववत्‌ विधिके अनुसार अम्मालिकाके पास आए और उन्होंने उससे समागम किया । 
हे भारत ! वह अम्बालिका भी उन ऋषिको आया हुआ देखकर दुःखी ओर पीली हो 
गयी ॥ १५॥ 

तां भीतां पाण्ड्संकाशां विषण्णां प्रेक्ष्य पार्थिव । 

व्यासः सत्यवतीपुत्र इदं वचनसच्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! सत्यवतीके सुत व्यास उसको भीत, दुःखित और पीली देखकर यह वचन 
बोले ॥ १६ ॥ | 

यस्मात्पाण्डुत्वमापन्ना विरूपं प्रेक्य मासपि । 

तस्मादेष सुतस्तुभ्यं पाण्डुरेव भविष्यति ॥ १७ ॥ 
चूंकि तुम मुझको विरूप देखकर पीली पड गई हो, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र भी पीला 
ही होगा ॥ १७॥ 

नाम चास्य तदेवेह भविष्यति शुभानने । 

इत्युक्त्वा स निराक्ामङ्भगवानुषिसत्तसः ॥१८॥ 
हे शुभानने ! वह पुत्र पीला अर्थात्‌ पाण्डु नामहीसे प्रख्यात होगा । भगवान्‌ ऋषिश्रेष्ठ यह 
चात कहकर घरसे निकल आए || १८॥। 

ततो निष्क्रान्तमालोक्य सत्या पु्सभाषत । 

शहबंस स पुनमोत्रे तस्थ वालस्य पाण्डुताम्‌ ॥ १९॥ 
उन्हें बाहर आया हुआ देखकर सत्यवतीने उनसे सन्तानकी बात पूछी । व्यासने माताको 
फिर पुत्रके पीला होनेकी कथा कह सुनायी ॥ १९ ॥ 

ते माता पुनरेवान्यमेकं पुत्रसयाचत । 

तथेति च महर्षिस्तां मातरं प्रत्यभाषत ॥ २०॥ 
सत्यवतीन वह सुनकर फिर उनसे और एक पुत्रकी प्राथना की; महिने भी माताको 
उत्तर दिया “ठीक है ” ॥ २० ॥ 

ततः कुमारं सा देवी प्राकालमजीजनत्‌। 

पाण्डुं लक्षणसंपन्नं दीप्यमानमिव श्रिया । 

तस्य पुत्रा महेष्वासा जज्ञिरे पञ्च पाण्डवाः ॥ २१ ॥ 

उसके बाद समय आनेपर देवी अस्बालिकाने सुन्दर शोभासे देदीप्यमान पाण्डवी एक 


कुमारका प्रसव किया, जिनके पुत्र पांच पाण्डव बडे धनुर्धारी इए ॥ २१॥ 
७१ (महा, सा. लादि. ) 


"६२ - मद्दाभारत । [ अध्याय 


ऋतुकाले ततो ज्येष्ठां वधू तस्मै न्ययोजयत्‌ । 

सा तु रूप च गन्धं च सहर्ष; प्रविचित्त्य लस । 

नाकरोह्गचन देव्या भथात्सुरखुतोपसा ॥ २२ ॥ 
अनन्तर बडी वधूका ऋतुकाल आनेपर सत्यवर्तीने उसको उन ऋपिके निकट जानेकी आज्ञा 
दी । पर ऋषिके शरीरका रूप ओर गन्धका स्मरण कर देवकन्याके समान उस 
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रानीने भयके कारण सत्यवती देर्वाके वाक्यालुरूप कर्म नहीं किया ॥ २२॥ 


ततः स्वैभूषणेदा सी भूषथित्वाप्सरोपसाम्‌ । 

प्रेषयामास कृष्णाय ततः काशिपतेः सुता ॥ २३ ॥ 
तब उस काशीराजकी पुत्रीने अप्सराके समान एक दासीको अपने आशभ्ृषणोंसे अलंकृत कर 
कृष्ण द्वेपायनके निकट भेज दिया ॥ २३ ॥ 


दासी ऋषिमनुप्राप्त प्रत्युद्धस्थामिवाद्य च । 

संविवेशाभ्यनुज्ञाता सत्कृत्योपचचार ह ॥ २४॥ 
ऋषिके आनेपर दासी उठकर नमस्कारपूर्वक ऋषिकी आज्ञानुसार उनकी सेवा और सत्कार 
कर बिस्तर पर जा चेठी ॥ २४॥ 


कामोपभोगेन तु स तस्यां तुष्टिमगाहषिः । 
तया सहोषितो रानि महर्षिः प्रीधसाणया ॥ २७ ॥ 
महर्षि उस रात प्रसन्नतासे उसके सहवासमें कामको भोगकर उसपर अति प्रसन्न हुए ॥२५॥ 


उत्ति्टन्नन्नवीदेनामशुजिष्या अविष्यसि । 

अयं च ते शुभे गरसः ओअयालुद्रसागतः । 

धर्मात्मा भविता लोके सर्ववुद्धिसतां वरः ॥ २६ ॥ 
और उठकर जानेके समय उससे बोले- तुम्हारा दासीपन मुक्त होगा । हे शुभे ! तुम्हारे 
गर्भमें स्थित सन्तान धर्मात्मा, सड्गलभाजच और यह बुद्धिमान्‌ जनोंमें सबसे श्रेष्ठ 
होगी ॥ २६॥ 

स जज्ञे विदुरो नास ळुष्णद्वेयायनात्मजः । 

घृतराष्ट्रस्य च भ्राता पाण्डोश्चासितवुद्धिसान्‌ - ॥ २७॥ 
महाराज ! कृष्णट्वेपायनके वीर्य और उसके गर्भसे धुतराष्टू और पाण्डुके भाई अत्यन्त 
बुद्धमान्‌ विदुरने जन्म लिया ॥ २७ ॥ 


पकाधिकदाततमं | आदिपवे । ५६३ 
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धर्मों विदुररूपेण शापात्तस्य महात्मनः । 


साण्डव्यस्यार्थतस्वञ्ञः कामळ्रोधविवार्जितः . ॥ २८॥ 
स धर्मस्थानुणों सूत्या पुनसीचा सभेत्य च । 
तस्यै गमे समावेद्य सब्नेवान्तरधीयत ॥ २९॥ 


अथंतल जाननेवाले और काम क्रोधसे रहित कुष्णद्रेपायनने महात्मा माण्डब्यके शापसे 
धर्मका विदुरके स्मरूपमें जन्म और अपने सामने उस गर्मेकी कथा माताके निकट कहकर 
धर्मानुसार ऋणसे छुटकारा पाकर उस स्थानहीमें अन्तर्हित हो गए ॥ २८-२९ ॥ 

एते विचित्रवीयेस्थ क्षेजे द्वैपायनादणि । 

जज्ञिरे देवग सो भाः कुरुवंशविवर्धनाः ॥ ३०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिएवीणि शततमोऽध्यायः ॥ १००॥ ३७०६॥ 

दवेपायनके वीर्यं और बिचित्रवीयंकी रातियोंमें कुरुकुलके बढानेवाले देवकुमारके समान 
कुसारोंने इस प्रकार जन्म लिया था ॥ ३०॥ 


१ महाभारतके आदिपवेमे सोवां अध्याय समाप्त ॥ १००॥ ३७०६ ४ 


१०१ : 
जनमेजय उपाच 
कि कूल कमे धर्खेण थेन शापछुपेथिवान्‌ । 
कस्य शापाच्च ब्रह्लब झृद॒योनावजायत ॥१॥ 
च Cn ७९ र. ~ ~ 
जनमेजय बोले- थमे ऐसा कोनसा कर्म किया था, कि उस कारण शापसे ग्रसित हुए 
आर किस ब्रह्र्पिके शापसे शूद्रयोनिं उन्होंने जन्म लिया १ ॥ १॥ 
पैशम्पागन उवाच 
वभूव ब्राह्मण: काश्रिन्माण्डड्य इति विश्रुतः । 
[a न्सर्वे ७ कप a a 
चातसान्लवधसज्ञ; सत्ये तपास च स्थित! ॥२॥ 


~ ~ च 25 ~ ™ 
१शस्पायन वोले- माण्डव्यके नामसे प्रसिद्ध सर्वधरमज्ञ, शातैमान्‌ , सत्यनिष्ठ और तपे 
रत रहनेवाले युक्त एक ब्राह्मण थे ॥ २ ॥ 

१६ 


क 
च 


महाभारत । [ अध्याय 


ख आश्रमपदद्वारि वृक्षसूले महातपाः । 

ऊध्वेबाहुम हाथोगी तस्थौ भौनब्रतान्बितः ॥ ३॥ 
वे महातपस्वी और महायोगी आश्रमके द्वारपर स्थित वृक्षकी जढमें ऊध्येबाहु और मौनी 
होकर बहुत दिनोंसे तप कर रहे थे ॥ ३ ॥ 

तस्य कालेन सहता तस्मिस्तपसि लिछतः । 

तमाश्रमपदं प्राप्ता दस्यवो लोप्ञहारिणः । 

अङसार्थमाणा बहुभी रक्षिमिर्भरतषेभ ॥ ४॥ 
इस प्रकार उनके तप करते हुए वहुतसा समय बीत गया, ऐसे समयमे एक दिन छुटेरे 
लूटी हुई वस्तुओंको लेकर उनके उस आश्रममें आये । हे भरतबंशश्रेष्ठ ! बहुतसे सिपाही 
उन चोरॉका पीछा कर रहे थे ॥ ४॥ 

ले तस्यावसथे लोप्त्रं निद्धुः कुरुसत्तम । 

निधाय च भयाछीनास्तत्रैवान्वागते बले ॥ ०. ॥ 
अत; हे कुरुश्रेष्ठ ! वे छुटेरे भयसे रखबालोंके आते न आते उस आश्रममें लूटे हुए धनको 
छिपाकर स्वयं भी वहीं छिप गये ॥ ५ ॥ 

तेषु लीनेष्वथो शीघ्र ततस्तद्रक्षिणां वलम्‌ । 

आजगाम ततो$पद्दयंस्तसृ्षि तस्करानगाः ॥ ६ ॥ 
वहीँ चोरोंके छिप जानेपर उनका पीछा करते हुए रखबाले भौ उसी क्षण उस स्थानम 
आपहुँचे और वहां उस ऋषिको देखा ॥ ६ ॥ 

तसएच्छंस्ततो राजँस्तथावृत्तं तपोथनम । 

कतरेण पथा याता दस्यवो द्विजसत्तम । 

तेन गच्छामहे ब्रह्मन्पथा शीघ्रतरं वयम्‌ ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! उन्होंने उस दशामें तपसी उस ऋषिको देखकर पूछा, दे द्विजवर! ढुटेरे 
किस पथसे गये ? हे ब्राह्मण ! बता दीजिये, ताकि हम शीघ्र डस बथम जा सकें ॥ ७॥ 

तथा तु रक्षिणां तेषां घुवतां स तपोधनः । 

न किंचिङ्चनं राजन्नवदत्साध्वसाधु वा ॥ ८ ॥ 
हे राजन्‌ ! रखवालोंके उस प्रकार पूछनेपर तपोभन माण्डब्यने शढा या चुरा कुछ मी 
नहीं कहा ॥ ८ ॥ 

ततस्ते राजपुरुषा विचिन्वानास्तमाश्रमम्‌ । 

दहझुस्तच संलीनांस्तांञ्चोरान्द्रद्यमेच च ॥९॥ 
तब राजपुरुषोंने उस आश्रममें दृंढते हुए चुराये हुए पदा[८कि साथ चोरॉको छिपे हुए 
पाया ॥ ९ ॥ 
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एकाशिकंशततम | आंदिपवे । ८ 
ततः शङ्का समभवद्रक्षिणां तं छुलि प्रति । 
संयम्यैनं ततो राजे दस्मूञ्लिव न्यवेदयन्‌ ॥ १०॥ 
तव उन मनिपर रखवालाको सन्देह हो गया ओर उन्हाने लुटेरा आर मानेको वांधकर 
राजाक सामन ला खडा किया ॥ १०॥ 
तं राजा सह तैश्चोरेरन्वशाइघ्यतासिति । 
स वध्यघालेरञ्ञातः शाले प्रोतो सहातपाः ॥ ११॥ 
राजाने लुटेरोंके साथ मुनिको भी मारनेकी आज्ञा दी । जछादोंने महातपस्वी माण्डव्यको 
न जानकर शूलीपर चढा दिया; ॥ ११ ॥ 
नतस्ते शूलमारोप्य ते छुनि रक्षिणस्तदा । 
प्रतिजर्छुर्महीपालं घनान्यादाघ तान्यथ ॥ १२॥ 
उस ऋषिको शूली पर चढाकर बे सिपाही चुरायी हुईं वस्तुआँको लेकर राजाके पास 
गये ॥ १२॥ 
शूलस्थ; स तु भमात्मा कालेन महता तल; । 
निराहारोऽपि विप्रषिसंरणं बाभ्युपागसत्‌ । 
घारयासास च प्राणानुणार् सछुपानयत्‌ ॥ १३॥ 
धर्मात्मा विप्रर्षि बहुतकालतक शूलीपर चढे होने और विना भोजनके रहने पर भी मृत्युको 
प्राप्त नहीं हुए । बह तपके बरसे जीवित रहे ओर ऋषिओंको अपने पास बुलवाया ॥१३॥ 
शूलाग्रे तप्यमानेन तपस्तेन सहात्मना । 
संतापं परमं जर्सुर्सुनयोऽथ परंतप ॥ १४ ॥ 
हे परंतप ! उन महात्माको शूलीके ऊपर तपमें मन्न देखकर बे सुनि अति दुःखी हुए ॥१४॥ 
ते रात्री शकुचा सूत्वा संन्यवर्तन्त स्वतः 
दशयन्तो यथाशक्ति तमएच्छान्द्विज्ञोत्तमस । 
घ्रोलुसिच्छासहे त्रहान्कि पापं कृतवानसि ॥ १०॥ 
पे रातर्म पाक्षेयांका रूप धारण कर चारों ओरस आए और उन्होंने अपने रूपको धारण 
कर ।&जात्तमस पूछा, हे त्रह्मर ! हम सुनना चाहते हँ, कि तुमने कौनसा पाप 
किया हैं ॥ १५ ॥ 
ततः स खुनिशादूलस्तानुवाच तपोधनान्‌ । 
दोषतः के गसिष्यासि न हि सेऽन्योऽपराध्याति ॥ १६॥ 
तब मुनियांमे श्रेष्ठ माण्डव्यने उन तपोधनासे कहा, कि में किसको दोष लगाउ, कोई 
आर मनुष्य इस विपयमें दोषी नहीं हे ॥ १६ ॥ न 


"५५९५ मद्ाभारत । [ अभ्यार 
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राजा च तब्दू्षि शृत्वा निष्क्रम्य सह सन्त्रिमि! | 

प्रसादयानास तदा शलस्थखपिसतमम्‌ ॥ १७॥ 
वह सुनकर राजा तब मन्त्रियोंके साथ वहां आकर उस शूलीपर स्थित. कपि श्रेष्ठको प्रसक्ष 
करनेके लिये विनयके साथ कहने लगे ॥ १७ ॥ 

यन्भयापळूतं सोहादज्ञानाइषिसत्तस । 

परसादये त्यां ताह न ले त्वं कोद्घुमहसि ॥ १८॥ 
मने मोहबश अज्ञानतासे आपका अपकार किया है, अब आपकी प्रसन्नताके लिये में प्राथना 
करता हूं, आप पुझपर क्रोधित न होवें ॥ १८ ॥ 

एवसखुर्ह्स्ततो राज्ञा प्रसादसकरोन्सुनि; । 

कृतप्रसादो राजा तं ततः ससवतारयत्‌ ॥ १९॥ 
राजाकी ऐसी बात सुनकर सुनि प्रसन्न इए। भूपालने उनको प्रसन्न देखकर शूलीके खम्भेसे 
उतरवा दिया ॥ १९ ॥ 

अवताये च छलाग्रातच्छलं निञ्चकर्ष ह। 

अशकछुचञ्च निष्त्रष्ट झालं सूरे ख चिच्छिदे ॥ २० ॥ 
उन्हें शूलके अग्रभागसे उतार कर शूलको खींचा पर वह शूल खिच नहीं पाया, तब देहके 
भीतर घुसी हुई शूलीकी जड काट डाली ॥ २० ॥ 

ख़ तथान्तगतेनेव छलेन व्यचरन्सुनिः । 

स तेन तपसा लोकान्विजिग्ये डुल भान्परैः। 

अणीमाण्डव्य इति च ततो लोकेषु कथ्यते ॥ २१॥ 
तब मुनि भीतर घुसी हुई शूलीको ले करके ही सर्वत्र विचरने रभे और कठोर तपस्या 
करने लगे; उससे औरोंके लिये दुळेभ पुण्यलोकको जीत लिया । बह अणी अथोत्‌ शीक 
अगले भागको लिये रहनेके कारण अणीमाण्डव्यके नामसे लोकोंमें प्रसिद्ध हुए ॥ २१॥ 

ख गत्वा सदनं विप्रो घर्मस्य परमार्थवित्‌ । 

आसनस्थ ततो घ इष्ट्रोपालभत प्रभु; ॥ २२॥ 
तज्ञ ब्राह्मण अणीमाण्डव्य एक समय धर्मके पास गये | धर्मको बहां बैंठे देखकर प्रश 
अणीमाण्डव्य उनपर लाञ्छन लगाकर बोले ॥ २२ ॥ 

कि डु लदष्डुलं कम मया कुतमजानता । 

स्येयं फलनिङ्ठत्तिरीहणाखादित्ा मया । 

शाघशसाचक्ष्च ने तत्व पद्य न तपसा बलम्‌ ॥ २३॥ 
मने अज्ञानतासे कोनसा कुकम किया हे, कि जिसका ऐसा फल मने पाया ? इसका गूढ 
तस्य मुझे शीघ्र बताओ ओर फिर मेरी तपस्याका प्रभाव देखो ॥ २३ ॥ 


। दप ५५६५ 
एकाधिकशततम ] आदिपदं । दः 
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धर्म उवाचि | 

पतंगकानां पुच्छेषु त्वयेषीका प्रवेशिता । 

कर्मणस्तस्य ते प्राप्त फलमेतत्तपोधन ॥ २४॥ 
धर्म बोले- तुमने एक दिन पतंगोंकी पूंछमें इपीका अथात्‌ तिनका घुसा दिया था, हे तपो- 
धन ! तुमने उस कर्मका ही यह फल प्राप्त किया है ॥ २४॥ 

अणीमाण्डर्ण उपाच 

अल्पेऽपराधे विपुला मस दण्डस्त्वया कृत; । 

शद्रयोनावतो धस मानुष संभविष्यसि ॥ २७ ॥| 
हे धर्म ! मेरे इस छोटेसे अपराधका तुमने इतना सारी दण्ड दिया हे । इस हेतु तुम मनुष्य 
होकर शूद्रयोनिमे जन्म लोगे ॥ २० ॥ 

मयादां स्थापयास्यद्य लोके धर्थफलोदयाल । 

आ चतुर्दशकाइान्न अविष्यति पातकस्‌। 

परेण कुवतामेव दोष एव भविष्यति ॥ २६ ॥ 
आजसे में कर्मके फल भोगनेके विषयमें लोकोंमें यह मर्यादा स्थापित करता इं, कि चौदह 
वर्षकी आयुतक पाप कमै करनेसे भी पाप नहीं लगेगा ! चौदह वर्षके बाद ही पापकम 
करनेसे उसका फल भोगना पडेगा ॥ २६ ॥ 

पैशपायन उवाच 

एतेन त्वपराधेन शापात्तस्थ सहात्सनः । 

धर्मों विदुररूपेण झद्रयोनादजायल ॥ २७॥ 
बेशम्पायन बोले- इस दोषके कारण और महात्मा अणीसाण्डव्यके शापसे धर्मने विदुरके 
स्वरूपम शूद्रयोनिर्भ जन्म लिया ॥ २७॥ 


धर्मे चार्थ च कुशलो लो भकोधविवजितः 

वीघेदर्शी शमपरः कुरूणां च हिते रतः ॥ २८॥ 

॥ इति श्रीमहाभरते आदिपर्वणि एकाधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १०१ ॥ ३७३४ ॥ 
वह धर्म और अर्थके विषयमे पण्डित, लोभ रोधसे रहित, शांत और दूरदर्शी होकर छुरु- 
वंशके हित साधनेमें सदा उत्साही थे ॥ २८ ॥ 


॥ महाभारतक आदिपवेस एकसो एकतां अध्याय ससाप्त ॥ १०१ ॥ ॥ ३७३४ ॥ 


कि 


७६८ सहास रित । [ अध्याय 
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शैशम्पागन उचाच 
तेषु निषु छुमारेषु जातेषु झुरुजाङ्गलम्‌। 
कुरवाइथ कुरुक्षत्र अससलद बचत ॥ ९ ॥ 
वैशम्पायन बोले- उन तीन कुगारोंके जन्म लेने पर कोरवगण, कुरुजाइगल देश और 
कुरुक्षत्र इन तानांका पूरा उन्नात इइ ॥ ९ ॥ 


ऊध्वसस्थाभवदभूमिः सस्यानि फलवान्ति च । 

यथतुवर्षी पर्जन्यो बहुपुष्पफला द्रसाः ॥ २॥ 
तब भूमिमेँ बहुत शस्य उपजने लगे, शस्य फलयुक्त हुए, वादलॉके उचित समयमं वृष्टि 
करनेसे वृक्ष अपारोभित फल ओर फलस युक्त होने लगे ॥ २॥ 

वाहनानि प्रहष्टानि सुदिता झूगपकश्षिण: 

गन्धवन्ति च साल्यानि रसवन्ति फलानि च ॥ ३॥ 
उन दिनों सब वाहन प्रसन्न, मृग पक्षी प्रसुदित, पुप्प गन्धसे युक्त और फल अच्छे रससे 

क्त होते थे ॥ ३ ॥ 

वणिग्मिश्बावकीयन्त नगराण्यथ शिल्पिभिः । 

सराश्च कृतविद्याश्व सन्तश्च खुखिनोऽमवन्‌ ॥४॥ 
तब नगर उद्योगपतियों और शिल्पियोसे भरा पूरा हो गया और शूरलोग, विद्वानलोग 
और साधुगण सुखी हो गए ॥ ४ ॥ 

नाभवन्दस्यवः केचिन्नाधर्मरुचयो जनाः । 

प्रदेशेष्वपि राष्ट्राणां कृतं युगसवतेत ॥५॥ 
उस समय कोई लुटेरा उन राज्योंमे न था और न कोई अधर्भशील ही था, इसलिए * 
राज्यके सब प्रदेशॉमें मानों सत्ययुगका राज्य हो गया था।। ५॥ 

दानकियाधर्मशीला यञ्ञब्रतपरायणाः 

अन्योन्यप्रीतिसंयुक्ता व्यवधेन्त प्रजास्तदा ॥ ६॥ 
प्रजाये दानशील, धमेशील, यज्ञञ्चील ओर आपसमें प्रेमसे युक्त होकर बिशेष बढने लगीं ॥६॥ 

कामक्रोधविहीनाञ्च जना लो भविचजिताः 

न्योन्यमभ्यवधन्त धर्मोत्तरमवलेत ॥७॥ 

संपूण जन क्रोध, लोभ ओर अभिमानसे रहित होकर परस्पर एक दूसरेको बढाने लगे । 
इस प्रकार धमकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई ॥७॥ 


ठयधिकदाततम ) क्षादिपच । 


तक फा क क र 


तनन्‍्महोंदाधिवत्पूण नगरं वै व्यरोचत । 

ठ्वारतोरणनिसूदैयुक्तसञ्चचयापनेः । 

प्रासादशतसंवाध महेन्द्रपुरसंनिभम । ८ ॥ 
उस कालमें वह नगर बड़े भारी सम्नुद्रके समान भरा, सैकड़ों बडे बडे भवर्नासे युक्त आर 
वाढल दलके सदृश हार और तोरणोंसे संयुक्त होकर अमरावतीकी सी अपूव शोभा पाने 
लगा ॥ ८ ॥ 

नदीषु वनखण्डेषु चापीपल्वलसानुधु । 

काननेषु च रम्सेषु विजलहसुेदिता जनाः ॥९॥ 
मानयगण नदी, वन, तडाग, सरोवर, रमणीय फुलवारी ओर पवताकी समभूमि पर प्रसन्न 
चित्तसे विहार करन लगे ॥ ९ ॥ 

उत्तरैः कुरूभिः सार्धं दक्षिणाः कुरवस्तदा । 

विस्पर्धमाना व्यचरंस्तथा सिद्धर्जिचारणैः । 

नाभवत्कृपणः कश्चिन्ना भवन्विधवाः स्त्रियः (दी, 
दक्षिण कुरु और उत्तर कुरु एक दूसरेके साथ स्पधा करते हुए सिद्ध, ऋषि और चारणोंके 
साथ विचरन लगे | उस नगरमें कोई कपण नहीं था और कोई नारी विधवा नहीं 
होती थी ॥ १० ॥ । 

तस्मिञ्जनपदे रम्ये वहवः कुरुले कृता! 

कूपारामसभावाप्यो ब्राह्मणावसथास्तथा । 

भाष्येण शास्त्रतो राजन्सवेतः परिरक्षित ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! भीष्मसे शास्त्रानुसार चारों आरसे सुरक्षित उस सुन्दर नगरमे कुरुओके द्वारा 
तनाह सए कूप, उपवन, तडाग, सभा ओर त्राह्मणॉकी बस्ती आदि थे ॥ ११॥ 

वभूव रमणीयश्च चेत्ययूपशताङ्कित्तः । 

स देशाः परराष्ट्राणि धरतिगद्यासिवर्धितः । 

भाष्लण विहित राष्ट धमचक्तसवतत ॥ १२॥ 
भीष्मक विधानसे उस राज्यम धमचक्र प्रवर्तित हुआ । सेकडों वज्यूपोंसे चित्रित होकर 
वह राज्य अन्य राज्योंको नीचा दिखाकर अत्युन्नत हो गया था ॥ १२ ॥ 

क्रियमाणेषु कृत्येघु कुमाराणां सहात्सनाम्‌ । 

पारजानपदाः सच बभूछुः सततोत्सचाः ॥ १३॥ 


महात्मा कुरुकुमारास किये जात इए कायांको देखकर जनपद ओर पुरवासी सब नित्य 
उत्सव करन लस ॥ १३ ॥ 


७२ ( मद्दा. मा. सादि. ) 
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७७० महामार्त । [ अभ्याथ 
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गृहेषु कुरुऊुख्यानां पौराणां च नराधिप । 

दीयतां युज्यतां चेति वाचोऽश्रूयन्त सर्वशः ॥ १४॥ 
हे नराधिप ! प्रधान कौरबों और पुरवासियोके घरोंमें “ साओ, दो ” की बात सदा सुनाई 
देने लगी ॥ १४॥ 

घृतराष्ट्रश्च पाण्डुश्च विदुरश्च सहामतिः । 

जन्सप्रभृति भीष्सेण पुत्रवत्परिपालिताः ॥ १५॥ 
धृतराष्ट्र, पाण्डु और महामाति बिदुर जन्महीसे भीष्मसे पुत्रकी भांति पाले गए ॥ १५ ॥ 


संस्कारैः संस्कृतास्ते तु ब्रताघ्ययनसंयुत्ाः । 

भ्रमव्यायामछुशलाः समपद्यन्त यौवनम्‌ ॥ १६॥ 
चे जातिके योग्य संस्कारोसे संस्कृत, त्रत तथा पठनमें नियुक्त, ओर शम तथा ठ्यायाममें 
पण्डित होकर उचित समयमें यौबनदशाको ग्राप्त हुए ॥ १६ ॥ 


घचवेदेऽश्वष्छे च गदायुद्धेऽसिचेणि । 

तथैव गजशिक्षायां नीतिशास्त्रे च पारगाः ॥ १७॥ 
वे धनुर्बेदमें घुडसवारीमें, गदा-युद्धमें, खड्ग-चर्म चलानेमें, गजशिक्षामे और नीतिशास्रमँ 
पण्डित हो गए ॥ १७॥ 


हतिहासपुराणिषु नानाशिक्षासु चासिभो। 

वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञाः सर्वच कृतानिश्नमाः ॥ १८ ॥ 
वे वेद वेदाङ्गके तचज्ञ होकर इतिहास, पुराण और दूसरे नाना विषयोंकी शिक्षा आदि सव 
विषयोंमें पण्डित हो गए ॥ १८॥ 


पाण्डुर्धनुषि विक्रान्तो नरेभ्योऽभ्यधिकोऽ भवत्‌ । 
अत्यन्यान्बलवानासीद्‌'ृतराष्ट्रो महीपतिः ॥ १९ ॥ 

विक्रमी पाण्डु धनुविद्यामे सब मनुप्योसे तेज निकले और महीपति धृतराष्ट्र बलमें सबसे 
श्रेष्ठ निकले ।। १९॥ 

त्रिघु लोकेषु न त्वासीत्काश्विद्विदुरसंमितः । 

घसेनित्यस्ततो राजन्धर्म च परमं गतः ॥ २०॥ 
हे राजन्‌ ! तीनों लोकोमें विदुरके समान धर्मशील और धर्सविषयमे परम तखज्ञ कोई 
इसरा नहीं था ॥ २० ॥ 


3पधिकराततम | | आदिपदं । ५७१ 


प्रनष्टं शन्तनोर्वंशं समीक्ष्य पुनरुद्घृतम्‌ । 

ततो निवचनं लोके सबराष्ट्रेष्ववतेत ॥ २१॥ 
उस कालमें राजा शन्तडुके नष्ट होते हुए बंशको फिर उन्नत होते देखकर संपूण राज्यम 
यह प्रशंसा होने लगी ॥ २१ ॥ 

वीरसूनां कारिसुते देशानां कुरुजाङ्गलम्‌ । 

सर्वधर्मविदां भीष्मः पुराणां गजसाहयम्‌ ॥ २२॥ 
कि वीर प्रसविनी झ्ियोंमें दोनों काशीराजकी बेटियां, देशोंमें झुरुजाङगल, सर्व धर्मज्ञ 
जनोंमें भीष्म और नगरोंमें हस्तिनापुर श्रेष्ठ हे ॥ २२॥ 

धृतराष्ट्रस्त्वचक्षुट्टाद्राज्यं न प्रत्यपद्यत । 

करणत्वाच विरः पाण्ड्रासीन्महीपतिः ॥ २३॥ 

h इति श्रासमहाभारत आदपवाण इघघिशकततमो-ऽध्याय ॥ १०२॥ ३७५७ ॥ 
शृतराष्ट्र जन्सान्थ होनेके कारण राज्याधिकारी न हो सके और बिदुरको शूद्राणीके गमेमं 

जन्म लेनेके कारण राज्यकी प्राप्ति नहीं हुई, अतः पाण्डु ही राज्याथिप हुए ॥ २३ ॥ 
॥ मदाभारतके आदिपवेमे पकसौ दूसरा अध्याय समाप्त ॥ १०२॥ ३७५७॥ 


: १०३ : 
भीष्म उवाच 
गुण; ससुदितं सम्यगिद न; प्रथितं कुलम्‌ । 
अत्यन्यान्परथिबीपालान्टथिव्यालघिराज्य नाच ॥ १॥ 
भाष्म बोले- हमारा यह सबेशुण युक्त आर सवंत्र प्रख्यात कुरुकुल भरमें दूसरे सब 
पृथ्वीपालोॉपर अधिकार करता आया है ॥ १ ॥ 
रक्षितं राजभिः पूर्वधेसविद्धिमेहात्मलिः । 
नॉत्सादमगसचेदं कदाचिदिह नः कुलस्‌ ॥२॥ 
माचान धमशाल, महात्मा राजाआंके द्वारा पहिलेसे रक्षित हमारा यह झुल कभी नष्ट नहीं 
इआ ॥ २॥ 
सथा च सत्यवत्या च कुष्णेन च सहात्मना । 
समचस्थापितं भूयो युष्मासु छुलतन्लुषु ॥ ३ ॥ 


भर, सत्यवताक आर महात्मा कृष्णद्वेयायनके प्रयत्नसे तुम तीनोमें कलतन्तु फिर स्थापित 
इआ है ॥ १ ॥ 


x 


७७४ महाभारत [ अध्यायं 
वर्धेते तदिदं पुत्र कुल सागरवद्यथा । 
तथा मया विधातब्यं त्वया चेव विशेषतः ॥४॥ 


~ 


अतः मेरा और विशेषकर तुम्हारा ऐसा प्रयत्न होना चाहिये, कि यह कुल सागरके सहश 
बढ़े ॥ ४ ॥ 

र्ह्यते यादवी कन्या अनुरूपा कुलस्थ नः । 

सुबलस्यात्मजा चेच तथा मद्रेश्वरस्य च ॥ ७ ॥ 
सुना है, कि यदुर्षशी शूरसेनकी कन्या, सुबलराजकी पुत्री और मद्रदेशाधिपकी बेटी, यह 
तीन कन्यायें हमारे बंशक योग्य हैं ॥ ५॥ 

कुलीना रूपवत्यश्च नाथवत्यश्च सवशः । 

उचिताश्चैच संबन्धे तेऽस्माकं क्षत्रियर्षसाः ॥ ३ ॥ 
हे पुत्र ! क्षत्राणियोंमें श्रेष्ठ वे कन्यायें कुलीन, रूपवती, संरक्षकसहित और हर वातमें 
हमारे साथ सम्बन्धके योग्य हैं ॥ ६ ॥ 

मन्ये वरयितव्यास्ता इत्यहं धीसतां वर! । 

सन्तानार्थ कुलस्थास्य यद्घा विदुर मन्यसे ॥ ७ ॥ 
हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ विदुर ! में समझता हूं, कि इस वंशकी सन्तानके निमित्त उन्हींसे 
विवाह करना उचित है, अथवा तुम्हारी समझमें जो अच्छा होवे, कहो ॥ ७ ॥ 

विदुर उवाच 

भवान्पिता भवान्माता भवान्नः परसो गुरूः । 

तस्मात्स्वर्य कुलस्यास्य विचाये कुरु यद्धितस्‌ ॥ ८ ॥ 
विदुर बोले- आप हमारे पिता हैं, आप ही हमारी माता हैं और आप ही हमारे परम गुरु हैं, 
अतएव आप ही स्वयं विचारकर जो इस वंशके लिए मंगलकारी हो वही कीजिये ॥ ८ ॥ 

पैशम्पागन उपाच 

अथ झुश्राव विप्रभ्यो गान्धारी झुबलात्मजास्‌। . 

आराध्य वरद देवं सगनेत्रहर हरम्‌ । 

गान्धारी किल पुत्राणां शर्त लेभे वरं शुभा ॥ ९॥ 
वैशम्पायन चोले- ब्राह्मणोंके सुखसे सुना, कि शुभ लक्षणयुक्त सुबलपुत्री गान्धारीने भग- 
नेत्रके विनाशक एवं वर देनेवाले महादेवकी आराधना कर सी पूत्र पानेका वर प्राप 
किया है ॥ ९॥ 


रुन नज प्र -1 
क्र्याधकशंततम | आाद्पर्थ । 
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इति श्रत्वा च तत्त्वेन भीष्सः करापितामहः । 

ततो गान्धारराजस्य प्रेषणामाख भारत ॥ १० ॥ 
हे भारत ! इस प्रकार कुरुओंके पितामह भीष्पने सुनकर गान्धारराजके निकट दूत 
भेजा ॥ १० ॥ 

अचक्षुरिति तत्राखीत्छुवलस्य विचारणा । 

क्लं ख्यातिं च वृत्त च कुद्धया ठु प्रसमीक्ष्य सः । 

ददो ता घतराष्टराय गान्धारा धलचारेणास्‌ ॥ ११॥ 
धृतराष्ट्र अन्धे हैं यह जानकर गान्धार राजने बहुत विचार किया । पर उन्होंने कोरबॉके 
कुल, प्रसिद्धि और चरित्रको अली प्रकार देख करके धतराष्ट्रको धमका आचरण करनेवाली 
गान्धारी नामकी कन्याको देनेका निश्चय किया ॥ ११॥ 

गान्धारी त्वपि शुश्राव धृतराष्ट्रसचक्षुषम्‌। 

आत्मानं दित्सितं चास्मे पित्रा साजा च भारत ॥ १२॥ 
हे भारत ! अनन्तर गान्धारीने भी सुना, कि धृतराष्ट्र अन्धे हैं फिर भी उसके माता पिता 
उसे उस अन्धेको देना चाहते हैं ॥ १२ ॥ 

नतः सा पदमादाय क्रुत्वा बहुगुणं झुमा | 

वबबन्ध नेत्रे स्वे राजन्पतित्रतपरायणा । 

नात्यश्नीयां पतिमहसित्यर्वं कृतनिञ्चया ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! पतित्रत धर्ममें परायण गांधारीने- “ में भी पतिकी अपेक्षा ज्यादा भोगोंका 
उपभोग नहीं करूंगी ” इस प्रकारका निश्चय करके एक कपडा लिया और उसके अनेक 
पते बनाकर उससे अपनी आंखोंको बांध दिया ॥ १३ ॥ 

ततो गान्धारराजस्य पुचः शक्कुनिरभ्ययात्‌। 

स्वसारं परया लक्ष्स्या युक्तामादाय कौरवान्‌ ॥ १४॥ 
इसक बाद गाब्धारराजके कुमार शकुनि रूप ओर योबनवती अपनी भगिनीको लेकर 
करबाक निकट गया ॥ १४ ॥ 

दत्त्वा स भगिनीं वीरो यथाहं च परिच्छदम्‌ । 

पुनरायात्स्वनगरं भीष्मेण प्रलिपूजितः ॥ १७ ॥ 


वार शकुन धतराष्टरका यथाचत बच्चादि देकर बहिनको सम्प्रदान करके भीष्मसे भली 
प्रकार आदर सत्कार पाकर अपने नगरको चला आया || १७ || 


~ 


५७३४ महाभारत । | saa 


गान्यांसपि बराराहा टाय! रशिय फ़िनेः १ 

तुष्टि कुरूणां सर्वर्पा जनयासाय भारत re 
हे भरतवंग तिलक ! सुन्दरी गान्यारी घीहना, सदाचार और सत्यमे सम्पूण कौरयोंको 
सन्तु करन लभी ! ॥ १६ ॥ 

घुत्तनाराध्य तान्यधानपातितेस परायणा | 

वाचापि परुपानन्यान्दु्गता नान्यस 12७11 

॥ इति आमदा माग आडिपवाणि द्प्रशिकशनतयभा पच्यो ये 3, हैले त पउउुद + 
पतिव्रवा, उत्तम व्रतणील गान्धारी सखर ब्यवहार गुहओँशी मेवा किया करती थी, 
बाक्पस भी कभी अन्य पस्पका नाम नहीं खला चा ॥ 


॥ महाभारत आलिपयने पाली सी वश ध्याय सस । १७३ । 3389 ४ 
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पैशेपायन उपाच 

झारे! नाम यदुखरष्ठो चसुदेवापतामवत । 

तस्स कन्या एथा नाम रुूपणासशकी सुति ॥२!! 
चेशम्पायन घोले- वसुदेवके पिता झरनामक एक महात्मा यदुकुनरम श्रेष्ठ थे । उनकी प्रथा 
नाम्नी एक कन्या थी । वह कन्या एसी सपनी थी कि भूमण्टलगे काई नारी उसके 
रूपकी बराबरी नहीं कर सक्रनी थी ॥ £ ॥ 

पैतूप्वसथाय स तासनपत्याथ वीसचान, । 

अरस्पसग्न प्रतिज्ञाय स्तस्थापत्यस्थ वीसचान ॥ = ॥ 
दे मारत ! उस वीयतान झरने अपने पृत्ररडित फूफेरे भाई मोजराजस पहले यह प्रति 
की भी कि- “भेरी सर्व प्रथम जो सन्तान होगी, वह तुम्हें दे इंगा | '॥२॥ 

अग्रजातेति तां कन्यामन्प्यानुग्रदका दक्षिण । 

प्रददा कुन्तिभाजाय सखा खर्य मद्दात्मन ॥ ३ 
उस प्रतिज्ञाके अनुसार मित्र शूरके प्रथम गर्भेसे जन्मी हुई उस कन्याको अपने मित्र महात्मा 
और अनुप्रहके अमिलापी कुन्तिभोजको दे दिया ॥ ३ ॥ 


सलुरशिकराततम ) छांदिपय । ८७१ 
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सा नियुक्ता पितुर्गेहि देवतालिथिपूजने 

उग्रं पथचरद्धोरं बाह्ापा संशितवतस्‌ ॥ ४ ॥ 
उस पिताके घरमै देवताओंकी सेवा ओर अतिथियोंके सत्कारम नियुक्त उस प्रथान एक 
बार एक जितेन्द्रिय और क्रोधी ब्राह्मणकी सेवा की ॥ ४ ॥ 


निगढनिश्चयं घर्मे चं ते दुवांलस विढुः । 

तसुग्र संदितात्मान सवेशत्नेर्तोषयत्‌ ॥ ७५ ॥ 
ब्रतशील, उग्रखभावी ओर धर्मके गूढ तचोंके जाननेवाले ब्राह्मण दुवासाको प्रयत्नसे सेबा 
करके प्रसन्न किया ! ॥ ५ ॥ 

तस्यै स प्रददौ सन्त्रसापद्धलोन्ववेक्षया । 

अभिचारांभसयुक्तमत्रवाचव ता खान; ॥ ६॥ 
उस सुनिने भविष्यतूमें आपद्धमंकी घात सोचकर उसको अभिचारशुक्त मन्त्र दिया और 
उससे बोले ॥ ६ ॥। 

ये यं देवं त्वसेतेन सन्त्रेणादाइसिदयलि । 

तस्य तस्य प्रभावेण पुञरतव भविष्यति ॥ ७॥ 
तुम इस मन्त्रसे जिन जिन देवताओंको बुलाओगी उन उन देवताओंके प्रभावसे तुम्हारे पुत्र 
उत्पन्न होगा ॥ ७ ॥ 

तथोत्त्त सा तु विप्रेण तेन कोलहलात्तदा 

कन्या सती देवमकेसाजुहाव यशस्विनी ॥८॥ 
यशस्विनी बाला पृथाने दुवासाकी यह बात सुन करके अचरजसे कन्यावस्थाहीमें ब्रयेदेवको 
बुलाया ॥ ८ ॥ 

सा ददशे तमायान्तं भास्कर लोकभावनम्‌ । 

विस्मिता चानवद्याङ्गी दृष्टा लन्‍्महृदद्भतम्‌ ॥९॥ 


तय उस अनिन्दित अड्गवालीने लोकभावन आदित्यको आते देखा और उस महान्‌ आश्चर्यको 
देखकर चकित रह गई ॥ ९ ॥ 


प्रकाशकमो तपनः तस्यां गर्भ दधौ तत; । 
अजीजनत्ततो वीरं सवेशास्त्रूतां दरम्‌ । 
अआएुक्तकवचः स्रीसान्देवगरुश्रियाइतः ॥१०॥ 
प्रकाश करनेवाले स्रयेने उस एथामें गर्भ स्थापित किया, उससे सब शस्रोको धारण करने 


बालॉमें श्रेष्ठ, कवच पहने हुए, श्रीमान्‌ और देवळे एुत्रके समान तेजस्जी एक झुमार उत्पन 
हुआ ॥। १० ॥ 


७७६ मद सरस । | अध्यय 
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सहजं कवचं बिश्रत्कुण्डलोदवोतितानन; । 

अजायत खुतः कणः सचलोकेषु विश्रुतः ॥ ११ ॥ 
जन्मके साथ कवचकुण्डलाको धारण करनेक्रे कारण तेजस्वी झुखबाला वह पुत्र कर्ण नामसे 
सब लोकॉर्मे प्रसिद्ध हुआ॥ ११॥ 

प्रादाच्च तस्थाः कन्यात्वं पुनः स परमझतिः । 

दत्त्वा च ददतां श्रेष्टो दिवमाचक्रमे लतः ॥ १२ ॥ 
इसके बाद परम द्युतिमान्‌ दानियोंमें श्रेष्ठ आदित्य फिर उसको कन्पावस्था देकर आकाशम 
चले गये ॥ १२॥ 

गूहमानापचारं ले बन्‍्धुपक्षमयाक्तदा । 

उत्ससजे जले कुन्ती त कुमार सलक्षणस्‌ ॥ १३॥ 
अनन्तर बन्धुओंके डरसे उस बुरी लीलाको छिपानेके लिए कुन्तीने उस उत्तम लक्षणवाठे 
कुमारको जलमें बहा दिया ॥ १३ ॥ 

तखुत्सष्टे तदा गर्थे राधासता महायशाः 

पुत्रत्वे कल्पयालाल खाये: सूतनन्दन! ॥ १४॥ 
अति यशस्त्री स्रतपुत्र राधापतिने अपनी खीकी सहमतिसे जलम छोड हुए वालकको उठाकर 
घुत्र चना लिया ॥ १४ ॥ 

लासघेय च चक्राते लस्य वालस्य लाबुभी । 

चखुना सह जातोऽयं वरुषेणो 'मत्रत्विति ॥ १५॥ 
उस बालकन बसु अथात्‌ कुण्डल और कबचरूपी धनके साथ जन्म लिया था, इससे राधा- 
चति आर उसको ख्रीचे उस बालकका वसुषेण नाम रखा ॥ १८ ॥ 

स वधमानो बलवान्सवास्त्रेपूय्रतो$भवत्‌ । 

आ एछतापादादित्यछुपतस्थे स वीर्यवान | ॥ १६॥ 
बलज्ञाली और प्रभावशाली वह वालक ज्यों ज्यों बढने लगा, त्यों त्यों अख्न विद्याओम भी 


दक्ष होने लगा | वह वीर्यवान्‌ बालक जबतक पीठ गरम नहीं हो जाती थी, तयतक बरकी 
उपासना किया करता था ॥ १६॥ 


यस्मिन्काले जपन्नास्ते स वीरः सत्यसंगरः । 

नादेयं ब्राह्मणेष्वासीत्तस्मिन्काले महात्मनः ॥१७॥ 
उपासना करनेके समय रण कुशल, महात्मा बसुपेणके पास भूसण्डलमें ऐसी कोई चीज 
नहीं थी, जो बह ब्राह्मणोंको नहीं देते थे ॥ १७॥ । 


~ हार पु 
पञ्चाधिकशततम ) आदिपच । "७७ 
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तमिन्द्रो क्राह्मणो सूत्वा भिक्षार्थ, भूतभावनः । 
कुण्डले प्रार्थयामास कवचं च महाद्युति ॥ १८॥ 


ha ~ 


एक समय भूतमाबन और महातेजस्त्री देवराज इन्ट्रने भिक्षाके लिए ब्राह्मगका वेष धरकर 
उससे कवच ओर कुंडल मांगा ॥ १८ ।। ' 

उत्कृत्य विमनाः स्वाङगात्कवच रुधिरस्रवम्‌ । 

कणस्तु कुण्डल छिक्तवा प्रायच्छत्स कृताज्जाले; ॥१९॥ 
उसपर कणने हाथ जोडकर दुःखी होकर अपने शर्ररसे रक्तयुक्त कवचको और अपने 
कानसे कण्डलको काटकर इन्द्रको दे दिया | १९ ॥ 

शक्ति तस्मै ददी शक्र; विस्मितो वाक्यमन्रचीत्‌ । 

देवासुरमलुष्याणां गन्धर्चोरगरक्षसास्‌ । 

यस्मै क्षेप्स्यसि रुष्ट! सन्सोऽनया न आविष्यत्ति ॥२०॥ 
इन्द्रने कर्णके इस प्रकार कार्यसे विस्मित होकर उनको शक्तिअख दिया और कहा, कि देव 
असुर, मनुष्य, गंधव, उरग और राक्षस इनमेंसे जिस पर भी तुस रुष्ट होकर यह शक्ति 
फॅकोगे, वह जीवित नहीं बच सकता ।। २० ॥ 

पुरा नास तु तस्यासीद्वसुषेण इति श्रुतम्‌ । 

ततो वैकतेनः कर्णः कर्मणा तेन सोऽभवत्‌ ॥ २१ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चतुरधिकशततमो<ध्यायः ॥ १०४ ॥ ३७९५ ॥ 
र्यके पुत्र पहिले बसुपेण नामसे प्रसिद्ध थे पर कवच काटनेके कर्मसे कर्ण और वैकर्तनके 
नामसे प्रख्यात हुए || २१ ॥ 


॥ सहाभारतके आदिपर्वमे एुकसों चोथा अध्याय समाप्त ॥ १०४ ॥ ३७९७ ॥ 


१९५ 
चेखम्प[यन उवाच 


रूपसत्त्वयुणोपेता धमोरामा महात्रला । 


ळुहिता झुन्तिभोजस्य कृते चित्रा स्वयंयरे ॥१॥ 
सिंहदेष्ठ्‌ गजस्कन्धरूषसाक्षं महाबलम्‌ । 
भूमिपालसहस्राणां मध्ये पाण्डमविन्दत ॥२॥ 


वैशम्पायन चोले- कुंतिभोजकी कन्या एथा रूपवती, सच्चगुणयुक्त, त्रतशील और धर्मप्रेमी 
थी, पिता द्वारा उसका स्वयंत्र किया जानेपर उसने हजारों राजाओंमेंसे सिंहके सच्श 


विक्रमी, हाथीके समान कंधोंबाठे, बेरकी भांति मेत्रवाले, महाबली पाण्डको ही चना |। १-२।। 
७३ ( महा. सा. भादि. ) 


७७८ महाभारत । [ अध्याय 
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स तया कुन्तिभोजस्य दुहिता कुरुनन्दनः । 

युयुजेऽमितसौ भाग्यः पौलोम्या मघवानिच ॥ ३ ॥ 
देवराज जिस प्रकार शचीके साथ मिले थे, उसके समान ही अतुल सोंमाग्ययुक्त कुरुनन्दन 
कुन्तीभोजको कन्यास मिले ॥ ३ ॥ 

यात्वा देवब्रतेनापि मद्राणां पुट भेदनम्‌ । 

विश्रुता त्रिषु लोकेषु माद्री मद्रपतेः सुता ॥४॥ 

सर्वराजसु विख्याता रूपेणासहशी भुवि | 

पाण्डोरर्थे परिक्रीता धनेन महता तदा । 

विवाहं कारयामास भीष्मः पाण्डोसेहात्सनः ॥५॥ 
देवव्रत भीष्मने भी जाकर तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध मद्रराजकी पुत्री माद्रीको जो सब राजा- 
ओंमें प्रसिद्ध और रूपमें विश्वमें अद्वितीय थी, उसे पाण्डुके लिए बहुत धन देकर खराद 
ली, और मीष्मने महात्मा पाण्डुके साथ उसका विवाह करवा दिया ॥ ४-७ ॥ 

सिंहोरस्कं गजस्क्रन्धस्ष भाक्षै मनस्विनम्‌ । 

पाण्डु इष्ट्रा नरव्याघं व्यस्मयन्त नरा भुवि ॥ ६॥ 
शेरके समान जांघ, हाथीके समान कंधे, बेलके समान आंखोंवाले इस नरश्रेष्ठ मनस्वी 
पाण्डुको देखकर पृथिवीके सब मनुष्य आश्चर्यचकित होते थे ॥ ६ ॥ 

कृतोद्वाहस्ततः पाण्डुवलोत्साहसमन्वितः । 

जिगीषमाणो वसुधां ययौ शजक्षननेकशः ॥७॥ 
विवाह करके बल और उत्साइसे सम्पन्न पाण्डुने पृथ्वीको जीतनेकी इच्छासे अनेक शत्रुओं 
को परास्त किया ॥ २७ ॥ 

पूवमागस्कूतो गत्वा दाणी? समरे जिताः । हि 

न पाण्डुना नरसिहेन कौरवाणां यशोथता ॥ ८ ॥ 

कोरबोंके यश बढानेवाले नरोंमें सिंहरूपी पाण्डुने पहिले ही दोषी दशार्ण देशके राजाओंको 
लडाइम परास्त किया ॥ ८ ॥ 

ततः सेनाखुपादाय पाण्डुनोनाविधध्वजास्‌ । 


अ्रभूतइस्त्यश्वरथाँ पदातिंगणसंकुलास :॥९॥ 
आगस्कृत्सववीराणां वैरी सवमही भरताम्‌ । 
गोपा मगधराष्टस्य दावा राजग्रदे हत! ॥ १०॥ 


इसके चाद पाण्डुने रंगविरंगे झण्डोंके साथ अगणित हाथी, घोडे, रथ और पैदलोंसे बनी 
हुई सेनाको लेकर अनेक राजाओंको नुकसान पइंचानेवाले सभी राजाओंके शत्रु मगधके 
रक्षक दावे नामक. राजाका राजमन्दिरहीमं वध किया ॥ ९-१ 


आदिपरे छी प 
पञ्चाधिकशततम ] आदिपव । ७७९, 


ANN 
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ततः कोशं समादाय वाहनानि बलाने च । 

पाण्डुना सिथिलां गत्वा बिदेहाः समरे जिताः ॥११॥ 
वहांसे कोष और बहुत वाहन और सेना छूटकर पाण्डने मिथिरामें जाकरके विदेहवासि- 
याको परास्त किया ॥ ११ ॥ 

तथा काशिषु सुह्मेषु पुण्डेषु भरतषभ । 

स्ववाहवल्बायण कुरूणासकराद्यशाः ' ॥१२॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर उन्होंने काशी, सुझ और पुण्ड्देशमँ जाकर अपने भुजत्रीयसे कोरव 
वशका यश फेलठाया ॥ १२ ॥ 

ते दारोधसहाज्वालसस्त्राचिषमारिन्दमम । 

पाणंडुपंवक्मासादथ व्यदखन्त नराधिपाः ॥ १२ ॥ 
तव बाणरूपी ज्वालाओंसे सुशोभित और शस्ररुपी तेजसे प्रज्ज्वलित शत्रुनाशी पाण्डरूपी 
अभ्निमें भूपाललोग जल जल कर मरने लगे ॥ १३ ॥ 

ते ससेनाः ससेनेन विध्वंसितबला नपा! । 

पाण्डुना वशगाः कूत्वा कुर्कसेसु योजिता? ॥ १४ ॥ 
सेना सहित पाण्डुने सेनासहित नरेशोंके बलको तोड कर और बशमें लाकर कीरबोकि 
अधिकारमें नियुक्त किया ॥ १४ ॥ 

तेन ते निर्जिताः सर्वे एथिव्यां सवेपार्थिवाः । 

तमेक मेनिरे शारं देवेष्विव पुरन्दरम्‌ ॥ १५॥ 


थरता भरक सब भूपाने पाण्इसे परास्त होकर मानवोंमें उनको ऐसा वीर समझा, कि असे 
देबॉर्म इन्द्र है ॥ १५ ॥ 


ते कूलाञ्जलयः सर्वे प्रणत्ता वसुधाधिपाः । 
९ » ~ ७". क 
उपाजग्खुधेलं गरह्म रत्नानि विविधानि च ॥१६॥ 


वे सब राजा हाथ जोड उनको प्रणाम कर नाना रत्न और धर्नोको लेकर पाण्डुके पास 
गए ॥ १६ ॥ 


मणिसुक्ताप्रवालं च सुवर्ण रजतं तथा । 


गोरत्नान्यश्वरत्नानि रथरत्नानि कुञ्जरान्‌ ॥ १७॥ 
खरोष्द्माहिषांश्वेव यच किंचिदजाविकम्‌ । 
तत्सव ्रतिजग्राह राजा नागप॒राधिपः ॥ १८॥ 


इनक अलावा व राजा अस्र, मणि, मुक्ता, प्रवाल, सुवण, चांदी, उत्तम गो, उत्तम थोडे 
उत्तम रथ आर हाथी, गदहे, ऊट, भसे, बकरे इत्यादि नाना भन भेंट लेकर उनके 
सामने खडे हुए | हस्तिनापुरके नाथ पाण्डुने उन सबको ले लिया ॥ १७-१८ ॥ 


५८० महाभारत । [ अध्याय 
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तदादाय ययौ पाण्डुः पुनसेदितवाहनः । 

हर्षयिष्यन्स्वरा्ट्राणि परं च गजसाहृ यम्‌ ॥ १९॥ 
तब उन सबको लेकर वह अति प्रसन्न हो सेनाओके साथ अपने राज्यकी प्रजा और पुर- 
वासियोंको आनन्द देते हुए इस्तिनापुरमें लोट गये ॥ १९ ॥ 


शांतनो राजसिंहस्य भरतस्य ब घीसत; । 

प्रनष्टः कीर्तिजः शब्द; पाण्डुना पुनरुद्धृतः ॥ २० ॥ 
धीमान्‌ भरत और राजाऑके सिंहरूपी शन्तनुकी नष्ट होती हुई कीर्तिका अब पाण्डने फिर 
उद्धार किया ॥ २०॥ 

ये पुरा कुरुराट्राणि जज्हुः कुरुधनानि च । 

ते नागपुरासिहेन पाण्डुना करदाः कताः ॥ २१॥ 
जिन राजाओंने पहले कुरुवंशके थन और राज्य हर लिया था, अब हस्तिनापुरके राजा 
पाण्डुने उन राजाआंको कर देनेवाला बनाया ॥ २१ ॥ 


इत्यभाषन्त राजानो राजामात्याश्च संगत्ताः । 

प्रतीतमनसो हृष्टाः पौरजानपदैः सह ॥ २२॥ 
इस प्रकारकी बातें राजागण, मंत्रीगण और प्रसन्न मनवाले पुरजन सब मिलकर आपसमं 
कर रहे थे ॥ २२॥ 

प्रत्युद्ययुस्तं संप्राप्तं सर्व भीऽ्मपुरोगसाः । 

ले नदूरमिवाध्वानं गत्वा नागपुरालयाः । 

आदवूलं दच्शुलोक हृष्टा बहुविधेजवेः ॥ २३ ॥ 
तब पाण्डुके निकट आनेपर भीष्म आदि कौरव हृदयसे उनका स्वागत करनेको चले | बे 
हस्तिनापुरसे कुछ दूर जाकर राजाके साथियोंको बहुत तरहके जनोंसे घिरा देखकर प्रसन्न 
हुए ॥ २३ ॥ 

नानायानसमानीतै रत्नेस्चावचैस्तथा । 

हस्त्यश्वरथरत्नैश्च गोनिरु्टेरथाविकेः । 

नान्तं ददृशुरासाद्य भीष्मेण सह कौरवाः ॥ २४ ॥ 
नाना यानोंपर लाये गए बहुमूल्य रत्न, बडे बडे हाथी, घोडे, रथ, गाय, ऊंट तथा मेड 
आदि नाना धन रत्न इतने अधिक थे, कि भीष्म सहित कौरवॉने उनका अंत नहीं 
देखा ॥ २४ ॥ 


ह 
प्रडघिकशततम | आदिपर्व । ष्ट्र 


“४४४४५४४ 


AN Ne re eS YY 


NPN TN SN शट 


९ 
सोऽभिवाद्य पठुः पादा कासल्यानन्दवधन, । 


यथाह सानथामास पारजानपदानाप ॥ २० ॥ 
कोसल देशकी राजपुत्री अम्बालिकाके आनंदको बढानेवाले पांडुने अपने पिता स्वरूप 
भीष्मके पांव छूकर नगर तथा जनपदवासियोंका भी यथोचित सम्मान किया ॥ २५ ॥ 
प्रसद्य परराष्ट्राणि क्तार्थ पुनरागतस्‌ । 
पुत्रमासाच्य सीष्मस्तु हर्षादश्रूण्यवलेयत्‌ ॥ २६ ॥ 
शुत्रँके राष्टरोंको तोडकर सफल मनोरथवाले होकर घरको लोंटे हुए अपने पुत्ररूप पांडुको 
पाकर भीष्म आनद आह बहाने लगे ॥ २६॥ 
स तूर्थशतसंघानां भेरीणां च महास्वनः । 
हर्षयन्सवेशः पौरान्विवेश गजसाह्वयम्‌ ॥ २७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पअ्चाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १०५॥ ३८२२ ॥ 
पाण्डुने अनेक तूर्य ओर भोंपू आदिके घोर शब्दसे संपूर्ण पुरवासियोको प्रसन्न कर हस्तिना- 
परमे प्रवेश किया ॥ २७॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्चमें एकलो पांचवां अध्याय ससाप्त ॥ १०७ ॥ ३८२२ ॥ 


sens 


: १0६ 
वैशम्पायन उपाच | 

घृतराषट्राभ्यतुज्ञातः स्वबाहुबिजिल घनस । 

भीषसाय सत्यचत्ये च नाचे चोपजहार सः ॥१॥ 
वेशम्पायन पाले- अनन्तर पाण्डुने धुतराष्टकी आज्ञा लेकर अपने श्ुजबलसे प्राप्त किये हुए 
घनको भीष्म, सत्यवती ओर माता अस्वालिकाको भंटसें दे दिया ॥ १ ॥ 

विदुराय च चै पाण्डुः प्रेषयामास तद्धनम्‌ । 

खुदश्वापि घमोत्सा धनेन ससतर्पयत्‌ ॥२॥ 
पाण्डुने कुछ धन विहुरके पास भी भेजा और उस धर्मात्मा पाण्डुने आत्मजनोंको भी धनसे 
सन्तुष्ट किया ॥ २ ॥ 


तत; सत्यवती भीष्सः कौसल्यां च यशस्विनीम्‌ । 
शुभे! पाण्डुजिते रत्नैस्तोषयासास भारत 


॥ ३ 
द भारत ! भाष्सने पाण्डुक द्वारा जीत कर लाये हुए नाना रत्नोंसे सत्यवती और 
कोसल्याको प्रसन्न किया ॥ ३ ॥ 


| 
यशस्विनी 


५८२ महाभारत ! [ अध्याय 
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ननन्द साता कोसल्या तमप्रतिमतेजसम्‌ । 

जयन्तामिव पौलोमी परिष्वज्य नर्षभम्‌ ॥४॥ 
शची जिस प्रकार जयन्तक्रो गलेसे लगाकर सुखको प्राप्त करती है, वैसे ही कोसल्याने 
अतुल तेजस्वी नरश्रेष्ठ पाण्डको गले लगा करके आनन्द पाया ॥ ४॥ 

तस्थ वीरस्य विक्रान्तैः सहस्रातदक्षिणिः । 

अश्वमेध शत्तैरीजे धूतराष्ट्रो महामखैः ॥ ५ ॥ 
थृतराष्ट्रे वीरवर पाण्डके बलाजित धनसे सैंकडों सहस्रों दक्षिणावाले सैंकडों अश्वमेध यज्ञ 
तथा अन्य महायज्ञ किए ॥ ५॥ 

संपयुक्तश्च कुन्त्या च माद्रथा च भरतर्षभ । 

जिततन्द्रीस्तदा पाण्डुर्व॑सूच वनगोचरः ॥ ६ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! आलस्यको जीते हुए पाण्डु, कुन्ती और माद्रीके साथ संयुक्त होकर वनमें 
जा बसे ! ॥ ६ ॥ 

हित्वा प्रासादनिलयं शुभानि शयनानि च। 

अरण्यनित्यः सततं बभूव सगयापरः ॥७॥ 
बह पाण्डु सुखदायी भवन और कोमल बिस्तर छोडकर बनमें सदा रहते हुए शिकार 
खेलने लगे ॥ ७॥ 


स चरन्दाक्षिणं पार्श्वं रस्थ हिमवतो गिरेः । 

उवास गिरिएछेषु महाशालवनेषु च ॥८॥ 
वह हिमालय. पहाडके सुन्दर दाहिने भागयें घूमघाम कर बडे बडे साल बनोंसे शोभित 
पहाडकी चोटी पर रहने लगे ॥ ८ ॥ 

रराज कुन्त्या माद्र्था च पाण्डुः सह वने वसन्‌। 

करेण्वोरिव मध्यस्थः श्रीमान्पौरन्दरो गजः ॥९॥ | 
श्रीमान्‌ पाण्डु, कुन्ती और माद्रीके संग वनमें रहते हुए दो हथनियोके बीचमें इन्द्रके हाथी 
ऐराबतके समान शोभा पाने लगे ॥ ९ ॥ 

भारतं सह भार्याभ्यां बाणखड्गधनुर्धरम्‌ । 

विचित्रकवचं वीरं परमास्त्रविदं छपम । 

देवोऽयभित्थमन्यन्त चरन्तं वनवासिनः ॥ १०॥ 
दो ख्रियां साथ लिये, खड्ग, बाण और धनुष धारे इए, परमासन चलानेमें दक्ष, विचित्र 
कवचसे सुशोभित, विचरते हुए पाण्डुको देख करके वनवासी लोग देवता समझने लगे ॥१०॥ 


सप्ताधिकशततम ] आदिपर्च । ५८३ 
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तस्य कासांग्च भागांचे नरा नित्यमतन्द्रिताः । 

उपजर्‍्हुर्चेनान्तेषु शृतराष्ट्रेण चोदिताः ॥११॥ 
धतराएकी आज्ञासे मनुष्यगण सदा आलस्यसे रहित होकर वनमें उनके लिये कामना ओर 
भोगकी सामग्री पहुंचाने लगे ॥ ११ ॥ 

अथ पारशर्वी कन्यां देवकस्य महीपतेः । 

स्हपयौवनसंपन्नां स शुश्रावापगासुतः ॥ १२॥ 
इधर गङ्गापुत्र भीप्मने सुना, कि महीपाल देवकके शूद्राणीके गर्भसे जन्मी हुई रूप और 
यौयनयुक्त एक कन्या है ॥ १२ ॥ | 

ततस्तु वरायित्वा तामानाय्घ पुरुषर्षअः 

विवाह कारयामास विढुरस्य महामतेः ॥ १३॥ 
तव पुरुषोंमें श्रेष्ठ उन्होंने राजा देवकसे मांगकर वह कन्या ला करके महामति विहुरका 
विवाह कर दिया ॥ १३ ॥ 

तस्याँ चोत्पादयामास विदुर; कुरुनन्दनः । 

पुान्विनथसंपन्नानात्मनः सहृरान्शुणेः ॥ १४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पडधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०६॥ ३८३६॥ 
विदुरने उस कन्यासे अपने समान गुण और नग्नतासे युक्त अनेक पुत्रोंको उत्पन्न 

1॥ १४॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्चमे एकसो छठचां अध्याय समाप्त ॥ १०६॥ ३८३६ ॥ 


१०७ 
तैज्ंपागन उवाच 

ततः पुन्रशत जज्ञे गान्धार्या जनमेजय । 

धृतराष्ट्रस्य वैझयायामेकश्चापि शतात्परः ॥१॥ 
वैशम्पायन वोरे- हे जनमेजय ! इसके बाद ध्रतराष्ट्रके वीर्य और गन्धारीके गर्भसे सौ पुत्र 
और बेश्याके गमेसे एक और पुत्रने जन्म लिया ॥ १ ॥ 

पाण्डोः कुन्त्यां च माद्र्यां च पश्च पुत्रा महारथाः । 

देवेभ्घः समपद्यन्त सन्तानाय कुलस्य चै ॥ २ ॥ 


कछ पाण्डुके वंशकी रक्षाके लिये देवोंने कुंती और माद्रीके गर्भसे महारथी पांच पत्र उत्पन्न 
॥२॥ हु 


ण्टह महाभारत । [ अध्याय 
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जनमेजय उपाच 

कर्थ पुन्रशर्त जज्ञे गान्धार्या द्विजसत्तम । 

कियता चेव कालेन तेषामायुश्च कि परसू ॥ ३॥ 
जनमेजयने पूछा- हे दविजश्रेष्ठ ! गांधारीके गर्भसे कैसे और कितने दिलोंमें सो पुत्र उत्पन्न 
हुए ? उनकी आयु कितनी थी ॥ ३ ॥ 

कर्थ चेकः स वैश्यायां घतराष्ट्रलुलोऽस्स्घत्‌। | 

कर्थं च सरकी मायो गन्धारीं धर्मचारिणीस्‌ । 

आलुळूच्ये वर्तमानां घ्रतराष्ट्रोऽल्यवर्त ॥४॥ 
धृतराष्ट्रने वेशयाके गभसे क्यों एक पुत्रको उत्पन्न किया ? गांघारीके पतित्रता और अपने 
पतिके अनुकूल आचरण करनेवाली होने पर भी ध्रतराष््रने अपनी पत्नीका अतिक्रमण क्यों 
किया ? ॥ ४ ॥। 

कर्थं च शास्य सतः पाण्डोस्तेन सहात्मना । 

ससुत्पन्ना दैवतेभ्यः पुत्राः पश्च सहारथाः ॥ ७ ॥ 
महात्मा सृगरूपी सुनिके शाप देनेपर भी देवोंसे पाण्डुके पाँच महारथी पुत्र कैसे उत्पन्न 
हुए || ५ || 

एतहविहन्यथाबत्त विस्तरेण तपोधन । 

कथयस्व न से तृप्ति: कथ्यसानेषु बन्छुषु ॥६॥ 
हे विद्वन्‌ तपोधन ! यह सब कथा विस्तृत रूपसे यथारीतिसे कहिये, अपने कुलका चरित्र 
सुनकर में तृप्त नहीं हूं ॥ ६ ॥ 

तैज्ञम्पागन उच्चाच 

क्षुच्छ्लासिपरिण्लान द्वैपाथनसुपस्थितम । 

तोषयामास गान्धारी व्यासस्तस्यै वरं ददौ ॥७॥ 
वेशम्पायन बोले- एक समय भगवान्‌ ट्रैपायनके भूख और थकावटसे कातर होकर गांधा- 
रीके पास आने पर गांधारीने उनको संतुष्ट किया था; तब व्यासने गांधाराका वर 
दिबा॥७॥ त 

सा वने सहश् मतुः पुक्षाणां शतमात्सन; । 

लतः कालेन सा गस छुतराऽट्रादथायहील . ॥८४॥ 


गांधारि यह वर मांगा कि उसके पतिसे पतिके समान ही सौ पुत्र हों। अनन्तर गांधारी 
योग्य कालमें 'धृतराष्टरसे गर्भवती हुई ॥ ८ ॥ 


ह्< ] ह. र ण 
सप्ताथिकराततस | आदिंपवं । ८७ 
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संबत्सरङ्क्यं लं तु गान्धारी गरभसाहितम्‌ । 

अप्रजा धारयासास ततस्तां हु।खमाविशत्‌ ॥९॥ 
स्थापित किए गर्भको मांधारी दो वर्षतक बिना कुछ प्रश्नत किए धारण किए रही, (उस 
पर भी कुछ प्रद्धत न हुआ देखकर ) वह बडी दुःखी हो गई ॥ ९ ॥ 

श्रत्वा कन्तीखुत जातं बालाकेससलेजसम्‌ । 

उदरस्यात्मनः स्थेयेसुपलभ्यान्वावन्लयत ॥ १०॥ 
तव यह सुन कर कि कुंतीके वाठयरयेके समान पुत्र हुए हैं, अपने गर्भको स्थिर देखकर 
विचारमें पड गई ॥ १ " 

अज्ञात घुतराष्ट्रस्थ यत्नेन महला ततः । 

सोदर पातयानाल गान्धारों दःखखूच्छता ॥ ११ ॥ 
तब दुःखसे मूच्छित होकर उसने धृतरा्ूके न जानते हुए बढे यत्नपूर्वक अपने गर्भको 
गिरा दिया ॥ ११॥ 

ततो जज्ञ मांसपेशी लोहाष्टीलेब संहता। 

दविवर्षछं खतां कुक्षौ ताखुत्सष्डं प्रचक्तसे ॥ १२॥ 
उससे दो वका बह गर्म कटी हुई लोहेकी भेदके समान मांस पिण्डके रूपमें भूमिपर गिरा 
और गांधारी उसे त्यागनेके लिए तैय्यार हुई ॥ १२ ॥ 


अथ द्वैपायनो ज्ञात्वा त्वरितः सझुपागनल्‌। 

तां स सांससयी पेशीं ददर जपतां चरः ॥१३॥ 
जपनेवारोंमे श्रेष्ठ ट्रेपायनने उस बातको जानकर तुरन्त वहां पहुंच करके उस मांसपेशी- 
को देखा ॥ १३ ॥ 

लतोऽन्रवीत्सौबलेयीं व्हिसिदं ते चिकीर्षितस्‌ । 

सा चात्सनो सतं सत्य शारंस पर्सर्षये ॥ १४॥ 
और तब सुवलराजकी कन्या गांधारीसे बोले- तुम यह क्या करनेको उद्यत हुई हो। 
गांधारीने महर्षिसे अपनी यह सच्ची इच्छा प्रगट कर दी ॥ १४ ॥ 

ज्येष्ठ कुन्तीसुत जातं शरुत्वा रविप्रभम्‌ । 

दुःखेन परमेणेदझुदरं पालितं सथा ॥ १५॥ 


कुन्ताके खयके समान प्रकाशमान्‌ एक ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ सुनकर आति दःखसे में 
गर्म शिरा दिया है॥ १५॥ 


७४ ( महा. मा शादि.) 


७८६ महाभारत । [ अध्या, 
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शालं च किल पुणा वितीण से त्यया पुरा । 
इय च से सांसपेछी जाता एञ्झाताथ चै ॥ १६ ॥ 


आपने पहिले झुझको वर दिया था, कि सौ पुत्र उत्पन्न हॉग, अत्र सौं शृत्रोंके बदले यह 
मांसपेशी पैदा हुई है ॥ १६॥ 
त्यास उवाच 
एयमेलत्सीयलेधि नेतज्जात्वन्यथा अवेत्‌ । 
चलथ नार्तपूच स रेष्वपि ळतान्यशा ॥ १७ | 
व्यास वो सुबलपुत्री ! जो कहा था, सोही होगा, कदापि बात मिथ्या नहीं होगी। 
YVAN ~“) 


हसाम सा संच कसा पहल झुठा बात नह कहा ह, किर यह चात पसथ्या कंस हा 


छुतपूर्ण कुण्डशतं क्षिप्रमे 
शीताभिरद्विरछीलामिसां पिञ्च ॥ १८ ॥ 

अब घृतसे सो घड़े भरकर जल्दी ही तैय्यार करो और ठण्ड जलसे इस मांसपेशीको 

नहलाओ ॥ १८ ॥ 


देणंपागन उवा 
खा 1सच्यसाना झछाळा उ त ल-्च्छ तदा! 


ba 


अङ्शुष्ठपवसाच्राणां गणोणां ्टथशेय तु ॥ १९॥ 
वेशस्पायन बोले- तव नहलाते नहलूति उस मासपेशीके सौ इकड हो गए और प्रत्येक 
साग अंशूठेके पोरके समान था ॥ १९ ॥ 


एकाधिकशतं पूण यथायोगं चिका पले । 


साँसपेश्यास्तदा राजन्क्रमशः कालपर्ययात्‌ ॥ २० ॥ 
~ ¢ 
हे प्रजापालक राजन्‌ | समयके आनेपर स मांस पिण्डके एक सौ एक डुकडे पूण 


हा गए ॥ २० ॥ 
ततस्तांस्नेघु छुण्डेशु गर्भावचदये लदा । 
स्वलुखसेलु देशेषु रक्षां च व्यवधातततः ॥२१॥ 
तब वह सांसपेशियां घीसे भरे घडोंमें रखकर अले अच्छे गुप्त स्थानमें भली भांति रख दा 
ha 
गई ॥ २१ ॥ 


५७. लि ५ ण्ट्छ 
सप्ताधिकशततम } अदिप । ८ 
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रारास चेव सगवान्कालेन्लावता एनः । 
(कि. me अतभ 
विघट्टनीयाल्येतानि छुण्डानीति स्स सोवलीस ॥ २२ ॥ 
~~ क स्‌ 


न्‌ 
(र ७ 
भगवान्‌ व्यास तव सुवलकस्यासे बोले- इतने समयक ही अथात्‌ दो वर्षे बाद यह सव घड 
खोलना ॥ २२ ॥ 


इत्युक्त्वा खगदान्व्यासस्तथा प्रतिविधाय च । 
जगाच तपसे धीघान्हिसघन्त शिलोचथस्‌ ॥ २३ ॥ 
धीमान्‌ भगवान्‌ द्वैपायन यह कहकर वह सव गर्थे स्थावन कराके फिर तपके लिये ऊंची 


ऊंची चट्टानोवाले हिमाचलको चले गए ॥ २३॥ 
जज्ञे कसेण चेतेन तेषां दु्योधनों दुपः । 
जन्सतस्तु प्रभाणेन ज्येष्टो राजा युधिष्ठिरः ॥ २४॥ 
इसके वाद योग्यकालम उन इकडॉमेसे पहिले राजा दुयोधनका जन्म हुआ, पर राजा 
युधिष्टिर पहिले जन्म लेनेके कारण ज्येष्ठ थे ॥ २४॥ 
जातमाचे छुते लर्मिन्धलरा्रोऽन्नवीदिदस््‌ । 
समानीय बड़न्दिप्रान्लीष्स विदुरभेव च ॥ २७ ॥ 
हे महाराज ! उस पुत्रके उत्पन्न होते ही राजा धतराष्ट्र भीष्म, विदुर और बहुतसे ब्राक्मणोंको 
वुलत्राकर बोले ॥ २७॥ 
युधिष्टिरो राजपुत्नो ज्येष्ठा लः कुलवर्धेनः । 
प्राप्त: स्वगुणतो राज्य न तास्सन्याच्यलस्नि च! ॥ २८ ॥ 
हमारे बंश बढानेवाले राजपुत्र युधिष्ठिर ज्येष्ट हैं, अतः वह अपने ही गुणसे राज्यको पानेके 
अधिकारी हैं, उस बिपयमें झुज्ञे कुछ कहना नहीं है ॥ २६ || 
अथं त्ववन्तरस्तस्मादपि राजा सदिष्यालि । 
तद्धि जून से सत्य यवन अनिता छुवम्‌ ॥ २७॥ 
पर मरे इस पूत्रने युधिष्ठिरक बाद जम्म लिया है, उससे क्या यह कुमार राजा हो सकेगा ? 
इस विपयमें जो ठीक हा, वह आप पुझसे सच सच कहिये ॥ २७ ॥ 
वाक्यस्यतस्थ निधने दिल्कु सवास सारत । 
क्रव्यादाः ्राणदस्थोराः छिव तरे पञेसिनः ॥ २८ ॥ 
हे भारत ! इस घातके करे जानेपर सभी . 


जंतु अमड्गलकारी शब्द मचाने रुगे ॥. 
है । 


घार और सांस सब | 
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लक्षयित्वा निमित्तानि तानि घोराणि सर्वैः । 

तेऽञ्ुचन्न्राह्मणा राजन्विडुरत्च महामालः ह २९ ॥ 

व्यक्त छुलान्तकरणो अवितेष छुतस्तव । 

तस्य शान्तिः परित्यागे पुट्या त्वपनसो महान्‌ ॥३०॥ 
चारों ओर यह सब अमङ्गल चिह्न देख करके त्राह्मणगण और मद्दामति विदुर धृतराष्ट्रस 
बोले- यह स्पष्ट है कि आपका यह पुत्र कुलको समाप्त करनेवाला होगा, इसको त्याग देने- 
हीसे कुलकी शांति हो सकती है अन्यथा यदि आप इसका पोषण करेंगे, तो बहुत 
आपत्तिकारक होगा ॥ २९-३० || 

रातमेकोनमप्यस्तु पुत्राणाँ ते सहीपले । 

एकेन कुरु वे क्लेम लोकस्य च कुलस्य च ॥३१॥ 
हे महीपाल! आपके निन्यानन्त्रे पुत्र तो बचेंगे, आप एकको छोडकर इस बंश और जगतका 
हित कीजिये ॥ ३१॥ 

त्यजेदेकं छुलस्यार्थे ग्रासस्यार्थ कुल त्यजेत्‌ । 

ग्रास' जनपदस्यार्थे आत्मार्थ थिवी त्यजेत्‌ ॥ ३२॥ 
हे महाराज ! कहा है, कि कुलकी रक्षाक लिये एकको त्याग दे, ग्रामकी भलाइके लिये 
कुलको त्याग दे, देशकी भलाइके लिये ग्रामको त्याग दे और आत्माके लिये पृथ्वीको 
त्याग देवे ॥ ३२ ॥ 

स तथा विदुरेणोक्तस्तैश्व सर्वेह्निजोत्तमैः । 

न चकार तथा राजा पुत्नस्नेह्ससन्वितः ॥ ३३ ॥ 
उन सब द्विजों और विद॒रके ऐसा कहने पर भी राजा धृतराष्ट्रने पुत्रके स्तेहमे उनकी बात 
नहीं मानी ॥ २३ ॥ 

ततः पुत्रशतं सब धुतराष्ट्रस्य पार्थिव । 


मासमात्रण संजज्ञे कन्या चैका शाताधिका ॥ ३४॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! अनन्तर महीने भरयें धतराष्टके सौ पुत्र और एक सौ एकवें कन्याने जन्म 
1॥ २४ ॥ 
गान्धाया छिइयसानाथासुदरेण विवधता । 
घृतराषट्र सहाबाह वेश्या पशेचरत्किल । । ३७ ॥ 


गांधारी जब बढते हुए गर्भकी पीडासे कातर थी, उस समय उस महाबाहु धतराष्ट्रका सवा 
एक वेच्या अथात्‌ वेश्य जातिकी एक स्री करती थी ॥ ३५ ॥ 


दू | ५८९ 
अधाधिकशततम | भांद्पव । र 
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तस्मिन्सवत्सर राजन्घूतराष्ट्रान्भद्यायशाः । 

जज्ञे धीमास्ततस्तस्या युयुत्छुः करणां नुप ॥ ३६ ॥ 
उसी वर्ष, हे राजन्‌ ! उस वेश्याके गर्भसे धतराष्ट्रने अतियशस्त्री आर थीमान्‌ युयुत्छु नामक 
एक करण पत्र उत्पन्न किया ( वघेव्याके गभ ओर क्षात्रियके रोयेसे जन्म लनेके हेतु वह पुत्र 
करण कहा गया हे) ॥ ३६॥ 

एवं पत्रशतं जज्ञे घृतराष्ट्रस्य धीमतः । 

महारथानां वीराणां कन्या चेकाथ दुःशला ॥ ३७ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सप्ताधिकशततमो5ध्यायः ॥ १०७ ॥ २८७३॥ 
इस प्रकार घीमान्‌ धतराष्ट्से महारथी वीर सी पत्र ऑर एक कन्दा दुःशला उत्पन्न 
हुई ॥ २७ ॥ 


॥ महाथारतके आदिपर्वमें कसी सातवां अध्याय माप्त ॥ १०७॥ ३८७३ ॥ 


: १०९८ 
गनमेजग उपाच 


ज्घेष्ठाङुञ्ेष्ठतां तेषां नामधेयानि चामिस्रो । 

घृतराष्ट्रस्य पुत्राणामालुपूर्व्येण कीतेय ॥१॥ 
जनमेजय वोले- धृतराष्ट्के बडे छोटेके कमसे सब छडकोंके और हरेकका अलग नाम 
आद्योपांत कहिये ॥ १ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 

दुर्योधनो युयुत्लुत्च राजन्दुःशाखनस्तथा । 

दुःसहो दुःशलश्चैव जलसन्धः समः सहः ॥ २॥ 
वेशम्पायन चोले- हे महाराज ! दुर्योधन, युयुत्सु, दुःशासन तथा दुःसह, दुःशल, जल- 
सन्ध, सम, सह ॥ २॥ 

विन्दानुविन्दौ दघेषः सुवाहुदेष्प्रधषेणः । 

दभमषेणा दसुखस्न दप्कण; कण एच च ॥२॥ 
बिंद, अनुविद, दुभेपे, सुवाहु, दुष्परथपैण, दुर्मपण और दुर्मुख, दुष्कणे और कर्ण ॥ ३ ॥ 


Ss 
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९० बडा भारत । [ अध्य 


का 


र 
पातन जलर्पध खुळोयन: । 
चित्रोपलिकों चित्राक्षकआारखिक्ञः शरासनः ॥ ४ ॥ 


i 
णे, जलसंध, सुलोचन, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, शरासन ॥४॥ 


ह यु 
ऊणंनामः सुनासख्च तथा तन्दोपनन्बळी ॥ ०॥ 
र iy 
, ऊणनाभ, सुनाभ तथा नंद, उपनन्द ॥ ५ ॥ 


त्वेचबाणास्विचवसा रुषा दादलाचल! | ६ ॥ 
१२. क ° त्डं 
सेनापति, सुपेण, छुण्डोदर महोदर, चित्रवाण, चित्रमा, सुम चन ॥ ६॥ 
अयोवाइमहावाइश्चिआाङ्गस्चिञछुण्डलः । 
सीसवेगी खीसबलो बलाकी बलघधेनः ॥७॥ 


% 


अयोवाहु, महात्राहु, चित्रांग, चित्रकुण्डल, भीमवेग, मीपवल, बलाकी, वलबधेन ॥ ७॥ 
उग्रायुधो जीसकला कनकायुच्ढायुघः । 
हृढवओो उढक्षचः सोस लूद्र ॥ ८॥ 
उग्रायुध, भीसकसो, कनकायुः, इढायुथ, दढवसा, दढक्षत्र, सोमकीति, अनूदर ॥ ८ ॥ 
इढसन्यो जरासन्धः सत्यसन्धः सदःखुवाक्‌ । 
उञ्रश्चचा अश्वलेन: सनाबनादुषपराजयः ॥ ९. ॥ 
दढसन्ध, जरासन्ध, सत्यसन्व, सदःसुवाकू, उग्रश्रवा, अश्वसेन, सेनानी, दुष्पराजय ॥९॥ 
अपराजित; पण्डिलको विशालाक्षो दुरावरः । 
दृढहस्तः सुहस्तक्ष वातवेगरुवचेसी ॥ १०॥ 
अपराजित, पण्डितक, बिशालाक्ष, ढुरावर, दृढहस्त, सुहस्त, वातवेग, खुबचे ॥ १०॥ 
आहदित्यकेतुबह्माशी नागदन्तोज्यायिनौ । 
कवची निषङ्गी पार च दण्डघारो धलुओहः ॥११॥ , 
आदित्यकेतु, वह्वाशी, नागदन्त, उग्रयायी, कवची, निर्पणी, पाशी, दण्डधार, घनुग्रह ॥१९॥ 
उद्यो भीलरथो चीरो वीरबाहुरलोछुपः 
असयो सैद्र्कर्सा च तथा द्ृढरथक्चय; ॥ १२-॥ 
उग्र, सीमरथ, वीरबाहु, अलोछुप, अभय, रौद्रकमा और दृढरथ ये तीन ॥ १२ ॥ 


ठ क 
अप्टाधिकशततप ] उरांद्पव । ५९१ 
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॥९३॥ 
अनाधृष्य, कुण्डभेदी, विरावी, दोघेलाचन, पेथेचाहु, महात्राहु, व्यूढोरु, कनकध्वज ॥ १३॥ 
कुण्डाशी विरजाओब ढु/शला लाधिका । 
एलदेऋदत राजन्कन्या चैंका प्रकीर्तिता ॥ १४॥ 


कुण्डाशी, विरजा, यह सो पत्र और एकसौं एकवी कल्या दुःशला हे | महाराज ! धृतराष्ट्के 
सो पुत्रोंक ओर सोंके अतिरिक्त कन्या हुःशकाका नाम यह कह चुका ॥ १२ ॥ 
ना|भपभेयालुपूब्यण विद्धि जन्मकर्ल रूप । 
सर्वे त्वतिरथाः शशाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ १० ॥ 
सर्वे वदविदखेय राजशाखेछु कोदिदाः । 
सर्वे संसर्शविद्यालु विक्याभिजनशोभिनः ॥ १६॥ 
हे महाराज ! इन नामके क्रमके अनुसार इनके जन्मका क्रम भी जानना । वे सबके सघ 
महारथी शूर, युद्धमें दक्ष, वेदमें पंडित और सब राजशाज्ञमै निपुण थे सभी संसभ अथोत्‌ 


मुष्टि विषयक जो ज्ञान विज्ञान था, सभीमें कुणल थे ॥ १८-१६ ॥ 


सचेणामनुश्टपएच छाला दारा सहीणले । 
घतराष्टेण ससये खसी हय विधिचतलदा ॥१७॥ 


हे महीपाल ! धतराएं्टन परीक्षा द्वारा योग्य कन्याओंका निश्चयकर उचित समयर्से यथारीति 
उन सबाँका विवाह कर दिया ॥ १७॥ 


*शर्ला ससये राज! सिन्छुराजाय मारल । 
जयद्रथाय प्रददी सौबलाडुलत नदा ॥ १८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपचणजि अएाधिकशततमा ऽध्यायः ॥ १०८॥ ३८९१ ॥ 
हे भरतछुल प्रदीप | अनन्तर घतराएने योग्य छालमें सौबलकी अलुमतिसे सिन्धुराज 
जयद्र्थको दुःशला नामको कन्या सम्प्रदान कर दी ॥ १८॥ 


॥ सहासारतक आदेपचस एक सो आठवां अध्याय समाप्त ॥ १०८॥ ३८ १॥ 


५९२ मद्दाभारंत । [ अध्या 
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१०९ 
जनमेजय उषा 

कथितो घातेराष्ट्राणासाषेः संभव उत्तमः । 

असाचुषो झाचुषाणा भवता ब्रह्मवित्तस ॥१॥ 
जतमेजथ बोले- हे अक्लज्ञानियोंमें श्रेष्ठ ! मनुष्य धृतराष्ट्रके पृत्रोंके श्रेष्ठ अमानुष अथात्‌ 
अलाकिक आपे जन्मका कथा आप कह चुके ॥ १॥ 

नामधेयानि चाप्येषां कथ्यसानानि आगश; । 

त्वत्तः आतानि से ब्रह्मन्पाण्डबानां तु कीतेय ॥ २॥ 
और उनके अलग अलग नाम भी कह चुके हें । हे ब्राह्मण ! वह सब आपसे सुन लिया हँ 
अब पांडवोंके चरित्रकी कथा कहिये ॥ २ ॥ 

ते हि सर्वे सहात्मानों देवराजपराक्रमा; 

त्वयैचांशावलरण देवभागाः प्रकीतिताः ॥ ३ ॥ 
आपने बंशोंके अवतरणमें कहा है, कि पांडवगण सब महात्मा तथा इन्द्र्के समान पराक्रमी 
थे ओर उन्होंने देवोंके अंशोंसे जन्म लिया था ॥ ३ ॥ 

तस्मादिच्छासघइँ ओलुसातिसालुषकमेणास्‌ । 

तेबाभाजननं सर्व वैद्यम्पायन कीतय ॥४॥ 
इसलिये में उन अलौकिक कमै करनेवाले पांडवोंकी जन्ससे लेकर आद्योपांत संपूर्ण कथा 
सुनना चाहता हूं, हे वैशस्पायन ! आप कहिये ॥ ४ ॥ 

वैश्म्पायन उद्दाच 

राजा पाण्डमेहारण्ये झूगव्यालनिषेविले । 

वन संथुनकालस्थ दद्रा स्गयूथपस ॥५॥ 
वेशस्पायन बोले- महाराज ! राजा पांडने मृगव्यालॉसे भरे एक बड़े वनम मेथुनकालम 
आसक्त एक यूथपति समको देखा ॥ ५ ॥ 


ततस्तां च शूमीं ते च रुक्सपुङ्चै; खुपत्रिमिः 
निबिभद चारंस्ताध्ष्णः पाण्डुः पश्च नराश्टुगः ॥ ६॥ 


« 
Pe 


'तब् उन्होने सोनेकी पूंछसे सुशोभित सुंदर पंखवारे नोकदार और तेज चलनेवाले पांच 


बाणोंसे उस सुण और मृगीको विद्ध किया ॥ ६ ॥ 
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स च राजन्महातेजा ऋषिपुत्रस्तपोधनः । 
आर्यया सह तेजस्वी मुगरूपेण संगतः ॥७॥ 
हे महाराज ! कोई बडे तेजस्वी तपोधन ऋषिकुमार मृगका स्वरूप लेकर ख्रीके साथ उस 
प्रकारसे समागम कर रहे थे ॥ ७॥ 
संसक्तस्तु तया सृण्या मानुषीमीरयन्गिरम्‌ । 
क्षणेन पतितो भूमी विललापाङुलेन्द्रियः ॥ ८ ॥ 
बह उस मृगीसे लिपटे हुए थे कि उसी समय बाणाघातसे शण भरसें धरतीपर गिरकर 
विकल-चित्तसे मनुष्यकी वाणीमें पांडुसे बोले ॥ ८ ॥ 
मृग उवाच 
काममन्युपरीतापि वुद्धयद्धरहितापि च । 
वजेयन्ति नशंसानि पापेष्वभिरता नराः ॥ ९॥ 
काम क्रोधयुक्त, हीनबुद्धि और सदा पापमें रत जन भी ऐसा निष्ठुर कार्य नहीं करते ॥९॥ 
न विधि ग्रसते प्रज्ञा प्रज्ञां तु ग्रसते विधि; । 
विधिपर्यागतानर्थान्प्रज्ञा न प्रलिपच्यते ॥ १०॥ 
पर मानवी बुद्धि देवका पार नहीं पा सकती, देव ही मानवी बुँद्धिसे बढा चढा होता है, 
इसलिये देवी विषयको बुद्धिमान जन भी समझ नहीं सकते ॥ १० ॥ 
राइवद्धर्मात्सनां सुख्ये कुले जातस्य भारत । 
कामलो मामि सूतस्य कर्थ ते चलिता सतिः ॥११॥ 
हे भारत ! तुम सदासे धर्मयुक्त प्रधान बंशमें जन्म लेकर क्यों काम लोभसे अभिभूत हुए, 
और क्यों तुम्हारा चित्त ऐसा डगमगाया १ ॥ ११॥ 
पाण्डुरुवाच 
शक्षूणां था वधे ब्वात्तिः सा स्गाणां वधे स्मता । 
राज्ञां झग न मां मोहात्त्वं गर्हयितुमर्हसि ॥ १२ ॥ 
पाण्डु बोले- हे मुग! राजालोगोंकी शत्रुनाशनमें जेसी वृत्ति होती है, मग वेधनेमें भी वैसी 
ही वृत्ति होती है, इसलिये तुम्हें मोहसे मुझ पर ऐसा लाञ्छन नहीं लगाना चाहिये ।। १२।। 
अच्छद्मनाभाधया च रूगाणां वध इष्यते । 
स एच धर्मों राज्ञां तु तहिद्वान्कि च॒ गर्हसे ॥ १३॥ 
छिपकर और कोशलसे मृगका वध करना चाहिए, यही राजाओंका धर्म है; तुम फिर विद्वान्‌ 
होते हुए भी इस ब्रिषयमें मेरी निन्दा क्यों कर रहे हो? ॥ १३ ॥ 
७५ ( महा. सा. लाडि. ) 
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अगस्त्य! सत्नमासीनअचार रगयास्ऱषि! । 
आरण्यान्सर्वदैवत्यान्छ्यान्प्रोक्य महावने ॥ १४ ॥ 
ऋषि अगस्त्यने यज्ञकर सम्पूर्ण बनमें सब देवोके लिए सम्पूर्ण मर्गोका प्रोक्षण कर सृगया 
की थी ॥ १४ ॥ 
प्रमाणहृष्टर्मेण कथसस्मान्विगहसे । 
अगस्त्यस्याभिचारण युष्माक च॑ दपा इता ॥१७| । 
उन्होंने अभिचार कमके लिये तुम्हारी वपा-चबींसे हवन किया था; अतः प्रमाणित धमके 
अनुसार तुम सुझ्से मारे गये हो, फिर क्यों हमारी निन्दा कर रहे हो १॥ १५ ॥ 
मुग उवाच 
न रिपून्ते समुदिश्य विखुश्चन्ति पुरा शरान्‌ । 
रन्ध्र एषां विशेषेण वधकालः प्रदास्यते ॥ १६॥ 
मृग बोला- सङुप्यलोग शत्रुको भलीमांति न देखकर पहले ही वाण नहीं चलाते, विशेष जिस 
समय शत्रसे अपराध होता है, वही समय शत्रको मारनेका सुन्दर अबसर होताहे ॥ १६॥ 
पाण्डरवाच 
प्रसत्तमप्रमत्त वा विश्वं घ्रन्ति चौजसा । 
उपायैरिषुभिस्तीक्षणीः कस्मान्म्र्ग विगहसे ॥ १७॥ 
पाण्डु बोले- हे मृग ! सृग प्रमत्त हों वा अप्रमत्त ही हों, लोग नाना तीक्ष्ण बाणोंसे खुळे 
रूपमें उनका वध करते हैं, अतएव तुम फिर मेरी क्‍यों निन्दा करते हो ? ॥ १७॥ 
मुग उवाच 
नाइँ घन्तं सगान्राजन्विग्ह आत्मकारणात्‌ । 
मैथुन तु प्रतीक्ष्यं से स्थात्वयेहाङशंसतः ॥ १८ ॥ 
मृग बोला- महाराज ! तुमने अपने लिए सृग मारा है, इसलिये तुम्हारी निन्दा नहीं 
करता ! पर तुमको इस समय निष्ठुर व्यवहार न कर मेरे मेथुनकालतक ठहरे रहना 
चाहिये था ॥ १८ ॥ 
सवेञ्ूतहिते काले सरवे भूतेष्सिते तथा । 
को हि विह्ठान्छूगं हन्याचरन्तं मैथुन चने । 
पुरुषार्थफलं कान्त तु यत्त्वया चितथ कुतस्‌ ॥ १९॥ 
स्तोके प्रिय और सर्षभूतोंके हितयुक्त ऐसे समयमें क्या कोई भी विद्वान्‌ जन वनमें मेथुन 
करते हुए सृगका वध कर सकता है १ तुमने मेरे पुर्पार्थके सुन्दर फलको व्यथ कर 
दया ॥ १९ ॥ 


नवाधिकशततम | ` आदिपवे । ५२७ 


पौरवाणास्ूषीणां च तेषासक्किष्टकमेणाम्‌ । 
वरो जातस्य कौरव्य नाबुरूपसिदं तव 1२० ॥ 
कुरुरंशमें उत्पन्न राजन्‌ ! तुमने शुद्ध कम करनेवाले पोरव ऋषियोंके बंशमे जन्म लिया 
, इसलिये यह काय तुम्हारे योग्य नहीं है ॥ २० ॥ 
नशंसं कम सुमहत्सवलोकविगाहिलम्‌ । 
अस्वश्यसयशस्थ च अधासछ च भारत ॥ २१॥ 
हे भारत ! यह बडा निप्ठुर कर्म खर्गवाशी, यशनाशी, धर्मनाशी और सब लोकोंके द्वारा 
नन्दनाय ह ॥ २१ ॥ 
सत्री भोगानां विशेषज्ञ: शास्त्रधर्मार्थतत्त्ववित्‌ । 
नाइस्त्वं सुरसंकाश कर्तुझस्वण्येमीररुस्‌ ॥ २२॥ 
हे देवोपम ! त्री भोगोंके विषयमे जाननेबाले, धमाथ तर्खाक जाननेवाले ओर ख्रीसे मिलनके 
सुखको अनुभव करनेवाले होकरके भी तुमने जो यह स्वगेनाशी कार्य किया है, बह तुम्हारे 
योग्य नहीं हुआ है ॥ २२ ॥ 
त्वया नुशंसकतार; पापाचाराश्च मानवाः । 
निय्राद्याः पार्थिवश्रेष्ठ त्रिवगपरिवर्जिता; ॥ 
हे नरेशॉमें श्रेष्ठजन ! जो सब लोग निष्ठुर कारय करनेवाले पापाचारी औं 
रहित होते हैं, तुम्हें उनको दण्ड देना चाहिये ॥ २३ ॥ 
कि कुलं ते नरश्रेष्ठ निघतो मामनागसम्‌ । 
सनि सूलफलाहारं सुगवेषधरं नप । 
वससानमरण्येषु नित्यं रामपरायणम्त्‌ ॥ २४॥ 
त्वयाहं हिंसितो यस्मात्तस्मात्त्वामप्यसंशयम । 
इथशतशसकतारसबर शाला हतस्‌ । 
जीवितान्तकरो भाव एवभेवागनिष्यति ॥ २५ ॥ 
हे महाप्राज्ञ ! मृगके स्व॒रूपमें फल सूल पर जीनेवाले, जंगलमें रहनेवाठे, सदा शमपरायण 
निरपराध मुझ मुनिको सार कर तुमने कौनसा वडा लाभ उठाया ? चूँकि तुमने मुझे मारा 
, अत; तुमने जिस प्रकार हम खरी पुरुषको सार दिया है उसी प्रकार जब स्वयं कामयुक्त 


होकर विवश होओगे, छ तब तुम भी ऐसी ही जीवनाशी दशा प्राप्त करोगे ॥ २४-२५ ॥ 
अहं हि किँदसो नास तपसाप्रतिमो झालि! 
व्यपञ्चपन्सनुष्याणां झग्यां सैथुनलाचरम्‌ ॥ २६॥ 


में किन्दस नामका तपस्त्री माने हूं, मचुष्योकी उज्जासे बचनेके लिये मुगीसे मैथुन कर रहा 
था ॥ २६॥ 
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मगो भूत्वा सगे! सार्थ चरासि गहने चने । 

न तु ते ब्रह्महत्येयं भविष्यत्यविजानतः । 

सूगर्ूपधरं हत्वा मामेवं कामसोहितम्‌ ॥ २७ ॥ 

अस्य तु त्यै फलं सूढ प्राप्स्यसीहशसेव हि । 

प्रियया सह संवासं प्राप्य कामविमोहितः । 

त्वसप्यस्यामचस्थायां प्रेतलोकं गमिष्यसि ॥ २८॥ 
में मृगका रूप धारण कर मूगोके साथ बनमें संचार करता हूँ, पर तुम इस बातको नहीं 
जानते थे; अतः तुम पर ब्रह्महत्याका पाप नहीं लगेगा । तुमने मृग रूपधारी काममोहित 
मुझको इस प्रकार मार डाला। अतः, हे मूर्ख ! तुम भी इसका फल इसी प्रकार प्राप्त 
करोगे | तुम कामवश प्रियासे समागम करते ही इसी दशाम प्रतलोकको सिधारोगे ॥२७-२८॥ 

अन्तकाले च संवासं यया गन्तासि कान्तया । 

प्रेतराजवशं प्रां सव भूतदढुरत्ययम्‌ । 

भक्त्या सतिमतां श्रेष्ठ सैव त्वासलुयास्याति ॥ २१ ॥ 

` हे मतिमन्‌ ! तुम अन्तकालमें जिस स्रीसे सिलोगे, वह प्यारी भी सब लोकोंके द्वारा जानेके 

अयोग्य प्रेतलोकोमें भक्तिपूर्वक तुम्हारे साथ जायगी ॥ २९ ॥ 


वर्तेमानः सुखे दुःखं यथाहं पापितस्त्वया । 

तथा सुखं त्वां संपार्घ दुःखमभ्यागमिष्यति ॥ ३० ॥ 
मुझको जिस प्रकार सुखके समय तुमसे दुःख मिला, वैसे ही तुम भी सुख पानके समय 
दुःख प्राप्त करोगे ॥ ३० || 

वैज्ञम्पागन उपाच 

एवसुकत्वा खुढुःखातो जीवितात्स व्ययुज्यत । 

सगः पाण्डुश्च शोकार्तः क्षणेन समपद्यत ॥ ३१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि नवाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०९॥ ३९२२ ॥ 
वैशम्पायन बोले- मृगने यह बात कहकर अति दुःखी होकर प्राण छोडा। राजा पाण्डु गी 
उसी क्षण बहुत शोकाकुल हो गए ॥ ३१ ॥ 

॥ महाभारतके आदिपवेमे एकसो नोवां अध्याय समाप्त ॥ १०९ ॥ ३५२२ ॥ 
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पैशम्पागन उपाच 
{ व्यतीतमतिक्रम्थ राजा स्वसिव बान्धवस्‌ | 
सभायः शोकदःखाते! पर्यदेवयदातुरः ॥ १॥ 


वेशम्पायन बोले- राजा पांडु अपने मित्र समान उस ऋषिको छोडकर खिर्याके सहित शोक 
दुःखसे पीडित और विकल होकर बहुत पछताने लगे | १॥ 
पाण्डुरुवाच 
सतामपि कुले जाताः कर्मणा बत ढुगतिम्‌ । 
पाप्नुवन्त्यक्रतात्मानः कामजालविसोहिताः ॥ २ ॥ 
पांड कहने लगे- हाय ! बुरी आत्मां युक्त जन अच्छे बंशमें जन्म लेनेपर भी कामके 
फन्देमे फंसकर अपने कमेके दोपसे कुगति प्राप्त करते हैं ॥ २॥ 


चाश्वद्वमोत्मना जातो बाल एव 1पेता सम । 

जावितान्तमनप्राघः कासात्लवात न; श्वतम्‌ ॥ ३ ॥ 
मैंने सुना है, कि मेरे पिता विचित्रवीय धर्मात्मा शतबुसे जन्म लेकरके केवळ कामयुक्त 
आत्मा होनेहासे बालकपनहीम परलाकको ।संधारं गए ॥ ३॥ 


तस्य कामात्मनः क्षेत्रे राज्ञः संयतवागणिः । 

कृष्पद्वैपाथनः साक्षाङ्गगवान्मासजीजनत्‌ ॥ ४॥ 
उन कामयुक्त राजाके क्षेत्रमै साक्षात्‌ भगवान्‌ ऋषि संयतवादी श्रीकृष्णद्वेपायनने मुझे उत्पन्न 
किया था ॥ ४ ॥ 

तस्याद्य व्यसने वुद्विः संजातेयं मसाधमा । 

त्यक्तस्य देवैरनयान्सगयायां दुरात्मनः ॥ ५ ॥ 
इस सृगयामें रत रहनेवाले मेरी बुरी बुद्धि आज व्यसनके विपयमें लिप्त हुई है, तो देवोंने 
मुझको त्याग दिया है ॥ ५ ॥ 

मोक्षमेव व्यवस्यामि वन्धो हि व्यसनं महत्‌ । 

सुवत्तिमनुवतिष्ये तामहं पितुरव्ययाम्‌ । 

अतीव तपसात्मानं योजयिध्यास्यसंशयम्‌ ॥ ६ ॥ 
अब म मोक्षमागेका पाथेक बर्नूगा, पुत्र उत्पादन आदि सांसारिक बंधन ही अति दःखका 
कारण ह, इसलिये मै ब्रह्मचारी बनकर जन्मदाता व्यासके द्वारा किये जाते हुए कार्यमे 
ननयुक्त होऊंगा । में अपने चित्तको बिना संदेह कठोर तपमें नियुक्त करूंगा ॥ ६॥ 
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तस्मादेकोषहमेकाहमेकैकस्सिन्ववस्पतो । 

चरन्भैक्षं छुनिधुण्डश्वारिष्यासि सहीमिमास्‌ ॥७॥ 
उससे भार्यादि त्याग कर अकेले सिर सुंडाकर सुनि हो इन सब बरक्षोमेंसे एक एकसे भीख 
मांग मांग जीवनको बचाऊंगा ओर इस प्रकार सारी पृथ्वीपर विचरूंगा ॥ ७॥ 

पांखुना समवच्छन्नः छू्यागारप्रतिक्रयः । 

वृक्षसूलनिकेलो वा त्यक्तसर्वपि याप्रियः ॥८॥ 
सब प्रिय और अप्रियको छोडकर धूल देहमें लगाकर खाली घरमें वा पेडकी जडमें 
रहूंगा ॥ ८ ॥ 

न शोचन्न प्रहृष्यंश्र तुल्यनिन्दात्ससंस्तुतिः 

नेरा शा ननेसस्कारो निद्ठेन्द्रा निष्पारेग्रह ॥९॥ 
किसी प्रकारसे न तो हर्षित होऊंगा और न शोक करूंगा, अपनी निंदा और प्रशंसाको 
समान समझंगा, अशीस वा प्रणामकी इच्छा न करूंगा; और इन्द्र रहित होकर तथा 
किसीसे दान न लेकर दिन काटुंगा ॥ ९ ॥ 

न चाप्यवहसन्कंचिन्न कुवन््रुकुटी कचित्‌ । 

प्रसन्नवदना नित्य सचसूताहते रतः ॥ १०॥ 
में किसीपर न तो हँसंगा और न मोहे चढाऊंगा; सदा प्रसन्नपुख होकर सब भूतोके हितमें 
नियुक्त रहूंगा ॥ १ 

जङ्गमाजङ्गमं सवमबिहिसंञ्चतुविधम्‌ । 

स्वासु प्रजास्विव सदा समः प्राणभूतां प्रति ॥११॥ 
अण्ड, स्वेद, जरायु और उद्भिजसे जन्म लिये हुए इन चार प्रकारके स्थावर जंगम प्राणियों- 
को हिंसा नहीं करूंगा; अपनी प्रजावत्‌ सव भूतों पर तुल्य दृष्टि रखूंगा ॥ ११॥ 

एककालं चरन्भैक्षं कुलानि ह्वे च पश्च च। 

असंभवे वा भैक्षस्य चरन्ननशनान्यपि ॥ १९॥ 
नित्य दो वा पांच घरोंमें एक ही बार भीख मागूंगा; उनसे भीख न मिले तो बिना 
भोजनके भी दिन बिताऊंगा ॥ १२ ॥ 

अल्पमल्पं यथाभोज्यं पूवेलाभेन जातुचित्‌। 
नित्यं नातिचरल्लॉने अलाभे सप्त पूरयन्‌ ॥ १३ ॥ 


he 


स्वल्प भाजन किया करूंगा, पर तो भी एक वारमें न मिले, तो फिर कभी भीख न मागूंगा; 
लोभसे दूसरे घरमें फिर नहीं जाऊंगा ॥ १३ ॥ 
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वास्यैकं तक्षतो बाहुं चन्दनेनैकछुक्षतः 

नाकल्याणं न कल्याणं प्रध्यायन्चुभयोस्तयो ॥ १४॥ 
मेरे कोई यदि एक हाथको काटे ओर दूसरा चंदनसे दूसरे हाथको सुगंध युक्त कर दे तो 
भी दोनोंमेसे किसीका न तो अकल्याण करूंगा, न दूसरेका कल्याण ॥ १४ ॥ 

न जिजीविषुवत्किचिन्न छसूषुवदाचरन्‌ | 

मरणं जीवित चेच नाभिनन्दन्न च द्विषन्‌ ॥ १७ ॥ 
में जीवनसे प्रेस और मृत्युसे द्वेष प्रगट करके न तो कमी प्रसन्न होऊंगा और न कमी 
मुरझाऊंगा ॥ १५ । 

याः काश्चिज्जीवता शक्याः कतुसभ्युदयकियाः । 

ताः सवाः समतिक्रम्य निमेपादिष्वचस्थितः ॥ १६॥ 
चेतनयुक्त जन निमेपादि कालके नियमसे जो सब स्वगोदि फलदायी मङ्गरूयुक्त काय कर 
सकते हैं, मं संपूण रूपसे चित्तके पापको धोकर उन सब क्रियादिको करूगा ॥ १६ ॥ 

तालु सचास्ववस्थाछु त्यक्तसर्वेन्द्रियकियः । 

संपरित्यक्तधमात्मा झुनिणिक्तात्सकल्मषः ॥ १७॥ 
उन सब अवस्थाओंमें त्याग और अनित्य फल देनेवाली सब इंद्रियोंकी क्रियाओंको त्याग 
दूंगा, अपने अन्त;करणका सब मल धोकर शुद्ध कर दूंगा ॥ १७॥ 

निरुक्तः सर्वपापेभ्यो व्यतीतः सर्वबाशुराः । 

न वरो कस्यचित्तिष्ठन्सधर्सा मातरिश्वनः ॥ १८ ॥ 
आर अविद्यादि सब प्रकारके जालको तोडकर सब पार्पासे साफ होकर वायुका गुण लिये 
रहूगा, ।कसाक वशम नहा जाऊगा ॥ १८ ॥ 

एतया सततं वृत्त्या चरन्नेवंग्रकारया । 

देहं संधारयिष्यामि निमेसं सार्गमास्थितः ॥ १९॥ 
सदा ऐसी रीतिसे चलकर निर्भय पथका आश्रय करके देह धारण करूंगा ॥ १९ ॥ 

नाहं श्वाचरिते सागें अवीयेळूपणोचिते । 

स्वघसात्सततापेते रमेयं वीर्यवार्जितः ॥ २०॥ 
बीर्य वर्जित होकर आत्मतत्वरूपी धर्ससे सदा च्युत निजवीर्यनाशी कुमार पर कभी पावको 
न रखूंगा ॥ २० ॥ 

सत्कृताञ्सत्कृतो चापि योऽन्यां कृपणचछुषा । | 

उपेति वृत्ति कामात्मा स झुमा वतेते पथि ॥२१॥ 
फाम रहित होने पर भी जो कामयुक्त होकर दीनके समान फिर काम-क्रियामें फंसता हे, 


हे खुकाये करे वा झुकाय करे अवश्य ही कुत्तेके पथमें चलता है अर्थात्‌ जूठा चाटनेवाला 
॥ २१॥ 
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तैश्ञम्पागन उद्यान 

एवछुक्त्वा खुदुःखातो निःश्वासपरमो नुपः। 

अवेक्ष्यसाणः कुन्ती च माद्री च समभाषत ॥ २२ ॥ 
वैशम्पायन बोले- राजा अति दुःखी चित्तसे यह सत्र बातें कह कर लम्बी सांस छोडकर 
कुन्ती और माद्रीकी ओर देख कर बोले ॥ २२ ॥ 

कौशल्या विदुरः क्षत्ता राजा च सह वन्धुभिः। 

आर्या सत्यवती भीष्मस्ते च राजपुरोहिताः ॥ २३॥ 
कौशल्या, बिदुर, बन्धु सहित राजा धृतराष्ट्र, आयो सत्यवती, भीष्म, राजपुरोहित लोग ॥२३॥ 

त्रात्मणाश्च महात्मान! सोमपाः संशितब्रताः । 

पारेवृद्धाश्च ये तत्र निवसन्त्यस्मदाश्रयाः । 

प्रसाद्य सर्वे वक्तव्याः पाण्डुः प्रबजिता बनम्‌ ॥ २४ ॥ 
ब्रतशील सोम पीनेबाले महात्मा त्राह्मणगण और जितने नगरके वृद्धजन मेरे आश्रयमें हैं, 
उन सबॉसे प्रसन्न कर कहना, कि पाण्डु प्रत्रज्या लेकर बनमें चला गया है ! ॥ २४ ॥ 

निशास्य वचन भटुवेनवासे घृतात्मनः । 

तत्सम वचनं कुन्ती माद्री च समभाषताम्‌ ॥ २० ॥ 
कुन्ती और माद्री वनबासका संकल्प किए हुए पतिके वचन सुनकर यथायोग्य वाक्य 
बोलीं ।। २७ ॥ 

अन्येऽपि ह्याश्रमाः सन्ति ये शक्या भरतर्षभ । 

आवाभ्यां धसेपत्नीभ्यां सह तप्त्वा तपो महत्‌ । 

त्वसेच अविता स्थः स्वगस्यापि न संशयः ॥ २६ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! दूसरे बहुत आश्रम हैं, जिनमें रहकर आप इन दो धर्मपत्नियोंके साथ कठोर 
तपस्या कर सकेंगे और इसमें सन्देह नहीं है कि इस प्रकार आप स्वर्गके स्वामी भी हो 
सकेंगे ॥ २६ ॥ 

प्रणिधायेन्द्रियआ् भर्तृलोकपरायणे । 

व्यक्तकामरुखे द्यावां तप्स्यावो विपुल तपः ॥ २७ ॥ 
हम दोनों भी पतिलोकयुक्त होकर अब इन्द्रियोंकी रोककर कामना और छुखको तजकर 
कडी तपस्या करेंगी ॥ २७ ॥ ~ 

यदि आवां महाप्राज्ञ त्यक्ष्यसि त्वं विशां पते । 

अदैवावां प्रहास्यावो जीवितं नाच संशयः ॥२८॥ 
हे महाप्राज्ञ प्रथ्यीनाथ ! यदि आप हमको छोड देंगे तो विना सन्देह हम आज ही प्राण 
छाडँगी ॥ २८ ॥ 
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पाण्डुरुषाच 
यदि व्यवसितं छेतद्युवयोधेसेसंहिलम्‌ । 
स्ववृत्तिसचुवर्तिष्ये तामहं पिठुरव्ययाम्‌ ॥ २९॥ 
पाण्डु बोले- तुम दोनोंका यह निश्चय यदि धर्भके अनुसार होवे, तो मैं अपने पिता ( वेद- 
व्यास ) की अव्ययवृत्ति अथात्‌ वानप्रस्थाश्रमका आश्रय कर लूँगा ॥ २९ ॥ 
त्यक्तग्राम्यसुखाचारस्तप्पमानो सहत्तपः । 
वल्कली फलखूलाशी चरिष्यामि महावने ॥ ३० ॥ 
ग्रामके भोजन और ग्रामके सुखको छोडकर वल्कळ पहिन कर और फल मूल खाता हुआ 
भारी तपकर घने वनगे घूमूंगा ॥ ३० ॥ 


- आग्रि जहन्नुभौ कालाबुभौ कालावुपस्पृशन्‌ । 


कराः परिमिताहारश्चीर च्मेजटाधरः ॥ ३१॥ 
शीतवातातपसहः कुत्पिपासाश्रमान्वितः । 
तपसा दुश्चरेणेदं शरीरखुपशोषयन्‌ ॥ ३२॥ 


चीर, चर्म और जटा धारण कर नियमित भोजन कर दोनों समय स्नान कर एवं आशि 
प्रज्यलित करता हुआ, भूख प्यास पर ध्यान न रखकर ठण्डी हवा और धूपको सहकर 
कठोर तपस्यासे इस शरीरको सुखा डालळूंगा ॥ ३१-३२ ॥ 
एकान्तशीली विस्त॒ृशन्पकापकेन वर्तयन्‌ । | 
पिलुन्देवांञ्च वन्येन वाग्थिरङ्धिश्च तर्पयन्‌ ॥ ३३ ॥ 
एकान्तमें रहकर कच्चा और पक्का और वानप्रस्थके योग्य शास्रकी चर्चा करता हुआ, 
वनके फल, जल और बातोंसे पितर और देवोंका तर्पण करूंगा ॥ ३३ ॥ 
चानप्रस्थजनस्यापि दरोनं कुलवासिनाम्‌ । 
नाप्रियाण्याचरज्जातु कि पुनर्याोसवासिनाम्‌ ॥ ३४॥ 
्रामवासियोंकी बात तो दूर रही, एक ही घरमें टिके हुए, वानप्रस्थोंका सी कभी अप्रिय 
काय नहीं करूंगा ॥ ३४ ॥ 
एवसारण्यशास्त्राणासुग्रझुग्रतरं विधिम्‌ । 
फाड्क्षमाणोऽहसासिष्ये देहस्यास्य समापनात्‌ ॥ ३५॥ 
जवतक यह देह न छ्टेगी तत्रतक में याही इन सब वनके शास्रांकी कठोर विधियोंको पालन 
करता हुआ जावत रहूगा ॥ ३७ | 
७६ ( महा. मा. लादि, ) 


६०२ महाभारत । [ अध्याय 


हेवाम्पायन उपाच 


इत्येचसुकत्वा भार्ये ते राजा कौरववंशजः । 
ततश्चूडामणिं निष्कमङ्गदे कुण्डलानि च । 


वासांसि च महाहीणि स्त्रीणामाभरणानि च ॥ ३६॥ 
प्रदाय सर्व विप्रेभ्यः पाण्डुः पुनर भाषत । 
गत्वा नागपुरं वाच्यं पाण्डुः प्रत्रजितो वनम्‌ ॥ ३७॥ 


वेशस्पायन चोले- कौरवनन्दन राजा पाण्डु दोनों खतरियोसे यह घात कह कर चूडामणि, 
निष्क, अङ्गद, कुण्डल, मूल्यवान्‌ वस्र और ख्नियोंके आभूपण आदि सब बस्तु ब्राह्मणोंको 
देकर साथियॉसे बोले- तुम हस्तिनापुरमें जाकर कहना, कि कुरुनन्दन पाण्डु वनमें चले 
गए हैं ॥ ३६-३७॥ 

अर्थ कामं सुख चैव रतिं च परमात्मिकाम्‌ । 

प्रतस्थे सवसुत्खज्य सभार्यः कुरुपुंगवः ॥ ३८॥ 
अर्थ, काम, सुख और परम प्रिय त्रीसे मिलनेके सुख सबको तज प्रवज्याश्रम लेकरके 
ख्ियोंके संग बनको चले गए हैं ॥ ३८॥ 


ततस्तस्यानुथाचाणि ते चेव परिचारकाः 

श्रुत्वा भरतसिंहस्य विविधाः करुणा शिरः । 

भीममार्तस्वरं कृत्वा हाहेति परिचुकुशः ॥ ३९॥ 
अनन्तर उनके साथी और नौकर उन भरतवंशके सिंहरूपी नरेशकी नाना करुणाकी बातें 
सुनकर अति दुःखयुक्त होकर हाहाकार करते हुए रोने लगे ॥ ३९ ॥ 

उष्णश्च विसुश्वन्तस्तं विहाय महीपतिम्‌ । 

ययुनागपुरं तूण सवमादाय तठूचः ॥ ४० ॥ 
आगे राजाको छोड कर शोकके आंख गिराते हुए उनके उस कथनको स्वीकार कर विना 
विलम्ब हस्तिनापुरमें जा पहुँचे ॥ ४० ॥ 


श्रुत्वा च तेभ्यस्तत्सर्व यथावृत्तं महावने । 

घृतराष्ट्रो नरश्रेष्ठः पाण्डमेवान्वशोचत ॥४१॥ 
नरश्रेष्ठ धृतराष्ट्र उनके मुखसे उनकी सब घटनाओंको सुनकर पाण्डके लिये बडा शोक 
करने लगे ॥ ४१ ॥ ५ 


डु _ गै र 
फकाद्शाचिकंततम | आदिपये । ६०३ 


राजपुत्रस्तु कौरव्यः पाण्डुसूलफलाशनः । 
जगाम सह भायोन्यां ततो नागसभं गिरिम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इधर कौरवबंशी राजकुमार पाण्डु फल मूल खात हुए दोनों खिर्योके साथ नागसभ पर्वतको 
पधारे ॥ ४२ ॥ 
स चेत्ररथमासाद्य वारिषेणमतीत्य च । 
हिसवन्तसतिक्रस्य प्रययौ गन्धमादनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
वे उस चैत्ररथ पर चढ़कर वारिषेण पर्वतको पीछे छोडकर हिमाचलसे होते हुए गन्ध- 
मादनपर जा पहुंचे ॥ ४३ ॥ 
रक्ष्यलाणो महाभूतैः सिद्धेश्च परमर्षिलिः । 
उवास स तदा राजा सभेषु विषमेषु च ॥ ४४ ॥ 
है महाराज ! वह राजा महाभूत, सिद्ध और परम ऋषियोंसे रक्षित होकर समभूमि और 
ऊबड, खाबड स्थानोंमें रहने लगे ॥ ४४ ॥ 
इन्द्रद्युम्नसरः प्राप्य हंसकटमतीत्य च । 
रातञुङ्गे महाराज तापसः समपद्मत ॥ ४५॥ 
॥ हत श्रामहासारत आद्पवाण दरााचकशाततमाऽभ्यायः ॥ ११० ॥ ३९६७॥ 
अन्तर्म इन्द्रधुम्न तालको ग्राप्तकरके हँसकूटको पछि छोड कर शतशङ्ग नामक पहाड पर 
तपस्त्री राजा पहुंचे ॥ ४५ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वेमे एकसो दसवां अध्याय ससाप्त ॥ ११० ॥ ३९६७ ॥ 


: १११ 
पैश्षम्पागन उवाच 
तापि तपसि श्रेष्ठे वतमानः स वीयवान । 
चारणसङ्घाना बभूव प्रियदरोनः ॥१॥ 


वेशस्पायन बोले- हे भारत! बीयवान्‌ पाण्डु उस स्थानमें सी बडी तपस्यामें सदा नियुक्त 
रहकर सिद्धचारणांके अति प्रिय बने ॥ १ ॥ 


शुश्रूष्रनहवादी सयतात्मा जितेन्द्रियः 
स्वगे गन्तु पराक्तान्तः स्वेन चयण भारत ॥२॥ 


वह शुरुसयक, अहङ्कारवाजत, संयतात्मा आर जितेन्द्रिय होकर निज वीर्यसे स्वग्ेको प्राप्त 
करनेके योग्य पराक्रमी बने ॥ २॥ 


1२ 


६०४ मंहभारत । [मध्याय 
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फेषांचिदभवद्धाता केषांचिदभवत्सखा । | 

ऋषयर्त्वपरे चैन पुत्रवत्पयेपालयन्‌ ॥ ३ || 
कोई कोई ऋषि उनको भाई, दूसरे मित्र समझने लगे और सव अन्यक्रपि उनको पुत्रवत 
पालने लगे ॥ ३ ॥ 

स तु कालेन महता प्राप्य निष्कल्मषं तपः । 

त्रह्मर्षिसहराः पाण्डुवेभूव भरतषेभ ॥४॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर पाण्डु बहुत दिनों तक बिना कलङ्क तपोबळ वटोरकर ब्रह्मरपिके समान 
बन गए ॥ ४ ॥ 

स्वर्गपारं तितीर्षन्स शतजृङ्गाढुदङ्खुखः । 

प्रतस्ये सह पत्नी भ्यासन्नुवंस्तत्र तापसाः 


उपयुपरि गच्छन्तः जैलराजसुदङ्सुखाः ॥ ० ॥ 
इष्टवन्तो गिरेरस्य ढुगोन्देशान्वह्रन्वयस्‌ । 
आक्रीडभूतान्देवानां गन्धवाप्सरसाँ तथा ॥९॥ 


स्वर्गको पार करनेके लिये यकायक उठकर दोनों खियोँके साथ शतशइगसे उत्तरकी ओर 
चले । तब तपस्वियोंने उनसे कहा, कि हमने उत्तरकी ओर शैलराजसे क्रमश; उपरको 
चलते हुए इस सुन्दर पवेतक अगणित अगस्य देश देख हैं, जो देव, गंघन आर अप्सरा- 
आका क्रांडा भूमि ह ॥ ५-६ ॥ 
यानानि कुवेरस्य समाने विषसाणि च। 
सहानदीनितस्वांत्य दुर्गाश्च गिरिगह्वरान्‌ ॥७॥ 
कहीं कहीं, कुवेरकी सम और विषम फुलब्राडी बडी वडी नदी और दुर्गम कन्दरायें हैं ॥७॥ 
सन्ति नित्याहिमा देशा निवक्षसगपाक्षिणः । 
. _, सन्ति केचिन्महावषों दुर्गाः केचिद्दुरासदा ॥८॥ 
कोई कोई स्थान सदा हिमसे ढके रहते हैं; वहां न तो वृक्ष, छग अथवा पक्षी हे न और 
नि 


री 


कुछ हे; कहाँ कहाँ ऐसी भारी वर्षो हाती हे, कि वह स्थान दुर्गेग फिसलनवा हा 
जाते हैं ॥ ८ ॥ 

अतिक्रामेन्न पक्षी यान्कुत एवेतरे सुगा; । 

वायुरेकीडतिगाग्ज सिद्धाश्च परमषेय ॥९॥ 


LoS १०. 


किसी पशुक्री वात तो दूर रही, पखेरू भी वहां पहुंच नहीं सकते, केवल अकेला वागु 


च 


ओर सिद्ध तथा परम ऋषि लोग वहां जा सकते हँ ॥ ९ ॥ 


एकादशाधिकंशंततम ] आदिव । ६०५ 


Ne Se A 


गच्छन्त्यौ रैलराजेऽस्मिन्राजपुत्र्यौ कर्थं त्विसे । 

ब सादेतामढ'खाइह सा गला भरतं ॥ ९० || 
इन राज-कन्याओने कभी दःख सहन नहीं किया है, अतः दुगम . शळराज पर चलने 
क्यों नहीं कष्ट होंगे, अतएव हे भरतश्रेष्ठ ! तुम मत आओ ॥ १० ॥ 

पाण्डुरुवाच 

अप्रजस्य सहाभागा न द्वारं परिचक्षते । 

स्वर्ग तेनासितसोऽदसप्रजस्तद्ञ्नचीसि चः ॥ ११॥ 
पांड बोले- हे महाभागबृन्द ! कहा है, कि जिसके सन्तान नहीं है, उसके स्वर्गमें घुसनेके 
द्वार नहीं हैं, मेरी सन्तान नहीं हे, अत; अति दु१खसे जलकर आपसे ऐसा कहता हूं ॥ १ १॥ 

ऋणेश्चतुसिः संसुक्ता जायन्ते मनुजा सुवि। 

पितृदेवर्षिसलुजदेये; शतसहस्रराः १ 
मनुष्यलोग पितराके, देवांके, ऋषियफि ओर मनुष्यास सम्बन्धित सकडों हजारों ऋणोंको ले 
कर इस धरतीर्मे जन्म लेत हैं ॥ १२॥ 


एतानि लु यथाकाल यो न घुध्यति मानव: । 

न तस्य लोकाः सन्तीति धमबिद्विः प्रतिद्धितस्‌ ॥ १३॥ 
धमे जाननेवाले कहते हँ, कि जो मनुप्य इन स्वाभाविक ऋणांसे उक्रण होनेके लिये उचित 
समयसे प्रयत्न नहीं करता है, उसको सुगति प्राप्त नहीं होती है ॥ १३॥ 


लैश्च देवान्प्रीणाति स्वाध्यायतपसा छुनीन । 
पुन! आड़े पिलत्चाप आनशस्यथन साववान ॥ १४ ॥ 
मानव लोग यागसे देर्वाको, पठन तथा तपसे छुनियाको, पुन्रोत्पादन तथा पिण्ड दानसे 
पितरोंको ओर निष्ठुरतासे रहित होकर मनुप्योंको तुष्टकर उनके ऋणोंसे छुक्त होते हैं ॥ १४॥ 
ऋषिदेवसलुष्याणां परिछुक्तोडस्सि घत! । 
_ ` पिञ्माइणादबिष्ुक्तस्तेन तप्ये तपोधनाः ॥ १५ ॥ 
न देवे, ऋषि आर मनुष्य, इनके ऋणसे धमानुसार शुक्त हुआ हूं, पर पितऋणसे में 
अभा युक्त नहीं हो पाया हूँ, इसीलिए, हे तपोधनो ! में तप कर रहा हूँ॥ १५॥ 
देहनाशे घुवो नाशः पिदणामेण निश्चय: । 
इह तस्मातस्रजाहता; प्रजायन्त नरोतलाः ॥ १६॥ 
रि मर जानेपर सेरे पितरोंका नाश भी निश्चित ही है | हे तपस््रीगण ! मलुष्योमें श्रेष्ठ 
लोगमें पितरोंके करणको भरनेको सन्तान पैदा करनेके निमित्त पृथ्वीसे जन्म छेते हैं॥ १६॥ 


६०६ महाभारत । [ भव्याथ 
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यथैवाहं पितुः क्षेत्रे खष्टस्तेन महात्मना । 
तथैवास्मिन्मम क्षेत्रे कर्थ चे संसवेत्प्रजा ॥ १७॥ 
इसलिये पूछता हूं, कि. मेने जिस प्रकार पिता विचित्रवीर्यके धेत्रमें महात्मा व्याससे जन्म 
लिया है, क्या वैसे ही मेरे इस क्षेत्रम सन्तान उत्पन्न हो सकेगी ? ॥ १७॥ 
तापसा ऊचुः 
अस्ति चै तव घमात्मन्यिद्य देवोपमं शुभम । 
अपत्यसनघ राजन्वर्थ दिव्येन चक्लुपा ॥ १८ ॥ 
तपस्त्रीगण लोग बोले- हे धार्मिक नरेश ! हम दिव्य नेत्रोंसे देखते हैं, कि तुम्हारे पाप , 
रदित देववत्‌ शुभ पुत्र उत्पन्न होंगे ॥ १८॥ 
दैवदिछं नरव्याघ कमेणेहोपपादय । | 
अछिएं फलसव्यग्रो विन्दते बुद्धिमान्नरः ॥ १९॥ 
अतः, हे नरव्याघ्र ! तुम कसे देवोंका अभिप्राय पूरा करो, क्योकि बुद्धिमान्‌ जनन 
घबराकर सुन्दर फल प्राप्त करते हैं ॥ १९ ॥ 
तस्मिन्दष्टे फले तात प्रयत्नं कतुसहेसि । 
अपत्यं गुणसंपन्न लब्ध्वा प्रीतिसवाप्स्यसि ॥२०॥ 
हे तात! तुम्हारा छल दीख पडता है, तुम सन्तान उत्पन्न करनेका प्रयत्न करो, उससे 
अबश्य ही आनन्द देनेवाले सर्वे शुणोसे सजे हुए पुत्र पा सकोगे ॥ २० ॥ 
वैशम्पागन उवाच 
तच्छ्रुत्वा तापसवचः पाण्ड्श्चिन्तापरोऽभयत्‌। 
आत्मनो म्रुगशापेन जानन्युपहतां क्रियाम्‌ ॥२१॥ 
वैशम्पायन बोले- राजा पाण्डु तपस्त्रियॉकी वह बात सुनकर और मुगके शापसे उनकी 
पुत्र पेदा करनेकी शक्ति नष्ट हो गयी है यह सोचकर चिन्तायुक्त इए ॥ २१ ॥ 
सोऽग्रचीह्विजने कुन्ती धर्मपत्नीं यशस्विनीम्‌ । 
अपत्योत्पादने योगमापदि प्रसमर्थयन्‌ ॥ २२॥ 
बह यशस्विनी धर्मपत्नी कुन्तीसे एकान्तमें बोले- हे कुन्ती ! तुम इस विपरकालमें पुत्र 
उत्पन्न करनेका प्रयत्न करो ॥ २२ ॥ 
अपत्यं नाम लोकेषु प्रतिष्ठा धर्मसंहिता । | 
इति कुन्ति विद्ुधीराः शाश्वत धममादितः ॥ २३ ॥ 
कुन्ती ! धर्म कहनेवाले सदा कहते हैं, कि सन्तान इन तीनों छोकोंमें धर्मसे भरी हुईं प्रतिष्ठा 
॥ २३॥ 


एकादशाचिकशततम] कषादिपय । ६०७ 
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इष्टं दत्तं तपस्तर्घं नियसत्च स्वुछितः । | 

सर्वमेवानपत्यस्य न पावनमिहोच्यते ॥ २४ ॥ 
याग, दान की गई, तपस्या और भले प्रकार अनुष्ठान किया नियम, यह सब उनको पवित्र 
नहीं करते हैं, जिनके कि सन्तान नहीं होती ॥ २४ ॥ 

सोऽहमेवं विदित्वैतत्प्रपश्घालि शुचिस्थिले । 

अनपत्यः शुभाछोकाज्नावाप्स्थाशीलि चिन्तयन ॥ २७५॥ 
हे सुन्दर मुस्कानवाली ! यह जाननेके ही कारण में देखता हूं, कि मेरे पुत्र पेदा न होनेसे में 
शुभलोकको नहीं प्राप्त कर सकूंगा ॥ २५ ॥ 

खूगाभिद्यापाचषटं से प्रजनं छक्कलात्सनः । 

नशसकारिणो भीरु यथैवोपहतं तथा ॥ २६ || 
हे मीरु ! पहिले जेसे में बुरे आत्मयुक्त ओर निष्ठुर कायमै दत्तचित्त था, बसे ही मगके 
शापसे मेरी सन्तान पेदा करनेकी शक्ति जाती रही है ॥ २६ ॥ 

इमे वै बन्धुदायादाः षद्‌ पुत्रा घमदशने । 

षडेदाबन्धुदायादाः पुचास्ताञ्छणु मे एथे ॥ २७॥ 


च्छ 


धमशात्रोंमें कहा है, कि छः प्रकारके पुत्र बन्धुके धनके अधिकारी होते हैं, और छः प्रकार 
के पुत्र उसके अधिकारी नहीं होते । हे एथे! में उन बारह प्रकारके पुत्रोंकी बात कहता 
हूँ, सुनो ॥ २७॥ 

स्वयंजातः प्रणीतश्च परिक्रीतश्च यः सुत; । 

पौनभेवश्य कानीनः स्वैरिण्यां यञ्च जायते ॥ २८॥ 
(पहिला ) ओरस अथात्‌ जो व्याही खसे स्वर्थसे पेदा हो, ( दूसरा ) प्रणीत, अथात्‌ जो अच्छे 
पुरुषके हारा अपनी परनीसे पेदा हुआ हो, ( तीसरा ) परिक्रीत, अथात्‌ जो मोल लिये हुए 
वयक द्वारा निज क्षेत्रसे पेदा हुआ हो, (चोथा) पोनभव अथात्‌ जो विधवाके गभेसे 
अन्यके द्वारा पेदा हुआ हो, ( पांचवा) कानीन अथात्‌ जो कन्यावस्थासें पैदा हुआ हो 
(छठवां ) स्ेरिणीके गभेसे पेदा हुआ, अथात्‌ जो गूढ वा झुण्ड नामसे प्रसिद्ध है॥ २८॥ 

दत्तः क्रीतः कृत्रिसञ्च उपगच्छेत्स्वयं च यः । 

सहोढो जातरेताश्च हीनयोनिधुतञ्च यः ॥ २९॥ 
( सातवां ) दत्त अथात्‌ जो पिता मातासे दे दिया जाय, (आठवां ) क्रीत, अर्थात्‌ जो 
थन देकर ले लिया गया हो, (नवां) उपक्रीत, अथात्‌ जो कृत्रिम हो, ( दशवां) स्वयं 
उपागत अथात्‌ मेँ तुम्हारा पुत्र बना, यह कहके के जो स्वर्यं आवे, ( ग्यारहवां ) जात रेता 
सहोढ अर्थात्‌ जो भाई आदिसे गमती ख्रीसे विवाह करने पर उसके गर्भसे पैदा हो, ( बार- 
हवां ) हीनयोनिधृत, अथात्‌ जो हीन जातिकी स्रीसे पैदा हो ॥ २९॥ 


६०८ 
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प्रदाभारत । [ अध्याय 
पूवपत्रेतमामावे सत्वा लिप्सेत वे खुतस । 
उच्छा 


पुंसः काङ्क्षन्ते पु्सापदि ॥ ३०॥ 
इन बारह प्रकारके पुत्रम पहिला न बन पडे, तो उससे पिछला, फिर उससे पिछला; फिर 
वह मी न हो तो उससे पिछला, इस प्रकारस साताको पुत्रकी इच्छा करनी चाद्विये। लोग 
आपत्कालमें उत्तम छोटेसे पुत्रकी कामना किया करते हैं ॥ ३० ॥ 

अपत्ये धर्शझलदं श्रेष्ठ विन्दन्ति साधवः 


आत्सद्गुक्रादाण एथ सलुः स्वायसुचाऽन्रवातू 


॥ 
स्वायंगुव मनुने कहा हे, कि सचुप्यगण अपने वीयक बिना भी धमे-फल देनेवाले श्रेष्ठ पुत्र 
प्राप्त कर सकते हैं ॥ ३१ ।। 


लस्सात्प्रहेष्यास्यद्य त्वां हीनः प्रजननात्स्वयस्‌ । 
सरणाच्छेब्सो का त्वं विद्धयपत्थ यदास्विनि ॥ ३२॥ 
यशस्विनी हे कुन्ती! में इस समय सन्तान पेदा करनेकी शक्तिसे रहित हुआ हूं, 
इसलिये तुम्हें नियोग करता हूँ, तुम सत्य वा श्रेष्ठजनसे यशस्त्री पुत्रका प्रसव करो ॥३२॥ 
चाणु कुल्ति कथां चेमां शारदण्डायनी प्राति । 
या वीरपत्नी शुसभिनियुक्तापत्यजन्सनि 


अतएव 


॥ ३३॥ 
है पृथे | शारदण्डायनको कन्याकी कथा कहता हूँ, सुनो । वह वीरकी स्त्री पतिस पुत्र पदा 
करनेक लिए नियुक्त होकर ॥ ३३ ॥ 
पुष्पेण प्रयता स्नाता चिरि कुन्ति चतुण्पथे । 
वरयित्वा द्विजं सिद्ध इत्वा पुंसवनेऽनलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
क्रतु-स्वाव करके रात्रिको चौराहे पर खडी हुई । तब एक सिद्ध ब्राह्मणको वरण कर 
पुंसवन यज्ञस अभिकी आहुति चढाकर ॥ २४ ॥ 
छसेज्यचसिते तस्सिन्सा तेनेव सहावसत्‌ ! 


लज चाञ्जनयासाखस देजयादान्सहारथान्‌ 


॥ ३५ ॥ 
उस कमको पूरा करनेके बाद उनसे मिली । इससे दजेय आदि तीन महारथियोंको उत्पन्न 
किया ॥ ३५ ॥ 


तथा त्वमपि कल्याणि ब्राह्मणात्तपसाधिछात । 
सन्नियोगाद्यत क्षिप्रमपत्योत्पादन प्रति 


। ३८ ॥ 
॥ इति श्रीमहासारते आदिपवेणि एकादशाधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १११ ॥ ४००३॥ 
हे कल्याणि ! उस प्रकार तुम भी भरे नियोगसे ऐसे किसी ्राह्मणसे, जो युज्ञसे तपमे श्रेष्ठ 
हो, शीघ्र सन्तान पदा करनेकी चट्टा करो ॥ ३६ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्चमें पकसो ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ १११ ॥ ४००३ ॥ 


द्वादशाधिकशततम ] आदिपर्व । ६०९ 
0 1 य यक य वा व 
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वैशम्पायन उवाच 
एचसुक्ता महाराज कुन्ती पाण्डुसभाषत। 
कुरूणामृषभं वीरं तदा भूमिपतिं पतिम्‌ ` ॥१॥ 


वैशम्पायन बोले- हे महाराज ! कुन्ती यह यात सुनकर कुरुवंशियोंम श्रेष्ठ वीर भूपति अपने 
पति पाण्डुसे बोली ॥ १ ॥ | 

न सामहेसि धर्मज्ञ वक्तुमेवं कर्षचन । 

धर्मपत्नीमभिरतां त्वायि राजीवलोचन ॥२॥ 
हे धर्मज्ञ राजीवनेत्र ! में आपकी धर्मपत्नी और आपहीके प्रेममें फंसी हुई हूँ; अतः आपको 
मुझसे ऐसा कहना कभी उचित नहीं है ॥ २॥ 

त्वसेच तु महाबाहो मय्यपत्यानि भारत । 

वीर वीर्योपपन्नानि धर्मतो जनयिष्यसि ॥३॥ 
हे वीर महाश्ुज ! धर्मानुसार आपहीको मुझसे अपने वीर्थके द्वारा सन्तान पैदा करनी 
चाहिये ॥ ३ ॥ | 

स्वर्ग मलुजशादूल गच्छेयं सहिता त्वया । 

अपत्याय च मां गच्छ त्वमेव कुरुनन्दन ॥४॥ 
है मानबोंमें व्याघ्ररूपी पुरुष ! ऐसा ही होनेसे में आपके साथ स्वर्गमें जा सकूंगी; अतएव 
हे कुरुनन्दन ! आप ही सन्तानके लिये मुझसे समागम कीजिए ॥ ४ ॥ 

न दाह मनसाप्यन्यं गच्छेय त्वहते नरम्‌। 

त्वत्तः प्रतिविशिष्ठश्च कोऽन्योऽस्ति सवि मानवः ॥ ५ ॥ 

क्याकि में मनसे भी तुम्हें छोडकर किसी दूसरे पुरुषसे मिलना नहीं चाहती; इस भूमण्डलमें 
ऐसा कौन है, जो आपसे श्रेष्ठ हो सके ? ॥ ५॥ 

इमां च तावद्धम्या त्वं पौराणीं चण मे कथाम्‌ । 

परिश्रुतां विशालाक्ष कीतेयिष्यामे यामहम्‌ ॥ ६ ॥ 
हे विशालाक्ष ! पहिले मैंने एक पौराणिक धर्मकथा सुनी थी, उसको आपसे कहती हूं 
सुनिये ॥ ६ ॥ 

व्युषिताश्व इति ख्यातो बभूव किल पार्थिवः । 

पुरा परसधर्सिष्ठः प्रोर्वशाविवर्धनः ॥७॥ 


पू © ww १ ००७ 
वेकालम कुरुषश बढानेवारे परम धार्मिक व्युषिताश्व नामक एक प्रसिद्ध राजा थे ॥ ७ ॥ 
७७ ( महा. सा. लकादि, ) ` 


६१० महामारत । [ अध्याः 


तस्मिश्च यजसाने वै धमोत्सनि सहात्मनि । 

उपागसंस्ततो देवाः सेन्द्राः सह महषिसिः ॥८॥ 
उन धर्मात्मा महात्मा नरेशके याग आरम्भ कर देने पर इन्द्र सहित देवता और महर्षि 
लोग वहां आ पहुंचे ॥८॥ 

अमाद्यदिन्द्रः सोसेब दक्षिणासिरद्विजातयः । 

च्युषिताश्वस्थ राजर्षेस्ततो यज्ञे महात्मनः ॥९॥ 
तब उन महात्मा राजर्षि व्युषिताश्चके यज्ञमें देवराज सोमरस पीकर और ब्राह्मणलोग दाक्षिणा 
पाकर आनन्दित हो गये ॥ ९ ॥ 

व्युषिताश्वस्ततो राजन्नति सत्यान्व्यरोचत । 

सवेसूतान्याति यथा तपनः शिशिरात्यये ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! जिस प्रकार हिसके अन्त होनेपर भगवान्‌ आदित्य सम्पूर्ण भूतोंको पीछे रखकर 
आगे बढकर प्रकाशमान होते हैं, वैसे ही व्युषिताश्व सब्र लोकोंको पीछे रखकर सोहने 
लगे ॥ १० ॥ 

स विजित्य गृहीत्वा च नुपतीन्राजसत्तमः । 


प्राच्यादुदीच्यान्सध्याँश्च दक्षिणात्यानकाल्यत्‌ ॥ ११॥ 
अम्वमेधे महायज्ञे व्युषिताश्वः प्रतापवान्‌ । 
बभूव स हि राजेन्द्रो दशनागबलान्वितः ॥ १२॥ 


हे श्रेष्ठभूप ! पूर्व, मध्य, उत्तर और दक्षिण, उन चारों आरके राजाआको हराके पकड 
पकड कर दस हाथियोंके बलवाला वह राजाओंमें श्रेष्ठ व्युविताश्च अश्वमेध महायज्ञमं बहुत 
प्रतापवान्‌ हुआ ॥ ११-१२ ॥ 
अप्यत्र गाथां गायन्ति ये पुराणविदो जना! । 
व्युषिताश्वः समुद्रान्ताँ विजित्येमां बसुस्धरास्‌ । 
अपालयत्सवेवर्णान्पिता पुत्रानिवौरसान्‌ ॥ १३॥ 
पुराण कहनेवाले लोग यह कथा कहा करते हैं, कि उन्होंने समृद्रवक इस थरतीको जीतकर 
सव वर्णोका उसी प्रकार पालन किया था, कि जैसे पिता औरस पुत्रको पालते हैं ॥ १३ ॥ 
यजमानो सहायज्ञैन्रोत्मणेभ्यो ददौ धनस्‌ । 
अनन्तरत्नान्यादाय आजहार महाक्रतून्‌ । 
खुषाव च बहन्सोसान्सोमसंस्थास्ततान च ॥१४॥ 
उन्होंने अनन्त रत्न बटोरकर सोमसंस्था अर्थात्‌ ज्योतिष्टोसादि महायज्ञोंको बढाकर अग- 


१२ 


णित सोमलता निचोडी और जाह्मणोको प्रचुर धन दिया था ॥ १४ ॥ 


॥ ९ 
द्वाद शाधिकराततम | आदिपव । 


आसीत्काक्षीवती चास्य आर्या परमसंमता । 

अद्रा नाम सलुष्येन्द्र रूपेणासहशी सुवि ॥ १५॥ 
राजा काक्षीवान्‌ की कन्या भद्रा उनकी परम प्यारी स्त्री थी । हे मचुष्यामें इंद्ररूपी ! 
भमण्डलमरमें उन भद्राके समान अलुपम रूपवती नारी कोई दूसरी नहीं थी ॥ १५॥ 

कासयाघासतुस्तो च परस्परमिति श्रुति; । 

ख तस्या कासससच्ता यब्माण सभपचल ॥ १६॥ 
उस दम्पतिमें भद्रा जिस प्रकार पतिकी कामना करती थी, उसी प्रकार पति भी उस 
भद्राके प्रेमी थे । अनन्तर मद्राके साथ काम संभोगमें ही लगे रहनेसे व्युषिताश्वको क्षयने 
आ घेरा ॥ १६॥ 

तेनाचिरेण कालेन जगासास्तसिवांझुमान । 

तस्लिन्प्रेते मडुष्येन्द्रे भार्यास्य शुशदुःखिता ॥ १७॥ 
इससे बह सयकी भांति स्वल्प कालफे बीचमै अस्त हो गये । उस भूपालके परलोकको 
सिथारने पर उनकी खत्री शोकसे बढी विह्वल हुई ॥ १७॥ 

अपुन्रा पुरुषव्याध विललापेति नः खुतम्‌ । 

भद्रा परभलुःखाती तन्निवोध नराधिप ॥ १८॥ 
हे पुरुषॉमं व्याघ्रूपी नरेश ! पुत्रहीन भद्राने अति दुःखी होकर बहुत विलाप किया, ऐसा 
हमने सुना है, वह में कहती हूँ, सुनिये ॥ १८॥ 

नारी परमधर्थञ्ञ सवी पुन्रविनाकृता । 

पात विना जवलि या न सा जीवति दुःखिता ॥ १९ ॥ 
भद्रा भतोको लक्ष्यकर बोली, कि हे परम धमेज्ञ ! पुत्रके बिना नारी अति निष्फला होती है । 
जो नारी पतिके बिना जीवनको धारण किये रहती है, वह सदा दुःखी होकर मरीसी बनी 
रहती हे ॥ १९॥ 

पतिं चिना दत श्रेथो नार्याः क्षत्रियपुङ्गव । 

त्वद्गात गन्तुसिच्छामि प्रसीदस्व नथस्व भास ॥ २० ॥ 


०७ ३३. 


है क्षत्रियश्रष्ठ ! पतिक विठा ख्रियोंकी मृत्यु ही मङ्गलदायी होती है, अतएव में तुम्हारे साथ 
आना चाहता ह, प्रसन्न होकर सुझको साथ ही ले चलो ॥ २० ॥ 

त्वया हीना क्षणमपि माहं जीवितुसुत्सहे । 

प्रसाद छुरू से राजन्नेतस्तूण नथस्व साम्‌ ॥ २१॥ 
हे महाराज ! तुम्हारे बिना क्षणभर भी जीनेकी मेरी इच्छा नहीं है, अतएव प्रसन्न होओ 


मुझको विना बिलम्ब यहांसे छे जाओ ॥ २१ ॥ 
% 
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६१२ महाभारत । [ ध्य 


पृष्ठतोऽनुगमिष्यामि समेषु विषमेषु च । 

त्वामहं नरशादूल गच्छन्तमनिवतिनम्‌ ॥ २९ ॥ 
हे राजओंमें व्याघ्ररूपी पुरुप ! चाहे सुख हो या दुःख हो, हर स्थानमें में अब कभी वापस 
न आनेवाले तुम्हारे सङ्ग पीछे पीछे चळूंगी, पीछे नहीं ठोटंगी ॥ २२॥ 

छायेवानपगा राजन्सततं वशवर्तिनी । 

भविष्यामि नरव्याघ नित्यं प्रियहिते रता ॥ २३॥ 
हे नरव्याघ्र ! में तुम्हारी प्रिय और हित करनेमें सन्नद्ध, परछाहींके समान पछि चलती 
हुई और सदा आज्ञा माननेवाली बनी रहूंगी ! || २३ ॥ 

अद्यप्रभूति मां राजन्कष्टा हृदयशोषणाः । 

आधयोऽभि भविष्यन्ति त्वदृते पुष्करेक्षण ॥ २४॥ 
हे पुष्करेक्षण ! तुम्हारे बिना आजसे कष्टदायी हृदय सोखने-हारी चित्तपीडा मुझको जफड 
लेगी ॥ २४ ॥ 

अभाग्यया सया नूनं चियुक्ताः सहचारिणः । 

संयोगा विप्रयुक्ता वा पूर्वदेहेघु पार्थिव ॥ २७ ॥ 
दुर्भाग्यशाली मैंने पूषेजन्ममें इकठे विराजते हुए दम्पतियोंको एक दूसरेसे अलग कर 
दिया था ॥ २५॥ 

तदिदं कर्मभिः पापैः पूर्वदेहेषु संचितम्‌ । 

दुःखं मामनुसंप्राप्त राज॑स्त्वद्विपयोगजस्‌ ॥ २६ ॥ 
उस पापकमेसे बटोरा हुआ दुःख इस समय आपके विरहका स्वरूप लेकर मुझे प्राप 
हुआ है ॥ २६॥ 

अद्य प्रत्यहं राजन्कुशप्रस्तरशायिनी । 

भविष्यास्घरुखाविष्टा त्वद्शेनपरायणा ॥ २७॥ 
हे भूपाल ! में आजसे तुमको आंखोंके सामने रखकर कुशाके बिस्तरपर लेटूंगी | किसी 
सुखसे सुखी न होऊंगी ॥ २७॥ | 

दरीयस्व नरव्याघ साधु मामसुखान्विताम्‌। 

दीनामनाथां कृपणां विलपन्ती नरश्वर ॥ २८ ॥ 
हे नरव्याघ्र ! दशन दीजिये । हे नाथ ! हे नरनाथ ! कातर होकर बिलपता हुई, असुर्खो 
इस दीना अधीनाको सुख दो ॥ २८ ॥ 


द्वादश्याघिकशावतम ] आददिपय । ६१३ 


एवं बहुविध तस्यां विलपन्त्यां पुन; पुनः । 

ते शव संपरिष्वज्य वाक्किलान्तर्हितात्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
इस प्रकारस वह व्युविताश्वकी खी उस मुर्देसे लिपटकर बार बार भांति भांतिके विलाप 
कर रही थी, कि ऐसे समयमें यह आकाशवाणी हुई ॥ २९ ॥ 

उत्तिष्ठ भद्रे गच्छ त्वं ददानीह वरं तव । 

जनयिष्यास्यपत्यानि त्वय्यहं चारुहास्तिनि ॥ ३०॥ 
“ भद्रे ! उठो, जाओ; दे मधुरहासिनी ! तुमको वर देता हूं, मैं तुममें संतान पैदा 
करूंगा ॥ ३० ॥ 

आत्मीये च वरारोहे शयनीये चतुदेशीस्‌ । 

अष्टमीं वा ऋतुस्नाता संविशिथा मया सह ॥ ३१॥ 
हे सुन्दर आंखोंबाली सुन्दरी ! अष्टमी अथवा चतुर्दर्शामें तुम ऋतुर्नान कर मेरे साथ अपने 
बिस्तर पर लेटना ” ॥ ३१ ॥ 

एवझुच्ता तु सा देवी तथा चके पलिन्रला। 

यथोक्तमेव तङ्घाक्यं भद्रा पत्रार्थिनी तदा ॥ ३२॥ 
यह आकाशवाणी होनेपर पुत्र चाहती हुई देवी पतित्रता भद्राने उस चातके अनुसार उसी 
प्रकार किया ॥ ३२ ॥ 

सा तेम सुषुवे देवी दशवन मनुजाधिप । 

चीञ्शाल्वाँश्चतुरो सद्रान्खुतान्मरतसत्तभ 15:43 . 
दे भरतवंशमें श्रेष्ठ राजन्‌ ! उस देवीने उस शवके वीर्यसे तीन शाल्व और चार मद्र इस 
प्रकार सात सन्तानं प्रसूत कीं ॥ ३३ ॥ 

तथा त्वमपि सय्येच मनसा अरतष्‌भ । 

शक्तो जनयितुँ पुतांस्तपोयोगवलान्वयात्‌ ॥ ३४॥ 

॥ इति श्रीमदाभारते आदिपर्वणि द्वाद्शायिकशततमो ऽध्यायः ॥ ११२ ॥ ४०३५॥ 

हे भरतश्रेष्ठ ! उसी प्रकार आप भी तप और योगके बलसे मानसके द्वारा मुझसे सन्तान 
पेदा कर सकते हैं ॥ ३४ ॥ 

॥ महाभारतके क्लादिपर्वम एकसो चारहचां अध्याय समाप्त / ११५२ ॥ ४०३७ ॥ 
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६१४ मंद्दाभॉरत । | अध्याथ 


चैशम्पागन उद्चाच 


एवशुक्तस्तया राजा तां देवी पुनरश्रवील्‌। 

पर्मविद्धसेसंयुक्तमिद वचनखुत्तसमू ॥ १॥ 
वैश्म्पायन बोले- धर्मज्ञ राजा पाण्डु देवीसे यह वात सुनकर फिर उससे अच्छा धर्मयुक्त 
यह वाक्य बाले ॥ १॥ 

पदसेतत्पुरा कुन्ति व्युषिताश्वश्चकार ह्‌ । 

यथा त्वयोक्तं कल्याणि स ह्यासीद्भरोपमः ॥२॥ 
हे कुन्ति ! तुमने जो कहा, वह ठीक ही है । व्युपिताश्वने ऐसा ही किया था, क्योंकि 
वह देववत थे ॥ २॥ 

अथ स्विन्नं प्रवक्ष्यासि धर्स त्वेतं निवोध मे । 

पुराणक्षषिभिहं््ट घर्मविद्गिर्म हात्ससिः ॥३॥ 
पर धर्मज्ञ महात्मा महर्षियोंने पुराणोंमें धर्मका जो तत्त्व दिखाया है, उस धर्भके तत्वको में 
तुमसे कहता हूं, सुनो ॥ ३ ॥ 

अनावृताः किल पुरा [स्रिय आसन्वरानने । 

कामचारविहारिण्यः स्वतन्त्राञ्चारुलोचले ॥४॥ 
हे सुन्दरि ! पूर्वकालमें ख्ियोंको कुछ मनाई नहीं थी; हे मधुरहासिनी ! वे उन दिनों 
स्वतन्त्र अथोत्‌ पति आदियोंसे न रोकी जाकर भोगके सुखकी आशामें घूमा करती थीं ॥४॥ 

तासां व्युचरमाणानां कोसारात्छुमगे पतीन्‌ । 

नाधमोंऽभूह्रारोहे स हि घसः पुराभवत्‌ ॥५॥ . 
हे सुन्दरी ! वे डुमारी-दशा हीमें व्यभिचार करती थीं, इससे उनके लिए बह अधर्म नहीं 
होता था, क्योकि वही पूर्वकालका थमे था ॥५॥ 


ले चेच धस पौराणं तियग्योनिगताः प्रजाः । 

अद्याप्यद्युविधीधन्ते कासद्वेषविवार्जिता; । 

पुराणदृष्टो धर्मोऽयं पूञ्यते च महर्षिभिः ॥ ६॥ 
हे सुन्दरि ! आजतक तिर्यग्‌ योनिकी प्रजा काम द्वेसे रहित होकर उस पुराने थर्मके अनु- 
सार चलती हे । महर्षिलोग भी पुराणसे दशाये हुए इस धमकी प्रशसा किया करते हैं ॥६॥ 
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अयोद्शाधिकशततम ] आादिपषं । ६१५ 
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उत्तरेषु च रम्भोरु कुरुष्वद्यापि वतेते । 

सत्रीणामनुग्रहकरः स हि धर्मः सनातनः । ॥७॥ 
हे सुन्दरि ! उत्तरकुरुओर्मे आजतक इस धर्मकी पूजा हो रही है, क्योंकि वह सनातन धर्म 
ख्ियोपर कृपा करनेवाला है ॥ ७॥ 

अस्सिस्तु लोके नचिरान्मयादेय शुचिस्मिते । 

स्थापिता येन यस्माच तन्मे विस्तरतः जुणु ॥ ८ ॥ 
पर थोडे कालसे इस विषयमें वर्तमान नियम निश्चित हो गया है; जिस कारण तथा जिनके 
द्वारा यह स्थापित हुआ है, विस्तारपूर्वक कहता हूं, सुनो ॥ ८ ॥ 

बसूवोदालको नाम महषिरिति न; शुतम्‌ । 

श्वेतकेतुरिति ख्यातः पुत्नस्तस्था भवन्सुनिः ॥९॥ 
हमने सुना हे, कि उद्दालक नामक एक महर्षि थे । उनके श्वेतकेतुके नामसे एक मुनि पुत्र- 
रूपमें उत्पन्न हुए ॥९॥ 

मर्योदेथं कुता तेन मानुषेच्विति नः खुतस्‌ । 

कोपात्कमलपत्राक्षि यदर्थ तनिबोध से ॥१०॥ 
हे पद्चनेत्रवती ! उन्होंने क्रोधित होकर मनुष्योमै एक मयादा बांध दी थी, ऐसा हमने 
सुना है, जिस कारण उन्होंने यह मर्यादा बांध दी थी, में उसे कहता हूँ, सुनो ॥ १० ॥ 

श्वेतकेतोः करिल पुरा समक्ष मातरं पिलुः । 

जग्राह ब्राह्मण: पाणौ गच्छाव इति चाब्रवीत्‌ ॥११॥ 
एक समय एक ब्राह्मण श्वेतकेठुके सामने ही उसकी माताका हाथ थामकर बोला, कि आओ 
हम चलं ॥ ११॥ 

ऋषिपुत्रस्ततः कोपं चकारासर्थितस्तढा । 

मातरं तां तथा दृष्टा नीयमानां बलादिव ॥ १२॥ 
अनन्तर ऋषिङुमार श्वेतकेतु अन्य पुरुषसे साताको जबरदस्ती लिबाये जाते देखकर दुःखी 
ओर क्रोधित हुए ॥ १२॥ 

कुद्ध त लु पिता दृष्टा श्वतकेतुखवाच ह । 
र मा तात. कोपं कार्षीस्त्वमेष धर्सः सनातनः ॥ १३॥ 
श्वेतकेतुके पिता उद्दालक उनको क्रोधसे कांपते हुए देखकर बोले, [कि बेटा ! तुम क्रोधित 
मत होओ, सनातन धमे ऐसा ही है ॥ १३॥ 

अनादूता हि सचेंषां वणानासङ्गना सुचि । 

यथा गावः स्थितास्तात स्वे स्वे वर्णे तथा प्रजाः  ॥ १४॥ 
इस भूमण्डरुमे सब वर्णोकी ही खियां बिना रोक टोक समोसे मिल सकती हैं । हे बेटा ! 
गाके समान सब वर्णोकी प्रजा भी निज निज बणेसे व्यवहार किया करती हैं ॥ १४ ॥ 
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ऋषिपुत्नोष्थ तं धर्म श्वेतकेतुने चक्षमे । 

चकार चैव मर्यादामिमां स्रीप॒सयोभुवि ॥ १५ ॥ 
आमे ऋषिकुमार उस धर्मको सह न सके और भूसण्डलम स्लीपुरुषोंकी यह मर्यादा 
ठहरायी ॥ १५ ॥ 

सालुषेजु सहाभागे न त्वेवान्येषु जन्तुषु । 

तदा प्रभुति मयादा स्थितेसमिति नः! ऋतम ॥१६॥ 
हे महाभाग ! हमने सुना हे, कि तबसे मनुष्य समाजर्स यह नियम निश्चित हो गया है 
यह दूसरे प्राणियों पर नहीं लागू होता है ॥ १६ ॥ 

व्युच्चरन्त्याः पति नायो अच्च प्रभुति पालकम्‌ । 

भ्रणहत्याळृत पापं भविव्यत्यसुखावहस्‌ ॥ १७॥ 
श्वेतकेतुने यह नियम बनाया, कि आजसे जो नारी पतिको तजकर व्यभिचार करेगी 
उसको दुःखदायी भ्रूणहत्याका पाप लगेगा ॥ १७॥ 

सार्या तथा व्युचरतः कौमारी ब्रह्मचारिणीम्‌ । 

पतिब्रतासेतदेव भविता पातकं सुवि ॥ १८॥ 
तथा इस भूमण्डलसें जो पुरुष कुमारी ब्रह्मचारिणी तथा पतिव्रता प्यारी ख्रीको तजकर 
प्रायी नारीसे मिलेमा उसके भी वैसा ही पाप लगेगा ॥ १८॥ 

पत्या नियुक्ता या चैव पठन्यपत्यार्थमेव च । 

न ऋरिष्यति तस्याश्च सचिष्यत्येतदेव हि ॥ १९ ॥ 
जो खरी पुत्र पैदा करनेके लिये पतिसे नियुक्त होकर भी उनकी बाल नहीं मानेगी, उसको 
भी बेसा ही पाप लगेगा ॥ १९॥ 

इति तेन भरु मर्यादा स्थापिता बलात्‌। 

उद्दालकस्य पुत्रेण धम्या वै श्वेतकेतुना ' ॥२०॥ 
हे भीरु ! उन उद्दालकके पुत्र श्रेतकेतुने बलपूर्वक धमेके अबुसार यह मर्यादा ठहरायौ 
थी ॥ २० ॥ 

सौदासेन च रम्भोरु नियुक्तापत्यजन्मनि । 

मदयन्ती जगामर्षिं वसिष्ठमिति नः श्रुतम्‌ ॥२१॥ 
हे सुन्दरी ! हमने सुना है, कि सौदासकी खत्री मदयन्ती पतिसे पूत्र पेदा करनेके लिए 
नियुक्त होकर महर्षि वसिष्ठके निकट गयी थी ॥ २१॥ 


त्रथोदशाधिकशततम ] आदिपच । ६१७ 
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तस्मालेसे च सा पत्रमदभळं नास आसिली । 

सायी कल्याणपादस्य अलुः प्रियाचिकीषेया ॥ २२॥ 
और उनसे अच्मक नामक पुत्र प्राप्त किया था । कल्मापपादकी सी उस भासिनीने भर्ताका 
प्रिय कार्य करने हीके लिये ऐसा किया था ॥ २२ ॥ 

अस्माकमपि ले जन्म विदिलं कमलेक्षणे । 

कृष्णद्वैपाथनाड्रीरू कुखरणा वंदावृद्धये ॥ २३॥ 
हे पञ्चनेत्रे ! तुम यह भी जानती हो, कि कुरुओंका बेश बढानेके लिये भगवान्‌ कृष्णद्वेपायनसे 
हम लोगोंका जन्म हुआ ॥ २३ ॥ 

अत एतानि सर्वाणि कारणानि समीक्ष्य चै । 

ससैतङ्घचनं धस्थे कतुमहेस्थनिन्दिते ॥ २४॥ 
अतएव, हे सुन्दरी ! इन सब विषयोंकी भलीभांति आलोचना करके मेरी इस धर्माबुसारी 
वातको तुम्हें मानना चाहिए ॥ २४ ॥ 

ऋताबतौ राजपुत्रि ख्विया अर्ता यतवते। 

नातिवतेब्य इत्येवं धर्म धर्मविदों बिदुः ॥ २५॥ 
हे व्रतशीले राजपुत्रि ! धर्म जाननेवाले पुरातन धर्मकी यह व्याख्या करते हैं, कि ऋतुकालमें 
ख्रोको पतिकी बातका उल्लंघन नहीं करना चाहिए ॥ २५ ॥ 


रोषेष्वन्येषु कालेघु स्वातन्तर्यं स्ती किला ईति । 
घर्मेसेतं जनाः सन्तः पुराणं परिचक्षते ॥ २६ ॥ 
केष अन्य समयमें बह स्वतन्त्र हो सकती हैं, विद्वान्‌ जन इसे ही प्राचीन धर्म कहते हैं ॥२६॥ 
सरता आर्या राजपुत्नि घ्य वाधस्ससेच वा । 
यदूछूयात्तत्तथा कार्यमिति धर्मविदो विदुः ॥ २७॥ 
हे राजपुत्रि ! चाहे धर्म बा अधर्म होवे, पति भार्यासे जो कहे, सार्याको वह अबश्य मानना 


~ 


चाहिये | यह धर्मे जाननेवाले कहते हैं ॥ २७॥ 
विशेषतः पुत्रगद्धी हीनः प्रजननात्स्वयस्‌ । 
यथाहसनवद्याइनगे पुत्रदशेनलालस; ॥ २८॥ 
है सुन्दरी ! विशेष में पैदा करनेकी शक्तिसे हाथ थो चुका हूं, पर पुत्र पानेकी इच्छा भी 
रखता हूँ, इसलिये हे शुभे ! में पुत्र देखनेकी इच्छासे ॥ २८ ॥ 
७८ ( महा. मा. जादि. ) 
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तथा रक्ताङ्गुलितलः पद्यपत्रनिभः शुभे । 
प्रसादार्थ सया तेऽयं शिरस्यभ्यु्यतोऽञ्चलिः ॥ २ 
तुमको प्रसन्न करनेके लिये लाल डंगलियोंसे सुशोभित इस पञ्चपत्र समानके हथेलीको तेरे 
सिर पर उठाता हूं ॥ २९ ॥ 
मन्नियोगात्लुकेशान्ते द्विजातेस्तपसाधिकात्‌। 
पुत्नान्युणसमायुक्तान्ुत्पादायेतुमहसि । 
त्वत्कतऽह एथुश्राण गच्छथ पुान्नणा गातसू ॥ २० ॥ 
हे सुकेशिनी ! तुम मेरे नियोगके अनुसार किसी अच्छे तपस्यायुक्त त्राह्मणसे गुणवान्‌ पुत्रो- 
को उत्पन्न करो । हे प्रथुश्रोगि ! तुमसे में पुत्रवान्‌ जनोंकी गति लाभ करूंगा ॥ ३० ॥ 
एवसुक्ता ततः कुन्ती पाण्डुं परपुरञ्जयम्‌ । 
प्रत्युवाच चरारोहा भतुः प्रियहिते रता ॥३१॥ 
पतिके प्रिय कार्य और हित चाइनेवाली सुन्दरी कुन्ती, शत्रुके नगरको तोडनेहारे पति 
पाण्डुकी यह बात सुन कर बोली ॥ ३१ ॥ 
पितृवेश्मन्यहं बाला नियुक्तातिथिपूजने । 
उग्रं पर्थचरं तत्र ब्राह्मणं संशितब्रतम्‌ ॥ ३२॥ 
चालपनमें में पिताके घरमें अतिथियोकी सेवामें नियुक्त थी । उन दिनों एक प्रशंसित व्रत- 
युक्त एक क्रोधी ब्राह्मणकी भली प्रकार सेवा की थी ॥ ३२ ॥ 
निगूढनिश्चयं धर्मे यं तं दुर्वाससं विढुः । 
तमहं संशितात्मानं सवथत्नेरतोषयम्‌ ॥ ३३॥ 
एक समय धर्मेके गूढ तत्व जाननेवाले दुर्वासा नामक प्रसिद्ध जितेन्द्रिय महर्षि वहां आये । 
मैंने उन संयतात्मा महर्षिको सब प्रकारके प्रयत्नसे सन्तुष्ट किया ॥ ३३ ॥ 
स मेऽभिचारसंयुक्तसाचष्ट सगवान्वरस्‌ । 
मन्तय्रासं च से प्रादादत्रवीचेच सासिदस्‌ ॥ ३४ ॥ 
उन भगवाचूने मुझको अभिचारयुक्त वर देकर एक मंत्र दे दिया और मुझसे यह कह्बू ॥३४॥ 
यं यं देवं त्वमेतेन सन्त्रेणावाहयिष्यस्ति । 
अकामो वा सकामो वा स ते वशमुपैष्यति ॥ ३५ ॥ 
कि तुम इस सन्त्रसे जिन जिन देवोंको बुलाओगी, वह सकाम हों वा निष्काम हाँ उसी 
क्षण तुम्हारे वशम हो जायंगे ॥ ३५ ॥ 
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इत्यक्ताह तदा तेन पितृवेश्मनि भारत । . 

ब्राह्मणन वचस्तथ्यं तस्य कालोऽयमागतः ॥ ३६ ॥ 
हे भारत ! पिताके घरमें उन दुर्वासाने पुझसे ऐसा कहा था । हे भूपाल ! ब्राह्मणको बात 
झूठी नहीं होती । अब उसका समय आ पहुंचा है ॥ ३६ ॥ 

अनुज्ञाता त्वया देवामाहयेयमहं तप । 

तेन मन्त्रेण राजर्षे यथा स्यान्नौ प्रजा विभो ॥ ३७॥ 
अतएव, हे राजर्षि ! आपकी आज्ञा होवे, तो उस मन्त्रसे देवोंको डुला सकती हूं, इससे 
हमें हित करनेवाला पुत्र प्राप्त होगा ॥ ३७॥ 

आवाहयासि क॑ देवं बाहि तत्त्वविदां वर । 

त्वत्तोडलुज्लाप्रतीक्षां मां विद्वयस्मिन्कणि स्थिताम्‌ ॥ ३८॥ 
हे तत्वज्ञॉमें श्रेष्ठ ! कहिये, किस देवको बुलार आपहीकी आज्ञासे में इस कायम दत्तचित्त 
होता हूं यह आप जान लाजिए ॥ २८ ॥ 


पाण्डुरुवाच 


अद्यैव त्वं वरारोहे प्रथतस्व यथाविधि । 

घर्सेसावाहय शुभे स हि देवेषु एण्यभाकू ॥ ३९॥ 
पाण्डु बोले- हे सुन्दरि ! तुम आज ही इस बातके लिए यथाविधि प्रयत्न करो । हे शुभे ! 
धर्मको बुलाओ, क्योंकि वह देवोंमें पुण्यात्मा है ॥ ३९ ॥ 

अधर्मेण न नो घमे; संयुज्येत कर्थचन । 

लोकश्चार्य वरारोहे धस्ञाऽयसिलि मंस्यते ॥ ४० ॥ 
हें सुन्दरि ! धर्म हमको किसी प्रकारसे अधममें डाल नहीं सकेंगे और लोक भी समझेंगे, 
यह काम धमेयुक्त ही हुआ है ॥ ४० ॥ 

घामकश्च ङुरूणां स अविध्यति न संशय; । 

दत्तस्थापि च घर्मेण नाधमे रंस्यते सनः ॥ ४१॥ 
इसमें सन्देह नहीं है, कि धर्मका दिया हुआ वह पुत्र कुरुऑमें धार्मिक होगा और घर्मके 
द्वारा दिया छुआ होनेके कारण उसका सन कभी अधममें नहीं रमेगा ॥ ४१ ॥ 

तस्माद्धस पुरस्कृत्य नियता त्व झुचिस्मिते । 

उपचाराभिचाराभ्यां घसेसाराधयस्व वे ॥ ४२॥ 


) दै सुन्दरि! तुम सयत होकर आर धमका आश्रय कर अभिचार तथा उपचारसे धर्म- 
हीका बुलाओ ॥ ४२ ॥ 


> 
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सा तथोक्ता तथेत्यकत्वा तेन अन्ना वराङ्गना 
अभिवाद्यास्घलुज्ञाता प्रदक्षिणमबलल ॥ ४३ ॥ 

॥ इति धीमहाभारते आदिपर्वणि प्रयोदशाधिकशततमोडध्यायः ॥ ११३ ॥ ४०८० ॥ 
वैशम्पायन बोले- अनन्तर वह श्रेष्ठ नारी कुन्ती भर्ताक्री वह बात सुन उसको मान, पांव छू 
करके दायीं ओर जाकर खडी हो गई ॥ ४३ ॥ | 

॥ महाभारतके आदिपर्वमँ एकसो तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ ११३ ॥ ४०८० ॥ 


बैशम्पागन उषा 
संवत्सराहिते गर्ने गान्धार्या जनसेजय । 
आहयामास बै कुन्ती गर्भाथ वर्मसच्युलम्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे जनमेजय ! जब गान्धारीने वर्षे भर गर्भ धारण किया था, तब कुन्तीने 
गभेके निमित्त अक्षर धर्मको बुलाया ॥ १ ॥ 


सा बलिं त्वरिता देखी घसायीपजहार ह । 

जजाप जप्य विधिवदत्त दुवासला पुरा ॥२॥ 
ओर शीघ्र उनके लिए पूजा सामग्री ले आई और पहिले दुर्वासाने जो मन्त्र दिया था, 

उसको यथाविधि जपने लगी ॥ २ ॥ 

संगम्य सा तु घर्मेण योगसूलिंघरेण वे । 

लेभे पुत्रं वरारोहा सर्वप्राणझ्ततां बरस ॥ ३॥ 
अनन्तर सुन्दरी कुन्तीने योगीका स्वरूप लिये हुए धर्मसे मिलकर सब जीवोमे श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त 
किया ॥ ३ ॥ 

ऐन्द्रे चन्द्रसमायुक्ते छुङ्टतेऽभिजितेऽष्टसे। 
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दिवा सध्यगते सूर्य तिथी पुण्येऽभिपूजिते ॥४॥ 
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इसके पश्चात्‌ कातक महानका अति प्रशासंत पूज्याताथ अर्थात्‌ थुछा अष्टमाका चन्द्रयुक्त 
ज्यष्ठा नक्षत्रम आभाजतू नामक आठे मुहूतेम [दन दापहरक समय ॥४॥ 
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सखृद्धयशसं कुन्ती खुषाच सस्ये खुल । 


जातमात्रे सुते तस्हिन्यायुवाचाशरीरिणी ॥ ० ॥ 
कुन्तीने अति यशस्वी एक श्रेष्ठ पुत्र प्रखत किया । उस पुत्रके जन्म लेते ही आकाशवाणी 
हुई ॥ ५ ॥ 

एष धर्भभ्षतां अछों भविष्याति न संशय; । 

सुधिष्ठिर इति ख्यात! पाण्डोः प्रथमजः सुतः ॥६॥ 


८ पाण्डुका यह पहिला पुत्र धर्मशील जनिं श्रेष्ठ और युधिष्ठिरके नामसे प्रसिद्ध होगा ॥६॥ 
अचिता प्रथितो राजा त्रिघु लोकेषु विश्वतः । 
यशसा तेजसा चेव दृत्तेव च ससन्वितः ॥७॥ 
यह तीनों लोकोंमें प्रशंसित, यशस्वी, तेजस्वी और चरित्रशील होगा ” ॥७॥ 
धार्मिक तं छुते लब्ध्वा पाण्डुस्तां पुनरब्रचीत। 
घाहुः क्षेत्रं बलज्ये्छ बलज्येष्ठं खुल कृणु teh 
पाण्डु वह धार्मिक पुत्र पाकर फिर फुन्तीसे बोल, कि पण्डित लोग क्षत्रियको वलभे श्रेष्ठ 
कहते हैं, अतः तुस एक बलमें प्रधान पुत्रके लिए प्राथना करो॥ ८ ॥ 
ततस्तथोक्ता पत्या लु वायुसेचाळुहाव सा । 
तस्माज्जज्ञे महाबाह भीभो भीसपराकलः ॥९॥ 
अनन्तर कुन्तीने पतिक्की यह बात सुनकर पवनदेवको बुलाया | तब पवनदेवसे महाश्चुज 
भीसपराक्रमी भीसका जन्म हुआ ॥ ९॥ 
लमप्यातिबल जातं वागन्यवदडच्युतर । 
सर्वेषां बालेनां श्रेछो जालोऽया्िलि सारत ॥ १०॥ 
हे भारत ! उस महाबली पुत्रके जन्म लेते ही आकाशवाणी हुई, “यह जन्म लिया हुआ 
चालक सम्पूण बलिया श्रेष्ठ होना । ” ॥ १०॥ 
इदसत्यद् ञं चासीज्जातनाचे रकोडरे । 
यदङ्कात्पतितो मादुः शिलां गाच्रैरचणेयत्‌ ॥११॥ 
वकोद्रके जन्म लेते ही यह एक आश्चर्यजनक घटना हुई, कि उसने माताकी मोदसे भिर 
कर देहसे पत्थर तोड डाला ॥ ११ ॥ 
कुन्ती व्याघमयोह्वि्ा सहसोत्पलिता किल । 
नान्वकुध्यत संखुससुत्तड्‌गे स्वे इळोदरम्‌ ॥ १२॥ 
कुन्ती बाघके भयसे भयभीत होकर जडी हुई, उसे यह ध्यान नहीं 
उसकी योदर्मे इकोद्र सोया हुआ 
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तलः ख वज्रसँघातः कुमारोऽभ्घपतङ्ग्रौ । 
पतता तेन शतधा शिला गात्रेविचूर्णिता । 
तां शिलां चाणता दष्टा पाण्डुविस्सथमागमत्‌ ॥१३॥ 
तब' वह बञ्रसमान शरीरधारी कुमार पहाड पर गिर पडा, गिरनेपर उसकी देहकी चोटसे 
पत्थर सैंकडों मागोंमें चूर चूर हो गया । उस चट्टानको टूटा छुआ देखकर पाण्डुको 
बडा आश्चर्य हुआ ॥ १३ ॥ 


यस्मिन्नहनि मीसस्तु जज्ञे भरतसत्तम । 

दुर्योधनोऽपि तच्चैव प्रजङ्ञे वसुधाधिप ॥ १४॥ 
हे भरतश्रेष्ठ राजन्‌! जिस दिन भीमने जन्म लिया, उसी दिन दुर्योधनका जन्म हुआ ॥१४॥ 

जाते बृकोदरे पाण्डुरिदं चूयोडन्वचिन्तयत्‌ । 

कर्थ लु से बरः पुत्री लोकश्रेष्ठो अवेदिति ॥ १५ ॥ 
वृकोदरका जन्म होनेपर पाण्डु फिर सोचने लगे, कि मेरे एक प्रधान लोकश्रेष्ठ पुत्र केसे 
पैदा हो ॥ १५ ॥ 

देवे पुरुषकारे च लोकोऽथ हि प्रतिष्ठित; । 

तत्र दैव लु विधिना कालयुक्तेन लभ्यते ॥ १६॥ 
यह भूमण्डल देव ओर पुरुपकारसे पूरा प्रतिष्ठित है; उनमेंसे देव कालके अनुसार विधि वश 
प्राप्त होता है ॥ १६॥ 

इन्द्रो हि राजा देवानां प्रधान इति नः श्रुतम्‌ । 

अप्रमेघवलोस्साहो वीयेवानमितञझतिः ॥ १७॥ 
सुनता हूं, कि इन्द्र देवोके राजा तथा प्रधान हँ; बह अपरिमित बल ओर उत्साहयुक्त हैं, 
आर उनका वाय तथा प्रकाश मा अपरिमित हैं ॥ १७॥ 

ले तोषयित्वा तपसा पुन्ने लप्स्ये महाबलम्‌ । 

ये दास्यति स मे पुत्र स वरीयान्भविष्यति । 

कनेणा शनसा वाचा तस्मात्तप्स्ये सहत्तपः ॥ १८ ॥ 
तपस्यासे उनको प्रसन्न कर महाबली पुत्र पा सकूंगा; वह झुझको जो पुत्र देंगे, इसलिये मे 
कमे, मन आर वाक्यसे कठोर तप करूगा ॥ १८॥ 

ततः पाण्डुर्महातेजा भन्त्रथित्वा महर्षिलिः 

(देदेश कुन्त्याः कोरव्या ब्रल सावत्सर शुभम ॥ १ 
अनन्तर कौरवनन्दन महाराज पाण्डुने, महर्षियोसे परामर्श कर कुन्तीको यह आज्ञा दी 
कि वर्षभरमें पूर्ण होवे, ऐसा कोई शुभ ब्रत करो ॥ १९ ॥ 
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आत्मना च महावाहुरेकपादस्थिलो5लवत्‌ । 

उग्र॑ स तप आतस्थे परमेण सलाधिना ॥ १० ॥ 
और स्वयं भी परम समाधिसे- कठोर तपस्याको आश्रयकर एक पांवसे खडे हो तप करने 
लगे ॥ २०॥ 

आरिराधायिषुर्देवं त्रिदशानां तसीथ्वरस्‌ । 

सूर्थेण सह धर्मात्सा पर्यवतेत भारत ॥ २१ ॥ 
देवोंके राजा इन्द्र देवको प्रसन्न करनेकी इच्छावाले धर्मात्मा पाण्डु सरयंकी धूपमें उदयके 
कालसे अस्तकालतक तपने लगे ॥ २१ ॥ 

तं तु कालेन महता वासवः प्रत्यभाषत । 

पुन्ने तव प्रदास्यासि त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ . ॥२२॥ 
बहुतकाल बीतने पर देवराज उनके पास आकर बोले, कि “ में तुमको तीनों छोकॉमे 
प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ पुत्र दंगा ॥ २२ ॥ 

देवानां ब्राह्मणानां च सुहृदां चार्थसाधकम्‌ । 

सुत ते्ग्ज्यं प्रदास्यासि खर्वासिअविनाशनस्‌ ॥ २३॥ 
त्राह्मण, देव और मित्रोंके हित करनेवाले और सम्पूर्ण शत्रुकुलका नाश करनेवाले एक पुत्रको 
तुम्हें दूंगा ” ॥ २३ ॥ 

इत्युक्तः कौरवों राजा वासवेन सहात्मना । 

उवाच कुन्ती धर्मात्मा देवराजवचः स्मरन ॥ २४ ॥ 
महात्मा इंद्रके यह बात कहनेपर, धर्मात्मा कौरव देवराजकी उस बातको स्मरण कर 
कुन्तीसे बोले ॥ २४ ॥ 

| नीतिमन्तं सहात्सानसादित्यससतिजसमस्‌ । 

दुराधर्ष क्रियावन्तमतीवाद्श्चुतदशनस्‌ ॥ २७, ॥ 
नीतियुक्त, महात्मा, सर्येके समान तेजपूर्ण, न हारनेवाला, क्रियावान्‌ , देखनेमें अदूभुत ॥२५॥ 

पुत्र जनय सुश्रोणि धाम क्षच्रियतेजसास्‌ । 

तत? लब्घ; प्रसादो देचेन्द्रात्तमाह्ृय शुचिस्मिते ॥ २६ ॥ 

क्षत्रियतेजसे पूरित ऐसे कीत्तियुक्त पुत्र उत्पन्न करो । हे सुन्दरी ! मेंने देवराजको प्रसन्न 
कर लिया है, तुम उनको बुलाओ ॥ २६ ॥ 

एवसुक्ता ततः शक्रसाजुहाव यशस्विनी । 

अथाजगाम देवेन्द्रो जनयामास चानम्‌ ॥ २७ | 


ता कुन्तीने यह सुनकर इन्द्रको बुलाया । अनन्तर देवराजने आकर अर्जुनको जन्म 
या ॥ २७॥ 
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जालमाजे कुखारे तु वाशुवाचाचारीरिणी । 
सहागरुसीरमिधोंषा नमो नादयती तदा ॥ २८ ॥ 
कुमारक जन्म लेते ही वडे गभीर शब्दसे आकाश गुजाती आकाशवाणी बोली ॥ २८ ॥ 
कातेदीथेसमः कुन्ति शिवितुल्यपराक्रसः । 
एष शक्र इवाजेयो यरास्ते प्रथशिष्यति ॥ २९॥ 
हे कुन्ति ! कातवीर्य सदश वीर्येवान्‌ , शिबि समान पराक्रमी, इन्द्रवत्‌ अजेय यह कुमार 
सवत्र तुम्हारा यक्ष फेलावेगा ॥ २९ ॥ 
अदित्या विष्णुना प्रीतियथासूदसिवर्थिता | 
लथा विष्णुसमः प्रीतिं घर्घयिष्यालि तेड्जुन! ॥ ३०॥ 
विष्णुसे जिस प्रकार अदितिकी प्रीति बढी थी, बसे ही उपेन्द्रबत्‌ थह पुत्र तुम्हारी प्रीति 
आर भी बढावेगा ॥ ३० ॥ 
एष सद्रान्वछो कत्वा कुरू सह केळवे! । 
चोदिकाशिकस्हषांश्च ल सुधास्यति ॥ ३१॥ 
यह कुमार मद्र, कुरु, केकय, चेदि, काशी, करुष आदि देशोंको वशमें लाकर कोख वंशका 
राजलक्ष्मा धारण करेगा ॥ ३१॥ 
एतस्य झुजवीर्येण खाण्डवे हव्यचाहनः । । 
सेदला सरवेभूतानां तृप्ति यास्याति वे पराम्‌ ॥ २१२॥ 
ओर इस पुत्रके बुजत्रीर्यसे अग्निदेव खाण्डवग्रस्थमें सर्वेभूतोंके मेदसे बडा सन्तोष प्राप्त 
करेंगे ॥ ३२ ॥ 
गासणीश् सहीपालानेष जित्वा सहावर; । 
आतमि! सहितो वीरस्त्रीन्लेधानाहरिष्यति ॥ ३३॥ 
महाबली वीर पुरुष भाइयांके सहित सम्पूण महीपालाको जीतकर तीन बार अश्वसेध 
यज्ञ करेगा ॥ ३३ ॥ 
जामदग्न्यसमः कुन्लि विष्णुतुल्यपराक्रलः । 
एष वीयचता श्रेष्ठो जविव्यत्यपरशाजित; ॥ ३४ ॥ 
हे कुन्ति ! यह पुत्र जामदग्न्य और विष्णु समान पराक्रमी और बीर्यवान्‌ जनोंमें श्रेष्ठ और 
अपराजित होगा ॥ ३४॥ 
तथा दिव्यानि चास्राणि नििलान्याहरिष्याति । 
विप्रा श्रिथं चायसाहता एुरुषषंसः ॥ २५ ॥ 
यह पुरुषोंमें श्रेष्ठ जन, सम्पूर्ण दिव्या सीख कर नष्ट हुई हुई राजलक्ष्सीको फिर 
सुधारंगा ” ॥ ३७ ॥ 
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एलामत्यद्शुलां वाचं कुन्तीपुन्नस्य सूलके । 
उक्लवात्वायराळादो कुन्ती झुआव चार्य तास्‌ द ॥ 
कुन्तीने पुत्रके जन्मपर यह आश्वयसयी बाणी सुनी, आकाशमे यह बात वायुने कही और 
उसे छुन्तीने सुना ॥ ३६ ॥ 
वाचसुचारितामुचेस्थाँ निशस्थ तपस्विनाम । 
वश्ूव परसो हषः शतज्ञङ्गनिवासिनाम्‌ ॥१७॥ 
बडे जोरसे उच्चारी हुई उस वाणीको सुनकर शतशृङ्ग पर विराजते हुए तपाश्वियोंको बडा 
- आनन्द हुआ ॥ ३७ ॥ 
लथा देवऋषीणां च सेन्द्राणां च दिवोकसाम्‌ । 
आकाशे दुन्दुलीनां च बनून तुछुलः स्वनः ॥ ३८॥ 
और बिमानपर आरूढ देवगण भी बडे प्रसन्न हुए । आकाझमें बडे घोर कोलाहरूसे नगाड 
वजने लगे ॥ ३८ ॥ 
उदालिछन्महायोषः पुष्पचृष्टिमिरावूतः । 
समवेत्य च देवानां गणाः पार्थसपूजयन्‌ ॥ ३९॥ 
महात्‌ शब्द होने रणा, बिना रोक टोक फूल वर्षने ठरो और सब देव मिलकर पार्थकी 
पूजा करने लगे ॥ ३९ ॥ 
काद्रवेया वैनतेया गन्धर्वाप्सरसस्तथा । 
प्रजानां पतयः सर्वे सप्त चैव महषयः ॥ ४०॥ 
कटर ओर बिनताके पुत्रगण, गन्धर्वेण, अप्सरागण और प्रजापतिगण तथा सभी सात 
सहर्षि गण | ४० || 
अरद्वाज; कश्यपो गौतसञ्च विश्वासिचो जमदप्िवेसिष्ठः । ` 
यश्चोदितों भास्करे$भत्पनछे सोऽप्थञान्रिभगवानाजगास्त ॥ ४१॥ 
अथात्‌ भरद्वाज, कश्यप, गातम, विश्वामित्र, जमदम्नि, वसिष्ठ ओर सृयके नष्ट होने पर जो 
उत हुए थ, वह भगवान्‌ अत्रि इस प्रकार यह सात महर्षि वहाँ आये ॥ ४१ ॥ 
मरचिरडगिराक्वेव पुलस्त्यः पुलहः कतुः । 
दक्ष: प्रजापलिञ्चैच गत्धवाप्सरसस्तथा ॥ ४२॥ 


सराच, अडाग्रा, पुलस्त्य पुरुह, क्रतु, प्रजापति दक्ष, ग च आर अप्सरागण यह भा 
बहा आय ॥ ४२ ॥ 
७९ (यद्रा सा शादि ) 
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दिव्यसाल्यास्वरधराः सर्चालङ्र सूषिताः । 

उपगाथान्ति बीसत्छुसुपनुत्यन्ति चाष्खराः 

गन्धव; सहित! आसान्प्रागायत च लुस्बुस ॥ ४३॥ 
अप्सरावृन्द दिव्यमाला और दिव्यवख्र पहिनकर सब आशभ्रूषणोंसे बन ठल कर अजुनकी 
प्रशंसाके गीत गाने और नाचने लगी। श्रीमान्‌ तुम्बुरुने गन्धर्वाके साथ गीत आरंभ 
किया ॥ ४३ ॥ 

मीससेनोयसेनी च ऊणायरनघस्तथा र 

गोपतिघूतराष्टश्व सयेवचास्च सप्तम! ॥ ४४ ॥ 
हे नरेश ! भीमसेन, उग्रसेन, ऊणोयु ओर अनघ, गोपति, धृतराषए् और सातवां 
खयवचा ॥ ४४ ॥ 

युगपस्तृणपः काषिणनन्दिश्चित्ररथस्तथा | 

अयोदरश;ः शालिशिराः पजन्यश्च चतुदशः ॥ ४५॥ 
युगप, तुणप, काष्ण, नन्दि ओर चित्ररथ, तेरहवां शालिशिरा और चोंदहवां पजन्य ॥४५॥ 

कलि; पश्वदरात्वाच नारदश्चेच षोडरा! । 

खसठ्ठा बृह्ठा बृहकः करालम्च सहायद्या!' ॥ ४६ ॥ 
पन्द्रहवाँ कलि, सोलहवां नारद, सद्वा, इहद्दा, बृहक, महायशस्वी कराल ॥ ४६ ॥ 

बह्मचारी बहुशुणः सुपर्ण्रेति विशतः । 

विश्वावसुखुसन्युञ्च रुचन्द्रो दमस्तथा ॥ ४७॥ 
नह्मचारी, बहुगण, विख्यात सुपण, विश्वावसु, भुमन्यु, सुचन्द्र, दशम ॥ ४७॥ 

गीलसाधुयसंपन्नो विख्यातो च हहाइहू । 

इत्येते देवगन्धर्वा जगुस्त्त नरषेसम्‌ ॥ ४८ ॥ 
और ललित गीत गानेवाले प्रख्यात हाहा और हूहू यह देव और गन्धवे वह उस मनुष्य 
श्रेष्ठके लिए गीत गाने लगे ॥ ४८ ॥ 

तथैवाप्सरसो हृष्टाः सवालङ्कारथषिताः । 

ननुठुव सहाभागा जगुम्चायतलोचना; ॥ ४९ || 
प्रशस्तलोचना, महाभागा अप्सराये सब आभूषणोंसे सज धजकर प्रसन्न चित्तसे नाचने और 
गाने लगीं ॥ ४९॥ 

अनूना चानवद्या च प्रियमुख्या छुणावरा। 

अद्रिका च तथा साची मिश्चकेणी अलस्वुसा ॥ ५० ॥ 
अनूना, अनवद्या, प्रियञ्चुख्या, गुणावरा, अद्रिका, साची, मिश्रकेशी, अलग्बुसा॥| ५० ॥ 
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सरीचिः शुचिका चैव विद्युत्पर्णा तिलोत्तमा । 

अञ्निका लक्षणा क्षेमा देवी रस्सा मनोरमा ॥५१॥ 
मरीचि, शुचिका, विद्युत्तणा, तिलोत्तमा, अझिका, लक्षणा, क्षेमा, देवी रंभा, 
मनोरमा ॥ ५१ ॥ 

असिता च खुवाहुआ सुप्रिया रुवपुस्तथा । 

पुण्डरीका सुगन्धा च छुरथा च प्रमाथिनी ॥ ५२॥ 
असिता, सुबाहु, सुप्रिया और सुषए, पुण्डरीका, सुगन्धा, सुरथा और प्रमाथिनी ॥ ५२॥ 

कार्या शारद्वती चैव नठतुस्तच सङघाः । 

खेनका सहजन्या च पाणिका पुन्जिक्कस्थला ॥ ७३ ॥ 
कास्पा और शारइती यह सब अप्सरायें आपसमें मिलकर नाचने लगीं और मेनका, 
सहजन्या, पर्णिका, पुंजिकस्थला ॥ ५३ ॥ 

ऋतुस्थला छूताची च विश्वाची पूर्वचित्त्यपि । 

उस्लोचेत्यभिविख्याता प्रस्लोचेति च ला दश। 

उवेश्येकादशीत्येता जशुरायतलोचनाः ॥ ५४ ॥ 
क्रतुस्थला, घृताची, विश्वाची, पूर्वचित्ती, उम्लोचा, विख्यात प्रम्लोचा आदि दस और 
उदेशी यह ग्यारह स्वगेकी विशालनेत्रा अप्सरायें एकत्र होकर गीत गाने लगीं ॥ ५४॥ 

धातार्थस्ा च सितश्च वरुणोंऽशो भगस्तथा । 

इन्द्रो विवस्वान्पूजा च त्वषा च सविता तथा ॥ ५७ ॥ 
घाता, अर्यमा, मित्र, बरुण, अंश और भग, इन्द्र, विस्वाच्‌, पूषा, त्वष्टा और 
सविता ॥ ५७ ॥ 

पजेन्यञ्चेव विष्णुश्च आदित्याः पावकार्चिषः । 

साहिसानं पाण्डवस्य चर्धयन्तोऽङुघरे स्थिताः ॥ ७६ ॥ 
और पञेन्य, विष्णु, आदित्य तथा पावकगण आकाशमै विराजते हुए पाण्डुपुत्रकी महिमा 
बढाने लगे ॥ ५६ ॥ 

सुगव्याधञ्च शवेञ्च मिकेलिश महायशाः 

अजैकपादहिवुध्न्यः पिनाकी च परन्तपः ॥ ५७॥ 
है शत्रुनाशी ! सग-व्याध, शर्व, अति यशस्त्री निर्क्रति, अजैकपात्‌ , अहिर्बुध्न्य और 


शत्रुनाशक पिनाकी ॥ ५७ ॥ 
% 
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दहनोऽथेस्वरश्चैच कपाली च विशां पते । 
स्थाणुभेवश्व भगवान्रुद्रास्तच्ावतस्थिरे ॥ ७८ ॥ 
हे राजन्‌! दहन, ईश्वर, कपाली, स्थाणु ओर भगवान्‌ भत्र यह ग्यारह रुद्र वहां आये ॥५८॥ 
अश्विनी वसवश्चाष्टी मरुतश्च महावला! । 
विश्वेदेवास्तथा साध्यास्तत्रासन्परिसस्थिता! ॥ ५९॥ 
दोनों अश्विनीकुमार, आठौं वसु, महाबली मरुद्वण, विश्वदेवणण और साध्यगण आकर वहां 
विराजने लगे ॥ ५९ ॥ 
कक्रोटकोऽथ शेषम यालुक्षि्त सुजर्गसः । 
कच्छपश्चापङुण्डश्च तक्षकश्च महोरगः ॥ ६० ॥ 
कर्कोटक, शेष तथा भुजगश्रेष्ठ वासुकी, कच्छप, कुण्ड और महोरग तक्षक ॥ ६० ॥ 
आयझुस्तेजसा युक्ता महाक्रोधा महावलाः । 
एले चान्ये च बहवस्तत्र नागा वयवस्थिताः ॥ ६१॥ 
वह सब तेज युक्त बेड क्रोधी महाबली सर्प और दूसरे बहुत सारे नाग वहां आपइंचे ॥६१॥ 
ताद्यञ्चारिष्टनेमिश्च गरुडश्चासित'ष्वजः 
अरूणश्चारुणिञ्चैव चेनतेया व्यवस्थिताः ॥ ६२॥ 
ताक्ष्य, अरिष्टनेमि, गरुड, असितभ्मज, अरुण और आरुणि यह सब विनताके पुत्र भी वहां 
आ गये ॥ ६२ ॥ 
लद॒दृ्ठा महदाञ्चय विस्मिता छुनिसत्तसाः । 
आवका स्स लता ब्ातिसवतन्पाण्डदान्प्राति ॥ ६३ ॥ 
घुनियोनि बह सब अति आश्चयं लीला देखकर अचरज माना और पाण्डवोंके प्रति उनकी 
श्रद्धा और अधिक हो गई ॥ ६३.।। 
पाण्डुस्तु पुनरेवैनां पुत्रलो भाल्महायद्या: । 
प्राहिजोइशतीयाङ्गी कुन्ती त्वेनमथाब्रवीत्‌ ॥ ६४ ॥ 
अति यशस्वी पाण्डुने पुत्रके लोभसे फिर सुन्दर अंगोवाली कुन्तीको भेजना चाहा । उस- 
पर कुन्ती उनसे बोली ॥ ६४ ॥ 
नातश्चतुर्थ प्रसवसापत्स्वपि वदन्त्युत । 
अतः परं चारिणी स्यात्पश्चसे बन्धकी भवेत्‌ ॥ ६७५ ॥ 
धर्म जाननेवाले लोग आपत्कालमें भी चौथे प्रसवकी प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि चौथे 
पुरुषसे नारी स्वेरिणी होती है ओर पांचवें पुरुपसे मिलनेसे वेश्या होती है ॥ ६५ ॥ 
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स्‌ त्वं विह्ठन्धर्समिभं बुद्धिगस्य दर्थं चु माम्‌ । 
अपत्यार्थं सस॒त्करस्य प्रसादादिव भाषसे ॥ ६६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चतु्दशाधिकशततमोऽ ध्यायः ॥ ११४ ॥ ४१४६ ॥ 
हे विद्वन्‌ ! आप यह बुद्धि द्वारा जानने योग्य धर्म जानने पर भी क्यों बावलेके समान 
फिर सन्तानके लिये मुझसे कहते हैं? ॥ ६६ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमें एकसो चोदहवां अध्याय समाप्त ॥ ११४॥ ४१४६ ॥ 


११५ 
वेशंमायन उत्ताच 


कुन्तीपुत्रेषु जातेषु इतराष्टात्मजेषु च । 

मद्रराजसुता पाण्डु रहा वचनशञ्रवाल्‌ ॥ ९ ॥ 
वेशस्पायन बोले- अनन्तर कुन्ती ओर गान्धारीके पृत्राँके पेदा होने पर मद्रराजेकी पुत्री 
माद्री एकान्तर्म पाण्डुस यह वचन वाली ॥ १॥ 

न से5स्ति त्वाये संतापो विशुणऽपि परन्तप । 

नावरत्वे वराहांयाः स्थित्वा चानघ नित्यदा ॥२॥ 
हे शत्रुनाशिन्‌ ! आपके मुझपर कृपायुक्त न रहनेके कारण भी सुझे कोई विशेष दुःख 

हीं है, हे अनघ! कुन्तीसे सदा अश्रेष्ठ बनी रहने पर भी मुझे दुःख नहीं है ॥२॥ 

गान्यायांसेच नृपते जातं पुत्रशत तथा । 

श्रुत्वा न से तथा दःखसभचत्छुरुनन्दन ॥ ३॥ 
हे नरनाथ कुरुनन्दन ! गान्धारीके सौ पुत्र सुनकरके मी मुझे कोई बडा क्लेश नहीं 
हुआ ॥ ३॥ 

इद लु से सहदूदुखं तुल्यताथासपुन्रता । 

दिष्टया त्विदानीं भतुर्से झुन्त्यासप्यस्ति सन्ततिः ॥४॥ 
पर इसका सुझे वडा दुःख है कि हम दोनों सोत समान हैं, पर तौ सी मेरे सन्तान नहीं 
हुई) भाग्यवश कुन्तीसे आपके सन्ताने हुई हैं ॥ ४ ॥ 

यदि त्वपत्यसंतानं कुन्तिराजसुता मायि । 

कुयादलुग्रही मे स्यात्तव यापि हितं भवेत्‌ ॥ ॥| 
इस समय यदि कुन्तराजपुत्री मेरे सन्तान होनेका उपाय कर दे, तो ग्रुझपर बडी दया 
दोषे और उससे आपका भी हित हो सकता है ॥ ५ ॥ 
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स्तरुभो हि से सपत्नीत्वाङ्वकलुं छुन्तिछुतां प्रति । 

यदि तु त्वं प्रसन्नो मे स्वयसेनां प्रचोदय 15॥ 
कुन्तिपृत्री मेरी सौत है, अतः उससे स्वयं कहनेका साहस नहीं होता, यदि आप झुझ पर 
प्रसन्न हों, तो आप ही उनको आज्ञा दीजिये ॥ ६ ॥ 


पाण्डुरुवाच 
ममाप्येष सदा साद्रि हत्यर्थः परिवर्तते । 


~ 


न लु त्वां प्रसहे वक्तुसिष्टानिष्टविवक्षया ॥७॥ 
पाण्डु बोले- हे माद्रि ! इस विपयमें में सदा मन ही मनमै विचार किया करता हूं, पर 
यह तुम्हें इष्ट है, वा नहीं, यह न जाननेके कारण तुमसे कहनेका साहस नहीं हुआ था ॥७॥ 
लव त्विदं सतं ज्ञात्वा प्रयतिष्यार्घतः परस्‌ । 
मन्ये ध्व सयोच्ता सा वचो से प्रतिपत्स्यते ॥ ८ ॥ 
अब तुम्हारा मत जान लिया, अतः अब उस विषयमें प्रयत्न भी करूंगा, सल्ले आशा हैं कि 
मेरे कहनेसे कुन्ती मान लेगी ॥ ८ ॥ 


घेशेपायन उत्ताच 
ततः कुन्ती पुनः पाण्डर्विविक्त इदमचबीत। 
कुलस्य भम सन्तानं लाकस्थ च कुरु प्रियम्‌ ॥९॥ 
वैशम्पायन बोले- एक दिन पाण्डु फिर एकान्तर्भे कुन्तीसे बोले- हे कल्याणि ! मेरी 
प्रीतिके लिये लोकोके लिए प्रिय कस्याणयुक्त ऐसा क्राम करो ॥ ९॥ 


सश चापिण्डनाशाय पूर्वेषामपि चात्मनः । 
सत्प्रियार्थ च कल्याणि कुरु कल्याणछुत्तमम्‌ ॥ १०॥ 
ba ९ ~ he Lon ha A . १७ र he hoa 
जिससे मेरा वंश न उखडे और मेरे, पितरोंके ओर तुम्हारे भी पिण्डलोप होनेको 
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संभावना न रहे | अतः हे कल्याणि ! मेरी प्रीतिके लिए तुम उत्तम कल्याण करो ॥१०॥ 
यरासोऽथाय चेव त्वं छुर कमे खुदुष्करम । 
प्राप्णाधिपत्यमिन्द्रेण यज्गरिष्टं यक्ोऽर्थिना ॥११॥ 

हे भामिनि ! तुम यश प्राप्त करनेके लिये इस कठिन कार्यको करो, देवोंके अधिकारी 


०) AA 


होने पर भी केवल यक्ष प्राप्त करनेके लिये देवशजने यज्ञ किया था ॥ ११॥ 


तय) 
पञ्चद शाथिकदाततम ; आदिपदं । ६३ 
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तथा मन्त्रविदो विप्रास्तपस्तप्त्वा उुदुष्करम । 

गुरूनभ्युपगच्छन्ति यशसोऽर्थाय सासिनि ॥ १२॥ 
हे भामिनि ! मन्त्र जाननेवाले त्राह्मणलोग यशहीके लिये कठोर तप कर गुरुकी उपासना 
किया करते हैं ॥ १२॥ 

तथा राजर्षयः सर्वे ब्राह्मणाश्थ तपोधनाः । 

चक्नुरुञ्चावच कर्थ यशसोउथोय दुष्करम्‌ ॥ १३ ॥ 
और राजि तथा तपोधन ब्राह्मण लोगोंने केवल यशहीके लिये नाना कठिन कमे 
किये हैं ॥ १३ ॥ 

सा त्वं सादी एवेनेच तारयेलासनिल्डिते । 

अपत्यसंविभागेन परां कीर्तिसवाप्डुहि ॥ १४॥ 
अतएव, हे अनिन्दित प्रिये ! तुम सन्तानरूप वेडेसे माद्रीका उद्धार करो। उसको पुत्रवती 
बना कर परम कोतिं प्राप्त करो ॥ १४ ॥ 

एवखुक्त्वाजवीन्माद्री सक्कुचिम्तय दैवतस्‌ । 

तस्मात्ते भवितापत्यमनुरूपससंरायस ॥ १५॥ 
कुन्ती यह सुनकर माद्रीसे बोली- तुम एकबार किसी देवका स्मरण करो, इसमें सन्देह 
नहीं, कि उनसे तुम्हारे उन्हींके अनुरूप पुत्र होगा ॥ १५॥ 


लतो सादरी विचार्येव जगास सनसाश्विनो । 


लावागस्य सुती तस्यां जनयासासतुयेसौ ॥ १६॥ 
नकुलं सहदेवं च रूपेणाप्रतिनोी सुचि । 
तयैव तावपि थमो वाशुवाचाशरीरिणी ॥ १७॥ 


माद्रीने मन ही सनम विचार कर दोनों अश्विनीकुमारोंकों स्मरण किया । दोनों. अश्विनी 
कुमारोंने वहां आकर नकुल और सहदेव नामक संसारमै अद्वितीय रूपवाले दो जुडबें पुत्र 
उत्पन्न किए । तब उसी प्रकार उन जुडयोंके लिए आकाशवाणी हुई ॥ १६-१७॥ 
रूपसत्त्वगुणोपेतावेतावन्धाज्जनानाति । 
साखलस्तेजसात्यर्थ रूपद्रविणसभ्पदा ॥ १८॥ 
““ सत्यछूपी शुणसे युक्त यह दो कुमार रूपसंपद्‌ और तेजसे सभी लोगोसे श्रेष्ठ होंगे ? ॥ १८॥। 


६३२ 
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नासानि चक्तिरे तेषां शतञ्ङ्गनिवास्चि्ः । 
अकत्या च कर्मणा चैव तथाचीसिर्बिद्ां पते ॥ १९॥ 
हे प्रथ्दीनाथ ! अनन्तर शतशंग पर रहनेवाले त्राह्मणोंने कुमारोंक कमं ओर भक्ति देखकर 
अशीस देकर नाम रख दिये ॥ १९ ॥ 
ज्येष्ठं युधिष्ठिरेत्याइसीमसेनाति सध्यसस्‌ । 
अजुनेति तृतीय च कुन्तीपुत्रानकर्पयन्‌ ॥ ९० || 
उन्होंने कुन्तीके पुत्रोरमे बडेका नास युधिष्ठिर, मंझलेका नाम भीमसेन, तीसरेका नाम अलुंन 
रखा ॥ २० ॥ 
पूवज नळुलेत्येचं सद्ददेचेति चापरम्‌ । 
साद्रीपुत्रावकथरयस्ते विप्राः प्रीतसानसाः । 
अलुसंव॒त्सरं जाता अपि ले करुसत्तसाः । ११ ॥ 
आर प्रसन्न मनसे वे ब्राह्मण साद्रीके दो पुत्रोमेसे पहिले पुत्रको नकुल ओर दूसरेको सहदेव 
पुकारने लगे । कुरु-ंशमे श्रेष्ठ पाण्डपृत्रगणकी आयु वर्ष भरकी हुईं ॥ २१ ॥ 
कुन्तीसथ पुनः पाण्ड्साद्रथर्थे समचोदयत्‌ । 
तसखुवाच प्रथा राजन्रहस्थुक्ता सती सदा ॥ २२ || 
अनन्तर पाण्डुने फिर एकान्तसें माद्रीके लिये कुन्तीसे विनय की, तब, हे राजन्‌! इस प्रकार 
कही जानेपर कुन्तीने उन्हें उत्तर दिया ॥ २२ ॥ 
उक्ता सळदहन्हसेषा लेभे तेनास्मि वञ्चिता । 
विसेर्यस्याः परिभवान्नारीणां गलिरीहशी ॥ २३ ॥ 
कि मेरे एक वार कहनेसे माद्रीने दो पुत्र प्राप्त किये इससे में ठगी गयी इं, अतः अब उससे 
मुझे हारनेका भय है क्योंकि नारियोंका स्वभाव ऐसा ही होता है ॥ २३ ॥ 
नाज्ञासिषसह सूढा छन्द्वाह्वाने फलद्वयम्‌ । 
तस्मान्नाहं नियोक्तव्या त्वयैषोऽस्तु बरो मम ॥ २४॥ 
भूखे हूं, पहिले नहीं जानती थी, कि एक ही बार दो देवोंको बुलानेसे दो पुत्र पैदा 
होते हैं, अतः अब आपसे यह बर मांगती ईं, कि आप इस विषयमे मुझे आज्ञा न दें ॥२४॥ 
एवं पाण्डोः सुता! पश्च देवदत्ता महाबलाः 
संश्रूताः कीतिसन्तस्ते कुरुवंदाविवधेनाः ॥ २५ ॥ 
महाराज ! इस प्रकारसे पाण्डुके देवों द्वारा दिये हुए महाबली कीत्तिशाली, कुरुत्रंश बढाने- 
बाले पांच पुत्र उत्पन्न हुए ॥ २५ ॥ 


AY, A 
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शुभलक्षणसंपन्नाः सोमवत्प्रियदद ना: । 
सिंहदर्पा महेष्वासाः सिंहविक्रान्तगामिन; । 
सिंहग्रीवा मलुष्येन्द्रा वच्ृधुर्देवविक्रमाः ॥ २६॥ 
वे मानर्तोमै श्रेष्ठ पाण्डवलोग शुभलक्षणयुक्त, चन्द्रसाके समान देखनेमें प्रिय, वडे धनुधारी, 
सिंहके समान सत्ययुक्त, सिंहकी भांति विक्रमी, सिंहकी भांति गर्दन युक्त, मलुष्योमें 
इन्द्रके समान और देवोंके समान बिक्रमयुक्त होकर दिनपर दिन बढने लगे ॥ २६ ॥ 
विवधसानास्ते तत्र पुण्ये हैसवले गिरी । 
विस्सथं जनयामासुसहर्षीणाँ समेयुषाम्‌ ॥ २७ ॥ 
पवित्र हिमालयपर बढते हुए उन्होने एकत्रित महर्षि लोगोंमे अचरज पैदा किया ॥ २७॥ 
ते च पश्च शतं चैव कुरुवंशाविवर्धनाः । 
सर्वे वब्रघुरल्पेन कालेनाप्स्विव नीरजाः ॥ २८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पञ्चद्शाधिकराततमोऽध्यायः ॥ ११५॥ ४१७४ ॥ 
जिस प्रकार जलमें थोड कालमें पद्मधन खिल उठता है, पैसे ही वे एक सौ पांच कौरव | 
स्वल्प कालमें ही बढे ॥ २८ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमे एकसौ पन्द्रहवां अध्याय समाप्त ॥ ११५॥ ४१५४॥ 


११६८ : 
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दकानीयाँस्ततः पुचान्पाण्डुः पञ्च महाचने । 

तान्पञ्यन्पवते रेमे स्ववाहुबलपालितान्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- अनंतर पाण्डु देखनेके योग्य तथा अपने बाहुबलसे पालित उन पांच 
पुत्राका देखकर उस पहाडपर भारी वनमें सुखसे काल काटने लगे ॥ १ ॥ 

सुपुष्पितवने काले कदाचिन्मधुमाधवे । 

भूतसंमोहने राजा सभार्यो व्यचरद्वनम्‌ ॥२॥ 
एक समय प्राणियोंके मोहनेवाले वसंतके आने पर नाना फूलोंसे सजे सजाये बनमें राजा 
पाण्ड स्रीके साथ घूमने लगे ॥ २ ॥ 

८० ( महा. मा. लादि.) 
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अन्यैश्च बहुभिव्वक्षे! फलपुष्पससृद्धिभिः ॥ ३॥ 
पलाश, तिल, आम, चम्पा, पारिभद्रक तथा फलफूलेसि समृद्ध अन्य बहुतसे वृक्षोंसे 
समृद्ध ॥ ३ ॥ 

जलस्थानेश्च विविधैः पद्मिनीभिश्च शोमितस । 

पाण्डाचन तु सप्रक्य प्रजज्ञ हाद सन्सथः ॥ ४ ॥ 
कमलोंसे सुशोभित, अनेक तरहके तालाबोंसे युक्त उस वनको देखकर राजाके हृदयमें काम- 
देव जाग्रत हो गए ॥ ४ ॥ 

प्रहष्टमनर्स तत्र विहरन्तं यथासरम्‌ । 

ते माद्र्यसुजगामेका वसनं बिश्रती शुभम्‌ ॥ ५॥ 
उत्तम वस्न पहिने हुई माद्री अकेली प्रफुछितचित्त और देवताके समान घूमते हुए उन 
राजाके पीछे पीछे चलने लगी ॥ ५॥ 

समीक्षमाणः स तु तां वथःस्थां तनुवाससस । 

तस्य कामः प्रववृधे गहने5प्रिरियोत्थितः  ॥६॥ 
तब पतला वस्न पहिने हुई युवती माद्रीको देखकर राजाके हृदयमें उसी प्रकार मदनकी 
आग सुलग उठी, कि जैसे वनमें आग जल उठती है ॥ ६॥ 

रहस्यात्मसमां दृष्टा राजा राजीवलोचनाम्‌ । 

न शशाक नियन्तुं तं कामे कामबलात्कृतः ॥ ७॥ 
वह एकान्तमें उस पञ्चनेत्रा बालाको देखते ही एकदम कामके वशमें हो गये और किसी 
प्रकार कामको रोक नहीं सके ।। ७॥ 

तत एनां बलाद्राजा निजग्राह रहोगताम्‌ । 

वायेमाणस्तया देव्या विस्फुरन्त्या यथाबलम्‌ ॥८॥ 
तब एकान्तमें आई हुई अपनी धमैपत्नीको उन्होंने जबर्दस्ती पकड लिया। तब देवी माद्री 
अपने पूरे बल और शक्तिसे उन्हें रोकने लगी ॥ ८ ॥ 

स ठु कामपरीतात्मा तं शापं नान्वबुध्यत । 

माद्री मैथुनधर्मेण गच्छमानो बलादिव ॥९॥ 
पर राजा तब कामसे बावले बन गए थे, अतः प्राणनाशी पूवे कथित शापको उन्होंने स्मरण 

नहीं किया और मेथुनके लिए माद्रीको उन्होंने जबरदस्ती पकड लिया ॥ ९ ॥ 
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जीवितान्ताय कौरव्यो मन्मथस्य वशं गतः । 
शापजं भयसुत्खज्य जगासैव बलात्प्रियास्‌ ॥ १०॥ 
हे कौरव ! उस कालमें मदनकी आज्ञासे चलते हुए पाण्डुने विधित्रश शापके भयको भूलकर 
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मानो जीवन छोडनेहीके लिये बलसे माद्रीसे समागम किया ॥ १० ॥ 


तस्य कामात्मनो वुदिः साक्षात्कारून मोहिता । 

संप्रसथ्येन्द्रिययामं प्रनष्टा सह चंतसा ॥ ११॥ 
उस कामयुक्त पुरुपञ्ची बुद्धि साक्षात्‌ काळसे मोहित होकर इन्द्रियांको मंथनकर चेतनासहित 
जाती रही थी ॥ ११॥ | 

स तथा सह संगस्य भार्यया कुरुनन्दन । 

पाण्डुः परमधर्मीत्सा युयुजे कालधर्मणा ॥ १२॥ 
इसलिए वह परम धार्मिक कुरुनन्दन पाण्डु खरीसे मिलकर कालके धर्मके साथ मिल गए 
अथोत्‌ मृत्युको प्राप्त हुए ॥ १२ ॥ 

ततो माद्री समालिङ्ग्य राजानं गतचेतसम्‌ । 

सुमोच दुःखजं दाब्दं पुनः पुनरतीब ह ॥१३॥ 
तब माद्री चेतना रहित भूपालसे लिपट कर बार बार दुःखसे विलाप करने लगी ॥ १३ ॥ 

सह पुत्रैस्ततः कुन्ती माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 

आजग्सुः सहितास्तत्र थत्र राजा तथागतः ॥ १४॥ 
तब पुत्रोंके साथ कुन्ती और माद्रीके दोनों पुत्र उस शोकयुक्त शब्दको सुनकर एकत्र हो 
करके वहां आए, जहां राजाकी वह दशा हुई थी ॥ १४॥ 

ततो माद्रथन्रवीद्राजच्चार्ता छुन्तीमिदं वचः । 

एकैव त्वमिहागच्छ तिष्ठन्त्वचेच दारकाः ॥ १५॥ 
हे महाराज ! तब साद्री कातर स्त्ररमे कुन्तीसे बोली, कि तुम अकेली ही यहां आओ, लडके 
वहीं रहें ॥ १५ ॥ 

तच्छ्रुत्वा वचनं तस्यास्तत्रैवावार्यं दारकान्‌ । 

हताहसिति विक्ुःय सहसोपजगास ह ॥ १६॥ 
कुन्ती यह सुनकर लडकोको वहीं छोडकर यह कहके रोती हुई [कि ' मैं मारी गयी ? उसी 
क्षण वहां आ पहुंची ॥ १६ ॥ 
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६३६ महाभारत । [ अध्या 


दृष्टा पाण्डुं घ सादरी च दायानौ घरणीतले । 

कुन्ती शोकपरीताङ्गी विललाप सुदुःखिता ॥ १७॥ 
वह माद्रीके साथ पाण्डुको धरतीपर लेटे हुए देखकर शोकसे विह्व॒ल हुई ओर अति दुःखसे 
बिलपती हुई बोली ॥ १७॥ 

रक्ष्यमाणो सथा नित्यं वीरः सततमात्मवान्‌ । 

कर्थ त्वसभ्यतिक्रान्तः शापं जानन्वनौकसः ॥ १८ ॥ 
इस जितेन्द्रिय वीरको में सदा बचाती फिरती थी, इन्होंने ऋषिके शापको जान करके मी 
क्योंकर तुझसे समागम किया १ ॥ १८॥ 

नलु नाम त्वया साद्रि रक्षितव्यो जनाविपः 

सा कर्थ लोभितवती विजने त्वं नराविपम्‌ ॥ १९॥ 
हे माद्रि ! इस भूपालको तुझे बचाना चाहिए था, वह न करके तूने क्‍यों इस राजाको 
एकान्तमें छुभाया ? ॥ १९॥ 

कर्थ दीनस्य सततं त्वासासाय रहोगताम्‌ । 

तं विचिन्तयतः झापं प्रहर्षः समजायत ॥ २०॥ 
यह शापसे ग्रसित होनेके कालसे सदा दुःखी चित्तसे उस शापके सोचमें रहते थे, फिर 
एकान्तर्म तुझे पाकर क्योंकर इनके चित्त हर्ष पैदा हुआ ? ॥ २० ॥ 

धन्या त्वससि वाह्ीकि मत्तो भाग्यतरा तथा 

हष्टवत्यास यङ्कक्त्र प्रहृष्टस्य सहोपतेः ॥२१॥ 
हे बाहीकि ! तू मुझसे धन्य और भाग्यवती है, क्योंकि तूने कामयुक्त भूपालका प्रफुष्ठ 
मुख देखा है! ॥ २१॥ 

माङ्रञुचाच 

विलोभ्यमानेन भया वार्थसाणेन चासक्कत्‌। 

आत्मा न वारितोऽनेन सत्यं दिष्टं चिकोषुणा ॥२२॥ 
माद्री बोली- हे देवि ! में विलपती हुई बार बार रोकने लगी, पर राजा शापके कारण 
दुभांग्यको सफल करनेहीके लिये अपनेको नहीं रोक सके ॥ २२ ॥ 

कुन्त्णुवाच 

अहं ज्येष्ठा धर्मपत्नी ज्येष्ठ धर्मफलं मम । 

अवश्य भाविनो भावान्मा मां माद्रि निवतेय ॥ २३ ॥ 
अनन्तर कुन्ती बोली- मैं बडी धर्मपत्नी हूं, प्रधान धर्मफल मुझको ही मिलना चाहिए, 
इसलिए, हे माद्री ! अवश्यमेव होनेवाले बिपयसे मुझे मत रोक ॥ २३ ॥ 
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अन्वेष्यामीह भर्तारमहं प्रेतवशं गतम्‌ । 

उत्तिष्ठ त्वं विसज्येनसिमान्रक्षस्व दारकान्‌ ॥ २४॥ 
में परलोकको सिधारे इए पतिके साथ ही जाउंगी, उठ, तू इनको छोडकर इन लडकोंको 
पाल ॥ २४ ॥ 

माद्रचुवाच 

अहमेवानुयास्थामि मतारसपलायिनस्‌ । 

न हि तृप्तास्मि कामानां तज्ज्येछा अचुसन्यताम्‌ ॥२७॥ 
साठ्री बोली- न भागनेवाले इन अपने पतिके साथ में ही जाऊंगी, क्योंकि में काम रससे 
भली प्रकार तप्त नहीं हुई हूं; तुम बडी हो इसलिए मुझे आज्ञा दो ॥ २० ॥ 

मां चाभिगम्य क्षीणोऽयं कामाडूरतसत्तमः । 

लसुच्छिन्यामस्य कामं कर्थ हु यमसादने ॥ २६ ॥ 
यह भरत कुलके प्रदीप्त पाण्डु कामवश होकर मुझसे मिल करके ही गतप्राण हुए हैं, इसलिए 
में यमराजके घरमें क्यों इनके उस कासको नष्ट करूं १ ॥ २६ ॥ 

न चाप्यहं वतयन्ती निर्विशषं खुतेषु ते । 

वृत्तिसार्थ चरिष्यासि सएशदेनस्तथा हि साम्‌ ॥ २७॥ 
हे आयें ! ऐसा जान नहीं पडता है, कि में जीती रहकर तुम्हारे पुत्रोंको अपने पुत्रोंकी 
भांति पाल सकूगी, अतः उस देतु झुझको पाप लग सकता है॥ २७॥ 

तस्सान्भे सुतयोः कुन्ति वर्तितव्यं स्वपुचवत्‌ । 

मां हि कामयमानोऽयं राजा प्रेतवर्श गतः ॥ २८ ॥ 
अतएव, हे कुन्ति ! तुम मेरे इन दोनों पुत्रोंसे अपने पुत्रकी भांति वर्ताव करना, यह राजा 
मेरी ही कामना करके परलोकको सिधारे हैं ॥ २८ ॥ 

राज्ञः शारीरेण सह समापीद कलेवरम्‌ । 

दग्धव्यं छुप्रतिच्छन्नमेतदार्ये प्रियं कुरु ॥ २९ ॥ 
इसलिए इनके शरीरसे मेरे इस शरीरको ढककर फूकना । हे आयें ! मेरे इस प्रिय 
कार्यको करो ॥ २९॥ 

दारकेष्वप्रमत्ता च भवेथाश्च हिता सम । 

अतोऽन्यन्न प्रपश्यामि संदेष्टव्यं हि किचन ॥ ३०॥ 
तुम मेरे हित चाहनेवाली होकर लडकोपर ध्यान रखना, इसके अतिरिक्त में नहीं समझती 
हूँ, कि मुझे और फुछ कहनेको है ॥ ३० ॥ 


६३८ मंद्यामारय । [ अध्याय 


भैज्ञम्पागन उवाच 
इत्युक्त्वा ते चिताश्रिस्थं धर्मपत्नी नरषेअस्‌। 
सद्रराजात्सजा तूणेसन्वारोहद्यदास्विनी ॥३१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पोडशाधिकशततमोऽध्यायः॥ ११६॥ ४२०५॥ 
वैशुम्पायन बोले- धर्मपत्नी यशस्विनी मद्रराजकन्या यह कहकर बिना विलम्ब चिताकी 
आगमे स्थित पाण्डके साथ बैठ गयी ॥ ३१ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमें एकसो सोळहवां अध्याय समाप्त ॥ ११६॥ ४२०५॥ 


११७ : 
वेश्ंणायन उषाच 

पाण्डोरवश्ूर्थ कृत्वा देवकल्पा अहर्णयः । 

तलो मन्त्रसकुर्वन्त ते समेत्य तपस्विनः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- देवोंके सदश महर्षि तपस्वीगण पाण्डुकी मृत्युको देखकर आपसमें कहने 
रुभे ॥ १ ॥ 

हित्वा राज्यं च राष्ट्रं च स महात्मा महातपाः । 

अस्मिन्स्थाने तपस्तप्तुं तापसाञ्शरण गतः ॥२॥ 
कि अति तपस्वी महात्मा पाण्डुने राज्य ओर राष्ट्रको छोडके इस स्थानमें तप करनेके लिए 
तपस्वियोंकी शरण ली थी ॥ २ ॥ 

स जातसात्रान्पुचांस्च दारांश्च भवतामिह । 

प्रदायोपनिर्धि राजा पाण्डुः स्वर्गमितो गतः ॥३॥ 
वह राजा पाण्डु ख्ी ओर वालकपुत्रॉंको इस स्थानमें तुम्हारे पास निधिकी भांति रखकर 
यहाँसे स्वर्गको पधारे हैं ॥ ३॥ 

ते परस्परमामन्ऽ्य सर्व ञूतहिते रताः। 

पाण्डोः पुत्नान्पुरस्कृत्य नगरं नागखाहयम्‌ ॥४॥ 
सब प्राणियॉके हितमें रत वे महर्षि आपसमें विचार कर पाण्डुके पुत्रोंको आगे करके 
हस्तिनापुर नगरको चले ॥ ४ ॥ 
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उदारमनसः सिद्धा गमने चिरे सन; । 


भीष्माय पाण्डवान्दाठुँ छतराष्ट्राय चेव हि ॥ ५ ॥ 
तस्मिन्नेव क्षण सर्वे तानादाय प्रतस्थिरे । 
पाण्डोर्दारांश्च पुच्रांश्च शारीरं चेच तापसाः ॥६॥ 


वे उदार चित्तवाले सिद्ध महर्षि उन पाण्डुके पुत्रोंकी भीष्म और धृतराष्ट्के निकट सौंप देनेके 
लिये वे तपस्त्री उसी क्षण उन पाण्डुकी खरी, पुत्र और मृत शरीरको लेकर चले |॥५-६॥ 

सुखिनी सा पुरा सूत्वा सततं पुचचत्सला । 

प्रपत्षा दीघेसध्वानं संक्षिप्तं तदमन्यत ॥ ७॥ 
पुत्रप्रेमयुक्त कुन्तीको पहिले सदा सुखी रहनेपर भी अब निज देशमें जानेके कौतूहरुसे वह 
दूरी भी निकट ही जान पडी ॥ ७॥ 

सा नदीर्घेण कालेन संप्राघा कुरुजाङ्गलम्‌ । 

बधेसानपुरद्वारसाससाद यशस्विनी ॥८॥ 
वह यशस्विनी स्वल्पकालमें झुरुजाङ्गलमें पहुंचकर नगरके प्रधान द्वार पर पहुंची ॥८॥ 


ते चारणसहस्त्राणां सुनीनासागमं तदा । 
स्रुत्वा नागपुर नुणा ।विस्सयः समजायत ॥ ९॥ 

हस्तिनापुरमें सहस्रो गुह्यक ओर मुनिर्योके आनेका समाचार सुनकर पुरवासी प्रजाआको 
बडा आश्चर्य हुआ ॥ ९ ॥ 

सुहतोदित आदित्ये सर्वे धर्मपर्स्क्रालाः 

सदारास्तापसान्द्रष्टं निययुः पुरवासिनः ॥ १०॥ 
अनन्तर खयं उगनेके क्षणभर बाद पुरवासी लोग तपस्वियोंके दशेनके निमित्त खी पुत्रादिके 
साथ पहुंचने लगे ॥ १० ॥ 

स्त्रीसङ्घा; क्ष्रसङ्घाश् थानर्संघान्ससास्थिताः 

ब्राह्मण: सह निजेण्छुन्रात्मणानां च योषितः ॥ ११॥ 
यानॉपर चढे स्री सहित क्षत्रियगण और बराह्मणोंके साथ ब्राह्मणियां चढी ॥ ११ ॥ 

तथा विद्ञद्रसङ्घानां महान्व्यातिकरोऽभवत्‌। 

न कां्चदकरादाष्यासभवन्धसबुद्यः ॥ १२॥ 
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वेशय तथा श॒द्रोंकी भी बडी भीड ठग गई। उस समय किसीने किसी पर द्वेष प्रगट नहीं 
किया, सबोकी बुद्धि धर्ममार्गमें बनी रही ॥ १२॥ 


६४० भ्दाम्रारत । | अध्याय 
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तथा भीष्मः शान्तनवः सोसदतत्ताऽथ वाहिकः 

प्रज्ञाचक्षुञ्च राजिः क्षत्ता च विदुरः स्वयम्‌ ॥ १२॥ 
शन्तजुपुत्र भीष्म, वाह्लीक, सोमदत्त, प्राजनेत्र राजर्षि ध्ृतराष्ट्र तथा स्वयं बिदुर ॥ १३ ॥ 

सा च सत्यवती देवी कोसल्या च यशस्विनी 

राजदारैः परिच्रता गान्धारी च विनिर्ययौ ॥ १४॥ 
देवी सत्यवती, यशस्विनी काशीराजकन्या ओर राजरानियांस घिरी हुई गन्धारी भी 
निकली ॥ १४ ॥ 

छृतरास्य दायादा ठर्यावनपुरोगमाः । 

सपिता सूषणाश्चिचे। शतसङख्या विनिययः ॥ १० ॥ 
दुर्योधन आदि धृतराष्ट्रके सौ पुत्र भी नाना सुन्दर गहनोंसे सजकर आये ॥ १७॥ 

तान्महर्षिंगणान्सचीञ्बिरोसिरभिवाव्य च। 

उपोपविविशुः सर्वे कौरव्याः सपुरोदिताः ॥ १६॥ 
पुरोहितके साथ कोरवलोग उन सव महपिँयांको देखकर सिर नवाकर प्रणाम करके सामने 
बैठ गए ॥ १६ ॥ 

तयैव शिरसा भूमावभिवाद्य प्रणम्य च । 

उपोपविविशुः सर्वे पौरजानपदा अपि ॥ १७॥ 
उसी प्रकार नागारेक ओर ग्रामवासी सभी अभिवादन कर तथा सिर नवा करके प्रणाम 
पूर्वक भूमिपर उनके सामने जा बैठे ॥ १७॥ 

लसकूजमिचाज्ञाय जनौघं सवेशस्तदा । 
भीष्मो राज्य च राष्ट च महर्षिभ्यो न्यवेदयत्‌ ॥१८॥ 
प्रभो ! अनन्तर भीष्सने चारों ओर सब्र लोगोंको चुपचाप देखकर राज्य ओर राजाका 

हाल उन महर्पियांको कह सुनाया ॥ १८ ॥ 

तेषासथो वृद्धतमः प्रत्युत्थाय जटाजिनी । 

महर्षि सतसाज्ञाय महर्षिरिदमन्नवीत्‌ ॥ १९॥ 
इसके पश्चात्‌ उनमें सबसे वूढे, जटा आजेन धरे इए एक महर्षि उठे और साथी ऋषियों- 
की सम्मति लेकर यह बात बोले ॥ १९ ॥ 

यः ख कौरव्यदायादः पापडुनोस नराधिपः । 

कास नोगान्परित्यज्य शतडाङगसितो गतः ॥ २० ॥ 
कौरव-राज्यके अधीश पाण्डु नामक जो भूपाल कामके भोगको तजकर यहांसे अतश 
पर गये थे ॥ २० ॥ 


~ ९ 
सप्तद्शाधिकततम ] आदिपवे । ६४१ 


पी पी भी की की आफ 


ब्रत्मचर्यत्रतस्थस्य तस्य दिव्येन हेतुना । 
साक्षाद्धमादयं पुन्रस्तस्य जालो युधिषिरः ॥ २१ ॥ 
उनके ब्रह्मचर्थ ब्रतके लेनेपर किसी दिव्य कारणसे उस शतशृङग पर साक्षात्‌ धसे इस 
पुत्रका जन्म हुआ है, इनका नाम युधिष्टिर दै ॥ २१॥ 
तथेमं बलिनां श्रेष्ठ तस्य राज्ञो महात्मनः । 
सातरिश्वा ददौ पुत्रं सी नाम सहाबलम्‌ ॥ २२॥ 
उस महात्मा राजाको पवनने बलबानोमें श्रेष्ठ भीम नामक यह महाबली पुत्र दिया है॥२२॥ 
पुरुट्टलादयं जज्ञ कुन्त्यां सत्यपराक्रमः । 
यस्य कीतिसेहेष्वासान्सर्वानामि सबिष्यति ॥ २३॥ 
सत्य पराक्रमी इस वालकने देवराजसे कुन्तीके गर्भसे जन्म लिया है, जिसकी कीर्ति संपूर्ण 
धनुधारियाका पराजित करेगी ॥ २३ ॥ 


यौ तु माद्री महेष्वासावसूत ङुरुसत्तमौ । 

अश्विभ्यां सनुजव्याघाविमौ तावपि तिष्ठतः ॥ २४॥ 
अन्य दोनों अश्विनी कुमारॉसे माद्रीने जो दो महा भलुर्धारी कुरुभेष्टोको प्रस्त किया है, 
वे दोनों पुरुषव्याघ्र भी यहां उपस्थित हैं ॥ २४॥ 


चरला धर्मनित्येन वनवास यरास्विना । 

एष पैतामहो वंशः पाण्डुना पुनरुदशलः ॥ २७ ॥ 
यशस्वी पाण्डुने धामिक और वनचारी होकरके इस पितामह-बंशका फिर उद्धार 
किया है ॥ २० ॥ 


पुत्राणां जन्म द्याद्धि च वैदिकाध्ययनानि च । 
पश्यतः सततं पाण्डोः शम्वत्प्रीतिरवर्धत ॥ २६ ॥ 
पुत्रोके जन्म, इद्ध और वेद पठनको भली प्रकार हमेशा देखके हुए पाण्डुकी प्रसन्नता भी 
बढी ॥ २६॥ 
वर्तमानः सतां वृत्ते पुतललाममवाप्य च । 
पितृलोकं गतः पाण्डुरितः सप्तदशेऽहनि ॥ २७ ॥ 
पाण्डु साधुआका आचरण कर आर पुत्र प्राप्त कर आज सत्रह दिन हुए पितृलोकको 
सिधारे हैं ॥ २७ ॥ 
८१ ६ महा. सा. लादि ) 


६४२ परह्ठाभारत । [ अध्याय 


तं चित्तागतमाज्ञाय वैश्वामरछुखे हुतम्‌ । 

प्रविष्टा पादक माद्री हित्वा जीवितसात्सनः ॥ २८ ॥ 
पतित्रता माद्रीने भी उनको चितापर स्थित और अभिके मुखर्म आहुति रूप होते देखकर 
अपना जीवन छोडकर उस अझ्निमं प्रवेश किया ॥ २८ ॥ 

सा गता सह तेनेव पलिलोकसझुव्रता । 

तस्यास्तस्य च यत्कार्य क्रियलां तदनन्तरस्‌ ॥ २९॥ 
और वह भी पतिके पीछे चलकर पतिके साथ पतिलोकरमे गयी है । अब उन पाण्डु और 
माद्रीकी परलोककी जो कुछ क्रिया करनी हो, करो ! ॥ २९ ॥ 

इमे तयो? शरीरे द्वे छुताखेसे तयोवेरा! । 

कियासिरचुणद्यन्तां सह साचा परन्तपाः ॥ ३०॥ 
उनके यह दो शरीर उनके परन्तप ये श्रेष्ठ पुत्रगण माताके साथ क्रियासे शुद्ध होमे ॥३०॥ 

प्रेतकार्ये च निवृत्ते पितृमेधं सहायशाई । 

लभतां सवेधमेज्ञ; पाण्डुः कुरुछुलो इह्‌ ॥ ३१॥ 
प्रेताक्रिया हो जानेपर अति यशस्वी सव-धर्भ जाननेवाले कुरुबशियोंमें श्रेष्ठ पुरुष पाण्डु 
पित-यज्ञको ग्राप्त करें ॥ ३१ ॥ 

एवखुक्त्वा कुरून्सवोन्कुरूणासेव पश्यताम्‌ । 

क्षणेनान्तर्हिताः सर्वे चारणा गुहछकैः सह ॥ ३२॥ 
चारण लोग सब कुरुओसे यह कहकर कुरुओंके देखते देखते शुझकोके साथ क्षण भरमें 
अन्तहित हो गए ॥ ३२॥ 

गन्धर्वनगराकारं तज्ैवान्तहिंत पुन; । 

ऋषिसिद्धगणं दृष्टा विस्मय ले परं ययुः ॥ ३३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सप्तद्शाधिकशततमो5ध्यायः ॥ ११७॥ ४२३८ ॥ 

उन ऋषि और सिद्धोंको गन्धर्गके नगरकी भांति उपास्थित होते और फिर अन्तर्हित होते 
देखकर सबको अचरज हुआ ॥ ३३ ॥ 


॥ सद्दाभारतके आदिपर्वमें एकसो सत्नद्ववां अध्याय समाप्त ॥ ११७॥ ॥ ४२३८ ॥ 


अष्टादशाधिकशततम] आदिपर्व । ६४३ 


धृतराष्ट्र उवाच 


पाण्डोविदुर सवाणि प्रेतकायाणि कारण । 

राजवद्राजासहस्य साद्र्याद्चल विशेषत; ॥ १॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे बिदुर ! राजविधिके अझुमार राजाओमें सिंहरूपी पाण्डु आर माद्रीकी 
सम्पूर्ण प्रेतक्रिया भली प्रकार करो ॥ १॥ 

पशन्वासांसि रत्नानि धनानि विविधानि च । 

पाण्डोः प्रयच्छ माद्रथात्च येभ्यो यथावच वाञ्छितम्‌ ॥२॥ 
पाण्डु ओर माद्रीके नामसे पशु, बस्न, रत्न ओर नाना धन, जिनकी जितनी इच्छा हो 
उतना उनको दान कर दो ॥ २॥ 

यथा च कुन्ती सत्कारं छुघोन्साद्रवास्तथा कुरू । 

यथा न वायुर्नादित्यः पहयेतां तां खुसँदताम्‌ ॥३॥ 
ऐसा करो, कि जिससे कुन्ती माद्रीका सत्कार करे और साद्रीको इस प्रकार ढक दो कि 
उसे पवन ओर सर्य भी न देख सकें ॥ ३ ॥ 

नः शोच्यः पाण्डुरनघ; प्रशस्यः स नराधिपः । 

यस्य पञ्च जुता वीरा जाताः रुरखुलापमाः ॥४॥ 
निष्पाप पाण्ड्की दशा बुरी नहीं हे, अपित प्रशंसनीय हे क्योंकि उसके देवकमारके समान 
पांच वीर पुत्र उत्पन्न हुए हैं ॥ ४ ॥ 

पेशम्पागन उवाच 

विदुरस्ते तथेत्युक्त्वा सीष्सेण सह भारत । 

पाण्डुं संस्कारयासास देशे परससंडुते ॥५॥ 
वैशम्पायन वोले- हे भारत ! बिदुर उनसे “ जो आज्ञा ” कह कर भीष्मके साथ परम 
पवित्र स्थानमै पाण्डुके संस्कारमें प्रदत्त हुए ॥ ५ ॥ 

ततस्तु नगरान्तृणमाज्यहोसपुरस्कनाः 

वन्ता; पावका दाघाः पाण्डो राजन्पुराहेतः ॥ ६ ॥ 
हे राजन्‌ ! राजपुरोहितलोग शीघ्रतापूर्वक राजपुरोसे राजा पाण्डुके दाइके लिये आज्य और 
होमसे सुगन्धित प्रज्ज्वलित अग्निको ले आये ॥ ६॥ 


६४४ पद्दाभारत । [ अध्यार 
आधैनमार्तवैर्जन्धैसार्चैश् विविजेवरेः । 
शिविद्धां + € 
कां समलंचकुर्खाससाच्छाद्य सवैशः ॥ ७॥ 
वस्स पाण्डुके शरीरको ढककर और भांति मांतिके ऋतुके जबुसार अच्छी गंवयुक्त माला 
आदिसे पाल्कीको सुशोभित किया ॥ ७ ॥ 


ताँ तथा शोसितां साल्चैर्वालोमिञ्च सहाधनै; । 

असात्या ज्ञातयञ्चैच सुह दश्चोपतस्थिरे ॥ ८ ॥ 
तब मालाओं और बहुमूल्य बख्नोसे सुशोभित उस पालकीके पास, मंत्रीगण, जातिके लोग 
और मित्रगण उपस्थित हुए ॥ ८ ॥ 

व्यर्सिहं नरयुक्तेन परसालंकूलेन तम्‌। 

अवहन्थानसुख्येन सह माद्र्या सुसंग्नतम्‌ ॥९॥ 
उसके पछि उस सजे सजाये यानमें नरोंको जोतकर उसपर माद्रीसे लिपटे हुए भलीमांति 
ढंके हुए नरश्रेष्ठ पाण्डको ले जाने लगे ॥ ९ ॥ 

पाण्डुरेणातपत्रेण चामरव्यजनेन च । 

सर्वेवादिञ्ञनादैश्वय समलंचकिरे ततः ॥१०॥ 
और सफेद छत्र रख कर चंवर हिला कर और अनेक वाजे बजा कर उनको बहुत 
सजाया ॥ १० ॥ 

रत्नानि चाप्युपादाय वह्नि शतशो नरा! । 

प्रददुः काङ्क्षमाणेभ्यः पाण्डोस्तत्रौध्येदेहिकम्‌ ॥ ११॥ 
पाण्डुकी औध्येदेहिक क्रियाके समय सेंकडो मनुष्य बहुत रत्न लेकर मांगनेवालोंको बांटने 
लगे ।! ११॥ 

अथ छत्राणि शुभ्राणि पाण्डुराणि बृहन्ति च । 

आजर्‍्हुः कौरवस्यार्थे वासांसि रुचिराणि च ॥ १२॥ 
और पाण्डुके लिये सफेद छत्र, बडा चंवर और मनोहर वस्न ले आए ॥ १२॥ 

याजकैः झुक्कवासोभिट्टयमाना हुताशनाः । 

अगच्छन्नग्रतस्तस्य दीप्यसानाः स्वलंकूताः ॥ १३॥ 
सफेद वस्न पहने हुए याजकोंके हारा अलंकृत तथा आहुतियां डाली जानेके कारण प्रदीप्त 
हुई हुई अञ्नियां उस पाण्डुके आगे चलने लगीं ॥ १३ ॥ 


अंप्राद्शाधिकशततम ] आदिपधे । ६४५ 


“~ 


A NN NN NN NN NE NS AT 
४५४४४४” 


व्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या; शूद्राश्नेव सहस्रशाः । 


० ७ 6 ~ 
रुदन्तः शाकसतघा अबुजग्छुनराधिपम्‌ ॥ १४ ॥ 
अथमस्मानपाहाय दुःखे चाधाथ शास्वते । 
कृत्वानाथान्परो नाथः क यास्यति नराधिपः ॥ १७॥ 


सहस्रों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शोकयुक्त होकर रो रो कर यह कहते हुए राजाके 
पीछे चलने लगे, कि यह नराधिप हमको कठोर और शाश्वत दुःखमें डालकर तथा अनाथ 
/कर कहां चले! ॥ १४-१५ ॥ 

क्रोशन्तः पाण्डवाः सर्वे भीष्मो बिदुर एव च । 


रमणीये वनोद्देशे गङ्गातीरे समे शुभे ॥ १६॥ 
न्यासयामाखुरथ तां शिबिकां सत्यवादिन! । 
स भायेस्य नुर्सिहस्य पाण्डोराळिटकमेणः ॥ १७॥ 


इसके बाद पाण्डबगण, भीष्म और बिदुरने रोते हुए मङ्गलमय गङ्भातटके सुन्दर वनयुक्त 
खण्डमें समभूमि पर सत्यवादी उत्तम कम करनेवाले खीसहित नरसिंह पाण्डुकी पालकी 
रखी ॥ १६-१७॥ 

ततस्तस्य शारीरं तत्सवंगन्धनिषेचितम्‌। 

शुचिकालीयकादिगधं सुख्यस्नानाधिवासितम्‌ । 

पर्यषिश्वञ्जलेवाशु शातकुर्भमयैधेटैः ॥ १८॥ 
उसके वाद उन्होंने कुष्णअगुरूसे लिप्त, मुख्य स्नानके सुगन्धसे सुगन्धित पाण्डकी देहको 
सुवर्णके घडेमं लाये हुए जलसे शीघ्र नहलाया ॥ १८॥ 

चन्दनेन च सुख्येन झुक्न समलेपयन्‌ । 


कालाणुरुविसिश्रेण तथा तुङ्गरसेन च ॥ १९॥ 
और चारों ओर खवेत-चन्दन लगा दिया और कृष्णअगुरूसे मिले इए तुड्गरस नामक 
सुगन्धि पदार्थका लेप किया ॥ १९ ॥ 

अथैनं देशजैः शुक्लेबोसोसिः समयोजयन्‌ । 

आच्छन्नः स तु वासोभिर्जीवन्निव नरर्षभः । 

शुशुभे पुरुषव्याघ्रो महाहरायनोचियः ॥ २०॥ 
उनको उसी देशमें बने हुए शुछुवखसे ढक दिया । मूल्यवान्‌ बिस्तर पर नरश्रेष्ठ पुरुष- 
व्याप्त पांड वस्नसे ढके जाकर जीवितके समान शोभा पाने लगे || २० ॥ 


६७६ महाभारत । [ध्याय 
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याजकैरभ्यनुज्ञातं प्रेतदकरम णि निछितैः । 


घतावसिक्त राजानं सह माद्या स्वलंकृतमस्‌ ॥ २१ ॥ 
तुङ्गपद्मकासिश्रेण चन्दनेन सुगन्धिना 
येउच विविधेगन्यैरनल्पेः समदाहयन्‌ ॥ २२ ॥ 


तब क्रत्विकॉळी आज्ञाके अनुसार प्रेतक्रिया होजाते पर उन्होंने घतसे नहराए गए ओर 
अलंकृत माद्री-सहित राजाको तुङ्ग ओर पद्मनामक सुगन्धि पदाथासे मिली हुईं सुगन्धित 
चन्दनकी ठकडी तथा दसरे भांति भांतिके अच्छे गन्धयुक्त पदाथासि विधिपूत्ेक जला 

दिया ॥ २१-२२ ॥ 

ततस्तयो; शरीरे ते दृष्ठा मोहवशं गता । 

हा हा पुत्रेति कौसल्या पपात सहसा झुचि । २३॥ 
तब उन दोर्नोके उन शरीरोंको देखकर काशीराजकी पुत्री कोसल्या मोहसे “हा पुत्र ! हा 
पुत्र ! ' कहती हुई एकायक धरती पर गिर गयी ॥ २३ ॥ 

ताँ प्रेषण पतितामातों पौरजानपदो जनः 

रुरोद सस्वनं सर्वा राजभकत्या कृपान्वितः ॥ २४॥ 
नगर-त्राले तथा जनपदवासी उसको शोकसे युक्त ओर गिरते देखकर राजभक्तिसे शोक- 
युक्त हो रोने लगे ॥ २४ ॥ 

छान्तानीवातनांदेन सर्वाणि च विचुकुशुः ! 

साठुषेः सह भूतानि तियेग्योतिगतान्यपि ॥ २७ ॥ 
वहांके तियेग्यानिसे उत्पन्न हुए सम्पूर्ण प्राणी भी उस आतेनादसे मानों कातर होकर मनुष्य 
के साथ रोने लगे ॥ २७ ॥ 

तथा भीष्सः शान्तनवो विदुस्थ महामतिः 

सवदा! क्ोरवाश्वव प्राणदन्थूरादु खिताः ॥ ९६ ॥ 
. अनन्तर दाहकी क्रिया समाप्त होने पर शन्तनु पुत्र भीष्म, महाबुद्धिमान्‌ विदुर तथा सभी 
कौरव बहुत दुःखी होकर रोने लगे ॥ २६ ॥ 

ततो मीष्मोऽथ विहुरों राजा च सह बन्छुभिः 

उदकं चक्रिरे तस्य सरवाश्च कुरुयोषितः ॥ २७॥ 
इसके बाद भीष्म, बिदुर, राजा धृतराष्ट्र और सम्पूण कोरवी खियोने पाण्डकी जलाक्रेया 
की ॥ २७॥ 


क रै 
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कुतोदकांस्तानादाथ पाण्डवाञ्शोककशितान्‌ । 

सवी! प्रकृतयो राजज्ञोचन्त्यः पर्यवारयन्‌ ॥ २८ ॥ 
हे महाराज ! सभी प्रजा, मन्त्रीगण जल क्रिया किये हुए और शोकसे व्याकुल उन 
पाण्डबॉकोी लेकर शोक करती हुई घरको लोट आयी ॥ २८ ॥ 

यथैच पाण्डवा भूमी खुघुपुः सह बान्धवैः । 

तथैव बागरा राजज्किठिथरे त्राह्मणादयः ॥ २९ ॥ 
हे महाराज! पाण्डबोने जिस प्रकार बन्धुओंके साथ जमीन पर सो सो कर रात काटी, 
वैसे ही त्राण आदि नगरवाले भी धरती पर सोये ॥ २९ ॥ 

तदनानन्द्सस्वस्थमाकुमारभहृष्टवत्‌ । 

बभूव पाण्डवेः साधे नगरं द्वादश क्षपाः ॥ ३० ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अप्रादशाधिकशततमो ऽष्यायः ॥ ११८॥ ४२६८ ॥ 

सम्पूर्ण प्रजाओंने भी पाण्डबोंके साथ साथ चिना हर्ष, बिना आनन्द, बिना स्वास्थ्यके 
बारह राते काटी ॥ ३० ॥ 

॥ महाभारते आदिपर्वमें एकलो अङ्टारहचां अध्याय समाप्त ॥ ११८॥ ४२६८॥ 


११७ : 
वैज्ञम्पागन उवाच 
ततः क्षत्ता च राजा च भीष्सञ्ध सह बन्धुसिः । 


दुः श्राद्ध तदा पाण्डोः स्वधा्तसयं तदा ॥१॥ 
करूंथ विप्रसुख्याँश्च भाजयित्वा सहस्रशाः । 
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रत्नोघान्द्रिजखुख्येभ्यो दत्वा ग्रासवरानपि ॥ २॥ 


वैशम्पायन बोले- अनन्तर बिदुर, धृतराष्ट्र और भीष्मने बन्धुओंके साथ सम्पूर्ण कौरव और 
सहस्रां अच्छे अच्छे विप्रॉको भोजन कराके और अच्छे अच्छे बिग्रोंको रत्न और सुन्दर 
सुन्दर ग्राम देकर पाण्डुका स्वधा और अमृत से युक्त श्राद्ध किया ॥ १-२ ॥ 
कृतशोचांस्ततस्तांस्तु पाण्डवान्भरतर्ष भान्‌ । 
आदाय विविश्ु) पौरः पुरं वारंगसाहयम ॥३॥ 
तव शुद्ध हुए इए और भरतवंशियॉमे श्रेष्ठ उन पाण्डवोंको लेकर पुरवासी हस्तिनाएुरमें 
प्रविष्ट हुए ॥ ३ ॥ 
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सततं स्मान्वतप्यन्त तमेच अरतषेभस्‌ । 
पौरजानपदाः सर्च खतं स्वसिच बान्धवस्‌ ॥ ४॥ 

नगर और जनपदवासी अपने मृत मित्रकी भांति उन पुर्पश्रष्ट पाण्डके लिये सदा शोक 

करने लगे ॥ ४ ॥ 

गाद'चसाने तु तदा दृष्ठा तं छुःखितं जनस्‌ । 

संसूढां दुःखशोकार्ता व्यासो मातरमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
अनन्तर श्राद्ध क्रियाके अन्तमे सव जनाको दुःखी देख कर मोहयुक्त ओर दुःख शोकसे 
बिहर माता सत्यवतीसे व्यास बोले ॥ ५ ॥ 

अलिक्रान्तखुखाः कालाः प्रत्युपस्थितदारुणाः । 

श्व: श्वः पापीयदिवसाः पथिवी गतयोवना ॥ ६॥ 
मा | सुखका दिन जाता रहा है, अब कठोर काल आ पहुंचा है, आगे आनेवाले दिन पाप- 
पूर्ण हो रहे हैं, एथ्वीकी योवनदशा समाप्त हो गई है ॥ ६ ॥। 

बहुसायासमाकीणों नानादोपसमाळुलः । 

छुश्धरसेक्रियाचारो घोरः कालो भविष्यति ॥७॥ 
भारी मायासे पूरित, धर्मक्रिया और आचारसे रहित, नाना दोषॉसे युक्त कठोर काल 
आएगा ॥ ७॥ 

गच्छ त्वं त्थागसास्थाय युक्ता वस तपोवने । 

सा द्रक्ष्यसि कुलस्यास्य घोरं संक्षयसात्मनः ॥८॥ 

आप त्यागका आसरा लेकर तपोबनमें जाकर चित्तकी वृत्तियोंको रोककर बेठिये ! अपने 

इस बंशका और अपना भी घोर सर्वनाश न देखिये ॥ ८ ॥ 


तथेति समलुज्ञाय सा प्रविद्यात्रवीत्स्तुषाम । 

अस्निके तव पुत्नस्थ दुनेयात्किल भारताः । 

सालुबन्धा विनङ्क्ष्यन्ति पौत्राश्रेवेति नः कुतम्‌ ॥९॥ 
सत्यवती “ तथास्तु ” कहकर अन्तःपुरमें जाकर पुत्रबधूसे बोली- हे अम्बिके ! मेंने सुना 
है, कि तुम्हारे पुत्रकी घुरी नीतिके कारण आत्मजनोंके साथ मरतवंशी और पौत्र नष्ट हो 
जायंगे ऐसा हमने सुना है ॥ ९॥ 

तत्कौसल्यामिमाभातो पुत्रशोकाभिपीडितास्‌ । 

वनमादाय भद्रे ते गच्छावो यदि मन्यसे ॥ १०॥ 
अतः यदि तुम चाहो, तो तुम्हारा मङ्गल होवे, चलो हम इस ऐुत्रशोकसे बविहल 
अम्बालिकाको लेकर बनमें चलें ॥ १०॥ 
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तथेत्युक्ते अस्बिकया भीष्ससामल्त्र्य खुब्नता । 

चनं ययौ सत्यवती स्लुषाभ्यां सह भारत ॥ ११॥ 
हे भारत | “ ठीक है ”” इस प्रकार आम्बिकाके कहनेपर सुत्रतयुक्त सत्यवती अस्मिकाके 
साथ विचार करके दोनों पुत्रवधुओके साथ वनको चली गई ॥ ११ ॥ 

लाः सुघोरं तपः कृत्वा देव्यो भरतसत्तम। 

देई त्यक्त्वा सहाराज गतिमिष्टां ययुस्तदा ॥ १२॥ 
हे भरतश्रेष्ठ महाराज ! उन देवियोंने वहां कठोर तप करके देह छोडकरके यथेच्छ सुगति 
प्राप्त को ॥ १२ ॥ 


अवाप्नुवन्त वेदोक्तान्संस्कारान्पाण्डवास्लदा । 

अवधेन्त च भोगांस्ते सुञ्ञानाः पितृवेदसनि ॥ १३॥ 
तब इसके बाद पाण्डव वेदानुसार संस्कारोंको पाकर नाना भोगके पदार्थाका भोग करते 
हुए पिताके घरमें बढने लगे ॥ १३ ॥ 

घातराष्ट्रै्च सहिताः कीडन्तः पिलवेदमनि । 

बालकीडासु खबारु विशिष्टाः पाण्डबाभवन्‌ ॥ १४॥ 
वे पाण्डव पिताके घरमें ध्रतराष्ट्रके पुत्रके साथ खेलते कूदते इए सब लडकपनके खेलोंमें 
बढ चढकर निकले ॥ १४॥ 

जवे लक्ष्याभिहरणे भोज्ये पांसुविकर्षणे । 

धालेरा्ट्रार्मीमसेन! सर्वान्स परिमर्दति ॥ १५ ॥ 
वेगमें, निशानेबाजीम, सर्बोसे पहिले भोजनकी सामग्री लेनेमें और धूल फेंकने इत्यादि 
लडकपनके खेलोमें भीमसेन सम्पूर्ण धतराष्ट्कुमारोका हरा कर सताया करते थे ॥ १५ ॥ 


हषोदेतान्त्रीडमानान्गछय काकनिलीयने । 

शिरःरु च निग्ह्यनान्थोधयामास पाण्डचः ॥ १६॥ 
हे महाराज | जब धृतराष्ट्रे लड़के आनन्दसे खेलते थे, तब उक्त पाण्डव भीम उनके 
बार्लोको पकडकर एकसे दूसरेको अलग कर देते थे ओर उनके सिरोंको पकड पकड कर 
एक दूसरेसे ठडा देते थे ॥ १६ ॥ 

शतसेकोत्तर तेषां कुसाराणां महौजसाम्‌ । 

एक एन विसृद्वाति नालिकूच्छ्राद्‌ कोदरः ॥ १७॥ 


उन बड़े तेजस्वी एकस एक कुमारोको वृकोदर भीम अकेले ही सहजहीमें सताया 
करते थे ॥ १७॥ 
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पादेषु च निणृद्यैनान्विनिहत्य बलाइली । 

चकर्ष कोशतो भूमी घुष्टजादुशिरोक्षिकान ॥ १८॥ 
महाबली भीम बरसे उनके पेर पकड़कर मारते पीटते थे और घुटने, सिर और आंखोंके 
छिल जानेके कारण चिछाते इए उन कौरवॉकी जमीन पर घसीटते थे ॥ १८ ॥ 

दृशा बालाञ्जले क्रीडन्सुजाभ्यां परिणद्य स! । 

आस्ते स्म सलिले मञ्चः प्रसतांत्व विसुश्चति ॥ १९॥ 
वह जलमें खेलते हुए दोनों भुजाओसे दस लडकोंको पकड कर जलमें डुबाये रहते थे 
और उनके मरनेके समान होनेपर छोड देते थे ॥ १९ ॥ 


फलानि वृक्षमारुद्य प्रचिन्वन्ति च ते यदा । 
तदा पादप्रहारेण भीम! कस्पयते ट्रसम्‌ ॥ २० ॥ 
- जब धृतराष्ट्रके पुत्र पेडॉपर चढ़कर फल तोडते थे, तब भीम उन पेडोंको लात मार मार 
हिलाते थे ॥ २० ॥ 
प्रहारवेगाभिइताद्दुमादूव्याघूर्णितास्तत; । 
सफलाः प्रपतन्ति स्म द्रुतं खस्ताः छुमारकाः ॥ २१॥ 
उन लातोंके प्रहारसे हिलने और डगमगाने पर लडके उसीक्षण पेडॉसे छूटकर फलके साथ 
गिर जाते थे ॥ २१॥ 
न ते नियुद्धे न जवे न योण्याखु कदाचन। 
कुमारा उत्तरं चकुः स्पघेसाना छकोदरम्‌ ॥ २२॥ 
वास्तवमें वे लढके स्पर्धा करते हुए बाहुयुद्धमें या वेगमें या झिक्षामें अर्थात्‌ किसी बातमें 
भी वृकोदरसे आगे बढ नहीं पातं थे ॥ २२॥ 
एवं स धार्तराष्ट्राणां स्पथेसानो वृकोदरः 
अप्रियेऽतिष्ठदत्यन्तं बाल्यान्न द्रोहचेतसा ॥ २३॥ 
बढता हुआ वह वृकोदर धृतराष्ट्रके घुत्रोंका केवल लडकपनके कारण ही अग्रिय करता था) 
किसी द्वेषभावसे नहीं ॥ २३ ॥ 
ततो बलमतिख्यातं धातेराष्ट्रः प्रतापवान्‌ । 
भीमसेनस्य तज्ज्ञात्वा ढुष्टमावमदरयत्‌ ॥ २४॥ 
तब प्रतापी धृतराष्ट्र कुमार दुर्योधन मीमसेनके उस अति प्रख्यात बलको देखकर दुष्टभाव 
दिखाने लगा ॥ २४ ॥ 


एकोनविशत्याधिकशततम ] आदिपर्व । ६७१ 
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तस्य धर्मादपेतस्य पापानि परिपझ्यतः । 

सोहएदैश्वर्थलो माचच पापा सतिरजाथत ॥ २५॥ 
धर्महीन और पापकर्मको देखनेवाले उस दुर्योधनकी वुद्धि अज्ञानता और ऐश्वर्यके लोभसे 
पापी हो गई ॥ २५॥। 

अथं बलवतां श्रेष्ठः कुन्तीपुत्रो छृक्ोदरः। 

नध्यस्तः पाण्डुपुत्राणां निकृत्या सनिहन्यतास्‌ ॥ २६ ॥ 
उसने विचार किया कि पाण्डबॉर्मे संझला यह इुन्तीपुत्र वृकोदर सब बलवानोंमे श्रेष्ठ है, 
अतः उसको कोशलसे मार डालना चाहिये ॥ २६ ॥ 

अथ तस्मादवरजं ज्येष्ठ चेव युविष्ठिरम्‌ । 

प्रसच्य वन्धने बद्‌ध्वा प्रशासिष्ये चखुन्धरास्‌ ॥ २७॥ 
उसके बाद उसके छोटे भाईयों और बडे भाई युर्थिष्टिरको बलसे बांधकर में अकेला ही 
पृथ्वीपर शासन करूंगा ॥ २७॥ 

एवं स नि्चर्थ पापः कूत्वा दुघाधनस्तदा । 

बित्यसेदान्तरप्रक्षी मीमस्यासीन्महात्मनः ॥ २८॥ 
पापात्मा दुर्योधन यह निश्चय कर महात्मा भीमसेनको सदा अकेलेमे हृंढने लगा ॥ २८॥ 

ततो जलविहाराथे कारयामाश भारत | 

चेलकस्बलवेइमानि विचित्राणि महान्ति च ॥ २९ ॥ 
है भारत ! तब उस पापात्माने जलक्रीडाथे गंगाके तटपर प्रमाणकोटि नामक स्थानमें वस्न 
और कम्बलके सुन्दर और बडे बडे भवन बनवाए ॥ २९ ॥ 

प्रमाणकोट्यामुदेश स्थलं किंचिदुपेत्य च । 

कीडावसाने सर्वे ते शुचिवस्त्राः स्वलंकूताः । 

हि सर्वकामसखद्ध तदन्नं बुखुजिरे शन ॥३०॥ 

आर प्रमाणकोटिमें किसी निश्चित स्थानपर जाकर जलमें खेलनेके वाद कुरुब॑शियोंमें श्रेष्ठ 
वीरगण पवित्र व्र पहिनकर अलक्त हुए और सब कामनाओंसे समृद्ध उस अन्नको धीरे 
धीरे खाने लगे ॥ ३० ॥ 

दिवसान्ते परिश्रान्ता विहत्य च कुरूद्दहा। । 

विहारावसथेष्वेव चीरा घासमरोचयन्‌ ॥ ३१॥ 
खेलसे थककर दिन बीतनेपर झुरुकुलके वंशोद्धारक उन वीरोंने उस बिहारके घराम ही 
रहना पसन्द किया ॥ ३१॥ 
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खिन्नस्तु वलवान्भीमो घ्यायामाभ्याविकस्तदा । 

वाहयित्वा ङुसारांस्ताञजलकीडागतान्विश्चुः । 

प्रमाणकोट्यां वासार्थी सुष्वापारुह्य तत्स्थलम्‌ ॥ ३२ ॥| 
महाबली भीम जलमें खेलते हुए कुमारोको बहुत तंग करके थककर आराम करनेकी 
इच्छासे उस प्रमाणकोटिके स्थलमागपर आकरके सो गये ॥ ३२ ॥ 

चारत वासं समासाच श्रान्तो मदविमोहितः । 

निश्चेष्टः पाण्डवो राजन्सुष्वाप मतकल्पवत ॥ ३३॥ 
थके और बिपके नशम अचेतन हुए हुए पाण्डुपुत्र भीम ठंडी हवा पाकर मरे इुएके समान 
बेहोश होकर सा गए ॥ ३३ ॥ 

ततो वद्ध्वा लतापादोभीस ढर्योधनः राने! । 

गरूलार सासवंग च स्थलाजलमपातयत्‌ ॥ ३४ ॥ 
तश्र दुर्योधनने भीमको लताजालेसि वांधकर धीरेसे स्थलसे गहरे और भयंकर वेगबाले 
जलमें फॅक दिया ॥ ३४ ॥ 

ततः प्रवुद्ध, कौन्तेयः सर्व संछिद्य वन्धनम्‌ । 

उदतिष्टञ्जलाद्‌ भूयो भीमः प्रहरतां वरः ॥ ३५॥ 
तव प्रहार करनेवालॉमे श्रेष्ट कुन्तीपुत्र भीम होशर्मे आकर बन्धनोंको काटकर जलसे बाहर 
निकल आए ॥ ३० ॥ 

खु चापि पुनः सपेस्ती ण दंष्टरेमहाविषैः । 

कुपितेदेदायामास स्ेष्वेवाङ्गस मसु ॥ ३६ ॥ 
इस भीमके पुनः सो जानेपर महाविपयाले, तीक्ष्ण दाढोंवाले तथा क्रोधित सांपॉने इसके 
सभी मर्माको काटा ॥ ३६ ॥ 


दात्य दष्टिणा लेषा ससस्वपि निपातिताः । 
त्वचं नेचास्ण बिभिदुः सारत्वात्पथुवक्षसः ॥ ३७॥ 
उन तीखी दाढयाले सांपांको दाढे भीमके मर्या पर भी पर्डी, पर उस बिशाल सीचके बल- 


he ७ ७ 


वान्‌ होनके कारण वहाँकी चमडी भी नहीं उखडी ॥ ३७॥ 

प्रतिवुद्धस्तु भीमस्तान्सवान्सरपानपोथसत्‌ । 

सारथि चास्य द्थितसपददस्तेन जघ्निवान्‌ ॥ २८ ॥ 
जागकर भीम उन सब नागोंका संहार करने लगा । उसके प्रिय सारथीको वार्य हाथरस 
मार डाला ॥ ३८ ॥ 
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भोजने भीमसेनस्य पुनः प्राक्षप यद्विषम्‌ । 

कालकूडं नवं तीक्ष्ण संभ्धत लोमह्षेणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
उसके अनन्तर दुर्योधनने भीमसेनके भोजनके पदार्थमें फिर नया, तेज और रोंगटे खडे 
कर देनेवाला साक्षात्‌ कालकूटके समान भर्यकर विष मिलाया ॥ ३९ ॥ 

वैञ्यापुत्स्तदाचष्ट पार्थानां हितकाम्यया । 

तचापि सुक्त्वाजरयदविकारो इकोदर; ॥ ४० ॥ 
वैश्याक्कुमार युयुत्सुने पाण्डवोके हितके लिये वह बता भी दिया, पर तो मी बिना विकारके 
वृकोद्रने उसे खाकर पचा लिया ॥ ४० ॥ 

विकारं न द्यजनयत्सुतीक्ष्णमापि तद्विषम्‌। 

भीमसंहननो मीसस्तदप्यजरयत्तातः ॥ ४१ ॥ 
बह बिष तेज होने पर भी कोई विकार उपजा नहीं सका, और संहार करनेमै भर्यकर 
भीमने उसको भी पचा डाला ॥ ४१ ॥ 

एवं दुर्योधनः कर्ण; शकुनिश्चापि सौबलः । 

अनेकैरभ्युपायैस्ताञ्जिघांसन्ति स्म पाण्डवान्‌ ॥४२॥ 
इस प्रकार दुर्योधन, कण और सुवल पुत्र शकुनिने नाना उपायोंसे पाण्डवोंको नष्ट करनेकी 
चेष्टा की ॥ ४२ ॥ 

पाण्डवाश्चापि तत्सव प्रत्यजानन्नरिंदसाः । 

उद्धावनमकुबेन्ते विदुरस्य सते स्थिताः ॥ ४३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदि्पवेणि एकोनबिशत्यधिकशततमो 5ध्यायः ॥ ११९ ॥ ४३११॥ 

शत्रुको नष्ट करनेवाले पाण्डबगण उन सब बातोंको जानते हुए भी बिदुरकी सलाहके 
अनुसार उस बातपर क्रोध प्रगट नहीं करते थे ॥ ४३ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आदिपर्वमे एकसे! उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ११९॥ ४३११ ॥ 
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जनमेजय उद्यान 
कृपस्थापि सहान्नत्मन्सं भवं बक्तुमहसि । 
शरस्तस्वात्कर्थ जज्ञे कर्थ यास्त्राण्यवाप्वान्‌ ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- हे महा ब्रह्मन्‌ ! कृपके जन्मकी भी कथा कहिये । उन्होंने सरकण्डेसे कैसे 
जन्म लिया था और अल्रोंको कैसे प्राप्त किया था ! ॥ १॥ 


बशूम्पाणन उषाच 


महर्षेगोलमस्यासीच्छरद्वान्नाम नासतः । | 

पुः किल महाराज जातः सह शरैर्बिओो ॥२॥ 
वेशस्पायन बोले- महाराज ! महर्षि गोतमके शरद्वान्‌ नामक एक पुत्र थे; उन शरद्वानूने 
सरकण्डेसे जन्म लिया था ॥ २॥ 

न तस्य जेदाध्ययने तथा बुद्धिरजायत । 

यथास्य वुद्धिरभवद्धतुर्वेदे परंतप ॥३॥ 
हे शत्रुनाशिन्‌ ! घबुदमे उनकी जेसी बुद्धि चरती थी, वेदपठनमें वैसी बुद्धि नहीं 
चलती थी ॥ ३॥ 

अघधिजर्छुर्यथा वेदांस्तपसा ब्रह्मवादिनः । 

तथा स तपसोपेतः खर्वाण्यस्त्रण्यबाप ह ॥४॥ 
जिस प्रकार ब्रह्मवादी लोग तपसे वेदका ज्ञान प्राप्त करते हैं, वैसे ही उन्होंने तपदीसे सब 
अख्नोंको प्राप्त किया था ॥ ४ ॥ 

धनुर्वेदपरत्वाच तपसा विपुलेन च । 

खूश संतापयामास देवराजं स गोतमः ॥५॥ 
उन गौतमने धनुर्वेद्मे अपने अपरिमित ज्ञान और अनन्त तपस्यासे देवराजको भी बहुत 
संतप्त किया ॥ ५ ॥ 

ततो जालपदीं नाम देवकन्यां सुरेश्वरः । 

प्राहिणोत्तपसो वित्न कुरु तस्येति कौरव ॥ ६॥ 
हे कॉरव ! तब देवेन्द्रन जालपदी नामकी एक देवबालाको यह आज्ञा देकर उनके पास 
भेजा, कि तुम गॉतमकी तपस्यामे विघ्न डालो ॥ ६॥ 
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सामिगस्याअ्रमपदं रमणीयं शरद्रत; । 
धनु्बीणधरं बाला लोसयामास गौतसम्‌ ॥७॥ 
बाला जालपदी शरद्वानूके सुन्दर आश्रममें जाकर घनुषबाण धारी उन गोतमको ढुमाने 
लगी ॥७॥ 
तामेकवसनां दृष्ठा गौतमोऽप्सरसं वने । 
लोकेऽप्रतिसर्सस्थानाङुत्फुलवयनोऽ मवत्‌ ॥ ८ ॥ 
उस बनमें लोकमें अनुपम सुन्दरी और एक बस पहिने हुए उस अप्सराको देखकर गोतम- 


ळे 


के नेत्रोम प्रफुछता छा गयी ॥ ८॥ 

घलुञ्च हि शराख्चास्थ कराभ्यां प्रापतन्थुवि । 

वेपथुश्चास्य तां रट्टा शरीरे समजायत | 
उस अप्सराको देखकर उस ऋषिके हाथोंसे धनुपचाण धरती पर गिर पडे ओर देह कम्पन 
पैदा हो गई ॥ ९ ॥ 

स तु ज्ञानगरीयस्त्वात्तपसश्च समन्वयात्‌ । 

अवतस्थे सहाभ्राजो घेयेण परेण ह ॥ १०॥ 
पर वह महाप्राज्ञ ऋषि कुमार अपने उत्तम ज्ञान और तपस्यामें दढ होनेके कारण परम 
धीरज धारण किए रहे ॥ १० ॥ 

यस्त्वस्य सहसा राजन्विकारः समपच्यल । 

तेन सुखाच रेतोऽस्य स च तन्नाववुध्यत ॥११॥ 
महाराज ! पर उनमें एकाएक जो विकार पैदा हुआ, उसीसे उनका वीर्य गिर गया । पर 
वह उस बातको नहीं जान सके ॥ ११॥ 

स विहायाश्रमं तं च तां चेवाप्सरसं छुनिः । 

जगाम रेतस्तत्तस्य शरस्तस्बे पपात ह ॥१२॥ 
तत्र वे सुनि उस आश्रम और अप्सराको छोडकर अन्य स्थानमें चले गये। उनका बर्थ 
सरकण्डे पर जा गिरा ॥ १२॥ 

शरस्तस्वे च पतितं द्विषा तदभवन्नूप । 

तस्याथ सिथुनं जज्ञे गौतमस्य शरद्वतः ॥१३॥ 
हे राजन्‌ ! सरकण्डे पर गिरनेसे बह दो भागोंमे हो गया और इस प्रकार शरद्वाचूके पुत्र 
गौतमसे एक कन्या और एक पुत्रका जन्म हुआ ॥ १३॥ 


६५६ महाभारत । [ अध्याय 
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कूगयां चरतो राज्ञ! शतनोस्तु यहृच्छ्या। 

कश्चित्हेनाचरोऽरण्ये सिथुनं तदपश्यत ॥ १४॥ 
तब सृगयाके लिये अपनी इच्छानुसार घूमनेवाले, राजा शन्तनुके एक सैनिकने वनमें उस 
पुत्र और कन्याको देखा ॥ १४ ॥ 

धनुम्ज सदारं इष्ट्वा तथा कृष्णाजिनानि च । 

व्यवस्थ ब्राह्मणापरत्यं धनुर्वेदान्तगस्य तत्‌ । 

ख राज्ञे दशेयामास मिथुन सशरं तदा ॥ १५॥ 
और वहां धलुब्राण और मृगका चर्म देखकर समझा, कि यह दोनों धनुर्वेदमें दक्ष किसी 
ब्राह्मणकी सन्तान होंगी, तब उस सैनिकने धनुर्वाण और दोनों बच्चोंकी लेजाकर राजाको 
दिखाया ॥ १५॥ 

स तदादाय मिथुन राजाथ कृपयान्वितः । 

आजगाम ग्रहानेव मम पुत्राविति दवन ॥ १६॥ 
राजाने दयायुक्त होकर उन वच्चोंको ले लिया और यह कह कर, कि “यह मेरी सन्तानं 
हैं!” अपने घर ले आए ॥ १६॥ 

ततः संवधेयासास संस्कारैत्वाप्ययोज यत्‌ । 

गौतसोऽपि तदापेत्य धनुर्वेदपरोऽभवत्‌ । ॥ १७॥ 

शन्तचुने गोतमके उस पुत्र और कन्याको सम्पूर्ण संस्कारसे सुधार ओर पाल पोपकर बढाया 

और गौतम भी उस आश्रमसे आकर धलुर्वेदमें रत रहने लगे ॥ १७॥ 


कृपया यन्सया वालाचिमौ संवाधिताविति । 
तस्मात्तयोर्नाम चक्रे तदेव स महीपतिः ॥ १८॥ 


महीपाल शन्तलुने यह समझ कर, कि “ मैंने कृपापूर्वक इन बच्चाको जिलाया हे ” उनके 
कृप और कृपी ये नाम रख दिये ॥ १८॥ 

निहितौ गौतमस्तत्र तपसा तावविन्दत । 

आगस्थ चास्मै गोत्रादि सर्वलार्थातवाँस्तदा ॥ १९॥ 
गौतमने तपके द्वारा यह जानकर कि उस स्थानमें दोनों सन्तान हुईं हैं, वहां आकर अपने 
गोत्रादि सब बताये ॥ १९॥ 


एकविशत्यधिकशततम ] आदिपध । ६०५७ 


चतुर्विधं धनुर्वेदमस्त्राणि विविधानि च | 
निखिलेनास्थ तत्सव गुद्यमाख्यातवांस्तदा । 
सोषचिरेणेव कालेन परसाचायतां गतः ॥ २० ॥ 

उन्होंने कृपको चार प्रकारके धनुर्वेद, नाना तरहकी अख-बिद्या और दूसरे गुप्त विषयोंकी 

शिक्षा दी | कृप खल्प कालमें ही परम आचाय बन गए ॥ २० | 

ततो$धिजग्सुः सर्वे ते धनुवेंदं महारथाः 
घृतराष्ट्रात्मजाखेव पाण्डवाश्च महाबलाः 
वृष्पयत्ध नपाञ्चान्य नानादेशलमागताः ॥ २१ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपचणि बिंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२० ॥ ४३३२ ॥ 
महारथी धतराष्ट्रके पुत्रगण, महाबली पाण्डवगण, बृष्णि और नानादेशोंसे आये हुए दूसरे 
भूपाल उनसे धनुर्वेद सीखने लगे ॥ २१ ॥ 

॥ महाभारतके आदिपर्वमे पकसौ बौसवां अध्याय समाप्त ॥ १२० ॥ ४३३२ ॥ 


श: ११२१ : 
पैशम्पागन उपाच 
विशेषार्थी ततो भीष्मः पौत्राणां विनयेप्सया । 


इष्वस्त्रज्ञान्पर्यएच्छदाचायान्धीर्यसंमतान्‌ ॥१॥ 
नास्पधीनासहाभागस्तथानानास्त्रकोविदः । 
नादेवसत्त्वो विनयेत्कुरूनसख्ने महाबलान्‌ ॥ २॥ 


वैशम्पायन बोले- इसके बाद जो अच्छे बुद्धिमान्‌ नहीं, महाभाग नहीं, नाना अख्नोंके चला- 
नेमे पण्डित नहीं और देव समान महात्मा न हों, बह कोरबॉको अस्रबिद्या न सिखावें यह 
विचार कर भीष्म पौत्रोंको विशेष रूपसे विद्या पढ़ाने और विनय सिखानेफे लिये बाण 
चलानेमें दक्ष, अस्रविद्यामे पण्डित, बीर्यवान्‌ आचार्य ढूंढने लगे ॥ १-२ ॥ 

महर्षिस्तु भरद्वाजो हविधाने चरन्पुरा 

ददशाप्सरसं साक्षादघृताचीसाप्छतामषि ॥ ३॥ 
एक समय भरद्वाजने अग्निहोत्र करनेके अभिप्रायसे विचरते हुए नहाती हुई साक्षात्‌ ताची 


नामकी एक अप्सराको देखा ॥ ३ ॥ 
टरे ( बहा. मा. लाडि. ) 


६५८ धहाथादस । | अभ्या 


तस्या वायुः खशुदूधूतो बसनं व्यपकर्षत । 

लत्तोऽस्य रेतश्चस्कन्द तदृषिद्रोण आदधे ॥४॥ 
वायुके बहनेसे उसका वस्न गिर गया । उससे ऋषिका वीर्य गिर गया । क्रपिने तब द्रोण- 
नामक यज्ञक्के बततर्मे उस वीर्यको रखा ॥ ४ ॥ ' 


तस्मिन्समभवद्द्रोणः कलशे तस्य धीमतः 

अध्यगीष्ट स वेदांश्च वेदाङ्गानि च सवदा ॥७५॥ 
घीमान्‌ मरद्वाजके द्रोणसें रखे हुए उस वीयसे द्रोगका जन्म हुआ । उन्होंने वेद और 
वेदाङ्ग सब पढे ॥५॥ 

अभिवेदर्य महा भागं भरद्वाज! प्रतापवान्‌ । 

प्रत्यपादयदाग्नेयसस्त्र॑ धर्सभूतां चरः ॥६॥ 
धर्मको धारण करनेवालोमें प्रधान प्रतापी भरद्वाजने पहिले अझ्निवेइय नामक महाभाग मह 
पिको अग्न्यस्न दिया था ॥,६ ॥ 

अग्नेष्दुज्जातः स सुनिस्तता भरतसत्तम । 

भारद्वाज तदाग्नेयं सहारत्रं प्रत्यपादयत्‌ ॥७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! अधिसे जन्म लिये हुए उन ऋषि अभिवेश्यने अपने गुरुपुत्र द्रोगको वह महा 
अग्न्यस्न दे दिया ॥७॥ 

सरद्वाजसखा चासीत्एषतो नाम पार्थिवः । 

तस्यापि द्रपदो नाम तदा समभवत्खुतः ॥८॥ 
पृषत नामक एक राजा ऋषि भरद्वाजके मित्र थे, उनके भी द्रुपद नामक एक पुत्र पेदा 
हुआ ॥ ८॥ 

ख़ नित्यमाश्रमं गत्वा द्रोणेन सह पार्षतः 

चिक्रीडाध्ययनं चेव चकार क्षत्रियषसः ॥ ९॥ 
त्रियामे श्रेष्ठ वह पृषत्युत्र द्रपद नित्य भरद्वाजके आश्रममें जाकर द्रोणके साथ खेलते थे 
आर साथ साथ पढते भी थे ॥ ९॥ 

ततो व्यतीते एषते स राजा द्रुपदोऽभवत्‌ । 

पाञ्चालेषु महाबाहुरुत्तरेषु नरेश्वरः ॥ १०॥ 
बादमें राजा एयतके परछोक सिधार जानेपर महाशु द्रुपद उत्तर पाञ्चाल देशके राजा 
इए ॥ १०॥ 


एकविशत्यधिकशततम | झआाएिपय । ` दष 


भरद्वाजो5पि भगवानारुरोह दिवं तदा । 

ततः पितूनियुक्तात्मा पुत्रलोभान्सहायच्याः । 

जारद्वती ततो द्रोणः कपी भायासविन्दत ॥ ११॥ 
उसी समय भगवान्‌ ऋषि भरद्वाज भी स्वग सिधार गए और उन अतियशस्त्री द्रोणने 
पिताकी पहिलेकी आज्ञाके अनुसार पुत्रके लोभसे शारद्वतकी कल्या कृपीसे विवाह 
किया ॥ ११॥ 

अभिहोत्रे च घर्से च दमे च सततं रता। 

अलभद्ोतली पु्मश्वत्थासानसेब च ॥ १२ ॥ 
उसके वाद अग्निदोत्रमें, इन्द्रियोंके रोकनेमें और धर्मेमे सदा रत रहनेबाली उस गौतमकी पुत्री 
कुपीने अश्वत्थामा नामक पुत्र प्राप्त किया ॥ १२ ॥ 

स जातसाचो व्यनदयमैवोज्वैःश्वा हय! । 

तच्छ्रुत्वान्ताहितं भूतमन्तरिक्षस्थसञ्रवीत्‌ ॥१३॥ 

पुत्रने जन्म हेते ही उच्चेःश्रवा अश्वकी भांति शब्द किया, वह सुनकर उस समय आकाशमें 
स्थित किसी अदृश्य प्राणीनि कहा ॥ १३ ॥ 

अश्वस्येवास्य यत्स्थान नदतः प्रदिशो गतस्‌ । 

अश्वत्थामैव बालोऽयं तस्माञ्नाङना आविष्यति ॥ १४॥ 
कि घोडेके समान शब्द करनेवाले इस बालकका स्थाम (शब्द ) नाना दिशाओंमें पहुंचा 
है, इस कारण यह बालक अश्वत्थामाके नामसे ही प्रसिद्ध होगा ॥ १४ ॥ 

सुतेन तेन सुप्रीतो 'आारछाजस्तलोऽ सवत्‌ । 


तञ्ैव च वसन्धीसान्धचुवेदपरोऽभवत्‌ ॥ १५॥ 
स शुशाव सहात्सानं जालदर्न्यं परंतपम्‌ । 

= न्बित्सन्तं र 
ब्राह्मणेभ्यस्तदा राजन्दित्सन्त बसु सवरा! ॥ १६॥ 


उससे अरद्वाजपुत्र धीमान्‌ द्रोण उस पुत्रसे बडे प्रसन्न हुए और उसी स्थानमें रहकर वे 
धनुर्वेदर्म संलग्न रहे । हे महाराज ! उन्होंने उसी समय बाह्मणोंके लिए हर तरहके धन 
देनेकी इच्छा करनेवाले तथा शत्रओको संताप देनेवाले महात्मा जमदभ़िके पुत्र परशुरामके 
बारेमें सुना ॥ १५-१६ ॥ 

वर्न तु प्रस्थितं रामं आरङ्वाजस्तदाञ्रवील्‌ । 

आगतं वित्तकामं सां डिद्धि द्रोण द्विजष मस्‌ ॥ १७॥ 
तब द्रोण वनको जानेके लिए उद्यत महात्मा जामदग्न्य पर्शुरामसे यह बोले- हे महामते ! 
धनको लालसासे यहां आये हुए मुझे हिजोंमे श्रेष्ठ द्रोण जानो ॥ १७॥ 


x 


६६० ८दाभारत । [ अध्याय 


राम उपा 
हिरण्यं मम यचान्यद्वसु किचन विद्यते । 
त्राह्मणेभ्यो मया दत्तं सवमेव तपोधन ॥ १८॥ 
राम बोले- हे तपोधन ! मेरा सुवण ओर दूसरा धन जो कुछ था, सत्र त्राह्मणोंको दे चुका 
हुं, अतः अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है ॥ १८॥ 
तथेवेयं धरा देवी सागरान्ता सपत्तना । 
कश्यपाय मया दत्ता कृत्स्ना नगरमालिनी ॥.१ 
उसी तरह ग्राम आर नगरांकी मालासे सजी इई, सागर तक चली गयी यह पृथ्वी भी मने 
कश्यपको दे दा हे॥ १९ || 
शरीरमसात्रसेवाद्य मयेदमवशोषितम्‌ । 
अस्त्राणि च महाहाणि शस्राणि विविधानि च । 


वृणीष्व कि प्रयच्छामि तुभ्यं द्रोण वदाह्यु तत्‌ ॥२०॥ 
अब मरे पास केवल बड़े बड़े मूल्यवान्‌ नाना तरहके अखन शस्र ओर मेरा यह शरीर ही 
शेष रह गया द्रोण ! शीघ्र कहो, कि इन दोनॉर्मेसे क्या चाहते हो, में तुमको 
क्या दूँ? ॥ २० ॥ 
त्राण उकाम 
अस्त्राणि मे समग्राणि ससंहाराणि भागेच। 
सप्रयागरहर्यानि दालुमहस्यशषतः ॥ २१ ॥ 


द्रोण बोले- हे भागव ! प्रयोग, उपसंहार और रहस्योंके साथ सम्पूण अस्त्रको भली प्रकार 
मुझको दाजिय ॥ २१ ॥ 
पैद्वाम्पायन उपाच 

तथेत्युक्त्वा ततस्तस्मै प्रादादस्त्राणि भार्गचः । 

सरहस्यव्रतं चेच धनुर्वेदमचोषतः ॥ २२ ॥ 
वैशम्पायन बोले- भागवने ' तथास्तु ' कहकर उनको सम्पूर्ण अस्र और रहस्य ओर नियमा 
साथ धनुव्रेदको संपूर्ण रूपस दे दिया ॥ २२ ॥ 

प्रतिगद्य लु तत्सवं कृतास्त्रो द्विजसत्तमः । 

प्रियं सखाय॑ सुप्रीतो जगाम द्रपदं प्रति ॥ २३ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपचीणि पकरविशत्यधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १२१ ॥ ४३५५ ॥ 

द्विजॉर्म श्रेष्ट द्रोण सत्र अस्र शस्रांको लेकर कृताथ हाकरके प्रसन्नचित्तसे प्रेय मित्र ट्रपदके 


पास गये ॥ २३ ॥ 
॥ मद्दाभारतके आदिपवेम पकसो इक्कीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२१॥ ४३५५ ४ 


\ 


द्वाविशत्यधिंकशतसम ] मादिपर्षं । ६६१ 


वैश्ञम्पागन उवाच 
ततो द्रपदमासाद्य भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
अब्रवीत्पाषेत राजन्सखायं विद्धि मामिति ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले- उसके बाद प्रतापी भरद्वाजके पुत्र द्रोण प्रवत्पुत्र द्रुपदके यहां जाकर 
बोले- हे महाराज ! मुझको अपना मित्र समझो ॥ १ ॥ 


द्रुपद उपाच 

अकूतेय तव प्रज्ञा त्रह्मलातिसमञ्जसी । 

यन्मां ब्रवीषि प्रसभं सखा तेऽहमिति द्विज ॥ २॥ 
द्रुपद बोले- हे विप्र ! तुम्हारी बुद्धि नहीं सुधरी और पक्की नहीं हुई है, क्योंकि तुमने 
एकाएक मुझसे कहा, कि में तम्हारा मित्र हूं ॥ २ ॥ 

न हि राज्ञासुदीणानामेवं सूतैनरेः कचित्‌ । 

सख्य॑ भवाति मन्दात्मञ्श्रिया हीनेधनच्युतेः ॥ ३॥ 
हे खल्पबुद्धे ! अनन्त ऐश्वर्ययुक्त भूपालोकी कभी ऐसे श्रीवरजित और निर्थनजनोसे मित्रता 
नहीँ होती ॥ ३ ॥ 

सौहृदान्यपि जीयन्ते कालेन परिजीयताम्‌। 

सौहृदं मे त्वया द्यासीत्पूर्व सामथ्येबन्धनम्‌ ॥४॥ 
काल सब वस्तुओंको नष्ट कर देता है, उससे मित्रता भी टूट जाती है; पहिले समान 
सामर्थ्यं होनेके कारण तुमसे मेरी मित्रता हुई थी ॥ ४॥ 

न सख्यमजरं लोके जातु इझ्येत कर्डिचित्‌ । 

कामो वैनं विहरति कोधश्चैनं प्रवृञ्चति ॥ ७५ ॥ 
पर भूमण्डलम मित्रता कभी या कहीं अजर नहीं होती, क्याकि कामसे वह दूर हो जाती 
है, अथवा क्रोध उसे काट ढालता हे ॥ ५ ॥ 

सैवं जीण॑सुपासिछाः सख्यं नवसुपाकुरु । 

आसीत्सख्यं द्विजश्रेष्ठ त्वया  ; पनम्‌ ॥ ६॥ | 
अत; तुम उस पुरानी मित्रताकी पूजा मत ` अब नई मित्रता प्राप्त करो ; 
दिजश्रेष्ठ ! तुमसे मेरी अर्थके कारण मित्रता १ 3. | 
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६६२ महामाय । [ अध्याय 


पि 


न दरिद्रो वखुसतो नाविद्वान्विढुष;ः सखा । 

शरस्य न सखा छीबः सखिपूर्व किमिष्यते ॥७॥ 
दरिद्र कभी धनीका मित्र नहीं होता; मूर्ख कमी पण्डितसे मित्रता नहीं कर सकता, 
बीर्यरहित जन कभी वीरका मित्र नहीं हो सकता, फिर तुम क्यों पहिलेकी मित्रता चाहते 
हो १ ॥ ७॥ 

ययोरेव स्म वित्त ययोरेव समं कुलम । 

तयोः स्यं विवाहश्च न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥ ८॥ 
जिनका धन समान है, जिनका कुल समान है, ,उन्हींमें मित्रता और शादी हो सकती है, 
पुष्ट और अपुष्ट जनोमें कभी मित्रता नहीं हो सकती ॥ ८ ॥ 


नाश्रोत्रियः म्रोत्रियस्य नारथी रथिनः सखा | 

नाराज्ञा संगतं राज्ञः सखिपूर्वं किमिष्यते ॥९॥ 
जो श्रोत्रिय नहीं है, वह कभी शरोत्रियका मित्र नहीं हो सकता; रथवालेसे रथ रहित जन 
कभी मित्रता नहीं कर सकता; राजा न होनेसे राजाके साथ मित्रता नहीं कर सकता, अतः 
अब क्यों पहिलेकी मित्रता चाहते हो? ॥ ९॥ 


बैशम्पागन उपाच 
दुपदेनेवसुक्तस्तु भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
सुहुते चिन्तयामास सन्युनाभिपरिप्लतः ॥ १०॥ 
वेशस्पायन बोले- द्रुपदसे इस प्रकार कहे जानेपर प्रतापी मारद्वाजने क्रोधसे जलकर क्षण- 
भर सोचा ॥ १० ॥ 


स विनिश्चित्य सनसा पाश्चालं प्रति बुद्धिमान्‌ । 

जगाम कुरुसुख्यानां नगरं नागसाहयम्‌ ॥११॥ 
वह बुद्धिमान्‌ मन ही मनमें पाञ्चाल राजकी पराजयका उपाय सोचकर हस्तिनापुर नामक 
कौरबोंके नगरको चले गये ॥ ११ ॥ 


कुसारास्त्वथ निष्क्रम्य समेता गजसाहृयात्‌ । 

क्रीडन्तो वीटया तत्र वीराः पर्यचरन्छुदा ॥ १२॥ 
एक बार युधिष्टिर आदि बीर कुमार मिलकर हस्तिनापुरसे निकल कर “' बीटा ” अथात्‌ 
गेंदका खेल खेलते हुए प्रस्न चित्तसे घूमने लगे ॥ १२॥ 


द्वाविशत्यधिकशततम ] झडप । ६६३ 


पपात कूपे सा वीटा तेषां वै क्रीडतां लदा । 

न चते प्रत्यपद्यन्त ऋसे वीरोपलब्धये ॥ १३ ॥ 
तब खेलते हुए उनकी वह गेंद कुंएमें गिर गयी । पर उन्हें उस गेंदको पानेका कोई उपाय 
नहीं खझा ॥ १३॥ 

अथ द्रोणः कुमारांस्तान्हष्ठा कुत्यवतस्तदा । 


प्रहस्य मन्द पेराल्यादभ्यभाषत वायवान ॥ १४॥ 
अहो नु धिग्बलं क्षाचं घिगेतां वः कृताङ्तास्‌ । 
भरतस्यान्वये जाता ये वीटां बाधिगच्छत ॥ १६॥ 


वीर्यवान्‌ द्रोण लडकांको विफल मनोरथवाला देखकर चतुरतासे कुछ हंसकर बोले- 
तुम्हार क्षत्रिय बलपर धिक्कार है, तुम्हारे अख्न शिक्षापर भी धिक्कार हे! क्योंकि तुभ 
भरतकुलम जन्म लेकरके मी इस गंदको निकाल नहीं सके ॥ १४-१५ ॥ 


एष सुष्टिरिषीकाणां सयासत्रणाभिसन्चितः। 

अस्य वीर्य निरीक्षध्वं थदन्यस्य न विद्यते ॥ १६॥ 
इन मुद्दी भर इषीका अथीत्‌ सरकण्डेपर में अञ्नका मन्त्र फूंक देता हुँ, दूसरे अस्मे जो 
वीय नहीं है, वही इसमें देखोगे ॥ १६ ॥ 


वेत्स्यासीषीकया वीटां तामिषीकासथान्यया । 

तामन्यया समायोगो वीटाया ग्रहणे सस ॥ १७॥ 
इस इपीकासे वह गेंद बींधकर दूसरी इपीकासे इस इषीकाको वींधूंगा फिर और इषीकासे 
उस दूसरेको भी विद्ध करूंगा, इस प्रकार क्रमसे इषीकाके योगसे उस गेंदकों निकाल 
दूगा ॥ १७॥ 

तदपञ्यन्कुमारास्ते विस्मयोत्फुल्ललोचनाः । 

अवेक्ष्य चोद्धुता वीटां वीटावेद्धारमछवन ॥ १८ ॥ 
लडकोंने अचरजसे आंखें फेलाकर वह लीला देखी और गेंदको निकाला हुआ देखकर वे 
गेंदको निकालनेवालेसे बोले ॥ १८ ॥ 

अभिवादयामहे त्रह्मन्नेतदन्येषु विद्यते । 

कोऽसि कं त्वाभिजानीसो व्य कि करवासहे ॥ १९॥ 
नहान्‌ ! हम आपको प्रणाम करते हैं, यह बिधा दूसरोंमें दीख नहीं पडती, अतः जानना 
चाहते हँ, कि आप कौन और किसके पुत्र हैं और यह भी कहिये कि हम आपके लिए 
क्या करे? ॥ १९॥ 


६६४ महाभारत । | भ्रष्याय 


द्रोण उवाच 
आचक्षध्वं च भीष्माय रूपेण च युणेश्व माम्‌। 
स एव सुमहाबुद्धि। सांप्रतं प्रतिपत्स्यते ॥ २० ॥ 
द्रोण बोले- तुम भीष्मके पास जाकर मेरे रूप और शुणकी बात ठीक ठीक कहो । इससे 
वह महाबुद्धि भीष्म मुझको पहिचान लेंगे ॥ २० ॥ 


वैशस्पायन उवाच 
लथेत्युक्त्वा तु ते सर्वे भीष्मसूचुः पितामहम्‌ । 
ब्राह्मणस्थ वचस्तथ्यं तच कमे विशेषवत्‌ ॥ २१ ॥ 
वैशस्पायन बोले- तब लडकोंने बह मानकर पितामह भीष्मके पास जाकर उन ब्राह्मणका 
ठीक ठीक हाल और विशेषकर आश्वर्य कार्यकी बात कह सुनायी ॥ २१ ॥ 


'भीष्मः श्रुत्वा कुमाराणां द्रोणं ते प्रत्यजानत । 

युक्तरूपः स हि शुरुरित्येवमनुचिन्त्य च ॥ २२ ॥ 
भीष्म कुमारोके पुखसे सब सुनकर समझ गए कि वे ब्राह्मण द्रोण हैं। और सोचा, कि 
यही आचार्य कार्यके योग्य हैं ॥ २२ ॥ 

अधैनमानीय तदा स्वयमेव सुसत्कृतम्‌ । 

परिपप्रच्छ निपुण भीष्म; शास्त्रश्ूतां वर! । 

हेतुमागमने तस्य द्रोणः सर्व न्यवेदयत्‌ ॥ २३॥ 
तव शस्रधारियोंमें श्रेष्ठ भीष्मने स्वयं उसी क्षण वहां जाकर उनको आदरपूवेक लिवा लाकर 
आनेका कारण योग्य रूपसे पूछा, तब द्रोणने आद्योपान्त सब कह सुनाया ॥ २३ ॥ 

मह्षेरग्रिवेश्यस्य सकारामहमच्युत । 

अस्त्राथमगमं पूर्व धनुवेदजिधृक्षया ॥ २४ ॥ 
हे आयुष्मन्‌ ! में पहिले धनुर्वेद और अस्रकी शिक्षा लेनेकी इच्छासे महर्षि अभिवेशके 
यहाँ गया था ॥ २४ ॥ 

ब्रह्मचारी विनीतात्मा जटिलो बहुलाः समाः । 

अवसं तत्र सुचिरं धनुर्वेदचिकीषेया ॥ २५॥ 
वहां धनुवेंद सखनेकी इच्छासे ब्रक्षचारी, नम्र, जटाधारी और उत्साहित होकर अनेक वर्ष 
तक रहा ॥ २५ ॥ 
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द्वाविशत्यधिकशततम ] आदिपर्व ! ६६५ 


ति ७०७०७ १००१ ०५० ७४ ९१ ०११० ५० 
ed AS “४/४४/४ 


पाश्चालराजपुञस्तु यज्ञसेनो महाबलः । 

मया सहाकरोद्वियां युरो! आ्रार्यन्सनाहितः ॥ २३ ॥ 
उन दिनों पाञ्चाल राजकुमार महाबली प्रभावी यज्ञसेन उन गुरुके निकट अख्नविद्या और 
धनुर्विद्या सीखनेके लिये मेरे साथ ही रहते थ ॥ २६॥ 

स मे तत्र सखा चासीदुपकारी प्रियञ्च भे । 

तेनाहं सह संगस्थ रतवान्खुचिरं बत । 

चाल्यात्प्रक्ति कौरव्य सहाध्ययनसेच च ॥ २७॥ 
हे प्रभो ! वहां वह मेरे उपकारी, मित्र और प्रिय थे, उनके साथ एकत्र रहकर भें बहुत 
दिन सुखसे वहां रहा, हे कौरव ! बारपनसे उनके साथ एकत्र मैंने पढा था ॥ २७॥ 

स समाखाव सां तच पियवादी प्रियंवदः । 

अन्नवीदिति मां भीष्म वचनं प्रीलिवर्धनस्‌ ॥ ९८॥ 
इसलिये वह सदा मेरे साथ प्रिय बोलनेवाले और प्रिय कहनेवाले थे । हे भीष्म ! बे मुझे 
पाकर सेरी प्रीतिके लिये सदा मुझसे यह कहा करते थे ॥ २८ ॥ 

अहं प्रियतमः पुत्र! पितुट्रोण सहात्मनः । 


अभिषेक्ष्यति सां राज्ये स पाश्वाल्यो यदा तदा ॥ २९ ॥ 
त्वद्भोज्य सविता राज्य सखे सह्येन ले शपे। 
मस सोगा वित्तं च त्वदधीर्न सुखानि च ॥ ३०॥ 


“हे द्रोण ! में महानुभाव पिताका बडा प्यारा पुत्र हूं, जब पाञ्चालराज मुलको राज्यपर 
बैठावंगे, तब उस राज्यका भोग तुम करोगे, हे मित्र ! मेरा भोग, ऐश्वयं और सुख सब 
तुम्हारे अधीन रहेंगे, यह में सत्यकी शपथ लेकर कहता हूं ” ॥ २९-३० ॥ 
एवसुक्तः प्रवन्नाज कूताछो5हँ धनेप्सया । 
अभिषिक्त च श्रुत्वैनं छुताथौऽस्मीति चिन्तयन्‌ ॥३१॥ 
जब मेरी शख्ना्नशिक्षा समाप्त हो गई और मैंने यह सुना कि द्रुपद राजा बन गया हे, तब 
यह सोचकर कि अब में कृतार्थ हो गया हूँ, धनकी इच्छासे उसके पास गया ॥ ३१॥ 
प्रियं सखायं छुप्रीतो राज्यस्थं पुनरात्रजस्‌ । 
संस्मरन्संगमं चैव बचन चैव तस्य तत्‌ ॥ ३२॥ 
में खुश होकर राज्यपर चैंठे हुए अपने प्रिय मित्रके उन बचनोंको और उसके साथ रहनेकी 
बात यांद करके उसके पास गया ॥ ३२ ॥ 
८४ ( मघा, सा, यादि. } 
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ततो द्रपदमागम्य सखिपूर्वसहं प्रभो । 

अन्चवं पुरुषव्याघ सखायं विद्धि सासिति ॥ ३३ ॥ 
मैंने उनके साथ हुई हुई पहलेकी मित्रताको याद कर उनके पास जाकर मित्रतासे कहा, 
कि, हे पुरुषव्याघ्र ! मुझे अपना मित्र समझो ॥ ३२ ॥ 


उपस्थितं तु द्रपद। सखिचचामिसंगतस्‌ । 

स मां निराकारलिव प्रहसन्िदसञ्रचील्‌ ॥ ३४॥ 
बह द्रुपद अपने मित्रके रूपर्मे उपास्थत हुए मुझे देखकर नीच मनुष्यको भांति मुझपर 
हसकर बोला ॥ ३४ ॥ 

अकृतेर्थं तव प्रज्ञा ब्रह्मन्चातिससञ्जसी । 

यदात्थ सां त्वं प्रसमं सखा तेऽहसिति द्विज ॥ २० ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारी यह बात बुद्धिमानोंकीसी और सुधरी हुई नहीं है । हे द्विज ! क्योंकि . 
तुमने सहसा मुझसे कहा, कि “ में तुम्हारा मित्र हुँ” ॥ ३५॥ 


न हि राज्ञासुदीणांनासेवंभूतेनरेः कचित्‌ । 

सख्य भवात मन्दात्मञ्ञ्रया होनेधेनच्युत! ॥ ३६॥ 
स्वलपवुद्ध ! जो अनन्त ऐेश्वयसे युक्त भूपाल हैं, उनकी कमी इस प्रकारके श्रीसे रहित 
तथा धनसे हीन लोगसि मित्रता नहीं हो सकती ॥ ३६॥ 

नाश्रोत्रियः ओजियस्य नारथी रथिनः सखा । 

नाराजा पार्थिवस्यापि सखिपूवं किमिष्यते ॥ ३७॥ 
बुद्धिमानोंकी मूखोके साथ, रथरहितकी रथीके साथ, जो राजा नहीं है उसकी राजाके साथ 
कभी मित्रता नहीं होती, फिर क्‍यों तुम पहलेकी मित्रता चाहते हो! ॥ ३७॥ 

हुपदेनेवसुत्तोऽहं मन्युनाभिपरिप्छ्लः । 

अभ्यागच्छं झुरूनमीष्स विष्यैरथी शुणान्वितैः ॥ ३८॥ 
हे भीप्म ! राजा हुपदसे इस प्रकार कहे जाकर में क्रोधित होकर युणबान्‌ शिष्योंकी खोजमें 
कुरुराज्यभें उपस्थित हुआ हँ ॥ ३८ ॥ 

प्रतिजग्राह ते भीष्मो गुरु पाण्डुखुतैः सह । 

पौञानादाय तान्सर्वान्वसूनि विविधानि च ॥ ३९॥ 
पाण्डवों सहित अपने पौत्रोको तथा विविध थनोंको देकर भीष्मने उन्हें गुरुके रूपमे 
स्वीकार कर लिया ॥ ३९ ॥ 


द्वाविशत्यविकशततम | आदिपर्व । ६९५ 
शिष्या इति दवौ राजन्द्रोणाय विधिपूर्वकषम्‌। 
स च शिष्घान्महेष्वासः प्रतिजग्राह कौरवान ॥ ४० ॥ 
हे राजन्‌! भीष्मने कोरबों ओर पाण्डवॉको शिष्यके रूपमें द्रोगके हाथोंमें विधिपूर्वक सोंप 
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दिया आर बडे धनुपधारी द्रोणने भी प्रसन्न चित्तसे उन्हें शिष्य बना लिया ॥ ४० ॥ 


प्रतिगु च तान्सवान्ड्रीणो वचनसब्रवीत्‌ । 

रहस्येकः प्रतीतात्मा कुलोपसदनांस्तदा ॥४१॥ 
इसके बाद प्रसन्न मनवाले द्रोण अकेलेमे उन सबको ले जाकर कौरवोंसे एकान्तमै विश्वासपूर्वेक 

` बोले ॥ ४१ ॥ 

कार्य से काङ्क्षितं किचिद्घुदि संपरिवतते । 

कुृतास्त्नेस्तत्मदेथं से तहत वदतानघाः ॥ ४२ ॥ 
हे निप्पाप शिष्यो ! कोई एक कामना मेरे हृदयमें विद्यमान हे । प्रतिज्ञा करो कि जब तुम 
लोग अश्लविद्यामें दक्ष बन जाओगे तब मेरी बह इच्छा अवश्य पूरी करोगे ॥ ४२ ॥ 

तच्छ्रत्वा कोरवेथास्ते दृष्णीसासन्विदां पले । 

अजेनस्तु ततः खब प्रतिजज्ञे परंतपः ॥ ४३ ॥ 
हे परंतप पृथ्वीनाथ ! कोरवलोग यह सुनकर चुप हो गए। पर अजुनने उनकी सब 
कामनाओंको पूरा करनेकी प्रतिज्ञा की ॥ ४३ ॥ 

ततोऽञुनं सूचि तदा ससाघाय पुनः पुनः । 

प्रीतिपूर्वं परिष्यज्य प्ररुरोद छुदा तदा ॥ ४४॥ 
तब द्रोणने बार बार अजुनका सिर चूमकर प्रसन्नतासे उनको गलेसे लगाया और हपैके मारे 
उनकी आंखोंसे आंसू गिरने लगे ॥ ४४ ॥ 

ततो द्रोण; पाण्डुपुनज्नानसक्षाणि विविधानि च । 

ग्राहयासास दिव्यानि मालुषाणि च वीयेवान्‌ ॥ ४५॥ 
इसके बाद बह बीर्यवान्‌ द्रोण पाण्डुनन्दोंको दिव्य और मानवी नाना प्रकारके अस्रोकी 
शिक्षा देने लगे ॥ ४५ ॥ 

राजपुत्रास्ततैवान्धे समेत्थ भरतपेल । 

अभिजण्छुस्ततो द्रोणसस्त्रार्थे द्विजसत्तमम्‌ । 

बृष्णयञ्चान्धका्मैच नानादेश्याम्र पार्थिवाः ॥ ४६ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! तब बृण्णिवेशी, अन्धकवशी और अनेक देशोकि दूसरे अनेक राजकुमार भी 
आकरके अस्नशिक्षाके लिये द्विजोमे श्रेष्ठ द्रोणाचार्यके पास एकत्रित होने लगे ॥ ४६ ॥ 
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तस्थ ज्यातलनिर्घोषं द्रोणः शुआव मारत । । 
उपेत्य चेनखुत्थाय परिष्वज्येदभन्रचीत्‌ ॥७५॥ 
हे भारत ! आचाय द्रोणने रात्रिक समय उनके धबुषकी, डोरीका ओर बाणोंके छृटनेका 
शब्द सुना और उठ करके वहां गये और गले लगाकर अजुनसे बोले ॥ ५॥ 
प्रयतिष्ये तथा कतु यथा नान्यो घलुघरः 
त्वत्समो भविता लोके सत्यमेतड्टचीमि ते ॥ 
तुमसे सत्य कहता हूँ, कि ऐसा प्रयत्न करूंगा, कि मत्येलोकभरमें तुम्ह 
कोइ दूसरा न होगा ॥ ६ ॥ 
ततो द्रोणोष्जुँन भूयो रथेषु च गजेषु च। 
अदवेषु भूमावपि च रणशिक्षामाशिक्षयस्‌ ॥७॥ 
इसके बादसे वीयेवान्‌ द्रोणाचायने अजुनको रथ पर, हाथी पर, घोडे पर और भूमिपर युद्ध 
करनेकी शिक्षा दी ॥ ७॥ 
गदायुद्धेऽसिचयायां तोमरप्रासशल्तिजु । 
द्रोणः संकीणयुद्धेषु शिक्षयामास पाण्डवस ॥८॥ 
ओर गदायुद्धमें, खड्ग चलानेमें, तोमर, प्रास, शक्ति आदि बिशेष अखन फेंकनेमें और 
संकीणे युद्धम अथात्‌ एक ही समय अनेक बाण चलाने अथवा एकबार ही अनेक जनोंके साथ 
युद्ध करनेमें अर्जुनको सुशिक्षित किया ॥ ८ ॥ 
तस्य तत्कौशर्ल दृष्डा धवुर्वेदजिष्टुक्षचः । 
| राजानो राजपुत्राच संमाजग्सुः सहस्रशाः ॥९॥ 
धनुर्बेदको सीखनेकी इच्छावाले सहस्नों राजा और राजकुमार उनके उस कौशलको देखकर 
बहा आए ॥ ९॥ 
ततो निषादराजस्य हिरण्यधनुषः सुतः । 
' एकलव्यो महाराज द्रोणभभ्याजगास ह ॥ १०॥ 
हे महाराज | हिरण्यधनु नामक निषादराजाका कुमार एकलव्य द्रोणके पास आया ॥१०॥ 
नसतं प्रतिजग्राह नैषादिरिति चिन्तयन्‌ । 
शिष्य घनुषि धर्सज्ञस्तेषामेवान्ववेक्षया ॥११॥ 
यह व्याधका पुत्र हे और राजकुमारोंसे कहीं आगे न बढ जाए इस विचारसे धर्मज्ञ द्रोणने 
उसे शिष्य रूपर्म स्वीकार नहीं किया ॥ ११॥ 
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सूतपुत्रश्च राधेयो गुरु द्रोगमिथाच्तदा । 
स्पधमानस्तु पार्थेन सूतपुत्रोऽत्यमषणः । 
दुयोंधनश्ुुपाश्चित्य पाण्डवानत्यन्यत ॥ ४७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि दवार्विशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२२ ॥ ४४०२ ॥ 
तत्र राधाकुमार सतपुत्र कणे भी द्रोणाचार्यके शिष्य बने । सतपुत्र कण अति द्वेषयुक्त होकर 
अजुनसे स्पर्धा करता हुआ दुर्योधनका सहारा लेकर पाण्डबोका अनादर करने लगे ॥४७॥ 


॥ महाभारतक आाद्पचम एकला चाइलवा अध्याय समात ॥ १२२ ॥ ४४०२ ॥ 
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अजुनस्तु परं यत्नभातस्थे शुरुपूजने । 

अस्त्रे च परमं योगं प्रियो द्रोणस्य चाभवत्‌ ॥ १॥ 
वेशम्पायन बोले- अजुन गुरुकी सेवार्ग वडा यत्न और अख्नोके सीखनेमें वडा ध्यान देने 
लगे, इसालेए वह द्राणाचार्यक बड प्रिय बन गए ॥ १ ॥ 

द्रोणन तु तदाहूय रहस्युक्तो$नसाधकः 

न्धकारेष्जुनायाज्न न देखे ते कथंचन ॥२॥ 

एक वार द्रोण रसोईएको एकान्तम बुला कर बोले, कि तुम कभी भी अंधेरेभे अजुनको 
खानेके लिये अन्न मत देना ॥ २॥ 

ततः कदाचिदूशुञ्जाने प्रववौ वायुरज्ुने । 

तेन तत्र प्रदीपः स दीप्यमानो निवापितः ॥३॥ 
इसके बाद एक बार अर्जुनके भोजन करते हुए इवा चलने लगी और उसने जलते हुए 
प्रदीपको बुझा दिया ॥ ३॥ 

झुङ्न्त एवानो भक्तं न चास्यास्याद्वयमुद्वात । 

हस्तस्तेजस्विनो नित्यमन्नग्रहणक्ारणात्‌। 

तदभ्यासकूलं सत्वा रात्रावभ्यस्त पाण्डवः ॥४॥ 
तेजस्वी अजुन तब अंधेरेमे ही भोजन करने लगे; अभ्यासके कारण उनका हाथ मुखके 
अलावा डिसा आर स्थानस नहीं गया; इससे महाभरज पाण्डुनन्दन अजुन यह समझ कर 
कि अभ्याससे ही ऐख्रा होता है, रावमें भी जञश्लाभ्पास करने रगे ॥ ४ ॥ 
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स तु द्रोणस्य शिरसा पादौ गद्य परंतपः । 

अरण्यसनुसंप्रापतः कृत्वा द्रोणं सहींमयस्‌ ॥ १२॥ 
उस शत्रुनाशी एकलव्यने द्रोणाचार्यके पांचों पर सिर झुकाकर वनमें जाकर मिट्टीसे द्रोणकी 
एक प्रतिमा गढी ॥ १२ ॥ 

तस्मिन्नाचायैदत्तिं च परमालास्थितस्तदा | 

इण्चस्जे योगमातस्थे परं नियससास्थितः ॥ १३॥ 
और उस प्रतिमूर्ति आचायैकी महती श्रद्धा रखकर एकचित्त होकर धनुर्बेद सीखने 
लगा ॥ १३ ॥ 

परया श्रद्धया युक्तो योगेन परसेण च । 

विशोक्षादानसंधाने लघुत्बं पराप सः ॥ १४॥ 
अपनी बड़ी श्रद्धा और एकचित्तताके कारण अखनोके बिमोचन, आदान और सन्थानमें 
उसने बडी निपुणता प्राप्त करली ॥ १४ ॥ 

अथ द्रोणाभ्यलुञ्ञाताः कदाचित्डुर्पाण्डवाः । 

रयैविनियेचुः सर्वे गगयानरिमर्दनाः ॥ १५॥ 
किसी समय शब्रुवाशी कौरव पाण्डव ट्रोणाचार्यकी आज्ञासे रथ पर आरूढ होकर मृगयाके 
लिये गये ॥ १५ ॥। 

तत्रोपकरणं गृह्य नरः कञ्चित्यहृच्छ्या । 

राजन्चडुजगासैकः स्वानमादाय पाण्डवान्‌ ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! तब कोई एक सनुण्य भृगयाके योग्य जालादि लेकर, एक कुत्तेको साथमे लेकर, 
अपनी इच्छानुसार पाण्डबोंके सङ्ग चलने ठगा ॥ १६ ॥ 

तेषां विचरतां तत्न तत्तत्कर्म चिकीषेलाम्‌ । 


श्वा चरन्स बने सूठो नेषादि प्रति जग्मिवान्‌ ॥ १७॥ 
स कृष्ण मलदिग्धाङ्गं कृष्णाजिनधर चने | 
नैषादिं श्वा ससालक्य भषंस्तस्थौ तदन्तिके ॥ १८॥ 


तब उस बनमें जब सव अपना अपना काम पूरा करनेके लिये घूमघाम रहे थे, तब उनका 
साथी वह कुत्ता इधर उधर घूमता हुआ उस निषाद पुत्र एकलव्यकी ओर निकल गया 
और बनमें काले, माहिन अंगोवाले तथा कृष्णाजिन पहिने हुए उस निषादपुत्रकों देखकर 
उसके सामने खडा होकर भोंकने लगा ॥ १७-१८॥ 


त्रयोविशत्यधिकशत्ततम | आदिपर्व । ६७ 
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तदा लस्याथ भषतः हुन! सघ कारान्छुखे । 

लाघवं दक्ीयन्नस््गे छुमोच युगपद्यथा ॥ १९॥ 
तब व्याधपृत्रने अख्न चलानेमें शीघ्रता दिखाकर उस भोंकते हुए कुत्तेके मुंह एक ही वारमें 
सात बाण चलाय ॥ १९ ॥ 

स तु श्वा शरपूणास्यः पाण्डचानाजगाल ह | 

तं दृष्टा पाण्डवा चीरा विसमं परस ययुः ॥ २० ॥ 
वाणोंसे मुंह भर जानेपर कुत्ता पाण्डबॉके पास आया । वीर पाण्डवॉको उसे उस दशामें 
देखकर बडा अचरज हुआ ॥ २० ॥ 

लाघवं शाव्दवेधित्वं दृष्टा तत्परमं तदा । 

प्रक्ष्य त व्राडता्चासन्प्रशाशसख्ु्च सचका! ॥ २१॥ 
तब संब लोग अञ्न चलानेयारेकी वडी फुर्ची तथा शब्दवेधनेका सामथ्यं देखकर बढे लज्जित 
हुए और सब प्रकारसे उसकी प्रशंसा करने लगे ॥ २१ ॥ 

ते तत्तोऽन्वेषसाणास्ते चने वननिवासिनम्‌ । 

ददृशु) पाण्डवा राजन्नस्थन्तसनिरा झारा ॥ २२॥ 
है राजन्‌ ! तत्र पाण्डवोने उस बनमें रहनेवाले तथा अखन चलानेषालेको बनमें ढूंढते इए 
रातदिन बाण चलाते हुए एक वनवासीको देखा ॥ २२ ॥ 

न चेनसामिजानंस्ते तदा विकृतदकशोनस्‌ । 

अथैनं परिपप्रच्छुः को भवान्यस्य वेत्युत ॥ २३ ॥ 
तब उन्होंने उस स्वरूप बिगाडे हुए व्याधको नहीं पहिचाना और अन्तर्म उन्होंने पूछा 
कि आप कोन हैं १ किसके पुत्र हैं ? ॥ २३ ॥ 

सकताग उपाच 

निषादाधिप्तेवीरा हिरण्यधलुषः खुतस्‌ । 

द्रोणरिष्यं च सां वित्त घनुरवेश्‍ळूतश्रमम्‌ ॥ २४॥ 
एकलव्य बोला- हे वीरगण ! में निषादराज हिरण्यधनुका पुत्र ह आर धनुर्वदर्म परिश्रम 
करनेवाले मुज्ञे द्रोगाचायेका शिष्य जानो ॥ २४ ॥ 

तैशंपागन उवाच 

ते तमाज्ञाय तत्त्वेन पुनरागञ्य पाण्डवाः । 

यथाचूत्त च ते सर्व ट्रोणायाचख्युरदखुतस्‌ ॥ २८ ॥ 
वंशम्पायन चाल- इसके बाद पाण्डवोॉने उसको ठीक ठीक पहिचानकर लोट कर वनमें जो 
कुछ हुआ था वह सत्र आश्रयेजनक वृत्तान्त द्रोणाचार्यको कह सुनाया ॥ २५ ॥ 


६७२ महाभारत । | अध्याय 

कैन्तेयस्त्वर्जुनो राजन्नेकलव्यसचस्सरन । 

रहो द्रोण समागरुष प्रणयादिदसघचील्‌ ॥ २६ ॥ 
हे राजन्‌ ! कुर्न्तापुत्र अजुन एकलव्यको स्मरण करते हुए द्रोणके पास पहुंच कर प्रेमसे 
एकान्तम बोले ॥ २६ ॥ 

नन्वहं परिरभ्यैकः प्रीतिपू्वेमिद वचः । 

अवतोक्तो न मे शिष्यस्त्वह्विशिष्टो अविष्यति ॥ २७ ॥ 
हे आचार्य ! पहिले आपने अकेले गुझको गलेसे लगाकर प्रेमसे यह कहा था, कि मेरा कोई 
शिष्य तुमसे श्रेष्ठ न होगा ॥ २७॥ 

अथ कस्मान्सद्विशिष्टो लोकादपि च वीयेचान । 

अस्त्यन्यो अचलः शिष्यो निषादाधिपतेः सुत। ॥२८॥ 
फिर तो वीर्यवान्‌ निषादराजाका पुत्र आपका दूसरा शिष्य होकर मुझसे ही नहीं वरन्‌ 
सम्पूण लोगोंसे श्रेष्ठ क्यों हुआ ? ॥ २८ ॥ 

सुङूलेसिच तं द्रोणञ्भिन्तयित्वा विनिश्चयम्‌ । 

सव्यसाचिनस्रादाय नैषादिं प्रति जग्मिवान्‌ ॥२९॥ 
तब द्रोण उस बातपर क्षणभर सोच विचार और कुछ निश्चय करके सव्यसाची अर्जुनको 
साथ लेकर उस निषादराजपुत्रके यहां गये ॥ २९ ॥ 

ददशे सलदिग्धाडग जटिलं चीरवाससम्‌ । 

एकलव्यं धलुष्पाणिसस्यन्तसनिश शरान्‌ ॥ ३०॥ 
वहाँ मलसे युक्त शरीरवाले हुए जटाधारी, चीर पहिने, हाथोसे घडुपको थासकर रातदिन 
बाण चलाते हुए एकलव्यको देखा ॥ ३० ॥ 

एकलव्यस्तु तं दषा द्रोणसायान्तमान्तिक्काल्‌ । 

अभिगस्थोपसंणद्य जगाल शिरसा महीम्‌ ॥३१॥ . 
एकलव्यने निकट आते हुए द्रोणाचार्यको देखकर निकट आकर पांव छूकर प्रणाम 
किया ॥ ३१ ॥ 

पूजयित्वा ततो द्रोणं विधिवत्स निषादजः । 

निवेद्य शिष्यमात्मानं तस्थौ प्राज्ञलिरम्रतः ॥ ३२॥ 
विधिपूर्वक पूजकर तथा यह कहकर, कि में आपका शिष्य हूं, वह निषादराजका पुत्र दोनों 
हाथ जोडकर सामने खडा हो गया ॥ ३२ ॥ 


अयोचिशत्याघिकशततम ] आदिपये । ` ६७ 


ततो द्रोणोऽव्रवीद्राजन्नेकरुव्यमिदं वच! । 

यदि शिष्योऽसि मे तूर्ण वेतनं संप्रदीयत्तास्‌ ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌ ! तब द्रोणने एकलव्यसे यह बात कही, कि हे वीर ! यदि तुम मेरे शिष्य हो 
तो मुझको शध ही दक्षिणा दो ॥ ३३ ॥ 

एकलव्यस्लु लच्छरुत्वा धीयसाणोऽन्नवीदिदम्‌। 

कि प्रयच्छामि भगवन्नाज्ञापयतु मां शुरू! ॥ ३४ ॥ 
एकलव्यने यह सुनकर प्रसन्न चित्तसे यह कहा, कि भगवन्‌ ! गुरु आप बुझे आज्ञा 
काजय, के क्या दू ? ॥ ३४॥ 

न हि किंचिददेयं भे गुरवे ब्रह्मवित्तस । 

तमजवीत्त्वयाड्युष्ठी दक्षिणो दीयतां मम ॥ १५ ॥ 
हे बरल्नज्ञोंमे उत्तम ! मेरे द्वारा गुरुको कुछ भी अदेय नहीं है । द्रोणाचार्य उससे बोले- तुम 
मुझको दाहिने हाथका अंगूठा दक्षिणाम दे दो॥ ३७५ ॥ 


एकलव्यस्तु तच्छरुत्वा वचो द्रोणस्थ दारुणम्‌ । 


प्रतिज्ञामात्मनो रक्षन्सत्ये च निरतः सदा ॥ ३६ ॥ 
तथैव हष्टवदनस्तयैवादीनसानसः। | 
छित्त्वाविचाये तं प्रादादूद्रोणायाङ्गछमात्मनः ॥ ३७॥ 


सदा सत्यपर अटल रहनेवाले एकलूव्यने अपनी प्रतिज्ञाका स्मरण कर आचार्य द्रोणकी वह 
कठोरवाणी सुननेपर भी चित्तमें दुःख न मानकर और सुखको प्रसन्न कर अपनी प्रतिज्ञा 


~ 


एरा करके घना विचार अपन दाइन अगूठका काटकर द्राणाचायको ददया ॥ ३६-३७॥ 


ततः परं तु नैषादिरङ्शुलीभिवर्यकर्षत । 

न तथा स तु शीघोऽसूययथा पूर्व नराधिप ॥ ३८ ॥ 
हे नरेश ! उसके बादसे निषादराज-कुमार शेष उङ्गलियोसे ही बाण चलाने लगा, पर 
वह पहिलेके समान शौघ्रतासे काम न कर सका ॥ ३८ ॥ 

ततो5जुनः प्रीतसना बभूव विगतज्वर! । 

द्रोणश्च सत्यवागासीन्नान्यो$भ्यभवदजजुनम्‌ ॥ ३९॥ 
तब अझुन प्रसन्न चित्त हुए, उनकी मनःपीडा जाती रही और आचार्य द्रोगने पहिले जैसे 


कहा था, कि काई मा अजुनको परास्त नहीं कर सकेगा, वह बात सच्ची ठहरी ॥ ३९॥ 
८५ (महा. मा. भादि ) 


६७४ महाभारत । [अध्याय 


द्रोणस्थ तु तदा शिष्यौ गदायोग्यां विशेषत; । 

दुर्योधनश्च भीसश्च कुरूणामभ्यगच्छतास्‌ ॥ ४० ॥ 
दुर्योधन और भीम द्रोणके यह दो शिष्य गदायुद्धमें दक्ष बने, दोनों एक दूसरेसे सदा 
स्पर्धा करते रहते थे ॥ ४० ॥ 

अश्वत्थामा रहस्येषु सर्वेष्वभ्यधिको5मवत्‌ । 

तथाति पुरुषानन्यान्त्सारुको यमजावुना । 

युविष्ठिरो रथश्रे्ठः सवेच तु धनञ्जयः ॥ ४१ ॥ 
अस्र चलानेके सब रहस्योके जाननेमें अश्वत्थामा सबसे अच्छे निकले । नकुल और सहदेव 
ये दोनों खड्ग युद्धमें सबोंको लांघ गये | युधिष्ठिर रथियोंमे प्रधान हुए । धनञ्जय हर 
बातमें ही श्रेष्ठ निकले ॥ ४१॥ 

प्रथितः सागरान्तायां रथयूथपयूथपः 

बुद्वियोगबलोत्साहैः सवाखेघु च पाण्डवः ॥ ४२॥ 
वह अजुन बुद्धि, उपाय, बल और उत्साहसे सम्पूर्ण असर चलानेमें दक्ष रथीदलके स्वामि- 
योके भी स्वामी होकर समुद्रसे लेकर सम्पूर्ण धरतीमें प्रसिद्ध हुए ॥ ४२॥ 


अस्त्रे गुर्वलुरागे च विशिष्टोऽभवदज्धेनः । 

तुस्येष्वस्त्रोपदेशेषु सौष्ठवेन च वीयेवान्‌ । 

एकः सर्वकुमाराणां वचूवातिरथोञ्जेन! ॥ ४३ ॥ 
विशेष अख्नोके चलाने और शुरुकी भक्ति करनेमें उनके समान कोई दूसरा नहीं था । 
सर्बोको बरावर अख्रोपदेश देने पर भी वीर्यवान्‌ अर्जुन अपने सौठ्ठवके कारण सब कुमारोंमे 
अद्वितीय आतिरथी माने जाते थे ॥ ४३ ॥ 

प्राणाधिकं भीमसेनं कृतविद्य घयञ्जयस्‌ । 

धातेराष्दा दरात्मानो ना$सृष्यन्ल नराधिप ॥ ४४ ॥ 
हे राजन्‌ ! दुरात्मा घृतराष्ट्रपुन्न बडे बली भीमसेन और अख़बिद्या सीखे हुए अजुनको 
सहन न कर सके ॥ ४४॥ 

तांस्तु सवाँन्ससानीय स्वेविद्यास निछितान्‌ । 

द्रोणः प्रहरणज्ञाने जिज्ञासुः पुरुषषेभ ॥ ४५॥ 
हे पुरुपश्रेष्ठ ! एक समय द्रोणने अखन सम्बन्धी सम्पूर्ण विद्याओंमें शिक्षित उन सब शिष्याँ- 
को एकत्रकर यह जानना चाहा कि किसने केसी शिक्षा री है ॥ ४५ ॥ 


त्रयोविशत्यच्िकेततम ] आदषिपणे । ६७ 
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कृत्रिस भासमारोप्य वुक्षाग्रे शिल्पिभिः कूतम्‌ । 

अविज्ञातं कुमाराणां लक्ष्य शूतलुपादिशात्‌ ॥ ४६॥ 
इससे पहिले उन्होंने कुमारोंसे अज्ञात एक शिल्पकारसे एक कृत्रिम गिद्ध पक्षी बनवाकर 
उसे निशानेके लिए एक वृक्ष पर रखवा दिया ॥ ४६ ॥ 

द्रोण उपाच 

शीघ्रं भवन्तः सर्वे चै धर्बृष्यादाय सत्वराः । 

भासमेतं सघुदिज्य तिष्ठन्तां संहितेषबः ॥ ४७॥ 
फिर द्रोण शिष्योंसे बोले- झुमारो ! तुम सब शीघ्र ही धनुष लेकर उसमें बाण जोड करके 
उस गिद्ध पर निशाना रुणाए रहो ॥ ४७ ॥ 

मद्दाक्यससकाल च शिरोऽस्य विनिपात्यताम्‌ । 

एकैकशो नियोद्यासि तथा झुरत पुत्नकाः ॥ ४८ ॥ 

मेरे कहनेके साथ ही उस पक्षीके सिरको काट डालो । हे पुत्रो ! में एक एक करके तुम 
सबॉमें जब जिसे आज्ञा दूंगा, वह उसी क्षण वेसा ही केर ॥ ४८ ॥ 
वैशंपायन उद्याच 

ततो युविष्ठिरं इवंळ्बाचाङ्गिरसां वरः । 

संधत्स्व वाणं ढुधष मद्वाक्यान्ते विसुश्व च ॥ ४९ ॥ 
वैशस्पायन बोले- अनन्तर अड्गिराबंशियोंमें श्रेष्ठ द्रोण सबसे पहिले युधिष्ठिरसे बोले, कि 
हे दुद्धेषे ! बाणसे निशाना ठीक करलो, मेरी बात पूरी होते ही उसको छोड देना ॥४९॥ 

ततो युविछिरः पूव धनुणत्य सहारवम्‌ । 

तस्थी साख सखुदिड्य णुरु्वाक्यञ्रचोदित! ॥ ७० ॥ 
तव युधिष्ठिर युरुकी आज्ञासे पहिले महान्‌ शब्द करनेवाला धनुष लेकर पक्षी पर निशाना 
बांधकर खडे हो गए ॥ ५० ॥ 

ततो विततधन्वानं द्रोणस्तं कुरुनन्दनस । 
_ स सुहु्तादुवाचेदं वचन अरतषेभ ॥६१॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! द्रोणने धनुष पर डोरी चढाये हुए उस कुरुनन्दन युधिष्ठिरसे क्षण भर बाद 
यह वात कही ॥ ५१ ॥ 

पछ्यस्येनं द्रसाग्रस्थ खां नरवरात्मज । 

पञ्यासात्यचसाचाय प्रत्युवाच याधाष्ठर; ॥ ०२ ॥ 


राजकुमार ! उस दक्षपरके गिद्धको देखते हो ? युधिष्ठिर तब आचायसे बोले, कि हां देखता 
(1५२ ॥ 


% 


६७६ | अंद्वाभारत । [ अध्यार 


DS I OS I RP RDP 


स मुदृतादिव पुनद्रोणस्तं प्रत्यभापत । 
अथ वृक्षासस सावा भ्रातन्वापे प्रपर्याख ५३ ॥ 
ट्रोणने एकक्षण वाद फिर उन याविष्ठिरसे पूछा, कि तुम इस वृषको, मुझको अथवा अपने 
भाहईयोंकी भी देखते हो या नहीं ? ॥ ७३ ॥ 
तझुचाच ख कोन्तेयः पश्याम्येनं वनस्पतिम्‌ । 
सवन्तं च तथा आआदुन्मासं चेति पुनः पुनः ॥ ५४ ॥ 
तब कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर उन द्रोणसे बोले- हां, में इस वृक्षको, आपको, गाइयाको और 
उस पक्षीको देखता हूँ । आचायके द्वारा बार वार पूछे जानेपर भी उन्होंने वार वार वैसा 
ही कहा ॥ ५४ || 
लळुवाचापसर्पलि द्रोणोऽप्रीतमना इव । 
चैतच्छक्यं त्वया वेद्घु लक्ष्यसित्येव कुत्सयन्‌ ॥ ७८ ॥ 
इससे द्रोण उन पर अप्रसन्षचित्त होकर क्रोधित होकर बोले- तुम चळे जाओ, यह लक्ष्य 
विद्ध करना तुम्हारे द्वारा संभव नहीं है ॥ ५५ ॥ 


ततो दुर्धाधनादीस्तान्धातराष्ट्राम्महायशाः 

तेनेव कममयोगेन जिज्ञाखुः पयएच्छत ॥ «६ ॥ 
इसके बाद उन राजकुमारोंकी शक्ति जाननेकी इच्छा करनेवाले महायशस्ती द्रोणने दुयाधिन 
आदि धुतराष्ट्रके पुत्रोसे उसी ऋमसे पूछा ॥ ५६॥ 

अन्याँश्च शिष्यान्मीसादात्रिज्षओवान्य देशजान, । 

तथा च सर्वे सर्व तत्पश्यास इति कुत्सिताः ॥ ५७ ॥ 
और भीम, नकुल, सहदेव तथा अन्य देशोंके राजकुमारोंसे भी उसी प्रकार पूछा, पर सब 
' में वृक्षादे सब देखता हूं, ” इस ग्रदारका उत्तर देनेके कारण आचायसे निन्दित 
हुए ॥ ५७ ॥ 

लतो धनञ्जय द्रोण! स्सयमानोऽश्यसाषत। 

त्वयेदानीं प्रहतेब्यमेललछक्ष्य निशम्यतास्‌ (1५८ ॥ 
तब द्रोण कुछ हंसकर धनञ्जयसे बोले- अब तुमको यह लक्ष्य विद्ध करना है, अतः मेरी 
बात सुनी ॥ ५८ ॥ 

सदह्वाक्यसमकाल ते मोक्तव्यो5त्र भवेच्छर; । 

बिलस्य काछुक पुत्र तिछ ताचन्खुद्वलकम्‌ ॥ ५९ ॥ 
मेरी चातके साथ ही तुम्हें चाण छोडना हे पुत्र ! घनुषको फैलाकर थोडी देरतक 
खडे रहो ॥ ५९ |] 


शॉ ड दि र 
त्रयोविंशत्यथिकशततम ] आदिपय । ६७ 
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एवछुत्तः सव्यसाची नण्डलीकृतकार्छुकः 
तस्यौ लक्ष्य ससुदिश्य युरुवाक्यप्रचोदितः ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार कहे जानेपर सव्यसाची अजुन गुरुदी आज्ञासे धनुपको गोल बनाकर शरासने 
बाण जोड़कर लक्ष्यपर निशाना लगाकर खडे हो गए ॥ ६० ॥ 
मुहृतोदिव तं द्रोणस्तयैव समभाषत । 
पइघस्थेनं स्थितं भासं द्रुमं सालपि वेत्युत ॥ ६१ ॥ 
क्षणभर वाद द्रोणने पहिलेके समान ही कहा, कि अर्जुन ! तुम उस वृक्षपरके पक्षीको, 
वृक्षको ओर मुझको देखते हो, या नहीं ? ॥ ६१ ॥ 
पश्यास्थन भासमिति द्रोणं पार्थोउस्यमाषत ! 
न तु वक्षं भमवन्तं वा पहयामीति च भारत ॥ दे२ ॥ 
हे भारत | पाथने द्रोगसे कहा कि सं केवल पक्षीहीको देखता हूं, वक्षको वा आपको 
नहीं देखता ॥ ६२ ॥ 
तलः प्रीतसना द्रोणो सुह्तांदिय ते पुनः । 
प्रत्यभाषत दुर्घषेः पाण्डवानां रथर्षसस्‌ ॥ ३३ 
तब दुद्धष द्रोण प्रसन्नचित्त होकर मुहतेभर बाद पाण्डवोंमें महारथी उन अजुनसे बोले ॥६३॥ 
मासं पदयसि यद्येन तथा झूदहि पुनवंचः । 
शिरः पद्चयामिे मासस्य न गान्रसिति सोण्नवीत्‌ ॥६४॥ 
कि यदि तुभ पक्षीहीको देखते हो तो बताओ कि तुम उसके किस अंगको देखते हो। 
अजुनने उत्तर दिया, कि में उस पक्षीका सिरमात्र देखता इं, शरीर नहीं देखता ॥ ६४ ॥ 
अजुनेनेवछुक्तस्तु द्रोणो हृष्टतनूरुहः । 
सुश्वस्वेत्यत्रवीत्पाथ स सुसोचाविचारयन ॥ ६७ ॥ 
अर्जुनकी यह बात सुनकर हर्षके मरे द्रोणकी देहके रोयें खडे हो गये और उनसे बोले 
कि अत्र वाण छोडो । तब पाण्डुपुत्र अजुनने कोई विचार न करके वाणको छोड दिया ॥६५॥ 


~ 


ततस्तस्य नगस्थस्य क्षुरेण निशितेन ह । 

शिर उत्क्रुत्य तरस्ता पातयामास पाण्डव; ॥ ६६ ॥ 
तब उसी क्षण अजुनने तेज उस्तुरेके समान तीक्ष्ण बाणसे वृक्षपरके पक्षीका सिर काटकर 
नीचे भिरा दिया ॥ ६६ ॥ 


६७८ प्रेद्दाभारत । [ अध्याय 

तस्सिन्कमोगि संखिद्धे पर्थेष्वजल फल्युनम । 

मेने च द्रपदं सङ्ख्ये सानुवन्ध पराजितम्‌ ॥ ६७॥ 
द्रोणाचायने वह काम पूरा होते देखकर प्रसन्नचित्तसे अजुनकों गलेसे लगाया और मनही- 
मनमें यह निश्चय किया, कि राजा द्रुपद अपने सद्दायर्कोके साथ युद्धमें निश्चित रूपसे हार 
जायेगा ॥ ६७॥ 

क्रस्यचिस्वथ कालस्य सदिष्योड्ड्गिरसां वर; । 

जगास गड्गासलिते सज्जितुं अरतर्षम ॥ ६८॥ 
है भरतकुलमें श्रेष्ठ पुरुष ! उसके कुछ दिन वाद अंगिराओंमे श्रेष्ठ द्रोण शिष्योंकि साथ गंगामें 
नहाने गए ॥ ६८ ॥ 

अवगाढमथो द्रोण सलिले सलिलेचरः । 

ग्राहो जग्राह वलचाञ्जङघान्ते कालचोदितः ॥ ६९ || 
वहां जलचारी एक वलवान्‌ मगरने कालसे प्रेरित होकर पानीके अन्दर प्रविष्ट द्रोणकी जांघ 
पकड ली ॥ ६९ ॥ 

ख समर्थोऽपि मोक्षाय विष्यान्सर्वान चोदयत्‌ । 

आहे हत्वा मोक्षयध्वं मामिति त्वरयन्निव ॥ ७० || 
द्रोण स्वयं उससे वचनेमें समर्थं होने पर भी सव शिप्योसि उनकी शीघ्रता देखनेके लिये 
बोले, कि तुम तुरन्त इस जलचरको नष्ट करके मेरी रक्षा करो ॥ ७० ॥ 

तङ्ळाक्यस्ञमकालं तु दीमत्लुर्निशितेः दारे! । 

आवापैः पश्चभिञ्रीहै सञ्चसरुसस्थताडयत्‌ । 

इतरे तु विसंसूढासत तत्र प्रपेदिरे ॥७१॥ 
गुरु ट्रोणके यह बात कहते ही अजुनने पांच तीक्ष्ण वाणोंस जलमें इवे हुए जलूचरको विद्ध 
किया । दूसरे शिष्य जो जहाँ थे, वह वहीं मूढवत्‌ खडे रहे ॥ ७१ ॥ 

तं च इषा क्रियोपेतं द्रोणोऽमन्यल पाण्डवम्‌ । 

विशिष्टं सवाशिष्येभ्यः प्रीतिसांश्वा भवत्तदां ॥ ७२॥ 
तत्र आचार्य ट्रोणने अर्जुनको काममे उद्योगी देखकर सब शिप्योसे उसको श्रेष्ठ समझा और 
उसपर बडे प्रसन्न हुए ॥ ७२ ॥ 

स पार्थवाणेवेहुधा खण्डशः परिकल्पितः । 

ग्राहः पञ्चत्वमापेदे जङ्घां त्यकत्वा महात्मनः ॥७३॥ 
बह घडियाल महात्मा द्रोणकी जांघको छोडकर यार्थके बाणोंसे इकडे इकडे होकर परलोक 
को सिधारा ॥ ७३ ॥ 


अभ्या [a द 
प्रयोचशत्यधिकशततम ] झादिपर्व । ६७९ 


SS NPN ANNA A PAN ० ANNAN AANA WANA SSS 


अथात्रवीन्सहात्मानं भारङ्वाजो महारथम । 

गृहाणेदं सहावाहो विशिष्टसलिङुधरम्‌ । 

अस्त्रं ब्रह्मशिरों नाल सप्रयोगनिवतेनस्‌ ॥ ७४ ॥ 
तब भरद्वाजपुत्र द्रोण महात्मा ओर महारथी अजुनसे बोले- हे महाभुज ! ब्रह्मशिर नामक 
यह अति दुद श्रेष्ठ अञ्न तुमको प्रयोग और उपसंहार सहित देता इं, इसे लो ॥ ७४ ॥ 

नच ते सालुषेष्चेतत्पयोक्तव्य कृर्थचन । 

जगक्लिनिदेहेदेतदल्पलेजसि पातितस्‌ ॥ ७०५ ॥ 
सनुष्यों पर कभी सी इसका प्रयोग मत करना, क्योकि यह स्वल्पतेजस्वी मानवपर चलाये 
जानेसे जगन्मण्डलको भी जला देगा ॥ ७५ ॥ 

असामान्यसिदं तात लोकेष्वख निगचते | 

लद्धारयेथाः प्रथतः शणु चेद चचो सम ॥ ७६ ॥ 
हे तात ! तीनों लोकॉर्मे यह अद्च असाधारण कहा जाता है; अत; तुम इसे यत्नसे सुरक्षित 
रखा ओर मेरे इस वचनको सुनो ॥ ७६ ॥ 

बाघेतामालुषः दाज्चुर्यदा त्वां वीर कञ्चन । 

तद्बधाय प्रयुञ्जीथास्तदास्त्राभिदसाहचे ॥ ७७॥ 
हे वीर ! यदि कभी मलुष्यके सिवा कोई और शत्रु तुमसे युद्ध करे, तो युडूस्थलमे उसका 
वध करनेके लिये यह अख चलाना ॥ ७७॥ 

तथेति तत्प्रातिश्षत्य बीमत्सुः स कृताञ्जाछि; । 

जग्राह परभास्त्रं तदाह चैंने पुनर । 

सविता त्वत्ससो नान्यः पु्ोछोके घलुधर! ॥ ७८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि त्रयोविशत्यधिकशततसो5ध्यायः ॥ १२३॥ समाप्तं संभवपर्व ॥ ४४८० ॥ 
बीभत्सुने दोनों हाथ जोडके “ ऐसा ही होगा ” कहकर उस बातको सानकर उस 
परमास्रको ले लिया । तब गुरुने फिर उनसे कहा, कि इस भूमण्डल भरमें कोई भी तुम्हारे 
समान घनुधोरी नहीं होना ॥ ७८ ॥ 

॥ महाभारतके आदिपर्वसै एकसो तेइंसचां अध्याय समाप्त ॥ १९२॥ संभवपर्व समाप्त ॥ ४४८० ॥ 


६८० मदाभारत । | अध्याय 
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१२४ 


वैशम्पायन ठदाच 
कतास्त्रान्वातराठ्राचे पाण्डुउन्नाश्व भारत | 


इरा द्राणाऽन्वाद्राजन्धतराट्ट जनम्वरस्‌ ॥ १॥ 
कूपस्य सोसवत्तस्य बाहीकस्य च घीसतः । 
गाङ्गेयस्य च सांनिध्ये व्यासस्य विदुरस्य च । २॥ 


वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! द्रोणाचाय धतराष््रके पुत्रों ओर पाण्डयोका अख्नशिक्षामँ दक्ष 
देखकर कृप, सोमदत्त, बाह्लीक, व्यास, बिदुर और धीमान्‌ भीष्मके सामने राजा धतराष्ट्रसे 
वाले ॥ १ 

राजन्लंपाध्चविच्यास्ते कुमारा; कुरुसत्तम । 

ले दशययु; स्वां शिक्षां राजन्नचुमते तव ॥३॥ 
हे कुरुछुलमें श्रेष्ठ महाराज ! आपके कुमारोंने विद्या पढ ली है, हे राजन्‌ ! अब यदि आपकी 


SN, 


आज्ञा हो, तो वे अपनी शिक्षाका परिचय दें ? ॥ ३॥ 
ततोऽन्रवीन्महाराजः प्रहष्टेनान्तरात्मना । 
भारद्वाज सहत्कर्म कृतं ते द्विजसत्तम ॥४॥ 
तत्र महाराज धृतराट्र उनसे प्रसन्न चित्तवाले होकर वोले- हे ब्राह्मण कुलमें श्रेष्ठ भारद्वाज ! 
आपने अति महान्‌ कार्य किया है ॥ ४ ॥ 
यदा तु सन्यसे कालं यस्मिन्देश यथा यथा । 
तथा तथा विधानाय स्वयसाञ्ञापयर्ब मास्‌ ॥७५॥ 
आप अञ्न परीक्षाके लिये जो समय और जो स्थान निश्चित करना चाहें अथवा जिस प्रकार 
भी उसकी व्यवस्था.करना चाहें वैसा वैसा प्रबन्ध करनेकी आज्ञा मुझे दीजिये ॥५॥ 
स्प्हयास्यच्य निवदात्पुरुषाणां सचक्षुषाम्‌ । 
अस्त्रहेतोः पराक्रान्तान्थ मे द्रक्ष्यन्ति पुचकान्‌ ॥ ३ ॥ 
जो लोग अस चलानेमें पराक्रमी मेरे इन पुत्रोंको देखेंगे, आज मुझे आंखोंके बिना, 
देखनेकी अक्षमता होनेके कारण उन लोगोंके सौमाग्यकी लालसा हो रही है ॥६॥ 


क्षत्तयद्वरुराचायों त्रवीति कुरु तत्तथा । 

न हीइशं प्रियं सन्ये भविता धर्मवत्सल ॥७॥ 
हे विदुर ! पूजनीय आचार्य जैसा कहें, वह सब करो । हे धर्मप्रेमी ! में समझता हूँ, कि 
इससे बढकर प्रिय कार्य मेरे लिये और कोई नहीं होगा ॥ ७॥ 


चतुर्विशत्यघिकशततम ] आदिपच । ६८१ 


ततो राजानमामन्त्र्य विदुरानुगतो बहिः । 
भारङ्वाजो महाप्राज्ञो मापयामास मेदिनीम्‌ 
समामवृक्षां निर्गुल्मासुदकप्रवणसंस्थिताम्‌ ॥८॥ 
अनन्तर राजासे सम्भाषण करके विटुरके पीछे पीछे बाहर आनेपर भरट्वाजके पुत्र महाप्राज्ञ 
ट्रोणने वृक्ष गुल्मादियॉसे रहित, जलके सोते-सहित समभूमि देखकर उसको मापा ॥ ८॥ 
तस्यां भूमी बलि चके तिथी नक्षत्रपूजिते । 
अवघुट्ट पुरे चापि तदर्थ वदतां वर ` ॥९॥ 
तब समाजके सब लोगांको सचनाके द्वारा बुलाये जानेपर बोलनेवालोंमं श्रेष्ठ आचार्यने अच्छे 
नक्षत्रयुक्त शुभ तिथिमें देवताके नामसे विधिपूर्वक उस स्थानपर बलि दी ॥ ९॥ 
रङ्गभूमौ सुविपुलं शास्त्रदृष्टं यथाविधि। 
प्रेक्षागारं सुविहितं चक्तुस्तच च शिल्पिनः । 
राज्ञः सर्वायुधोपेतं स्त्रीणां चैव नरषेभ ॥ १०॥ 
हे नराधिप ! उनके द्वारा नियुक्त किये हुए शिह्पियोंने उस अखाडेमें राजाके और नारि- 
योंके लिये शास्त्रानुसार अच्छे और सब प्रकारके अस्रोसे सजे सजाये और लम्बे चौडे 
देखनेके घर बनाये ॥ १० ॥ 


मञ्चांश्च कारयामासुस्तत्र जानपदा जनाः । 
विपुलानुच्छ्योपेताञ्शिबिकाञ्च महाधनाः ॥ ११ ॥ 
ओर नगरवासी धनिर्योने भी वहां ऊंची और बडी बडी वेदियां तथा मचान बनबाये ॥ १ १॥ 
तस्मिस्ततो5हनि प्रासे राजा ससचिवस्तदा । 
भीष्मं प्रसुखतः कृत्वा कूपं चाचार्यसत्तसम्‌ ॥ १२॥ 
इसके बाद झुमारोंके विक्रम दिखानेके लिए निश्चय किये हुए दिनके आनेपर राजा धतरा्ट 
मन्त्रियोंके साथ और भीष्म तथा आचार्यश्रष्ठ कूपको आगे करके चले ॥ १२ ॥ 
सुक्ताजालपरिक्षिप्तं वैडूयमणि भूषितम्‌ । 
शातकुम्भमयं दिव्यं प्रेक्षागारसुपागमत्‌ ॥ १३ ॥ 
और स्थानस्थानमें मोतियोंकी लडी लटकाये और वैडूर्यं मणियोंस सजे सजाये सवर्णके 
घडोंसे युक्त सुन्दर दशनभवनमें गये ॥ १३ ॥ 
८६ (महा, मा. छादि. ) 


६८२ महाभारत । [ अध्याय 


गान्धारी च महाभागा कुन्ती च जयतां वर । 
स्त्रियश्च सर्वा था राज्ञ! सप्रेष्याः सपरिच्छदाः । 
हषोदारुरुट्ठसश्चान्मेरं देवखियों यथा ॥ १४॥ 
और हे विजयियोमें श्रेष्ठ ! बडी भाग्यवती गान्धारी ओर कुन्ती भी दशन-गृहरम गयीं । 
दूसरी राजरानियां दासियोंके साथ अपूव वख पहिने आनन्दकी उमंगमें वेदिरयोपर जा चेटीं 
उस समय ऐसा जान पडने लगा, कि मानों देवोंकी खिया सुमेरुकी चोटीपर चढी हों ॥ १४॥ 
त्राह्मणक्षत्रियाव्यं च चातुचण्य पुराद्द्वतम्‌ । 
दशनप्छु ससभ्यागात्छुसाराणा कृताखताम्‌ ॥ १५॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चारों वणेके लोग छुमारोकी अख्नविधाकी योग्यता देखनेके लिये 
नगरसे निकल कर बडे वेगसे वहां देखनेकी बडी चाहसे एकत्र हुए ॥ १८ ॥ 
प्रवादितैञ्च वादिचरजनकौतुहलेन च । 
सहाणव इव क्षुवष्धः कलाजः सो5भवत्तदा ॥ १६॥ 
तब सम्पूणं रूपसे बजते हुए बाजोके शब्द ओर लोगोके आश्वयपूरित कलरवसे समाज 
महासमुद्रके समान लहराने लगा ॥ १६ ॥ 


ततः शुक्कास्वरधरः शुल्लयज्ञोपवीतवान । 


शुक्राः 1सतइ्सश्र' झछुछमाल्यादुलप ॥ १७॥ 
रङ्गमध्यं तदाचार्यः सपुन्नः प्रविवेश ह। 
नभो जलधरेहींनं साङगारक इवांशुसान ॥ १८॥ 


इसके बाद सफेद वस्न, सफेद यज्ञोपवीत, सफेद केश, सफेद दाढी, सफेद भाला और 
चंदन श्वेत होनेसे शोभायमान, तेजस्वी आचार्य द्रोण अपने पुत्रके साथ रंगर्मचपर आये । 
उस समय ऐसा जान पडा, कि मानो मङ्गल ग्रहके साथ प्रकाशमान 'चंद्रदेव बादलराहित 
आकाशम उदय हो रहे हों ॥ १७-१८ ॥ 
स्‌ यथाससर्यं चक्रे बालि बलवतां वर! । छ 
त्राह्मणांश्चाच सन्तरज्ञान्चाचयासास अङ्गलम्‌ ॥ ९ 
बलवानोंमें श्रेष्ठ आचायने उस स्थानमें उचित समये देवपूजन किया और सन्त्र जानने 
वाले त्राक्षणोंसे मङ्गलाचरण करवाया ॥ १९॥ 


अथ पुण्याहघोषस्य पुण्यस्य तदनन्तरम्‌ । | 
विविशुर्विविध श्य शस्जोपकरण नराः ' ॥ २०॥ 
अनन्तर पवित्र-पुण्य दिनकी कथाके वाद नियुक्त 'किये हुए रोग नाना अख्नों और उनके 
उपकरण ले लेकर अखाडेमें प्रविष्ट हुए ॥ २० ॥ 


चतुर्विशत्यधिकशततम | आदिपवे । ६८३ 
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ततो बद्धतनुआणा बद्धकृश््या नहावला। । 
बद्धवणाः सधनुषो विविज्ञुमरलपेसा; ॥ २१ ॥ 
तब कवच बांधकर, कमर कसकर, तंरकश बांधकर, धजुप सहित मरतवंशियोंमें श्रेष्ठ बल- 


शाली कुमार ॥ २१ ॥ 

अनुज्येष्ट च ते तत्र युधििरपुरोगसाः 

चक्करस्त्र सहावीया छुलाराः पराद्‌ सुतम्‌ ॥ २२॥ 
अपने बडे युधिष्ठिरको आगे करके वहां प्रविष्ट हुए, वे बडे छोटेके क्रमसे अति आश्चय- 
कारक अस्त्रविद्याका प्रदशन करने लगे ॥ २२ ॥ 

केचिच्छराक्षेप सयाविछरांह्यवलनासिरे । 

मलुजा घुष्ठसपरे चीक्षांघकुः सचिस्सया? ॥ २३ ॥ 
तब देखनेवालोंमें कोई तो वाणोंके म्रिनेके भयसे सिर नीचे किये बैठे रहे और कोई कोई 
बिना भयके आशर्यसे देखने लगे ॥ २३ ॥ 

ते स्म लक्ष्याणि विविधुवाणेबासाइशोसिते! । 

विविधैलाघवोत्खफछेरुखन्तो चाजिसिद्रतस्‌ ॥ २४ ॥ 
कुमारगण शीघ्र लेजानेवाले घोडोंपर नामाळूसे शोभायसान नाना बाणोंकों शीघ्रतापूवक 
चलाके लक्ष्य वेधने लगे ॥ २४ ॥ 

तत्कुमारबर्ल तत्र गहीतशरकासुकम । 

गन्धवेनगराकारं प्रेक्ष्य ते विस्मिता भवन्‌ ॥ २० ॥ 
तव देखनेवालोंने धनुपत्राण लिये हुए कुमारोंकी गन्धर्ष नगरके समान वह आशर्य लीला 
देखकर अचरज माना ॥ २५॥ 

सहसा चुक्रशुस्तच नराः दातसहसत्रदा! । 

विस्मयोत्फुछनयनाः साधु साथ्विलि सारत ॥ २६ ॥ 
है भारत ! बहांके सॅकडो सहस्र मनुप्य विस्मयसे प्रसन्न नेत्रवाले होकर एकाएक '' साधु 
साधु ” कहकर चिल्ला उठे ॥ २६ ॥ 


कुत्वा ध्लांबे ते सागात्रथच्थाखु चासकृत्‌। 

गजपछे$म्वरछे च नियुद्धे च महाचलाः ॥ २७॥ 
महाबली कुमारगण शरासन ओर रथ चलानेमें, हार्थापर, घोडेपर चढने और मल्लयुद्धमँ 
नाना कोशल वार वार दिखाकर ॥ २७ ॥ 


x 
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गूृहीतखड्गचमाणस्ततो भूयः प्रहारिणः । 

त्सरुसागान्यथोदिष्टांखेरुः सर्वासु भूमिषु _॥२८॥ 
अन्तम हाल ओर तलवार लेकर फिर युद्धकर निशानेके अनुसार नाना प्रंकारसे अस्त्रोका 
चलाना दिखा करके, अखाडेमे घूमने लगे ॥ २८ ॥ 


लाघवं सौष्ठवं शोभां स्थिरत्वं हृढसुष्टिताम्‌ । 

दहङुस्तच सर्वेषां प्रयोगे खड्गचर्मणाम्‌ ॥ २९ ॥ 
दर्शकगण उन वीर कुमारोंके ढाल और तलवारके प्रयोगमें तेजस्विता, कौशल, भीरज, 
मूठोंकी दृढता और अपूर्व शोभा देखने लगे ॥ २९ ॥ 

अथ तौ नित्यसंहृष्टौ सुयोधनवृकोदरौ । 

अवतीर्णो गदाहस्तावेकदाड्गाविवाचलौ ॥ ३०॥ 
इसके वाद सदाके अहङ्कारी सुयोधन और वृकोदर भीम गदा हाथमे लेकर एक ही चोटीबाले 
पहाडोंके समान अखाडमें उतरे! ॥ ३० ॥ 


वद्धकक्षी महावाहू पौरुषे पर्यवस्थितौ । 

वहन्ती चाशिताहेतोः समदाविव कुञ्जरौ ॥३१॥ 
एक हाथिनीके लोभसे दो उन्मत्त हाथी जिस प्रकार चिल्लाते रहते हैं उसीके समान बढाई 
चाहनेत्राल वे दो महाभुज वीर कमर कसकर अपना पौरुष दिखाने लग गए ॥ ३१ ॥ 

तौ प्रदक्षिणसव्यानि मण्डलानि महावलौ । 

चेरलुर्निमेलगदौ समदाविव गोब्रषौ ॥ ३२॥ 
चमचमाती गदाओंको लिये हुए और मदमत्त बैलोकि समान महाबली सुयोधन और भीम 
दाहिनी और वांयी बाजूके अनुसार गोलाकार होकर अखाडेमें घूमने लगे ॥-३२ ॥ 

विददुरो घृतराष्ट्राय गान्धार्यै पाण्डवारणिः | 

न्यवंदर्येता तत्सव कुमाराणां विचेष्टितम ॥ ३३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चतुर्विशत्यधिकशाततमोऽध्यायः ॥ १२४ ॥ ४५१३ ॥ 
तत्र विदुरने धृतराष्ट्रसे और कुन्तीने गान्धारीको कुमारोंसे किये जाते हुए उन सब इत्तान्तों- 
को कह सुनाया ॥ ३३ ॥ 
॥ मदाभारतके आदिपर्वमे एकलो चोचीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२४ ४ ४५१३ ॥ 
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वैशम्पायन उद्याच 
कुरुराजे हि रङगस्थे भीमे च बलिनां वरे । 
पक्षपातक्कतस्नेहः स द्विधेवाभवज्जनः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- कुरुराज दुर्योधन ओर बलशालियोंमें श्रेष्ठ भीमके अखाडेमें उतरने पर 
देखनेवाले पक्षपातयुक्त स्नेहके कारण दो दलोंमें बंद गये ॥ १ ॥ 
हा वीर कुरुराजेति हा भीमेति च नदताम्‌ । 
पुरुषाणां सुविपुलाः प्रणादाः सहसोत्थिताः ॥२॥ 
कोई कोई तो कहने लगे, कि कुरुराज कैसे अच्छे वीर हें । और दूसरे कहने लगे, कि भीम 
केसे अच्छे वीर हैं ! चारों ओरसे पुरुषोंका इसी बातका बडा भारी कोलाहल मच गया ॥२॥ 
ततः क्षुव्धार्णवनिभं रङ्गमालोक्ध बुद्धिमान्‌ । 
भारद्वाजः प्रियं पु्मश्वत्थामानमत्रचीत्‌ ॥ ३॥ 
उसके बाद बुद्धिमान्‌ भारद्वाज द्रोण क्षुब्ध हुए हुए समुद्रकी भांति उस अखाडेको देखकर 
प्रिय पुत्र अश्वत्थामासे बोले ॥ ३ ॥ 
- वारयैतौ महावीधौ क्रतयोग्यावु'भावपि । 
भूद्रङ्गप्रकापोऽयं भीमदुर्योधनोङ्गवः ॥ ४॥ 
यह भीम ओर दुर्योधन दोनों बडे वीयेबान्‌ ओर झुद्विद्यामे तेज हैं; अतः इनको दूर दूर 
कर दो | ताकि भीम और दुर्योधनसे उत्पन्न क्रोधके कारण यह रंगमंच क्रोधका स्थान न 
बन जाए ॥ ४ ॥ 
ततस्ताचुद्यतगदौ गुरुपुत्रेण वारितौ । 
युगान्तानिलसंक्षुव्यौ महावेगाविवाणवौ ॥ ५॥ 
` तब प्रलयकालकी हवाके समान क्षुब्ध हुए हुए, महान्‌ वेगवाले समुद्रक समान उन्मत्त, गदा 
उठाये हुए भीम और सुयोधन गुरुकुमारसे रोक दिए गये ॥ ५॥ 
ततो रङ्गाङ्गणगतो द्रोणो वचनमन्रचीत्‌ । 
निवार्य वादित्रगणं महामेघसमस्वनम्‌ ॥ ६ ॥ 
तब आचार्य द्रोण अखाडमें जाकर घने बादलकी गडगडाइटके समान बाजोंकी ध्वनिको 
रोककर यह वाक्य बोले ।। ६ ॥ 


६ महाभारत । [ अध्याय 
यो से पुत्नात्मियतरः सवास्त्राविळुषां चर; । 
ऐन्द्रिरिन्द्रादुजसमः स पाथो दृद्दयतामिति ॥७॥ 
जो उपेन्द्रके सदश सभी अख्नविद्याको जाननेवालोंमें श्रेष्ठ और मेरे पुत्रसे भी अधिक प्यारे 
इन्द्रके पुत्र हैं, वे पृथापुत्र अजुन अब अपनी कुशलता दिखावें ॥ ७॥ 


आचायवचनेनाथ छूतस्वस्त्ययनो युवा । 


बद्धगोधाङ्णुलित्राणः पूर्णतूणः सकार्छुकः Neh 
काञ्चन कवचं विभ्रत्मत्यरदयत फल्शुनः 
साक; सेन्द्रायुधतडित्ससंघ्य इच तोयदः ॥९॥ 


तब आचार्यकी आज्ञासे तरुण अवस्थाके अर्जुन मङ्गलाचरण करनेके पश्चात्‌ डोरीकी चोट 
रोकनेवाली चमडेकी पट्टी और उंगली रक्षक कसके वाणसे पूरित तूण, धनुप लेकर और 
सोनेके कवच पहनकर मानों बर्यप्रकाशके समान जलते हुए और इन्द्रधनुप तथा बिजलीकी 
चमककी भांति सुहाते हुए तथा सन्ध्याकालके बादलके सदृश दीख पडे ॥ ८-९ ॥ 

ततः समस्य रङ्गस्य खख्त्पिञ्जोऽभवन्महान्‌ । 

प्रावाद्यन्त च वाद्यानि सशङ्खानि समन्ततः ॥१०॥ 
तब अखाडेके चारों ओरसे आनन्दकी भयानि गूंजने लगी और चारों ओर शंख तथा अनेक 
वाजे बजने लगे ॥ १०॥ 

एष छुन्तीलुतः श्रीसानेष पाण्डचमभ्यमः । 

एष पुन्नो महेन्द्रस्थ कुरूणासेष रक्षिता ॥११॥ 
यह श्रीमान्‌ पुरुष कुन्तीके पुत्र हैं, यह मंझले पाण्डव हैं, ये ही महेन्द्रके पुत्र हैं, यही कुरु- 
ओंकी रक्षा करनेवाले हैं ॥ ११॥ 

एषोऽस्ञ्विडुषां श्रेष्ठ एष घर्मेभृतां वरः । 

एष शीलवतां चापि शीलज्ञाननिधिः परः ॥ १२॥ 
यही अस्त्र जाननेवालॉमें श्रेष्ठ हैं, यही धार्मिकोंमे प्रधान हैं, यही सुशीलोंकी शीलता और 
ज्ञानके मानों दूसरे समुद्र हैं ॥ १२॥ 

इत्थेवमतुला चाचः शुण्वन्त्याः प्रेक्षकेरिताः । 

कुन्त्याः प्रस्ववसंसिश्रेरतरे। छित्रयुरो5मचत्‌ ॥ १३॥ 
दशेकोंके द्वारा कही जाती हुई ऐसी अनेक बातें सुनकर इुन्तीकी छाती स्तनदुग्ध तथा 
आँसूसे भीग गयी ॥ १३ ॥ 
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तेन शब्देन महता पूर्णश्रलिरथान्रचील्‌ । 


घृतराष्ट्रोी नरश्षेष्ठो विदुर हृछभानसः ॥१४॥ 
क्षत्तः क्षुन्धाणवनिभः किमेष सुमहास्वनः 
सहसैवोत्थितो रङ्गे भिन्दान्निव ब'स्तरूस्‌ ॥ १८॥ 


उन सब बडे भारी शब्दोसे नरोंमें श्रेष्ठ ध्तराष्टके कानोंके भर जानेसे उन्होने प्रसन्नचित्त 
होकर विदुरसे पूछा, हे क्षत्त ! अंखाडेमं हिलोडे हुए समुद्रकी ध्यनिकी भांति मारना आकाश- 
को फाडता हुआ सा अचानक ही उठा हुआ यह शोर कया है ? ॥ १४-१८ ॥ 
विदुर उपाच 
एष पार्थो महाराज फल्गुनः पाण्डनन्दचः । 
अवतीणः सकवचस्तत्रेच छुमहास्यनः ॥ १६॥ 
बिदुर बोले- महाराज ! यह पाण्डुनन्दन पाथ अजुन कवच पहनकर अखाडेमें उतरे हँ 
उसके कारण ऐसा घोर कोलाहल मच रहा है ॥ १६ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
धन्यो5स्म्यनुगहीतो5स्मि रक्षितो5स्सि सहासले । 
प्रथाराणिससुद्‌ भूतेस््रिभिः पाण्डववाह्िमि ॥ १७॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे महामते ! कुन्तीरूपी अरणिसे उपजे हुए पाण्डवरूपी तीन अञ्नियासे में 
रक्षित हो गया हूँ, इसीलिए में धन्य हूँ और अनुग्रहीत भी हूँ ॥ १७॥ 
तैज्याम्पागन उपाच 
तस्मिन्ससदिते रङ्गे कर्थचित्पयेचसिथिते । 
दशोयामास बी भत्छुराचार्याद्ञ्रलाचवस्‌ ॥ १८ ॥ 
वैशम्पायन बोले- अखाडेके उन हर्षयुक्त लोगोंके उत्साहित होकर कुछ शान्त हो जानेपर 
अजुन आचार्यसे सीखे गए अख चलानेकी दक्षता दिखाने लगे ॥ १८ ॥ 
आप्रेथेनास््जद्वाहि वारुणनारूजत्पयः 
वायव्येनासजद्दायुं पाजन्येनासजद्घनान्‌ ॥ १९ ॥ 
उन्होंने अग्न्यस्रसे अग्नि उत्पन्न की, वारुणाखसे जल प्रकट किया, वायव्याखसे वायु पैदा 
किया और पजन्यास्नसे मेघोंको उत्पन्न किया ॥ १९ ॥ 
भौसेन प्राविरादू भूमिं पार्वतेनाखजदविरील ! 
अन्तघोनेन चाख्नेण पुनरन्तहितोञअवत्‌ , ॥ १० ॥ 


तथा भूम्यखसे भूमिमे प्रवेश किया, पर्वताखसे पर्वत प्रकट किए और अन्तर्द्धान अखसे 
फिर अन्तित हो गये ॥ २० ॥ 


६८८ महाभारत । [ अध्याय 


SS SD TS CU ST I LS NI PD PU NP 


क्षणात्प्रांशुः क्षणादूभ्रस्वः क्षणाच रथधूर्गतः । 

क्षणेन रथमध्यस्थः क्षणेनावापतन्महीम्‌ ॥ २१ ॥ 
बह क्षणभरमै दीधे, क्षणभरमें हस्प, क्षणभरमें रथकी धुराके निकट स्थित, किर, क्षणभरमें 
रथके भीतर और क्षणभरमँ धरती पर उतर गए ॥ २१ ॥ 

सुकुमारं च सूक्ष्मं च गुरु चापि गुरुप्रियः । 

सौछवेनाभिसंयु्तः सोऽविध्यद्विविधेः तारे! ॥ २२॥ 
शुरुके प्रिय तथा कुशलतासे युक्त अजुन बाणेसि फूल आदि कोमल वस्तु, गुञ्जा और बाणाग्र 
आदि सूक्ष्म वस्तु ओर धातु पत्थर आदि भारी वस्तु कोशलसे विद्ध करने लग ॥ २२॥ 

असतश्च वराहस्य लोहस्य प्रसुखे समम्‌ । 

पञ्च बाणानसंसक्तान्स सुमोचैकवाणवत्‌ ॥ २३॥ 
उन्होंने चलते हुए लोहेके बने सुअरके मुखमें मानां एक व्राणकी भांति पांच चार्णोको जोड- 
कर एक ही कालमें उनको चलाया ॥ २३ ॥ 

गव्ये विषाणकोदो च चले रज्ज्ववलम्बिते । 

निचखान महावीयः सायकानेकविशतिम्‌ ॥ २४॥ 
उन महापरीरने रस्सी पर लटके और हिलते हुए गौके सींगके कोषको इक्कीस चाण चला 
कर विद्ध किया ॥ २४ ॥ 

इत्येचमादि सुमहत्खड्गे धलुषि चाभवत्‌ । 

गदायां शास्त्रकुदालो दशोनानि व्यदशयत्‌ ॥ २० ॥ 
हे अनघ ! शस्रमें पण्डित कुन्तीपुत्र इस प्रकारसे धनुर्विद्यामें, असि चलानेमें और गदा 
फेरनेमें नाना योग्यता दिखाने लगे ॥ २८ ॥ 

ततः समाप्तभूयिष्ठे तस्मिन्कमीणि भारत । 


मन्दीभूते समाजे च वादिचस्य च निस्वने ॥ २६ ॥ 
द्वारदेशात्समुद भूतो माहात्स्थबलसूचकः । 
वञ्जनिष्पेषसरहशः शुश्रुवे सुजनिस्वनः ॥ २७ ॥ 


है भारत ! वह कृत्रिम युद्ध समाप्त होनेपर था और लोगोंका कोलाहल और बाजोंकी ध्वनि 
घट गयी थी, ऐसे समयमें दवाइदेशसे उठती हुई शूरता और बीरताम्रचक वजके गर्जनके 
समान एक ललकार सुनाई दी ॥ २६-२७॥ 


पञ्चधिशत्यधिकशाततम ] झाबिपर्ष । ६८९ 


दीर्यन्ते किं नु गिरयः कि स्विढ्भूसिर्विदीयते । 


कि स्विदापूयेते व्योम जल'भारघनै धेने? ॥ २८ ॥ 
रङ्गस्यैवं मतिर भूतक्षणेन वसुधाधिप । | 
द्वारं चाभिसुखाः सर्वे वभवुः प्रेक्षकास्तदा ॥ २९ ॥ 


यह क्या है ! कहीं पहाड तो नहीं टूट रहे हैं ? या धरती तो नहीं फटी जा रहीहै! 
अथवा घने जलभरे बादल समूह तो आकाशमें नहीं छा रहे हैं! हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
अखाउेमें बैठनवाले लोग सोचने लगे और सब दशक इसी सन्देहसे द्वारकी ओर मुंह फेरकर 
देखने लगे ॥ २८-२९ ॥ 
पश्चभिश्रातृभिः पार्थेद्रोणः परिवतों बसौ । 
पञ्चतारेण संयुक्तः सावित्रेणेव चन्द्रमाः ॥ ३०॥ 
तब पञ्च तारासे संयुक्त हस्त नक्षत्रयुक्त चंद्रमाकी भांति आचार्य द्रोण युधिष्ठिर आदि पांच 
भाईयोंके बीचमें खडे होकर सुहाने लगें ॥ ३० ॥ 
अश्वत्थाम्ना च सहितं भ्रातृणां शतसूर्जिखम्‌ । 
दुर्योधनममित्रप्नसुत्थितं पयेवारंथलत्‌ ` ॥३१॥ 
चत्रुनाशी दुर्योधनके उठ खडे होनेपर उनके उत्साही सौ भाई अंश्वत्थांमाके साथ उनको 
घेर कर खडे हो गए ॥ ३१ ॥ 
स तैस्तदा भ्रातूमिरुद्यतायुचैब्रतो गदापार्णिरवस्थिलेः स्थित; । 
बभौ यथा दानवसंक्षये पुरा पुरन्दरो देवगणैः समावृतः ॥ ३२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवाणि पञ्चविशात्यधिकशततमो-ऽध्यायः ॥ १२५ ॥ ४५४५ ॥ 
पूवेकालमें दानवॉको नष्ट करनेके लिये जिस प्रकार देवराज देवोंसे घेरे गये थे, बैसे ही उस 
कालमें गदाधारी दुर्योधन अख शख्रोसे सुशोभित भाइयोसे घेरे जाकर शोमा पाने लगे ॥ ३ २॥ 


॥ मद्दाभारतके आदिपर्वमे एकसो पञ्चीसवां अध्याय संमात्त ॥ १२५॥ ४५४५ ॥ 


८७ ( बहा. सा लादि, ) 


६९० महाभारत । [ भभ्याय 


१२६ : 
पैशम्पायन उवाच 

दत्तेष्वकाशे पुरुषैर्विस्मयोत्फुल्लोचनेः । 

विवेश रङ्गं विस्तीर्ण कर्णः परपुरंजयः ॥१॥ 
वैशम्पायन घोले- इसके बाद आश्चर्यसे फटी हुईं आंखोंबाले दर्शीकोंके प्रवेशके लिए रास्ता 
देनेपर शत्रुओंके नगरको जीतनेत्राले कर्ण बडे भारी अखाडेमे प्रविष्ट हुए ॥ १॥ 

सहज कवचं बिभ्नत्कुण्डलो हथोतिताननः । 

सधलुर्वद्वनिस्त्रिंशः पादचारीव पर्वतः ॥२॥ 
वह जन्मके साथर्म मिले हुए कवचको पहिने हुए थे; उनका मुख स्वाभाविक कुण्डलॉसे 
तेजस्वी हो रहा था, वे धनुष और तलवार बांधे हुए थे तथा पेरोंस चलते हुए पवतके 
समान प्रतीत होते थे ॥ २॥ 

कन्यागर्भः एथुयशाः एथायाः एथुलोचनः । 

तीक्णांशो भॉस्करस्यांराः कर्णोऽरिगणसूदनः ॥३॥ 
उन्होंने बडे प्रकाशयुक्त भास्करके अंशसे प्रथाके गर्भसे कन्याकालमें जन्म लिया था; वे बडी 
बडी आंखोंवाले तथा महायशर्वी थे । वे कर्ण शत्रुदलोके विनाशक थे ॥ ३॥ 

सिंहर्षभगजेन्द्राणां लुल्यचीर्यपराक्रमः । 

दीप्तिकान्तिद्यतिणुणैः सूयैन्दुञ्वलनो पमः ॥ ४ ॥ 
उनका वीर्य और पराक्रम सिंह, बेल और गजेन्द्रके समान थे; उनकी दीप्ति सर्यके समान, 
क्रान्ति चन्द्रमाकी भांति और तेज अग्निके सदृश था ॥ ४॥ 

पांडुः कनकतालाभः सिंहसंहननो युचा । 

असंख्येयगुणः श्रीमान्भास्करस्यात्मसंभवः ॥५॥ 
वे सुवर्णके ताडके समान छम्बे थे, वे सर्यके कुमार अनेकों गुणोंसे युक्त सिंहके सहश 
शरीरथारी और युवा थे ॥ ५ ॥ 

स निरीक्ष्य महाबाहुः सर्वतो रङ्गमण्डलम्‌ । 

प्रणामं द्रोणक्रुपयोनात्याहतमिवाकरोत्‌ ॥ ६॥ 
श्रीमान्‌ महाभुज कणेने अखाउेमें घुस करके चारों ओर आंखें दौडाकर आचाय द्रोण और 
कुपको बहुत आदर प्रदर्शित न करते हुए प्रणाम किया ॥ ६॥ 


बड़्विशत्यघिकशततम ] भांदिपवं । ६९३ 


~ 0७ रै 


० स समाजजनः सर्वा निश्चलः स्थिरलोचनः । 
_ कोऽयमित्यागतक्षो भः कौतूहलपरोऽभवत्‌ ॥ ७॥ 

तब अखाडे भरके सब लोग यह जाननेके लिये, कि यह कौन है, चुप हो और टकटकी 
लगाकर अप्रसन्न और आश्रययुक्त हुए ॥ ७॥ 

सोऽ्रवीन्मेघधीरेण स्वरेण वदतां वरः । 

भ्राता भ्रातरमज्ञातं सावित्रः पाकशासनिम्‌ ॥८॥ 
र्यके पुत्र सुन्दर बोलनेवालोंमे श्रेष्ठ आता कणने इन्द्रके पुत्र अर्जुनको अपना सगा भाई 
न जानकर बादलके सदृश गंभीर शब्दसे उनसे कहा ॥ ८ ॥ 

पार्थ यत्ते कृत कमे विशेषवदहं ततः । 

करिष्ये पश्यतां नृणां मात्मना विस्मय गमः ॥९॥ 
हे पार्थ ! तुमने जो कार्थ किया है, में देखनेयालोंके सामने उससे भी विशेष कार्थ 
करके दिखा सकता हूँ, अतः तुम अपने कामको आश्चर्यकारक मत समझो ॥ ९ ॥ 

असमापे ततस्तस्य वचने वदतां वर। 

यन्त्रोत्क्षिप्त इव क्षिप्र्ुत्तस्थौ सवतो जनः ॥ १०॥ 
हे बोळनेवालोमें श्रेष्ठ राजन्‌ ! सर्यके पुत्र करणकी इस बातके पूरी होते न होते सब मानो 
यंत्रसे फेंके गयेकी भांति उसी समय अपने अपने स्थानांपर उठकर खडे हो गए ॥ १० ॥ 

प्रीतिश्च पुरुषव्याघ दुर्धाधनसथास्एशत्‌ । 

होय्य कोधश्च चीभत्छुं क्षणेनान्वविराच ह ॥ ११॥ 
हे मानवश्रेष्ठ ! तब दुर्योधनके हृदयमें प्रीति उत्पन्न हुई और लज्जा और क्रोध बीमत्सु 
अजुनके हृदयमें प्रविष्ट हो गए अर्थात्‌ अजुनका चित्त क्रोध और लज्जासे अधीर हो 
गया ॥ ११॥ 

ततो द्रोणाभ्यचुज्ञातः कर्णः प्रियरणः सदा । 

यत्कूर्त तत्र पार्थेन तच्चकार महावलः ॥ १२॥ 
तब पाथने उस अखाडेमें जो जो कमे किया था, सदा युद्ध चाहनेबाले महाबली कर्णने 
ट्रोणकी आज्ञासे वह सब कर दिखाया ॥ १२॥ 

अथ इुर्योधनस्तत्र श्रातृभिः सह भारत । 

. कण परिष्वज्य सुदा ततो वचनमत्रवात्‌ ॥ १३॥ 


हे भारत ! तब दुर्योधन भाईयोंके साथ कर्णको गरे लगाकर प्रसन्न होकर यह बात 
घोले ॥ १३ ॥ 


६९२ वद्दासारस । [ मध्याच 
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स्वागतं ते महावाहो दिष्टया प्रा्ोऽसि मानद । - 
अह च कुरुराज्यं च यथेष्टछुपसुञ्यताम्‌ ॥ १४ ॥ 
हे महाभुज ! आपका स्वागत हो, हे मान देनेवाले ! मेरे सौभाग्यसे ही आप आये हैं; अत्र 
में आपके अधीन हुँ, आप मुझे और इस कुरुराज्यको मनमाना भोगिये ॥ १४ ॥ 
कर्ण उवाच 
कृत सर्वेण मेऽन्येन सखित्वं च त्वया वृणे । 
इन्द्रयुदू च पाथन कतुमिच्छामि भारत ॥ १५ ॥ 
कणे वोले- हे भारत ! मुझे और किसी बातकी आवश्यकता नहीं है, में तो तुमसे केबल 
मित्रताका प्रार्थी हूं, ओर पार्थसे एकवार इन्द्रयुद्ध करना चाहता हूं ॥ १५ ॥ 
दुयोधन उवाच 
खुङ्क्ष्व भोगान्सया साध बन्धूनां प्रियकरङ्कव । 
दुहेदां कुरु स्वेषां सार्घि पादमरिन्दम ॥१६॥ 
दुर्योधन बोले- हे शत्रनाशन्‌! आप मेरे साथ नाना भोगकी बस्तु भोगते रहिये और नन्यु- 
ऑंके हित करनेवाले होइए तथा सभी शत्रओके सिरपर अपने पेर रखिए अभात्‌ सभी 
शत्रआपर शासन काजिए ॥ १६॥ 
वैशम्पागन उवाच 
ततः क्षिप्तमिवात्मानं मत्वा पार्थोऽभ्यभाषत । 
कण भ्रातृसमूहस्य मध्येऽचलमिव स्थितम्‌ ॥ १७ ॥ 
वेशम्पायन बोले- अनन्तर पार्थ अपनेको अपमानितसा जानकर भाइयोंमें पर्नतके समान 
खडे हुए कणसे बाले ॥ १७॥ 
अनाहूतोपस्रप्तानामनाहूतोपजल्पनाम्‌ । 
से लाकास्तान्हतः कण मया त्व प्रतिपत्स्यसे ॥ १८॥ 
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हवे कणे ! जो विना बुलाये निकट आते हैं और न बुलाये जाकर बाव करते दें, उनकी जो 
गति होती है, मुझसे प्राण खोकर तुम उसको प्राप्त करोगे ॥ १८॥ 

कणं उद्याच 

रङ्गोऽयं सवेसामान्यः किमच तव फल्युन।, 
वीर्य्रे्ठा्च राजन्या बलं घर्मोड्नुवतेते ॥ १९॥ 

कण वोले- अर्जुन ! यह अखाडा सबके लिये समान है, अतः मेरे आनेसे. तुम्हारी क्या 
हानि हुई ? क्षत्रिय लोग बलहीसे प्रधान होते हैं, अतः क्षत्रियोका धर्म बलहीकी शरण 
लेता है ॥ १९॥ 


वड़विशत्यानिकशततम | आाद्पयें । ६९३ 
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कि क्षेपेदुबलाखासेः शरेः कथय भारत । 
गुरोः समक्षं यावत्त हरास्यव्य शिरः हारे; ॥ २० ॥ 
हे भारत ! दुबेलकी चेष्टाके समान लाञ्छन लगानेकी क्या आवश्यकता है ? जबतक इन 
गुरुके सम्मुख तीक्ष्ण बाणोंसे तुम्हारा सिर नहीं काटता हूँ, तवतक जो कुछ कहना हो, 
बाणहीसे प्रगट करो ॥ २० ॥ 
पैशम्पायन उपाच 
ततो द्रोणाथ्यबुज्ञातः पार्थः परपुरञ्जयः । 
थ्रतृमिस्त्वरयाश्छिद्धो रणायोपजगाम तस्‌ ॥ २१ ॥ 
वैशम्पायन बोले- अनन्तर शत्रुके नगरको जीतनेवाठे धनञ्जय द्रोणाचायेकी आज्ञा पाकर 
और भाइयोंके गलेसे लगकर युद्धके लिए कर्णके सामने गये ॥ २१ ॥ 
ततो दुर्योधनेनापि सत्राचा समरोव्यतः । 
परिष्वक्तः स्थितः कणः प्रणद्य सशर घलुः ॥ २२॥ 
इधर कणे दुर्योधन ओर उनके भाइयोंसे मिलकर बाणसहित शरासन लेकरके युद्धके लिये 
तेय्यार हो गए ॥ २२ ॥ 
तत; सविद्युत्स्तनितेः सेन्द्रायघपुरोजवेः 
आवृतं गगनं मेधैबलाकापङक्तिदासिसिः ॥ २३ ॥ 
इससे इन्द्रधनुसे सोहते हुए, बिजली तथा गजनसे भरे और हंसते हुए बगुलोंके समान 
बादलदलसे आकाशमण्डळ ढक गया ॥ २३ ॥ 
ततः स्नेहाद्वरिहर्य दृट्डा रङ्गावलोकिनस्‌। 
भास्करोऽप्यनयन्नारं ससीपोपगतान्घनान्‌ ॥ २४॥ 
अनन्तर इन्द्रको अपने पुत्र अजनपर स्नेहमश अखाडेकी ओर ताकते देखकर सर्यने अपने पत्र 
कणके निकटके जलधरनेवाले बादलोंको नष्ट किया ॥ २४ ॥ 
मेघच्छायोपयूढस्लु ततोडरदयत पाण्डवः ।. 
सूयालपपरिक्षिततः. कणोऽपि समचइयत ॥ २७॥ 
तब अजुन मेघकी छांहसे ढके हुए दिखाई दिए और कर्ण सर्यकी किरणोंसे घिरे दीख 
पडने लगे ॥ २५ ॥ 
घातेराष्ट्रा यतः छणेस्तास्मिन्देशे व्यचास्थिताः । 
भारद्वाज; कूपो जीष्सो थतः पाथरततोडमवन ॥ २६ ॥ 
जिधर कर्ण थे), उधर घृतराष्टके पुत्र जाकर खडे हो गए और जिधर अर्जुन थे, उधर 
` द्राण, कृप ओर भीष्म खडे दो गए ॥ २६ ॥ 


६०४ भष्ठामाएस । [ अध्याय 
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द्विधा रङ्गः समभवत्स्त्रीणां द्वैधमजायत । | 

कुन्तिभोजखुता सोहं विज्ञाताथी जगाम ह ॥ २७॥ 
अखाडा दो भागोंमें बंद गया ओर ख्यां भी दो दलमें बंट गयी । कुन्तीमोजकन्या प्रथा 
अपने पुत्र कर्ण और अजेनको युद्धम प्रवत्त जानकर मूर्च्छित हो गई ॥ २७॥ 

ताँ तथा सोहसंपन्नां विढुरः सर्वधमोवित्‌ । 

कुन्तीसाश्वासयासास प्रोश्याद्विश्चन्दनोक्षितैः ॥ २८ ॥ 
सर्वधर्मज्ञ बिदुरने दासियोंकी सहायतासे चन्दनके जलसे उस मूर्च्छित हुई कुन्तीको चेतन- 
युक्त किया ॥ २८ ॥ 

ततः प्रत्यागतप्राणा तावुभावपि दंशितो । 

पुत्री ष्ट्रा खुसंतप्ता नान्वपच्यत किंचन ॥ २९॥ 
कुन्ती चेतन पाकर युद्धके लिये सजे हुए दोनों पुत्राको देखकर भयभीत बनी रही, कुछ 
कर नहीं सकी ॥ २९ ॥ 

तावुद्यतमहाचापौ कृप! शारद्वलो5्च्रवीत । 

इन्द्युद्धासभाचार कुशल) स्वेधमचित्‌ ॥ ३० ॥ 
इसके बाद सब धर्म जाननेवाले विशेष द्रस्द्वयुद्धकी रीतिको भले प्रकार जाननेवाले शारद्वत 
कृप उन दोनों वीरोंको बडे बडे शरासन उठाते देखकर कर्णसे बोले ॥ ३० ॥ 

अथ एथायास्तनयः कनीयान्पाण्डनन्दनः । 

कोरवो भवता साध इन्हयुद्ध॑ करिष्यति ॥ ३१॥ 
यह अजुन कुरूतशी राजा पाण्डके पुत्र हैं, इन्होंने कुन्तीके गभसे जन्म लिया है, यह तुमसे 
इन्द्युद्ध करेंगे ॥ ३१ ॥ 

त्वमप्येवं महाबाहो मातरं पितर कुलम्‌ । 

कथयस्व नरेन्द्राणां येषां त्वं कलवधेनः । 

ततो विदित्वा पाथस्त्वां प्रतियोत्स्यति चा नचा ॥३२॥ 

महायुज ! तुम भी जिस राजवंशको बढानेवाले हो, उस कुलका वृत्तान्त और पिता 

माताके नाम कहो, उसके जान लेनेसे पार्थ यह निश्चय करेंगे, कि तुमसे लडेंगे वा 
नही ॥ ३२ ॥ 

एवसुक्तस्थ कर्णस्य बरीडावनतमननम्‌ । 

वभो वषास्वुनिः क्लिन्नं पद्ममागलितं यथा ॥ ३३॥ 
आचार्य कुपके इसप्रकार कहनेपर कर्णका मुंह लज्जासे नीचा होकर वर्षाजरसे घोये हुए 
पञ्चके समान मलिन हो गया ॥ ३३ ॥ 
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दुयोधन उपाच 


आचार्य त्रिविधा योनी राज्ञां शाख्चविनिञ्चये । 

तत्कुलीनश्च शरश्च सेनां यञ्च प्रकषेति ॥ ३४ ॥ 
तब दुर्योधन बोले- हे आचार्य ! शास्रो्मि यह निश्चित किया गया है, कि राजकुलमें जन्म 
लिये हुए, शूर और सेनापति यह तीन भूपाल हो सकते हैं ॥ ३४ ॥ 


यद्ययं फल्गुनो युद्धे नाराज्ञा योद्घुलिच्छति । 

तस्मादेषोऽङ्गाविषये मया राज्येऽभिषिच्यते ॥ ३५॥ 
अतः यदि अजुन भूपालके सिवा किसी अन्यसे न लडना चाहें, तो में अभी इन कर्णको 
अङ्गराज्यमे अभिषिक्त कर देता ह ॥ ३५ ॥ 


पैशम्पागन उपाच 
ततस्तस्मिन्क्षणे कर्ण! सलाजकुखुमैधदेः । 
काञ्चनैः काञ्चने पीठे मन्त्रविद्गिमेहारथः । 
अभिषिक्तोऽङ्गराञ्ये स श्रिया युक्तो महाबलः ॥ ३६॥ 


वैशम्पायन बोले- अनन्तर महाबलवान्‌ महारथी श्रीमान्‌ कणे उसी क्षण सुवर्ण पीठपर स्थित 
होकर मन्त्रज्ञ त्राह्मणोके द्वारा लाज, फूल और सुवर्ण घरसे अड्गराज्यमें अभिषिक्त 
हुए ॥ ३६ ॥ 


सञच्छत्रचालव्यजनो जथचाव्दान्तरेण च । 
उवाच कौरचं राजा राजानं तं दृषस्तदा ॥ ३७॥ 


महाराज ! अनन्तर कणी जय जयकारके साथ अच्छे छत्र और चंवरयुक्त होकर कुरुनन्दन 
हुयोधनसे बोले ॥ ३७॥ 


अस्य राज्यप्रदानस्य सहर कि ददानि ते। 
प्रबुहि राजशादूल कर्ता ह्यस्मि तथा नृप । 
अत्यन्तं सरूयमिच्छामीत्याह तं स खुयोधनः ॥ ३८॥ 
हे राजाओंमें ब्याघ्र समान महाराज ! आपने जो मुझको राज्य दिया, कहिये, में आपको 


इसके योग्य क्या दूं ? आप जैसा कहेंगे, में वेसा ही करनेको तैय्यार हं । सुयोधन 
बोले, में आपसे अच्छी मित्रताकी प्रार्थना करता ईं ॥ ३८॥ 


६९६ महाभारत । [ अध्याय 


एवमुक्तस्लतः कणेस्तथेति प्रत्यमाषत । 
हषाचोभो समार्िष्य परां झुदमवापतुः ॥ ३९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्षेणि षड्विशत्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १२६ ॥ ४५८४ ॥ 
ऐसा कहे जाकर कर्णने प्रतिज्ञाके साथ उसको मान लिया और दोनों हर्षसे एक दूसरेको 
गले लगाकर बडे प्रसन्न हुए ॥ ३९ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमे एकसौ छब्बीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२६ ॥ ४५८४ ॥ 


: १२७ 


पैशम्पायन उपाच 
ततः स्रस्तोत्तरपटः सप्रस्वेदः सवेपथुः । 
विवेशाधिरथो रङ्गं यष्टिप्राणो हृयन्निष ॥१॥' 
वैशम्पायन बोले- अनन्तर कांपता, पसीनेसे नहाया, लाठी थामकर लटकते हुए चादरको 
पहनकर बूढा अधिरथ कर्णको बुढाता हुआ अखाडेमे आ पहुंचा ॥ १ ॥ 


तमालोक्य धसुस्त्यक्त्वा पितमौरवयन्च्रिलः । 
_  फॉर्णो$भिषेकाद्रेशिराः शिरसा समवन्दत ॥२॥ ` 
कणेने उसको देखते ही पितृगौरव वश थनुषवाणको छोडकर अभिपेकके जलसे भीमे हुए 
सिरसे प्रणाम किया ॥ २ ॥ 
ततः पादाचवच्छाद्य पटान्तेन ससंभ्रमः । 
पुत्ति परिपूणीर्थमञ्रचीद्र्थसारथिः. ॥३॥ 
रथके सारथि अधिरथने सम्मानके साथ वस्रके अन्त भागसे अपने पार्वोको ढांप कर राज्य 
पानेसे सफल मनोरथः कर्णको पुत्र कहके पुकारा ॥ ३.॥ 
परिष्वज्य च तस्याथ सूधोनं स्नेहविछुवः । 
अङ्गराज्याभिषेकाद्रेस कुभिः सिषिचे पुनः ॥४॥ 
और स्नेहसे व्याकुल होकर गले लमाकरके अङ्गराज्यमें अभिषिक्त कर्णके भीगे सिरको 
आनन्दके आंद्से फिर भिगोया ॥ ४ ॥ 
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तं दृष्ट्रा सूतपु्ञोऽयामिति निञ्चित्य पाण्डवः । 

भीमसेनस्तदा वाक्यझन्रवीत्प्रह क्षिय ॥ ५ ॥, 
उसको देखकरके कर्णको सूतका पुत्र जानकर पाण्डुक्रे पुत्र भीम मानो हंसीसे यह बात 
बोले ॥ ५॥ 


सप्तविदत्यधिकशततम | आदिएव । ६०९७ 


न त्वमहेसि पार्थेन सूतपु रणे वधस्‌ । 

कुलस्य सहृशास्तूर्ण प्रतोदो शह्यलां त्वया ॥ द ॥ 
हे सूतपुत्र ! तुम रणश्ूमिमें अजुनसे मारे जानेके योग्य नहीं हो; तुम शीघ्र घोडा 
चलानेके निमित्त अपने कुलके योग्य लगामको पकडो ॥ ६ ॥ 

अङ्गराज्यं च नाहँस्त्वसुप भोक्तुं नराधस । 

म्वा हुतारासमीपस्थं पुरोडाशासिवाध्वरे , ॥७॥ 
रे नराधम ! कुत्ता जैसे यज्ञीय अग्निके सामने स्थित धृतको पीनेके योग्य नहीं है, वैसे ही 
तू भी अङ्गराज्यको भोगनेके योग्य नहीं है ॥७॥ 

एवसुक्तस्ततः कणेः किंचित्परफुरिताघरः । 

गगनस्थं विनिःश्वस्थ दिवाकरसुदेक्षत ॥८॥ 
भौमकी इस बातकों सुनकर कर्णके होंठ कांपने लगे । उन्होंने ऊंची सांस लेकर आकाशमें 
स्थित दिननाथको देखा ॥ ८ ॥ 

ततो दुर्योधनः कोपादुत्पपात सहाबलः । 

आतृपद्मचनात्तस्मान्मदोत्कट इव द्विप; ॥ ९॥ 
अनन्तर महाबली दुर्योधन क्रोधित होकर मदसे उन्मत्त हस्तीके समान आतृवगेरूपी पद्म- 
वनसे उसीक्षण कूद कर बाहर आ गए ॥ ९ ॥ 

सो5ब्रवीद्धीमकमो्ण भीमसेनमवस्थितम्‌ । 

वुकोदर न युक्त ते वचनं वक्तुमीदशम्‌ ॥ १०॥ 
और निकट खडे हुए, भीमकर्म करनेवाले भीमसेनसे बोले, कि वृकोदर ! तुमको ऐसा 
कहना न चाहिये था ॥ १० ॥ 

क्षत्रियाणां बलं ज्येष्ठं थोद्धव्य क्षत्रबन्धुना । 

शूराणां च नदीनां च प्रभवा दुर्विदाः किल ॥ ११॥ 
क्षात्रेयोका वल ही श्रेष्ठ है, क्षत्रिय से लड॒ना चाहिये। ऐसा कहा है, कि नदी और बीरोकी - 
उत्पत्तिका वृत्तान्त जानना बडा कठिन होता है ॥ ११॥ 

सलिलादुत्थितो वह्निर्येन व्याप्त चराचरस्‌ । 

दधीचस्यास्थितो बज्न कूल दानवसूदनम्‌ ॥ १२॥ 
जिसने इस चराचर जगंतको व्याप्त कर रखा है, वह अग्नि जलसे उत्पन्न हुई और जिस 
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वजसे दानव-बंश नष्ट हुआ है, वह वज सुनिवर दघीचिकी हड्डीसे बना है ॥ १२ ॥ 
८८ ( बहा रू छादि, ) 


६९८ महाभारत । | अप्याथ 
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आग्नेयः कृत्तिकापुत्रो रेद्रो गाङ्गेय इत्यपि । 
Da किम (१ 
श्रूयते भगवान्देवः सवगुद्यमयो शुहः ॥ १३॥ 
जो भगवान्‌ देवकातिक हैं, उनकी उत्पत्ति भी जानने योग्य नहीं है, क्योंकि वह अग्निके 
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पुत्र, कृत्तिकाके पुत्र, रुद्रके पुत्र और गड्गाके पुत्रके नामसे भी प्रसिद्ध होते दें ॥ १३॥ 


क्षत्रियाभ्यञ्च ये जाता ब्राह्मणास्ते च विश्रुताः । 

आचार्यः कलशाज्जातः शरस्तम्वादयुरुः कूपः । 

भवताँ च यथा जन्म तदप्यागमितं रुपेः ॥ १४॥ 
फिर यह भी तुमने सुना होगा, कि जिन्होंने पहिले क्षत्रियोंकी स्रियोसि जन्म लिया शा, 
वे भी ब्राह्मण हुए हैं । आचाये द्रोण यज्ञके कलसेसे उत्पन्न हुए थे और सरकण्डेस गुरु 
कृप पैदा हुए, औरोंकी कथा कहनेका क्या प्रयोजन है, तुम्हारा ही जन्म जिस प्रकारसे 
हुआ था, वह भी सब राजा जानते हैं ॥ १४ ॥ 


सकुण्डलं सकवच दिव्यलक्षणलक्षितम्‌ । 

कथमादित्यसंकाझं मरूगी व्याघ्रं जनिष्यति ॥ १५ ॥ 
कुण्डल कवच सहित जन्म लिये हुए सर्व लक्षणयुक्त ब्रवत्‌ इस पुरुषन्याप्रको कोई गगौ 
केत उत्पन्न कर सकती है ॥ १५ ॥ 


प्रथिवीराज्यमहों5य नाङ्गराज्यं नरेश्वरः । 

अनेन वाहुवीर्येण मया चाज्ञानुवर्तिना ॥ १६॥ 
इन कर्णके भ्ुजबल और आज्ञानुसारी मेरे विद्यमान रहते ये नरेश्वर केवल अंगराज्यके ही 
नहीं बल्कि सम्पूर्ण भूमण्डल भरके भी अधिकारी होने योग्य हैं ॥ १६ ॥ 


थस्थ वा मनुजस्थेद न क्षान्तं मह्विचोष्टितम्‌ । 

रथमारुह्य पद्भथां चा विनामयतु कार्सुकम्‌ ॥ १७॥ 
पर यदि मेरा यह कार्य किसीको असह्य जान पडा हो, तो वह रथपर चढकर दोनों पांवोंके 
सहारे धनुष झुकावे ॥ १७॥ 

ततः सवस्य रङ्गस्य हाहाकारो महान भूत्‌ । 

साधुवादानुसंवद्धः सूर्यश्चास्तसुपागमत्‌ ॥ १८ ॥ 
तब अखाडे भरमें साधुवादयुक्त बडा कोलाहल उठा, ऐसे समयमें दिननाथ प्रय भी अस्ता- 
चलको सिधारे ॥ १८ ॥ 


पप्तविशत्याचिकशततम ] आदिपर्ष । २९९ 
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ततो दुर्योधन; कर्णमालम्ब्याथ करे नप । 
दीपिकाम्रिकृतालोकस्तस्माद्रङ्गाद्विनिययँ। ॥ १९॥ 
अनन्तर भूपाल दुर्योधन कर्णका हाथ पकड कर दीपकके उजालेमें उस अखाडेसे 
निकले ॥ १९ ॥ 
पाण्डवाश्च सहद्रोणाः सकुृपाम्च ।वेशां पते । 
भीष्मेण सहिताः सर्वे ययुः स्वं स्व ।नेवेशनम्‌ ॥ २० ॥ 
ऐथ्यीनाथ ! पाण्डवगण आचार्य द्रेण, कृप और भीष्मके साथ तब अपने अपने घरको 
चले गये ॥ २०॥ 
अजुनेति जनः कञ्चित्कश्चित्करणंति भारत । 
कश्चिद्‌ दुयाधनेत्यवं ब्ुवन्तः प्रास्थतास्तदा ॥ २१॥ 
तब देखनेवालोमं काई अजुनकी, कोई करणकी तथा कोई दुर्योधनकी बात करता हुआ 
चला गया ॥ २१ ॥ 
कुन्त्याश्च प्रत्यभिज्ञाय दिव्यलक्षणसूचितम्‌ । 
पु्मङ्गेश्वरं स्नेह(च्छन्ना प्रीतिरवर्धत ॥ २२॥ 
कुन्ती दिव्यलक्षणयुक्त पुत्रको पहिचानकर ओर उसको अङ्गराज्यमं अभिषिक्त देखकर 
स्नेइके कारण गुप्तभावसे प्रसन्न हुई ॥ २२॥ 
दुयोधनस्यापि तदा कर्णमासाद्य पार्थिव । 
भयमजुनसंजातं क्षिप्रमन्तरधीयत ॥ २३॥ 
हे पृथ्वीपते ! तब कर्णको पाकर दुर्योधनके हृदयसे अजुनके कारण पैदा हुआ हुआ भय 
जल्दी ही विलीन हो गया ॥ २३ ॥ 
स चापि वीरः कूतरास्त्रनिश्रमः परेण साम्नाभ्यवदत्सुयोध नम्‌ । 
युधिष्ठिरस्याप्य भवत्तदा मतिने कर्णतुल्योऽस्ति धनुधरः क्षितौ ॥२४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सत्तविशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९७॥ ४६०८॥ 
शस्रयिद्यामे परिश्रमी वीर कर्ण मीठी मीठी बातोंसे सुयोधनको प्रसन्न करने लगे और 
0 भी समझ गए कि भूमण्डल भरमै कणके समान धनुष्यधारी दूसरा कोई 
नद है ॥| २४ ॥ 


० आदिपवेमे ~ के < 
॥ महाभारतक आविपर्वमे एकसो खसत्ताइसवा अध्याय समाप्त ॥ १२७॥ ॥ ४६०८॥ 


७०० मद्दामारत । | अध्याय 
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१२८ : 
वैशम्पायन उवाच 

ततः शिष्यान्समानीय आचायॉर्थमचोदयत्‌ । 

द्रोणः सर्वानशेषेण दक्षिणार्थ महीपते ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- तब एक दिन सभी शिष्यांको बुलवा लाकर गुरु दक्षिणाके:योग्य बस्तुको 
लानेकी आज्ञा कर आचाय द्रोण बोले ॥ १ ॥ 

पाञ्चालराजं द्रपदं ग्रहीत्वा रणसूधनि । 

प्यानयत भद्रंवः सा स्यात्परसदक्षिणा ॥२॥ 
तुम लड करके पाञ्चालराज द्रपदको पराजित कर मेरे पास ले आओ । तुम्हारा मङ्गल 
होवे, यह ही मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ दाक्षिणा हे ॥२॥ 

तथेत्युकत्वा तु ते सर्वे रवैस्तूर्ण प्रहारिणः । 

आचार्यघनदानाथे द्रोणेन सहिता यय! ॥३१॥ 
शिष्यगण संव “ अच्छा ऐसा ही करेंगे '” यह कहकर गुरु दक्षिणाके लिये अखन शस्र लेकर 
रथपर चढके गुरु द्रोणके साथ बेगसे चले ॥ 

ततो$मिजग्सु! पाञ्चालाखिघन्तस्तै नरषेभाः । 

अम्हृदुस्तस्य नगर द्रपदस्य महोजसः ॥४॥ 
वे नरश्रेष्ठगण सब पाञ्चाल देशम मारते पीटते हुए चले, ओर बडे तेजस्ती द्रपदके नगरको 
नष्ट भ्रष्ट करते हुए चले॥ ४॥ 

ते यज्ञसेन दरुपदं ग्रहीत्वा रणसूधनि । 

उपाजन्हुः सहामात्यं द्रोणाय भरतषेभाः ॥ ५ ॥ 
~ ~ = QC ७. 
हे भरतश्रेष्ठ ! कुमारलोग रणभूमिसे यज्ञसेन द्रुपदको मन्त्रीके साथ पकड कर आचार्य द्रोण- 
के पास ले आए ॥ ५ ॥ , 

अञ्नदर्प हृतधनं तथा चः वशमागतम्‌ । 

स वैरं मनसा ध्यात्वा द्रोणो द्रपदमत्रवीत्‌ ॥६॥ 


द्राण उस प्रकार वशम आय हुए, नष्ट हुए अहकारवाळ आर नष्ट हुए घनवाले दुपदकी 
दखकर पाहलका शत्रुताको मनस स्मरणकर ट्रूपदस बाढ, ॥ ६ ॥ 


अष्टाविदात्यधिकशततप ] आदिपर्व । 65 
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प्रमृद्य तरसा राष्ट्र पुर ते सदित सथा 
प्य जीवन्रिपुवशं सखिपूर्वं किमिष्यते ॥ ७॥ 

मैंने बलसे तुम्हारे राज्यको नष्ट कर तुम्हारी पुरीको मथ डाला हैं, क्या अपने जीवनको 
पाकर, जो अब इस विप्रके वशमें आ गया है, पहिली मित्रताको चाहते हो? ॥ ७॥ 

एवमुक्त्वा प्रहस्यैनं निश्चित्य पुनरत्रवीत्‌ । 

मा भै! प्राण भयाद्राजन्क्षामिणो ब्राह्मणा वयम्‌ ॥८॥ 
यह कह करके हंसकर फिर वह मन ही मनम निश्चय कर उनसे बोले, कि हे वीर ! तुम 
अपने ग्राणोंका भय मत करो, हम ब्राह्मण क्षमायुक्त हैं ॥ ८ ॥ 

आश्रमे कीडितं यत्त त्वया वाल्ये सया सह । 

तन सवाधत्तः स्नहस्त्वया म क्षात्रयषम ॥९॥ 
हे क्षत्रियोमे श्रेष्ठ ! बालपनमें आश्रममें मुझसे खेलने कूदनेहीके कारण तुम पर मेरा स्नेह 
और प्रेम बढा था ॥ ९॥ 

प्रार्थयेयं त्वया सख्यं पुनरेव नरषंभ । 

चरं ददासि ते. राजन्राज्यस्याधेमवाप्नुहि ॥ १० ॥. 
इसलिए, हे नरश्रेष्ठ ! में फिर तुमसे मित्रताकी प्राथना करता हूं । हे राजन्‌ ! तुमको वर 
देता ई, कि तुम इस राज्यका आधा भाग पावोगे ॥ १० ॥. 

अराजा किल नो राज्ञां सखा भविहुमहेति। 

अतः प्रयतितं राज्ये यज्ञसेन मथा तद ॥११॥ 
हे यज्ञसेन ! राज्यहीन कोई पुरुष राजाका मित्र नहीं होः सकता है, इसीलिये सेने. तुम्हारा 
राज्य पानेके लिए ऐसा प्रयत्न किया.॥ ११ ॥ 

राजासि दक्षिणे कूले भागीरथ्याहङुत्तरे। ._ 

सखायं मां विजानीहि. पाञ्चाल यदि मन्यसे ॥ १२॥ 
हे पाञ्चाल ! तुम भागीरथीके दक्षिण किनारेके राजा होगे और में उत्तर किनारेका राजा 
होऊंगा, अब तुम चाहो तो मुझको मित्र समझो ॥ १२ ॥ 

द्रुपद उवाच 

अनाश्चयमिदं ब्रह्मन्विकान्तेषु महात्मखु । 

प्रीये त्वयाहं त्वत्तश्च परीतिसिच्छासि शाश्वतीम्‌ ॥ १३॥ 
द्रुपद बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! विक्रमी महात्मा पूरुषोंके विषयमे यह आश्चर्य नहीं है। में आपसे 
प्यार किया जाता हूं, और यह चाहता हूँ, कि आप भी मुझसे सदा-स्थायी प्रीति लाभ 
कर सकें ॥ १३ ॥ 


७०२ मद्दासाश्ते । [ मश्दाय 
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वैवाम्पायन उवाच 

एवसुक्तस्तु तं द्रोणो मोक्षयामास भारत । 

सत्कृत्य चैन प्रीतात्मा राज्यार्धं प्रत्यपादयत्‌ ॥ १४॥ 
बैश्वम्पायन बोले- हे भारत ! दूरुपदके ऐसा कहनेपर द्रोणने उनको बन्धनसे प्रुक्तकर 
प्रसन्नचित्तसे सत्कार करके राज्यका आधा भाग दे दिया ॥ १४ ॥ 

माकन्दीमथ गङ्गायास्तीरे जनपदायुताम्‌ । 

सोऽध्यावसद्दीनमनाः काम्पिल्यं च पुरोत्तमम्‌ । 

दक्षिणांख्रैच पाञ्चालान्यावचर्मण्वली नदी ॥ १५॥ 
इरुपद गड्गातटके जनपदोके सहित माकन्दी देश और चर्मण्यती नदीतक दक्षिण पाझ्चाल- 
पर अधिकार पाकर सुन्दर काम्पिल्य नगरमे मालेन चित्तसे रहने लगे ॥ १५ ॥ 

द्रोणेन वेरं द्रपदः संस्मरन्न शशाम ह । 

क्षात्रेण च बलेनास्य नापइयत्स पराजयम्‌ ॥ १६॥ 
अनन्तर द्रोणकी शत्रुताको याद करके द्रपद शान्त नहीं इए, उन्हें क्षत्रियबलसे द्रोणका 
पराजय असंभव प्रतीत हुआ ॥ १६ ॥ 

हीनं विदित्वा चात्मानं ब्राह्मणेन बलेन च । 

पुत्रजन्म परीप्सन्वै स राजा तदधारयत्‌ । 

अहिच्छत्रं च विषयं द्रोणः समभिपद्यत ॥ १७॥ 
अतः ब्राक्षणके बलसे अपनेको हीन जानकर पुत्र उत्पत्तिकी इच्छासे उस राजाने निश्चय 
कर लिया। इथर द्रोणको अहिच्छत्र नामक राज्य मिल गया ॥ १७॥ 

एवं राजन्नहिच्छत्रा घुरी जनपदायुता । 

युधि निजित्य पार्थेन द्रोणाय प्रतिपादिता ॥ १८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अष्टाचिशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२८ ॥ ४६२६ ॥ 

हे राजन्‌ ! इस प्रकार धनञ्जयने जनपद समेत अहिच्छत्रा पुरीको लडाईमें जीतकर आचार्य 
द्रोणको सौंप दिया ॥ १८ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपषेमं एकसो अट्ठाइसवां अध्याय समाप्त ॥ १२८ ॥ ४६२६ ॥ 


इकोालभिशाद्धिकराततम | गादिपय । ७०२ 
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पैशंपागन उवाच 

प्राणाधिकं भीमसेनं कृताविद्य धनञ्जयम्‌ । 

दुर्योधनो लक्षयित्वा पर्यतप्यत दुर्मतिः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- दुष्ट बुद्धिवाला दुर्योधन भीमको अति बलवान्‌ और धनञ्जयको बिद्यामें 
निपुण देखकर अपार सन्तापसे जलने लगा ॥ १ ॥ 

ततो वैकर्तनः कर्णः शकुनिश्चापि सौबलः । 

अनेकेरभ्युपायेस्तांज्षिघांसन्ति स्म पाण्डवान्‌ ॥ २॥ 
तब सयपुत्र कणे ओर सुबलकुमार शकुनि नाना उपायोंसे पाण्डवॉके प्राण लेनेकी चेष्टा 
करने लगे ॥ २॥ 

पाण्डवाश्चापि तत्सर्व प्रत्यजानन्नरिंदमाः । 

उङ्गावनमकुवेन्तो विदुरस्य मते स्थिताः ॥३॥ 
चत्रुनाशक पाण्डव भी उस सबको जानते हुए विदुरकी सलाइके अनुसार उसको प्रकट 
नहीं करते थे ॥ ३ ॥ 

सुणेः ससुदितान्दष्टा पौराः पाण्डुसुतांस्तदा । 

कथयन्ति स्म संभूय चत्वरेषु सभारु च ॥४॥ 
है भारत ! पुरवासी लोग पाण्डवोंको नाना गुर्णोसे अलंकृत देख कर सभाओंमें और चौराहों 
पर आपसमें कहते थे ॥ ४ ॥ 

प्रज्ञाचक्षुरचक्षुष्ठादघतराषट्रो जनेश्वरः 

राज्यमप्राप्तवान्पूव स कथ नुपातभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
कि प्रज्ञाचक्षु, जनराजा श्वतराष्ट्रने अन्धे होनेसे पहिले राज्य प्राप्त नहीं किया था, अब 
बइ राजा केसे हो सकते हे? ॥ ५ ॥ 

तथा भीष्म) शान्तनवः सत्यसन्धो महात्रतः 


प्रत्याख्याय पुरा राज्य नाद्य जातु ग्रहीष्यति ॥३॥ 
सत्यशील मह्दाव्रत शान्तनुकुमार भीष्मने पहिले राज्य त्याग दिया था; वह फिर उसको 
नहीं ढंग, ॥६॥ 

ते वयं पाण्डवं ज्येष्ठं तरुणं बृद्धशीलिनम्‌ । 

अभिषिञ्चाम साध्वद्य सत्यं करुणवदिनम्‌ ॥७॥ 


अतएव आज हम लोग तरुण वयवाले, वृद्धोंका सन्मान करनेवाले और सत्यनिष्ठ दयाढु 
पाण्डुके भेष्ठपुत्र युधिष्टिरको भली प्रकार राज्यपर आभेषिक्त करेंगे ॥ ७॥ 


७०४ महाभारत । [ अध्याय 


हशा शशश टार SAAN DY RS I SD PGR 


a 


स हि भीष्म शान्तनव धृतराष्ट्र च धमेचित्‌। 

सपत विचिधे भोगेयोजयिष्यति पूजयन्‌ ॥८॥ 
वह धर्मात्मा युधिष्टिर शान्तनुनन्दन भीष्म और पूत्रेकि सहित श्रतराष्ट्रकी अवश्य पूजाकर 
उन्हें भोगनेकी नाना वस्तु देंगे ॥८॥ 

तेषां दयोधन; अत्या तानि वाक्यानि भाषताम्‌ । 

सधिष्ठिरानुरक्तानां पर्यतप्यत इमेतिः ॥९॥ 
तब युधिष्ठिरके बारेम प्रजाओकी यह सब प्रेमपूर्ण बात सुनकर दुष्टबुद्धि दुर्योधन घडा 
सन्तप्त हुआ ॥ ९ ॥ | 


स तप्यमानो दुष्टात्मा तेषां वाचो न चक्षमे । 
दृष्येया चाभिसतपा घृतराश्सुपागमत्‌ ॥१०॥ 
वह दुष्टात्मा सन्तापयुक्त होकर उन प्रजाओंकी वात सह नहीं सका और द्वेपके मारे जल 
भुनकर ध्ृतराष्ट्रके पास गया ॥ १० ॥ 
ततो विराहितं दृष्टा पितर प्रतिपूज्य सः 
पोराचुरागसंतप्तः पश्चादिदस भाषत ॥ ११॥ 
तव पिताको एकान्तमें पाकर और प्रणामकर युधिष्ठिर पर पुरवासिर्योकै प्रेमके कारण दुःखी 
होकर वादभ यह कहने लगा ॥ ११ ॥ 
श्रता मे जल्पतां तात पौराणामशिवा गिर! । 
त्वासनाहत्य भोष्म च पतिमिच्छन्ति पाण्डचम्‌ ॥ १२॥ 
हे पिता ! मैंने आपसमें बातचीत करते हुए पुरवासियोंकी अशुभ बातें सुनी हैं ! प्रजाएं 
आपका और भीष्मका अनादर करके पाण्डव युधिष्ठिरको राजा बनाना चाहती हैं ॥ १२॥ 
मतमेतच भीष्सस्य न स राज्य बुभूषति । 
अस्माक तु परां पीडां चिकीषेन्ति पुरे जनाः ॥१२॥ 
इसमें भीष्मकी भी अनुमति होगी, क्योंकि वह स्वयं राज्यभोगकी इच्छा नहीं रखते; पर 
पुरवासी लोग केवल हमींको अत्यन्त पीडा देना चाहते हें ॥ १३॥ 
पितृतः प्राप्तवान्नाज्यं पाण्डुरात्मयुणेः पुरा। 
त्वभप्यग्रुणसंयोगात्प्राप्त राज्यं न लब्धवान्‌ ॥ १४॥ 
पहिले राजा पाण्डने अपने शुणहीसे पिताके राज्यको प्राप्त किया था, यद्यपि आप ज्येष्ठतासे 
राज्याधिकारी होनेके योग्य थे, पर अन्धतारूपी अशुणके कारण राज्य नहीं पा सके ॥१४॥ 


बिशदधिकशततम ] . आदिपवे । ७०५ 


स एष पाण्डोदांयाल यदि प्राप्नोति पाण्डव; । 

तस्य पुत्रो धरवं प्राप्तस्तस्थ तस्येति चापरः ॥ १७५ ॥ 
अब यदि उन पाण्डका पुत्र उत्तराधिकारी होकर पाण्डुका राज्य प्राप्त करेगा तो भविश्यमे 
उसका पुत्र अवश्य ही अधिकारी होगा ओर उसी प्रकार परम्परया उनके बंशवाले राजा 
हुआ करंगे ॥ १५ ॥ 

ते वयं राजवंरोन हीनाः सह खुतैरापि। 

अवज्ञाता भविष्याझा लोकस्य जगतापते ॥ १६॥ 
हे जगत्पते ! ऐसा होनेसे राजवंशियोमें न शिने जाकर हम सबको अपने पुत्रांके साथ 
लोगॉसे अनाइत होकर जीना पडेगा ॥ १६ ॥ 

सततं निरथं प्राप्ताः परपिण्डोपजीविनः । 

न भवेम यथा राजंस्तथा शीघं विधीयतास्‌ ॥ १७॥ 
अतएव, हे महाराज ! जल्दीसे कुछ ऐसा कीजिए कि दूसरेकी कृपापर पेट पालते हुए हम 
सबको दुःखी न होना पडे ॥ १७॥ 

अभविष्यः स्थिरो राज्ये यदि हि त्व पुरा नृप । 

श्रव प्राप्स्याम च वय राञ्यसष्यचश जने ॥ १८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपचणि एकोनत्रिंशद्घिकशततमोऽध्यायः ॥ १२९ ॥ ४६४४॥ 

हे नरनाथ ! पहिले यदि आप राज्यपर स्थिर हो जाते तो प्रजाआके पशमे न रहनेसे भी 
इम निश्चयसे राज्य प्राप्त कर लेते ॥ १८॥ 

॥ महाभारतके आदिपबमे एकलो उनतीसवां अध्याय समा ॥ १९९ ॥ ४६४४ ॥ 


बैवाम्पायन उवाच 

घृतराष्ट्रस्तु पुत्रस्य श्रुत्वा बचनसीइशस्‌ । 

सुह्तामव संचिन्त्य ढुयाधननथाञ्जवाल्‌ ॥१॥ 
बैशम्पायन बोले- पुत्रकी इस प्रकारकी बात सुनकर धतराष्ट्र क्षणभर सोचकर फिर 
दुर्योधनसे बोठे ॥ १ ॥ 

धर्मनित्यः सदा पाण्डुमेमासीत्प्रियकृद्धित; । 

सर्वघु ज्ञातिषु तथा मयि त्वासीद्विशषत; ॥२॥ 
धर्मशील पांडु मेरा प्रिय और हित करनेवाले थे और सम्पूर्ण ज्ञातियोंस और विशेष कर 


मुझसे सदा धर्मके अनुसार व्यवहार किया करते बे ॥ २॥ 
८९ ( महा. भा. भादि, ) 


७०६ महाभारत । [ अध्याय 
नास्य किंचिन्न जानामि भोजनादि चिकीषितम्‌। 
निवेदयति नित्यं हि मम राज्यं धुतत्रतः ॥३॥ 
में जानता हूँ कि उनको भोजन वस्न किसी विषयमे चाह नहीं थी | सदा ब्रतधारी होकर 
उन्होंने मेरे हाथमें सब राज्य सोप दिया था ॥ ३॥ 
तस्य पुत्रो यथा पाण्डुस्तथा धमेपरायणः । 
गुणवॉल्लोकविख्यातः पौराणां च खुसंमतः ॥४॥ 
अव उनके पुत्र भी उनके समान धर्मशील, शुणवान्‌ , भूमण्डलमे प्रसिद्ध और पुरवातियोके 
प्यारे हैं ॥ ४ ॥ 
स कर्थ राक्यमस्माभिरपकष्टुं बलादितः । 
पितृपैत्ामदाद्राज्यात्ससहायो विशेषतः ॥५॥ 
अतः उन पाण्डनन्दनको इम उनके वापदादाओंके राज्यसे जबरदस्ती केसे खदेड सकते हें १ 
विशेष यह कि वह सद्दायवर्जित भी नहीं हैं ॥ ५ ॥ 
शता हि पाण्डुनामात्या बलं व सततं भरतम्‌ । 
सृताः पुश्च पौत्राश्च तेषामपि विशेषतः ॥ ६॥ 
महाराजा पाण्डुने मन्त्रियांका पालन किया, सेनाका पालन किया और उनके बेटे पोतोंको 
सदा पाला पोषा ॥ ६॥ 


ते पुरा सत्कृतास्तात पाण्डुना पौरवा जनाः । 

कथं युधिष्ठिरस्थार्थ न नो हन्युः सवान्धवान्‌ ॥७॥ 
हे पुत्र ! जब नगरके सब लोग पाण्डुसे सत्कृत हुए हैं, तव उनके पुत्र युधिष्ठिरके लिये बे 
क्यों न हमको और हमारे वान्धवॉको मार डालेंगे ॥ ७ ॥ 


दुर्योधन उपाच 
एवमेतन्मया तात भावितं दोषमात्मनि । 
दृष्टा प्रकृतयः सवी अर्थमानेन योजिताः ॥८॥ 
श्रुवमस्मत्सहायास्ते भविष्यान्ति प्रधानतः । 
अर्थवर्गः सहामात्यो मत्संस्थोऽद्य महीपते ॥९॥ 


दुर्योधन बोले- हे पिता ! आपकी बात ठीक तो है, पर मेरे आपके बर्तमान अदितको 
सोचकर सब प्रजाओको धनमानसे पूजित करनेसे वे हमारे अवश्य ही सहायक होंगी, 
क्योकि इस समय धनकोष और मन्त्रवर्म हमारे ही हाथमें हैं ॥ ८-९॥ 


तिक्चदेधिकशततम ] भादिपवे । ७०७ 


स भवान्पांण्डवानाशु विवासयितुमर्हति । 

सृदुनेवाभ्युपायेन नगरं वारणावतम्‌ ॥ १०॥ 
अतएव, हे पृथ्वीनाथ ! आप किसी कोमल उपायहीसे शीघ्र पाण्डबोंको वारणावतमें 
मेज दीजिये ॥ १०॥ 

यदा प्रतिष्ठित राज्य साये राजन्भविष्यति । 

तदा कुन्ती सहापत्या पुनरेष्यलि भारत ॥ ११ ॥ 
है राजन्‌ ! जब कुछ कालके बाद राज्य मेरे हाथमें पूरी तरह आजाएगा तब कुन्ती पाण्डव- 
गणके साथ फिर यहां लोट आएगी ॥ ११ ॥ 


घुतराष्ट्र उवाच 
दुर्योधन ममाप्येतद्धुदि संपरिवतते । 
अभिप्रायस्य पापत्वान्नेतत्त विद्वणोम्यहम्‌ ॥१२॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे दुर्योधन ! तुमने जो बात कही में भी चित्तमें उसका विचार किया करता 
हूं, पर इसे पापका अभिप्राय जानकर इच्छा प्रकट नहीं करता ॥ १२ ॥ 


न च भीष्मो न च द्रोणो न क्षत्ता न च गौतमः । 
विवास्यमानान्कौन्तेयाननुमंस्थन्ति कर्हिचित्‌ ॥ १३ ॥ 
कुन्तीपुत्रोको बाहर निकालनेके विचारसे न भीष्म, न द्रोण, न कृप और न बिदुर ही 
कदापि सम्मत होंगे ॥ १३॥ | 


समा हि कौरवेयाणां वयमेते च पुत्रक । 
नैते विषममिच्छेयुर्षमयुक्ता मनस्विनः ॥ १४॥ 
हे पुत्र! कुरुपंशियोमि हम और पाण्डव दोनों समान हैं, इसमें सन्देह नहीं है, अतः वे धर्मशील 


हक 


महानुभाव लोग कभी दोनों पक्षांम॑ किसीका पक्षपात नहीं करेंगे।। १४ ॥ 


~ 


ते वयं कौरवेयाणामेतेषां च महात्मनाम्‌ । 

कर्थं न वध्यतां तात गच्छेम जगतस्तथा ॥ १७॥ 
अतः पाण्डाको भगाकर हम कौरवोसे, उन महात्माओंसे यहां तक कि निःसन्देह पृथ्त्री 
भरके ठोगोसे वध किये जानेके योग्य केसे न होंगे ? ॥ १५ ॥ 


र 


७०८ महाभारत । [ अध्याय 


शाधन उपाच 
ध्यस्थः सततं भीष्मो द्रोणपुत्रो मयि स्थितः । 

यतः पुरस्ते द्रोणो भविता नात्र संदायः ॥ १६॥ 
दुर्योधन बोले- भीप्म हम दोनों पक्षोंसे समान स्नेह करते हैं। द्रोणके पुत्र अश्वत्थामा 
मेरे ही पक्षमें हैं, अतः इसमें सन्देह नहीं है कि जिस पक्षमे उनके पुत्र हैं, आचार्य द्रोण मी 
उसी पक्षम रहेंगे ॥ १६ ॥ 

कूप! शारद्वतञ्जचैव यत एते त्रयस्ततः । 

द्रोणं च भागिनेयं च न स त्यक्ष्यति कऋहिचित्‌ ॥ १७॥ 
शारद्वत कूप भी अवशय उसी पक्षमें रहेंगे, जिसमें भीष्म, द्रोण और अश्वत्थामा ये तीनों 
रहेंगे क्योंकि वह कमी भाञ्जा और द्रोणको नहीं छोड सकेंगे ॥ १७॥ 

क्षत्तार्थवद्वस्त्वस्साकं प्रच्छन्नं तु यतः परे । 

न चेकः स समर्थोऽस्मान्पाण्डचार्थे प्रचाधितुम्‌ ॥१८॥ 
विदुर हमारे अर्थसे आवद्ध हैं और छिपकर पाण्डवोसे मिल भी जायें, तो वह अकेले पाण्ड- 
वॉके पक्षमें होकर हमारी कोई ह्याने नहीं कर सकेंगे ॥ १८॥ 

स विश्वव्यः पाण्डुप॒त्रान्सह साचा विवासय । 

वारणावतमद्यैव नात्र दोषो भविष्यति ॥ १९॥ 
अतएव आप निःशङ्क चित्तसे पाण्डबोंको उनकी माताके सहित बारणावत भेज दीजिए, 


hal 


इसमें कोई दोष नहीं होगा ॥ १९ ॥ 


विनिद्रकरणं घोरं हृदि शल्यमिवार्पितम्‌ । | 
शोकपावकझुदू सूतं कमणेतेन नाशय ॥ २०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्चणि त्रिश्धशधिकशततसो5ध्यायः ॥ १३० ॥ ४६६४ ॥ 
निद्रानाशा। शाकान माना कार शलाका भात मर हृंदयमें गड रहा ६, आप यह काम 
करक उस आश्चका शान्त कर दाजए ॥ २० ॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमें एकसो तीलवां अध्याय समाप्त ॥ १३०॥ ४६६४ ॥ 


बकॉत्रिशदजिकशततम ] आदिपर्व । ७०९ 


वैशम्पायन उवाच 


ततो दुर्योधनो राजा सवास्ताः प्रकृती! शनि; । 

अथमानप्रदानाभ्यां संजहार सहानुजः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- इसके बाद राजा दुर्योधनने अपने भाइयोके साथ मिल सम्मान और धन 
द्वारा सब प्रजाआंको अपने वशम कर छिया ॥ १॥ 


घृतराष्ट्रप्रयुक्तास्तु केचित्कुशलभन्त्रिणः । 
कथयाञ्चाकर रस्थ नगर चारणावतस्‌ ॥ २॥ 
शृतराष्ट्रसे प्रेरित होकर कुछ कुशल मंत्री सुन्दर नगर वारणावतका वर्णन करने लगे ॥२॥ 
अयं समाजः सुमहान्रमणीयतमो सुचि । 
उपस्थितः पशुपतेनेगरे वारणावते ॥३॥ 
इस पशुपतिके नगर वारणावतमें संसारमै अत्यधिक सुन्दर और महान्‌ मनुष्योंकी भीड 
जुडेगी ॥ ३ ॥ 
सर्वरत्नसमाकीर्णे पुंसां देशे मनोरसे । 
इत्थेचं धृतराष्टस्य वचनाच्चक्रिरे कथाः ॥४॥ 
बह नगर सभी तरहके रत्नॉसे युक्त और मनोरम है।इस प्रकारका वर्णन वे मंत्री धतराष्ट्रकी 
आज्ञासे करने लगे ॥ ४ ॥ 
कथ्यमाने तथा रस्ये नगरे वारणावते । 
गमने पाण्डुपुत्राणां जज्ञे तज सातितेप ॥५॥ 
हे नरनाथ ! वारणावत नगरकी सुन्दरता इस प्रकार कही जानेपर वहां जानेके लिये पाण्डब 
लोगोंकी इच्छा हुई ॥ ५ ॥ 
यदा त्वमन्यत नृपो जातकौदूहला इति । 


' उवाचैनानथ तदा पाण्डवानस्तिक्ाखुतः ॥६॥ 
'ममेमे पुरुषा नित्य कथयन्ति पुनः पुनः । 
रमणीयतरं लोके नगरं वारणावतम्‌ ॥७॥ 


अंबिकापुत्र राजा धतराष्ट्रने जब समझा, कि वारणावत नगरको देखनेके लिए पाण्डबोकी 
इच्छा है, तब उनसे बोले- पुत्रो .! यह सब मेरे रोग मुझसे बार बार कहा करते हैं, कि 
भूमण्डरमं वारणावत नगर घडा सुन्दर हे ॥ ६-७ ॥ 
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rs 


ते तात यदि सन्यध्वसुत्सचं वारणावते । 

सगणाः साञुयाचाअ्च विहरध्च यथामराः ॥ ८ ॥ 
इसलिए, हे तात ! यदि तुम वहां उत्सव देखना चाहो, तो परिवार और साथियों समेत 
वहां जाकर देवोंकी भांति विहार करो ॥ ८ ॥ 


ब्राह्मणेभ्यश्च रत्नानि गायनेभ्यश्च सवेशः । 
प्रयच्छध्वं यथाकामं देवा इव सुवचेसः ॥९॥ 
और तेजस्वी देवोंके समान गवैयो और ब्राह्मणॉको यथेच्छ धन और रत्नादि दो ॥ ९ ॥ 


कचित्कालं विहृत्यैवमनुभूय परां सुदम्‌ । 

इदं वे हास्तिनपुरं खुखिनः पुनरेष्यथ ॥ १०॥ 
इस प्रकारसे कुछ काल बिहारकर अच्छा आनन्द प्राप्त करके कुशलतापूर्वक इस इस्तिना- 
षुरमें लोट आओ ॥ १०॥ 

घृतराष्ट्रस्य तं कामसनुवुद्ध्वा युधिष्ठिरः । 

आत्मनश्चासहायत्वं तथेति प्रत्युवाच तम्‌ ॥११॥ 
बुधिष्ठिरने धतराष्ट्रका अभिप्राय समझकर ओर अपनेको असहाय जानकर उनको यह उत्तर 
दिजा, कि आप जसी आज्ञा देते है, वही होगा ॥ ११॥ 


ततो भीष्मं महाप्राज्ञ विदुरं च महासतिस्‌ । 
द्रोण च वाहिकं चेव सोसदरत्त च कौरवम्‌ ॥ १२॥ 
अनन्तर महाबुद्विमान्‌ भीष्म, महामति बिदुर, द्रोण, बाहीक, कोरव सोमदत्त ॥ १२ ॥ 


कृपसाचायपुत्रे च गान्धारी च यशस्विनीम्‌ । 

युधिष्ठिर; शनेदीनसुवाचेद॑ वचस्तदा ॥१३॥ 
कृप, आचार्ये पुत्र अश्वस्थामा और यशस्विनी गान्धारीसे युधिष्ठिरने तब दीनतापूर्वक 
कोमल भावसे यह बात कही ॥ १३ ॥ 

रमणीये जनाकीणें नगरे वारणाचते । 

सगणास्तात वत्स्यामो घृतराष्टस्य शासनात्‌ ॥ १४॥ 
कि इम राजा धतराष्ट्रकी आज्ञासे साथियों समेत जनोंसे भरे हुए अति सुन्दर वारणाबत 
नगरमे रहेंगे ॥ १४ ॥ 

प्रसन्नमनसः सर्व पुण्या वाचो विसुश्वत । 

आशीभिवधितानस्मान्न पापं प्रसहिष्याति ॥१५॥ 


आप प्रसन्न चित्तसे पुण्य बचन कहिये, ताकि आपके अशीससे बृद्धिको प्राप्त हुए हुए इमे 
पाप परासत न्स. ठा घा ॥ 9९. 1) 


हाचरिराद धिकशततामर ) आदिपवे । 

एवसुक्तास्तु ते सर्वे पाण्डुपुत्रेण कौरचाः । 
प्रसन्नवदना भूत्वा तेऽभ्यवर्तन्त पाण्डवान्‌ ॥ १६॥ 

पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरके इस प्रकार कहनेपर सभी कोरव पाण्डवोंसे प्रसन्न मनसे यह बोले ॥ १६।। 
स्वस्त्यस्तु वः पथि सदा भूतेभ्यश्चैव सवशः । 
मा च वोऽस्त्वझुभं किंचित्सवेतः पाण्डुनन्दनाः ॥ १७॥ 

पथमे सब भूतोंसे सदा तुम लोगोंका मंगल होवे । हे पाण्डवो ! तुम्हारा कोई अहित्न न 

हो ॥ १७॥ 


ततः कृतस्वस्त्ययना राज्यलाभाय पाण्डचाः । 
कूत्वा सर्वाणि कार्याणि प्रथयुर्वारणावतम्‌ ॥ १८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवाणि एकरत्रिशद्धिकशततमो<5ध्यायः ॥ १३१ ॥ ४६८२ ॥ 
अनन्तर पाण्डव स्वस्त्ययन करके राज्यलाभके लिये सम्पूणे कतेव्य कर्माको पूराकर 
बारणावत नगरकी यात्राके लिये चले ॥ १८ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमे एकसौ इकतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३१॥ ४६८२ ॥ 


तैदाम्पागन उवाच 


एवमुक्तेषु राज्ञा तु पाण्डवेषु महात्सरु । 

दुर्योधन! परं हषेसाजगाम दुरात्मचान्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- राजा धुतराष्ट्रके महात्मा पाण्डवोंको ऐसी आज्ञा देनेपर दुरात्मा दुर्योधनो 
बडा इप हुआ ॥ १॥ 

स पुरोचनमेकान्तमानीय भरत्षल । 

गृहीत्वा दाक्षिण पाणौ सचिवं वाक्थसबन्नवीत्‌ ॥२॥ 
हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ ! तब वह दुर्योधन पुरोचन नामक मन्त्रीको एकान्तमें बुलाकर उसका 
दहिना हाथ थाम करके यह वाक्य बोला ॥ २ ॥ 

ममेयं वस्जुसंएणा पुरोचन बसुन्धरा । 

यथेयं मम तइत्ते स तां रक्षितुमहेसि ॥ ३॥ 

पुरोचन ! यह धनसे भरी हुई धरती मेरे वशमें है, इसपर मेरा जितना अधिकार हे 

तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है अतः तमको उसकी रक्षा करनी याहिये 131 
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न हि मे कश्चिदन्योऽस्ति वैश्वासिकतरस्त्वया । 

सहायो येन संघाय मन्त्रयेयं यथा त्वया ॥ ४॥ 
तुमसे अधिक विश्वासी सहायक मेरा कोई दूसरा नहीं है, कि जिससे मिलकर ऐसा परामच्चे 
करूं, जेसा तुमसे कर सकता हूँ ॥ ४ ॥ 

संरक्ष तात मन्तं च सपत्नांश्च ममोड्र | 

निपुणेनाभ्युपायेन यट्टवीसि तथा कुरु ॥५॥ 
अतः तुम इस परामशेको भली प्रकार छुपाकर मेरे शत्रुओंको नष्ट कर डालो, मे जो कुछ 
कहता हूं, कुशलता और अच्छे उपायासे उसे पूरा करो ॥ ५ ॥ 


पाण्डवा घृतराष्ट्रण प्रेषिता वारणावतम्‌ । 

उत्सचे विहरिष्यन्ति छतराष्टस्य चासनात्‌ ॥ ६॥ 
राजा धृतराष्टने पाण्डवोको वारणावत नगरमें जानेकी आज्ञा दी है, वे धृतराष्टरकी आश्ञासे 
पाशुपत उत्सवमं वहां विहार करेंगे ॥ ६॥ 


स त्वं रासभयुक्तेन स्यन्दनेनाइुगामिना । 
वारणावतमद्यैच यथा यासि तथा कुरु ॥७॥ 
अतएव तुम आज ही खच्चरयुक्त शीघ्रगामी रथ पर वारणावतको जिस प्रकार जा सको, 
वेसा करो ॥ ७॥ 
लच गत्वा चतुःशालं गहं परससंव्चतम्‌ । 
आयुधागारमाश्रित्य कारयेथा महाधनम्‌ ॥८॥ 
वहां जाकर अपार धन खच करके भली प्रकारसे घिरा हुआ एक शस्त्रांसे भरा हुआ चौपार- 
युक्त घर वनवाओ ॥ ८॥ 
शणसर्जरसादीनि यानि द्रव्याणि कानिचित्‌ । 
आग्नेयान्युत सन्तीह तानि सर्वाणि दाएय ॥९॥ 
सन, धूपआदि जितनी आग लगानेवाली वस्तुयें हैं, उनसे ही वह घर बनवाना ॥ ९ ॥ 
सर्पिषा च सतैलेन लाक्षया चाप्यनल्पया । 
सत्तिकां मिश्रयित्वा त्वं लेप॑ कुडयेषु दापयेः ॥ १०॥ 
और घृत, तैल, चर्बी और अधिक लाखमें कुछ मिडी मिलाकर उससे उसकी भीतोंको 
पोत दो ॥ १०॥ 


द्वात्रिशद्धिकशततम ] आदिपर्च । ७७३ 


शणान्वंरां चुतं दारु यन्त्राणि विचिधानि च! 

तस्मिन्वेश्सनि सवोणि निक्षिपेथाः सघन्तल; ॥११॥ 
और सन, वांस, धुत ओर नाना तरहके वारूदके यंत्र यह सब बस्तु उस घरमै चारों ओर 
बिखेर दो ॥ ११ ॥ 

यथा च त्वां न शङ्करन्परीक्षन्तोऽपि पाण्डवाः । 

आग्नेयसिलि तत्कार्यसिति चान्ये च सानवाः ॥ १२॥ 
पर एसा करना, कि पाण्डवलोग बा कोइ दसरे विशेष परीक्षासे थी तुम्हारे इस कायपर शंका 
न कर सके, कि यह गृह आगसे जलनेवाला हे॥ १२॥ 


वेश्मन्येवं कृते ततञ्ञ कृत्वा तान्परसार्चितान्‌। 

वासयेः पाण्डवेयांश्च कुन्ती च सरुहञ्जनाम्‌ ॥ १३॥ 
इस प्रकार गृह वनवा करके वहां जाकर पाण्डवो और मित्रोंके साथ ङुन्तीको आदरपूर्वक 
वहाँ ठहराओ ॥ १३ ॥ 

लत्रासनानि सुख्यानि यानानि दाथनानि च। 

विधातव्यानि पाण्डूनां यथा तुष्येत से पिला ॥ १४॥ 
पाण्डवोंके लिये सुन्दर शय्या, आसन और यान इस प्रकार बनवा रखना, कि मेरे पिता 
सन्तुष्ट होजायें ॥ १४ ॥ 

यथा रमेरन्विश्रवधा नगरे वारणावते । 

तथा सर्च विधातव्यं यावत्कालस्य पर्ययः ॥ १६ | 
और ऐसा करना कि वारणावत नगरमें वे सब बिना किसी डरके तब तक घूमते रहें, जबतक 
समय न आजाए ॥ १५॥ 

ज्ञात्वा लु तान्सुविश्वस्ताञ्शयानानकुतो भयान्‌। 

अञ्निस्ततस्त्वया देयो द्वारतस्तस्थ वेइमनः ॥ १६-॥ 
आगे ठीक समय आनेपर अर्थात्‌ पाण्डवाको उस गुहमें अच्छे विश्वासपूयेक सोते और 
निःशङ्क होते देखनेपर उस गुहके द्वारमें आग लगा देना ॥ १६ ॥ 

दग्धानेवं स्वके गेहे दग्धा इलि ततो जना! । 

ज्ञातयो चा वदिष्यन्ति पाण्डवार्थाय कर्हिचित्‌ ॥१७॥ 
तव प्रजा समझेगी, कि पाण्डव अपने घरमै आग छगनेहीसे जल मरे हैं, अतः पाण्डवांके 


लिये हमारे जातिके लोग हमारी निन्दा नहीं कर सकेंगे ॥ १७॥ 
९० (महा. आ. छाडि.) 
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तत्तथेति प्रतिज्ञाय कौरवाय पुरोचनः । 

प्रायाद्रास भयुक्तेन नगरं चारणावतम्‌ ॥ १८॥ 
पुरोचन दुर्योधनसे “ एसा ही डागा” एसी प्रतिज्ञा कर अच्छे अच्छे सथरथुक्त रथसे 
बारणावत नगरको गया ॥ १८ ॥ 

स गत्वा त्वरितो राजन्दर्याधनमत स्थितः 


यथोक्तं राजपुत्रेण संव चक्रे पराचना ॥ १५] 
॥ इति श्रीमदाभारते आदिपर्नणि दापित निमा ॥ १६५ ॥ ८७०३ ६ 


है राजन्‌ ! परोचन दर्योधनकी आतासे शीघ्रतापवद वारणावतर्म पहचकर राजडुमार दर्या 
भनके कहे हुएके अनुसार सत्र काम पूरा करने लगा ॥ १९ || 
॥ मदाभारतके आदिपवम एकसा ब्चीसवां अन्याय समाम ॥ १३४ घडले 


: पैडेडे 
वैद्ोंपायन उवाच 

पाण्डवास्तु रथान्युक्त्वा सदस्वरनिदापसें: । 

आरोहमाणा भीष्मस्थ पादा जगृहुरातवन 1१1 
वेशम्पायन बोले- उसके बाद व्रतशील पाण्डव लोगोंने ग्थोगें पवनके समान वेगवान अच्छे 
घोडे जुतवाकर चढनेके समय कातर होकर भीष्मके पर छुए ॥ १ ॥ 

राज्ञश्च धुतराष्टठस्प द्रोणस्य च महात्मनः । 

अन्येषां चेव छृद्धानां विटरस्य क्रपस्य च | १! 
राजा धृतराष्टर, महात्मा द्रोण, विदुर, कूप तथा दूसरे भी दृद्धोंक पांव ९ ॥ २ ॥ 

एवं संवोन्कुरून्यद्रानभिवाच यतत्रताः । 


समालिङ्ग्य समानांश्व चालेखाप्यभिवादिताः ॥२॥ 
सया मातृस्तथाएछ्वा कृत्वा चैव प्रदक्षिणस्‌ । 
सवाः प्रकृतयञ्चव प्रययुचारणावतम्‌ ॥४॥ 


इस प्रकार अपनेसे घडे सब कोरवोको प्रणाम किया और अपने साथियोंकी गलेसे लगाया 
आर घालकॉके हारा अभिवादित होकर सब माताओंकी आज्ञा लेकर और उनकी प्रदाक्षिणा 
करके, सभी प्रजाओंके साथ बारणावत नगरको चले ॥ ३-४ ॥ 


अयलस्रिशद्धिकंशततम ] आदिपर्च । ७१५ 
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विदुरश्च महाप्राज्स्तथान्ये कुरुपुङ्गवाः । 

पौराश्च पुरुषव्याधानन्वयुः शाककर्शिता; ॥५॥ 
महाप्राज्ञ विदुर तथा दूसरे कौरबोंमें प्रधान लोग और पुरवासीवृन्द शोकाकुल होकर पुरु- 
पॉर्मे व्याघ्ररूपी पाण्डबोके पीछे पीछे चले ॥ « ॥ 


तत्र केचिदूछ्ुवन्ति स्म ब्राह्मणा निर्भयास्तदा । 
शोचसानाः पाण्डुपुचानतीच अरतर्ष'भ ॥ ६॥ 


हे भरतोंमें श्रेष्ठ ! उनमेंसे कुछ दुःखी पर निभेय ब्राह्मण पाण्डवॉको देखकर अति दुःखसे 
कहने लगे ॥ ६ ॥ । 


विषम पश्च्यते राजा सर्वथा तमसावृतः 
घुतराष्टः खुहुवुद्धिन च धम प्रपश्यति ॥७॥ 
दुवुद्धि राजा धृतराष्ट्र तमसे घिरकर सब प्रकारसे पक्षपात कर रहे हैं, वह एकबार भी 


मंकी ~ SY 


धमेको ओर दृष्टि नहीं देते हैं ॥ ७॥ 


न हि पापमपापात्मा रोचायेष्यति पाण्डवः । 

भीमो वा बलिनां श्रे! कौन्तेयो वा धनञ्जयः । 

कुत एव महाप्राज्ञौ माद्रीपुत्रो करिष्यतः । ॥८॥ 
पापरहित पाण्डुपुत्र कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर, महाबली भीम और धनञ्जय, कभी विद्रोह रूपी 
पाप कर्मकी इच्छा नहीं करते, अतः महा बुद्विमान्‌ माद्रीकुमार भी यह काम कैसे करेंगे? ॥८॥ 


तद्राज्यं पित्ततः प्रां घृतराष्टो न सुष्यते । 
अधघसेमखिलं कि चु भीष्सोऽयसच्ुमन्यते । 
विवास्यभानानस्थाने कोन्तेयान्मरतषेभान्‌ ॥९॥ 
पाण्डवॉका पितृराज्यका पाना सी धुतराष्ट्रसे सहा नहीं जाता । भरतोम श्रेष्ठ कुन्तीके पुत्रोंको 
७७. ९१ 


उनके निवासके लिए अयोग्य स्थानपर भेजने रूप इस अधम कायरम भीप्मने अपनी सम्मति 
केस द दा ? ॥ ९ ॥ 


पितेव हि इपोऽस्माकमभूच्छान्तनवः पुरा । 

विचित्रवीर्यो राजर्षिः पाण्ड्स कुरुनन्दनः ॥ १०॥ 
पहिले शान्तचुनन्दन, राजपिं विचित्रत्रीय और फुरुपुत्र पाण्डुने हमको समान पाला 
था ॥ १०॥ 


१९ 


७१९ महाभारत । ॥ [ अध्याय 
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स तस्मिन्पुरुषव्याघे दिष्ठ भार्यं गते सति। 
र।जपुत्रानिमान्वालान्धतराष्ट्रो न सुष्यते ॥११॥ 
उन पुरुषव्याप्र पाण्डुके स्वर्णको सिधार जाने पर अब भरृतराष्ट्र इन बालक राजकुमारोको 
सहता नहीं है ॥ ११ ॥ 
वयमेतदस्ूष्यन्तः सवै एव पुरोत्तसात्‌। 
गृहान्विहाय गच्छासो यत्र याति युषिछिरः ॥१२॥ 
हम यह नहीं सह सकते । अतः चाहे जो कुछ हो, युधिष्ठिर जहां जायेंगे, इम सब गृहको 
तज कर इस नगरसे वहीं जायेंगे ॥ १२ ॥ 
तांस्तथावादिनः पौरान्दुःखितान्दुःखकशितः । 
उवाच परमप्रीतो धर्मराजो युधिषिरः ॥ १३॥ 
इस प्रकारके बचनोंको बोलनेवाले दुःखी पुरवासियोंसे टुःखसे पीडित धर्मराज युधिष्टिर 
प्रसन्न होकर बोले ॥ १३ ॥ 
पिता आान्यो गुरु; ध्रेष्टो यदाह एथिचीपतिः । 
अराङ्कमानेस्तत्कार्घसस्मामिरिति नो ब्रतम्‌ ॥ १४ ॥ 
पृथ्वीताथ धृतराष्ट्र हमारे पिता, माननीय तथा गुरु हैं और वही प्रधान हैं; हमारा व्रत यह 
है, कि उन्होंने जो कहा है, उसे हम बिना शङ्का पूरा करें ॥ १४॥ 
सचन्तः सुुहदोऽस्माकसस्भान्क्रत्वा प्रदक्षिणम्‌ । 
आशीमिरसिनन्द्यास्मान्निवतेध्द यथाश हस्‌ ॥ १८॥ 
आप हमारे हितकारी हैं, हमारी प्रदक्षिणा करके हमपर कृपा करके अशीस दे दे कर 
अपने अपने घरोंको लोट जावे ॥ १५ ॥ 
यदा तु कार्यमस्माकं भवाद्विरुपपत्स्घते । 
लदा करिष्यथ समर प्रियाणि च दितानि च ॥ १६॥ 
जब आप लोगोंस हम लोगोंका कोई आवश्यकीय काम आ पडेगा, तब आप मेरे उस 
कामको प्रिय ओर हितयुक्त जानकर करियेगा ॥ १६.॥ 
ले तथेति प्रतिज्ञाय कृत्वा चेतान्प्रदाक्षिणम्‌ । 
आशीिरभिनन्दैनाञ्जण्छुर्नगरमेच हि ॥ १७॥ 
पुरवासी लोग युधिष्ठिरकी यह चात मानकर प्रदक्षिणापूर्वक आशीर्वादोकि द्वारा उनका 
अभिनन्दन करके कातरभावसे नगरको लोट गए ॥ १७॥ 


अबस्रिशादधिकराततम | झाड्पिवे । ७१९ 
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पौरेषु तु नित्रत्तेषु चिहुरः सर्वधर्भवित्‌। 

वोघयन्पाण्डवभ्रे्ठमिदं दवचनसबत्रवीत । 

प्राज्ञः प्राज्ञ प्रलापज्ञः सस्यरघसारथदाचाचान्‌ ॥ १८ ॥ 
उन पुरवासियॉके लोट जानेपर सब नीतियोंकी जाननेवाले धम. और अर्थका दर्शन करने- 
बाले बुद्धिमान्‌ तथा स्लेच्छ भाषाको जाननेवाले विदुरने पाण्डवॉमें श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान्‌ 
युधिष्ठिरसे सावधान करते हुए स्लेच्छभाषामें यह वाक्य कहे ॥ १८ ॥ 

चिज्ञायेदं तथा झुर्थादापदं निस्तरेव्यथा । 

अलोह निशिते शास्त्रं शरीरपरिदतेनम्‌ । 

यो वेत्ति न तमाघन्ति प्रलिधाताबिद द्विषः ॥ १९॥ 
कि सोच समझकर ऐसा काय करना चाहिये, कि जिससे विपत्तिसे बचा सके | जो लोग 
विना लोहेके भी शरीरको नष्ट कर देनेवाले शस्रसे बचनेके उपायको जाननेमें समथ हैं, 
उनका शत्र कुछ बिगाड नहीं सकते ॥ १९ ॥ 

कक्षप्नः सिशिरप्रश्च महाकक्षे बिलोकसः । 

न दहेदिति चात्मानं यो रक्षति स जीवलि ॥ २० ॥ 
कक्षघ्न अथोत्‌ तृगनाशी और हिमनाशी अभि मद्दाकक्षमें अर्थात्‌ बडे वनके भीतर बिलमें 
रहनेवाले चूहे आदि जीवॉको जला नहीं सकती, इस नियमको जानकर जो अपनी रक्षा 
करते हैं, वही जीते रहते हैं ॥ २० ॥ 

नाचक्षुर्वेत्ति पन्थानं नाचक्षुर्चिन्दते विश; 

नाधतिसेतिमाप्नोते बुध्यस्वैवं घबोधितः ॥ २१ ॥ 
जो आंखोंसे नहीं देखते हैं, बह पथको नहीं जान सकते और जिनके पास धीरज नहीं है, 
वह ऐश्वय नहीं प्राप्त कर सकते, इस प्रकार मेरे बतानेपर तुम समझ लो ॥ २१ ॥ 

अनापैदेत्तसादत्ते नर! शख्यमलोहजम । 

श्वाविच्छरणमासाब प्रछुच्येत इताशनात्‌ ॥ २२॥ 
जो पुरुष शत्रुओंके दिए गए विना लोहेके बने शख्को ले ठेते. हैं, वह साहीके घरकी भांति 
दोनों ओरसे निकलनेके रास्तोसे युक्त बिलॉकि द्वारा आगसे बच सकते हैं ॥ २२ ॥ 

चरन्मार्गान्विजानाति नक्षनैविन्दते दिचाः । 

आत्मना चात्मनः पञ्च पीडयन्नाङुपीडयते ॥ २३॥ 
घूमने घामनेहीसे मार्गोके वारेमें जाना जा सकता है, नक्षत्रसे भी. दिशाओंका निश्चय हो 
सकता है, और जो मनुष्य अपनी पांच इल्द्रियोंका दमन करते हैं वह शत्रुओंसे पीसे नहीं 
जाते ॥ २३ ॥ 


७१८ घद्दामारत । [ अभ्य 
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अनुशिष्ठालुगत्वा च कूत्वा चेनान्प्रदाक्षिणस्‌ । 

पाण्डवानभ्यनुञ्ञाय विदुर! प्रययो ग्रहान्‌ ॥ २४ ॥ 
विदुर पाण्डडोंको इस प्रकार उपदेश देकर दूरतक उनके पछि जाकर उनकी प्रदक्षिणा करके 
गृहको छौट आये ॥ २४॥ 

निवृत्ते विदुरे चेद भीष्मे पौरजने तथा । 

अजालशनुमासन्त्रय कुन्ती वचनसब्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
भीष्म, विदुर और पुरवासिओंके लोट जानेपर कुन्ती अजातशत्रु युधिप्ठिरको निकट बुला- 
कर यह बात बोली ॥ २५ ॥ 

क्षत्ता यदन्रवीद्वाक्यं जनसध्येष्व्वानिव । 

त्वया च तत्तथेत्यक्तों जानीसो न च तहूयम्‌ ॥ २१॥ 
बिदुरने सवोके सामने अप्रकाशित अथयुक्त जो बात कही और तुमने भी उनसे जैसी बात 
कही में उसे समझ नहीं सकी ॥ २६ ॥ 

यादि तच्छक्यसस्माभिः शतुं न च सदोपवत्‌ । 

श्रोतुमिच्छामि तत्सव संवादं तव तस्य च ॥ २७॥ 
यादि वह मेरे जानने योग्य हो और यदि उसे जाननेसे हानि न होनेवाली हो, तो तुम 
दोनोमें जो बात हुई, उसका अभिप्राय में जानना चाहती हूं ॥ २७॥ 


युधिष्ठिर उवाच 

विषादग्नेश्च बोद्धव्यमिति मां विषुरोऽब्रवीत्‌ । 

पन्थाश्च चो नाविदितः कथ्चित्स्यादिति चाञ्नचीत्‌ ॥२८॥ 
युधिष्ठिर बोले- बिदुरने मुझसे कहा है, कि आमसे पैदा होनेवाली आपात्तिको जानकर 
पहिरेसे सावधान हो जाओ; कोई पथ तुम्हारा अनजाना नहीं है ऐसा उन्होंने कहा 
है ॥ २८ ॥ 

जितेन्द्रियश्च वसुधां ध्राप्स्यसीति च मात्रवीत्‌ । 

विज्ञातमिति तत्खर्वमित्युक्तो विदुरो मघा ॥ २९॥ 
जो जितेन्द्रिय होंगे, वही भूमण्डल भरका अधिकार पायेंगे । धर्मशील विदुरसे इतना कहने 
पर मेने उनसे कहा है, कि में सब समझ गया ॥ २९ ॥ 


चतुखिशदांधघकशततम | आँद्पवे । ७१९ 


पैशम्पागन उपाच 
अष्टमेञ्हांने रोहिण्यां प्रयाताः फल्युनस्य ले । 
0 6 
वारणावतमासाद दहशुनागरं जनस्‌ ॥ ३०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि ्रयर्िशादघिकशततमो ऽध्यायः ॥ १३३ ॥ ४७३१ ॥ 
वैशम्पायन बोले- उसके बाद पाण्डबॉने फर्शुनके महीनेके आठवें दिनको रोहिणी नक्षत्रमें 
वारणावतकी यात्रा की ओर वहां पहुंचे हुए पाण्डबोंने नगरवाले जनोंको देखा ॥ ३० ॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमे पकसो तेतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३३ ॥ ४७३१ ॥ 


: २३४७ 


पैद्वम्पायन उवाच 
ततः सर्वाः प्रकृतयो नगराह्वारणावताल्‌ । 


सर्वमङ्गलसंयुक्ता यथाशास्त्रमतन्द्रिताः ॥१॥ 
श्रुत्वागतान्पाण्डुपुतान्नानायायैः सहस्रशः । 
आमिजग्सुनेरभ्रेष्ठाञ्श्ुत्वेब परया छुदा ॥२॥ 


वैशम्पायन बोले- इसके बाद पाण्डवोके आगमनको सुनकर वारणावत नगरीकी सब प्रजा 
प्रसन्न होकर सुस्तीको छोडकर शाखके अनुसार माङ्गल्य पदार्थ लेकर नाना प्रकारके अग- 
णित यानों पर चढ उन नरश्रेष्ठके निकट जा पहुँची ॥ १-२॥ 


ते समासाय कौन्तेयान्वारणावतका जनाः । 
कृत्वा जयाशिषः सर्वे परिवार्योपतस्थिरे ॥३॥ 
वे वारणाबतके मनुष्य. पाण्डवोंके निकट जाकर जय जयकारके साथ अश्लीस देते हुए उनके 
चारों ओर खडे हो गए ॥ ३ ॥ 
लैश्वेतः पुरुषव्याघ्रो धर्मराजो युधिषिरः 
विबभौ देवसङ्काशो वज्रपाणिरिवामरैः ॥४॥ 
देवके सदृश पुरुषव्याध धर्मराज युधिष्ठिर तब नगरे जनोंसे घिरे जाकर देवोसे बिरे हुए 
सुरनाथके समान शोभा पाने लगे ॥ ४ ॥ 


७२७०. महाभारत । [ अध्याय 
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सत्कूतास्ते तु पोरेश्च पौरान्सत्कृत्य चानघाः । 

अलंकृत जनाकीण विविशुवॉरणावचतस्‌ ॥ ५, ॥ 
निष्पाप पाण्डवलोग पुरवासियोसे सत्कार पाकर उनकी यथायोग्य अभ्यर्थना और सत्कार 
कर नाना अछङ्कारासे अलंकृत जनोंसे भरे वारणावत नणरमें प्रविष्ट हुए ॥ ५ ॥ 

ते भ्रावक्य पुर चारास्लूण जण्झुरथा खदान! 

ब्राह्मणानां सहीपाल रतानां स्वेपु कमछु ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! वीर पाण्डवनन्दन पुरमें प्रवेश कर पहिले बेद पठन आदि स्मकममें नियुक्त 
ब्राक्मणोंके घरॉमे गये ॥ ६ ॥ 


नगराधिक्रतानां च ग्रह्मणि रथिनां तथा | 


उपतस्थुनेरश्रेष्ठा वैश्यशद्वणहानपि ॥७॥ 
उसके बाद क्रमसे वे नरश्रेष्ठ पाण्डव नगरपाल, रथी, वैञ्य और शृद्राके घरोंमें भी 
गये ॥ ७ ॥। 

अचिताद्य नरैः पौरैः पाण्डचा सरतर्षसाः । 

जज्सुरावसर्थ पञ्चात्पुरोचनपुरस्करताः ॥८॥ 


भरतश्रेष्ट पाण्डुपुत्रगण पुरवासियोंसे पूजे जाकर बादमें आगे आग चलनेवाले पुरोचनके साथ 
घरमै गये ॥ ८ ॥ 

तेभ्यो सक्षयान्नपानानि शयनानि शुभानिच! 

आसनानि च सुख्यानि प्रददौ स पुरोचनः ॥९॥ 
पुरोचनने उनको अच्छा अच्छा भोजन और पौनेकी वस्तु, शय्या, उत्तम आसनादि 
दिए ॥ ९॥ 

तत्र ते सत्कृतास्तेन झुमहाहपरिच्छदाः । 

उपास्यमानाः पुरुषैरूषुः पुरनिवासिभिः ॥१०॥ 
बहुत मूल्ययुक्त पोशाक पहिने इए पाण्डवगण पुरोचनकी सेवा ओर पुरवासियोंकी उपासना 
पाकर वहां रहने रुगे ॥ १ 

दशरात्रोषितानां तु तत्र तेषां पुरोचनः । 

निवेदयामास ग्रह शिवाख्यमशिचं तदा ॥११॥ 


इस प्रकार दस दिनाके व्यतीत होनेपर परोचनने उनको शिव नामक उस अशिव गृहको 
बात सुनायी ॥ ११ ॥ 


जा 


चतुर्खिशद्थिकशततम ] अदिपये । ७२१ 


तत्र ते परुषव्याघा विविशुः सपरिच्छदाः 

पुरोचनस्य वचनात्कैलासमिव गुद्यकाः ॥ १२॥ 
गुद्यक लोग जिस प्रकार फैछासकी चोटी पर चढते हैं, वैसेही पुरुषव्याघ्र पाण्डब-लोग 
पोषाकसे सुशोभित होकर पुरोचनके वचन सुनकर उस गृह प्रविष्ट हुए ॥ १२॥ 


तत्त्वगारमभिप्रेक्ष्य सचेधर्मविशारदः। 

उवाचाग्नेयमित्येच भीमसेनं युधिछिरः । 

जिघन्सोस्य वसागन्ध सर्पिजेतुविभिश्चितस्‌ ॥ ११॥ 

कृत हि व्यक्तमाग्नेयासिर्द वेइस परंतप । 

राणसजरसं व्यक्तमानीत गहकमेणि । 

सुखबल्वजवंशादि द्रव्यं सवं घृतोक्षितम्‌ ॥ १४॥ 
परम धार्मिक युधिष्ठिर गृहको भली प्रकार देखकर भीमसेनसे बोले, कि यही गृह आग 
लगनेवाली वस्तुओसे बना हुआ हे | हे शत्रनाशि ! घृत ओर ढाहसे मिली हुई चर्बीकी 
गन्धको संघनेसे स्पष्ट व्यक्त होता है, कि यह गृह आग लगनेवाली वस्तुओसे बना हुआ 
है । सन, धूप, सरकण्डा, तृण और बांस आदिको बटोर करके घृतमे डुबा कर उनसे 
बह घर बनाया गया है ॥ १३-१४ ॥ 

शिल्पिभिः खुकूतं द्यातेविनीतेवेदमकभेणि । 

विश्वस्तं सासथ पापो दग्धुकामः पुरोचनः ॥ १७ ॥ 
घर बनानेके कामर्म निपुण और विनीत शिल्पियों द्वारा बनाये इस घरमै यह पापी पुरोचन 
हमें विश्वस्त देखकर हमको जलाना चाहता है ॥ १५ ॥ 

इमां तु तां महाव॒ुद्धिवदुरों दृष्टचांस्तदा । 

आपद तेन माँ पाथ स संबोधितवान्पुरा ॥ १६॥ 
हे पाथ ! इस आनेवाली आपत्तिको महाबुद्धिमान्‌ बिदुरने पहलेसे ही देख लिया था, इस- 
लिये उन्होंने पहिले ही झुझको सावधान कर दिया था ॥ १६॥ 

ते वर्थ बोधितास्तेन बुद्धवन्तो5शिव शहम्‌। 

आचायैः सुकृत गेड्योधनवशानुगेः ॥ १७॥ 
उन विदुरके द्वारा बता दिए जानेके कारण ही वे हम सब दुर्योधनके वशमें रहनेवाले 
आचार्योके द्वारा गुप्त रीतिसे बनाये गए इस अशुभ गृहको जान सके ॥ १७॥ 

९१ ( महा. सा, भाडि, ) 


७२२ मद्दाभारत । [ अध्याय 


भीम उपाच 

यदिदं गृहमाग्नेयं विहितं मन्यते भवान्‌ । 

तत्रेव साधु गच्छामो थन्न पूवोपषिता वयम्‌ ॥ १८ ॥ 
भीम बोले- जब कि आपने जान लिया है, कि यह गृह आग लगनेवाली वस्तुओसे बना 
हुआ है, तब हम पहिले जहां बसे थे, वहीं जायें ता हमारा मङ्गल हो सकता हैं ॥१८॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

इह थत्तेनिराकारेवस्तव्यमिति रोचये । 

नष्टरिव विचिन्वाद्धेगेतिमिष्टा धवामित! ॥ १ 
युधिष्ठिर बोले- हम यत्नसे सावधानीसे यहीं रहकर वाहरसे दीखनमं कोई चष्टा न करके 
बाहर निकळनेका पथ हूढेंगे ॥ १९ ॥ 

यदि विन्देत चाकारमस्मार्क हि पुरोचनः । 

शीघ्रकारी ततो भूत्वा प्रसत्यापि दहेत नः ॥ २० | 
पुरोचन हमारे आकार था किसी भावको जान जायेगा, तो वह उसी क्षण शीघ्रतापू्क 
एकाएक हमको जला मारेगा ॥ २०॥ २ 

नाय विभेत्युपक्रोशादधमोद्वा पुरोचनः 

तथा हि वतते मन्दः सुयोधनमते स्थितः ॥ २१ ॥ 
क्योंकि यह पुरोचन लोकनिन्दा वा अधर्मसे उरनेवाला नहीं है, दुष्ट घुद्धिवाला यह पुरो- 
चन दुर्योधनकी आज्ञासे ऐसा अनिष्ट करनेको प्रवृत्त हुआ है ॥ २१ ॥ 

अपि चेह प्रदग्धेषु भीष्मोषस्मासु पितामहः । 

कोपं कुर्यात्किमर्थ वा कौरवान्कोपथेत सः । 

धम इत्येव कुप्येत तथान्ये कुरुपुङ्गवा; ॥ २२ ॥ | 
फिर हमारे यहां जल जाने पर पितामह भीष्म क्यों क्रोध करेंगे? वह क्रोधित होकर कौरवों 
को क्रुद्ध क्यों करना चाहेंगे, हां ऐसा हो सकता है, कि जितने दूसरे कोरवोर्मे श्रेष्ठ हैं, व 
और हमारे पितामह भीष्म धर्मके नाम पर क्रोध प्रगट कर सकते हैं अर्थात्‌ केवल लोगोंको 
दिखानेके लिए क्रोध प्रकट कर सकते हैं सच्चे हृदयसे नहीं ॥ २२ ॥ 

वय तु यदि दाहस्य बिभ्यतः प्रद्रवेम हि । 

स्पशैर्नो घातयेत्सर्चान्राज्यलव्धः सुयोधनः ॥ २३॥ 
यादि हम जलनेके भयसे डरकर भाग जावें, तो वह राज्यलोभी सुयोधन दूतोंके द्वारा इम 
सबाको मरवा सकता हैं ॥ २३ ॥ 


चतुस्रिशद्चिकशाततम | ` आदपर्ष । ७२ 


अपदस्थान्पदे तिष्टन्नपक्षान्पक्ष संस्थितः । 
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हीनकोशान्महाकोशः प्रयोगे घातयेद्‌ धुवम्‌ ॥ २४ ॥ 
क्योंकि बह दुरात्मा राजपदपर स्थित हुआ, सहाययुक्त और घडे ऐश्रयेका अधिकारी है 
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ओर हम पदसे च्युत, सहाय रहित ओर ऐश्वय वित हैं; अतः इसमें सन्देह नहीं है, कि 
बह हमको नाना उपायोसे नष्ट कर सकता है ॥ २४ ॥ 

तदस्माभिरिमं पापं तं च पापं सुयोधनम्‌ । 

वञ्चयद्भिर्निवस्तव्यं छन्नवासं कचित्कचित्‌ ॥ २८॥ 
अतएव हमें इस पापात्मा पुरोचन और सुयोधनको ठगते हुए अनेक स्थानोंमें छिपकर 
वास करना चाहिए ॥ २५ ॥ 

ते चयं सूुगयाशीलाश्चराम वसुधामिमाम्‌ । 

तथा नो विदिता मार्गा भविष्यन्ति पलायताम्‌ ॥ २६॥ 
वे हम मृगया करते हुए पृथ्वीपर भ्रमण करेगे जिससे, कि भागनेके समय हमें सभी पथ 
ज्ञात रहेंगे ॥ २६ ॥ 
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भोम च विलभद्येच करवाम सुसंवृतम्‌ । 

गूढोच्छ्वासान्न नस्तत्र हुताशः संप्रधक्ष्यति ' ॥२७॥ 
बडे ही गुप्त भावसे आज ही धरतीके नीचे एक बिल खोदेग। गुप्त रूपसे ऐसा करनेसे हमें 
अग्नि नहीं जला सकेगी ॥ २७॥ 

वसतोऽत्र यथा चास्मान्न बुध्येत पुरोचनः । 

पौरो वापि जनः कश्चित्तथा कार्यमतन्द्रितैः ॥ २८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपचणि चतुर्िशदधिकशततमोऽध्यायः॥ १३४ ॥ ४७५९ ॥ 

अतएव हम सजग होकर ऐसा करेंगे, कि पुरोचन वा कोई दूसरे पुरवासी हमारा अभिप्राय 
न जान सके ॥ २८ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमं एकलो चौतीक्षवां अध्याय समाप्त ॥ १३४ ॥ ४७५९ ॥ 


७२४ धदाभारत । | अध्याय 
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वैश्षेपागन उवाच 
विदुरस्य सुहृत्कश्चित्खनकः कुशल; कचित्‌। 
विविक्ते पाण्डवान्नाजन्निदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे महीपाल ! एक मनुष्य, जो विदुरका मित्र और मिडी खोदनेमें दक्ष 
था, आकर एकान्तर्मे पाण्डवाँसे यह वचन बोला ॥ १ ॥ 
प्रहितो विदुरेणास्मि खनकः कुशलो भूशम । 
पाण्डवानां प्रिय कायमिति कि करवाणि वः ॥२॥ 
में एक कुशल खनिक हूं, भूमि भठीभांतिसे खोद सकता हूं, विदुरले मुझको यह कह कर 
भेजा है, कि तुम जाकर पाण्डबोका प्रिय कार्य करो; अतः पूछता हूं, कि आपका कोनसा 
काम करू १ ॥ २॥ 
प्रच्छन्नं विदुरेणोक्तः श्रेयस्त्वभिइ पाण्डवान्‌ । 
प्रतिपादय चिश्वासादिति कि करवाणि चः ॥३॥ 
गुप्त रूपसे विदरने मुझसे मेरा विश्वास कर कहा है, कि तुम पाण्डबोका हित करो, अब 
आज्ञा कीजिये, कि क्या करना हे ॥ ३ ॥ 
कृष्णपक्षे चतुदइयां रा्ावस्थ पुरोचनः 
सवनस्य तव द्वारि प्रदास्यति हुतारानम्‌ ॥४॥ 
हे पाण्डव ! पुरोचन आपके इस गृहके द्वारपर कुष्णपक्षकी चतुदर्शाकी रातिको आग लगा 
देगा ॥ ४॥ ५ 
माचा सह प्रदण्धव्याः पाण्डवाः पुरुषषभाः । 
इलि व्यवसितं पाथ धातराष्ट्रस्य से श्रुतम्‌ ॥५॥ 
मैने सुना है कि उस धतराष्ट्रके पुत्र टुर्योधनने निश्चय किया है, फि पुरुपश्रेष्ठ पाण्डबोको 
माताके साथ जला मारेंगे ॥ ५ ॥ 
किचिच्च विदुरेणोक्तो स्लेच्छवाचासि पाण्डव । 
त्वया च तत्तथेत्युक्तमेतद्विश्वासकारणस्‌ ॥ ६॥ 
बेदुरने म्लेच्छ भाषासें आपसे कुछ कहा था, उससे आपने भी उनको वेसा ही उत्तर दिया 
था; यह बात ही सुझपर आपके विश्वास करनेका प्रमाण है ॥ ६॥ 
उवाच तं सत्यशतिः कुन्तीपुन्रो युधिष्ठिरः 
भिजानामि सौम्य त्वां सुहृदं विदुरस्य चै ।७॥ 


सत्यशील कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर उससे बोले- दे सोम्य ! में विदरके प्रिय मित्र तुम्हें 
जानता ह ॥ ७॥ 


पञ्चत्रिशदिकशतंतम |] छादिपये । ७२७ 


शुचिमाप प्रियं चेव सदा च दृढभक्तिकम्‌ । 

न विद्यते कवेः किचिदसिज्ञानप्रयोजनस्‌ ॥८॥ 
तुम शुद्ध, उत्तम स्पभावके और विश्वासी हो, और उनपर सदा तुम्हारी बडी भक्ति है; बह 
सब जानते हैं, कोइ काम उनका अनजाना नहीं है ॥ ८ ॥ 

यथा नः ख तथा नस्त्वं निर्विशेषा बघं त्वयि । 

भवतः स्म यथा तस्य पाल्यास्सान्यथा कवि; ॥ ९ ॥ 
जैसे विदुर हमें प्यारे हैं वैसे ही तुम भी हमारे लिए प्रिय हो, इसमें कुछ विशेष नहीं है । 
अतएव तुम उनको जेसा समझते हो, हमको मी वैसा ही समझकर हमारी रक्षा इस प्रकारसे 


~ ००५ 


करा, के जस वह करते है ॥ ९ ॥ 

इद शरणसाग्नेयं सदथेसिलि मे सति 

पुरोचनेन विहित धातराष्ट्स्थ शासनात्‌ ॥ १०॥ 
में समझ गया हूं कि दुर्योधनके मतसे पुरोचनने हमारे लिये ही यह अभिका घर बन- 
वाया हैं ॥| १० ॥ 

स पापः कोशवांश्चैव ससहायश्च दुर्मातेः । 

अस्मानाप च दुष्टात्णा नेत्यकाल प्रबाधत ॥ ११॥ 
बह दुष्टात्मा, पापी, कुमति दुर्योधन धनयुक्त ओर सहाय सहित है, अतः सदा हमको 
नष्ट करनेकी चेष्टा किया करता है ॥ ११॥ 


स्‌ भवान्मोक्षयत्वस्मान्यत्नेनास्थाद्शुतारानात्‌ । 

अस्मास्विह हि दग्धेड सकास; स्थात्सुयोधन; ॥ १२॥ 
अब तुम यत्नपूर्यक हमको इस अग्निसे बचाओ । इसमें सन्देह नहीं है, कि यादि हम यहां 
जल मरेंगे तो सुयोधनकी आशा पूरी हो जाएगी ॥ १२ ॥ 

सम्रद्दधमायुधागारमिदं तस्य दुरात्मनः । 

वप्रान्ते निष्प्रतीकारसास्छिच्वेद कुतं सहत्‌ ॥१३॥ 
देखो, यह उस टुरात्माकी बडी भारी अञ्नशाला है । इस कारण यह बडा गह ऐसा बना 
हुआ है, कि दीवारकी जडसे अन्ततक बाहर निकलनेका कोइ रास्ता नहीं है ॥ १३ ॥ 

इदं तदझ्युसं नूनं तस्य कसं चिक्कोषितम्‌। 

प्रागेच विदुरो वेद तेनास्मानन्ववोधयत्‌ ॥ १४ ॥ 
विदुरने दुर्योधनके इस सङ्कल्पित अनुचित कमंको पहिलेसे ही निश्चय रूपसे जानकर 
हमको सावधान किया था ॥ १४ ॥ 


७५६ मई सार । [ अध्याये 
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सेयमापदलुपापा क्षत्ता या रष्टवान्पुरा । 

पुरोचनस्थाविदितानस्सांस्त्वं विप्रमोचय ॥ १५॥ 
जिसको बिहुरने पहले ही जान लिया था, अब वही विपत्ति आ पडी है; अतएव इमें इस 
रीतिसे यहांसे छुडाओ कि पुरोचन भी न जान सके ॥ १५ ॥ 

स तथेति प्रलिश्भुत्य खनको यत्नमास्थितः । 

परिखाछुत्किरन्नास चकार सुसहाहिलम्‌ ॥ १६॥ 
खनकने वैसी प्रतिज्ञा कर यत्न करना शुरु किया, और खंदक खोदनेके बहानेसे बिल 
खोदना आरम्भ किया ॥ १६ ॥ 

चक्रे च वेदमनस्तस्य सध्ये नातिमहन्छुखम्‌ । 

कपाटयुक्तमज्ञात समं सूर्या च मारत ॥ १७॥ 
हे भारत ! उस गृहके भीतर ओरॉसे अनजाना एक छोटासा बिल खोदकर उसमें ऐसा 
द्वार लगाया, कि वह भूमिसे समान हो गया ॥ १७॥ 

पुरोचन भयाचैव व्यदधात्संवृत छुखम्‌ । 

स तत्र च ग्रहद्वारि वसत्यशुभधीः सदा ॥१८॥ 
पुरोचनके सयसे उस बिलका मुंह ढक दिया । हे भूपाल ! अशुभ बुद्धिबाला पुरोचन उस 
गुहके द्वारपर सदा रहा करता था ॥ १८॥ 

तत्र ते सायुधाः सर्वे वसन्ति स्म क्षपां चप । 

दिवा चरन्ति सगयां पाण्डवेया वनाद्वनम्‌ ॥१९॥ 
हे राजन्‌ ! पाण्डव गण भी रात्रिको अखन शस्त्र लेकर उस गृहके भीतर रहते और दिनको 
वनमें घूम घाम कर मृगया करते फिरते थे ॥ १९ ॥ 

विश्वस्तवदवि्वस्ता वञ्चयन्तः पुरोचनस्‌ । 

अतुष्टस्तु्टवद्राजन्नूषुः परमदुःखिताः ॥ २० ॥ 
है राजन ! वे पुरोचनको ठगनेके लिये विश्वास न रख करके भी विश्वासीके समान, सदा 
असन्तुष्ट हो करके भी सन्तुष्टकी भांति और अति दुःखित होकर वहां रहने लगे ॥ २०॥ 

न चैनानन्ववुध्यन्त नरा नगरवासिनः । 

अन्यत्र विदुरामात्यात्तस्मात्खनकसत्तमात्‌ ॥ २१॥ 


डल. इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पञ्चन्रिशदधिकराततमो ऽध्यायः ॥ १३५॥ ४७८० ॥ 
पर विदुरके मन्त्री उस श्रेष्ठ खनिकके विना किसी नगरवासी जनने उनका अभिप्राय नहीं 
जाना ॥ २१ ॥ 


॥ मदाभारतके आदिपर्वमे एकसो पेतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३५॥ ४ ४७८० ॥ 


~ _ रै 
बट्त्रेराद्घिकशाततम ] गांदिपव । ७२७ 
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पैशम्पायन उपाच 
तांस्तु दृष्ठा खुमनसः परिसंवत्सरोषितान । 
विश्वस्तानिव संलक्ष्य हर्ष चक्रे पुरोचनः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन बोले- इसके बाद उनके उसप्रकार वर्षभर वहां रहनेपर पुरोचन उनको विश्वास 
रखनेवालॉके समान निःशङ्क हुआ हुआ जानकर मन ही मनमें बडा खुश छुआ ॥ १ ॥ 


~ ~ 


पुरोचने तथा हृष्टे कौन्तेयोऽथ युधिष्ठिरः । 


भीमसेनाजुनौ चैव यमौ चोवाच धर्मवित्‌ ॥२॥ 
अस्मानयं सुविश्वस्तान्वेति पापः पुरोचनः । 
वञ्चितोऽयं नुशासात्मा कालं सन्ये पलायने ॥ ३॥ 


कुन्तीपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर उसको प्रसन्न देखकर भीम, अजुन, नकुल और सहदेवसे बोले, 
के इस पापात्मा पुरोचनने समझ लिया है, कि हम पूरे विश्वस्त हो गये हैं, अतः इस 
कुटिलको हमने ठग लिया है; अब हमारे भागनेका समय आ गया है ॥ २-३॥ 
आयुधागारमादीप्य दग्ध्वा चैव पुरोचनम्‌ । 
षट्‌ प्राणिनो निधायेह द्रवामोऽनभिलक्षिताः ॥४॥ 
हम अस्रशालामें आग लगा करके पुरोचनको जलाके यहां छ; मनुष्याको छोडकर लोगोंसे 
छुपकर भाग जायेंगे ॥ ४ ॥ 


अथ दानापदेशेन कुन्ती ब्राह्मण सोजनस्‌ । 

चके निशि महद्राजन्नाजग्सुस्तत्र योषितः ॥ ५॥ 
वैशम्पायन चोले- महाराज ! इसके वाद कुन्तीने एक दिन दान देनेके बहाने रात्रिको 
ब्राक्षणोंकी भोजन कराया, इस कामके लिये वहांकी बहुत ख्रियां वहां आई ॥ ५॥ 

ता विहत्य यथाकामं भुक्त्वा पीत्या च भारत । 

जग्मुनिशि ग्रहानेव समलुज्ञाप्य माधवीम्‌ ॥६॥ 
है भारत ! स्त्रियां रात्रिको वहां पूरे सुखसे खा पीकर आनन्दपूर्वक कुन्तीकी आज्ञासे 
अपने अपने घरको पधारीं ॥ ६ ॥ 

निषादी पश्चपुत्रा तु तस्मिन्भोज्ये यहच्छया। 

अन्नार्थिनी समभ्यागात्सपुत्रा कालचोदिता ॥७॥ 
कालकी प्रेरणासे एक बहेलिन पांच पुत्रोके साथ अपनी इच्छासे उस भोजमें खानेकी इच्छासे 
आइ थी ॥ ७॥ 


७२८ महाभारत । { अध्याय 
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सा पीत्वा मदिरां मक्ता सपुत्रा मदचिहला । 

सह सर्वैः सुते राजंस्तास्मिन्चेव निवेशने । 

सुपचाप विगतज्ञाना खलकल्पा नराधिप ॥८॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! वह बहेलिन अपने बेटॉके साथ मदिरा पीकर उन्मत्त और नशेसे बिह 
होकर ज्ञान रहित होकर मृतके समान होकर उस घरहीमें सो गयी ॥ ८ ॥ 


अथ प्रचाते तुछुले निशि छुप्ते जने विभो । 

तदुपादीपयद्धी मः शेते यच्च पुरोचनः ॥९॥ 
हे बिभो ! अनन्तर रात्रिको बडी हवा बह रही थी और नगरके लोग सोगये थे, कि ऐसे 
समयमें भीमसेनने उस गुहमें, जहां पुरोचन सोता था, आग लगा दी ॥ ९ ॥ 

ततः प्रतापः सुमहाञ्शञ्दञ्जेव विभावसोः । | 

प्रादुरासीक्तदा तेन चुबुध स जनव्रजः ॥१०॥ 
तब जलती हुई आगका बहुत तेज ओर घोर शब्द फैलने लगा, उसके कारण वहांका सारा 
जनसमूह जाग गया ॥ १० ॥ 


पोरा अनु) 
दुर्घाधनप्रयुक्तेन पापेनाकुतवुद्धिला । 
गृहमसात्मविनाणाय कारितं दाहितं च तत्‌ ॥११॥ 
नगरवासी बोले- दुर्योधनके द्वारा भेजे हुए कुमति पापात्मा पुरोचनने अपनेको नष्ट करनेके 
लिये ही यह गृह बनवाया था, अब उसमें आग लगा दी है ॥ ११॥ 


अहो धिग्छुतराष्रस्य वुद्धिनातिसमञ्जसी । 
झुचान्पाण्डचान्वालान्दाहयाचा् सन्तिणा ॥ १२॥ 
हाय ! धुतराष्ट्रकी बुद्धि पूर्ण नहीं है! उनकी उस बुद्धिपर धिक्कार है, जिन्होंने निष्पापी 
बाण्डुपुत्रोको मन्त्रीके द्वारा जलवा डाला ॥ १२ ॥ 


दिष्टया त्विदानीं पापात्मा दग्धोऽयमलिहुमतिः । 

अनागसः सुविश्वस्तान्यो ददाह नरोत्तमान्‌ ॥१३॥ 
पर जिस पापी पुरोचनने विश्वासयुक्त और निर्दोषी नरोत्तम पाण्डबोंको जलाया, अब वही 
दुरात्मा स्वयं भी अपने कर्मफलसे ही जल मरा है ॥ १३ ॥ 


बट्निशदधिकशततम | झाढ्पर्द । , ७२५ 


वैशम्पागन उचाच 

एवं ते विलपन्ति स्म वारणादतका जना! । 

परिवाथे गहं तच तस्थू रात्रौ समन्ततः ॥ १४॥ 
वैशम्पायन बोले- वारणावतके निवासी इस प्रकार विलाप करते करते हुए उस रात्रिको 
गृहको चारों ओरसे घेरकर खडे हो गए ॥ १४ ॥ 

पाण्डवाश्चापि ते राजन्माचा सह खुदुःखिता! 

बिलेन तेन निगेत्य जग्सुगूढललक्षिता: ॥ १७ ॥ 
इधर शत्रुनाशी पाण्डबलोग माताके साथ बहुत दुःखी होकर लोगोंसे छिपकर उस बिलसे 
निकलकर शीघ्र चलने लगे ॥ १५ ॥ 

तेन निद्रोपरोधेन साध्वसेन च पाण्डवाः । 

न शेकुः सहसा गन्तु सह माचा परंतपाः ॥ १६॥ 
पर वे शत्रुको तपानेवारे पाण्डव सब निद्राके झोकों ओर भयके कारण माताके साथ एक- 
दम शीघ्र नहीं चल सके ॥ १६॥ 

मीसखेनस्त राजेन्द्र भीलवेगपराक्रमः । 

जगाम आाठुनादाय खबान्लातरसेब च ॥ १७॥ 
हे राजेन्द्र | तब भर्थकर वेग और पराक्रसवाले भीमसेन माता और सम्पूर्ण भाईयोंको लेकर 
चलने लगे ॥ १७॥ 

स्कन्धमारोप्य जननीं यभावङ्केम वीयेयान । 


पार्थौ गृहीत्वा पाणिभ्यां भ्रातरी खुनहाबली ॥ १८ ॥ 
तरसा पादपानखज्जन्धहीं पद्भयां विदारयन्‌ । 
स जगामाछ तेजस्वी वातरंहा इकोदरः ॥ १९॥ 


॥ इति श्रीसद्दाभारते आदिपर्वणि षट्मिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३६ ॥ ४७९९ ॥ 
वीर्यशाली वृकोदर साताको कन्धेपर, नकुल और सहदेवको गोदमें और महाबळी यचिष्ठिर 
तथा अजुनके हाथ पकडकर, वेगसे पेडांको तोडते और पांवोंसे धरतीको फोडते 
इवाकी गातिसे अतिश्षीध चले ॥ १८-१९ ॥ 

॥ सहाभारतके आक्पिवमै एकलो छत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३६॥ ४७९९ | 


९२ (महा. रा घादि. ७ 


७३० महाभारत । [ अध्याय 
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पैशम्पाणन उवाच 


अथ रात्र्यां व्यतीतायामशेषो नागरो जनः । 
तत्नाजगाम त्वरितो दिइक्षुः पाण्डुनन्दनान्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- इसके बाद रात्रि बीत जाने पर संपूण नगरवाले पाण्डयोको देखनेके 
लिये शीघ्रतासे वहां आये ॥ १॥ 
निवापयन्तो ज्वलनं ते जना वहशुस्ततः 
जातुषं तद्सुंहं दग्धममात्यं च पुरोचनम्‌ ॥२॥ 
आग बुझानेके बाद उन मनुप्योने मंत्री पुरोचनको ओर जतुगहको जला हुआ पाया ॥२॥ 
नूर्न द्थाधनेनेद विहित पापकमणा । 
पाण्डवानां विनाशाय इत्येचं चुकुझुजना? ॥ ३॥ 
यह देखकर रोते हुए चिल्लाकर कहने लगे, कि निश्चयसे जान पडता है, कि पापात्मा 
दुर्योधने केवल पाण्डवोंको नष्ट करनेके लिये ही ऐसा किया है॥ ३॥ 
विदिते घृतराष्ट्स्य धार्तराष्ट्रो न संशयः । 
दरघवान्पाण्ड्दायादान्न होनं प्रतिषिद्धवान ॥४॥ 
इसमें संदेह नहीं है, कि धृतराष्टरके पुत्र दुयोधनने घृतराश्के जानते बूझते पाण्डुके पुत्राको 
जलाया है ओर उसपर भी धतराष्ट्रते उसे मना नहीं किया ( इससे ज्ञात होता हे कि इस 
कायम घतराएकी भी संमति थी )॥ ४ ॥ 
नूनं शान्तनवो भीष्मो न धर्ममनुवतते । 
द्रोणश्च विदुरश्चैव कुपश्थान्ये च कौरवाः ॥ ५॥ 
शान्तनुनन्दन भीष्म, द्रोण, विदुर, कृप ओर दूसरे कोरव भी इस विषयर्म धमपर नहीं 
चल रहे है ॥ ७ ॥ 
ते वयं घृतराष्ट्रस्थ प्रेषयामो दुरात्मनः । 
संवृत्तस्ते परः कामः पाण्डवान्दग्धवानसि ॥ ६ ॥ 
म दुरात्मा धृतराष्टके पास यह सन्देश भेजते हैं, [कि तुम्हारी आशा अब पूरी हो गई 
है, तुमने पाण्डवॉको जला मारा है ॥ ६॥ 
ततो व्यपोहमानास्ते पाण्डवार्थे हुताशनम्‌ । 
निषार्दी दरृङुदरधां पश्चपुचामनागसम्‌ ॥७॥ 
तब उन्होंने पाण्डवोंको हूंढनेके लिये अग्निको उठा कर बुझाते इए, पांचों पुत्रोके सादित 
नलौञ्चुनी निरपराधी बह्देलिनको देखा ॥-७+॥ 


धत्तत्रिशदधिकशततम ] आदिपर्व । ७३६ 
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खनकेन तु तेनैव वेश्म शाधयता विलम्‌। 

पांखुमि; प्रत्यापिहितं पुरुषेस्तैरलक्षितम्‌ ॥८॥ 
उस समय विदुरके भेजे हुए उस पूर्वोक्त खानिकने उस गृहके साफ करनेके बहाने 
दुसरॉके अनजानेमे उस बिलका द्वार धूरसे ढक दिया ॥ ८॥ 

ततस्ते प्रेषयाघासुधतराष्ट्स्य नागराः 

पाण्डवानग्निना दग्धानमात्यं च पुरोचनम्‌ । ९॥ 
इसके वाद नमरवालोने श्वतराष्ट्रके पास जले हुए पाण्डवगण और मंत्री पुरोचनक सन्देशको 
भेज दिया ॥ ९ ॥ 

शरुत्वा तु शृतराष्ट्स्तद्राजा सुमहदप्रियम्‌। 

विनाश पाण्डुपुत्राणां विललाप खुढुःखितः ॥१०॥ 
तब राजा धृतराष्ट्र पाण्डबोंके विनाश रूपी उस अति अग्रिय समाचारको सुनकर दुःखी- 
चित्तसे बिलाप करते हुए कहने लभे ॥ १० ॥ 

अद्य पाण्डुसतों राजा आता मम खुढुले भः । 

तेषु वीरेषु दग्धेषु साचा सह विशेषतः ॥११॥ 
हाय ! आज उन सब वीरोंके माता समेत जल जानेसे मेरे बडे भाई तथा कठिनाईसे 
प्राप्त होनेबाले पाण्डु आज सचप्नुच मर गए ॥ ११ ॥ 

गच्छन्तु पुरुषाः शीघ्र नगरं वारणावतम्‌ । 

सत्कारयन्तु तन्वीरान्छुन्तिराजखुतां च ताम्‌ ॥ १२॥ 
कौरवलोग वारणावतमें शीघ्र ही जावें और बीरों और कुंतीराजपुत्रीका अग्निसंस्कार 
करें ॥ १२ ॥ 

कारथन्लु च कुल्पानि शुभानि च महान्ति च। 

थे च तत्न खूतास्तेषां छुहृदोऽचेन्तु तानपि ॥१३॥ 
मेरे कुलकी प्रथाके अनुसार जितने शुभ तथा बडे बडे कमे हैं, उनको भी भलीप्रकार 
करें और भी जो जो लोग वहां पर मर गए हैं, उनके बांधव भी उनकी पूजा करें॥ १३।। 

एवं गते सया शाक्य यव्यत्कारयितुं हितम्‌ । 

पाण्डचानां च कुन्त्याश्च तत्सर्व क्रियतां धनैः ॥ १४॥ 
इस दशामें पांण्डवों और झुन्तीके लिये जितने भी हितके काय मेरे द्वारा किए जाने योग्य 
ई, वे सच भनके सहारे कर डालें जाएं ॥ १४ ॥ 


२६ 
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ea 


एवछुकत्वा ततश्चे ज्ञातिसि; परिवारितः 
उदक पाण्डुपुत्राणां घृतराष्ट्रोऽस्विकाखुतः ॥ १७ ॥ 
अस्त्रिकाळे पुत्र धृतराएन ऐसा कहकर ज्ञातियोंसे घिरकर पाण्डवॉकी जलक्रिया की॥१५॥ 
चुक्रशुः कौरवः सर्वे खश शोकपरायणाः । 
विदुरस्त्वल्पशञ्क्रे शोकं चेद परं हि सः ॥ १६॥ 
सब छोरव एकत्र सिलकर बहुत शोकसे युक्त होकर चिल्ला चिछाकर रोने लगे। विदुरने भी 
थोडासा शोक दिखाया क्योंकि वह सच्चे समाचारको जानते थे ॥ १६ ॥ 
पाण्डवाश्चापि निर्षत्य नगराद्वारणावतात्‌ । 
जवेल प्रथयू राजन्दक्षिणां दिरामाशिताः . ॥ १७॥ 
इधर सहाबर्ला पाण्डवगण वारणावत नगरसे निकल करके दक्षिण दिशाकी तरफ शीध्रतासे 
चलने लगे ॥ १७ ॥ 
विज्ञाय निशि पन्थानं नक्षजत्रैदेक्षिणासुखाः । 
यतसाना वनं राजन्गहनं प्रतिपेदिरे ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! दाक्षिण दिशामें जाते हुए वे नक्षत्रोके सहारे मागेका पता लगाते हुए बडे प्रय- 
त्नोंके बाद अन्तर्मे एक गहन बनमें गए ॥ १८ ॥ 


तलः श्रान्ताः पिपासार्ता निद्रान्धाः पाण्डुनन्दनाः । 


पुनरूचुमेहाबीय भीससेदमिदं वचः ॥ ११ ॥ 
इतः काछतरे कि तु यद्वर्य गहने बने । 
दिशम्च न प्रजानीनो गन्तुं चेव न शक्नुमः ॥ २०॥ 


तव नींदसे अन्धे हुए हुए, थके और प्याससे व्याकुल पाण्डवोने महाबली भीमसेनसे यह 
वचन कहा, कि देखो, इससे अधिक और क्या क्ट हो सकता है, कि हम इस सघन वनमें 
आ पडे हैं, अब न तो दिशाका पता है और नाही हम और ज्यादा चढ सकते 
हैं ॥ १९-२० ॥ र 

ल च पपं न जानीसो यदि दग्धः पुरोचनः । 

कर्थं चु चिप्रसुच्येस अयादस्मादलक्षिताः ॥ २१ ॥ 
हम यह भी नहीं जानते कि वह पापात्मा पुरोचन जला वा नहीं; वह जल भी गया हो, तो 


a 


हम औरोंके अनजाने इस गहरी विपािसे कैसे पार होगे? ॥ २१ ॥ 


अशनिशद्थिकशततम ] आदिपर्द । ७३३ 
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पुनरस्मालुपादाय लथैव ब्रज मारल । 

त्वंहि नो बलवानेकों खया सततगस्तथा ॥ २२॥ 
हे भारत ! अकेले तुम्हीं हम सबसे अधिक वलवान्‌ ओर पवनके समान वेगवान्‌ हो, अतः 
फिर हम सबको लेकर पहलेके समान चलो ॥ २२ ॥ 

इत्युक्तो धर्मराजेन भीमसेको महाबलः । 

आदाय कुन्तीं आवश्य जगासाछु महाबलः ॥ २३॥ 

॥ इति श्रीमहासासते आदिपर्वणि सप्तमिशदधिकशाततमो-ऽध्यायः ॥ १३७ ॥ ४८२२ ॥ 
धमेराज्ञके ऐसा कहनेपर महाबळी भीमसेन कुची और भाइयोंको लेकर शीघ्र चलने 
लगे ॥ २३ ॥ 

॥ मद्दासारतके आदिपर्दमे सेंतीलवां अध्याय समाप्त १३७॥ ४८२२ ॥ 


पैशम्पायन उवाच 
तेन विक्रमता तू्णस्ूर्वेगरलीरितस्‌। 
प्रववावनिलो राजञ्हचिङयुक्षागसे यथा ॥ १॥ 
वेंशस्पायन वोले- सहावली भीमसेनके चलते समय जिस प्रकार जेष्ठ ओर आषाढ महीनोंमें 


प्रवल हवा बहती रहती हें, बसे ही उन महाबलीको जांघकी चोटस पवन सनसनाने 
लगा ॥ १ 


ख स्ह्न्पुषिपता्चै् फलितांश्च लीन्‌। ' 

आरुजन्दारुगुल्मांच पथस्तस्थ स न्‌ ॥९॥ 
वह उस रास्तेके निकटके फूल ओर फरूबाले बनस्पति ऑर लताआको खूंदते हुए चलने 
लगे ॥ २ ॥ 

तथा चृक्षान्लज्जमानी जगामालितविक्रमः । 

तस्थ वेगेन पाण्डूनां खूच्छेंच ससजायत ॥ ३॥ 


चह अत्यन्त बलशाली भीम घडे बडे पेडोको तोडते हुए चलने लमे। उस भीमसेनकी गातिके 
भेससे युधिष्ठिर आदि अचेतनकी भांति हो गये ॥ ३॥ 

असक्रुब्ञापि संतीर्य दूरपारं खुजङ्बैः । 

पथे प्रच्छन्न मा खेद बाहराद्धलयातदढा ॥४॥ 
वह सब अपनी दोनों भुजरूपी पतवारोंसे रास्तेमें गंगाकी बहती धारको घार बार पार कर 
दुर्योधनके भयसे छिपकर गये ॥ ४ ॥ 


७३४ मद्दामारंत । | मध्याय 

कृच्छेण मातरं त्वेकां खुकुमारी यशस्विनीम्‌ । 

अवहत्तत्र पेत रोधःरु विषसेषु च ॥७५॥ 
नदीतटके ऊंचे नीचे स्थानमें यशस्विनी कोमलाङ्गी माताको पीठपर बैठाकर अति कष्टसे 
चले ॥ ५ ॥ 

आगसंस्ते वनोदेशमल्पसूलफलोदकमस । 

क्ररपाक्षिद्॒ग घोरं सायाहे भरतषेभाः ॥६॥ 
हे भरतश्रेष्ठ | अनन्तर ऐसे निर्जन वनमें जहां फलफूल जल मिलते नहीं हैं ओर हिंसक 
प्राणी हैं, संध्याके समय आ पहुंचे ॥ ६॥ 

घोरा समभवत्सन्ध्या दारुणा झूगपक्षिणः । 

अप्रकाशा दिशाः सवी वातैरासन्ननातवैः ' ॥७॥ 
बहां गहन अंधेरेसे भरी सन्ध्या आयी । भयावने पशुपक्षियोंके शब्द सुनाई देने लगे और 
दिशायें प्रकाशरहित हो गई ओर बडी प्रचण्ड अकालिक हवा बहने लगी ॥ ७॥ 

ते अमेण च कोरव्यास्तृष्णया च प्रपीडिताः । 

नाशक्नुवंस्तदा गन्ठु निद्रया च प्रवृद्धया ॥८॥ 
तब कुरूवंशर्मे उत्पन्न वे पाण्डव नींदसे व्याकुल थक और प्याससे पीडित होकर आगे चल 
नहीं सके ॥ ८ ॥ 

ततो सीसो वनं घोरं प्रविश्य विजनं महत्‌! 

न्यग्रोधं विपुलच्छायं रसणीयझुपाद्रचत्‌ ॥९॥ 
उसके बाद भीम एक निजेन और घोर महावनमें अवेशकर दूरतक छांह देनेवाले एक 
सुन्दर बरगदके बृक्षके पास पहुंचे ॥ ९ ॥ 

तत्र निक्षिप्य तान्खर्वालुचाच भरतषेभः । 

पानीयं खूगयासीह विश्रमध्वासिति प्रभो ॥१०॥ 
हे प्रभो! भरतश्रेष्ठ भीमसेन उन सबको वहां उतारकर बोले, कि आप यहां विश्राम करें 
में जल ढूंढ लाता हूँ ॥ १० ॥ 

एते रुवन्ति अधुरं सारला जलचारिणः । 

धुवसन्न जलस्थायो सहानिति मतिर्मम ॥११॥ 
यहां जलमें रहनेवाले सारस पक्षियोंका मीठा शब्द सुनाई पडता है, मुझको जान पडता दै, 
कि यहां निश्चवसे बंडा जलाशय होगा ॥ ११ ॥ 


भषरत्रिंशादाथिकदाततम ] आादिपव । ७३५ 


अनुज्ञातः स गच्छेति भ्रात्रा ज्येष्ठेन भारत । 

जगाम तत्र थत्र स्म रुवन्ति जलचारिणः ॥ १२॥ 
तब '' जाओ ” इस प्रकार युधिष्टिरके कहनेपर वह बडे भाईकी आज्ञासे उस स्थानपर गए 
कि जहां जलचारी शब्द कर रहे थे ॥ १२ ॥ 


स तत्र पीत्वा पानीये स्नात्वा च अरतषेअ । 

उत्तरीयेण पानीयमाजहार तदा नप ॥ १३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ राजन्‌ ! उन्होंने वहां जाकर नहा करके जल पीया आर दुपइमें जल लेकर 
लौट चले ॥ १३ ॥ 

गव्यूतिमान्रादागत्य त्वरितो सातरं प्रति । 

स सुप्तां मातरं सट्टा भ्रातंत्व वरुधातले । 

आश दुःखपरोतात्मा विललाप दृकोदरः ॥१४॥ 
तब वेगसे उन दो कोसोंकी दूरीसे लौटकर बकोदर मीस माता और भाईयोंको धरती पर 
पडे और सोये देखकर बहुत दुःखी होकर विलाप करने लगे ॥ १४॥ 

शयनेघु परार्ध्येषु ये पुरा वारणावते । 

नाधिजग्छुस्तदा निद्रां लेडय रुघा महीतले ॥ १५ ॥ 
पहिले वारणावत नगरमें बडे बडे मूल्यवान्‌ बिस्तरॉपर भी जिनको नींद नहीं आती थी 
आज वे ही भूमि पर सो रहे हैं ॥ १५॥ 


स्वसारं वसुदेवस्य शखुसङ्घावसदिनः । 


कुन्तिभोजसुतां कुन्ती सवेलक्षणएजिताम्‌ ॥ १६॥ 
स्नुषां विचित्रवीर्यस्य मार्या पणण्डोर्महत्मनः । 
प्रासादरायनां नित्यं पुण्डरीकान्तरप्रभास््‌ ॥ १७ ॥ 
खुकुमारतरां स्त्रीणां अहाहशयनोचितासम्‌ । 

शयानां पदयताय्रेह एथिव्यासतथोचिलाम्‌ ॥ १८ ॥ 


शत्रुदलको नष्ट करनेवाले वसुदेवकी बहिन, राजा झान्तिभोजकी बेटी, सब लक्षणासे युक्त 
विचित्रर्वायेकी पुत्रवधू, महात्मा राजा पाण्डुकी खी और हमेशा महलोंमें सोनेबाली, पद्म- 
गर्भके सदश रूपवती, ख्त्रियोंमें अत्यन्त कोमलाङगी और बडे बडे सूल्यवान्‌ बिस्तरोंपर 
सोनेवाली, पृथ्वी पर सोनेके लिए अयोग्य कुन्तीको आज मिट्टी पर सोती हुईं देखो 


॥ १६-१८ ॥ 


७३६ पानास । [ अध्याय 


es 


घर्भादिन्त्राच वायोश्च सुषुवे या सुतानिमाठ । 

पेय भूमी परिश्रान्ता होते छव्यातथोचिता ॥ १९॥ 
जिन्होंने धर्म, इन्द्र और पवन देवोंसे यह सव सन्तानें उत्पन्न की हैं, वह भूमि पर सोनेके 
लिए अयोग्य कुन्ती आज थकावटके मारे धरती पर ही सोयी हुई है ॥ १९ ॥ 

कि नु दुःखतरं शक्यं भया द्रछुलत; परण । 

यो5हसच्य नरव्याघान्लुप्तान्पछ्यासि भूलले ॥ २० || 
आज इन नरव्याप्र पाण्डबोंको भूसिपर सोते हुए देख रहा हूँ । इससे रढकर और कानसा 
दुःख में देख सकूंगा ! ॥ २० ॥ 

निषु लोकेषु यद्राज्य घधर्मेविद्योईहले तपः । 

सोऽयं सूल परिश्रान्तः शेते प्राकृतवत्कथ्षंस ॥ २१॥ 
धार्मिकवर राजा युधिष्ठिर, जो तीनों लोककि अकेले अधिकारी होनेके योग्य 
सामान्य जनकी भांति थकावटके मारे पृथ्वी पर कैसे सो रहे हैं ! ॥ २१॥ 

अर्थ नीलार्दुदइणासो नरेष्वप्रतियों शुचि । 

रोते प्रपकलवद्‌ भूसा वतो दुःखतरं ड॒ किस ॥ २२॥ 
इससे ओर क्या अधिक दुःख होना है कि, नीले वादलके समान काले श्रीमान्‌ अजुन, 
जिनकी बराबरी करनेवाला इस मर्त्यलोकमें नहीं है, आज साधारण मचुण्यकी भांति पृथ्वी 
पर पढ़े सो रहे हैं ॥ २२ ॥ 

अम्विनाविष देवानां याविमो रूपसंपदा | 

ता प्राझतवदच्यसा प्रखुघा घरणालल ॥९९॥ 
और यह दो जुंडवे भाई, जो रुपसम्पढ्मे देवोंमें अश्विनीकमारोके सदृश दुतिमान्‌ हैं, वे 
साधारण लोगोंकी भांति धरतीपर सो रहे हैं ॥ २३ ॥ 

ज्ञातयो यस्य नेव स्युर्विषमा; कुलपाँसना; । 

स्‌ जीवेत्छुसुखं लोके ग्रासे द्रम इवैकजः ॥ २४॥ 
कुलको कलंकित करनेवाले और दुश्मनी करनेवाले भाई जिसके नहीं होते, वह अकेला जन्मा 
हुआ पुरुष, गांव भरमें अकेले वक्षके समान, सुखसे रहता हे ॥ २४॥ 

को दृक्षो हि यो ग्रासे जवेत्पणफलाल्डित; । 

चेत्यो अवति निज्ञातिरचवीय; सुएजित; ॥ २६ ॥ 
गांवर्स उत्पन्न एक ही वृक्ष जब फूलों ओर फलासे भर जाता है ओर उस जातोका कोः 
दूसरा बृक्ष उस गांवमें नहीं होता, तव वहीं वृक्ष चैत्य अथात्‌ पूज्य इक्षके रूपस पूज्य आर 
मान्य होता है ॥ २५॥ 


आज 
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अष्टात्रिशदधिकशाततम | आदिपवे । ७३ 
येषां च बहवः शारा ज्ञातयो धर्मसँख्रिलाई । 

ते जीवन्ति सुखं लोके भवन्ति च निरामयाः ॥ २६ ॥ 

अथवा इस भूलोकर्म जिनके अनेक भाइयोंके होनेपर भी माई यदि शूर और धमेके अनुसार 


a 


चलनवाले होते ह, तो वे भा विना झुशक सुखसे रहते हं ॥ २६ ॥ 


बलवन्तः सम्ृद्धाथो सिञ्बान्धवनन्दनाः। 

जीवन्त्यन्योन्यसाश्रित्य द्रमाः काननजा इव ॥ २७॥ 
बलवान्‌ ऐश्वर्ययुक्त और मित्र बान्धर्वोको आनन्द देते हुए वे बनमें उपजे हुए वृक्षोंकी भांति 
एक दूसरेके सहारे परम सुखसे काल व्यतीत करते हैं ॥ २७॥ | 

चयं लु धृतराषट्रेण लपुन्नेण दुरात्सचा । 

विचासिता न दग्धाश्च कर्थचित्तस्य शासनात ॥ २८॥ 
पर कुबुद्धि धतराष्ट्रने अपने पुत्र दुर्योधनकी बात मानकर हमको देशसे निकाल दिया है 
किन्तु इम किसी तरह जलनेसे बच गए ॥ २८॥ 

तस्मान्मुक्ता बयं दाहादिमं वृक्षसुपाश्चिताः । 

का दिर प्रतिपत्स्यामः प्राधा? छेशमभलुकत्तमस ॥ २९॥ 
उस आगसे वचकर कठोर झेश भोगते इए इस बृक्षके आसरेभें आथे हैं, अब फिर किधर 
जायेंगे, यह हम नहीं जानते ॥ २९ ॥ 

नातिदूरे च नगरं वनादस्मादि लक्षये । 

जागतेव्ये स्वपन्तीसे हन्त जागस्थेह स्वयम्‌ ॥ ३०॥ 
मुझको जान पडता है, कि नगर इस बनसे बहुत दूर नहीं है अतः इनको जागना चाहिये 
पर ये सो गये हैं, अतः में ही जागूंगा ॥ ३० ॥ 

पास्यन्तीमे जलं पञ्चात्मतिङुद्ा जितङ्कसाः । 

इति भीमो व्यवस्यैव जजागार स्वयं तदा ॥ ३१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अष्टनिशादाचिकराततमो ऽष्याय ॥१३८॥ समां जतुग्रहदाहपवे ॥४८५३॥ 


थकावट दूर होनेपर जब यह जागे, तब जल पीर्यग ! तब ऐसा निश्चय कर भीमसेन स्वयं 
जागने लगे ॥ ३१॥ 
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४ महाभारतके आदिपवेमें एकसो अडतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३८ ॥ ४८५३ ॥ 


९३ ( महा, मा, भाहि. ) 


७३८ महाभारत । [ अध्याय 


: १३% : 
बैशम्पागन उवाच 

तत्र तेषु शयानेघु हिडिस्वो नास राक्षसः । 

अविदूरे वनात्तस्माच्छालवृक्षसुपाश्रितः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- वे जहां सोये हुए थे, वहांसे थोडी दूर पर एक सालके वृक्षपर आश्रय 
लिए हुए हिडिस्थ नामक एक राक्षस रहता था ॥ १ ॥ 

कूरो सालुषमांसादों महावीयों महावलः । 

विरूपरूप! पिङ्गाक्षः करालो घोरदशन; । 

पिशितेप्लु; क्वुघातस्तानपञ्यत यहच्छया ॥२॥ 
बढे क्रूर, नरमांसको खानेवाले, बडे वीर्यवान्‌, अति वलशाली, भयंकर रूपबाले, पिंगल 
आंखोंवाले मांसखोर, भूखे, करालरूप तथा भयंकर रूपवाले उस राक्षसको दृष्टि एकाएक 
सोते हुए पाण्डवॉपर जापडी ॥ २॥ 


ञध्वाङ्गुछिः स कण्ड्यन्धुन्वन्स्क्षाजिशिरोरुहान्‌ । 


जुम्भमाणो महावक्त्रः पुनः पुनरवेक्ष्य च ॥ ३॥ 
दुष्ट मानुषसांसादो महाकायो महावलः । 
आघाय मानुषं गन्धं भगिनीमिदसन्रचीत्‌ ॥४॥ 


उंगली उठाकर सिर खुजलाता, अपने सिरके ब्रखे वालोको कंपाता हुआ, लम्बा चौडा मुंह 
खोलकर जम्हाई लेता हुआ, बार बार उनको देखता हुआ, बडा भारी, अति बलवान , 
मनुप्यका मांस खानेवाला, मनुप्योकी गंध छूंघकर नरमांस खानेकी आशासे प्रसन्न होकर 
अपनी बहिनसे यह बोला ॥ ३-४ ॥ 

उपपन्नश्चिरस्थाद्य भक्ष्यो मम सनःप्रिय; । 

स्नेहस्रवान्प्रस्रवति जिह्वा पर्येति भे सुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
कि बहुत दिनके बाद आज मेरे मनको प्रिय लगनेवाला भोजन आ पहुंचा है; मांस खानेका 
सुख प्राप्त होनेपर लार गिर रही है और मेरी जीम मुंहमें चारों ओर घूम रही है ॥ ५ ॥ 

अष्टो दष्टाः सुतीदणायाश्चिरस्थापातडःसहाः 

देहेषु मञ्जघिष्यामि स्निग्धेषु पिशितेषु च ॥ ६ ॥ 
मेरे आठौं दांतोंका अगला भाग बडा तेज है; यह बडे दांत जिस पर जा लगते हैं, इनको 


चोट उससे सही नहीं जाती; उन दांतोंको आज बहुत दिनके बाद कोमल मांसवाली देहमें 
घुसाऊंगा ॥ ६ ॥ 


बकोनचत्वारिशादाधिकशाततम | आददिपव । डे 

आक्रम्य मानुषं कण्ठमाच्छिद्य धमनीमपि । 

उष्णं नव प्रपास्यामि फेनिलं रुधिरं बहु ॥७॥ 
आज में मनुष्यका गला पकडकर नसे निकालकर गर्म गर्म, ताजा तथा फेनसे भरा हुआ 
बहुतसा रक्त पीऊंगा ॥ ७ ॥ 

गच्छ जानीहि के त्वेते शेरते वनमाश्रिताः । 

मालुषो बलवान्गन्धो घाणं तर्पयतीव मे ॥८॥ 
तुम वहां जाओ और जानो, कि वे कौन हैं और इस वनमें क्‍यों सो रहे हैं ? मुझको 
निश्चपसे जान पडता है, कि वे मनुष्य होंगे; क्योंकि मनुष्यकी तेज गन्ध मेरी नाकको सुख 
पहुंचा रही है ॥ ८ ॥ 

हत्वेतान्मानुषान्सवानानथस्व समान्तिकम्‌ । 

अस्मद्विषयसुप्तेम्धो नेतेभ्यो भयमस्ति ते ॥ ९ ॥ 
तुम उन सब मनुध्योंक्रों मार कर मेरे पास लेती आओ । वे मेरे राज्यमें सो रहे हैं, अतः 
उनसे तुम कुछ भय मत करो ॥ ९॥ 

एषां मांसानि संस्कृत्य मालुषाणां यथेष्टतः । 

भक्षयिष्याव सहितौ कुरू तूण बचो मम ॥ १० ॥ 
हम दोनों एकत्र होकर उन मलुष्योंके मांसको भून कर कर मनमाना खावेंगे, तुम तुरन्त 
मेरी बात मानकर काम करो ॥ १० ॥ 

श्रातुवचनमाज्ञाय त्वरमाणेव राक्षसी । 

जगास तत्र यत्र स्थ पाण्डवा भरतषभ ॥ ११॥ 
तब राक्षसी अपने भाईकी आज्ञा मानकर जहां पाण्डबलोग सो रहे थे, वहां शीघ्रतासे जा 
पहुंची ।। ११ ॥ 

ददश तत्र गत्वा सा पाण्डवान्ए्थया सह । 

शायानान्भीससनं च जाग्रतं त्वपराजितम्‌ ॥ १२॥ 
वहां पहुंचकर पाण्डवलोगोको पृथाके साथ सोते हुए और अपराजित मीमसेनको जागते हुए 
देखा ॥ १२॥ 

दृष्ेच भीमसेनं सा शाळस्कन्धमिवोङ्गतम्‌ । 

राक्षसी कामयामास रूपेणाप्रतिमं रुचि ॥ १३॥ 
राक्षसी नये सालवृक्षके समान कंधोंवाले और धरती भरमें अनुपम रूप सौन्दर्यसे युक्त 
सुन्दर पुरुष भीमसेनको देखते ही कामदेवके बशमें हो गयी और उन्हें चाहने लगी ॥ १३॥ 


रु 


७४० महाभारत । [ अध्याय 


अर्थ इयामो सहाबाहु। सिंहस्कन्धो महाद्युतिः । 

क्मस्बुग्रीवः पुष्कराक्षो भतो युक्तो भवेन्मस ॥ १४॥ 
उसने इच्छा की कि यह श्यामवणं, महाश्चुज सिंहके समान कंधोंवाला, अति द्युतिमान्‌ शंखके 
समान गढ्नवाला पद्मनेत्र पुरुष मेरा पति हो जाए ॥ १४॥ 


वाहं भ्रातुवेचो जातु झुर्या करोपसंहितस्‌ । 
पलिस्नेहोऽलेवलवान्च तथा भ्रालसोहदस ॥ १५ ॥ 
में भाईकी यह हिंसायुक्त बात कमी नहीं माचूगी, क्योकि पतिका स्नेह जितना बलवान्‌ 


होता है, उतना भाइका स्नेह नहीं होता ॥ १५॥ 

छुहूतेसिव तृसिश्च भवेद्धातुससैव च । 

हतेरेतेरहत्वा तु मोदिष्ये शाश्वतीः समा; ॥ १६॥ 
इनको सारनेसे भाई और मुझको क्षणभर सुख मिलेगा, पर इनको न मारकर में इनके 
साथ अनेकों वर्पातक सुख भोग सकूंगी ॥ १६ ॥ 

सा कामरूपिणी रूपं कृत्वा मालुषसुत्तमम । 

उपतस्थे महाबाहुं भीमसेनं हानेः शानिः ॥ १७॥ 
ऐसा सोचकर अपनी इच्छाके अनुसार रूप धारण करनेवाली बह राक्षसी सुन्दर मानवीका 
रूप थरकर सहाञ्चुज भीमसेनके पास धीरे धीरे जा पहुंची ॥ १७॥ 

बविलज्जमानेव लता दिव्यासरण भूषिता । 

स्मितपूर्वसिदं वाक्यं मीससेनमधथाञ्रवील्‌ ॥ १८ ॥ 
इसके बाद सुन्दर आश्रूषणोंसे सजी हुईं वह राक्षसी नम्र भावसे ढज्जितासी कुछ मुसक- 
राती हुई भीससेनसे यह वाक्य बोली।॥ १८॥ 

झुतस्त्वनसि संप्राप्तः कश्चासि पुसषषेन । 

क इसे शेरते चेह पुरुषा देवरूपिणः ॥ १९॥ 
हे पुरुपश्रेष्ठ ! आप कौन हैं, कहांते आये हें ! और जो यह देवोंके समान रूपवान्‌ हुए 
पुरुषगण सोये हुए हैं, वे कोन हैं ? ॥ १९ ॥ 

केयं च बृहती इथासा सुकुमारी तबानघ। 

शेते वनमिदं प्राप्य विश्वस्ता स्वग्रहे यथा ॥ २०॥ 

अनघ ! यह जो तप्त सुवर्णके रहमकी कोमछांगी रमणी घरमै रहनेकी भांति विश्वास 

प्क इस वनसे लेटकर सो रही है, यह आपकी कोन लगती है ! ॥ २० ॥ 


एकोनचत्वार्रिशद्घिकशततम् ] आदिपवे । ७४१ 
नेदं जानाति गहने बम राक्षससेवितस । 
वसाति चत्र पापात्ला हिडिस्वों नास राक्षस! ॥ २१ ॥ 
क्या बह नहीं जानती, कि इस घने बनमें राक्षस रहते हैं, यहां हिडिम्ब नामक एक 
पापात्मा राक्षस बसता है ॥ २१ ॥ 
तेनाहं प्रेषिता भ्राचा दुष्टभावेन रक्षसा । 
बिभक्षयिषता सांस युद्माक अरोप ॥ २२॥ 
हे देवके समान मनुष्य ! मांसको खानेकी इच्छा करनेवाले मेरे उस भाईने आपके मांस 
मोजन करनेके लिये बुरे अभिप्रायसे सुझे भेजा हे ॥ २२ ॥ 
साहं त्वामसिसंप्रेश्य देवग लेसमप् भस । 
नान्य सतोरनिच्छाि सत्यभेलट्टवीसि ते ॥ २३ ॥ 
पर में आपसे सच कहती हूं, कि देवके समान तेजस्वी आपको देखकर में आपके सिवाय 
किसी दूसरेको अपना पति बनाना नहीं चाहती ॥ २३ ॥ 
एतद्विज्ञाय धनेञ्ञ युक्तं अथि समाचर । 
कामोपहलचिसाड््गी सजलानां सजस्व साम्‌ ॥ २४ ॥ 
हे धर्मशील ! इसपर ध्यान देकर सुझसे यथोचित व्यवहार करिये, मेरा मन और अंग सब 
कामके बाणसे घायल हो गए हैं। में आपको भज रही हूं, अतः मेरा सेवन कीजिए ।।२४॥ 
आस्येऽहं त्वां महाबाहो राक्षसात्णुरुषादक्ाल्‌। 
वत्स्यावो निरिदुर्गपु खतो भव ससावच ॥ २५ ॥ 
महाभुज ! में आपको इस पुरुष-भोजी राक्षससे बचाऊंगी । हे अनघ ! आप मेरे पति 
होवें | हम दोनों पहाड पर दुग्स रहेंगे ॥ २७ ॥ 
अन्तरिक्षचरा छर्मि कामतो विचराधि च। 
अतुलामाप्लुहि प्रीति तच तच सथा सह ॥ २६ ॥ 
में आकाशमें उडनेवाली हूं; इच्छाबुसार आकाशादि सब स्थानोंमें चलती फिरती इं, आप 
मेरे संग उन सब स्थानोंगें घूमकर अपार आनन्द छूटे ॥ २६ ॥ 


भीम उवाच 
सातरं भ्रातरं ज्येष्ठ कनिद्धानापरानिमान्‌। 
परित्यजेत को न्वव्य प्रभवनिह राक्षसि ॥ २७॥ 
भीमसेन बोले- राक्षसी ! इाल्द्रिय निग्रहवाले सानिके समान कोन मनुष्य माता और बड़े 
तथा छोटे भाईयोंका त्याग कर सकता है ? ॥ २७॥ 
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को हि सुप्तानिसान्भ्रादृन्दच्वा राक्षसभोजनम्‌ | 

मातरं च नरा गच्छत्कासात इच मद्विध:; ॥ २८ ॥ 
और मेरे सदृश कौन मनुष्य कामसे पीडितकी भांति सुखसे सोये हुए इन छोटे भाई और 
माताको राक्षसक्रे भोजनके लिये छाडकर जा सकता हे ?॥ २८ ॥ 


राक्षस्गुवाच 
यत्ते प्रियं तत्करिष्ये सचानेतान्प्रवोधय । 
मोक्षयिष्यामि चः कामं राक्षसात्पुरुपादक्ाल्‌ ॥ २ 
राक्षसी बोली- आप जैसा चाहेंगे में वही करूंगी; आप इनको जगार्जे, में सहजहीम तुम 
सबको मनुष्योको खानेवाल राक्षसके हाथसे मुक्त कर दूंगी ॥ २९ ॥ 


मीम उवाच 
सुखसुप्ान्वने भ्रातन्मातरं चेव राक्षसि । 
न भयाहांघथिष्यासे आतुस्तव दुरात्मनः ॥ २०॥ 
भीम बोले- हे राक्षसी ! तुम्हारे दुरात्मा भाईके भयसे इस वनमें सुखसे सोये हुए भाइयों 
ओर माताको नहीं जगा सकूंगा ॥ ३० ॥ 


न हि से राक्षसा भीरु सोडु शक्ताः पराक्रमम्‌ । 

न मनुष्या न गन्धर्वा न यक्षाश्चारुलोचने ॥ ३१ ॥ 
है भीरु तथा उत्तम नेत्रोंबाठी राक्षसी ! न मनुष्य, न गंधबे, न यक्ष और नाही राक्षस 
मेरा पराक्रम सह सकते हैं ॥ ३१ ॥ 


गच्छ वा लिष्ट वा भद्रे यद्वापीच्छसि तत्कुरू । 
ते चा प्रेषय तन्वङ्गि भ्रातरं पुरुषादकम्‌ ॥ ३२॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते आदिपर्वणि एकोन चत्वार्रिशदधिकहाततमोऽभ्यायः ॥ १३९ ॥ ४८८५॥ 
हे मद्रे ! तुम चाहे जाओ अथवा रहो अथवा तुम जो चाहती हो करो, किंवा हे पतले 
अंगोवाली ! तुम अपने उस पुरुपभोजी भाईको भेजो ॥ ३२ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आदिपवेम पकसो उन्तालिसवां अध्याय समाप्त ॥ १३९॥ ४८८५॥ 


अस्थारिशदाधिकशततम ] आदिपवे। ७७३ 
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पैवाम्पायन उपाच 


तां विदित्वा चिरगतां हिडिस्बो राक्षसेश्वरः । 


अवतीय द्रुमात्तस्मादाजगासाथ पाण्डवान्‌ ॥१॥ 
लोहिताक्षो महाबाहुरूध्वळेशो महावलः । 
मेघसङ्घतवष्मा च तीक्ष्णदंट्टोज्ज्वलाननः ॥ २॥ 


बेशम्पायन बोले- तव लालनेत्रवाला महाश्चुज, केश ऊपर चढाया हुआ, महाबली, घने वाद- 
हके समान काला और तेज दांतवाला तथा जलते हुए मुखवाला वह राक्षसराज हिडिस्तर 
अपनी बहिन हिडिम्बाको बडी देर रुगाता हुआ देखकर उस वृक्षसे नीचे उतर पाण्डबोके 
पास आ गया ॥ १-२॥ 

तमापतन्तं इष्ट्रेव तथा चिकृतदशनस्‌ । 

हिडिस्बोवाच वित्रस्ता भीमसेनधिदं वचः ॥ ३ ॥ 
उस भयंकर रूपवाले राक्षसको आते देखकरके ही भयसे घवराकर हिडिम्वा भीमसेनसे यह 
बचन चोली ॥ ३ ॥ 

आपतत्येष दुष्टात्मा संकुद्धः पुरुषादकः । 

त्वामहं भ्राताभिः साधे यद्ब्रवीसि तथा कुरु ॥४॥ 
वह देखो, दुष्टात्मा पुरुषभक्षी राक्षस क्रोधित होकर आ रहा है; अब में जैसा कहती हूं, 
आप भाइयोके साथ वैसा ही करें ॥ ४ ॥ 

अई कामगसा वीर रक्षोबलसमन्विता । 

आरुहेमां मम ओणिं नेष्यामि त्वां विहायसा ॥&॥ 
हे चौर ! में राक्षसोंके बलसे युक्त होनेके कारण जहां चाहे वहां जा सकती हं । आप मेरी 
कमरपर चढ जायें आपको आकाशे ले जाऊंगी ॥ ५ ॥ 

प्रमोधयेनान्संसुपान्मातरं च परंतप । 

सवोनेव गमिष्यामि शहीत्वा वो विहायसा ॥ ६॥ 
हे शन्रुनाशिन्‌ ! आप इन सोती हुई माता और भाइयोंको जगावं, में सबोंको लेकर आकाश 
मार्गमें चली जाऊंगी ॥ ६ ॥ 
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भीम उपात्र 
सा भैस्त्वं विपुलश्रोणि नेण कश्चिन्म्रथि स्थिले । 
अहमेन हनिष्यासि भेक्षन्त्यास्ते खुमध्यले ॥७॥ 
भीमसेन बोले- विशाल जांघोंबाठी ! तुभ भय मत करो, मरे सासने यह कुछ नहीं 
हे सुन्दरी ! तुम देखलो, तुम्हारे सामने ही तुम्हारे देखते देखते में उसको नष्ट 
दूंगा ॥ ७ ॥ 
नार्थ प्रतिबलो भीरु राक्षसापसढो सस । 
सोहुं युधि परिस्पन्दमथवा सर्वराक्षसाः ॥ ८ ॥ 
हे भीरु ! उस नीच राक्षसकी क्या कहती हो; जितने भी राक्षस हैं, तव भी आ जाएं तो 
सी मुद्ध्म मरा पराक्रम सहन नहीं कर सकते ॥ ८ ॥ 
पठथ वाह खुब॒त्ती म हस्तिहस्तानिमाविशी । 
ऊरू परिघसङकाशी संहतं चाप्युरो सस ॥९॥ 
हस्तीकी खडके समान गोल गोल सुजाओं, यह दो लोहेके मुद्गरके समान दो जांघों आर 
बडी विशाल छातीको देखो ॥ ९ ॥ 
विक्रमं से यथेन्द्रस्य साथ द्रहणसि शो सते । 
सावमंस्थाः प्रथुत्लोणि सत्वा मासिह सालुषस्‌ ॥ १०॥ 
दरि | तुम आज महेन्द्रकी भांति मेरे विक्रमको देखोगी । हे विशाल जांघवाली ! तुम 
मुझको मनुष्य मानकर कुछ कमजोर न समझो ॥ १० ॥ 
हिडिम्बोवाच 
नावमन्ये नरव्याघ त्यासह देवरूपिणम । 
हष्टापदानस्तु मथा साङुषेष्वेव राक्षसः ॥ ११ ॥ 
हिडिम्बा बोली- हे नरव्याघ्र ! देवके समान सुन्दर आपका में अनादर नहीं करती, पर 
मनुष्यों पर राक्षसका जितना प्रभाव है, वह में देख चुकी ई ॥ ११ ॥ 
पैदाम्पायन उवाच 
तथा संजल्पतस्तस्य भीमसेनस्थ भारत | 
चाचः शुश्राव ताः कुद्धो राक्षसः पुरुषादकः ॥१२॥ 
वैशम्पायन चोले- हे भारत ! भीमसेन हिडिम्बासे यह बातें कर रहे थे, उसी समय उस 
मचुष्यमक्षी हिडिम्बने क्रोधपूवक आकर वह बातें सुन लीं ॥ १२ ॥ 


| Fh 
त 


E:T 


~ ~ € 
चत्यास्शिद्घिकशततम |] झादिपये । ७४ 


अवेक्षमाणस्तस्थास्च हिडिस्बो सालुष वपुः । 

, खग्दाझपूरितशिर्ख समग्रेन्दुनिलाननम्‌ ॥१३॥ 
और देखा, कि हिडिम्वाने सुन्दर मनुष्यका स्वरूप लिया है। उसके फेशोमे फूलहार रणे 
हुए हैं, मुंह पूण चन्द्रमाके समान शोभायमान है ॥ १३ ॥ 


सुभूनासाक्षिकेशान्त सुछुसारनखत्वचस्‌ । 

सवा भरणसयुक्त सुसूइमास्वरवाससशस्‌ ॥ १४॥ 
भोहे, नाक, नेत्र और केश सब सुशोभित हँ, नख ओर त्वचा कोमल हे आर सुन्दर पतला 
वस्न पहिने हुए हे तथा सम्पूण आभूषणांसे सब शरीर बना उना है ॥ १४ ॥ 

ताँ तथा मानुषं रूप बिश्रतीं सुसबोहरम्‌ । 

पुंस्कामां शङ्कसानश्च चुक्रोध पुरुषादकः ॥ १७॥ 
उसको ऐसा सुन्दर मानवी स्वरूप लिये आर पुरुषको चाइनेवाली जान करके वह मझुष्य- 
भक्षा राक्षस बडा क्रोधित हुआ ॥ १५॥ 


संकुद्धो राक्षसस्तस्या भगिन्याः कुरुसत्तम । 

उत्फाल्य विपुले नेत्रे तत्तस्तानिदभन्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ ! तब वह राक्षस क्रोधके मारे अपनी बडी बडी आँखाफो निकाल कर उस 
अपनी चहिनसे यह बोला ॥ १६ ॥ 

को हि मे भोक्तुकामस्य विप्रं चरति हुतिः । 

न विभषि हिडिस्बे किं मत्कोपाद्विप्रमोहित ॥ १७॥ 
कोन दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य इन मजुष्योंको खानेकी इच्छा करनेवाले मेरे काममें विध्न 
डालना चाहता हैं ? हिडिम्बे ! मोहित हुई दुइ तू क्या मेरे क्राधस अय नहीं खाती १॥ १७॥ 


'घिक्त्वासस्षति पुंस्कासे सत्त विप्रियकारिणि । 

पूवर्षा राक्षसेन्द्राणा खवषासथकास्कारि ॥ १८॥ 
हे असति ओर पहलेके सभी राक्षसोंके यशे भव्या छगानेवाली हिडिम्बे ! तू पुरुषकी 
चाइसे मेरे अग्रिय काममें हाथ डालती है ? तुझे धिक्कार है ! ॥ १८॥ 


यानिसानाश्रिताकार्षीरप्रियं सुसहन्सध । 
एष तानव चं सवान्हनिष्यासि त्वया सह ॥ १९ ॥ 
तू जनक सरास मरा बडा आंप्रेय करनेपर उद्यत हुई हे, आज में अभी तेरे सहित उन 
सबको मारे देता हं ॥ १९ ॥ 
९४ ( महा, सा छाडि, $ 


७४६ महाभारत । { भभ्याय 


एवखुक्त्वा हिडिम्वां स हिडिम्बो लोहितक्षणः । 

चधायाभिपपातेनां दन्तैदन्तानुपस्पशन्‌ ॥ २०॥ 
हिडिम्ब आंखें छालकर हिडिम्पासे इस प्रकार कह करके दांतसे दांत पीसता हुआ पाण्ड- 
बॉके वथके लिये दोडा ॥ २० ॥ 

तमापतन्तं संप्रेक्ष्य भीमः प्रहरतां वरः । 

अत्संयामास तेजस्वी तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्‌ ॥२१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चत्वारिशदाविकशततमोऽष्यायः ॥ १४० ॥ ४९०६ ॥ 
प्रहार करनेवालोंमें श्रेष्ठ भीमसेन उनको आते देखकर उसे डांटकर “' ठहर ठहर ऐसा 
बोले ॥ २१ ॥ 
॥ मद्दाभारतके आदिपवेस एकसौ 'चालीसवाँ अध्याय लमात्त ॥ १४० ४ ४९०६ ॥ 


१४१ 
पैशम्पागन उवाच 
भीभसेनस्तु तं दृष्ट्रा राक्षसं प्रहसन्निव । 
भगिनी प्रति संकुद्धमिद वचनमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 


वेशस्पायन बोढे- भीमसेन उस राक्षसको बहिन पर क्रोधित होते देखकर हंसते हुए यह 
वचन बोले ॥ १॥ ' 


कि ते हिडिम्ब एतैयो खुखसुपै! प्रबोधितेः । 


सामासादय दुवुद्धे तरसा त्वं नराशन ॥ २ ॥ 
मय्येव प्रहरोहि त्वं न स्त्रियं हन्तुमहोसि । 
विशेषतोऽनपकृते परेणापकृते सति ॥३॥ 


हे दुष्ट बुद्धिवाले मचुष्यमक्षी राक्षस ! इन सब सुखसे सोये भाइयोंको जगानेकी क्या 
आवश्यकता है ? तू तुरन्त मेरे ऊपर आक्रमण कर, ख्रीको मारना तुझे शोभा नहीं देगा। 
इसके अलावा एकके दोषसे दूसरेको मारना ठीक नहीं है, अतः आ, तू मुझी पर प्रहार 
कर ॥ २-३ ॥ 
न हीयं स्ववशा बाला कामयत्यद्य मामिह। ' 
चोदितैषा अनङ्गेन शरीरान्तरचारिणा । 
भगिनी तव दुबुद्धे राक्षसानां यशोहर ॥४॥ 


> 


दे ठुबुद्ध आर राक्षसाके यशको नष्ट करनेवाले राक्षस | तेरी बहिन यह बाला आज अपन 


he 


वशमें रहकर मेरी कामना नहीं कर रही, अपितु शरीरमें संचार करनेवाले कामदेवसे प्रेरित 
होकर ही यह सुझे चाहती है ॥ ४॥ 


पकचत्वारिंशद्विकशततम ] | आदिपर्व । . _ ७४७ 
त्वन्नियोगेन चेवेय रूप मम समीक्ष्य च । 
कामयत्यद्य मां भीरुनेंषा दूषयते कुलम्‌ म ॥ ५ । 
यह सुन्दरी तेरी ही आज्ञासे यहां आकर मेरा रूप देखकर ही मुझे चाह रही है 
भीरु अबला तेरे कुलको दोषी बनानेवाली नहीं है ॥ ५ ॥ 
| अनङ्गेन कृते दोषे नेमां त्वमिह राक्षस । 
मयि तिष्ठति दुष्टात्मन्न खिय हन्तुमहसि ॥ ६ ॥ 
कामदेवने ही यह दोष किया है, अतः, हे दुष्टात्मन्‌ राक्षस ! मेरे यहां रहते तू इस नारीको 
मार नहीं सकेगा ॥ ६॥ 


। 


3 


समागच्छ मथा साधमेकेनंको नराशन । 
अहमेव नयिष्यामि त्वामद्य यमसादनम्‌ ॥७॥ 
हे नरमक्षी ! तू अकेला है, अकेले मेरेही साथ तू लड, में अकेला ही आज तुझको यम- 
राजके घर पहुंचा दूंगा ॥ ७॥ 
अद्य ते तलनिष्पिष्ट शिरो राक्षस दीयताम्‌ । 
कुञ्जरस्येव पादेन विनिष्पिष्ट बलीयसः ॥ ८,॥ 
आज तेरा सिर मेरे थुजबलसे पीसा जाकर ऐसा चूर चूर हो जायगा, कि मानो किसी 


बलवान्‌ हाथीके पांत्रोके द्वारा कुचल दिया गया हो ॥ ८ ॥ 
अद्य गात्राणि क्रव्यादाः स्येना गोमायवश्च ते । 
कर्षन्तु सुवि संहृष्टा निहतस्य मथा सृधे ॥९ 
आज रणंभूमिभ मेरे द्वारा मारे जानेसे मांसभक्षा श्येन और गोमायु आनन्दसे नीचे उत- 
रकर तेरे शरीरको खींचें ॥ ९ ॥ 
क्षणनाद्य करिष्येऽहमिदं चनमकण्टकम्‌ । 
पुरस्तादृदूषितं नित्यं त्वया अक्षयता नरान्‌ ॥ १०॥ 
पहिले तूने सदा मचुप्य खाकर जिस वनको दूषित किया था, आज में क्षणभरमै उस बनको 
राक्षससे खाली कर निष्कण्टक कर दूंगा ॥ १० ॥ 
अद्य त्वां भगिनी पाप कृष्यसारण सया सुचि । 
द्रक्ष्यत्यद्रिपतीकाशं सिंहेनेव महाद्विपम्‌ . ॥११॥ 
है पापी ! सिंह जिस प्रकार महान्‌ गजको पछाउ देता है, पैसे ही आज पर्वतके समान 
विशाल तुझको तेरी बहिन मेरे द्वारा पृथ्वी पर खाचे जाते हुए देखगी ॥ ११ ॥ 
x 


[ अध्याय 


पद्वामारत | 


निराबाधास्त्वायिं हते मया राक्षिसपाँसन । 
॥ १२॥ 


वनमेतच्चरिष्यन्ति पुरुषा वनचारिणः 
~ २०४, ~ he ~ चच hv वि च का 
हे राक्षस-कुटर्मे अथम ! मेरे द्वारा तेरे मारे जानेसे इस वनमें विचरनेवाले पुरुष लोग बिना 


बाधाके इस वनमें बिचरेंगे ॥ १२॥ 
हिडिम्ब उवाच 
गर्जितेन वृथा कि ते कत्थितेन च सालुष | 
कृत्वैत्कलेण। सर्च कत्येथा मा चिरं कूबा:  ॥१३॥ 
म्न बोलॉ- हे मचुप्य ! तेरे इस व्यथेके गजेन और व्यथेकी वार्तोके कहनेसे क्या होना 
रहा है उसे दिखाकर अपनी बडाईको प्रगट कर, देर मत कर ॥ १३ ॥ 


हे? जैसा कह 
नलिने मन्यसे यच आत्सानसपराक्रसम्‌ । 
॥ १४॥ 


ज्ञास्यस्यद्य ससागर्य मयात्मान बलाधिकम्‌ 
~ ७, _ A ~ ~ छिः 
तू अपनेको बडा चली ओर पराक्रमी समझता है; पर तू कितना बल और वीर्यवाला है, वह 


आज भुझसे युद्ध करके ही समझ सकेगा ॥ १४ ॥ 
न तावदेतान्हिसिष्ये स्वपन्त्वेते यथारुखम्‌ । 
एच त्वामेच दुुद्धे निहन्स्यच्याप्रियंवदम्‌ ॥ १५॥ 

में इस समय उनको नहीं माढंगा, वे सुखसे सोये रहें | हे कुवुद्धे ! अभी तो कडी बात 


कहनेबाले तुझको ही नए करूंगा ॥ १५ ॥ 
पीत्वा तवाखग्गाचेभ्यस्ततः पश्चादिमानपि । 
॥ १६॥ 


हनिष्यामि ततः पञ्चादिसां विप्रियकारिणीम्‌ | 
पहिले तेरी देहसे रक्त पीऊंगा; फिर वादमें इनको मारूंगा ओर अन्त इस अत्यंत अप्रिय 
रनेवालीको भी मार डाळूगा ॥ १६ ॥ 


बैशम्पागन उवाच 
एवसुक्त्वा ततो बाहु प्रगल्भ पुरुषादकः । 
॥ १७ ॥ 


। अभ्यधावत संकुद्धों भीमसेनमारिन्दमम्‌ 
वैशम्पायन बोले- नरमांस खानेवाला वह राक्षस यह बात कहके हाथ बढाकर क्रोधसे 


शत्रुनाशी भीमसेनकी ओर दौडा ॥ १७॥ 
तस्पासिपततस्तूर्ण भीमो जीमपराक्णः । 
॥ १८ ॥ 


वेगेन प्र्त वाह निजग्राह हसक्षिव 
भीम-पराक्रमी भीमने हंसते हुए, उसीक्षण दोडे आते हुए उस राक्षसके वेगसे चलाये 


हुए हाथोंको पकड लिया ॥ १८ ॥ 


धफःचत्ा रिंशद्खिकशाततम |] . आदिपयें । ७४, 
ere ISS 


निण्य लं बलाड्ीमो विस्फुरन्तं चकष ह । | 
तस्मादेशाद्धवच्यष्टी सद: क्षुद्रम्रग यथा ॥ १९ ॥ है 
वह भीम बलपूवेक उन फेलाये हुए हार्थाको थामके तथा उसको, जसे ।सह छोट मृगको 


[a 


पकडता है, उसी प्रकार खींचकर बहांते आठ धड अथात्‌ बत्तीस हाथकी दूरीपर ले गये ॥ १९॥ 


ततः स राक्षसः कुद्धः पाण्डवेन बलाद्‌ छतः 
भीमसेन समालिङ्गय व्यमेदङ्गेरवं रचम्‌ ॥ २० ॥ 


का 


तत्र राक्षस पाण्डव भीमसेनसे बलपूर्वक खींचे जानेपर उंनको दर्बाचकर बडे जोरसे चिह्लाने 
लगा ॥ २० ॥ 

पुनर्भीसो बलादेनं चिचकषे महावलः । | 

मा शब्द; खुखरुपारना चातर्णा ले भवेदिति ॥२१॥ 
कहीं उस शब्दको सुनके सुखसे सोये हुए भाइयाँक्री नींद न टूट जाए, इसलिये महाबली 
भीमसेन फिर बलपूर्वक उसे खींचकर दूर ले गए ॥ २१ ॥ 

अन्योन्यं तौ समासाद्य विचकषेतुरोजसा । 

राक्षसो भीमसेनश्च विक्रम चक्रतुः परम्‌ ॥ २२॥ 
तब राक्षस हिडिम्ब ओर भीमसेन दोनों एक दूसरेसे चिपटकर बलसे एक दूसरेका खींच 
लग गए आर बे दोनों विक्रम दिखाने लगे॥ २२॥ 

चभञ्जलुभेहाब्वक्षा्ँताखाकर्षतुस्ततः । 

मत्ताविव सुसंरब्धौ वारणौ षष्टिहायनौ ॥ २३॥ 
वे दोनों साठ वर्षके मस्त ओर क्रोधित गर्जोके समान मह्दावृक्षीको तोडने तथा लताओंको 
उखाडने लगे ॥ २३ ॥ 

तयोः झाव्देन महता विवुधास्ते नरष सः । 

सह मात्रा च दइशुहिडिस्वासग्रतः स्थितास्‌ . ॥२४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४१॥ ४९३० ॥ 

उनके उस बड़े कोलाइरुस नरश्रेष्ठ पाण्डव जाग गए और माताके साथ उन्होंने सामने खडी 
हुई हिडिम्बाको देखा ॥ २४ ॥ 


~~ क 
॥ महाभारतके आदिपर्वमे पकसो इकताल्सवा अध्याय सम्राप्त ॥ १४१॥ ४९३० ॥ 
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प्रबुद्धास्ते हिडिस्वाचा रूपं च्द्टातिमानुषस । 
दि विस्मिताः पुरुषव्याघ्रा बभूछुः इथया सह ॥ र ॥ दि 
वैशम्पायन बोले- वे कुन्ती और पुरुपश्रेष्ठ पाण्डव जाग गए और हिडिम्बाके उस अलो- 
किक रूपको देखकर कुन्ती और पाण्डव आश्चर्यचकित हो गए ॥ १॥ 

नतः कुन्ती समीक्ष्येनां बिस्मिता रूपसम्पदा । 

उवाच मधुरं वाक्यं सान्त्वपूर्वमिदं कानै; ॥ २ ॥ 
तब उसकी रूपसम्पत्तिसे आश्रयेचकित हुई हुई वह कुन्ती उसकी ओर भलीभांति देख- 
कर शान्त और मीठी वार्तोर्भ धीरे धीरे यह बोली ॥ २ ॥ 

कस्य त्वं सुरगर्भाभे का चासि वरवर्णिनि । 

केन कार्येण झु्रोणि कुतश्चागमनं तच ॥ ३॥ 
हे सुन्दर कमरवाली तथा देवक्रन्याके समान सुन्दरी ! तुम कोन हो ? हे वरवर्णिनि! तुम 
किसकी स्री हो ? तुम किस कामके लिये और कहांसे यहां आयी हो ?॥ ३॥ 

यदि चास्य चनस्यासि देवता यदि वाप्सराः । 

आचक्ष्व सम तत्सवे किमर्थ चेह तिष्टसि ॥४॥ 
यदि तुम इस वनकी देवी अथवा कोई अप्सरा हो, तो मुझसे सब कहो कि तुम यहां क्यो 
खडी हो ? ॥ ४ ॥ 

हिडिम्बोषा् 

यदेतत्पझ्यसि वन नीलमेघनिभं महत्‌ । 

निवासो राक्षसस्थैतद्धिडिसबस्य असेव च ॥ ७५ ॥ 
हिडिम्बा बोली- नीले बादलकी भांति जो यह महान्‌ वन तुम देख रही हो, वह हिडिम्ब 
नामक राक्षसके और मेरे रहनेका स्थान है ॥ ७ ॥ 

' तस्थ मां राक्षसन्द्रस्य भगिनी चिद्धि सासिनि । 

भ्राचा संप्रेषितामार्थे त्वां सपुत्रां जिघांसता ॥६॥ 
हे भामिनि ! मुझे उस राक्षसराज हिडिम्त्रकी बहिन जानो । हे आरे! पुत्रॉके सहित 
आपको मारनेकी इच्छावाले मेरे भाईने मुझको भेजा था ॥ ६ ॥ 

कूरवुद्धेरहं तस्य चचनादागता इह । 

अद्राक्षं हेमवर्णाभं तव पुत्रं महौजसम्‌ ॥ ७॥ त 
में उस कुटिलबुद्धि भाईकी आज्ञासे यहां आई और यहां आकर सुवर्णके समान रंगवाले 
आपके महा तेजस्वी पत्रको देखा ॥ ७॥ 


डिचत्वारिशद्धिकशावदम ) आदिपये । ७५१ 
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ततोऽहं सर्वभूतानां आवे विचरता शुभे । 

चोदिता तव पुत्रस्य सन्मथन बशालुगा ॥८॥ 
हे कल्याणि ! तब आपके पुत्रको देखकर में सब प्राणियोंके हृदयमें संचार करनेवाले काम- 
देवसे प्रेरित होकर आपके पुत्रके वशमें हो गई ॥ ८ ॥ | 

ततो बतो मया सत्ती तब पुचो महाबलः । 

अपनेतुं च यतितो न चैव शक्तितो सथा . ॥९॥ 
मैंने मदनवाणको मनसे निकालना चाहा, पर किसी प्रकार समर्थ नहीं हुई; अतएव आपके 
महाबली पुत्रको मैंने मन ही मनमें अपना पति वरण किया है ॥ ९ ॥ 

चिरायमाणां मां ज्ञात्वा तलः स पुरुषादकः । 

स्वयमेवागतो हन्तुमिमान्सर्वास्तवात्मजान्‌ ॥ १०॥ 
इसके बाद पुरुष मांसमक्षी वह राक्षस, मुझको जिस कामके लिए भेजा था, उसमें देरी होते 
देखकर आपके इन सब पृत्रोको नष्ट करनेके लिए स्वयं ही आ गया ॥ १० ॥ 

स तेन मम कान्तेन तव पुत्रेण घीसता । 

बलादितो विनिषिपष्य व्यपकृष्टो महात्सना ॥ ११ ॥ 
तब मेरे पति और आपके वह बुद्धिमान्‌ और महात्मा पुत्र बलपूर्वक उसको घसीटकर यहांसे 
कुछ दूर ले गये हैं ॥ ११॥ | 

विकषेन्तौ महावेगौ गजेसानो परस्परम्‌ । 

पद्यध्व॑ युधि विक्रान्तावेतौ तौ नरराक्षसौ ॥ १२॥ 
एक दूसरेको खींचते हुए, महान्‌ बेगवारे, परस्पर गजते हुए युद्ध करनेमें पराक्रमी इन 
दोनों नर और राश्वसको तुम देखो ॥ १२ ॥ 

वैशम्पायन उचाच 

तस्याः श्रुत्वैव बचनसुल्पपाल युधिषिरः । 

अजुनो नकुलञ्चैव सहदेवश्च वीर्यवान्‌ ॥१३॥ 
वैशम्पायन बोले- उसकी यह बात सुन करके ही वीर्यवान्‌ युधिष्ठिर, अझुन, नकुल आरे 
सहदेव भे सहसा उठकर उस युद्धस्थानके निकट गये ॥ १३ ॥ 

लौ ते दरशुरासक्तौ विकर्षन्तो परस्परम्‌ । 

ता काङ्क्षमाणौ जथ चैव सिंहाविव रणोत्कटी ॥१४॥ 

उन्होंने देखा, कि बहुत शूरवीर राक्षस और भीम दोनों जयकी आशासे एक दूसरेको 
पकडकर सिंइफे समान खींच रहे हैं ॥ १४॥ 


७५२ महाभारत । [ अध्याय 


तावन्योन्यं समाझ्िष्य विकषेन्ली परस्परम्‌ । 
दावाग्रिधूससहृचा चक्रतु। पाथब रजः ॥ १० ॥ 
दूसरेसे लिपटकर बार बार एक दूसेरको खचकर दावाम्रिके धूएके समान पृथ्वीकी 
डा रहें है ॥ १० ॥ 
वरुधारेणुसंचीतो वसुधाघरसंनिमो । 
विज्ञाऊेतां यथा शैलौ नीहारेणाभिसंवृलौ ॥ १६॥ 
तथा पत्रेतके समान विशाल वे दोनों जमीनकी धूलिसे ढके जाकर हिमसे ढंके पवतकी भांति 
शोभित होने लगे ॥ १६ ॥ 
राक्षसेन तदा भीम किश्यसान निरीक्ष्य तु | 
उबाचेदं बच! पाथः प्रहसञशनक्रिव ॥ १७॥ 
इसके बाद अजुन भीमसेनको राक्षससे पीडित होते देखकर हंसते हुए धीरेसे यह वचन 
बोले ॥ १७ ॥ 
भीस सा सैसेहाबाहो न त्वां वुध्यामहे वयम्‌ । 
ससेत भीमरूपेण प्रखुप्षाः श्रसकणिताः ॥ १८॥ 
हे महायुज भीम ! तुम भय मत करो । हम थके मादे थे, अतः नहीं जान सके, कि तुम 
ऐसे घोररूप राक्षससे भिड गये हो ॥ १८ ॥ 
साहाय्येऽस्मि स्थितः पार्थ योधयिष्यामि राक्षसम्‌ । 
नङुलः सहदेवश्च झातरं गोपयिष्यतः ॥ १९॥ 
पार्थ ! मैं तुम्हारी सहायता करनेके लिए तैय्यार हूं, में इस राक्षसके साथ युद्ध करूगा 
नकुल आर सहदेव भाताकी रक्षा करेंगे ॥ १९ ॥ 
भाम उपाच 
उदासीनो निरीक्षस्व न कार्यः संभ्रसस्त्वया । 
न जात्वय॑ पुनर्जीविन्मडाहन्तरमांगतः ॥२०॥ 
भीम बोले- तुम एक तरफ खडे होकर देखते जाओ, बीचमें मत आवो, गडबडी पैदा मत 
करो । यह राक्षस मेरे दोनों हाथोके बीचमें आकर कभी जीता नहीं रहेगा ॥ २०॥ 
अर्जुन उपाच ' 
किमनेन चिरं भीम जीवता पापरक्षसा | 
गन्तव्य न चिर स्थातुसिइ शक्यभारन्दस ॥२१॥ 
असुन बोले- हे भीम! इस पापात्मा राक्षसको देरतक जीवित रखनेसे क्या प्रयोजन? हम 
अमी आर आगे जाना दै, अतः हम यहां बहुत देर तक नहीं रह सकते ॥ २१ ॥ 
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पुरा संरज्यते प्राची पुरा संध्या प्रवतते । 
रौद्रे खुद्ते रक्षांसि प्रबलानि भवन्ति च ॥ २२॥ 
पूर्वदिशा लाल होकर प्रातःसंध्याका काल आ रहा है, रौद्र मुहु्तमें अर्थात्‌ बराह्मं 
राक्षस प्रबल हो जाते हैं ॥ २२ ॥ - 
त्वरस्व भीम भा कीड जहि रक्सो विभीषणम्‌ । 
पुरा विकुरुते मायां सुजयोः सारभपेय ॥ २३॥ 
अतएव, हे भीम ! तुम शीघ्र काम पूर्ण करो, अब इसे लेकर खेलते न रहो । इस भीषण 
मांसभोजी राक्षसको मार डालो, इसके पहले कि वह माया फैलाये, अपना झुजबल प्रकट 
करो ॥ २३ ॥ 
पेशाम्पायन उपाच 
अजैनेनैवखुक्तस्तु भीमो भीमस्य रक्षसः । 
उत्क्षिप्पाभ्रासयदेह तूर्ण गुणशताविकम्‌ ॥ २४॥ 
वैशम्पायन बोले- अर्जुनके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भीमने उस भयंकर राक्षसकी 
देइको सौ बारसे भी अधिक ऊपर उठाकर घुमाया तथा बोले ॥ २४ ॥ 
मीम उपाच | 
बृथामांसैबृथा पृष्टो वृथा वृद्धो छृथामतिः। 
वृथामरणस्हर्त्वं वृथाद्य न भविष्यसि ॥ २८ ॥ 
तू वृथा मांससे बृथा ही पुष्ट हुआ है; तेरा बढना भी व्यर्थ है; तेरी बुद्धि भी व्यथ है इसलिये 
तू व्यथ मृत्युके अथात्‌ जिस बाहु-युद्धमें मरनेसे स्वर्ग नहीं मिलता है, उसके ही योग्य है 
इससे तू व्यर्थ मृत्युको प्राप्त करेगा ॥ २७ ॥ 
अर्जुन उवाच 
अथ वा मन्यसे भारं त्वमिमं राक्षसं युधि । 

र करोमि तच साहाय्यं शीघ्रमेव निहन्यलाम्‌ ॥ २६॥ 
अञुन चोले- तुम यदि युद्धमें इस राक्षसको भार समझते हो, तो भें तुम्हारी सहायता 
करू; तुम इसको तुरन्त मार डालो ॥ २६ ॥ 

अथ वाप्य हभेैनं हनिष्यामि छकोदर । 
है कतकमा पारश्रान्तः साधु तावदुपारम ॥ २७॥ 
हे इकोदर ! अथवा तो भें ही अकेला इसका काम तमाम कर दूं। तुम कार्य करके थक गये 


हो, अतः अब तुम्हे निवृत्त हो जाना चाहिए ॥ २७ ॥ 
९५ (महा. सा. लादि.) , 


७५४ महाभारत । [ अध्याय 


re 


पैज्ञम्पागन उपाच 
तस्य तह॒चनं शुत्वा भीमसेनोऽत्यमर्षणः । 
निष्पिष्यैनं बलाद्‌ श्रमी पझुमारमसारयत्‌ ॥ ९८॥ 
वेशम्पायन बोले- भीमसेनने उनकी उस बातको सुन कर बडे क्रोधित होकर बलसे राक्षसको 
जमीन पर पीसकर पशुको मारनेकी भांति नष्ट किया ॥ २८ ॥ 
स सायमाणो भीमेन ननाद विपुलं स्वनम्‌ । 
प्रयस्तहन सव जलादे इच दुन्दा ल! ॥ २९ ॥ 
भीमसेनसे मारे जाते हुए उस राक्षसने मरनेके समय जलसे भीगे हुए नगाडेकी भांति घोर 
शब्दसे उस वनको गुंजा दिया ॥ २९ ॥ 
सुजाभ्यां योक्त्रयित्वा ते बलवान्पाण्डुनन्दनः । 
मध्ये भङ्क्त्वा स बळ्यान्हर्षणामास पाण्डचान्‌ ॥ ३०॥ 
बलवान्‌ महाञ्चुज पाण्डुनन्दनने राक्षसको हाथोंसे पकड कर उसके बीचके भागको तोडकर 
पाण्डवॉको आनन्दित किया ॥ ३० ॥ 
हिडिम्बं निहतं दृष्टा संहृष्टास्ते तरास्विनः 
अएूजयन्नरव्याघ्ं भीमसेनमरिंदमम्‌ ॥ ३१ ॥ 
बलशाली पाण्डुपुत्रोने द्विडिम्बको नष्ट होते देखकर प्रसन्न चित्तसे नरश्रेष्ठ शत्रुनाशी भीमसेन 
का बडी प्रशसा को ॥ ३१ ॥ 
अभिएज्य सहात्मानं भीमं लीसपराक्रमम । 
पुनरेवाजुनो वाक्यछुवाचेदं छृकोदरम्‌ ॥ ३२॥ 
इसके बाद अजुन महात्मा भीमपराक्रमी भीमका आदर करके बृकोदरसे यह वचन 
बोले ॥ ३२ ॥ 
नदूरे नगरं मन्ये वनादस्मादहं प्रभो! 
शीघं गच्छाम भद्रं ते न नो चिद्यात्छुयोधनः । ३३॥ 
प्रभो ! मुझको जान पडता है कि इस वनसे नगर बडी दूर नहीं है। आपका कल्याण 
, चलिये, हस उस स्थानमें शीघ्र जायें, जहां सुयोधन हमारा समाचार नहीं पा सके ॥ ३ ३॥ 
ततः सर्वे तथेत्युक्त्वा सह साचा परंतपः 


परययुः एरुषव्याघा हिडिरूवा चेव राक्षसी ॥ ३४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि ह्विचत्वारिशदाधिकराततमो ऽध्यायः ॥ १४२ ॥ ४९६३॥ 
॥ समाप्तं हिडिस्ववधपचे ॥ 


तब शत्रुनाशी पुरुषोत्तम पांडवगण उसपर संमत हो माताके साथ बहांसे चलने लगे, तब 
राक्षसी हिडिम्बा भी उनके साथ चलने लगी ॥ ३४ ॥ 
॥ मद्दाभारतके आदिपर्वमें एकसो बयालिसवां अध्याय खसात॥१४<॥ हिडिस्बवधपवे समाप्त॥३९६३॥ 


A : 
बिचत्वारिशद्धिकशावतम | _ आदिपव । ७ 
दन त न त वाडया त हि 


, : १७३ : 
मीम उपाच | 
स्मरन्ति वेरं रक्षांसि सायामाअित्य मोहिनीम्‌। 
हिडिम्बे ब्रज पन्थानं त्वं चै श्रातुनिषेवितम्‌ ॥१॥ 
भीमसेन हिडिम्प्राको साथ आते देखकर बोले- हे हिडिम्बे ! राक्षसगण मोहिनी माया 
धारण कर पहिली शत्रताको स्मरण किये रहते तुम्हारा भाई जिस पथमे गया है 
तुम भो उसी पथर्म जाआ ॥ १ ॥ 
गाधिष्ठिर उवाच 
कुद्धोऽपि पुरुषव्याघ मील सा स्थ स्त्रियं वधीः । 
शरीरणुप्त्याभ्यधिक घसं गोपथ पाण्डव ॥२॥ 
युधिष्ठिर यह सुनकर बोले- हे पुरुषव्या भीम ! तुम क्रोधित हो, तो भी स्रीको मत 
मारो । हे पाण्डव ! शरीरकी रक्षासे धमकी रक्षा बडी है, अतः धर्मका पालन करो ॥२॥ 
वधामिप्रायसायान्तमवधीर्त्वं महाबलम्‌ । 
रक्षसस्तस्य भगिनी कि नः कुद्धा करिष्यति ॥ ३॥ 
जब तुमने उस महाबली राक्षसको, जो हमको मारने आया था, मार डाला है, अब उसकी 
बहिन कध करके हमारा क्या कर लेगी १ ॥ ३ ॥ 
वैज्ञम्पागन उपाच 
हिडिम्चा लु ततः कुन्तीमभिवाद्य कूताञ्जालिः । 
युधाछर तु कान्तयासद वचनसत्रवात्‌ ॥ ४ ॥ 
वेशम्पायन बोले-- तव हिडिस्वा कुन्ती आर युधिष्ठिरको प्रणाम कर कुन्तीसे यह वचन 
बोली ॥ ४॥ : 
आर्थ जानासि यद्दुःखमिह खीणासनङ्गजम्‌। 
तदिद सामजुप्रार्त जीमसेनकूत झुमे ॥ ७५॥ 
हे आये ! आप जानती हैं, कि खियोंकी अनङ्गसे कितना दुःख होता है | हे शुभे ! 
भामसनके द्वारा उत्पन्न को गइ इस अनड्गपीडाके द्वारा में सतायी जाती इं ॥ ५ ॥ 
सोढं तत्परमं दुःखं सया कालप्रतीक्षया । 
सोऽयमभ्यागतः कालो भविता भे सुखाय वै ॥ ६ ॥ 


मन काठको प्रताक्षा करत हुए उस परस दुःखका सह लिया था, अब चह समय आ 
पहुंचा ६, अत; मुझ अब सुख प्राप्त हो ॥ ६ ॥ 


७५६ महाभारत । | अध्याय 
मया इय॒त्छूज्य खुहृदः स्वध स्वजनं तथा। 
वृतोऽयं पुरुषव्याघस्तव पुचः पतिः शुभे ॥ ७॥ 
हे शुभे ! मैंने स्वधर्म, मित्रों और स्वजनोंको तजकर आपके पुरुपश्रेष्ठ पुत्रको पतिके रूपमे 
वरण किया है ॥ ७॥ 
वरेणापि तथानेन त्वया चापि यशस्विनि । 


तथा छुचन्ती हि तदा प्रत्याख्याता क्रिया प्रति ॥८॥ 
यशस्त्रिनि ! जब मैंने यह बात पहले कही थी, तब मेरे पति भीमने और आपने भी 


ति 
मेरी बात स्वीकार कर ली थी ॥ ८ ॥ 
त्वं सां सूढेति वा मत्वा भक्ता वाठुगतेति चा । 
अज्ञोनेन महाभागे संयोजय सुतेन ते ॥९॥ 

अतएव आप गुझ्े चाद्दे सूखे समझकर वा भक्त अथवा कृपापात्र जानकर, हे महाभागे ! 
अपने पुत्र और मेरे पति इन भीमसेनसे मुझको संयुक्त करें ॥ ९॥ 

तसुपादाय गच्छेयं यथेष्टं देवरूपिणस्‌ । र 

पुनञ्चैवागसिष्यामि विश्ररुसं कुरु मे शुभे ॥१०॥ 
में इन देवरूपी पतिको लेकर जहां मन चाहे, वहां ले जाऊंगी और फिर इनको ले आऊंगी 
हे शुभ ! आप मेरा विश्वास करें ॥ १० ॥ । 

अह हि मनसा ध्याता सर्वान्नेष्यामि वः सदा। 

वृजिने तारयिष्यासि हुर्मेषु च नरषेभान्‌ ॥११॥ 
आपके मुझे स्मरण करते ही में उसी क्षण आकर आप लोगोंकों सनमाने स्थानमें ले जाऊंगी, 
में आप सब नरशरेष्ठोको कठिन कठिन दुर्गम किलॉसे भी पार पहुंचा दूंगी ॥ ११ ॥ 

पृष्ठेन बो वहिष्यामि शीधां गतिम भीप्खतः । 

यूयं प्रसादं कुरुत भीमसेनो भजेत माम्‌ ता १२॥ 
फिर भी आप कहीं शीघ्र जाना चाहेंगे, तो आप लोगोंको उसीक्षण अपने पीठपर चढाकर 
लेती जाऊंगी । आप प्रसन्न होवें, कि भीमसेन मेरा भोग करें ॥ १२ ॥ 

आपदर्तरणे प्राणान्धारयेद्येन येन हि" 

सवेसाहत्य कर्तव्य तद्धमेमलुवतता ॥ १३ ॥ 
विपत्तिसे बचनेके लिये किसी भी उपायसे अपनी रक्षा कर लेनी चाहिये और उस एक 
धर्मकी शरण ले करके सब कुछ करना चाहिए ॥ १३॥ 


तरिचत्वारिंशदानिकशततम | आदिपव । ७५७ 
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आपत्सु यो घारयति धर्म धर्भविङ्त्तमः । व 
व्यसनं स्यच धर्सस्य घर्मिणामापदुच्यते ॥१४॥ 
° ~~ ~ _ ह च ह. ~ ७ ९ च्य 
धर्मशील जनोंके लिये धर्मविषयक विपत्ति ही सबसे बडी आपत्ति कही गई है, अतः जो जन 


Los And 


विपत्कालमें भी धर्मकी रक्षा करते हैं, वही धामिंकोमें उत्तम हैं ॥ १४ ॥ 

पुण्यं प्राणान्धारथति पुण्यं प्राणदमुच्यते । 

येन येनाचरेद्धम तस्मिन्गर्ही न विद्ते ॥ १०॥ 
पुण्य ही प्राणको धारण करता है, पुण्यहीको पण्डितेन प्राण देनेवाला कहा है; अतएब 
अकतेव्य कर्मको करके भी प्राण बचाना चाहिये, उससे निन्दा नहीं होती ॥ १५॥ 


युधिष्ठिर उपाच 
एवमेतद्यथात्थ त्वं हिडिस्बे नाच संशयः । 
| स्थातव्यं तु त्वया घर्से यथा जवां खुसध्यमे ॥ १६ ॥ 
युधिष्ठिर बोठे- हे सुन्दरी हिडिस्ये ! इसमें सन्देह नहीं, कि तुमने जो कहा, वह ठीक है; 
>७ र ww ~ he च्छ करै 
पर में जेसा कहूँ, उस मेरे कथनके अनुसार तुम्हे धर्मपर चलना पडेगा ॥ १६॥ 
स्नातं कृताहिकं भद्रे क्लकौतुकमब्यलमस । 
भीमसेनं भजेथास्त्वं प्रागस्तगसनाद्रवेः ॥ १७॥ 
भद्रे ! भीमसेनफे नहाने, आह्विक कर लेने और कोतुकमड्गल कर चुकनेपर झर्यास्तके 
७ ~ ० १० 
पूवतक तुम उनका भाग कर सकोगी ॥ १७ ॥ 
अहःसु विहरानेन यथाकामं मनोजवा । 
अये त्वानयितव्यस्ते भीमसेनः सदा निरि ॥ १८॥ 
दद मनोबेगके अनुसार चलनेवाली ! दिनमें इस मीमसेनके साथ इच्छानुसार विहार कर 
रोज रातको उन्हें हमारे पास पहुंचा दिया करना ॥ १८ ॥ 


पेझंपायन उवाच 


तथेति तत्प्रतिज्ञाय हिडिस्बा राक्षसी तदा । 

भीमसेनझुपादाय ऊ्वमाचक्रसे ततः ॥ १९ ॥. 
वैशम्पायन बोले- तब राक्षसी हिडिम्बा “ अच्छा, ऐसा ही करूंगी ” इस प्रकार प्रतिज्ञा 
करके भीमसेनको लेकर उसी क्षण आकाशमार्गसे चली गयी ॥ १९ ॥ 


७५८ महाभारते । ___ [ अध्याय 


दोलचाडगेषु रम्पेषु देवतायतनेषु च । 


सूगपाक्षाचछु्टछु रमणाचछु सनदा ॥ २० ॥ 
कृत्वा च परमं रूपं सवा भरणभूषिता । 
सञ्जल्पन्ता सुमधुर रसयासास पाण्डवम्‌ ॥ २१॥ 


बह राक्षसी परम मनोहर रूप घारणकर सब आश्रूषणोंस बनठन कर और मीठी बोली 

बोलती हुई समय समय पर नाना स्थानोमे सुन्दर पहाडकी चोटियोपर, कभी मृग पक्षि- 

योके शब्दसे शूजते हुए मनोहर देवमान्दिरोंमे भीमसेनको आनन्द देने लगी ॥ २०-२१॥ 
तथैच चनदुर्गेषु पुष्पितद्ुमसाचुषु । 


सरःसु रमणीयेपु पद्योत्पल्युतेषु च ॥ २२॥ 
नदीद्वीपप्रदेशेषु वेडयेसिकतासु च । 
खुतीथेवनतोथासु तथा गिरिनदीषु च ॥२३॥ 


उसी प्रकार कभी वन ठुर्गमिं, कमी फूले हुए बृक्षासे सुद्दावनी घाठियोमें, कमी नीले तथा 
लाळ पञ्मसे सुशोभित सुन्दर सरोवरें, कमी वैदूयेसणि और नदीके बाळसे भरे हुए द्वीपे कमी 
सुन्दर बन और अमृत समान जलसे सुशोभित अच्छे तीर्थवाली पहाडी नदीमें ॥ २२-२३॥ 

सागरस्य प्रदेशेषु मणिहेमचितेषु च । 

पत्तनेषु च रम्येषु महाशालवनेषु च ॥ २३॥ 
कभी मणि और सुबणसे पूण सागर खण्डोंमें, कभी मनोहर नगरों ओर घडे बडे शाल 
वृक्षीस भरे हुए वनॉमें ॥ २४॥ 

देवारण्येषु पुण्येषु तथा पर्वतसालुषु । 

गुह्यकानां निचासेषु तापलायलनेघु' च ॥ २५ ॥ 
कमी देवोंके तीथोमें, कभी पहाडोंकी कन्दरामें, कभी युद्यकोंकी वास भूमिमें, कभी तपस्वियोके 
स्थानमें ॥ २५ ॥ 

सवतुफलपुष्पेषु मानसेषु सरःखु च । 

बिश्रती परमं रूप रमयामास पाण्डवम्‌ ॥ २६॥ 
अथवा कभी सदासे फलफूलयुक्त मनमोहन मानस सरोबरमें क्रीडा करती हुई परम रूपवती 
बह हिडिम्या पाण्डव भीमसेनको आनन्द देने लगी ॥ २६ ॥ 


रमयन्ती तथा भीमं तत्र तत्र मनोजवा । 

प्रजज्ञे राक्षसी पुत्र भीमसेनान्महाबलम्‌ ॥ २७ ॥ 
उसके बाद उस मनके वेगसे विचरनेवाढी तथा भीमको आनन्द देनेवाली राक्षसीने 
भीमसेनसे महाबली पुत्र पैदा [किया ॥ २७ ॥ 


चिसत्वारिशादघिकरशातसम ] आदिपदै । ७५२, 


विरूपाक्षं महावक्त्रं शडकुकर्ण विसीषणस्‌ । 

भीमरूपं सुताम्रोष्ठं तीक्ष्णदंट्र सहाबलस्‌ ॥ १८ ॥ 
उस महाबली पुत्रकी आंखें बडी बिकट, मुंह बडा, भारी कान शेकुके समान, स्वर अति 
भयानक, होठोंका रंग ताम्बेकी भांति, दांत केटीले थे ॥ २८ ॥ 

महेष्वासं महावीर्य महासत्त्वं महाखुजस्‌ । 

महाजवं सहाकार्य महामायमरिदसम्‌ ॥ २९ ॥ 
वह अति बलवीयेवान्‌ , बडा धनुधारी,. महान्‌ सत्ववान्‌ , बड़े बडे हाथयुक्त, अति वेगवान्‌, 
बडे शरीरवाला, बडी माया रचनेवाला और शत्रुनाशी था ॥ २९॥ 

अमाचुषं माडुषजं भीववेगं महाबलम्‌ । 

यः पिशाचानतीवान्यान्वसूचाति स मालुषान ॥ ३०॥ 
बह महाबली भयंकर वेगवान्‌ पुत्र मनुष्यके वीर्यसे अमाचुपमे पैदा हुआ, वह कुमार सम्पूर्ण 
पिशाच और राक्षसॉमें बडा विक्रमी हुआ ॥ ३०॥ 

बालोऽपि यौवनं प्राप्तो मालुषेषु विशां पते । 

सर्वास्त्रेषु परं वीरः प्रकर्षसगम हली ॥ ३१॥ 
हे राजन्‌ ! उस बलवान वीरपुत्रने बालक होनेपर भी यौवनको प्राप्त किया ओर उसकी 
मनुष्य लोकमें प्रचलित सम्पूर्ण अस्रोमें अति उन्नति हुई ॥ ३१ ॥ 

_ सद्यो हि गर्भ राक्षस्यो ल अन्ते प्रसवन्ति च। 

कामरूपघराञ्चैच भवन्ति बहुरूपिणः ॥ ३२॥ 
राक्षसी जिस दिन गर्भे धारण करती है, उसी दिन प्रसव करती है और प्रसव किया हुआ 
बालक भी जन्म लेते ही बहुरूपी होकर मनमाना रूप धर सकता है ॥ ३२॥ 

प्रणम्य विकचः पादाघणूहात्स पिलुस्तदा । 

मातुश्च परमेष्वासस्तौ च सामार्य चक्ततुः ॥ ३३॥ 
बडा धनुधारी हिडिम्माकुमारने जन्म लेते ही प्रणाम करके पिता माताके पांव पकड लिए 
उन्होने भी उसका नाम रख दिया ॥ ३३ ॥ | 

घटभासोत्कच इति मातरं सो5न्यभाषत । ८ 

अभवत्तेन नासास्य घटोत्कच इति स्स ह ॥ ३४॥ 
उस बालकके घटके ऐसे उत्कच अर्थात्‌ केश थे, अतः हिडिम्बाने उसको देखकर ऐसा कहा, 
कि “ इसके उत्कच घटकी भांति हें । !! इसालिये भीमसेनने उसका नाम “ घटोत्कच ” 
रखा ॥ २४ ॥ 
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अतुरक्तत्र तानासीत्पाण्डवान्स घटोत्कचः । 


तेषां च दितो नित्यसात्म मूली बभूव सः ॥ ३५ ॥ 
घटोत्कच स्वाधीन होने पर भी उन पाण्डवॉपर बडा स्नेह करता था और वह भी पाण्डबोंका 
बड़ा प्यारा था ॥ ३५ ॥ 
संवाससमयो जीणे इत्यभाषत तं ततः । 
हिडिम्बा समयं कुत्वा स्वां गति प्रत्यपच्यत ॥ ३६॥ 


आगे हिडिम्याने शतेके अनुसार कामकर यह कहकर “' कि पतिसे रहनेका काल बीत चुका 
है,” पाण्डबोंके साथ सम्भापण करके अपने स्थानको चली गई ॥ ३६ ॥ 

कृत्यकाल उपस्थास्ये पिलुनिते घटोत्कचः । 

आमन्त्र्य राक्षसश्रेष्ठः प्रतस्थे चोत्तरां दिशाम्‌ ॥ ३७॥ 
“ जब कार्य उपस्थित होगा आपके समीप आ पहुंचूगा । ” इस प्रकार राक्षसोमें भेष 
घटोत्कच भी पितरोंसे कह कर उत्तरकी ओर चला गया ॥ ३७ || 

स हि खो मघवता शक्तिहेतोमहात्सना । 

कणेस्याप्रतिवीयेस्य विनाशाय सहात्सनः ॥ ३८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि त्रिचत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४३ ॥ ५००१ | 
महात्मा महेन्द्रने अतुलनीय शक्तिशाली कणकी एक पुरुषको मारनेवाली शक्तिके लिये तथा 
उस महात्मा कर्णके विनाशके लिए इस महारथी घटोत्कचको बनाया था ॥ ३८॥ 

॥ मद्दाभारतके आदिपर्वमै एकखो तेतालिलवां अध्याय समाप्त ॥ १४३ ॥ ५००१॥ 


पैज्याम्पाशन उच्चाच 
ते चनेन यनं वीरा प्रन्तो सूगगणान्वहून। 
अपक्रस्य ययू राजंस्त्वरमाणा महारथाः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- इसके बाद वे महारथी वीर पाण्डवगण शीघ्रतासे मृगया करते हुए एक 
बनसे अन्य वनक्रो, फिर उस वनसे वनान्तरमें गमन करने लगे ॥ १॥ 
मत्स्यांस्त्रियतोन्पश्चालान्कीचकानन्तरेण च । 
रमणीयान्वनोहदेकान्प्रेक्षसाणाः सरांसि च ॥ २॥ 
जति हुए पथमे मत्स्य, त्रिगे, पाञ्चाल और कीचक देशोके भीतरके सुन्दर सुन्दर वन- 
खण्ड और नाना प्रकारके नदी और तालाब देखते चले ॥ २॥ 


चतुश्चत्वारिशदघिकशादतम ) आदिपर्व । ७६१ 
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जटा! कूल्यात्मनः सर्वे बल्कलाजिनवाससः । 

सह छुन्त्या सहात्मानो विश्वतस्तापर्स वपुः ॥३॥ 
वे सभी अपनी जटा बढाये, बल्कळ और अजिन पहने इए, तथा तपस्त्री वेशको धारण 
कर वे महात्मा पाण्डव गण कुन्तीके साथ चढे ॥ ३॥ 

कर्चिइहन्तो जननी त्वरभाणा महारथाः 

कचिच्छन्देन गच्छन्तस्ते जग्खुः स्तं पुनः ॥४॥ 
वे कहीं कहीँ शीघ्रताके लिये छुम्तीको उठा लेते थे; और कहीं कहीं सहज चामे सुखसे 
चलकर वादमे शीघ्र चलते थे ॥ ४ ॥ 

ब्राह्मं देदसधीयाना वेदाङ्गानि च सचेचाः 

नीतिशास्त्रं च घसज्ञा दरशुस्ते पितामहस्‌ ॥&॥ 
एक समय वे सम्पूर्ण वेद वेदाङ्ग और नीतिशास्त्र पढ रहे थे, ऐसे समयमै उन घमेज्ञाँने 
पितामह व्यासको देखा ।। 

तेऽसिवाद सहात्मानं कृष्णद्वैयायर्न तदा । 

तस्थुः प्राञ्जलय; सर्वे सह भाजा परतपाः ॥ &॥ 
महात्मा कृष्णद्वैपायनो देखते ही शत्रनाशी पाण्डवगण माताके साथ प्रणाम कर दोनों 

. हाथ जोडके सामने खडे हो गए ॥ ६॥ 
प्यास उषा 

सयेद ललल पूर्व बिदितं भरतर्षभाः । 

यथा श्थितिरघसेण घातराष्ट्रिविवासिता; ॥७॥ 
व्यास बोले- राजगण ! मेने पहिले ही मनसे यह जान लिया है, कि शतराष्ट्रके पुत्रोने 
अधमंसे तुमको निकाल बाहर किया हे॥७॥ 

तकह्विदित्वास्सि संप्रापश्चिक्रीणें! परमं हितम । 

न विषादो$त्र कतव्यः सवसेतत्सुखाय चः ॥८॥ 
उसका जानकर में तुम्हारे परस मडगलके निमित्त यहां आया ईं! तुम उस विषयमें दुःखी 
मत होओ, यह सव तुम्हारे सुखके लिये ही हो रहे हैं ॥ ८ ॥ 

समास्ते चेव से सें यूयं चेच न संशयः । 

दानता बालतस्धच स्नेह झुवान्त बान्चवा+ ॥९॥ 
इसम सन्दह नहीं, के धुतराष्ट्रके चेटे ओर तुम, दोनों पक्ष मेरे लिए समान स्नेहके पात्र हो 


पर जा पक्ष दोन और बालक होता है, मानवलोग उस पर ही अधिक स्नेह प्रगट 
करते ६॥ ९॥ 
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तस्मादभ्यधिकः स्नेहो युप्साछु सम सांप्रतस । 

स्नेहपूर्वं चिकीर्षामि हितं वस्तन्निवोधत ॥ १०॥ 
इस हेतु तुम पर इस समय मेरा अधिक स्नेह हो गया है । इसीसे स्नेहपूर्वक में तुम्हारा 
हित कार्य करना चाहता हूं, उसे तुम सुनो ॥ १० ॥ 

इद्‌ नगरमभ्याशे रसणीयं निरासयस । 

वसतेह प्रतिच्छन्ना ममागमनकाङ्क्षिणः ॥११॥ 
बह सामने सुन्दर विनारोगका नगर दीख पडता है, वहां मेरे लौटनेकी प्रतीक्षा करते हुए 
छिपकर रहो ॥ ११॥ 


बैशम्पागन उपाच 
एवं स तान्खमाम्वास्य व्यासः पार्थानरिंदसान्‌। 
एकचक्रामभिगतः कुन्तीमाश्वासयत्प्रसु ॥ १२॥ 
वैशम्पायन वोले- धर्मात्मा प्रश्न व्यास उन शत्रुनाशी पाण्डबोंको भली भांति ढाढस 
देकर संग लेकर उस एकचक्रा नगरीको गए ओर इुन्तीसे भी फिर समझा कर बोले ॥१२॥ 
जीव पुत्रि खुतस्तेऽयं घभपुञो युधिष्ठिर! । 
प्रथिव्यां पार्थिवान्सर्वान्प्ररासिष्यति धर्मराद्‌ ॥१३॥ 
हे बेटी ! जीती रहो, तेरा यह पुत्र धर्मशील धमराज युधिष्टिर पृथ्वी भरके सब भ्रूपोंपर 
शासन करेंगे ॥ १३ ॥ 
धर्सेण जित्वा एथिवीसखिलां घर्मविद्वशी । 
भीससेनाजुनबलाद्गोकयत्ययसर्शचायः ॥ १४॥ 
इसमें सन्देह नहीं है, कि बह भीमसेन और अजुनके युजबलसे सागरतक सारी भूमण्डलको 
धर्मेसे जीतकर यह धर्मज्ञ जितेन्द्रिय युधिष्ठिर भोग करेंगे ॥ १४ ॥ 
पुञास्तव च साद्रथा्च खरच एव महारथाः । 
स्वराष्ट्रे विहरिष्यन्ति सुखं छुघनसरतदा ॥ १५॥ 
तुम्हारे सभी महारथी पुत्र और माद्रीके कुमारणण सदा अपने राज्यमें प्रसन्न मन होकर 
सुखसे आनन्द करेंगे ॥ १५ ॥ 
यक्ष्यन्ति च नरव्याघा विजित्य प्रथिवीमिसाल । 
राजसूयाश्वमेधाश्यैः कतुभि भूरिदक्षिणैः ॥ १६॥ 
यह राजसिंहगण घरतीमण्डलको जीतकर राजस्रय और अश्वमेधादि अनेक प्रचुर दक्षिणायुक्त 
यज्ञ करेंगे ॥ १६ ॥ 
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अनुग खुहृछगे धनेन च सुखेन च। 

पितफ्लामह राज्यानह साध्योन्त त रुता! ॥ ९७॥ 
और भोग, ऐश्वयं तथा सुखसे मित्रबरपर कृपा दिखाकर परम आनन्दपूवक पिंतामहका 
राशय तर पुत्र भागगे ॥ १७ ॥ 

एवसुक्त्वा निवेद्यनान्त्राह्मणस्थ निवेशने । 

अन्रवीत्पार्थिवश्रेष्ठम्णिद्वपायनस्तदा ॥ १८ ॥ 
महर्षि देपायन यह कहकर उनको एक ब्राह्मणके घरमे बसाकर पाण्डव श्रेष्ठ युधिष्ठिरसे 
बोले ॥ १८ ॥ 

इह्‌ मां संभ्रतीक्षव्वभागमिष्याम्यहं पुनः । 

देशकालौी विदित्वैव वेत्स्यध्वं परमां घुदम्‌ ॥ १९॥ 
तुम यहां मेरी प्रतीक्षा करो, में फिर आऊंगा । तुम देश कालको समझकर काम करते 
रहोगे, तो परम हर्ष प्राप्त करोगे ॥ १९ ॥' 

स तैः प्राञ्जलिभिः सर्वेस्तथेत्युक्तो नराधिप । 

जगास भगवान्व्यासो यथाकामसुषिः प्रसुः ॥ २० ॥ 

॥ इति श्रीसद्दासारते आदिपवेणि चतुश्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४४ ॥ ५०२१ ॥ 
है नराधिप ! उन सबोने हाथ जोड कर उनकी बात मान ली । अनन्तर भगवान्‌ महर्षि 
व्यास इच्छानुसार पधारे | २० ॥ 
॥ मद्दासारतके आदिपर्वमे पकसो चौचालिलवां अध्याय समाप्त ॥ १४७॥ ५०२१ ॥ 


१४५ : 
जनमेजय ठवाच 
एकचक्रां गतास्ते तु छुन्तीपुत्रा महारथाः । 
अतः परं ह्विजश्रेष्ठ किमकुचेत पाण्डवाः ॥१॥ 
जनमेजय बोले- हे द्विजश्रेष्ठ ! उसके बाद महारथी कुन्तीपुत्र पाण्डबेनि एकचक्रा नगरीमें 
रहकर क्या किया १॥ १॥ 
देवाम्पागन उवाच 
एकचक्रा गतास्त तु कुन्तीपुआ सहारथाः 
ञ्घुनाताचर काल ब्राह्मणस्य निवेशने ॥ २॥ 


वशम्पायन बाल- महारथा कुल्तापुत्र गण एकचक्रा नगरासं जाकर ब्राह्मणके घर कूछ काल 
तक रई ॥ २॥ 


७६४३ मद्दाभआारत । । [ अध्याय 


रमणीयानि पश्यन्तो वनानि विविधानि च। 
पार्थिवानपि चोदेशान्सरितश्च सरांसि च ॥३॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! उन दिनों वे नित्य नाना सुन्दर प्रदेश सरोवर और नदी देखते हुए ॥३॥ 
चेरुजैक्षे तदा ते तु सदे एव विशां पते । 
बभूचुर्नागराणां च स्वै्शुणैः प्रियदशनाः ॥ ४॥ 
बे सब, हे राजन्‌ ! भिक्षावृत्तिसे वहां रहते थे। क्रमशः घे अपने शुणसे नगरवालोंके प्रिय बन 
गए ॥ ४॥ 
निवेदयन्ति स्स च ते भैक्ष कुन्त्याः सदा निशि। 
तया विभक्तान्भागांस्ते छुब्जते स्म एथक्पथळू 1०॥ 
वे दिनको जो भिक्षा पाते थे वे सब रातको कुन्तीके सामने रख देते थे और कुन्ती उनको 
उस भिक्षासे मिठी हुई बस्तुको अरग अलग बांट देती थी, तब वे भोजन करते थे ॥५॥ 
अर्घ ते भुञ्जते वीराः सह साचा परंतपाः । 
अर्ध भैक्षस्य सवेस्य भीमो शुङ्क्ते महाबलः ॥ ६॥ 
िक्षासे जो कुछ मिल जाता था, उसका आधा भाग युधिष्ठिर, अजुन, नकुल, सहदेव और 
कुन्ती भोजन करते थे और सबका आधा भाग भीमसेन खा लेते थे ॥ ६ ॥ 
तथा तु तेषां वसतां तत्र राजन्महात्सनास्‌ । 
अतिचक्राम सुमहान्कालोऽथ भरतषभ ॥७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! महात्मा पाण्डवोंके इस प्रकार उस राज्यमें बसते हुए बहुत काल बीत 
गया ॥ ७॥ । 
ततः कदाचिड्रेक्षाय गतास्ते भरतर्षभाः । 
संगत्या भीससेनस्लु तत्रास्ते एथया सह ॥८॥ 
अनन्तर एकदिन युधिष्ठिर आदि सब शिक्षाको गये थे; दैववशसे भीमसेन भिक्षाको न 
जाकर कुन्तीके साथ घरमे ही थे ॥ ८ ॥ 
अथार्तिज महाशउद ब्राह्मणस्य निवेदाने । 
भृषासुत्पतित घोरं कुन्ती शुश्राव सारत ॥९॥ 
अनन्तर कुन्तीने उस ब्राह्मणके घरसे रोनेकी बहुत ऊंची और दयापूर्णे आवाज उठती 
सुनी ॥ ९॥ 
रोख्यमाणांस्तान्लवोन्परिदेवयतञ्च सा । 
| कारुण्यात्लाधुमावाच्च देवी राजन्न चक्षमे 4 की 
हे राजन्‌ ! कुन्ती उनकी अत्यन्त रोते और बिलपते देखकर अच्छे स्वभावके आर दयार्क 
कारण चुपचाप बैठी नहीं रह सकी ॥ १०॥ 


पश्चेचत्वारिशद्धिकशततम ) आदिपर्व । ७९५ 


मथ्यमानेव दुःखेन हदयेन एथा तत; । 
उवाच सीमं कल्याणी कुपान्दितसिर्द वचः ॥११॥ 
तब दुःखसे हृदयके मथे जानेपर कल्याणी कुन्ती भीमसेनसे करुणा भरी बाहोंमें बोली॥ ११॥ 
यसासः झुसुखं एज जाखणस्य निवेशने । 
अज्ञाता घालरा्ट्राणां सत्कूला बीलसन्यवः ` ॥१२॥ 
चेटा ! हम लोग घतराष्टके पुत्रोंसे छिपकर इस ब्राह्मणके घरमें सत्कार पाकर और 
शोकरहित होकर सुखसे रह रहे हैं ॥ १२॥ 


सा चिन्तये सदा पुत्र ब्राह्मणस्थास्थ कि न्बहस । 

प्रिय कुथासिति यहे यत्कुयुरुषिता। सुखम्‌ ॥ १३ ॥ 
इससे में सदा इस सोचमें रहा करती हूं, जिसके घरमें बसते हैं, इस ब्राह्मणका उपकार 
केसे करूं! ॥ १३ ॥ 

एतावान्पुरुषस्ताल कुलं यस्मिन्न नइयति । 

यावच कुर्थादन्योऽस्ण कुयाँदभ्यचिकै ततः ॥ १७ ॥ 
बेटा | उपकार करनेसे जो उसके पलटेमें उपकार करता है, वही पुरुष है और जो जितना 
उपकार करता है, पलटेमें उसका उससे अधिक उपकार करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


तदिदं ब्राह्मणस्थास्थ दुःखमापतितं शुचस्‌। 
लचरास्थ यादे साहाय्य कुयास रुकुल सबत्‌ ॥ १ ॥ 
मुझको निश्चय जान पडता है, कि इस ब्राह्मणके घरमें कोई दुःख आ पडा है, उस दुःखके 
दूर करनेके लिये इनकी कुछ सहायता कर सकें, तो महान्‌ उपकार होगा ॥ १५॥ 
भीम उवाच 


ज्ञायतामस्य यदृदुःख यलञ्चैव सखुत्थितम्‌ । 
विदिते व्यवसिष्यामि यद्यपि स्थात्सुदुष्करस ॥ १६॥ - 
भीम चोले- इस त्राह्मणपर जिस कारण दुःख आ खडा हुआ है, उसे आप जान लेवे; भै 
जान लेने पर कठिन भी हो, तो भी उसके दूर करनेका प्रयत्न करूँगा ॥ १६ ॥ 
वैज्ञम्पागन उवाच 


तथा हि कथयन्तौ तौ भूयः इुश्ुवतुः स्वनम्‌ । 

आतज तस्य विप्रस्य सभायस्थ विशाँ पते ॥ १७॥ 
बशस्पायन बोल- हे पृ्थ्वीनाथ ! वे इस प्रकार बात चीत कर रहे थे, कि उस समयमै 
फिर उस ब्राह्मण और बाह्मणी कि कातर रुलाइकी ध्वनि ओर ज्यादा सुन पडी ॥ १७॥ 


७८६ परद्ठामारत । [ अध्याय 


अन्तःपुरं ततस्तस्य ब्राह्मणस्य सहात्सनः । 

विवेश कुन्ती त्वरिता वद्धवत्सेब सीरभी ॥ १८ ॥ 
अनन्तर कुन्ती वेगसे, कामधेनु अपने बछडेसे बंधे रहनेसे जिस प्रकार उसके पास जाती 
है, ढसी प्रकार उस महात्मा ब्राह्मणके अन्त।पुरमे गडे ॥ १८ ॥ 

ततस्तं ब्राह्मण तच भार्यया च झुलेन च। 

दुहिचा चैव सहितं ददर्श विकृताननस्‌ ॥ १९॥ 
और खी, पुत्र तथा कन्याके सहित ब्राह्मण महाराजको मलिन मुख किये हुए बैठे 
देखा ॥ १९ ॥ 

ब्राह्मण उता 

धिगिदं जीवितं लोकेऽलनसारमनर्थकस्‌ । 

ढुःखसूल पराधीनं श्रशमप्रियागि च ॥ २० ॥ 
आक्षण बाले- यह संसार केवळ दु;खकी जड, अन्याधीन और अति हानिकारी दै; अतएव 
ऐसे व्यर्थ जीवन पर धिक्कार दै ॥ २० ॥ 

जीविते परमं दुःखं जीविते परसो ज्वर! । 

जीविते वतेसानस्य इन्द्वानासागमो प्रुवः ॥२१॥ 
देखो, जीनेसे परम दुःख ओर जीनेमे परम पीडा भोगती पडती है, क्‍यों कि जीते हुए 
मनुष्यको निश्चय ही दुःख घेर लेता है ॥ २१ ॥ 

एकात्मापि हि धर्सायों कासं च न निषेवते । 

एतैश्च विप्रयोगोऽपि दुःखं परमकं मतम्‌ ॥ २२ ॥ 
एक ही आत्मा धर्म, अर्थ और काम, इन तीर्नोकी एक दूसरेसे विना विरोध किये सेवा नहीं 
कर सकता है, और इनके बुरा प्रयोग होने ही से अनन्त दुःख आ पडता है ॥ २२ ॥ 

आहुः केचित्परं मोक्षं स॒ च नास्ति कर्थचन । 

अथेप्राप्ती च नरकः कृत्स्न एवोपपद्यते ॥ २३॥ 
OO 3 टर. १३ हर खे nA वर 
कोई कोइ पण्डित कहते हैं, कि मोक्ष ही श्रेष्ठ है; पर हम संसारके प्रेमी हैं, हमसे वह किसी 
प्रकार होनेकी संभावना नहीं है, फिर अर्थ पानेके विषयमें भी सब प्रकारसे दुःख भोगना 
पडता है ॥ २३ ॥ 

अर्थेप्सुता परं दुःखमर्थप्राप्ती ततोऽधिकम्‌ । 

जातस्नेहस्य चार्थेषु विप्रयोगे अहत्तरम्‌ ॥ २३॥ 
उपाजेनकी चाह बडी दुःखदायी होती है और उपार्जन हुआ भी तो और भी दुःख मोगना 
पडता है; क्योंकि प्रास किये हुए धन पर स्नेह वढ जाता है, अतः यदि किसी प्रकार भई 
अथे नष्ट हो जाए तो पूर्वोक्त टुःखसे भी अधिक दुःख घेर लेता है ॥ २४ ॥ 


& 5 | x र 
बचचत्धारिशद्धिकशततम | आदिपय । | ७६७ 
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न हि योगं प्रपद्यामि छेत सुच्येयसापड) । 

पुत्रदारेण वा सार्धे प्राद्रवेयमनास यक्ष ॥ २० ॥ 
ऐसा कोई उपाय भी नहीं दीखता, कि इस विपत्तिसे बचें; अथवा खी पुत्र लेकर स्वस्थतासे 
कहीं भाग जावें ॥ २५ || | 

यतितं चै मया पूर्व यथा त्वं देत्थ बत्राह्मणि । 

यतः क्षम ततो गन्तु त्वया तु सम न ऋझुतसा्‌ ॥ २६ ॥ 
ब्राक्षणि ! स्मरण करके देखो, कि जहां जहां मङ्गल दोना था, में वहां जानेका प्रयत्न 
किया करता था, उस समय तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं देती थीं ॥ २६ ॥ 


इह जाता विवृद्धास्सि पिता चेह ससेति च । 

उक्तवत्यसि दुर्मेघे याच्यमाता सयासकृत्‌ ॥ २७॥ 
गइ कुवाद्वि तुम्हारी ही है, कि जब कि मेरे बार वार अन्य स्थानें जानेको चाहने पर भी 
तुमने कहा था, कि “ यह मेरी पैत्रिक भूमि है, यहां सैं जन्म लेकर बुढिया हुयी हूं, इस- 
को त्याग नहीं सकती” ॥ २७॥ | 

स्वगेतो हि पिता वृद्धस्तथा साता चिरं तव । 

चान्धवा भूतपूर्वाश्व तज वासे तु का रतिः ॥ ९८ ॥ 
प्यारी ! तुम्हारे पिता, माता और पहिलेके वान्धवोके स्वर्ग पाने पर बहुत दिन बीत गये 
श्च, उस पर भी क्यों तुमने यहां वसना चाहा था! ॥ २८॥ 

सोऽयं ते बन्धुकामाया अक्षण्वन्त्या बचो सस । 

बन्धुप्रणाश; सप्राप्तो खरा दःखकरो सस ॥ २९॥ 
तुमने जिस प्रकार बन्धुकी कामनासे मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया था, पैसे ही अब तुम्हारे 
चन्धुनाशका समय आ पहुंचा है, इससे मुझको बडा दुःख हो रहा है ॥ २९॥ 


अथवा मट्विबाशोऽयं न हि शक्ष्यासि कंचन । 
परित्घकतुसहं बन्धुं स्वयं जीवन्तृरांसचल्‌ ॥ ३२० ॥ 
अपितु, इस समय मेरा ही नाश उपस्थित हुआ है; क्योंकि में चृशंसके समान स्वयं जीता 
रहकर ।कस। प्रकार बन्धुको त्याग नहीं सकूंगा ॥ ३० ॥ 
सहधमचरी दान्तां निर्त्य भावसभा सम । 
_ सखाय विहितां देवैनित्य परासिकां गतिस्‌ ॥ ३१॥ 
ठुम मर सहधर्मचारिणी, नित्य माताके समान स्तेहकरनेवाली, गुणवती और परम गति 
हुई दा, देवाने तुम्हें मेरी मित्र निश्चय कर दिया है ॥ ३१ ॥ 


७६८ महाभारत । न [ अध्याय 


साजा पित्ना च विहितां सदा गाहंस्थ्यभागिनीम्‌ । 

वरायित्वा यथान्धांयं सन्त्रवत्परिणीय च ॥ ३२ ॥ 

कुलीनां शीलसँपन्चासपत्यजननी सम । 

त्वासह जीवितस्यार्थे साध्वीसनपकारिणीम्‌ । 

परित्यक्तुं बःशाक्ष्यासि भाया वित्यमलुब्रतास्‌ ॥ ३३ ॥ 
पिता माताने तुमको मेरे गाहस्थ्य आश्रमका धमंभागिनी बनाया है, विधिके अनुसार 
चुनकर ओर मंत्रानुसार विवाह कराकर ओर तुस कुलीना, शीलवती, सन्तानकी जननी 
साध्वी, श्रमकारिणी और सदा ब्रतशीला भार्याको इस समय अपने जीवनकी रक्षाके हेतु 
केसे त्याग सकता हूँ ?१॥ ३२-३३ ॥ 

कुल एव परित्यक्लुं झुतां शाक्ष्यास्थहं स्वयम्‌ । 

वालासप्राघययसशञातव्यञ्जबाकतिस्‌ ॥ ३४॥ 
फिर जिस बालककी आजतक दाढी सूँछ नहीं निकली है, ऐसे अल्प अवस्थाके पुत्रहीको 
मे स्वये कैसे त्याग दे सकूंगा ? ॥ ३४ ॥ 

अतुरथाय निक्षिप्तां व्यासं चाचा सहात्मना । 

यस्था दोहितरजाछाकानारासे पितृभिः सह । 

स्वयखुत्पाच ला बाला कथखुत्स्ष्टरझुत्सहे ॥ ३५ ॥ 
महात्मा विधाताने सुयोग्य भताके हाथमें सॉपनेके लिये जिस कन्याको घरोहरके रूपसे 
मेरे पास रख दिया हे, जिस कल्यासे में पितरोंके साथ दोहित्रज लोकके पानेकी आशा 
रखता हूं, उस बालिकाको जन्म देकर स्वयं त्याग देनेको केसे उच्चत होऊं? ॥ २५ ॥ 

सन्यन्ते केचिदधिकं स्नेह पुत्रे पितुनराः 

कन्यायां नेव तु पुनमंस लुल्याचुमी मलो ॥ ३६॥ 
कोई कहा करते हैं, कि पिताका पुत्र ही पर अधिक स्नेह होता है, और कल्यापर नहीं । 
पर मेरे लिये दोनों समान हैं ॥ ३६ ॥ 

यस्मिछ्लाकाः प्रसातित्य स्थिता नित्यमथो सुखम्‌ । 

अपापां तालहं बालां कथझुत्लष्टुझुत्सहे ॥ ३७॥ 
जिससे सुगति मिलती है, जिससे बंशकी रक्षा होती है, ओर जिससे नित्य सुख मिलता 
है, उस पापकी छूतसे रहित बालिकाको त्याग देनेका कैसे साहस करूं? ॥ ३७॥ 

आत्मानमपि चोत्सुज्य तव्स्ये प्रेतवशं गतः । 

त्यक्ता हेते सया व्यक्तं नेह शक्ष्यन्ति जीवितुघ्‌ ॥९८॥ _ 
म॑ यदि अपने जीवनकी बलि चढाके परलोकको सिधारूं, तो भी दुःखी होऊंगा; क्याफे 
इनको छोरकर चले जानेसे यह कभी जी नहीं सकेंगे ॥ ३८ ॥ 
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एषाँ चान्यतमत्यागो नशंसो गहितो वु; 

आत्मत्यागे कूले चेमे सरिष्यन्ति सथा चिना ॥ ३९ ॥ 
इनमेंसे किसी एकको भी त्याग देना वडा अनुचित और निष्ठुर काम होगा; और अपना 
जीवन त्यागनेसे भी यह मेरे बिना मर जाएंगे ॥ ३९ ॥ 

स कृच्छामहमापज्नो न शक्तस्तठुसापदस्‌ । 

अहो धिक्तां गति त्वव्य गखिब्यासि सबान्धवः । 

सर्वे; सह छल श्रेयो न तु मे जीवित क्षमस्‌ ॥ ४०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वेण पञ्चचत्तारिंशद्धिकराततमोऽध्यायः ॥ १४५॥ ५०६१ ॥ 
अतएव में गहरी विपत्तिमं पडा हूँ। इस विपत्तिस बचनेका उपाय नहीं दोखता ! अहा, झुझपर 
धिक्कार है! आज परिवार सहित जीवन छोड़ना ही मेरे लिये मझ्गलदायी हे; मेरा जीवित 
रहना कभी उचित नहीं है ॥ ४०॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमें एकसों पेताडिसवां अध्याय खमात ॥ १४५॥ ॥ ५०६१ ॥ 


ब्राह्मण्शुवात्त 


न संतापस्त्वया कार्यः प्राकृतेनेच कर्हिचित्‌ । 
| न हि संतापकालोष्यं जैद्यस्थ तव विद्यते ॥१॥ 
ब्राह्मणी बोली- हे ब्राह्मण ! साधारण सबुष्यकी भांति शोक करना कदापि आपको नहीं 
सोइता है; क्योंकि आप विद्वान्‌ हैं, अतः दुःख करनेका समय नहीं है ॥ १॥ 
अबद्यं निधनं सबैगन्तव्यसिइ मानवेः । 
अवद्यभाविन्यर्थे दै संतापो नेह विदले ॥२॥ 
भूमण्डल परके सब लोगांको अवश्य ही मरना पडेगा, अतएव अबश्य होनेवारे प्रिषयके लिए 
दुःख करना उचित नहीं है ॥ २॥ 
भार्यो पुत्रोऽथ दुहिता सर्वमात्मा्थीसिष्यते । 
व्यथा जहि सुवुद्धया त्वं स्वयं यास्यामि तत्र चै ॥ ३॥ 


लोग अपने सुखके लिये ही स्री, पुत्र, कल्या, इन सबोंकी प्रार्थना करते हैं, अतएव अपनी 


सुवुद्धिसे मनःपीडा त्याग दो, में स्वयं वहां जाऊंगी ॥ ३॥ 
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एतद्धि परस नार्याः कार्य लोके सनातनम्‌। 

प्राणानपि परित्यज्य यद्भलेहितसाचरेत्‌ ॥४॥ 
संसारमै नारीके लिये सनातन धर्म यही है, कि वह प्राण दे करके भी पतिका हित 
करे ॥ ४॥ 

त तज कृत कमे तवापीह सुखावहस । 

अवत्यसुन चाक्षय्थ लोकेपस्सिश्व सशास्करम्‌ ॥ ७ ॥ 
अतएव उस कमेके किये जानेपर वह इस लोकर्मे यश देनेवाला और परलोकमें अक्षय तथा 
आपके लिए भी सुखदायी होगा ॥ ५ ॥ 

एष चेव गुरुधेमो यं प्रवक्ष्याम्यहं तव । 

अर्थख्ज तव धर्मश्च भूयानत्र प्रश्‍शथते ॥६॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! में जो तुमसे कहती हूं, वह श्रेष्ठ धर्म है; ऐसा करनेसे आपके लिये भौ 
प्रचुर धर्म और अर्थ प्राप्त होगा ॥ ६ ॥ 

यदथेमिष्यते साया प्राप्त सोऽर्थस्त्यया सथि । 

कन्या चैव कुमारञ्च कृताहमनृणा त्यया ॥७॥ 
जिस अभिप्रायसे ख्रीकी प्राथना की जाती है, वह अभिप्राय गुझसे आपको सिद्ध हो गया 
है; में आपसे पुत्र और कन्या प्रसव कर उ#्रण हो चुकी हूं ॥ ७॥ 


समर्थः पोषणे चाहि सुतयो रक्षणे तथा । 

न त्वहं सुतयोः झाकता तथा रक्षणपोषणे ॥ ८ ॥ ४ 
आप इस पुत्र और कन्याके पालने पोपने और देखने भालनेमें समर्थ हैं; मुझसे वह भली 
प्रकार सिद्ध होना कदापि संभव नहीं हे ॥ ८ ॥ 


सस हि त्वद्विहीनाथा। सवकासा त आपदः । 

कथ स्यातां सुतो घाली भवेय च कर्ण त्वहम्‌ ॥९॥ 
आपके न रहनेपर मेरे ऊपर भी आपत्तियां टूट पढेंगी और आपके न रहनेसे दो शिक्षु 
सन्तान भी कैसे जी सकेगी ? ॥ ९॥ 

कर्थ हि विधवानाथा बालपुत्रा विना त्वया । 


मिथुन जीवथिष्यामि स्थिता साधुगले पथि ॥ १०॥ 
~ ~ = षती ha [a hes 
आपके बिना में विधवा और अनाथ होकर जीती रहनेपर भी सुपथमें रहकर इन दी 


वक्षोंको कैसे जिला सङूंगी ! ॥ १०॥ . . 


पद्चर््वारिशद्धिकशततम | आदिपण । ७७१ 


अहंकृतावलिपैश्व प्राथ्येलानामिमां सुतास्‌ । 

अयुक्तैस्तव संबन्धे कथं शक्ष्यालि रक्षितुम्‌ ॥११॥ 
आपके कुलके साथ वैवाहिक सम्बन्धके अयोग्य कलाङ्कित और गर्वित जन यदि आपकी 
इस पुत्रीकी प्रार्थना करें, तो में उसकी रक्षा कैसे कर सङूमी १॥ ११॥ 

उत्सुद्टसासिर्ष भूमी प्रार्थयन्ति यथा खगाः । 

प्राथियन्ति जना; सर्वे वीरहीनां तथा स्त्रियम्‌ ॥ १२॥ 
जिस प्रकार पक्षी जमीन पर पडे हुए मांसको चाहते हैं, पेसे ही मनुष्यगण पतिहीना 
रमणीकी कामना करते हैं ॥ १२॥ 

साइ विचाल्यसाना दै प्राथ्येसाना ढुरात्माभिः । 

स्थातुं पथि न शक्ष्यासि सज्जनेष्टे द्विजोत्तम ॥ १३॥ 
हे दविजश्रेष्ठ ! मेरे पतिहीना होनेसे दुरात्मा लोग मेरी कामना कर मेरे चित्तको चंचल बना 
सकते हैं, ऐसा होनेसे में साधुओंके अभीष्ट पथमें केसे रद्द सकूंगी ! ॥ १३ ॥ 

कथं तव कुलस्पेकास्तिलां बालामसंस्कृताम । 

पितृपैतामहे मार्गे नियोक्तुसहझुत्सहे ॥१४॥ 
ओर आपके बंशकी एक ही कन्या इस निर्दोषी बालाको पितृ पितामहोंके पथमें केसे लगा 
सकूंगी १॥ १४॥ 

कर्थं शक्ष्यामि बालेडस्मिन्शुणानाधातुमीप्सितान । 

, _ अनाथे सेतो स्त्रे यथा त्वं ध्मेदशिवात्न ॥ १८॥ 

आर फिर उस पूरे अभावके कालमें इस पितूहीन अनाथ बालकको आप जैसे धर्मज्ञ योग्य 
बान्छित विद्या कैसे पढा सकूंगी १॥ १७॥ 

इसासपि च ते बालासलाथां परिणय सास्‌ । 

अनहाँ; पार्थयिष्यन्ति शद्रः वेदश्रुतिं थया ॥ १६॥ 
अयोग्य जन, मुझ्को हरा कर, शाद्रेके वेद छुनानेकी प्राथनाके सदश इस अनाथ वालाको 
मांगेंगे ॥ १६ ॥ 

ताँ चेदहं न दित्सेयं त्वदशुणैरुपबूंहितास । 

प्रमथ्येनां हरेयुस्ते हविध्वाड्क्षा इवाध्यरास्‌ ॥ १७॥ 
उसपर आपके गुणोंसे सुद्दावनी इस कन्याको यदि में अयोग्य वरको न देना चाइ, तो 
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कौआ जैसे मकी बस्तु छट साता हे, पैसे ही थे छूट कर इसको बलपूर्वक हर ठे जायेंगे ॥१७॥ 
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संपेक्षस्ाणा पुत्रं ले नालुरूपसिवात्मनः । 

अमहेवशलापत्ञामिमां चापि सुतां तव ॥ १८॥ 
हे नर्मन्‌ ! आपके पुत्रको आपके असदृश होते और आपकी कन्याको अयोग्य जनके पशमे 
जाते देखकर ॥ १८॥ 

अवज्ञाता च लोकस्य तथात्माननजानती । 

अवलिध्ैनेरैन्रेह्मन्सरिष्यालि न सायः ॥ १९॥ 
अपनेको न जानती हुई तथा संसारमें अपमानित होकर इसमें सन्देह नहीं है, कि में प्राण 
छोड दूंगी ॥ १९ ॥ 

तौ विहीनौ सथा वालौ त्वया चैव समात्यजों । 

विनश्येतां न सन्देहो मत्स्थाबिच जलक्षये ॥ २०॥ 
अब कुछ भी सन्देह नहीं कि आपके ओर मेरे बिना यह दो बच्चे बिना जलकी मछलीकी 
भांति प्राण छोड देंगे ॥ २० ॥ 

त्रितयं सर्वथाप्येवं विनशिष्यत्यसँशयम्‌ । 

त्वया विहीन तस्मारवं लां एरित्यक्लुसहसि ॥२१॥ 
अतएव, समझ लें कि आपके न रहनेसे भें और दो बच्चे इन तीनोंहीके जीवन नष्ट हो 
जाएंगे अतः मेरी समझ म मुझको त्याग देना ही आपको उचित है॥ २१ ॥ 

व्युष्टिरिषा परा स्त्रीणां पूर्व अतुः परा गतिः । 

न तु ज्रात्मण पुत्राणां विषये परिवर्तितुझ्‌ ॥ २२॥ 
द्वियां यदि पतिके पहिले परलोकको सिधारें, तो वह उनके लिये बडा भारी सोभाग्य है। 
हे ब्राह्मण ! पुत्रोंके बारेसँ बदल जाना ठीक नहीं ॥ २२॥ 

परिह्यत्तः सुतञ्चाय दुहितेयं तथा सया । 

यान्धयाश्च परित्यक्तास्त्वदर्थ जीवितं च से ॥ २३ ॥ 
में आपके हितके लिये यह पुत्र, यह कन्या, बास्थव और जीवन सब त्यागनेको उद्यत इई 
हँ ॥ २३॥ 


दिशिष्यते स्त्रिया अतुनित्य मियाहिते स्थिति; ॥ २४॥ 
३ च्छ 


खियाँके लिये नाना यज्ञ, तप, नियम और दान इन सब कामोळी अपेक्षा सदा पतिका प्रिय 
हित फलदायी है ॥ २४ ॥ 
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तदिदं यच्चिक्रीषामि धर्यं परमसंसतम्‌ । 
इष्टं चैव हितं चेच तव चैव कुलस्थ च ॥ २८॥ 
अतः में जो कुछ करना चाहती हूँ, बही इष्ट परमघम ओर आपके तथा आपके वंशका 
मंगल करनेवाला है ॥ २७ ॥ 
इष्टानि चाप्यपत्यानि द्रव्याणि सुहृदः प्रिया! 

आपद्धर्मविसोक्षाय भार्या चापि सतां अतस्‌ ॥ २६ ॥ 
पण्डितोंका मत यह है, कि खरी, पुत्र, प्यारे मित्र और थन अथवा चाहे जितनी इष्ट वस्तु 
भी कयां न हो, वह सव बिपत्तिसे बचनेके लिये होती हैं ॥ २६ ॥ 

एकतो वा कुलं कृत्स्नमात्मा वा कुलवर्धन । 

न समं सर्वसेवेति बुधानासेष निश्चय; ॥ २७॥ 
हे कुलको बढानेबाले ! एक ओर सम्पूर्ण कुलको और दूसरी ओर आत्माको रखकर तोलनेसे, 
सम्पूर्ण कुल भी आत्थाके समान नहीं होते ॥ २७॥ 

स कुरुष्व मया कार्थ तारयात्मानस्ात्मना । 

अनुजानीहि मामार्य सुतौ से परिरक्ष च ॥ २८॥ 
अतएव, हे आर्य ! आप मुझसे काम पूरा कर लीजिये। बुद्धिके द्वारा अपनी रक्षा कीजिये, 
मुझको जानेकी आज्ञा दीजिये; आप इन दोनों सन्तानोंका पालन कीजिए ॥ २८ ॥ 

अवध्याः स्त्रिय इत्याहुर्धसेज्ञा धर्सेनिञ्चघे । 

धर्मज्ञान्राक्षसानाहुनं हन्यात्स चसामपि | ॥२९॥ 

धमका निश्चय करते हुए धमे जाननेवालोंने कहा है, कि ख्ियोका वध नहीं करना चाहिये 
और राक्षस लोग भी धमेके जानकार होते हैं, अतः वह राक्षस सुझको न मारकर छोड भी 
दे सकता है ॥ २९ ॥ 

निःसंशयो वध; पुंसां स्त्रीणां संशायिलों बधः । 
„अतो मामेव घसंज्ञ प्स्थापयितुमईसि ॥ ३०॥ 
दे धमज्ञ ! जब कि वहां पुरुषका वध निश्चित है ओर खीके वथके विषयमें सन्देह है, तब 
भुझको ही भजना आपके लिए योग्य है ॥ ३०॥ 

शुक्तं प्रियाण्यवाप्तानि धर््ः्च चरितो सथः । 
ही त्वत्प्रसूति; प्रिया प्राप्ता न सां तप्स्यत्यजीवितशक ॥ ३१॥ 
मेने बहुत सुख प्रास कर लिया है, मेरे बहुत कुछ प्रियकार्य हो गये हैं, मैंने बहुत धर्माजन 

भी किया है, आर आपसे प्यारो सन्तान भी पाचुकी हूं, अब जीवन छोडनेमें मुझे दुःख 

नहीं है ॥ ३१ ॥ 


७७४ महाभारत । | अध्या 
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जातपुन्रा च वृद्धा च मिकाला च ते सदा । 
समीक्ष्यैतदहं सवे व्यवसाय 'करोस्थतः ॥१२॥ 
भेरी सन्तानें हो चुकी हैं, में वूढी हो गयी हूं, और आपके प्रिय कार्य करनेमें सदासे मेरौ 
इच्छा रही है, इन सर्वोकी विवेचना करके ही मेंने ऐसा निश्चय किया है ॥ ३२॥ 
उत्सज्यापि हि सासार्थ वेत्स्यस्यन्यासापि स्त्रियम्‌ । 
तह; प्रतिष्ठितो धर्मों भविष्यति एनस्तव ॥ ३३॥ 
हे आये | आप मुझको त्यागकर दूसरी खरी भी पा सकेंगे, ऐसा करनेसे आपका भ्म भौ 
फिर प्रतिष्ठित हो जाएगा ॥ ३३ ॥ 


न चाप्यधर्सः कल्याण बहुपत्नीकता नणास । 

ख्जीणामधनेः खुमहान्मतुं। पूर्वस्य लङ्घने ॥ ३४ ॥ 
हे मङ्गलमय ! पुरुषके अधिक खत्री कर लेनेसे भी अधर्म नहीं होता । पर ख्रीके पूवेपातिको 
छोडकर अन्य पुरुषके वशमें जानेस बडा अधर्म होता है ॥ ३४ ॥ 

एतत्खव सभीक्ष्य त्व्वात्मत्यागं च गर्हितम्‌ । 

आत्मानं तारय सया कुल चेसी च दारकौ ॥ ३५॥ 
आप इन सब बातोंपर भली प्रकार विचार करके ओर अपना नाश करना अनुचित मान- 
कर अपने झुल, इन दो बच्चे और आस्माकी मेरे द्वारा रक्षा कीजिए ॥ ३५॥ 


पैशान्पागन उद्दा 
एवशुक्तस्तया अती तां समालिङ्ग्य सारत । 
सुसोच बाष्पं शनकैः सभार्यो खूचादुःखितः ॥ ३६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पट्चत्वारिद्ादधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४६ ॥ ५०९७ ॥ 
वैशम्पायन बोले- हे भारत ! बह ब्राह्मण त्राह्मणीकी यह बातें सुनकर उसको गले लगा- 
करके उसके साथ अति दुःखी चित्तसे आंख बहाने लगा ॥ ३६ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपयेस एकलो छियालीसवां अध्याय खमाप्त ॥ १४६ ॥ ५०९७ ॥ 
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पैशम्पारन उषाच 

तथोदु*खितथोबाक्यसतिसाचं निदाझ्य तत्‌ । 

शूरं दुःखपरीताङ्गी कन्या तावन्यसाषत ॥१॥ 
बैशम्पायन बोले- तब कन्या उन दुःखी पितामाताकी बात आद्योपान्त सुनकर बहुत दुःखी 
होकर उनसे बोली ॥ १ ॥ 

किमिद श्वददुःखालों रोरवीथो अनाथवत्‌ । 

ममापि श्रूयतां किचिच्छूत्वा च कियतां क्षसस्‌ ॥ २॥ 
आप अति दुःखी होकर अनाथके समान क्यों रो रहे हैं ? अतः मेरी बात भी सुनें और 
सुनकर जो उचित हो, करें ॥ २ ॥ 

धर्मतोऽहं परित्याज्या युवयोनोच संशयः । 

त्यक्तव्यां मां परित्यज्य चारत सर्व मवेळया ॥ ३॥ 
इसमें सन्देह नहीं है, कि आप धर्मके अनुसार सुझको कभी नं कभी अवश्य त्याग देंगे, 
अतः अबश्य छोडी जानेवाली प्ुझको अब त्यागकर झुझ एकके द्वारा सबकी रक्षा करें ॥३॥ 

इत्यथेमिष्यतेष्पत्य॑ तारयिष्यति आासिति । 

तस्मिन्तुपस्थिते काले तरल एुववल्मया ॥४॥ 
“सन्तान मुझे तार देगी ” ऐसा समझ करके ही लोग सन्तानकी कामना करते हैं; अत- 
इद आप सुझ कत्यारूपी नावसे वर्तमान विपत्तिके समुद्रको पार करें ॥ ४ ॥ 

इह्‌ वा तारयेद्दुर्गादुत वा प्रस्य तारयेत्‌ । 

सवथा तारयेत्पुत्रः पुत्र इत्युच्यते इुवैः ॥॥ 
पुत्र पिताको चाहे इस लोकमें दुःखसे तारे, चाहे परलोके दुःखसे तारे, पर बह दु१खसे 
तारता अवशय है, इसीलिए वह वुद्धिमानोके द्वारा “ पुत्र! कहा जाता है ॥ ५ ॥ 

आकाङ्क्षन्ते च दौहिचानपि नित्यं पितामहाः । 

तान्स्वयं वै परित्रास्ये रक्षन्ती जीवितं पिलुः ॥ ६ ॥ 
पिवुरोकोके उद्धारके निमित्त ही दादा नातीकी आशा करते हैं, पर मैं नातीकी अपेक्षा न 
करके स्वयं पिताका जीवन बचा कर उनका उद्धार करूंगी ॥ ६॥ 

भ्राता च मम बालोऽयं गले लोकमछुं त्वायि । 

अचिरेणैव कालेन विनइयेल न संशय; ॥७॥ 
हे पिता | यदि आप परलोकको सिधार जायेंगे तो इसमें सन्देह नहीं है, कि मेरा यह 
शिक्ष भाई स्वल्प कालहीमै नष्ट हो जायगा ॥ ७॥ 


७७९ घहासारत । [ अध्याय 


लाते5पि हि गते स्वर्ग विने च ममालुजे । 

पिण्डः पितृणां व्युच्छ्यित्तत्तेषासाग्रेयं अवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
आपके स्वर्ग चले जानेपर और भाईके न रहनेसे पितरॉका पिण्ड लुप्त हो जाएगा और उससे 
उनका बडा अनिष्ट होगा ॥ ८॥ 

पित्रा त्यक्ता तथा साचा आजा चाइससशयम्‌ । 

दुःखाद्दुःखतरं प्राप्य ञ्रियेय्षतथोचिता ॥९॥ 
और में तब पिता, माता और आताके विना बडी दुःखी हो जाऊंगी ओर में तब अत्यन्त 

न व हती 


कठोर दुःख पाकर मृत्युके योग्य न होनेपर मी मृत्युके वशर्म हो जाऊंगी ॥ ९ ॥ 
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त्वयि त्वरोगे निरुक्ते साता आता च से शिशु; | 

सन्तानश्चैव पिण्डश्च प्रतिष्ठास्यत्यसंशयम्‌ ॥ १०॥ 
आपके स्वस्थ होकर इस विपत्तिसे मुक्त होनेसे साता, और मेरा छोटा भाई, वंश पितरोको 
दिए जानेवाले पिण्ड सभी निस्सन्देह रक्षित रहेंगे ॥ १० ॥ 


आत्मा पुत्रः सखा आर्या कृच्छू तु दुहिता किल। 
स कूच्छरान्मोचयात्सानं सां च धर्मेण योजय ॥११॥ 
पुत्र अपनी आत्माका स्वरूप, खरी मित्रका स्वरूप और कन्या कष्टका स्वरूप है। अतः 
कष्टके स्वरूप कन्याके द्वारा स्वयंको विपत्तिसे छुडावें और मुझको धर्ममें नियुक्त करें ॥१ १॥ 
अनाथा कूपणा बाला यत्रकचनगासिनी । 
अविष्यापि त्वया तात विहीना कृपणा बल ॥ १२॥ 
हे पिता ! में एक दीन बालिका हूं, अतः आपके विना अनाथ और दीन होकर इधर उधर 
भटकनेवाली हो जाऊंगी ॥ १२॥ 


अथवाहं करिष्यामि छुलस्यास्य विमोक्षणम्‌ । 

फलसंस्था अविष्यासि कुत्वा कमे सुदुष्करम्‌ ॥ १३॥ 
अतः मैं इस झुलकी आपत्तिसे छुडानेवाली बर्नूगी । और में इस कठिन कामको करके 
कुरको रक्षा करूंगी ॥ १३ ॥ 

अथवा यास्यसे तत्र स्यक्त्वा माँ द्विजसत्तस। 

पीडिताहं अविष्याे तदवेक्षस्व मामपि ॥ १४॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! यादि आप झुझे छोडकर उस राक्षसके पास जायेंगे, तो में बडी दुःखी हो 
जाऊंगी, अतएव सुझ पर कृपाइष्टि करें ॥ १४ ॥ 
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तदस्मदर्थ धर्मार्थ प्रसवार्थ च सत्तम । 

आत्मानं परिरक्षस्व त्यक्तव्यां मां च संत्यज ॥ १७॥ 
हे शरेष्ठ! हमको, धर्म और वंशको वचानेके लिये अपनी रक्षा करें और त्यागी जाने योग्य 
मुझको छाड दीजिए ॥ १५॥ 

अवद्यकरणीयेडर्थ सा त्वाँ कालो5त्यगादयस्‌ । 

त्यया दत्तेन तोघेन भविष्यति हितं च से ॥ १६॥ 
अवश्य किये जानेवाले काभके लिये काल गंवाना उचित नहीं है। आपके द्वारा दिए गए 
जलसे ही मेरा कल्याण होगा ॥ १६॥ 

किं न्वतः परस दुःखं यद्वयं स्वमते त्वयि । 

याचमानाः परादन्नं परिधावेमहि श्ववत्‌ ॥ १७॥ 
इससे अधिक दुःखकी बात और क्या होमी, कि आपके स्र्गको सिधार जाने पर हम सदा 
दूसरॉसे अन्न मांगते हुए छुत्तोंके समान इधर उधर भटकंगे ॥ १७॥ 

त्वायि त्वरोगे निर्सुक्त छेशादस्मात्सबान्धचे । 

अमृत वसती लोके भविष्यासि सुखान्विता ॥ १८॥ 
और आपके वान्धवोंके समेत इस दुःखसे सुक्त और स्वस्थ होनेसे में अमर लोकमें रहती 
हुई सुखसे युक्त हो सकूंगी ॥ १.८ ॥ 

एवं बहुविधं तस्था निशास्य परिदेवितम्‌ । 

पिता माता च सा चैव कन्या प्ररुरुदुस्त्रयः ॥ १९॥ 
उस कन्याकी इस प्रकारकी नाना दुःखभरी बातें सुनकर पिता, माता और बह कन्या तीनों 
रोने लगे ॥ १९ ॥ 

ततः प्ररुदिताव्सरकान्निशस्याथ सुतस्तयोः । 

उत्फुछनयनो बालः कलमव्यक्तमन्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
तब उनका बालक पुत्र उन सर्बोको रोते देखकर प्रसन्न नेत्र और हंसते हुए मुखसे मीठी 
आर तोतली बोलीमें कहने लगा ॥ २० ॥ 

मा रोदीस्तात सा सातमो स्वसर्त्वसिति झवन। 

प्रहसन्निव खर्वास्तानेकेकं सोपसर्पति ॥२१॥ 
हे पिता ! मत रोओ | हे माता ! मत रो । बहिन ! मत रो । यह कहता हुआ हसकर वह 
उनसंसे हरेकके पास गया ॥ २१ ॥ 

९८ (लपा. झा रादि $ 
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लतः ख़ तृणमादाय प्रहृष्टः पुनरत्रवीत्‌ । 
अनेन ते हनिष्यामि राक्षसं पुरुषादकम्‌ ॥ २२॥ 
और एक तिनका उठाकर आनन्दसे फिर बोला, कि इससे में उस मचुप्यभक्षी राक्षसको 
माछा ॥ २२ ॥ 
तथापि तेषां दुःखेन परीतानां निशास्य तत्‌ । 
वालस्य बाक्यसब्यक्त हषः समभवन्महान्‌ ॥ २३॥ 
उसके पिता, माता और बहिन यद्यपि दुःखसे कातर थे, तो भी उस समय उस बालककी 
अस्पष्ट बात सुनकर उनको बडा हर्ष हुआ ॥ २३ ॥ 
अथं काल इति ज्ञात्वा कुन्ती ससुपरत्य तान्‌ । 
गतासूनसतेनेवे जीवयन्तीदसन्रचीत्‌ ॥ २४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सप्तचत्वारिशद्धिकशततमो5ध्यायः॥१४७॥ ५१२१॥ 
तब कुन्ती यह समझकर, कि “ यह समय हैं” उनके निकट जा पहुंची। और मरे 
हुओंकी अमृतसे जिलानेकी भांति उनसे कहने लगी ॥ २४ ॥ 
॥ महाभारतके थादिपर्वमें पकसो सेतालिसवां अध्याय समाप्त ॥ १४७॥ ५१२१ ॥ 


कुन्त्गुवाच 
कुतोलूलमभिद दुःखं ज्ञातुमिच्छासि तत्त्वतः । 
विदित्वा अपकर्ये शाक्य चेदपकर्षितुम्‌ ॥१॥ 
कुन्ती बोली- में सच सच जानना चाहती हूं, कि ऐसे दुःखका कारण क्या है ? क्योंकि 
जानकर यदि उसे दूर करनेका उपाय बन पडेगा, तो अवश्य दूर करूंगी ॥ १॥ 
ब्राह्मण उपाच 
उपपन्न सतामेलव्यट्टचीषि तपोधने । 


न तु दुःखसिद शाक्य लालुषेण व्यपोहितुम्‌ ॥ २॥ 
इ हर 


ब्राह्मण बोले- हे तपोधने ! तुम जो कहती हो, बह सज्जनोंके योग्य ही है; पर यह दुःख 
दूर करना अनुष्यक्की शाक्तिके बाहर है ॥ २ ॥ 

समीपे बगरस्थास्थ वको कसति राक्षस; । 

हो जनपदस्यास्थ पुरस्य च महावरूः ॥३॥ 
इस नणरके निकट बक नामक एक महावली राक्षस रहता है; वह इस नगर और प्रदेशका 
अधीश है ॥ ३॥ 


झएचेत्वार्रिशद्धिकशततंम ] आंद्पचं । ७७ 
न न oR RT 
पुष्टो मासुबमांसेन दुख पुरुबादकः । 
रक्षत्यसुरराणिनत्यभिस जनपद बली ॥४॥ 
मचुष्यके मांससे पुष्ट, बत्रान्‌ और दुष्ट बुद्धिवाला वह सतुष्यमक्षी असुरराज सदा इस 
नगरकी रक्षा किया करता है ॥ ४॥ 
नगर चेव देशं च रक्षोबलससन्दित; । 
तत्कृते परचक्राच सूतेस्यञ्च न नो स्थम्‌ ` ॥७५॥ 
इस नगर और देशके राक्षसी वलसे रक्षित होनेके कारण अन्य देश वा किसी प्राणीसे हमें 
- सय नहीं है ॥ ५ ॥ 
वेतनं तस्य विहितं शालिवाहस्थ भोजबस । 
महिषौ एरुषश्रैको बस्तदावाथ गच्छति ॥ ६ ॥। 
एक गाडी अन्न और दो भेसे और बह मनुष्य जो उन्हे छे जाता है, यह सब उस राक्षसके 
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भोजनके लिये वेतनके स्व॒रूपमें निर्दिष्ट हैं ॥ ६ ॥ 
एक्कैकञ्चेव पुरुषस्तत्प्रयच्छति मोजनबस। 
~ ~ 035 0 र र. 
स वारो बहुभिवर्षैमवल्यखुतरो नरैः ॥७॥ 
इस देशका हरेक गृहस्थ अपनी अपनी वारीस एक एक दिनके हिसाबले नित्य वह भोजन 
पहुचाता है । बहुत बर्षाकै बाद एक एक शृहस्थके लिये यह कठोर बारी आती है॥ ७॥ 
तद्विमोक्षाय ये चापि घलन्ते पुरुषा! कचित्‌ । 
सएुत्रदारांस्तान्हत्वा तब्रक्षो सक्षयत्युत ॥८॥ 
यदि कभी कोई पुरुष इससे बचनेकी चेष्टा करता है, तो बह राक्षस खरी पुतरोंके साथ उसको 
मारकर खा जाता हे॥८॥ 
वेचकीथग्रहे राजा बाये नयमिहास्थितः । 
 अनासथं जनस्यास्थ येव स्थादव शाश्वलस्‌ ॥९॥ 
इस स्थलमै वेत्रकीय गृह नामक स्थानमें एक राजा है, वह राजा नीतिज्ञ नहीं है, बह कोई 
एसा उपाय नहा करता कि इन सब लोशोकि लिये सदा कुशल दो जाये ॥ ९॥ 
७ ० ५ ~ 
एतदहा वयं बनं चसालो दुबेलस्य ये । 
विषये नित्यझुद्विमाः कुराजचखुपाख्रिता; ॥१०॥ 
द्‌ 9०० वजा © च च्छ ~ ह्‌ ~ २० डे £ 
म लाग जब उत्त दुबेल बुरे राजाके भरोसे सदा भयभीत होकरके भी उसके अधिकारमें 


रहते हैं, दन अवश्य ही इस दुःखके भोगनेके योग्य हैं ॥ १० ॥ 
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ब्राह्मण) कस्य वक्तव्याः कस्य वा छन्दचारिणः । 

गुणेरेत हि वास्यन्ते कासगाः पक्षिणो यथा ॥११॥ 
त्राहणको कोई अपनी थूमिमें बसा नहीं सकता, क्योकि वे किसीकी इच्छासे नहीं चलते । 
वे तो अपने शुणसे कामचारी पक्षीके सदश मनमानी जगहपर वास करते हँ, पर मने उसके 
विपरीत काम किया है ॥ ११॥ 

राजानं प्रथर्म विन्देत्ततो सायी ततो धनम्‌ । 


त्रयस्थ संचये चार्थ ज्ञातीन्पुच्रांश्च धारयेत्‌ ॥ १२॥ 
विपरीतं सया चेदं च्य सचेखुपार्जितम्‌ । 
त इसासापद प्राप्य खरा तप्स्यासह वयम्‌ ॥१३॥ 


और कहा भी है, कि “ पहिले अच्छे राजाको प्राप्त करे, तव स्रीको प्राप्त करे और तत्पश्चात्‌ 
धनाजन करें, इन तीन विषयोंके सञ्चित होजानेपर ज्ञाति और पुत्रोंको उत्पन्न करे । ” 
इन तीन विषयों उपाजेनके बिपयभें भी मैंने बडा विपरीत काम किया है; अतः अब इस 
विपत्तिके समुद्रमें गिरकर हम बड दुःखी हो रहे हैं ॥ १२-१३ ॥ 

सोध्यमस्माननुप्राप्ती वार; झुलविनाशानः । 

माजन पुरुषश्चेकः प्रद्य वेतन मया ॥ १४॥ 
आज हमारे कुलका नाश करनेवाली वह बारी आयी है, राक्षसके भोजनके लिये बेतनके 
स्वरूपर्मे एक मनुष्य मुझको देना पडेगा ॥ १४॥ 

न च से विद्यते वित्त संक्रेठु परुषं कचित्‌ । 

झछुहज्जन प्रदालुं च न शबक्ष्यामि कर्थचन । 

गति चापि न पद्दयासि तस्मान्मोक्षाघ रक्षसः ॥ १५॥ 
पर मेरे पास इतना धन भी नहीं हे, कि किसीसे एक मनुष्यको मोल लेकर दूं, अथवा 
किसी स्वजनको भी में नहीं दे सकंगा और ऐसा कोइ उपाय भी नहीं दीखता, कि जिससे 
उस राक्षसक हाथसं बच सक ॥ १७ ॥ 

सोऽह दुःखाणेवे सञ्चो महत्यसुतरे ख्रशास्‌। 

सहेवेलैगेमिष्यामि बान्धवैरद्य राक्सस । 

तता नः साहतान्क्रुद्रः सवानवापसाक्यांत ॥ १६॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अप्टचत्वारिशद्धिकशततमोउध्यायः ॥ १४८ ॥ ५१३७ ॥ 
इसालिये अति अपार दुःखके समुद्रमे डूब गया इं । अतएव सोचता हूं, कि म॑ सब वान्ध- ' 
वाके साथ उस राक्षसके पास जाऊं, कि जिससे वह नीचाशय राक्षस एक साथ हम सर्वाका 
जा छ ॥ १६ ॥ 

६ मद्दाभारतके आदिपर्वमे पकलौ अडताळीखवां अध्याय खरात ॥ १४८ ॥ ५१३७ ॥ 


बकोनपश्चाशर्द चिकशततम | फादिपय । ७८१ 
ore eS 


१७५७ 
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न विषादस्त्वया कायी मयादस्मात्कार्थचन | 

उपाय; परिद्ष्टोष्च तस्थान्योक्षाय रक्षसः ॥९॥ 
कन्ती बोली- हे ब्ह्मत | तुम इस भयके कारण दुःख मत करो स राक्षससे बचनेका 
उपाय निकाल लिया है ॥ १ ॥ 

एकस्तच खुलों बालः कन्या चेका तपस्विनी । 

न ते तथोस्तथा पह्ल्या गसन तत्र रोचये ॥२॥ 
तुम्हारा एक ही शिशु पुत्र आर एक ही ब्रतशीला कन्या हे, अत; तुम्हारा अथवा उनमंसे 
किसीका अथवा तुम्हारी ख्रीका जाना भेरी समझर्म उचित नहीं है ॥ २॥ 

सश्च पञ्च सुता ज्ह्म॑स्लेषासेकी गखिष्यति। 

त्वदर्थ बलिस्षादाथ तस्थ पापस्य रक्ष; ॥ ३ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे पांच पुत्र हैं, उनमेंसे एक तुम्हारे लिये उस पापी राक्षसके यहां बालि लेकर 
जायेगा ॥ ३ ॥ 

ब्राह्मण साच 

नशहनेतत्करिष्यासि जीविताथी कर्थचन । 

ज्ाह्मणस्थातिथेश्वेव स्वाथ प्राणवियोजनभ्‌ ॥४॥ 
राह्मण बोले- म अपना जीवन बचानेके लिये कभी ऐसा काम नहीं कर सरुंगा, से अपने 
लिये ब्राह्मण ओर अतिथिके प्राण लेनेका साहस नहीं कर सकता ॥ ४ ॥ 

न त्वलदछुलानाछु नाचालछाछु (वखत । 

यहाह्मणार्थ विसजेदात्सानश्चपि चात्सजस्‌ ॥&॥ 
जा नोच वशसे उत्पन्न आर अधामेक ह, वे भी ऐसे कामम हाथ नहीं डालते हे । त्राह्मणके 
उपकारक लिये अपनेको अथवा आत्मको भी त्याग देना चाहिए ॥ ७ 

आत्मनस्लु सथा अयो बोहब्यशिलि रोचये । 

्र्मवव्यात्मयच्या दा श्यो आत्सवधो सश्च ॥ षे ॥ 
मुझको वही मंगलदायी समझना चाहिये; और में वैसा ही करना चाहता इ । त्राह्मणवध 
आर आत्महत्या इन दानाम आत्महत्या ही श्रेयस्कर है ॥ ६॥ 

अह्मचध्या पर पाप निष्छालिनाच विद्यते । 

अवुद्धिपव कूत्वापि श्रो जात्सवधो स्च ।७॥ 
क्योंकि ब्राह्मण वध बडा पाप है » उसे करके फिर उससे बचनेका कोई उपाय नहीं रह जाता | 


अत; सं समझता हू, कि अनिच्छासे ब्रह्माथ करनेकी अपेक्षा अनिच्छासे आत्महत्या करना 
ही मेरे (लिये अच्छा है ॥ ७॥ 
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न त्वहं वधमाकाङ्क्षे स्वयभेवात्सनः शुभे । 

परै! कुले यथे पापं न किचिन्सासि विद्यते ॥८॥ 
हे शुभे ! भें स्वयं आत्महत्या करना नहीं चाहता, अन्य ही जन सुझको मारेगा, अत! 
इसका पाप मुझपर नहीं लग सकता ॥ ८ ॥ 

अभिसान्धिकूते तस्सिन्त्राह्मणस्य वधे सया । 

निष्कूल न प्रपश्यासि नशस क्षद्रमेव च ॥९॥ 
जान नहीं पडता, कि बुद्धिसि अथवा छलपूवेक त्रहवध करके सहजमें पार पा सकंगा । 
क्योकि वह कार्य बडा अत्याचार पूण और नीच है ॥ ९ ॥ 


आगतस्थ ग॒हे त्यागस्तथेव शरणाथिल; । 

यावमानस्य च वधो वुर्शखं परभं सतम्‌ ॥१०॥ 
अतिथि वा शरण लिये हुएको त्याग देना ओर मांगनेवालेको सार डालना अति निष्ठ्र 
ओर अनुचित कार्य कहा गया है ॥ १०॥ 

कुर्यान्न निन्बितं कर्म न बांस कदाचन । 

इति पूर्वे महात्मान आपद्धलविदो विदु ॥ ११॥ 
आपद्धमके जानकार पहिलेके यहात्माओंने कहा है, कि निन्दित और निष्ठुर कमे कभी न 
करे ॥ ११ ॥ 

श्रेयांस्तु सहदारस्थ विनाचोऽच सम स्वयम्‌ । 

्राह्मणस्य वघ नाहसचुरूस्य कर्थचन ॥ १२॥ 
अतएव आज में खीके साथ प्राण छोडूना, मेरे लिये यही अच्छा हे; में किसी भी प्रकारसे 
न्राह्मणहत्याको सम्मति नहीं दे सकता ॥ १२॥ 


कुन्त्युवाच 


ससाप्येषा सतित्रेह्मन्थिप्रा रक्ष्या इति स्थिरा । 

न चाप्यनिष्टः पुत्रो से यदि घरातले अवेत्‌ ॥ १३॥ 
कुन्ती बोली- हे ब्रह्मन्‌ ! मेरी मी यही निश्चित सम्मति हे, कि ब्राह्मणोंकी अवश्य रक्षा 
करनी चाहिए । सौ पुत्र भी होवें, तो भी पुत्र कभी मेरे लिए अनादरके योग्य नहीं हो 
सकते ॥ १३॥ 

न चासौ राक्षसः शक्तो जम पुत्रविवाशने । 

वीयवान्छन्त्रसिद्धञ्च तेजस्वी च छुतो सस ॥ १४॥ 


ww ७० 


पर मेरा पुत्र वीर्यवान्‌ , तेजस्वी और मन्त्रमे सिद्ध है, अतः वह राक्षस मेरे पुत्रको नष्ट 
ऋरनेमे समथ नहीं होगा ॥ १४ ॥ 


पकोनपश्चाशाद्चिकशाततम | आदिपवे । ७८ 


राक्षसाय च तत्सवे प्रापयिध्यलि भोजनम्‌ । 


मोक्षयिष्यति चात्मानसिले से ।नेश्िता खात; ॥ १७५ ॥ 


मुझे निश्चय है, कि मेरा पुत्र राक्षसको वह सब खानेकी वस्तु पहुंचा भी देगा ओर अपनी 
रक्षा भी कर लेगा ॥ १५॥ 


समागताऱ्य दीरेण इष्ठपूवाश्च राक्षसाः 
बलवन्तो महाकाया निहताश्राप्यनकरा! ॥ १६॥ 


he 


मैंने पहिले भी देखा है, कि बडे बडे वलवान्‌ बहुत राक्षस मेरे वीर पुत्रसे ठडने आये, पर 


ब्र सब मेरे पुत्र द्वारा मार दिए गए ॥ १६ ॥ 
न स्विदं केषुचिङ्गह्मन्व्याहर्तव्यं कर्थचल । 


विद्यार्थिनो हि मे पुन्रान्विप्रकुखुः छुतूहलात्‌ ॥ १७॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! यह बात तुम किसीसे कहना मत; प्रकट होनेपर विद्यार्थी लोग बड़े कोतृहलसे 
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इस विद्याको सीखनेके लिये मेरे पुत्रको सदा तंग किया करेंगे ॥ १७ ॥ 
रुरुणा चानलुज्ञातो ग्राहसेर्य सुतो सस । 
न स कुर्यात्तया कार्य विद्ययेति सतां सतश्‌ ॥ १८ ॥ 
मेरा पुत्र गुरुकी आज्ञाके बिना अन्य किसीको जो विद्या देगा, तो उस विद्यास फिर वह 
भी काम नहीं कर सकेगा ऐसा सज्जनोंने कहा है ॥ १८ ॥ 
पैशंपागन उपाच 
एवसुक्तस्तु पर्थया स विप्रो भाया सह । 
हृष्टः संपूजयासास तद्वादयसबतोपशम्‌ ॥ १९ ॥ 
वैशम्पायन बोले- त्राह्मणने कुन्तीकी यह वात सुनकर ख्रीके साथ बहुत प्रसन्न होकर 
अमृतके सदश उस बातका आदरपूर्वक मान लिया ॥ १९ ॥ 
ततः कुन्ती च विप्रश्च सहितावनिलात्मजम्‌ । 
तमन्नूतां कुरुष्वेति स तथेत्यत्रवीच तौ ॥ २०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्चणि पकोनपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४९ ॥ ४८८५ ॥ 
तब कुन्ती और ब्राह्मणने एकत्र होकर पवननन्दन भीमसे बह कठोर कार्य करनेको कहा। 
भीमसेनने भी उसमें संमति देकर “मैं करूंगा ” यह प्रत्युत्तर दिया ॥ २०॥ 
॥ महासारतके आदिपर्वमें एकसौ उनञ्चासचां अध्याय समाप्त ॥ १४९ ॥ ४८८७ ७ 


७८४ प्रद्ममारत । [ अध्याय 
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वैशम्पायन उद्घाच 
कारिष्य इति भीमेन भातिज्ञाते त सारत । 
आजण्डुरते ततः सर्व सेकष्यलादाय पाण्डचाः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे भारत ! भीससेनके उस कामको करनेकी प्रतिज्ञा करनेपर सम्पूर्ण 
पाण्डव भिक्षाकी वस्तु लेकर गृहको लोट आये ॥ १ ॥ 
आकारेणेव तं ज्ञात्वा पाण्डपुज्जो युधिष्ठिरः । 
रह! सखुपविश्येकस्तत। पप्रच्छ मातरस ॥२॥ 
तब पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने चेहरेके द्वारा वह सब जानकर एकान्ते बैठकर मातासे पूछा ॥२॥ 
कि चिकीर्षत्ययं कर्य भीसो भीसपराक्रमः 
मचत्यलुमले काचदय कलुायहच्छाल ॥ २ ॥ 
माता ! भयंकर पराक्रमवाला यह सीस किस कामको करना चाहता है? क्या आपकी 
सम्मातिसे ही वह यह काम करना चाहता है ॥ ३ ॥ 
कुन्त्युवाच 
ममेव बचनादेष करिष्यति परंतपः । 
ब्राह्मणार्थे नहत्कृत्यं मोक्षाय जगर्स्य च ॥४॥ 
कुन्ती बोली- यह शत्रनाशी वृकोदर मेरी ही संमतिसे ब्राह्मणक उपकार और इस नगरको 
मुक्त करनेके लिये यह भारी काम पूरा करेगा ॥ ४॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
किमिदं साहसं तीक्ष्ण अवत्या दुष्ळरं कूतम्‌ । 
परित्यागं हि पुत्रस्य न प्रदोसलन्ति साघदः ॥७५॥ 
युधिष्ठिर बोले- तुमने यह केसा कठिन और भयानक साहस किया है? साधुगण कमी पुत्र 
त्यागनेकी प्रशंसा नहीं करते ॥ ५॥ 
कर्यं परखुतस्थार्थ स्वखुतं त्थकतुभिच्छस्ति । 
लोळचत्तिविरद्धं चे पुत्नत्यागात्कूल त्वया ॥ ६॥ 
आर दूसरेके पुत्रको बचानेके लिये अपना पुत्र क्यों त्यागना चाहती हो । आज तुमने 
पुत्रको तजकर लोफाचारके बिपरीत कमे किया है ! ॥ ६॥ 
यस्य बाहू समाश्रित्य खुख सच स्वपालहे । . 
राज्यं चापहृतं क्लुँदैराजिहीपासहे पुनः ॥७॥ 
जिसके थुजबळका सहारा लेकर हम सुखसे सोते हैं; जिसके थुजबलके भरोसे हम नीच 


ha 


इ्योधनादिसे छीने गए राज्यको वापस पानेकी आशासे हैं ॥ ७॥ 


अन. ~ © ष्‌ 
पन्चाशादधिकशदतम ] आदिपव । ७८५ 


यस्य दयोधनो वीय चिन्तयन्नमितोजसः । 
न शोते बसतीः सवा छुःखाच्छङ्कानिना सह ॥८॥ 


क NO 


के अपरिमित वीर्यको स्मरण कर दुर्योधन शक्रुनिके साथ दुःखके मरे रात्रिको सो भी 
नहीं पाता ॥ ८ ॥ 


यस्थ वीरस्य वीर्येण सुक्ता जतुणहाद्ठयम्‌ । 

अन्येस्यञ्चैव पापेभ्यो निहतश्च पुरोचनः ॥९॥ 
जिस बीरके शुजवीयसे हम जतुगुद्रसे और दूसरी विषत्तियोंसे पार हो गये हैं और जिसके 
द्वारा पुरोचन मार दिया गया ॥ ९॥ 

यस्य वीर्य ससाश्जित्य वछुपू्णा वसुन्धरास्‌ । 

इमां सन्यासहे प्राप्तां निहत्य छृतराष्ट्रजान्‌ ॥ १०॥ 
यहां तक कि जिसके झुजबीयेपर भरोसा रखकर हमको ऐसा विश्वास है, कि मानो हम 
भतराष्टरके पुत्रोंको मारकर इस धनसे भरी हुई घरतीको पा चुके हैं ॥ १० ॥ 

तस्य व्यवसितस्त्यागो वुद्धिखास्थाय कां त्वया । 

कचिन्न दुःखैवुद्धिस्ते विप्रता गतचेतसः ॥ ११॥ 
उन भीमसेनको किस तरहकी बुद्धिका आश्रय लेकर तुमने त्याग देनेका निश्चय किया 
हे ? क्या दुःखसे चेतनाहीन तुम्हारी बुद्धि तो नहीं बिगड गई ॥११॥ 


कुन्त्युवाच 

युधिष्ठिर न संतापः कार्य; प्रति दूकोदरम्‌। 

न चाय वुद्धिदौबल्याहयवसायः कृतो मथा ॥ १२॥ 
कुन्ती बोली- हे युधिष्ठिर ! तुम इकोदरके लिये दुःख मत करो, मैंने बुद्धिकी दुर्षलतासे 
इसका निश्चय नहीं किया है ॥ १२॥ 

इह विधस्य नवने वर्थ पुत्र खुखोषिताः । 

तस्य प्रतिक्रिया तात सथेयं प्रसमीक्षिता । 

एलावानेव पुरुषः कृत यस्मिन्न नश्यति ॥ १३॥ 
है पुत्र ! इस ब्राक्षणके घरमै हम सुखसे रहे हैं, उसीके प्रत्युपकारके रूपमें मैंने यह निश्चय 
किया हैं। क्योंकि जिस पुरुषपर किया गया उपकार व्यर्थे नहीं जाता है अथात्‌ जो उप- 


कारक बदले प्रत्युपकार करना जानता है बही सच्चा पुरुष है ॥ १३ ॥ 
९९ (दहा. मा, शादि, ) 


७८६ सहासारत । | अध्या 


इष्टा आभस्य विक्रान्तं तदा जतुगहे लहत्‌। 

डिडिस्बस्थ वधाचेव विश्वासो से इकोडरे ॥ १४॥ 
उस समय जतुशृहमें भीमसेनका जितना विक्रम देखा है, और उसने जैसे हिडिस्बकी मार- 
डाला है, उससे ग्रुझको भीम पर पूरा विश्वास हो गया है, ॥ १४ ॥ 

बाहोबल हि भीलस्य बागायुलसम महत । 

येन यूर्य गजप्रख्या निव्यूढा वारजावतात्‌ ॥ १७॥ 
जिस वृकोद्रने हाथीकी भांति तुमको वारणावत नगरसे निकाला था, उस भीमके दोनों 
भुजाओंका बल दश सहस हाथीके समान है ॥ १५॥ 

वृकीद्रबलोी नान्यो न सूलो न भविष्यति । 

यो 5भ्युडीयाचुधि ओछशापि वञ्चधर स्वयस्‌ ॥ १६॥ 
जो युद्धमें साक्षात्‌ बज्चधारी, इन्द्रको सी पराजित कर सकता हे, ऐसे उस सीमके समान 
चरी इस धरती भरमें न कोई हुआ है ओर न होगा ॥ १६ ॥ 

जालमा; पुरा चैष समाह्ात्पातितों गिरी । 

शरीरगौरबात्तस्थ शिला गाजैबिंयूर्णिता ॥ १७॥ 
हे पाण्डवश्रेष्ठ ! पहले यह भीमसेन जन्म लेते ही मेरी मोदसे पहाड एर गिर गया था, उसका 
शरीर भारी होनेके कारण उसके शरीरकी चोटसे चट्टान चूर चूर हो गयी थी ॥ १७ ॥ 

तवहं प्रज्ञया स्थ्वतवा बलं लीमस्थ पाण्डव । 

प्रतिकार च विप्रस्थ ततः कुतवती घतिस्‌ ॥ १८ ॥ 
अतः, हे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर | इस कारण बुद्धिसे मैने भीमळे बलको याद करके त्राह्मणके 
शत्रुको नष्ट कर उस ब्राह्मणक्के प्रत्युपकार करनेका संकल्प किया है ॥ १८॥ 

नेदं लोआान्न चाज्ञानाज्ञ च सोहाहिविशितल । 
_ _ बुद्धिएू्ज हु धर्मस्य व्यवसाथः कुलो सचा ॥१९॥ 
मने न लोअसे, न अज्ञानतासे, न सोहसे इस काममें हाथ डाला है, घुद्धिसे ही इस धसे 
मेने निश्चय किया है ॥ १९ ॥ 

अथी द्वावपि निष्पन्नौ युधिषिर भविष्यतः । 

प्रतीकारश्च वासस्थ चसमेश्व चारितों सहान ॥ २० ॥ 
हे युधिष्ठिर ! इस कार्यसे दोनों ही प्रयोजन सिद्ध होंगे; एक यह है, कि यहां रहनेके कारण 
हम पर ब्राह्मणका जो उपकार है, उसका प्रत्युपकार होगा और दूसरा ( दुष्टोंको मारने रूप ) 
एक महान्‌ धर्मका पालन ॥ २० ॥ 


~ रै 
पञ्चाशदखिकशततम | आदिपव । ७८ 
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यो व्राह्मणस्य साहाय्यं छुणावर्थेषु छाइिचित्‌। 
क्षत्रिय: स शु भाळोकान्माप्युथांबाले ले शुत ॥२१॥ 
जो क्षत्रिय प्रसंग प्राप्त होनिपर ब्राह्मणफ्री सहायता करेगा, बह निःसंदेह शुमरोकाको प्राप्त 


होगा, एसा सरा मत हैं ॥ २१ ॥ 

क्षत्रिय) क्षत्रियस्येव छुचाणो वणोक्षणल । 

विपुला कोलिमाप्नोति लोळेडस्सस परज च ॥ ९९॥ 
में निश्चय जानती हूं, कि जो क्षत्रिय किसी दूसरे क्षत्रियको सरनेसे बचाता है, बह इस 
लोक और परलोकर्म अत्यन्त यश प्राप्त करता है ॥ २२ ॥ 

वैञ्यस्यैव तु साहाय्य छुर्षाणः छ्ेजियो सुधि । 

स सर्वेख्वापे लोकेषु प्रजा रञ्जयते घुवस ॥ २३॥ 
इसमें सन्देह नहीं है, कि जो क्षत्रिय होकर युद्धमें वेश्यकी सहायता करे, वह भूमण्डलमें 
सत्र प्रजाओंकी सुखी करता है ॥ २३ ॥ 

उद तु मोक्षयम्राजा शरणार्थिललागतस्‌ । 


प्रापनोलीइ छुले जन्य खठड्ये राजसत्कूते ॥ ९४॥ 
जो क्षत्रिय शरणमें आए हुए शूद्र जनको विपत्तिसे बचाता है येगुक्त राजाअंसे पूजे 


जानेबाले बंशमें जन्म रेता हे॥ २४ ॥ 

एवं स सगवान्व्यासः पुरा व्योरवतन्दन । 

प्रोवाच सुतरां प्राजस्तस्मावेतचिक्ीधिलम ॥ ९५ ॥ 
पौरवनन्दन ! पूर्वकालमें अति तेज बुद्धिमान्‌ व्यासदेवने पुज्ञे यह सब उपदेश दिया था 
इसीलिये मेंने इस कामको फरनेकी इच्छा की है ॥ २५ ॥ 


शांधिष्ठिर उवा 
उपपश्चनिदं सातस्त्वया यद्‌ वुद्धिएबच््स्‌ । 
आर्तस्य ज्नाह्मणस्थैवसनुकोशादिद कुतस्‌ । 
शुवनेष्यति जीमोडथ निहत्य पुरुषादकम्‌ ॥ २६ ॥ 
माताकी यह बातें सुनकर युधिष्ठिर बोले- हे माता ! तुमने दिपत्तिमें पडे हुए इस ब्राह्मण 
पर कृपा दिखाकर जुद्धिसे जो यह कार्य किया है, वह बहुत ही अच्छा हुआ है। इसमें सन्देह 
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नहीं है कि यह भीमसेन मनुण्य-भोजी राक्षसका नाश कर लोट आवेगा ॥ २६ ॥ 
क्र 


७८८ महाभारत । [ अध्याय 


यथा त्विदं न विन्देयुनेरा नगरवासिनः । 
तथार्थं ब्राह्मणो वाच्यः परिग्राद्याञ्ज यत्नतः ॥ २७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पञ्चाशदाथिकशाततमोऽध्यायः ॥ १५० ॥ ५१८४॥ 
तुम यत्नपूर्वेक ब्राह्मणसे कहकर यह स्वीकार करा लेना, ताकि जिससे नगरमें रहनेबाले 
मनुष्य यह बात न जान सकें ॥ २७॥ 


॥ मद्दाभारतके आदिपर्वमें एकलो पचासचां अध्याय समाप्त ॥१००॥ ५१८४ ॥ 


: १५१ 
वैज्ञम्पागन उवाच 

ततो रात्यां ग्यत्तीतायासन्नसादाय पाण्डवः । 

भीमसेनो ययौ तत्र यच्रासौ पुरुषादकः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- इसके बाद रात्रि बीतने पर पाण्डुपुत्र भीमसेन भोजनकी सामग्री लेकर 
वहां गए जहां बह मनुष्यमक्षी राक्षस रहता था ॥ १॥ 

आसाद्य तु वनं तस्य रक्षसः पाण्डचो बली। 

आजुहाव ततो नास्ना तदन्नछुपयोजयन्‌ ॥ २॥ 
ओर उस राक्षसके वसनेके वनमें घुसकर बलवान्‌ पाण्डव भीमसेन सव भोजनकी सामग्री 
स्वयं खाते इए उसका नाम लेकर पुकारने लगे ॥ २ ॥ 


ततः स राक्षसः श्रुत्वा भीससेनस्थ तद्ठचः । 

आजगाम रुसंकुद्धो यत्र सीसो व्यवस्थित; ॥ ३॥ 
वह राक्षस भीससेनकी वह पुकार सुनकर क्रोधित होकर वहां आया, जहां भीमसेन बैठा 
हुआ था ॥ ३॥ 


महाकायो महावेगो दारयन्निव मेदिनीम्‌ । 
त्रिशिखां थकुटि कृत्वा संदह्य दशनच्छदम्‌ ` ॥४॥ 
बह विशाल शरीरवाला, महान्‌ वेगवाला तथा चलते हुए मानों भूमिको फाड देता था, 


ऐसा विकट भयानक वह राक्षस दांतोंसे होठोंको काटता हुआ तान रेखाओंके साथ भोंहको 
ऊपर चढा कर ॥ ४॥ 
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सुञ्जानसञ्चं तं द्टा भीससेन स राक्षसतः । 

विवृत्य नयने छुद्ध इदं बचनसबत्रवील्‌ 1५॥ 
उस भीमसेनको अन्न खाते देखकर वह राक्षस दोनों आखें फेडाकर क्रोधसे यह वचन 
बोला ॥ ५ ॥ 

कोऽयमन्नमिदं खुड़त्ते सदथेखुपकल्पितस्‌ । 
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पझ्यतो सम दुवेद्विवियाळर्यससादनम ॥ ३ ॥ 
कौन यह कुबुद्धि है, कि जो यमराजके घरको जानेकी इच्छावाला होकर मेरे भोजनके 
लिये मंगाया हुआ अन्न मेरे सासने ही खा रहा है ? ॥ ६ ॥ 
सीमसेनस्तु तच्छ्रत्वा प्रहसाचिव मारत । 
राक्षसं तमनाइत्य सुङ्क्ल एव पराडखुख! ॥७॥ 
है भारत ! भीमसेन यह बात सुनने पर भी हंसते ही हंसते राक्षसका अनादर कर मुंह फेरकर 
भोजन करने लगे ॥ ७ ॥ 
ततः स भैरवं कूत्वा सखुच्चस्थ करावुओ। 
अभ्यद्रवद्धीससेन जिघांखुः पुरुषादकः ॥ ८ ॥ 
तब वह मांसमोजी राक्षस भयानक शब्द करता हुआ दोनों हाथ उठाकर भीमसेनको मार 
डालनेके लिये दोडा ॥ ८ ॥ 
तथापि एपरिखसैन॑ नेक्षसाणो इकोद्रः । 
राक्षसं सुङ्क्त एवाज्ञ पाण्डवः परवीरहा ॥ ९॥ 
रो भी शत्रुनाशी पाण्डपुत्र बुकोदर राक्षसको अनादरसे न देखकर भोजन करने लगे ॥९॥ 
अमर्षेण तु संपूर्ण: कुस्तीपुन्रस्थ राक्षस! । 
जघान एड पाणिस्थालुसास्यां एघत स्थित; ॥ १०॥ 
राक्षसने तब रोधसे जलकर भीससेनके पीछे झडा होकर दोनों पुहियोंसे उसकी पीठ पर 
मारा! ॥ १०॥ 
तथा बलवता सीमः पाणिभ्यां खूरासाहतः 
चैवाचलोकयासास राक्षसं सुङ्क्त एव सः ॥ ११॥ 
भीमसेनने उस बलवान्‌ राक्षसकी दोनों शुजाओंकी चोटसे बहुत घायल होने पर भी उन्होंने 
राक्षसको नहीं देखा, बे एकमनसे भोजनमें लगे रहे ॥ ११॥ 


७९० महाभारत । [ अध्यार 
ततः स भूयः संकुद्धों इक्षलादाच राक्षस; । | 
ताडयिष्यस्तदा मीस पुनरन्यद्वरवडली ॥ १९॥ 
तब महाबलवान्‌ राक्षस और ज्यादां क्रोधित होकर मारनेके लिये वृक्ष उखाडकर उससे 
भीमको मारते इए उनके ऊपर आक्रमण करने लना ॥ १२॥ 

ततो मीशः चानैसुकत्या लदन्नं पुरुषण भः 

वार्युपस्पृश्य संहृष्टस्तस्थी युधि सहादलः ॥१३॥ 
उसके बाद महाबलवान्‌ पुरुषश्रेष्ठ भीमसेन धीरे धीरे वह अन्न खा कर अलसे मुंह थो करके 
प्रसन्न चित्तसे युद्धके लिये तय्यार हो भये ॥ १३॥ 

क्षिप्त छुद्धेन तं वक्ष धतिजयाह बीर्यबान । 

सव्येन पाणिना भील! प्रहसन्निव भारत ॥ १४॥ 
क्रोधके वशमें होकर राक्षसफे भीमसेन पर उस वृक्षको फॅकनेपर वीर्यवान्‌ सीमसेनने इंस 
करके उसी क्षण वाये हाथसे उसको पकड लिया ॥ १४ ॥ 

ततः स पुनर्व्यस्य दृक्षान्वहुविधान्वली । 

प्राहिणोङ्गीमसेनाय तस्मै जीसख्च पाण्डव; ॥ १५॥ 
यह देखकर बलवान्‌ राक्षस भांति भांतिके वृक्ष उखाड झर भीमपर फेंकने लगा और भीम 
मी उसी प्रकार वृक्ष उठा कर उसपर फेंकने लगे ॥ १५ ॥ 

तद्वृक्षयुद्धममवन्मही रूह विनाशनस्‌ । 

घोररूपं महाराज वकपाण्डव्योसहल्‌ ॥ १६ ॥ 
महाराज ! तब पाण्डपुत्र भीम और बक राक्षसका भयानक वृक्षयुद्ध होने लगा और बह 
उनका वृक्षमुद्ध वृक्षोकी नए करनेवाला हुआ ॥ १६ ॥ 

नास विश्राव्य लु बच! समाभिद्रु्व पाण्डवम्‌ । 

सुजाभ्याँ परिजग्राह सीससेन महाचलम्‌ ॥ १७॥ 
उसके बाद मांसभोजी वकने अपना नाम सुनाकर दौडकर महाबलवान्‌ भीमसेनको दोनों 
हार्थोसे पकड लिया ॥ १७॥ 

सीमसेनोऽपि तद्रक्षा परिरभ्य सहा्ुजः । 

बिस्फुरन्लं महावेगं विचकषे बलाङली ॥ १८॥ 
तब महाञ्ुज वलवान्‌ भीससेन इस महावेगवान्‌ फुर्तीबाले राक्षसको हाथोंमें भींचकर बलसे 
खींचने लगे ॥ १८ ॥ 


दकपञ्ारादचिकरशासतम | अदिषदे । ७२१ 
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स कृष्यमाणो मीलेन कर्षलाणञ्च पाएडलस्छू । 

समयुज्यत तीब्रेण श्रसेण पुरुषादकः ॥ १९ ॥ 
भीमसे खींचे जाते हुए तथा स्वयं भी भीमको खींचते हुए वह मबुष्यमोजी राक्षस बहुत 
बुरी तरह थक गया ॥ १९॥ 

तयोवेगेन महता एाथिवी ससळकड्यत । 

पादपांख्च नहाकायांदडूणेयासासतुस्तदा ॥ २० ॥ 
उन दोनोंके बडे वेगसे धरती कापले लगी और निकटके बडे बढ़े वृक्षोंको उन्होंने चूर्ण 
चूण कर दिया ॥ २०॥ 

हीयमानं तु तद्रक्षः ससीद्ष्ण अरतर्णल । 

निष्पिष्य भूमी पाजिन्याँ समाजप्ने दृदक्कीदरः ॥ २१॥ 
हे भरतर्षम ! तब बृकोदर भीम राक्षसक्को बलद्दीव होते देखकर हाथोसे उसे धरती पर 
रगड रगड कर मारने रुगे ॥ २१॥ न 

तत्तोऽस्य जालुना एछसबपीडय बलाडिन । 

बाहुना परिजत्राह दक्षिणेत शिरोघरास्‌ ॥ २२ ॥ 
उसकी पीठपर घुटनोंको लगाकर जोरसे रगड करके दाहिने हाथसे गलेको पकडा ॥२२॥। 

सव्येन च कटीदेशे गद्य वाससि पाण्डव; । 

तद़क्षो द्विएर्ण चक्रे नदन्तं सेरबाजयाल्‌ ॥ २९॥ 
पाण्डुपुत्र भीमने वाये हाथसे कमरमें पहने हुए बद्धसे राक्षसको पकडा तथा उस घोर और 
भयानक शब्द करनेवाले राक्षसको दुहरा कर दिया ॥ २३॥ 

ततोऽस्य सथिरं बक्चात्मादुरासीद्विशां पते । 

'मज्यसानस्य सीसेन तस्य घोरस्य रक्स; ॥ २४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकपञचाशदचिकराततमोऽष्यायः ॥ १५१ ॥ ८५२०८ ॥ 

है एथ्वीनाथ ! तब भीमके द्वारा तोडे जाते हुए उस अर्थकर राक्षसके सुंहसे खून निकल 
कर बहने झगा ॥ २४ ॥ 


॥ मदाभारतके आदिफर्वमे कसो इक्याचनवां अध्याय समात ॥ १५१ ॥ ५२०८॥ 


७९२ महाभारत ! [ अध्याय 


ANP NAN NNN NNN TS TN ST VY SN 


१७२ 
हेहाम्पायन उवाच 
तेन शवढेन वित्रस्तो जनस्तस्याथ रक्षस्तः । 
निष्पपात गहाद्राजन्सदन परिवार: ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ | उस राक्षसके परिवारवण उस शब्दले भयभीत होकर नोकर 
चाकरोके साथ घरसे निकल आया ॥ १॥ 


तान्भीतात्विगतज्ञानान्यीय! प्रहरतां बर! । 

सान्त्वपालास बलवान्ससये च न्यवेशयत्‌ ॥२॥ 
मारनेमें तेज महाबली भीमसेनने उनको भयभीत और ज्ञान रहित देखकर समक्षाया और 
उनसे प्रतिज्ञा करा ली ॥ २॥ 

न हिंस्या साल॒पा अयो युष्सासिरिह कर्हिचित्‌ । 

हिंसतां हि वधः शीघ्रसेवसेव सवेदिति ॥ ३॥ 
फिर कभी मनुष्य तुम्हारे द्वारा न मारे जायें अथोत्‌ तुम कमी ससुप्योको न मारना, यदि 
मारोगे, तो तुमकोभी तुरन्त इसी प्रकार नष्ट होना पडेगा ॥ ३ ॥ 

तस्य तद्वचन श्रत्वा तानि रक्षांलि सारत । 

एवसस्त्विति तं प्राहजयहु। समर्घं च तस्‌ ॥४॥ 
है मारत! उन राक्षसोने वृकोदरकी यह बात सुनकर “ ऐसा ही होगा ” यह कहकर उस 
पर संमति प्रकट करके उस प्रतिज्ञाको मान लिया ॥ ४॥ 


तत; प्रशूति रक्षांसि तच सौस्थानि सारत । 

नगरे प्रत्यहदयन्त नरेनगरवासिशि! ॥ ५॥ 
है भारत ! तवसे नगरवाले मनुष्योनि उस नरके राक्षसोंको शान्तस्व॒भावी देखा ॥ ५ ॥ 

ततो भीसस्तमादाय गतासुँ पुरुषादकम्‌ । 

हारदेशे विनिक्षिप्य जगामाठुपलक्षितः ॥६॥ 
तब भीमसेन उस मरे हुए मनुष्यमक्षी राक्षसको लेकर नगरके द्वारपर डाळ करके लोगोंसे 
अज्ञात होकर चले गये ॥६॥ 

ततः रु भीसस्तं हत्वा गत्वा ब्राह्मणचेदस तत्‌ । 

आचचक्षे यथावत राज्ञः सवसशेषत; ॥७॥ 
भीमसेनने उस राक्षसराजको मारकर त्राह्मणक्रे घरमें जाकर जो कुछ हुआ था, बह सब 
रालासे आय्रोपान्त खणा कशा कर मनानी ॥ ७ 1 


पु हि 3 4 
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Fn 


ततो नरा बा गरात्फाल्यमेच तु । 

दहशुनिद्दतं मूखो राक्षस रुधिरोक्यितस ॥८॥ 
उसके बाद उस प्रातःकाठ नगरवारोनि नगरसे निकलते ही खूनसे नहाये राक्षसको मरकर 
भूमि पर पडे देखा ॥ ८ ॥ 

तसद्रिकूरसहृरां विनिकीण सयावहस्‌। 

` एकचक्रां ततो गत्वा प्रवृत्ति प्रददुः पुरे ॥९॥ 

उस पर्वतकी चोटीके समान और बडे भयानक राक्षसको मरा हुआ देखकर उन्होंने एक- 
चक्रानगरीके नगरमें जाकर वह समाचार फेलाया ॥९॥ 

ततः सहस्रशो राजन्नरा तगरवासिन! । 

तञ्राजण्छुबेकं द्रष्ई सस्गीवद्धकुमारकाः ॥१०॥ 
दे राजन्‌ ! तब स्री, वृद्ध, बच्चे आदि सहस्रो नगरवाले बक राक्षसको देखनेके लिये वहां 
एकत्रित हुए ॥ १० ॥ 

ततस्ते विस्लिताः सर्वे कम दृष्ठातिमालुजम्‌। 

दैवतान्यचेयांचकुः सरव एव विशां पले ॥११॥ 
हे पृथ्वीनाथ | वे सब इस अलोकिक कार्यको देखकर आश्चर्यचकित हो गए ओर वे सब 
लोग देवताओंकी उपासना करने को ॥ ११ ॥ 

ततः प्रगणयासारुः छस्य चारोऽव्य भोजने । 

ज्ञात्वा चागस्य तं विप्रं पप्रच्छुः सर्वे एव तत्‌ ॥१९॥ 
तब वे गिनने लगे, कि “ आज राक्षसको भोजन देनेकी किसकी बारी थी '” अन्तर्मे सव 
ठीक जान कर उन सबने उस ब्राह्मणके पास जाकर पूछा ॥ १२॥ 

एवं एष्टसु बहुशो रक्षमाणश्च पाण्डवान्‌ । 

उवाच नागरान्सवानिद विप्रषंनभस्तदा ॥१२॥ 
सम्पूण नगरवालोंके आहाणसे बार बार पूछने पर वह पिप्रेन्द्र पाण्डबोंकों छिपाते हुए नगर 
निवासियोंसे यह वचन बोले ॥ १३ ॥ 

आज्ञापिल सामशने रुदन्तं सह बन्छुभिः । 
हि ददश ब्राह्मण: कश्चिन्सन्त्रसिद्धो महाबलः ॥ १४॥ 
म राक्षसको भोजन देनेकी आज्ञा पाकर बन्धुओंके साथ रो रहा था, कि ऐसे समयमें एक 


मन्त्रज्ञ सिद्ध महाबलशाली ब्राक्मणने मरुझको देखा ॥ १४ ॥ 
१०० (बशा मा छादि 9 


७९४ महासारत । [ अध्याय 
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परिएच्छ्य स सां पूर्व परिङ्केशं पुरत्थ च। 

अन्नवीद्वाह्मणश्रेष्ठ आम्वास्य प्रहसज़िव ॥ १५॥ 
वे ब्राह्मणश्रेष्ठ से पूछकर और इस नगरके घोर छेशके वृत्तान्तको जान कर ढाढस देकर 
हंसते हुए बोले ॥ १५ ॥ 

प्रापयिष्यास्यहं तस्मै इदसन्नं दुरात्मने । 

साबिसित्त भर्थ चापि न कार्यसिति वीर्थचा्‌ ॥ १६॥ 
उस टुरात्माके निकट यह अन्न में ले जाऊंगा, मेरे लिये कुछ भय मत करना इस प्रकार 
उस वीयव्ान्‌ भ्राह्मणने कहा ॥ १६ ॥ 

स तदन्नस्ुपादाय गतो बकवनं प्रति । 

तेन नूनं भवेदेतत्कर्सं लोकहितं छत्‌ ॥ १७॥ 
यह कहकर वह अन्न लेकर ब्राह्मण राक्षस बकके वनमें गये थे । इसमें सन्देह नहीं है, कि 
उन्होंने ही लोकोंके हितके निमित्त बह काम किया होगा ॥ १७ || 

ततस्ते आ्रह्मण?ः सर्वे क्षत्रियाश्च सुविस्मिताः । 

EN + 

वेश्या; झाद्राश्च झुदिताअ्चक्ुत्रह्ममहं तदा ॥ १८ ॥ 
तब यह वृत्तान्त सुनकर व्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब अचरज मानकर और प्रसन्न 
होकर ब्रह्ममहोत्सव करने लगे ॥ १८ ॥ 

ततो जानपदाः सर्वे आजण्सुनेगर॑ प्रति । 

तददूसुततमं दृष्टा पाथोस्तन्रेव चावसस्‌ ॥१९॥ ' 


॥ इति भ्रीमहाभारते आदिपर्वणि द्विपञचाशदधिकशततमोऽध्यायः॥ १५२ ॥ 
॥ समाप्तं वकवधपर्चे ॥ ५२२७ ॥ 


तब नगरवाले उस आश्रयेजनक बृहत्‌ लीलाकी बात जानकर नगरको लौट गये । पर 
पाण्डवलोग वहीं बसे रहै ॥ १९॥ 


॥ मद्दाभारतके आदिपर्वम एकसो वावनवां अध्याय समाप्त ॥ १५२ ॥ घकवधपवे समाप्त ॥ ५२२७॥ 


ब्रिपञ्चाशद्‌थिकदासतम | झादिपव । ७२७ 


जनमेजय उवाच 


ते तथा पुरुषव्याघा निहत्य बकराक्षसस । 

अत ऊर्ध्वं ततो ब्रह्मन्किमङुर्वत पाण्डवाः ॥१॥ 
जनमेजय बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! सुनना चाहता इं, कि इस प्रकार पुरुषसिंह पाण्डर्वाने राक्षस 
बकको मारकर उसके बाद क्या किया? ॥ १॥ 


पेझापायन उपाच 
तञ्ैव न्यवसन्राजन्निहल्य बकराक्षसम्‌ । 
अधीयाना? परं अह्ण च्राह्ाणस्थ निवेशने ॥ २॥ 


वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! पाण्डबगण राक्षस बकका वध कर उस ब्राह्मणके घरें रहकर 
बेद पढा करते थे ॥ २॥ 


ततः कतिपयाहस्य आह्ाणः संशितत्रतः । 
प्रतिश्रयार्थ तहे ज्राह्मणस्याजगास ह ॥३॥ 


NN ४00) 


तदनन्तर कुछ दिनांके वाद एक त्रतशील ब्राह्मण रहनेके लिये उस ब्राह्मणके घर आये॥ ३॥ 
स सम्यक्पूजथित्वा तं विद्वान्विप्रषेमस्तदा । 
दद प्रतिश्रयं तस्मै तदा सर्वातिथित्रती ॥४॥ 
नित्य अतिथियोंकी सेवा करनेवाले उस ब्राह्मणने उस अतिथि ब्राह्मणकी भलीमांति पूजा 
कर रहनेफो घर दिया ॥ ४ ॥ | 
ततस्ते पाण्डवाः सर्वे सह कुन्त्या नरबेलाः । 
उपाणाश्चाक्रिरे विप्रं कथयानं कथास्तदा ॥५॥ 
वह अभ्यागत द्विज वहां रहकर भांति भांतिकी शुभ कथायें कहने लगे | नरश्रेष्ठ पाण्डबगण 
और कुन्तीने वह सब कथा सुननेके अभिलाषी होकर उनका आदर किया ॥५॥ 


कथयामाास देशान्स तीथोनि विविधानि च । 
राज्ञां च विविधात्वर्याः पुराणि विविधानि च ॥ ६॥ 
वह भांति भांतिके आश्रयेकारक देशों, नादा तीथौँ बिविध बगरों और अनेक राजाओंकी 


कथा सुनाने लगे ॥ ६॥ 
२६ 


स्‌ तजाकययद्धिप; कथान्ते जनसेज्ञय | 
चाळेष्वदसु गकारं याज्ञसे 7 स्वयंवर ॥७॥ 

इष्टयुस्नस्थ ोत्पत्तिसुत्पासि चे शिखण्डिन, 

अयोनि टैष्णाया नुस महामरे ।८॥ 
है जनमेजय ! उस ब्राल्मणनने कथा पूरी करते ईए पाञ्चाल : शरे याज्ञसे [क्षे अलोकि 
सर्यवर टेशधम्वकी उत्परि शिसण्डिके को कथा औं टुपद्के महाय 
रेष्णाकी अयोरि उत्पत्ति पातोका वर्णन £ 

पदेठ्‌ शुन उत्वा लोके तस्य महात्मन; | 

विस्तरेणे. * कथा ता पुरुष भा २ ॥ 
पृरुपश्रेष्ठ गण्डक्गणने बा झणसे उन महा. जाकी उल्ेक्िक कथाओको सुनकर उस कथाको 
विस्तारे ॥ ९ 

क्रथं उएछुर्नस्य पावकाल्‌ । 

वेदिमः गयाः संभव; केयसद सुन; ॥ १० ॥ 
दैवि 1 अदने ह उमार भृष्टः पत्ति कमे हुई | वेदी 5 गाका अहुत जन्म 


।मयसखा 
धृ द्र उ चुरारी Pr सत्र 0 |. कये पायी अत 
पषटयुम्बने “३ धघुर्धारी आचार्य द्रोणे न: अन्चोकी शिक्षा प पायी ? अत्यन्त प्रिय 
भित्र उन दोनो उपदे और दोणमे क्यों फूट पढ गई ॥ ११ 

एव लेश्ोदितो: राजन्स विप्र, एरुपर्षमै; । 
कथयामास तत्सव ब्ैपडी:; सबं तदा ॥१२॥ 
इति थ्व सहाभारते ॥दविप्दणि चिपञ्चाश रिषिकशततमो च्याच । ६५३ ॥ ५२३९ 
हे राजन्‌ ! पु डेक बह वात उनकर बह ब्राह्मण द्रोपदीकी जन्म कथा 
पक हि 
देन ढगे १ 


थुतुःपञ्चाद्रादधिकशाततम | आदिपण । ७९७ 


ब्राह्मण उवा प 

झङ्गाङ्वारं प्रति महान्बशूवर्षिमहातपाः । 

भरद्वाजो सहाप्राज्ञ। सततं संशितत्रतः ॥१॥ 
राह्मण बोले- गङ्गाद्वारके निकट भरद्वाज नामक सदा व्रतशील महाग्राज्ञ, महातपस्वी एक 
महर्षि रहते थे ॥ १॥ | 

सोऽभिषेक्तुं गतो गङ्गां पूर्वभिवागरतां सतीम्‌ । 

दद्शाप्सरस तज्ञ घुताचीमाप्लतासषिः ॥२॥ 
एक समय उन्होंने गडमामें नहानेके लिए जानेपर देखा, कि उनके आनेके पहिले ही छृताची 
नामकी एक अप्सरा आकर नदीतट पर खडी हुई है॥ २॥ 

तस्था वायुनेदीलीरे वसनं व्यहरत्तदा । 

अपकृष्टाम्बरां ष्ट्रा तास्षिश्चकसे ततः ॥३॥ 
उस समय नदीके किनारे पनन उनका वख उडा दिया। ऋषि उसको नङ्गी देखकर 
उसी क्षण कामके बशमें हो गये ओर उसकी कामना करने लगे ॥ ३ ॥ 

तस्थां संसक्तमनसः कौसारन्रह्मचारिणः। 

हृष्टस्य रेतञ्चस्कन्द तरृषिद्रोण आदधे ॥४॥ 
कुमारको दशासे ही ब्रह्मचारी उस महर्षिका चित्त छताची पर आसक्त होते ही उत्तेजित 
हो गया और उनका वीर्य गिर गया । उन्होंने उसीक्षण उसको द्रोण नामक पत्रमे रख 
दिया ॥ ४ ॥ 

ततः सस'भवद्द्रोणः कुखारस्तस्थ धीसलः । 

अध्यगीष्ट स वेदांश्च वेदाङ्गानि च सर्वेश! 1५॥ 
इस प्रकार उस धीमान्‌ ऋषिसे द्रोण नामक कुमारने जन्म लिया । उस कुमारने सम्पूण 
वेद और वेदाङ्ग पढे ॥ ५ ॥ 

अरद्वाजस्य तु सखा एषतो नान पाथिवः । 

तस्यापि द्रुपदो नाम तदा सभ भवत्खुतः ॥६॥ 


उस समय उत्‌ नामक एक राजा सरद्वाजके मित्र थे। उनसे भी हुपद नामक एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ ॥ ६॥ 


७९८ पहामारत | | छ्र्ध्यां 


ख नित्यां गत्वा द्रोणेन सह पार्षतः । 

विकीडाध्ययनं चैय चकार क्षत्रियर्षमः ॥७॥ 
वह क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ एवत्युत्र द्रुपद नित्य भरद्वाजके आश्रममें जाकर द्रोणके साथ खेलता था 
और अध्ययन करता था ॥ ७॥ 

ललस्तु एषतेऽलीते स राजा द्रपदोऽभ्चत्‌ । 

्रोणोऽपि राज शुश्राव दित्सन्त बरु सवाः ॥८॥ 
बादमें राजा एपतूके स्दर्गको सिधार जाने पर राजा द्रुपद राज्यपर बैंठे | द्रोणने भी इधर 
सच कुछ दान दे देनेकी इच्छा करनेवाले परशुरामके बारेमे छुना ॥ ८ ॥ 


वर्न लु प्रस्थितं रासं भरठ्वाजरुतो5त्रवीत्‌ । 

आणतं वित्तकानं मां विदि द्रोणं द्विजषेभ ॥९॥ 
इसके बाद सच कुछ देकर बनमें जानेको उच्यत हुए हुए परशुरामसे भरद्वाजपुत्र बोले, कि 
हे द्विजोत्तम | धन पानेकी इच्छासे आए हुए झुझे तुम द्रोण समझो ॥ ९॥ 


राम्‌ उद्याच 
शरीरमाञमेवाद्य सयेदसवशेबितस । 
अस्ज्ञाणि चा शारीरं या ब्रह्मन्नन्यतरं, छृणु ॥ १०॥ 
राम बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! में सब कुछ दान कर चुका हूं, अब मेरा शरीर और अश ही शेष 
ह, अतएव सेरे संपूण अल्ल वा शरीर इन दोनोसेसे एकको मांग लो ॥ १० ॥ 


त्रण उषाम 


अस्त्राणि चेव सबाणि तेषां संहारमेव च । 

प्रयाग चैव सवषा दातुमहाते ले अवान्‌ ॥ ११॥ 
द्रोण बोले- हे भगवन्‌ ! आप प्रयोग और उपसँहारके साथ सम्पूर्ण अख झुझको दे 
देवें ॥ ११॥ 


श्राह्मण उवाच 


तथेत्युक्त्वा ततस्तस्सै ददी खूशुनन्दनः 

प्रातिणश ततो द्रोणः कुलक्कत्याऽसवच्तदा ॥१२॥ 
ब्राह्मण बोले- तदनन्तर भृशुनन्द्नने “ तथास्तु ” कह कर उनको सम्पूर्ण अत्न दे दिये । 
तब द्रोणने उनको लेकर कृताथ हो गए ॥ १२ ॥ 


चतुःपञ्चारादघिकरशततम } सादि । ७९९ 


NAINA AANA, 
NAN AANA 


Pa 


संप्रहदष्ठमनाशआापि राश्मात्परणसंलतस्‌ । 

ब्रह्माओं सससशुप्राप्य वरेष्वस्यधिकोडमबत्‌ ॥ १३॥ 
-रामसे परम संसत ब्रह्मास्त्र पाकर और सब अखोके पानेसे अधिक प्रसन्न वह द्रोण सब 
मनुष्योंस अधिक बलशाली हो गए ॥ १३ ॥ 

ततो द्रपदलासाय सारइाजः प्रतापवान्‌ । 

ञ्न्नलीत्पुरुषव्याघः खराय वाळ नावात ॥ १४॥ 
तब इसके बाद प्रतापी पुरुषसिंह भरड्राजनन्दनने दूरुपदके निकट जाकर कहा, कि शुज 
अपना मित्र समझो || १४ ॥। 


द्रुपद उपाच 
नाओजिय। ओजिथस्य दारथी रथिबः खखा । 
नाराजा पाथिवस्थापि सखिएव किमिष्य ॥ १८॥ 


दूरुपदने उत्तर दिया- जो श्रोत्रिय नहीं है, वह कभी श्रोत्रियका मित्र नहीं हो सकता, जो 

रथी नहीं है, वह कभी रथीका मित्र नहीं हो सकता, और जो स्वयं राजा नहीं है, वह कभी 

राजाका मित्र नहीं हो सकता, अतएव तुम सुझे सित्र कहकर क्यों पुकार रहे हो ?।। १७॥। 
ब्राह्मण रपाच 


Lam mm a 


द विनिश्चित्य सनसा पाश्वाल्य प्रति बुद्धिलाल। 

जगाम झुरुझुख्यानां नगर नागश्ाहथस्‌ ॥ १६ ॥ 
ब्राह्मण बोळे- बुद्धिमान्‌ द्रोण पाञ्चाल दूरुपदकी वह बात सुनकर मन ही मनसे बदला 
लैनेका निश्चय कर कौरवोंके हस्तिनापुर नामक नगरको गये ॥ १६ ॥ 

तस्मे पीजान्सलादाय वसूनि विविधानि च। 

प्राप्ताय प्रददौ भीष्म! शिष्यान्द्रोणाय धीमते ॥ १७॥ 
तब भीष्म उन आये हुए बुद्धिमान द्रोणके निकट अपने पोत्रं और नाना प्रकारके धनोंको 
लेकर गए और अपने पौत्रोंकों शिष्यके रूपमें द्रोणफों सौंप दिया ॥ १७॥ 

द्रोणः शिष्यांस्ततः सवानिदं वचनमजत्नवीत्‌ । 

समानीय तदा विद्वान्द्रपदस्थासुखाय चैं ॥ १८ ॥ 
तब द्रोण दरुपदके टुःखके निमित्त अपने शिष्य पाण्डवाँको बुल्वाकर सबसे यह वचन 
बोले ॥ १८ ॥ 

चा्यवेलन द्विचिद्धुदि संपरिवर्तते । 
कृताखस्तत्प्रदय स्याचदल वदतानचा! ॥१९॥ 


हे निष्पाप राजझुमारो ! सत्य बोलो. कि 
तुम्हारे अख्नविद्यामे पंडित होनेपर तुम वह गुरु- 
दक्षिणा दोगे, कि जिसके लिये मैंने निश्चय कर रखा है ॥१९॥ 


८०० परहममारत । ' ( धध्यार 


यदा च पाण्डवाः सर्वे कृतास्ञ्ञाः कुतनिश्रमाः । 

ततो द्रोणेऽन्रवीदृ सूयो वेतनार्थसिद वचः ॥ २० ॥| 
जग परिश्रम करनेवाले पाण्डवोने अस्नविद्या भलीमांति सीख ली, तब आचार्य द्रोणने फिर 
उनसे गुरुदक्षिणाके लिये यह वचन कहा ॥ २० ॥ 

पार्षतो द्रुपदो नास छत्नवत्यां नरेश्वरः । 

तस्यापकूष्य तद्राज्यं सस शीघं प्रदीयतास्‌ ॥ २१ | 
पृषतूके पुत्र द्रुपद छत्रवती देशके अधीश हैं, तुम शीघ्र उनसे उस राज्यको छीन कर 
मुझको दे दो ॥ २१॥ 

तत; पाण्डुसुता; पञ्च निजित्य द्रपद॑ युधि । 

द्रोणाय दरोयामालुनेद्ध्वा ससचिवं तदा ॥ २२॥ 
अनन्तर पांचों पाण्डयोंने द्रुपदको युद्धमें परास्त करके मंत्रियोंके साथ चांधकर द्रोणको 
दिखाया ॥ २२ ॥ 


द्रोण उचा 


प्रार्थयासि त्वया सख्यं पुनरेव नराधिप । 
अराजा किल नो राज्ञः सखा भवितुमहेति ॥२३॥ 
तब द्रोण दूरुपदसे बोले- हे राजन्‌ ! में फिर तुमसे मित्रता करना चाहता हूं, पर राजा 
न दोनेसे राजासे मित्रता नहीं हो सकती ॥ २३ ॥ 
अतः प्रयतितं राज्ये यज्ञसेन मया तव। 
राजासि दक्षिणे कूले भागीरथ्याहसुत्तरे ॥ २४ ॥ 
इसीलिये मने तुम्हारा राज्य लेनेका प्रयत्न किया है। अब तुम भागीरथीके दक्षिण किना- 
रेके राजा होओ और में उत्तर किनारेका होऊं ॥ २४॥ 
ब्राह्मण उपाच 
असत्कारः स खुमहान्सुद्वतमपि तस्य तु । 
न व्यति हृदयाद्राज्ञो दुमनाः स कुशोऽभवत्‌ ॥ २५ ॥ 

॥ हते श्रीमहाभारते आद्पवेणि चतुःपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः॥ १५४ ॥ ५२६४॥ 
ब्राह्मण घोला- पर राजा द्रुपदके हृदयसे वह बडा अपमान क्षणभरके लिये भी दूर नहीं 
हुआ, वह उसके सोचसे अति दुःखी ओर दुबले होने लगे ॥ २५ ॥ 

॥ मद्दाभारतके जादिपवेम कसी चोव्वनवां अध्याय समाप्त ॥ २०४ ॥ ७२७ ॥ 


>. ४ 2 ह 
पर्थपत्चाशदाथकदाततल | आंदपव । ८०१ 


~ 
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ब्राहमण उवाच 
असर्थी द्रपदो राजा कर्मासिद्धान्द्विजजेसान । 
अन्विच्छन्परिचक्रास आ्ात्मणावसथान्बटून्‌ ॥१॥ 
ह्मण चोले- दुःखी राजा दूरुपद कम्मे सिद्ध अच्छे त्राह्मणोंको हूंढते हुए बहुतसे ब्राह्म- 
णॉके घर भए ॥ १॥ 
पुत्रजन्स परीप्सन्वे शोकोपहतचेलनः । 
नास्ति श्रेष्ठ बमापत्यास्रिति नित्यमचिन्तयत ॥२॥ 
शोकचित्तवारे होकर पुत्र प्राप्त करनेकी इच्छासे राजा द्रुपदके हृदयमें “ मेरी अच्छी 
सन्तान नहीं है ” थह चिन्ता सदा जगती रहती थी ॥ २॥ 
जातान्पु्ान्स निर्चेदाद्धिग्बन्धूनिति चान्नवीत्‌ | 
निःम्वासपरसश्चासीद्द्रोणं प्रतिचिकीषेया ॥३॥ 
बह अपने अनाद्रके कारण अपने उत्पन्न हुए पुत्रों और मित्रोंको थिक्कारते हुए द्रोणसे 
बदला लेनेकी इच्छासे सदा लंबी सांस छोडा करते थे ॥ ३ ॥ 
प्रभाव विनयं शिक्षां द्रोणस्य चरित्तानि च । 
क्षात्रेण च बलेनास्य चिन्तयन्नान्यपच्यत । 
प्रतिकठु दपश्रेछठो यलस्तानोऽपि भारत ॥४॥ 
वह बदला ठेनेके लिए प्रयत्न करनेपर भी सोचकर निश्चय नहीं कर सके, कि क्षत्रिय बलसे 
किस प्रकार द्रोणके प्रभाव, नम्रता, शिक्षा और चरित्रसे बढ सकते हैं ॥ ४॥ 
आनिलः सोऽथ कल्लाषीं गङ्गाकूले परिभ्रमन्‌ । 
च्राह्मणावसर्थ पुण्यमाससाद सहीपतिः ॥७५॥ 
इसके वाद घूमते घासते राजा गङ्गाके किनारे कल्मापपाद नामक राजाके नगरके निकट 
त्राझर्णाक पवित्र स्थानर्म जा पहुंचे ॥ ७. ॥ 
तञ नास्नातकः कश्चिन्न चासीदनती द्विजः 
तथव नासहा भागः सोऽपर्यत्संशितबती ॥ ६ ॥ 
वहां उन्होने निवास करनेवाले त्रतशीलॉमें कोई मी अस्नातक नहीं देखा, किसी भी 


ब्राह्षणका त्रतराहत नह देखा किसीको भी दभाग्यशाली नहीं देखा ॥ ६॥ 
१०१ ( तहा. सा, खाडि.) 


८०२ महाभारत । [ अध्य 


याजोपयाजौ तह्मर्षी शास्यन्ती एजतात्मजः । 

संहिताध्ययने युक्तो गोत्रतञ्चापि काइथपो ॥७॥ 
उस एृपतपुत्रने उन ब्राह्मणोमें याज ओर उपयाज नामक व्रतशील, त्रह्मपी, शमशुणी, संहिता 
पाठम नियुक्त, काश्यप गोत्रवाले ॥ ७॥ 

तारणे युक्तरूपौ तौ आह्यणादणिसतसौ । 

ख तावासन्जयासास सबचकानरतान्द्रल१ ॥८॥ 
सूयक उपासक, सुंदर रूपवाले, ऋषियोंमें श्रेष्ठ दो ब्रह्मर्षियोंकी देखकर उनसे इच्छालुरूप 
कार्य पूरा करानेके योग्य समझ कर राजाने जालस्यको विसार कर सम्पूण कामनाओंसे 
उनकी उपासना की ओर उन्हे आमंत्रण दिया ॥ ८ ॥ 

चुदूष्या तयोर्बलं बुद्धि कनीयाँलखुपहरे । 

प्रपेदे छन्दयन्कावैरुपयाजं घुलब्रतस्‌ ॥९॥ 
तब उन दोनोंके बलकी परीक्षा करके उनमें कनिष्ठको शक्तिमान्‌ जानकर एकान्तमें संपूर्ण 
कामको वस्तुओका लोभ दिखा, उस व्रतशील उपयाजकी शरण ली ॥ ९ ॥ 

पादशुशूषणे युक्तः प्रियवाक्सवकासदः 

अहयित्वा यथान्यायसुपणाजछुबाच सः ॥ १०॥ 
पैरोंकी सेवा नियुक्त होकर, भीठी बात कह, सभी अभिलाषा पूरी कर इत्यादि उपायासे 
उन ब्रतशील उपयाजको प्रसन्न करने लगे और उनकी विधिपूपेक पूजा कर उससे 

बोले ॥ १० ॥ 

थेन मे कर्मणा ब्रह्मन्पुः स्थादद्रोणस्टल्थवे । 

उपयाज कृते तस्िन्गचाँ दातास्मि तेऽवुदस्‌ ॥११॥ ० 
है ब्रह्मन्‌ उपयाज ! यदि आप यह कम करें, कि जिसके करनेसे मेरे द्रोणका नाश करन- 
वाले एक पुत्रका जन्म हो, तो में आपको एक अबुद अथात्‌ दस करोड गो दूंगा ॥११॥ 

यङ्ठा तेऽन्यद्द्विजख्रे्ठ ननः खुप्रिय सवेत्‌। 

सच तत्त प्रदाताह न हि भे$स्त्यच संशयः ॥१२॥ 
अथवा, हे द्विजश्रेष्ठ ! यदि आपकी और कोई वस्तु आपके मनको प्रिय हो, तो इसमें 
संदेह नहीं है, कि उसे भी पूराकर दूंगा ॥ १२॥ 

इत्युक्त नाहासित्येचं तस्रुषिः भत्युवाच ह्‌ । 

आराधायेष्यन्द्रुपदः स त पथेचरत्पुनः ॥१३॥ 
इस प्रकार कहे जानेपर उससे ऋषि बोले, [कि में यह काम नहीं कर सकूंगा । दूरुपद उस 
पर भी उन ऋपिको प्रसन्न करनेके लिये फिर सेवा करने लगे ॥ १३ ॥ 


पंञ्चपञ्चाशर्दघिकशततंम | आंदेपे । ८० 
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ततः संवत्सरस्यान्ते दरुपडं स श्रिजोत्तमः । 
उपयाजो5ब्रवीद्राजन्काले खघुरथा गिरा ॥ १४ ॥ 
है राजन्‌ ! तब एक वर्ष बीत जानेपर एक दिन द्विजोत्तम उपयाजने राजा दूरुपदको मीठी 
बार्तासे कहा ॥ १४॥ 
ज्येष्ठो भ्राता ममाणहाङिचरन्वननिझ्षरे । 
अपरिज्ञातशौचायां भूगो निपतितं फल्‌ ॥ १५॥ 
एक समय मेरे ज्येष्ठ भाईने झरनेबाले वनर्भे चलते समय ऐसे स्थानसे गिरा हुआ फल 
उठा लिया, कि वह नहीं जानते थे, कि वह स्थान पवित्र है वा नहीं ॥ १५ ॥ 


लदपञ्यमह आतुरसाप्रलमचुत्रजन्‌ । 

विसर्श संकरादाने वायं कुर्थात्कर्थंचन ॥ १६॥ 
में उनके पीछे चल रहा था, अतः उन्हें उस अयोग्य कामको मैने करते देखा था। हे 
राजन्‌ ! उन्होंने उस दोषयुक्त वस्तुके लेनेमें कोई बिचार नहीं किया ॥ १६ ॥ 


दृष्ट्रा फलस्य नापश्यदोषा येऽस्थालुबन्धिकाः । 

विविनक्ति न शौचं यः सोऽन्य्ापि कर्थं अवेत्‌ ॥ १७॥ 
उस फलको देखते ही उसके पापयुक्त दोष उनकी बुद्धिमें एकवार भी नहीं आये; अतएव 
जिन्होंने एक स्थानमै शोचका विचार नहीं किया, वह अन्य स्थानमें दोपका विमर्श कैसे 
करेंगे? ॥ १७॥ 

संहिताध्ययनं कुवन्वसन्णुद्कुछे च थः । 

भैष्यलुन्छिष्टमन्येषां सुङ्स्ते चापि सदा सदा । 

कीतेयन्गुणमन्नानासछूणी च पुनः पुन; ॥ १८ ॥ 
जब बह गुरुकुलमें रहकर संहिता पढते थे, तब वहुधा औरोंकी जूठी की हुईं बस्तु भी खा 
लेते थे, इसमें उनको घृणा नहीं थी; वह सदा अन्नहीका गुण गाया करते थे ॥ १८ ॥ 


तमहं फलार्थिनं सन्थे आतरं तकेचक्षुषा । 
ते वै गच्छस्व नुपते स त्वां खंयाजायिष्यति ॥ १९॥ 
उनके उस प्रकारके कार्मोको देखनेके कारण मैं तकरूपी आंखोंसे उनको फल प्राप्त करनेका 
अभिलाषी समझ रहा हूं ! हे महाराज ! तुस उनके पास जाओ; वह तुम्हारे यज्ञका कार्य 
२७% 
अवश्य पूरा करगे ॥ १९ ॥ 
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ट महाभारत ।  [सच्याः 


बगुप्समानो छपतिमेनसेदं विविन्तयन । 

उपयाजवचः श्रुत्वा नुपतिः सर्वधर्सवित्‌। 

अभिपूज्य पूजाहमसषि याजछुवाच ह ॥ ३०॥ 
राजा द्रुपद याजके चरित्रको सुनकर निंदा करनेकी इच्छा होने पर थी मन ही मनमें अपने 
कायेके वारेमें विचार कर उपयाजकी बातको सुनकर धबज्ञ राजा पूजनीय ऋषि याजको 
सब प्रकारसे पूजकर बोले ॥ २० ॥ 

अयुतानि ददान्यष्ठी गयां याजय सां विसो । 

द्रोणवराभसततघ त्य छादायेतुलहोंसि ॥ ९१ ॥ 
हे विभो ! में आपको अस्सी हजार गो दान करूंगा, आप मेरा याजन कार्य करें । मैं द्रोण- 


[$ 


की शत्रुतारूपी आगसे जल रहा हूं, आप कुपारूपी जल सींचकर मुझको शीतल करें ॥२१॥ 
स्‌ हि ब्रह्मविदां ओ्छो ग्रश्याख्रे चाप्यङ्ुच्तन्षः । 
तस्माद्द्रोणः पराजैषीत्ला चै स सखिविश्नहे ॥ २२॥ 
द्रोण ब्रह्मविद्या जाननेवालोमे श्रेष्ठ हें ओर ब्रह्मासत्रमें भी अत्यन्त उत्तम हैं; इसलिये उन्ह 
मित्रताकी लडाईमें घुझको परास्त किया है ॥ २२ ॥ 
क्षत्रियो नास्ति लुल्योऽस्थ एथिव्यां कश्चिदग्रणीः । 
कोरवाचा्थेसुख्यस्थ भारद्वाजस्थ घीनतः ॥ २३ ॥ 
उस बुद्धिमान्‌ ओर कोरोंके प्रधान आचाय द्रोणकी तुलनामें इस भूमण्डलमें कोई भौ 
क्षत्रिय श्रेष्ठ नहीं है ॥ २३ ॥ 
द्रोणस्य शरजालानि प्राणिदेहहराणि च । 
षडरत्नि घल्ुश्चास्य हरुथतेऽप्रतिलं सहत्‌ ॥ २४॥ 
उनका धनुष छः हाथ जितना बडा और अद्वितीय है; उनका बाणजाल भी सब जीवोंके 
शरीरका नाश कर सकता है ॥ २४ ॥ 
स हि ब्राह्मणवेगेन क्षात्रं वेगससंशयम्‌। 
प्रतिहन्ति महेष्वासो आरद्वाजो महासनाः ॥ २५ ॥ 
इसमें संदेह नहीं है कि वह महानुभाव भारद्वाज त्राह्मणके वेशमें बडे घनुधारी होकर क्षत्रिय- 
बेजका सर्त्यानाश कर रहे हैं ॥ २५॥ 
क्षत्रोच्छेदाय विहितो जामदग्न्य इवास्थितः । 
तस्य ह्यस्त्रबलं घोरमप्रसह्यं नरैर्खुवि ॥ २६॥ 
क्षत्रिय नाशके लिये मानो दूसरे परशुराम बनकर पदा हुए हँ। इस एथ्वीभर 
मचुष्बाक दारा उनका कठोर अस्वल सहा नहें। जा सकता ॥ २६ ॥ 


en 
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ब्राह्मछुचारयंस्तेजों हुताहुतिरिवानलः । 

समेत्य स दहत्याजो क्ष स्मपुरःखरः । 

ग्रस्मश्तचे च विहिते त्रक्मतेजो विशिष्यते ॥ २७॥ 
वह आहुतियुक्त प्रज्ज्बलित अभिकी भांति ब्राह्मतेजके साथ साथ क्षत्रियतेजको मिलाकर शत्रुको 
जला मारते हें। उनका बाहातेज क्षत्रियतेजसे मिलकर श्रेष्ठ होने पर भी आपका ब्राह्मतेज 
उनसे श्रेष्ठ है ॥ २७॥ 

सोऽह क्षत्रवलाडीनो अह्मतेजः प्रपेदिवान्‌ । 

द्रोणाद्विशिशलासाद सचन्त अह्मचित्तसस्‌ ॥ २८॥ 
केवल क्षत्रियवलको धारण करनेवाला वह में उनसे हीन हूं; अतएव में आपको जो द्रोणसे 
श्रेष्ठ और वेदके अच्छे जानकार हैं, प्राप्त होकर आपके त्राह्मतेजकी शरणमे आया हूं ॥२८॥ 

द्रोणान्तकमहं पुत्रं लभेयं युधि ढुजेयम्‌ । 

तत्कर्स कुरु मे याज निर्वपास्यरकुँदै गवाम्‌ ॥ २९ ॥ 

हे याज ! ऐसा कास करें, कि जिससे में लडाइभें जीते जानेके अयोग्य और द्रोणको नष्ट 
करनेवाला पुत्र प्राप्त कर सवू; आपको दश करोड गाय देनेको प्रस्तुत हूं ॥ २९ ॥ 

तथेत्युक्वा तु ते याजो याज्याथेसपकल्पयत । 

गुवथे इति चाकामष्ुपयाजमचोदयत्‌ । 

याजो द्रोणविनाशाय प्रतिजज्ञे तथा च खः ॥ ३०॥ 
याज उस राजासे ' तथास्तु ” कहकर यज्ञके प्रयोगके विषयमें मन ही मनमें विचार करने 
लगे; और उस कार्यको कठिन जानकर निष्काम कसे करनेवाले उपयाजसे सहायता करनेको 
कहा । महर्षि याजने तब द्रोणनाशके लिये प्रतिज्ञा की ॥ ३० ॥ 

ततस्तस्य नरेन्द्रस्य उपयाजो महातपाः । 

आचरूयो कर्ष वैतानं लदा पुत्रफलाय वै ॥ ३१॥ 
इसके बाद महातपस्वी उपयाजने नरेन्द्र दरुपदसे उनके पुत्र प्राप्तिरूप फलके लिये श्रौताग्निसे 
साष्य कसको कथा कह सुनायी आर कहा ॥ ३१ ॥ 

स च पुत्रो सहावीयों महातेजा लद्दाबल । 

इष्यते यह्विषो राजन्भविता ते तथाविधः ॥ ३२॥ 
३ द्रुपद ! आप जसे एक पूत्रकी कामना करेंगे, आपको वेसा ही पुत्र मिलेगा । बह आपका 
पुत्र महावीयेवान्‌ , महातेजस्मी और अत्यन्त बलशाली होगा ॥ ३२ ॥ 
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सारह्वाजस्य इन्तारं सोऽमिंधाय सूलिपः | 
आजहे तत्तथा सब द्रुपदः कमसिद्धये ॥ ३३॥ 


भूपाल हुपदने तब द्रोणके विनाशी पुत्रको पानेका उपाय जानकर कार्य सिद्ध करनेके लिये 
उस यज्ञके योग्य संपूण सामग्री इकट्ठी कर दी, तब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया ॥३३॥ 
याजस्तु हवनस्यान्ते देवीमाहापयत्तदा । 
प्रेहि मां राज्ञि एति निथुनं त्वाम्चपस्थितस्‌ ॥ ३४॥ 
तदनन्तर याजने हवनके अन्तर्मे रानीको बुलाया और कहा कि हे राज्ञी! प्रपत्राज वधू ! 
तुम हवि रेनेके लिये शीघ्र मेरे पास आओ; तुम्हारे पुत्र और कन्या उपस्थित हें ॥ ३४ ॥ 
देत्यवाच 
अवलिम् मे सुख ब्रह्मन्पुण्यान्यन्धान्बिलालि च । 
खुतार्थेनोपरुद्धास्मि लिछ याज सश प्रिये ॥ ३७॥ ` 
देवी बोली- हे ब्रह्मन्‌ ! मेरा मुंह इंकुमादि पदार्थासे लिप्त है, उबटन आदि सुगन्धित 
पदार्थको में लगाए हुए हैं, अतएव मेरे अभीष्ट पुत्रके लिये आप कुछ काल विलंब करें; में 
शुद्ध हो जाती हूं ॥ ३७ ॥ 
याज उवाच 
याजेन श्रपितं इव्यसुपणाजेत लन्त्रितस्‌ । 
कर्थ कार्य न संदध्यात्सा त्वं विप्रेहि तिष्ध वा ॥ ३६॥ 
याज बोले- हबनके पदार्थ उपयाजसे मंत्रयुक्त होकर याजके द्वारा पकाये गये हैं, अतः 
तुम चाहे आओ वा न आओ, अवश्य ही उससे कामना पूरी होगी ॥ ३६ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
एवसुत्ते तु याजेन इते हविषि संस्कृते । 
उत्तस्थौ पावकातस्सात्कुमारो देवसंनिभः ॥ ३७॥ 
ब्राह्मण बोले- याजने यह कह कर आग्निमें उस संस्कार किये हुए हव्यकी ज्यों ही आहुति 
दी, त्यो ही उस अग्निसे देवके समान एक कुमार उत्पन्न हुआ ॥ ३७॥ | 
ज्वालावर्णो घोररूपः किरीटी बले चोत्तमम्‌ । 
विभ्रत्सखडगः सशरो घ्युष्मान्विनदन्सुहः ॥ २८ ॥ 
वह ज्वालावण, भीमाकृति किरीटसे सुशोभित सुन्दर -कवचयुक्त तलवारसहित धनुषबाणधारी 
था। वह कुमार जन्म लेते ही बार बार सिंह-गजन करता हुआ ॥ ३८ ॥ 


पञ्चपश्चाशदधिकशतवस | आदिपवे । ८८ 


सोड्घ्यारोहद्रथवर लेन च घयी तदा । 

ततः प्रणेदुः पाञ्चालाः प्रहृष्टः साधु साध्विति ॥ ३९॥ 
प्रधान रथ पर चढ गया और उस रथमे इधर उधर जाने लगा । यह देखकर पाञ्चाल- 
लोग आनन्दित होके ' साधु-साघु ” कहके भारी शब्द करने लगे ॥ ३९॥ 


भयापहो राजपुत; पाश्वालामां यशास्करः । 

राज्ञः शोकापहो जात एष द्रोणवधाय दै । 

इत्युवाच महद्‌ सूतमहृङ्थं खेचरं तदा ॥ ४० ॥ 
“इस राजकुमारने द्रोणबधके लिये जन्म लिया है । यह पुत्र पाञ्चालॉका यश बढानेवाला, 
भयनाशी ओर राजाका शोक दूर करनेबाला होगा । ” इस प्रकार एक अदृश्य बडी 
आकाशवाणी हुई ॥ ४० ॥ 


कुमारी चाणि पाञ्चाली वेद्श्िध्यात्सप्डत्थिता । 

सुगा दर्शनीयाङ्गी वेदिलध्या मनोरमा ॥४१॥ 
तदन्तर वेदीके मध्यसे पाश्वालराजकुमारी सौभाग्यवती, सुन्दर अंगोंबाली एक कुमारी 
उत्पन्न हुई ॥ ४१ ॥ 


इयासा पद्मपलाशाक्षी नीलकुज्चितसूघेजा । 

सालुषं विग्रह कृत्वा साक्षादमरवर्णिनी ॥ ४२॥ 
वह श्यामवर्णकी पद्यपलाशके समान नीली आंखोंवाली थी । उसके केश काले और घुंघराले 
थे; उसकी शोमा देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानों साक्षात्‌ देवकन्या मानवीके 
स्वरूपमें प्रगट हुई हो ॥ ४२ ॥ 


नीलोत्पलसमो गन्धो यस्थाः कोणात्प्रवायलि । 

या बिलति परं रूपं यस्या नास्त्युपसा सुवि ॥ ४३ ॥ 
उसकी नीलपद्य समान देहकी गन्ध कोसभरकी दूरीतक पहुंचने झणी । वह देवरूपिणी 
कन्या ऐसी अनुपम रूपवती थी, कि संसारमें उसकी कोई उपमा नहीं थी ॥ ४३ ॥ 


तां चापि जातां छुश्लोणी वाणुवाचाशरीरिणी । 

सवयाषिद्वरा कृष्णा क्षथं छत्रं निनीषति ॥ ४४ ॥ 
न सुन्दरी कन्याके जन्म लेने पर भी आकाशवाणी हुई, कि “ यहद कृष्णा सम्पूर्ण नारि- 
योमे श्रेष्ठ और क्षत्रियकुलोंका नाश करानेवाली होगी ॥ ४४ ॥ 


८०८ महाभारत । [ अध्याय 


SS क कक 


खुरकायशिय काले करिष्यति सुमध्यमा । 

अस्था हेलो? क्षन्तिणाणां सहदुत्पत्स्यते सखम्‌ ॥ ४० ॥ 
इस सुन्दरीसे उचित समय पर देवताओंका कार्य पूरा होगा । इसके कारण ही क्षत्रियॉमें 
बडा भय उपस्थित होगा ” ॥ ४५॥ 

तच्छ्रत्वा खचपाञ्चालाः प्रणेदुः सिंइसङ्घवत्‌ । 

न चैतान्हर्णेसंपूर्णानियं सेहे वसुन्धरा ॥ ४६ ॥ 
संपूर्ण पाश्वाळ उसे सुनकर हैके मारे सिंहोके समूहके समान ध्याने करने लगे | और 
धरती उन हर्षित पाञ्चालोंका मार संभालनेमें असमर्थ हो गई ॥ ४६ ॥ 

तो चट्टा एषली याजं प्रपेदे चै सुतार्थिनी । 

न चै सदल्यां जननी जानीयातासिसाविति ॥ ४७ ॥ 
पुत्रचाहनेवाली राजा द्रुपदकी रानी उस पुत्र और कन्याको देखकर याजके निकट जा पहुंची 
और बोली, आप ऐसा करें, कि यह पुत्र और कन्या मेरे अतिरिक्त किसी दूसरीको माताळे 
रूपमें जान न सकें ॥ ४७॥ 

तथेत्युवाच तां याजो राज्ञः प्रियचिकीर्षया । 

तथोश्व नासनी चक्कुद्रिजाः संएणसानसाः ॥ ४८॥ 
याज राजाके प्रिय कार्यको करनेके लिये “' तथास्तु ” बोले, तब त्राह्मणमगणोने सफर 
मनोरथवाल होकर उनके नाम रखे ॥ ४८ ॥ 

श्ृष्ठत्वादतिघष्णुत्वाङ्साद्‌ छुत्संभवादापि । 

शृष्टछुरुनः कुसाराञ्य द्रुपदस्य भवात्वाते ॥ ४९॥ 
राजा द्रुपदका यह कुमार शष्ट अथात प्रगल्भ, अति शष्ट अथात्‌ विपक्षियांकी उन्नति न 
सहनेवाला ओर घुस्रादि अथात्‌ कवच झुण्डल आदिके साथ उत्पन्न हुआ है, अतः इसका 
नाम धुष्टयुम्न हो ॥ ४९॥ 

कृष्णेत्येवाुवन्कूड्णां कृष्णाथूत्सा हि वर्णलः । 

तथा लन्मिथुन जज्ञे द्रपदस्य सहासखे ॥ ६० ॥ 
ओर यह कुमारी काली हुई हे, अतः इसका नाम कृष्णा हो । राजा द्रपद्के महायज्ञसे ऐसे 
पुत्र आर कन्याकी उत्पत्ति हुई थी ॥ ५० ॥ 

पष्टयुस्न तु पाञ्चाल्यमानीय स्वं विवेशनस्‌ । 

उपाकर दस्ता सारद्वाज; प्रतापवान ॥ ५९ ॥ 
अनन्तर प्रतापी भारद्वाज द्रोणने पाञ्चालराजके पुत्र धृष्टद्युम्जको अपने घरें लाकर अख्खा 
को शिक्षा देकर पहिले लिये हुए आधे राज्यको लेनेके बदलेमें उपकार किया ॥ ५१ ॥ 


घट्पञ्चाराद्धिकशदयम | आदिपय । ८०९ 


अमोक्षणीयं दैवं हि स्वा खहामलिः । 
तथा तत्कूलचान्द्रोण पीत्पेडुरक्षणात्‌ 1७२ ॥ 

॥ इति ्रीमहाभाश्ते आदिपवाणि पञ्चपञ्चाशादिकशततसोऽभ्यायः ॥ ६७५॥ ७३१६ ॥ 
महामति द्रोणने यह समझ कर कि देवीभाव लदुघनयोग्य नहीं है, अपनी कौतिंकी रक्षाके 
लिये ऐसा कार्य किया ॥ ५२ ॥ 

॥ सदाभारतक आदेपवंस एकसा पचपनचा अध्याय समाप्त ॥ १५५॥ ५३१६॥ 


१५६ : 
वैज्ञम्पागन उद्दाच 

एतच्छरुत्वा तु कौन्तेयाः शल्यविद्धा इवा भवन्‌ । 

सर्वे चास्वस्थसनसो बसूलुस्ते महारथाः ॥१॥ 
वैशम्पायन घोले- अनन्तर महारथी पाण्डवगण वह वृत्तान्त सुनकर शूलीसे बिधे जानेकी 
भांति दुःखी हुए ॥ १॥ 

ततः कुन्ती सुतान्दटरा विश्ञान्तान्गतचेतसः । 

युधिष्ठिरखुवाचेद बचने सत्यवादिनी ॥ २॥ 
सत्य बोलनेवाली कुन्ती पुर्त्राको अनमना देखकर युधिष्ठिरसे यह वचन बोली ॥ २॥ 

चिरशाओषिताः स्मेह क्राह्मणस्थ निवेडाने । 

रसमःणाः पुरे रम्ये लव्घसेक्षा युधिछिर ॥ ३॥ 
हमको इस ब्राह्मणके घर रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। इस सुन्दर नगरमें सहास्मा- 
अंसे भिक्षा ले ले कर खेल कूदकर काल बिताया है ॥ ३॥ 

यानीह रमणीयानि वनान्यपवनालि ख। 

सवोणि तानि इष्टानि पुनः पुनररिंदस ॥४॥ 
हे शत्रुनाशी ! यहां जितने सुन्दर सुन्दर वन और उपवन हैं, वह सभी इस वार वार देख 
चुके ई ॥ ४॥ 

पुनछानि तान्येद प्रीणयन्ति न नस्तथा । 

भैक्षं च न तथा चीर लभ्यते कुरुनन्दन ॥ 
हे वीर कुरुनऱ्दन ! उन स्थानका फिर देखनेकी अब वैसी प्रीति नहीं होती, और एक 
स्थानर्म रहनेसे देसी भिक्षा भी नहीं मिलती ॥ ० ॥ 


प्र क 


मद्दाभारते । [ अध्याय 


ते वय साधु पाञ्चालान्गच्छास यदि सन्यसे । 
अपूचदशनं तात रमणीय भविष्याते 


॥ ६॥ 
अतएव यदि तुम्हारा मत होवे, तो हम सुखसे पाञ्चाल देशको जाये, वह स्थान पहिले 
नहीं देखा है, उसके देखनेसे सुख प्राप्त होगा ॥ ६ ॥ 

छुभिक्षाञ्चैच पाञ्चालाः श्रूयन्ते शच्षुकशेन । 


यज्ञसेनश्च राजासौ ब्रह्मण्य इति झुश्सः 
हे शत्रुनाशि ! सुना 


॥७॥ 
कि पाञ्चालदेश अन्नसे भरा पूरा 
त्रह्मपरायण हैं ॥ ७ ॥ 


आर वहांके राजा यज्ञसेन भी 


एकत्र चिरचासो हि क्षमो न च मतो सम । 
ते तत्र साधु गच्छामो यदि त्वं पुत्र मन्यसे ॥ ८ ॥ 
फिर भी एक स्थानमें सदा रहना मेरा अभीष्ट नहीं है, यह उचित भी नहीं 
म्हा 


तुम्हारा मत होबे, तो हम उस स्थानको सुखपूर्वक पधार ॥ ८॥ 


। यदि 
ग्रुधिष्ठिर उवाच 


भवत्या यन्सतं कार्थ तदस्माकं परं हितस्‌ । 
अलुजांस्लु न जानाति गच्छेशुनेलि वा एनः 


॥ ९ ॥ 
युरथाएर बाल- आपका जसा इच्छा हांगा, वहा हस करगे, आर वहा हमारा मङ्गलदायी 
दाणा; पर स नहा जानता कि भाई भा चलना चाहत है या नहीं ॥ ९ ॥ 
पझाम्पायन षाण 


कळ 


ततः कुन्ती भोससेनमजुर्न यमजौ तथा । 
उवाच गमन ते च तथेत्येवाळुबंस्लदा ॥ १० ॥ 
वैशम्पायन बोले- अनन्तर कुन्तीने जब भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेवसे वहां जानेकी 
इच्छा पूछी, तब वे भी उस पर राजी हो गए ॥ १ 
लत आमन्त्र्य तं विप्र कुन्ती राजन्खुतेः सह । 
प्रतस्थे नगरीं रम्यां हुपदस्थ महात्मनः ॥११॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पट्पञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५६ ॥ ५३२७ ॥ 


महाराज ! अनन्तर कुन्ती और उनके बेटे त्राह्मणसे मिलकर महात्मा भूपाल द्रुपदके सुन्दर 
नगरके लिए चल पडे ॥ ११ ॥ 


| सद्दाभारतके आदिपर्वमें पकस छप्पनचां अध्याय समाप्त ॥ १५६ ॥ ॥ ५३२७ ॥ 


संतंपश्चाशादाधिकशतंतम ] कादिपय । ८२१ 


बळ : 


चैशम्पागन उपाच 

वसत्सु तेषु प्रच्छन्न॑ पाण्डवेषु सहात्मसु । 

आजगामाथ तान्द्रष्डु व्यासः खत्यचतीछुतः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- जब महात्मा पाण्डवलोग ब्राह्मणके घरमे छिपकर रह रहे थे, तब एक 
दिन सत्यवतीके पुत्र व्यास उनकी भटके लिये आये ॥ १ ॥ 

तमागतमसमिप्रेद्य प्रत्युद्वस्य परंतपाः । 

प्रणिपत्याभिवाद्यैनं तस्थुः प्राज्ञलयस्तदा ॥२॥ 
शत्रनाश्ची पाण्डागण उनको आते देखकर उठकरके प्रणासपूवक उनका आभिवादन करके 
दोनों हाथ जोड करके खडे हो गए ॥ २ ॥ 

समनुज्ञाप्य तान्सर्वानासीनान्छुनिरत्रवीत्‌ । 

प्रसन्न; पूजितः पार्थे; प्रीतिपूर्वमिदं वचः ॥ ३॥ 
इसके बाद उनकी आज्ञासे वे सब बैठ गये । वह उनसे पूजे जाकर प्रीतिपूर्वक यह बचन 
बोले ॥ ३॥ 

अपि घर्मेण वर्तध्द शास्जेण च परंतपाः 

अपि विप्रेषु चः पूजा एजाइंषु न दीयते ॥४॥ 
हे शत्रुनाशियो ! तुम धममागमें रहकर शाके अनुसार अपनी जीविका कर लेते हो न? 
पूजनीय ब्राह्मण लोग तुमसे पूज तो जाते हैं ? ॥ ४ ॥ 

अथ घम्माथवद्दधाक्यथछुकत्था स सगवानविः । 

विचित्नाच्य कथास्तास्ताः पुनरेयेदनञ्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
अनन्तर भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन धर्माथेयुक्त वाक्य कहकर भांति भांतिकी विचित्र कथा कह 
कर फिर यह कहने लगे ॥ ५॥ 

आसीत्तपोवने काचिदषेः कन्या सहात्मबः 

विलञ्ममध्या सुश्रोणी खुञ्चः सर्वेगुणान्विता । ॥ ६॥ 
एक तपोवनमें किसी महात्मा ऋषिकी एक कन्या थी; उसकी कमर पतली और भोंह 
अच्छी थीं ओर बह बडी सुंदरी और सब गशुणोंसे युक्त थी ॥ ६॥ 

कमोमिः स्वकृतैः सा तु दुभेगा ससपव्यत | 

नाध्यगच्छत्पतिं सा लु कन्या रूपवती सती ॥७॥ 
कषिकन्या अपने कर्मवश अभागी हो गई थी | सती और रूपवती होनेपर भी उसे कोई 
पात नहों मिला ॥ ७ ॥ 

> 4 


८१२ मदासारत । | झध्याः 


FORD काका TS nr ति tntnatetetetntetntietitedeatetettetutntutetetetetutiedetetetettatntntodetndede dition 


तपस्तप्लुमथारे भे पत्वर्थमरुखा ततः । 

तोषयासास तपसा सा किलोग्रेण शंकरम्‌ ॥ ८ ॥ 
तब नह चित्तमें दुःख मानकर पति पानेके लिये तप करने लगी) ओर कडी तपस्यासे 
उसने भगवान्‌ शंकरको संतुष्ट किया 1 ८ ॥ 

तस्थाः स अगर्वांस्तुष्टस्ताछुचाच तपस्विनी । 

वरं चरथ सद्र ते वरदोऽस्मीति भासिनी ॥९॥ 
उसकी उस तपस्यासे शंकर प्रसन्न होकर उस तपस्मिनीसे बोले- हे भद्रे ! में तुमको बर 
देनेको उद्रत हुआ हूँ, वर मांगो, तुम्हारा मंगल होगा ।। ९ || 

थश्वरछुवाचेदसात्मनः सा वचो दितम्‌ । 

पति सवगुणोपेतसिच्छामीति पुनः पुनः ॥१०॥ 
ऋषिकन्या अपने हितके निमित्त ईश्वरसे चार वार बोली, में सत्र शुणॉसे भूषित पति 
मागती हूं ॥ १० ॥ 

तासथ प्रत्युवाचेदमीशानो बदतां वर; । 


पञ्च ते पतयो भद्रे भविष्यन्तीति शंक्ररः ॥ ११॥ 
बाकूपति ईशान शंकर उससे बोले, हे भद्रे ! तुम्हें पांच पति मिलेंगे ॥ ११ ॥ 

परतिङुवन्तीमेकं मे पति देहीति शंकरस्‌ । 

पुनरचाळचाइव इद चचनजुत्तसस्‌ ॥ १२॥ 


हे देव ! हे विमो ! भें आपकी कृपासे एक ही पति मांगती हं । इस प्रकार कहती हुई 
उस कन्यासे देवदेव फिर यह सुन्दर बाणी बोले ॥ १२॥ 

पञ्चकृत्वस्त्वया उक्तः पति देहीत्यहं पुनः । 

देहसन्यं गतायास्ते यथोक्तं तद्भविष्यति ॥१२॥ 
तुमने यह बात कि “ पति दो ” पांच वार मुझसे कही हे, अतः अन्य जन्ममें तुम्हारे जाने 
पर तुम्हारे पांच पति होंगे ॥ १३ ॥ 


द्रपदस्य कुले जाता कन्या सा देवरूपिणी । 
निदा सचता पहना कृष्णा पाषत्यानान्दता ॥ १४॥ 


हे भरतकुलभूषणो ! उस कन्याने इन दिलों द्रपदकुलमें जन्म लिया है । देवता समान 


निन्दचीया कृष्णा नाम्नी वह द्रोपदी तुम्हारी पत्नी बननेकी बाट देख रही है ॥ १४ ॥ 


अरपञ्चीशदाधिकशतवम ] आवद्‌ । ८१३ 
पाञ्चालनगरं तस्सात्प्रविदाध्य भहावलाः 
उुखिनस्तासङुध्राप्य भदिष्यथ न संशय! ॥ १७॥ 
अतः अब तुम पाञ्चाल नगरमे जाकर वहां टिके रहो । महाबली पाण्डवो ! तुम निःसंदेह 
उस कृष्णाको पाकर सुख पाओगे ॥ १५ ॥ | 
एवसुकत्चा महा भागः पाण्डवानां पितासहः । 
पार्थानासत्त्य कुन्ती च प्रातिष्ठत सहातपाः ॥ १६॥ 

॥ इति श्रीसहासारते आदिपर्वणि सप्तपञचाशदधिकराततमोऽध्यायः ॥ १५७ ॥ ५३४३ ॥ 
पाण्डबोंके दादा महातपस्वी, महाभाग व्यासदेव पृथा ओर पार्थासे यह कह कर और उन्हे 
सलाह देकर चले गये ॥ १६ ॥ 

४ मद्दाभारतके आङ्पर्वमै एकलो सत्तावनवां अध्याय खमात्त ॥ १५७॥ ५३४३ 0 


पेशस्पागन उवाच 
ते प्रतस्थुः पुरस्कृत्य मातरं एरुषषभाः । 
समैरुदङ्सुसैलीनेयेथोदिष्टं परंतपाः ॥ १॥ 
वैशम्पायन वोले- पुरुषश्रेष्ठ शत्रुनाशी पाण्डवगण माताको आगे करके वे अपने उदेशके 
अनुसार सीधे उत्तरकी ओर चले ॥ १ ॥ 
ते गच्छन्तस्त्वहोरात्रं तीर्थ सोस्तश्चचाथणस्‌ । 
आसेछुः पुरुषव्याघा गङ्गायां पाण्डुनन्दनाः ` ॥२॥ 
वे दिनरात चलकर उस सोमश्रवायण नामक तीथेमें जा पहुंचे और वहां पहुंचकर वे पुरुषोंमें 
सिंहरूप पाण्डव गंगा किनारे जाकर पहुंच गए ॥ २ ॥ 
उस्छुकं तु सखुदयस्य तेषासग्रे धनञ्जयः । 
प्रकाशार्थ ययौ तञ रक्षार्थ च महायशाः ॥ ३॥ 
गर्दा दिन बीतने पर महायशस्वी धनञ्जय पथ दिखाने और रक्षाके लिये एक जलती हुई 
लकड़ी उठाकर आगे आणे चले ॥ ३ ॥ 
तत्र गङ्गाजले रस्ये विवित्ते क्रीडयन्सञ्िय; । 
` ऐष्युंगन्यर्वराजः स्म जलकीडासुपागतः ॥४॥ 
वहा इषांसे भरा हुआ एक गंधर्वराज जलक्रीडाके लिये आकर सुंदर भागीरथी जलमें ख्रियोके 
सग एकान्तमें खेल रहा था ॥ ४ ॥ 


८१४ मद्दामारत । [ अध्य 


शब्द तेषां स झुआाव नदी सशुपसपेताम्‌ । 

लेन दाव्देन चाविष्टक्युकाध वलवहली ॥ ५॥ 
पाण्डवगण उस नदीमें उतर रहे थे, कि उस महाबली गन्धवेराजको उनका शब्द सुनाई 
दिया और वह क्रोधसे जल उठे ॥ ५॥ 

स दृष्टा पाण्डवांस्तत्र सह साचा परन्तपान्‌। 

विस्फारयन्थनु घोरसिदं घचनमब्रवीत्‌ ॥६॥ 
तब शत्रनाशी पाण्डबोंको माताके साथ आते देखकर कठोर शरासनको फेलाकर यह 
बचन बोले ॥ ६ ॥ 

सन्ध्या संरज्यते घोर! पूवेराचागसेघु या । 

अशीतिभिस्च्ुदैर्दीन तं सुद्र्त प्रचक्षते ॥ ७॥ 
रात्रि आनेके पहिले जो घोर छाल सन्ध्याकाल होता है उसके अस्सी लवके अतिरिक्त शेष 
सब सुहुते ही कहा जाता है ॥ ७॥ 

विहितं कामचाराणां यक्षगन्धवेरक्षसाम । 

शोेबसन्यन्मनुष्याणां कालचारसिइ स्मतम्‌ ॥८॥ 
बह मुहृते कामचारी यक्ष, यन्धर्ष और राक्षसोंके विचरनेका काल निर्दिष्ट है; इसके सिवाय 
शेष संपूर्ण काल मनुष्योंके कमोचरणके निमित्त निश्चित है ॥ ८ ॥ 

ठो आत्प्रचारं चरतस्ताखु वेलाछु वे नरान्‌। 

उपक्रान्ता निणहीमो राक्षसैः सह बालिशान्‌ ॥९॥ 
यदि मचुप्यगण लोभवश घूमते घामते हुए हमारे उन निर्दिष्ट कालोमें आते हैं, तो हम उन 
मूर्खांक राक्षसोंके साथ नए कर डालते हैं ॥ ९॥ 

ततो राजी भाप्लुवतो जलं त्रह्मतिंदों जनाः । 

गहेयन्ति नरान्सवॉन्वलस्थान्नृपतीनापि ॥ १०॥ 
इसालिये जो लोग रात्रिको जलाशयमें जाते हँ, वे भले ही बढी भूपाल भी हो, तो भी 
वेद ब्राह्मण उनकी निन्दा करते हैं ॥ १० ॥ 

आरात्तिष्ठत मा मर समीपखुपसर्पत । 

कस्मान्सा वाभिजानीत प्रा नागीरथीजलम्‌ ॥ ११ ॥ 
अतएव तुम दूर रहो, मेरे पास मत आओ । भागीरथीके जलमें स्नान करते हुए झुझे 
क्या तुम नहीं जानते हो! ॥ ११॥ 


1 हु 
अष्टपश्चाशद्धिकशततम ] आादिपयधे । ८१५ 


अङ्गारपर्ण गन्धर्व वित्त माँ स्वबलाञ्यस्‌ । 
अहं हि मानी चेष्युश्च कुवेरस्य मियः सखा ॥ १२॥ 


में मानी और कुवेरका मित्र अङ्गारपर्ण नामक गन्धव हूं; में अपने भुजबलहीसे काम पूरा 
कर लेता हूं ॥ १२॥ 
अङ्गारपर्णेखिति च ख्यात वनसिदं सल । 
अनु गङ्ग च वाकां च चित्र यज्ञ बसास्यहस ॥ १३॥ 
किसौको क्षमा नहीं करता हूं; मेरे अधिकारका यह बन अड्गारपर्ण नामसे, प्रसिद्ध है । में 
इस बनके भीतर गंगा नदीमें भांति भांतिकी क्रीडा करता हुआ विचारता हूँ ॥ १३॥ 
न कुणपाः शङ्गिणो वा न देवा च सालुजा! । 
हद ससुपसपेन्ति तत्किं ससुपसपेथ ॥ १४॥ 
न राक्षस, न शुगी, न देव ओर न मनुष्य ही इस जगह पर आ सकते हैं, फिर तुम केसे 
चले आ रहे हो ? ॥ १४॥ 
भजन उवाच 
समुद्रे हिसवत्पाश्वे नद्यासस्थां च छुलेते । 
, _ राचावहूनि सन्धौ च कस्य कलप्तः परिग्रहः ॥ १७ ॥ 
अजुन बोले- हे दुर्मते ! समुद्र, हिमाचलका पाश्वे और गंगा यह सब स्थान, चाहे दिन 
रात वा सन्ध्या समय हो, किसके लिये रुके रह सकते हैं ?॥ १५॥ 
वर्यं च शक्तिसंपन्ना अकाले त्वामड्ष्णुसः । 
अशक्ता हि क्षणे कूरे युष्सानचेन्ति मानवा ॥ १६ ॥ 
विशेष कुसमयसें तुमको चिढानेसे हमें कया फायदा हो सकता है ? क्योंकि हममें शक्ति दै । 
जो लोग लडनेमें असमर्थ हैं, वे ही क्रूर युद्धम तुम्हारी पूजा करते हें ॥ १६ ॥ 
पुरा हिमवतञ्चैषा हेशशुङ्गाद्विनिःश्हला । 
गङ्गा गत्वा सझुद्रारभ! सप्तधा प्रतिपष्यते ॥ १७॥ 
पू्वकालमे यह गङ्गा हिमाचलकी सुवर्ण चोटीसे निकली है और बहांसे निकलकर सात 
मागमे बंटके सम्ुद्र-जलसे मिल गयी है ॥ १७॥ | 
इथं सूत्वा चेकवप्रा शुचिराकाशगा पुनः । 
देवेषु गङ्गा गन्ध घापनोत्यलकनन्दताम्‌ ॥ १८॥ 
है गन्धर्व ! आकाशे बहनेवाली पवित्र यह गड्या आकाशमें जाकर देवलोकमें अलकनन्दाके 
नामसे प्रसिद्ध हुई ॥ १८॥ 


८१६ भेट सरिर । | अध्या 
तथा पिठुन्बैतरणी दुस्तरा पापकर्मभिः 
गङ्गा सचते रन्धच यथा ट्रेपायनोऽन्नरलालू ॥ १९, ॥ 
यही गंगा पितृलोकमे पापात्माओंको तारनेवाली वैतरणी नामसे प्रसिद्ध हुई है ऐसा 
कृष्णद्रेपायनने कहा है ॥ १९॥ 
असंबाधा देवनदी स्वर्गसपादनी छु'मा । 
कथसिच्छसि तां रोद्‌्घु वेष घ! लनालनः ॥ २० ॥ 
स्वर्ण तथा शुभ देनेवाली इस सुरनदीमें जानेकी किसीको मनाही नहीं है; फिर तुम उस 
बिनबाधाकी गंगाको क्या रोकना चाहते हो ? यह सनातन धसै नहीं है ॥ २०॥ 
अनिवा्लसंबाध तब वाचा कर्ण बयस्‌। 
न स्पूशेझ यथाकामं पुण्य सागीरथीजलस्‌ ॥ २१॥ 
अतएव हम क्यों तुम्हारी बात सुनकर उस बाधारहित विना मनाहीके पवित्र गंगा जलको 
यथेच्छ नहीं छू्ये ? ॥ २१॥ 
बैकाम्णाणन उदाच 
अङ्गारपणस्तच्छ्र्त्वा छु आनस्य कासुकम्‌ । 
कुमोच सायकान्दीसानहीनारीविषानिय ॥ २२॥ 
वेशस्पायन बोले- अङ्गारपणे यह बात सुनकर क्रोधके सारे शरासन चढाकर अति विषदुक्त 
सपके समान तेज बाणॉको वषान रणा || २२ ॥ 
उल्डुकं आसर्थंस्तूण पाण्डचश्चसे चोत्तमम्‌ । 
व्यपोवाह दारास्तस्य सवोनेव धनञ्जय; ॥ २३॥ 
पाण्डुपुत्र धनञ्जयने उस जळती हुईं लकडी ओर उत्तम चमेको घुसाकर उनके सब बाणाका 
व्यथ्‌ किया ओर बोले ॥ २३ ॥ 
अर्जुन उवाच 
विभीषिकैषा गन्धे नाखलेछु प्रयुज्यते । 
अस्त्रज्ञेपु प्रयुक्तेजा फेनवत्प्रचिलीयते ॥ २४ ॥ 
अजुन बोले- हे गन्धर्व ! जो लोग अख्नोंके जानकार हैं, उनको बिभीषिका दर्शाना उचित 
नहीं है, क्योकि उनके निकट वह फेनकी भांति क्षणभरमें लुप्त हो जाती है ॥ २४ ॥ 
सालुजानति गन्धर्वान्सर्वाटगन्धर्व लक्षये। 
तस्थादस्त्रेण दिव्येन योत्स्येऽहं न तु साथया ॥ २७ ॥ 
हे गंधव ! में समझता हूं, कि गंधर्व मबुष्यकी जातिसे पराक्रमी हैं, अत में तुमसे दिव्य 
अख्रोंके सहारे लहूंगा, कपटयुक्ति नहीं करूंगा ॥ २५॥ 


अष्रपञ्चादाद्घिकशततम | आदिएय । ८१७ 
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पुरासत्रभिदलाय्ेयं प्रादात्क्रिल बृहस्पतिः । 
भरद्वाजस्थ गन्धर्व शुरुपुत्रः शतक्रतो; ॥ २६॥ 
हे गन्धर्व ! पू्ेकालरमे देवराजके गुरुपुत्र माननीय बृहस्पतिने यह अग्न्य्न भरद्वाजो दिया 
था॥ २६ ॥ 
भरद्वाजादन्निवेइयो अभ्रिवेशयाद्शुरुमेस । 
स्‌ त्विदं सहामददादुद्रोणो त्राह्मणसलम+: ॥ २७॥ 
आगे भरद्वाजसे अग्निवेश्यकी मिला, अभ्रिवेश्यसे मेरे गुरु ब्राह्मणॉमें श्रेष्ठ द्रोगको मिला 
उन्होंने यह सुन्दर अत्न मुझको दिया है ॥ २७॥ 
वैशम्पायन उपाच 
इत्युकत्वा पाण्डवः छुद्धो गन्धर्वाय सुथोच ह्‌ । 
प्रदीमस्त्रसाधचियं दवाहास्य रथ तु तत्‌ ॥ २८ ॥ 
वेशम्पायन बोले- पाण्डुनन्दन अजुनने यह कहकर क्रोधसे भधे पर उस प्रज्ज्वलित 
अग्न्यस्रको छोडा, उस अखने अंगारपर्णके प्रसिद्ध रथको भस्म कर दिया ॥ २८ ॥ 
विरथं विप्लुतं लं लु स गन्धव सहाबलस्‌ । 
अस्त्रतेज!प्रसूढ च प्रपतन्तववाङ्खुखम्‌ ॥ २९ ॥ 
वह महाबली गन्धर्व अग्न्यस्नके प्रभावसे च्युत होकर नीचे झुंहकर धरती पर गिर रहे 
थे ॥ २९ ॥ 
शिरोरुहेषु जग्राह माल्यवत्छु धनञ्जय; । 
. _ भ्रातृन्मति चकर्षाध लोषरत्रपातादचेतसम ॥ ३०॥ 
अजुनने उनके मालाओंसे सजे सजाये केश पकड लिये; ओर अस्की चोटसे अचेत उस 
गन्धवको खींच कर भाइयोंके पास ले आये ॥ ३० ॥ 
युविठिरं तस्य खायो प्रपेदे शरणार्थिनी । 
नास्ना छुम्मीनसी नाम पतिचाणभभीप्सती ॥१९॥ 
अनन्तर उस गन्धर्वकी कुंभीनसी नाम्नी स्री पतिकी रक्षाके लिये युधिष्ठिरकी शरण लेकर 
बोले ॥ ३१ ॥ 
गृन्पर्त्णवाच 
चाहि त्वं माँ सहाराज पति चेस विछुञ्च ले । 
गन्धची शरण प्रा बासना कुझमीवसी परयो ॥३२॥ 
है महाभाग ! मेरी रक्षा करें, मेरे इस पतिको छोड दं ! हे प्रभा ! मेरा नाम कुम्भीनसी 


में गन्धवी इं; आपकी शरण लेती हूं ॥ ३२ ॥ 
१०३ (महा. भा. आादि, ) 


८१८ महाभारत । | जष्य(< 


गुपिष्ठिर उवाच 
युद्धे जितं यशोहीन कीनाथसपराक्रसम्‌ । 
को छु इन्याद्रिएुं त्वाइङ्‌ सुज्चेल रिपुसूदन ॥ ३३॥ 
तब युधिष्ठिर अजुनसे बोले- हे शत्रुमथनेहारे ! जो शत्रु युद्धमें हारकर पराक्रम और यशसे 
रहित होकर खीसे बचाया जाता है, उसको कोन सार सकता है? अतः तुम इसको 
छोड दो ॥ ३३ ॥ 


अर्जन उवाच 
अड्गेर्स प्रतिपद्यस्व गच्छ गन्धर्व सा शुचः । 
प्रदिशवयलय तेऽद्य छुरुराजो युधिछिरः ॥ ३४ ॥ 
अनन्वर अजुन गन्धवीसे बोले-हे रमणी ! लो, तुम पति ले जाओ, हे गन्धै | चले जाओ, 
शोक मत करो । आज छुरुराज युधिष्टिरने ठुमको बचानेक्ी आज्ञा दी है ॥ ३४॥ 
गन्धषे उवाच 
जितोऽहं पूर्वण नाझ सुज्चास्यड्यारपर्णताझू ! 
न च ज्छाघे बलेमाच्य न नास्ना जनर्ससदि ॥ १७ ॥ 
गन्धे बोले- मेरा पणे अथात्‌ वाहन प्रज्ज्यलित अङ्गारकी भांति दूसरोंके छतेके अयोग्य 
था, इसलिये में अङ्गारपण नामसे प्रख्यात था; अब तुमसे हार कर यह अडगारपणे नाम 


छोड देता हूँ, क्योंकि जब जनसमाजमें बळ ओर वीयेका सान ही नहीं रहा, तव केवल 
नासके माननीय बने रहनेसे प्रयोजन ही क्या है? ॥ ३९ ॥ 
साव्विसं लब्धचाछासं योऽहं दिव्यासत्रधारिणम । 
गान्धव्या मायया योदघुसिच्छासि बयसा बरम ॥३६॥ 
आज सुझ्चे यह एक परम लाभ हुआ, मुझको दिव्यात थरनेवाला मित्र मिल गया, आज 
झे मित्र अजुनको गान्धर्वी मायाकी विद्या देनेकी इच्छा हो रही है ॥ ३६ ॥ 
अस्त्राञ्चिना विचित्रोऽयं दग्धो से रथ उत्तमः । मै 
सोऽहं चित्ररथो सूत्वा नाड्ना दण्घरयोऽअवस्‌ ॥ २७॥ 
मेरा उत्तम विचित्र रथ था, अतः में चित्ररथ करके प्रसिद्ध था, अब वह रथ अख्नाम्रिसे जल 
गया, अतएव चित्ररथ होनेपर भी अब में दग्वरथ हो गया ॥ ३७॥ 


अँपज्ञावादेघिकशंततंम ] खांदिफये । ८१९ 


कि त मी. trite ttt trientine dirtier tintinte intent tradi ttt attends ans 


संभृता चेव विद्येथ तपसेह पुरा सथा । 

निवेदयिष्ये तालव्य प्राणदाय महात्यने ॥ ३८॥ 
हे मित्र | येने पहिले तपस्यासे जो सांधी विद्या लाभ की थी, आज बह बिद्या तुमको देता 

क्योकि तुम मेरे प्राणदाता और महात्मा हो ॥ ३८॥ 

संस्तस्सितं हि तरखा जिल शरणल्ागलस्‌ | 

यार खथाजथेत्मराणाः कल्याण एक न सोऽहति ॥ ३९ ॥ 
जो बलसे शत्रुको हरात मोहित करते और उस हारे हुए मोहित शत्रके शरण लेनेपर उसका 
प्राण दे देते हैं, बह कोन कल्याण पानेके योग्य नहीं हैं अर्थात्‌ वह सभी कल्याण पाने 
याग्य इ ॥ ३९ ॥ 

चाक्षुषी नास विद्येयं यां सोलाय ददो सलु; । 

ददी स विश्वावलले महा विश्वावछुददी ॥ ४० ॥ 
उस विद्याका नाम चाक्षुषी है; भगवान्‌ मचुने वह विद्या सोमको दी थी, सोमने विश्वा- 
बसुको दी और मुझको विश्वावसुसे शिली ॥ ४० ॥ 

कापुरुर्ज प्राप्ता जुरुदत्ता प्रजहथति । 

आगलो5स्था मया प्रोक्ता वीय प्रतिनिबोध से 1४१॥ 
पर वह गुरुक्री दी हुई विद्या कायर मनुष्यके हाथसें जाकर नष्ट हो जाती हे । इस चाक्षुषी 
विद्याके गुरुओऑंका सिलसिलेवार आगम-बत्तान्त कहा, अब उसके वीयेकी बात कहता हूं, 
सुनो ॥ ४१॥ 

यचछुपा दृष्टमिच्छेत॒जियु लोकेषु किचन । 

तत्पद्दयेच्यार्चा चेच्छ्तारकश व्रष्टमहति ॥ ४२॥ 
त्रिलोकसरम चाहे जिस किसी पदाथको आंखोंसे देखना चाहोगे, वही दीख पडेगा और 
उस पदाथका स्वभाव और दशा जैसी है, वह भी देखना चाहो तो देख लोभे ॥ ४२ ॥ 

समानपचे षण्मासान्स्थिलो विद्या लभेदिमास्ष्‌ । 

अलुनेष्यारुयई विव्यां स्वर्ण तुभ्य ले कले ॥ ४३॥ 
छ; मास एक पावके बल खडे रह कर तप करनेसे वह विद्या मिलती है, पर तुम्हारे उस 
व्रतको न किये रहने पर भी में उसे तुमको दूंगा ॥ ४३॥ 

विद्यया छालथा शजल्वर्ण नभ्यो निशिषिताः। 

अविशिष्टा्म देवाबालङुसावप्रवर्तिलाः ॥ ४४ ॥ 
है महाराज | हमलोग उस बिद्याहीके बलसे अचुभवदर्शी होकर मनुष्योंसे विशिष्ट और 


९०६ 


दबाक सदृश हुए हैं ॥ ४४ ॥ 


bd 


८२० अदाखीयरा | [ भभ्यार 


गन्धर्वजानामस्वानामहं पुरुषसत्तम । 
थ्रातृभ्यस्तव पञ्चभ्यः एथग्दाला दात शतस्र्‌ ॥ ४५ || 
हे पृरुपश्रेष्ठ ! फिर भें तुम्हारे पांचों भाइयोंमें हरेकको सौ सो गन्धर्व देशमें उत्पन्न घोडे 
देता हूं ॥ ४५॥ 
देवगन्धर्षवाहास्ते दिव्यगन्धा सनोगसाः । 
क्षीणाः क्षीणा भवन्त्येते न हीयन्ते च रंहसः ॥ ४६॥ 
सुन्दर बंधबाले ओर मन समान वेगवान्‌ वे घोडे देवता ऑर गन्धवाके वाहन हैं; उनको 
युवावस्था वा घुढापा नहीं आता वे कमी वेणरहित नहीं होते ॥ ४६ ॥ 
पुरा कूलं महेन्द्रस्य बज्ने बृत्ञनिवहणे । 
दाचा शतधा चेव तच्छीण छृन्रस्ूधनि ॥ ४७ || 
पूवेकालगें वृत्रासुरके मारनेके लिये दवराज महेन्द्रका जो वज्र बना था, वह वज वृत्रासुरके 
सिरपर गिरकर सहस्र मागोस बंट गया ॥ ४७॥ 
तता 'सागीळुतो देवेवंत्रभाग उपास्यते । 
लोके यत्साधनं किखित्सा चे वजततुः स्थृता ॥ ४८ ॥ 
देवगण बञ्जके उन अनेक भागोंकी उपासना किया करते हैं । इन तीनों छोकोंमे जो कुछ 
भी साधन है, वह उस वजका एक भाग है ॥ ४८ ॥ 
वज्ञपाणिन्नोह्मणः स्यात्क्षत् चजरर्थं त्तम । 
वैश्या चै दातचज्जाञ्च कर्मवज्जा यचीयसः ॥ ४९॥ 
ब्राह्मण गण जिस हाथसे अश्निमें आहुति चढात हैं, उनका वह हाथ उस वज्जका एक भाग 
है; क्षत्रियगण जिस रथपर चढकर लडाईमें देवता ओर त्राह्मणॉके शत्र नष्ट करते हैं, उनका 
रथ उस पञ्जका एक भाग है; वेश्‍यगण देवता ओर ब्राक्षणोंकी जो दान देकर सुखी होते 
हैं, उनका वह दान भा उस वजका एक भाग हैं; और शूद्रगण त्राह्मणांका जा सवा कर 
निज धर्मकी रक्षा करते हँ, उनकी बह सेवा भी उस वजका एक भाग हे ॥ ४९ ॥ 
वज्रं स्थ वाजिनो अवध्या वाजिनः स्ताः 


रथाङ्ग बडवा सूते सूताऱ्थाम्वेषु ये मताः ॥ ५० ॥ 
6 [कप 
कामवणों! छासजवाः कामलः सरुपास्यिता। । 
र © क ह: क 
इले गन्धवंजाः कासं पूरयिष्यन्ति ते इयाः ॥ ५१ ॥ 


अतएव घोड क्षत्रियोंके वजरूपी रथक्ते अङ्ग होनेके हेतु मारनेके अयोग्य कहे गये 
हैं। पर रथके अङ्ग घोडे, घोडियांसे उपजत हैं, उनमें जो घोडे गन्धव छोकमें जन्म लेते 
हैं, उनका वर्णे इच्छाधीन है, तथा वे मनमाने वेगवान्‌ और इच्छा करनेके साथ ही सामने 


आकर उपस्थित होनेबाले हैं, इसलिये मेरे उन गन्धबेज घोडोंसे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा 
॥ ९०-७१ |] 


भंशंपश्नाशादघिकराततम ] आादिपयें । ८२१ 


अर्जुन उवाच 
यदि प्रीतेन वा दत्त संशये जीवितस्थ वा । 
विद्या वित्तं श्रुत वापि न तङ्गन्धर्वं फासे ॥ ०२ ॥ 
अजुन बोले- हे गन्धे ! तुम जीवन नष्ट होनेके भयले बच जाने पर प्रसन्न होकर 
मुझको विद्या वा घोडे देनेको उद्यत हुए हो, अतः भें उन्हें नहीं लेना चाहता ॥ ५२ ॥ 


गन्छषे उवाच 
संयोगो वै प्रीतिकरः संसत्सु प्रतिइश्यते । 
जीवितस्य प्रदानेन प्रीतो विद्या दढासि ते ॥ ५३ ॥ 
गन्धर्व बोढे- महानुभाव जनेसि मिलना ही प्रीतियुक्त होता है, विशेष में जीबन पानेसे 
प्रसन्न भी हुआ हूं, इसलिये तुमको वह विद्या देता हूं ॥ ५३ ॥ 
त्वत्तो दाई ग्रहीष्यामि अस्जमाम्रेयशुसमपम । 
तयैव सख्यं बीनत्सो चिराय सरतणेल ॥ ५४ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ बीभत्सो ! में जिस प्रकार तुमको बह विद्या दूंगा, वैसे ही बदलेमे तुमसे सनातन 
उत्तम अग्च्यस्न लशा ॥ ५४ ॥ 


अर्जुन उचाच 
त्वत्तोऽस्रेण बृणोर्यश्वान्संयोगः शाम्वतो३स्तु नौ । 
सखे तढ्ब्रूहि गन्धर्व युष्सभ्यो चङ्गयं त्यजेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवणि अष्टपञ्चाशाद्जिकशततमोऽभ्यायः ॥ १५८ ॥ ५३९८ ॥ 
असुन बोले- हे गन्धे ! में अ्न देकर तुमसे घोडे मांगता इं, हमारी मित्रता शाश्वत 
बनी रहे । हे मित्र गन्धर्व ! बताओ, तुम्हे किसका डर है ताकि उससे तुम्हे मुक्त कर 
द्‌ ॥५५॥ 


॥ महाभारतके आदिपकेश पकलो अड्डाववळां अध्याय समाप्त ॥ १५८ ॥ ५३९८ ॥ 


[ अ्ष्याय 


पदास । 
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अर्जुन उद्याच 
कारण दाहि गन्धवे किं ल्येन स्ल धर्षिताः । 
यान्तो ज़ह्मविदः सन्त; सर्वे राजावरिन्दन ॥१॥ 
गोले Ca ~ ह. ~ ™ अज कै ~ 

अर्जुन बोले- गम्धवकी जातिसे अबुष्यकी जातिको क्यों भय है, ऑर यह भी बताओ कि 

हम सव जत्रुनाशी साधु ओर बेदज्ञ होने पर भी रात्रिको चलते हुए कयां तुमसे लाज्छित 


इए ॥ १॥ 
गून्पूर्ह उवाच 
अनञ्चयोऽनाहुतयो न च विप्रपुरस्कृताः । 
यूथ ततो धर्षिताः स्थ सथा पाण्डवनन्दन ॥२॥ 
हो भी विवाह नहीं किया है, 
हीं हुँ इसीलिये मैंने तुम पर 


hed 
Fe 


गन्धव बोले- हे पाण्डवो ! तुम गुरुङुलसे लौट आये, पर 
हारं सङ्घ ब्राह्मण भी नहीं 


अतः बिना आश्रम हो, और तुर 
चढाई की थी ॥ २॥ 
यक्षराक्षसणन्धर्वाः पिशाचोरगदानबाः । 
विस्तरं ळुरुवंशस्य श्रीसतः कथयन्ति ते ॥३॥ 
यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, पिशाच, उरग और दानव यह सब श्रीमान्‌ हैं, और झुरुवंशकी 


कथा कहते हैं ॥ ३ ॥ 
नारदप्रशूतीयां च देवर्षीणां तथा सुत्छ । 
शुणान्छथयतां चीर एूर्वेषां तव घीसतास्‌ ॥४॥ 
हे वीर ! मैंने सी नारदादि देवर्षियोके द्वारा कहे जात हुए तुम्हारे ज्ञानशील पूर्व पुरुषोकि 
गुणकी कहानी सुनी है ॥ ४ ॥ 
स्वयं चापि सया हष्टञ्चरता सागराश्वराम्‌ । 
इमां वसुमती कृत्स्नां प्र भावः स्वकुलस्थ ते ॥५॥ 
और स्वयं भेने भी इस सागरवेष्टित संपूर्ण धरतीमें घूमते हुए तुम्हारे सुवंशका प्रभाव प्रत्यक्ष 
देखा है ॥ ५॥ 
वेदे घजुषि चाचार्यम्रानिजानामि लेड्जुँन । 
॥९॥ 


विश्रुतं चरिषु लोकेषु आरद्वाजं यशस्विनम्‌ 
च ७ हस च ५ १० ८ 
हे अजुन | वेद और धलुविंद्यानें त्रिलोक भरमै प्रशंसित यशस्वी तुम्हारे आचार्य यशस्वी 


भारद्ाजको मी भें भली प्रकार सासता ट ।। ६ ॥ 


एकोनषप्रयधिकशाततई | स्द्प्य। | ८२३ 
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धसं वारु च दाऊ च विज्ञानाञ्या्विनौ तथा । 

पाण्डु च कुरुशादूल एडेलान्छुलूवधनान्‌ । 

पितृनेतानहं पर्थं देवघाङुजसच्तभान्‌ ॥७॥ 
हे कुरुष्याप्र ! तुम्हारे ज्ञानशील पितृपुरुष कुरुबंश बढानेहारे देवोमें श्रेष्ठ घन, पवन, इन्द्र 
और दोनों अश्विनीकुमार और मानवोमें श्रेष्ठ पाण्डु इन छैओंको भी अच्छी तरह जानता 
हूं ॥७॥ 

दिव्यात्मानो सहात्सानः सश कायूतां वरा! । 

अवन्तो आतरः शूराः सर्वे सुचारितत्रता: ॥८॥ 
तुम पाँचों भाई सम्पूर्ण शखर विद्याओंमें दक्ष, अच्छे स्वभावी, महात्मा, सुचरित्रवान्‌ त्रत- 
शील और शूर हो ॥ ८॥ 

उत्तयाँ च सतोवुद्धि अवतां नावितात्मनास । 

जानन्नपि च वः पार्थ कुतवानिह धर्षणाम्‌ ॥ ९॥ 
तुम्हारे मन और बुद्धि बडी अच्छी और स्वभाव अति शुद्ध हैं । हे पार्थ! मेने यह सब 
जानने पर भी तुमको ललकारा था ॥ ९॥ 

स्लीसकाशे च कौरव्य न पुनान्क्षन्ठु न्तुमहेति । 

घर्षणामात्मनः पझ्यन्बाइुद्रविणसाश्चितः ॥ १०॥ 
क्योंकि शुजवलसे युक्त कोई पुरुष ख्रीके सामने अपने अपमानको देखते हुए सहन नहीं कर 
सकता ॥ १०॥ 


बर्त च बलसस्माक भूय एवाभिवधेते । 

यतस्ततो मां कौन्तेय सादर भन्युराविरात ॥११॥ 
विशेषकर रात्रिकालमें हमारा चल बहुत बढ जाता है, इसल्यि में आदर सहित क्रोधके 
बशमें हो गया था ॥ ११॥ 

सोऽहं त्वयेह विजितः संख्ये तापत्यवर्धन । 

येन तेनेह विधिना व्हीत्येमानं निबोध खे ॥ १२॥ 
हे तापत्यवंशवरद्धन ! में विधिके अनुसार तुमसे युद्धमें परास्त होया हूं, वह कहता हूं, 
सुनो ॥ १२॥ 

ब्रह्मचर्थ परो धर्मः छ चापि निथतस्त्वथि । 

यस्थात्तस्मादर्ह पार्थ रणेडस्मिन्विजितरत्यचा ॥ १३॥ 
हे पार्थे! ञह्मचये परसधर्म है; तुम उस घमेका जवलस्वन किये हुए हो, इसलिये मैं युड्धमें 
तुमसे हार गया ॥ १३ ॥ 


८२४ नद्यानारत । [अध्याय 


यस्तु स्यात्त्रयः कञ्चित्कासश्तः परन्तप । 

नक्तं च युधि युध्येत न स जीदेत्कर्थचन ॥ १४ ॥ 
दे शत्रनाशी ! यदि कोडे कामके वश्ये हआ हुआ क्षत्रिय रात्रिक्ालसं हम लोगसि लहे, तो 

किसी प्रकार जीवित नहीं रह सकता ॥ १४॥ 

यस्लु स्यात्कामशृत्तोऽपि राजा तापत्य संगरे । 

जयन्नक्तचरान्सचान्स पुरादितधूमतः ॥१५॥ 
ह तपतिवंशोत्यन्न अजुन ! विवाह कर लेनेपर भी जो क्षत्रिय पुरोहित पर सव कार्योंका 
सार सौंप देता हैं, वह युद्धमे निशाचरोको परास्त कर सकता हे ॥ १७ ॥ 

तस्मालापत्य यत्किचिन्नुणां श्रेय इहेष्लितस्‌ । 

तस्मिन्कमेणि योक्तव्या दान्तात्मानः पुरोहिताः ॥१६॥ 
हे तापत्य ! इसलिये मनुष्य यदि यहां इस संसारम अपना कल्याण चाहता है, तो उसे 
चाहिए कि वह हर शुभ कमेमें दमयुणयुक्त पुरोहितको नियुक्त करे ॥ १६॥ 

वेदे पड़े निरताः शुचयः सत्यवादिनः 

घसीत्यानः कृतात्सानः स्युर्दृपाणां पुरोहिताः ॥ १७॥ 
है मित्र ! जो वेद ओर शिक्षादि पडड्गाॉमें पण्डित, पवित्र-वंशी, सत्यवादी, धमात्मा और 
जितेन्द्रिय हैं, वही राजपुरोहित होनेके योग्य हैं ॥ १७॥ 

जयश्च नियतो राज्ञः स्वगञ्च स्थादनन्तरम | 

यस्य स्याद्धर्मविद्वाग्सी पुरोधाः शीलवाज्छुचि ॥ १८॥ 
जिस राजाके धर्मज्ञ वाकूनिपुण सुशील सुवंशी पुरोहित रहते हैं, उनको इस लोकमें सदा 
जय आर परलोकर्म स्वगग्राप्ति होती है ॥ १८॥ 

लाभं लव्धुमल्धं हि लब्धं च परिरक्षितुम । 

पुरोहितं भ्रकुवील राजा गुणससन्वितस ॥१९॥ 
राजाको चाहिए कि वह अप्राप्त पदार्थके मिलने और प्राप्त हुए पदार्थकी रक्षाके लिये 
गुणवान्‌ पुरोहितकी नियुक्ति करे ॥ १९॥ 

पुराहितसते तिष्ठेयय इच्छेल्ट्थिची नृपः । 

प्राप्तुं भेरूवरोत्तेखां सवरा? सागराम्बराम्‌ ॥ २० ॥ 
जो राजा सागर और मेरुसहित संपूर्ण धरतीको प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, उसे चाहिए 
कि वह सब प्रकारसे पुरोहितके मतालुसार कार्य करे ॥ २० ॥ 
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न हि केवलशौयेंण तापत्याभिजनेन च । 

जयेदच्राह्मणः कश्चिद्‌ सास सूसिपतिः कचित्‌ ॥२१॥ 
हे तापत्य ! कोई राजा त्राक्लणसे रहित होकर केरल शूरतासे वा अच्छे कुलमें जन्म ठेकर 
धरतीकी जीत नहीं सकता १॥ २१ ॥ 

तस्मादेवं दिजानीहि कुरूणां वंशवधेन। 

त्राह्मणपसुखं राज्यं शच्त्यं पालयितु विरस ॥ २२ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवोणि एकोचषष्टयधिकशाततसो 5ध्यायः ॥ १५९ ॥ ५४२० ॥ 
अतएव हे कुरुओंके वंशको बढानेवाले अजुन! तुम निश्चय जानो कि जिस राज्यमें ब्राह्मणकी 
प्रधानता रहती है, उस राज्यकी सदा रक्षा होती है ॥ २२॥ 

॥ महाभारतके आदिपर्वमे एकलो उनसठवां अध्याय समाप्त ॥ १५९॥ ५४२०॥ 


: १, 


भर्जन उवाच 
तापत्य इति यद्वाक्यखुक्तवानसि सासिइ । 
तदहं ज्ञातुमिच्छासि तापत्थाथविनिश्चयस्‌ ॥ १॥ 
अजुन बोले- हे मित्र ! तुमने झुझको जो तापत्य कहकर पुकारा है, अतः में जानना 
चाइता हूं, कि तापत्य शब्दका अर्थ क्या है ?॥ १॥ 
तपती नाम का चैषा तापत्या यत्कूते वयस्‌ । 
` कौन्तेया हि वर्ष साधो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥२॥ 
इ साधो ! हम कुन्तीकी सन्तान हैं, इस हेतु कोन्तेयक्रे नामसे प्रख्यात हैँ, पर थह तपती 
किसका नाम है, कि जिसके कारण तुमने हमें तापत्य कहा है । इसका सा तख जानना 
चाहता हूँ ॥ २ ॥ 
वैज्वंपागन उवाच 
एवमुक्तः स गन्धवेः कुन्तीपुं धनज घम्‌ । 
विश्रुतां न्रिघु लोकेषु श्रावयामास यै कथाम्‌ ॥ ३॥ 
वैशम्पायन बोले- गन्धर्वराज कुन्तीपुत्र _ ` वह बात सुनकर उस चीनां लोकांम 
प्रसिद्ध कथाको कहने टगे ॥ ३ ॥ 
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गन्ध उवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि कथासेता सनोरसाम्‌ । 

यथावदखिलां पाथ धस्या ध्नेद्ृता वर ॥४॥ 
गन्धर्वे बोले- हे धार्मिक श्रेष्ठ ! में यह मनोहर तथा धार्मिक कथा तुमसे आद्यापान्त सब 
कहता हूँ ॥ ४॥ 

उक्तवानस्मि थेन त्वां तापत्य इति यङ्घचः । 

तत्तेऽहं कथयिष्यामि दाणुष्वेकपना मस ॥५॥ 
जिस कारण तुमको तापत्य कहकर पुकारा, उसकी कथा विस्तृत रूपसे कहता हूं, ध्यान 
लगाकर सुनो ॥ ५ ॥ 

थ एष दिवि धिष्ण्येन नाकं व्याप्नोति तेजसा । 

एतस्य तपती नाम बभूवासरक्षी खुता ॥ ६॥ 
इस देवताकी, जिसने अपने तेजसे आकाशमण्डलको भर दिया है, तपती नामकी एक 
अद्वितीय पुत्री पैदा हुई ॥ ६ ॥ 

विवस्वतो वे कौन्तेय साविश्यवरजा विना । 

विश्रुता त्रिषु लोकेषु तपती तपसा युता ॥७॥ 
हे कुन्तीपुत्र विभो अजुन ! वह विवस्वान्‌ अथोत्‌ येकी पुत्री तथा तपसे युक्त एवं तीनों 
लोकॉर्ग प्रसिद्ध वह तपती साबित्रीकी छोटी बहन थी ॥ ७॥ 

न देवी नासुरी चेव न यक्षी न च राक्षसी । 

नाप्सरा न च गन्धवी तथा रूपेण काचन ॥८॥ 
उसके रूपके समान न कोई देवी थी, न कोई अमरी, न कोई यक्षी, न कोई राक्षसी, न 
कोई अप्सरा ओर न कोई गन्धर्वी ही थी ॥ ८ ॥ 


झुचिअन्तानवद्याङ्गी स्वसितायतलोचना । 

स्वाचारा चेव साध्वी च रुवेणा चेव भामिनी ॥९॥ 
उस बालाका दाना आंखें अच्छी काली ओर बडी थीं आर सच अग यथायोग्य बट 
चटाय आर निन्दाके अयोग्य थे । वह शुद्ध आचारवाली, साध्वी, उत्तम वेषयाली आर 
सुन्दरी थी ॥ ९ ॥ 

न तस्याः सहद कचित्त्रिषु लोकेषु भारत | 

अत्तार सावता सने रूपचशालकुलश्चुत। ॥१०॥ 

भारत ! उसके पिता सविताने समझ लिया कि उसके सदृश रूपकुलशील ओर पचास 

युक्त योग्य वर तीनों लोकोंमें नहीं है ॥ १० | 


वष्र्पघिकशवतम | जादियवं । ८२७ 
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संप्रा्यौवबां पइ्यन्देया दुहितरं तु तास्‌। 
नोपलेसे ततः शान्ति संप्रदानं विचिन्तयन ।११॥ 
तदनन्तर यर्थाकालमै कन्याको युवती होते देखकर सम्प्रदान करनेके लिये योग्य बरकी 
चिन्ता करने रुगे और उसके विवाहकी चिन्ता करनेके कारण उन्हें शांति नहीं मिली ॥ ११॥ 
अथक्षपुत्रः कौन्तेय कुरूणासवनो बली । 
सूर्यमाराधयामास नृपः संवरणः लदा ॥१२॥ 
हे कौन्तेय ! उन दिलों ऋक्षपुत्र कुरुश्रेष्ठ बवान राजा संवरण खर्यकी उपासना किया 
करते थे ॥ १२ ॥ 
अध्यसाल्योपहांरैत्च काश्वच्च नुपलियतः । 
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नियंसरुपवासश्व तपा भावावेधरापे ॥ १३॥ 
शुश्रूषुरनहवादी खचि; पॉरवनन्दनः । | 
अंशुमन्त सङुद्यन्त एजयासास भक्तिमान ॥१४॥ 


नियमयुक्त और शुद्ध चित्तसे भक्तिपूर्वक नाना तपस्या, उपवास और नियम, तथा अध्यै, 
माला, गन्ध और दूसरे उपहार देकर वह सेवाशील, निरहंकारी पवित्र भक्तिमान्‌ पुरुनन्दन 
संबरण उदय होते इए छर्यकी रोज उपासना करते थे ॥ १३-१४ ॥ 

ततः कृतज्ञ धर्सेज्ञं रूपेणासहरं शुचि । 

तपत्याः सहर् सेने सूर्यः संचरणं पतिम्‌ ॥ १५॥ 
सर्यदेवने कृतज्ञ, धर्मज्ञ और पृथिव्री पर अप्रातिम रूपवान्‌ जानकर संवरणको तपतीके 
योग्य पति समझा ॥ १५ ॥ 

दातुसेच्छतलः कन्यां तस्तै संचरणाय ताम्‌ । 

नुपोत्तमाय कौरव्य विश्वतासिजनाय चै ॥ १६॥ 
हे करेव्य ! उसके अनन्तर उन्होंने उस प्रख्यात बंशमें जन्म लेनेवाले नृपोत्तम संबरणहीको, 
कन्या सम्प्रदान करनेकी इच्छा की ॥ १६॥ 

यथा हि दिवि दीपांशुः प्रभासयति तेजस्या । 

तथा सुवि महीपालो दीप्त्या संवरणो5लचत्‌ ॥१७॥ 
हे पार्थ ! जिस प्रकार प्रकाशित किरण युक्त दिवाकर अपने प्रकाशसे आकाशमण्डलको 


प्रकाशित करते हैं, यैसे ही राजा संवरणने अपने तेजसे महीमण्डलको उज्ज्वल [किया 
था ।। १७॥ 
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यथा चयन्ति चादित्यखुद्यन्तं त्रह्मवादिनः । 

तथा संचरणं पार्थ ब्राह्मणावरजा; प्रजाः ॥ १८ ॥ 
और जिस प्रकार व्वर्यके उगने पर ब्राह्मणगण उसकी उपासना करते हैं, बैसे ही ब्राह्मण, 
क्षत्रिय आदि प्रजायें भूपाल संबरणकी पूजा किया करती थीं ॥ १८ ॥ 

स सोममति कान्तत्वादादित्यमति तेजसा । 

बभूव नृपतिः ओऔरीमान्खुहदां दुदासपि ॥ १९॥ 
वही श्रीमान्‌ राजा मित्रपर कोमल होकर सोमसे और शत्रु पर तेजवान्‌ होकर आदित्यसे 
भी वढ चढकर निकले ॥ १९॥ 

एवंगुणस्थ नपतेस्तथावृत्तस्थ करव । 

लस्सै दातु समञ्चके तपती तपनः स्वयम्‌ ॥ २० ॥ 
हे कोख ! ऐसे गुणशील ओर चरित्रवान्‌ उस भूपालको खर्यदेवने स्वयं तपती नामकी अपनी 
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कन्याको देनेका निश्चय किया ॥ २० ॥ 


स कढाचिदथो राजा श्रीसालुरुयक्षा सुदि । 

चचार झूगयां पार्थ पर्वतोपवने करिल ॥२१॥ 
हे पार्थ ! एक समय अति यशस्ती श्रीमान्‌ भूपाल संवरण सृशयाके लिये 
बनमें घूस रहे थे ॥ २१ ॥ 

चरतो छगयां तस्य क्लुत्पिपालाञ्रघान्वितः । 

सञ्चार राजः कौन्तेय गिरावप्रलिसो हयः ॥ २२॥ 
हे कुन्तीपुत्र | सृगयाके लिए भटकते हुए उस राजाका अनुपम अश्व भूख प्यासके मारे 
कातर होकर वहीं पहाड पर मर गया ॥ २२ ॥ 

स्‌ स्टतास्वस््वरन्पार्थ पद्भ्यामेव गिरौ नृपः । 

दद्रासर्ीं लोके कन्यासायतलोचनास्‌ ॥ २३॥ 
तच घोडेके मर जानेपर वाइनके विना पेदल ही पर्वत पर चलते हुए उन्होंने दीघनेत्रोंवाली 
अनुपम रूपवती एक कन्या देखी ॥ २३॥ 

स एक एकामासाद कन्यां तामरिमदनः । 

तस्थौ दुपतिशादूलः पञ्यञ्चविचलेक्षणः . ॥२४॥ 
शत्रुवलको मथनेवाले बे अकेले यूपश्रेष्ठ उस अकेली कन्याको देखकर उस पर टकटकी लगावे 
खडे रहे ॥ २४ ॥ 
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स हि तां तकयासाश रूपतो पति! श्रियम्‌ । 

पुनः संतकेयासास रवेश्रेष्टाखिव प्रभास ॥ २० ॥ 
उसकी सुन्दरता देखकर राजाने समझा, कि वह हरिको प्यारी लक्ष्मी होगी, फिर उसने 
विचार किया कि यह सरकी प्रभा ही अष्ट होकर पृथ्वी पर उस कन्याके स्वरूपमें आ गई 
होगी ॥ २७ ॥ 

गिरिप्रस्थ तु सा यस्मिन्स्थिता स्वखितलोचला । 

स सदृक्षक्कपलतो हिरण्सय इवाभवत्‌ ॥ २६ | 
वह काली आंखोंवाली लडकी जिस पेत पर खडी थी, तरु ठता और गुल्मादि सहित वह 
पर्वत उस कन्याकी अनुपम शोमासे सुबर्णका प्रतीत होने लगा ॥ २६ ॥ 

अवमेने च तां दृष्टा सर्वेप्राणश्ष॒तां वपुः । 

अवाप चात्मनो मेने स राजा चक्षुषः फलस्‌ ॥ २७ || 
राजा उसको देखकर मन ही मनमें सब प्राणियोंके शरीरोंका अनादर करने लगे, और 
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उन्होंने अपनी आंखोंके होनेका फल प्राप्त हुआ समझ लिया ॥ २७ ॥ 
जन्सप्रभुति थत्दिचिद्‌ृष्टवान्ख सहीपतिः । 

रूपं न सहर्ण तस्थास्वकयाभास किचन ॥ २८ ॥ 
उन्होंने विचार कर देखा, कि जन्मके पश्चात्‌ जो सब सुन्दर पदाथ देखे थे, उनमेंसे एक भी 
इस कन्याके समान रूपयुक्त नहीं है ॥ २८ ॥ 

तया बद्धमनअ्रक्षु) पादौर्सुणसरयेस्तदा । 

न चचाल ततो देशाद्वुदुधे न च किचन ॥ २९ ॥ 
उस सुन्दरीको देखते ही उसके गुण जालमें महीपालके चित्त और नेत्र फंस गये और उनमें 
वहांसे टलनेका सामथ्यं भी नहीं रहा और वे कुछ समझ भी नहीं सक्ने ॥ २९ ॥ 

अस्या नून विशालाइ्याः खदेवाखुरस्ताबुयस्‌ । 

लोकं निर्मथ्य थानने रूपलाविष्कूल कृतस ॥ ३०॥ 
फिर यह सोचने लगे कि निश्चयसे विधाताने सुर, असुर ओर मनुष्य, सबोको मंथन करके 
इस बिशालाक्षीके रूपका आविष्कार किया होगा ॥ ३० ॥ 

एवं स तकंयासास रूपद्रविणसंपदा । 

कन्यामखरशीं लोके डपः संवरणस्तदा ॥ ३१॥ 
तब उस राजा संवरणने उस कन्याको रूपधनकी सम्पत्तिमें संसारमें अद्वितीय समझा ॥ ३ १॥ 
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तां च इष्टेंब कल्याणी कल्याणाभिजनो वपः । 


जगाम सनसा चिन्तां काममार्गणपीडितः ॥ ३२॥ 
उस कल्याणीको देखते ही सुर्कुलीन राजा मदन बाणसे घायल होकर मनमें चिन्ताको प्राप्त 
हुए ॥ ३२ ॥ 

दह्यमानः स॒ तीब्रेण नपतिर्मन्मथास्चिना । 

अप्रगल्भां प्रगल्भः ख ताखुवाच यरास्विनीस्‌ ॥ ३३॥ 


वह वीर राजा तीव्र कामाग्नेसे जलते हुए अत्यन्त सुन्दर उस यशस्त्रिनी कन्यासे 
बोले ॥ ३३.॥ 
कासि कस्यासि रम्भोरु किमर्थ चेह तिष्ठसि । 

कर्थ च निजेनेऽरण्ये चरस्थेका झुचिस्मिते ॥ ३४॥ 
हे रम्भा अथवा केलेके समान जांधोंबाली ! तुम कोन हो ? किसकी बेटी हो ? यहां क्यों 
खडी हो ? हे मीठी मुस्कराहटोवाली ! तुम इस निजेन वनमें अकेली ही क्यों विचर 
रही हो? ॥ ३४ ॥ 

त्वं हि सर्वानवद्याङ्गी सकी भरण भूषिता । 

विभूषणसिवेतेषां सूषणानाम भीष्सितस्‌ ॥ ३५ ॥ 
तुम सर्वाङ्ग सुन्दरी और सब आभूपर्णोसे बनीठनी हो । हे सुन्दरि ! तुंम्ही इन सब आभू- 
पर्णोको योग्य रीतिसे सुशोभित करनेवाली आभूषणोंकी भांति हो ॥ ३५॥ 

न देवी नासुरी चेव न यक्षीं न च राक्षसीम्‌ ।' 

न च भोगवती अन्ये न गन्धर्वी न मालुषीम ॥ २३ ॥ 
मैं न तुम्हे देवोंकी कन्या मानता हूँ, न असुरोंकी, न यक्षोंकी, न राक्षसोंकी, न नागोंकी 
न गन्धवोंकी और न मलुष्योंकी ॥ ३६ ॥ 

या हि इष्टा मया काञ्चिच्छ्रुला वापि वराङ्गनाः । 

न तासां सही अन्ये त्यासह मत्तकाशिनि ॥ २७॥. 
हे मदगर्िते ! मैंने जितनी सुन्दर खिया देखी वा जिनकी कथा सुनी है, उनमेंसे कोई भी 
तुम्हारे सदृश मुझे जान नहीं पडती ॥ ३७ ॥ 

एवं तां स सहीपालो बभाषे न तु सा तदा । 

कामाते निजेनेऽरण्ये प्रत्यभाषत किंचत ॥ ३८ ॥ 
मद्दीपाल निर्जन बनमें उस बालासे इस प्रकार बोले; पर उस कामसे पीडित राजाको उस 
कन्याने कुछ भी उत्तर नहीं दिया ॥ ३८ ॥ 


पकषष्रयधिकशाततम ] सापदं । ८३१ 


ततो लालप्यमानस्य पाव्विस्यायतेक्षणा । 
| सौदामिनीव साश्रेषु तन्नेवान्तरधीयत ES ॥ 

पृथ्वीनाथके वार बार उस प्रकार कहनेपर वह दीघ नयनावाली बह बाला बहीं पर उसी 
प्रकार छिप गई, कि जिस प्रकार बिजली मेघके भीतर छिप जाती है ॥ ३९ ॥ 

तामन्विच्छन्स नुपति; परिचक्तास तत्तदा । 

वनं दनजपत्राक्षा भ्रथन्लुन्भत्तवत्तदा | ॥ ४०॥ 
भराल उस पञ्चको पंखुडीके समान सुन्दर आंखाबाली उस बालाको टूंढते हुए उन्मत्तकी 
भांति उस बनके चारों ओर घूमने लगे ॥ ४० ॥ 

अपद्यमानः स तु ताँ बहु तत्र विलप्य च । 

निश्चेष्टः कौरवश्रेष्ठो छुट्टत स व्यतिष्ठत ॥४१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आद्विपवेणि पष्ट्यघिकशततमो-ऽध्यायः ॥ १६० ॥ ५४६१ ॥ 
इसके बाद उसको न देखकर अनेक प्रकारसे विलाप करनेके बाद वह कुरुश्रेष्ठ क्षणभर 
निश्चेष्ट हो गए ॥ ४१॥ | 

॥ महाभारतके आदिपर्षमें एकलो साठवां अध्याय लमा ॥ १६० ४ ५४६१ ॥ 
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अथ तस्यामदहद्दयायां दुपलिः काललोहितः । 

पातनः शञ्रसङ्घानां पात धरणीतले ॥ १॥ 
गंधर्व बोले- तब उस बालाके अदृश्य होनेपर शत्रुओंके समूहको नष्ट करनेवाले बे भूपाल 
कामसे मोहित होकर धरती पर गिर पडे ॥ १ ॥ 

तस्मिन्निपतिते भूमावथ सा चारुहासिनी । 

पुनः पीनायतश्रोणी दशेयासास तं नुपस्‌ ॥ २॥ 
तब उस राजाके भूमिपर गिर जानेपर सुंदर हंसनेवाली मोटे ऑर बडे बडे नितम्ोंबाली 
तपती नामकी वह कन्या फिर उन राजाको दिखाई दी ॥ २॥ 

अथावसाषे कल्याणी चाचा मधुरया नुपस्‌ । 

तं कुरूणां कुलकरं कामासिहतचेतसम्‌ ॥३॥ 
वह कल्याणी वाला, जिनका चित्त कामसे पीडित है ऐसे कुरुओंके कुलको बढानेवाले श्रेष्ठ 
भूपालसे मीठी बातोंमें बोली ॥ ३ ॥ 
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उत्तिष्ठोशिष्ठ मद्रं ले न त्यसहेस्थरिन्दस | 


मोहं नुपतिशादूछ गन्तुसाविष्कूतः क्षितौ ॥४॥ 
हे शन्रुआंके नाशक राजश्रेष्ठ ! उठो, तुम्हारा मङ्गल होमे, तुम भूमण्डल भरमें 


द्ध प्रधान राजा हो, तुमको सोहवश होना नहीं चाहिये ॥ ४ ॥ 
एच्सुक्ताउथ नुपालवाचा मङ्ुरथा तदा । 
ददश विपुलश्रोणी तासेवासिछुखे स्थितास्‌ ॥ ५ ॥ 
तत्र मीठी वाणीसे इस प्रकार कहे जानेपर उस राजाने उस विशाल नितम्बोंवाली सुन्दरीको 
सामने ही खडा देखा ॥ ५ ॥ 
अथ तालखितापाङ्गीसावसाणे नराधिपः । 
न्सथासिपरीतात्सा संदिग्धाक्षरया गिरा ॥६॥ 
तब मदनकी ज्वालासे जले हुए चित्तवाले बह राजा काली आंखोंबाली उस कामिनीसे टूठ- 
फूटे अक्षरॉसे बोले ॥ ६ ॥ 
साधु मामसितापाङ्गे कामाते सत्तराशिनि । 
सजस्य अजसान माँ प्राणा हि प्रजहन्ति साम्‌ ॥७॥ 
हे काली भोर आंखोवाली तथा मस्त बनानेवाली ! में कामवश होकर तुम्हारा ध्यान कर 
रहा हुं, तुम साधुभावसे मेरा सेवन करो, मेरे प्राण झुझे छोड रहे हैं ॥ ७॥ 
त्वदर्थ हि विशालाक्षि सासयं निशिलेः दारे! । | 
फास! कमलगर्भाथे प्रतिविध्यन्ग शास्थाति ॥८॥ 
हे कमल गर्भके समान कांतिवाली विश्ञालाक्षि ! मदन मुज्ञको तुम्हारे लिये ही तेज पांच 
बाणोसे विद्ध कर रहा है ओर किसी प्रकार शान्त नहीं हो रहा है ॥ ८ ॥ 
अ्रस्तसेवसनाक्रन्दे मद्रे काममहाहिना । 
सा हवं पीलायतश्रोणि पर्याप्डहि शुसानने ॥ ९॥ 
हे भद्रे ! प्रफुछचित्तवाली अनङ्गरूपी घोर युजङ्ग मुझको काट रहा है । हे सुन्दर मुख- 
बाली तथा मोटी ओर विशाल जांघोंबाली ! तुम उस कठोर सप विषसे मेरी रक्षा करो ॥९॥ 
त्वय्यधीना हि भे प्राणा फिनरोड्ीत भाषिणि । 
चारुखवानवच्याङ्गि पझ्नेन्दुसदशानने ॥१०॥ 
हे किन्नरोंके गानके समान वोलनेबाली, सुन्दर एवं अनिन्दित अंगोंबाली तथा,कमल और 
चन्द्रके समान सुखवाली ! अब मेरा जीवन तुम्हारे हाथमें है ॥ १०॥ 
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न छहं त्वहते भीरु दाकष्ये जीवितुसात्मना । 
तस्मात्कुरु विशालाक्षि खय्थनुकोशअङ्गने ॥११॥ 
हे भीरु! तुम्हारे विना में जी नहीं सकूंगा । हे विशालाक्षि सुन्दरी ! अतः मुझपर कृपा 
रो ॥ ११ ॥ 
भक्तं माससितापाङ्गे न परित्यक्तुमहेसि । 
त्वं हि मां प्रीतियोगेन आतुमहेसि जासिनि ॥ १२॥ 
है काली आंखोंवाली सुन्दरी ! में तुम्हारा भक्त हूं, अतः मुझको त्याग देना तुम्हारे लिए 
उचित नहीं; हे भामिनि ! प्रीति योगसे तुम सेरी रक्षा कर सकती हो ॥ १२ ॥ 
गान्धर्वेण च माँ सीरु विवाहेनेहि खुंदरि । 
विवाहानां हि रस्भोरु गान्धर्चः श्रेष्ठ उच्यते ॥ १३ ॥ 
हे सुन्दरी भीरु! गन्धर्व विधिके अडुसार मुझसे विवाह करके मुझसे संयुक्त होओ। हे रंभोरु ! 
कहा है, कि सत्र विवाहोंसे गान्धर्व विवाह ही श्रेष्ठ है ॥ १३॥ 
पपत्युवाच 
नाहसीशात्सनो राजन्कन्या पितमती द्यहम्‌ । 
सथि चेदस्ति ते प्रीलिर्यांचस्च पितरं सम ॥ १४॥ 
तपती चोली- हे महाराज ! में अपने आपकी स्वामिनी नहीं हूँ क्योंकि में पितासे युक्त कन्या 
अर्थात्‌ भेरे पिता जीवित हैं । अतः यदि सुपर तुम्हारी प्रीति हो, तो मेरे पितासे 
प्राथना करो ॥ १४॥ | 
यथा हि ते मया त्राणाः संग्रहीता नरेश्वर । 
दशनादेच सूथस्त्द लथा प्राणान्समाहरः ॥ १६॥ 
हे नरनाथ ! मेले जिस प्रकार तुम्हारा चित्त चुरा लिया है, तुमने भी पहिली ही दृष्टिमें 
धसे ही मेरा हृदय भी चुरा लिया है ॥ १७ ॥ 
न चाहसीशा देहस्य तस्माल्तृपातिसत्तम । 
समीपं नोपगच्छालि न स्वतन्त्रा हि योषितः ॥ १६॥ 


नद 


नृपश्रेष्ठ ! स्री स्वाधीन नहीं है, अतः अपनी देहपर अपना अधिकार न रहनेसे में तुम्हारे 
पास नहीं आ सकती ॥ १६ ॥ 

का हि सर्वेषु लोकेषु विश्वतामिजन नुपस्‌ । 
| कन्या नाभिलपेन्नार्थ खलोर॑ मक्तवत्सलम्‌ ॥ १७॥ 
अन्यथा जिनकी कुलीनता सब लोकोंमें प्रसिद्ध है, उन भक्तोंसे प्रेम करनेवाले लोकोंके 
स्वामी भूपालकी कौन कन्या पतिके रूपमे प्राप्त करना न चाहेगी १ ॥ १७॥ 
१०७ ( मदा. भा. क्षादि. ) 


रे 
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तस्सादेवंगते काले याचस्व पितरं नल । 
आदित्यं प्रणिपातेब तपसा नियमेन च ॥ १८ ॥ 
अतएव तुम योग्य समय आनेपर मेरे पिता आदित्यका प्रणाम कर और उनकी नियम 
पूर्वक उपासना करके उनसे मुझे मांगना ॥ १८ ॥ 
स चेत्कासयते दातुं तव सामरिसर्दन:। 
भविष्यास्यथ ते राजन्सततं वदावर्तिनी ॥ १९ ॥ 
हे शत्रुनाशी महाराज ! यदि पिता पुझको तुम्हें दान करनेके लिए सम्मत हो जायेंगे, तो 
में सदा तुम्हारे वशमें रहनेवाली बनी रहूंगी ॥ १९ ॥ 
अहं हि तपती नाम सावित्र्यवरजा सुता । 
अस्य लोकप्रदीपस्य सवितुः क्षत्रियषेभ ॥ २०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि प॒कषष्टयधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १६१ ॥ ५४८१ ॥ 
हे क्षत्रियवर ! मेरा नाम तपती है। में इन लोकॉके प्रकाशक आदित्यकी कन्या और 
सावित्रीकी छोटी बहिन हूं ॥ २० ॥ 
४ महाभारतके भादिपवेमे एकलो इकसठवां अध्याय समाप्त ॥ १६१ ॥ ५४८१ ॥ 


१८२ 


गन्धर्व उवाच 

एचसुक्त्वा ततस्तूर्ण जगामोध्वसनिन्दिता । 

स तु राजा पुनभूमी तत्नेंव निपपात ह ॥ १ ॥ 
गन्धव बोले- अनिन्दितरूपवती तपती यह कहकर उसी क्षण ऊपर चढी गई । वह राजा 
फिर वहीं भूमिपर गिर पडे ॥ १॥ 

असात्यः सालुयाचस्तु तं ददर महावने । 

क्षिती निपतित काले शक्रध्टजसिवोच्छितम्‌ ॥२॥ 
इधर संत्री ओर उसके अचुयायियोंने राजाको उस बडे बनके भीतर ट्टे हुए इंद्रध्वजको 
भांति धरतीपर पडे पाया ॥ २ ॥ 

तं हि दृष्टा महेष्वासं निरश्वं पलितं क्षितो । 

बभूव सोऽस्य सचिवः संप्रदीप्त इवाञ्निमा ॥ ३॥ 
उस बडे धतुधीरी भूपालको बिना घोडेके भूतलपर पडे हुए देखकर उसका मंत्री भा 
अग्निसे जल हुएक समान हो गया ॥ ३॥ 
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त्वरया चोपसंगम्य स्नेहादागतस भ्रम: । 

ते ससुत्थापयामास मूपति कासमोहितम्‌ ॥४॥ 
तब इसके वाद किंकतव्य विमूढ हुए उस मंत्रीने वेगसे प्यारसे निकट जाकर कामसे मोहित 
भूपाल-श्रेष्ठको उठा लिया ॥ 8 ॥ 

सूतलाद्‌ खूमिपालेशां पितेव पतितं सुतम्‌ । 

प्रज्ञया वयसा चेव वृद्धः कीत्य दमेन च ॥५॥ 
प्रज्ञा, अवस्था, कीतिं और दममें वृद्ध उन मंत्रीने उन राजाको भूमिपरसे उसी प्रकार 
उठाया, जिस प्रकार एक पिता भूमिपर पडे इए अपने पुत्रको उठाता हे ॥ ५ ॥ 

अमात्यस्तं समुत्थाप्य बभूव विगलज्वरः 

उवाच चेने कल्याण्या वाचा सधुरयोत्थितस्‌ । 

मा मैमेलुजशादूल भद्रं चास्तु तवानघ ॥ ६ ॥ 
मंत्री उनको उठाकर चिन्ताराहित हुए और उस उठे हुए पृथ्बीनाथसे कल्याणयुक्त मीठी 
बातोर्मे बोले- हे अनघ, मचुजशादूल ! आपका मंगल होवे, आप अय न करे ॥ ६॥ 

श्चुत्पिपासापरिश्चान्तं तकेयामास तं नृपम्‌ । 

पतितं पातनं संख्ये शात्रवाणां महीतले ॥ ७॥ 
उन भूपालको, जो रणभूमिमें शत्रुओको गिराते हैं, थके मादे होने और भूख प्यासके कारण 
भूमिपर गिरा हुआ समझा ॥ ७॥ 

वारिणाथ खुशीलेन शिरस्तस्याभ्यषेचयत्‌। 

अस्पदान्सुकुटं राज्ञः पुण्डरीक्रसुगन्धिना - ॥८॥ 
और उन्होंने पद्मगन्धसे युक्त ठण्डे जलसे उन राजाके सिरको गीला किया और सुकुटको 
भी धोया ॥ ८ ॥ 

ततः प्रत्यागतप्राणस्तह्ठळं बलवान्नुपः । 

सव ।वेसजेथासास तमेकं सचिव बिना ॥९॥ 
तब प्राणसे युक्त होकर उन बलिष्ठ राजाने एक उन मंत्रीके सिवाय सब दूसरे सैनिकोको 
विदा कर दिया ॥ ९॥ 

तततस्तस्पाज्ञया राज्ञो विप्रतस्थे महडलम्‌ । 

स तु राजा गिरिप्रस्थे लस्मिन्पुनरुपाविशात्‌ ॥ १०॥ 


इसके चाद सब सेनाआके राजाकी आज्ञासे चले जाने पर चह राजा फिर उस पर्वत प्र 
चठ ॥ १० ॥ 
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ततस्तस्मिन्गिरिवरे शुचि भूत्वा कुताञ्जलिः । 

आरिराधाविषुः सूर्य तस्थावूध्वेसुजः क्षितौ ॥११॥ 
इसके बाद वह शत्रुदमन महाराज उस पर्वेतपर शुद्ध होकर सूर्यकी उपासना करनेके लिये 
दोनों हाथ जोडके हाथ ऊंचा कर जमीन पर खडे हो गए ॥ ११ ॥ 

जगाम मनसा चैव वसि्ठमषिसक्तमम्‌ । 

पुरोहितमसित्रघ्नस्तदा संवरणो नूपः ॥१२॥ 
और तब बह शत्रुनाशी संवरण राजा मन ही मनमें ऋषिश्रेष्ठ पुरोहित वसिष्ठको स्मरण करने 
लभे ॥ १२॥ 

नन्तादिनसयेकस्थे स्थिते तस्मिञ्जनाधिपे । 

अथाजगाम विप्रर्षिस्तदा द्वादशामञ्हनि ॥ १३ ॥ 
है नराधिप ! तब इस प्रकार इस जनाधिप राजाके एकाग्र मनसे दिनरात खड़े रहने पर 
बारहवें दिन विप्रर्षि वसिष्ठ वहां आये ॥ १३ ॥ 

स विदित्वैच नृपतिं तपत्या हृतमानसम्‌ । 

दिव्येन विधिना ज्ञात्वा भावितात्मा महानृषिः 1 १४॥ 
धर्मशील महपिंने योगबलसे उन संयतचित्त थूपालका चित्त तपतीसे हरा गया जान 
कर ॥ १४ ॥ 

तथा तु नियतात्मानं स तं नृपतिसत्तमस्‌ । 

आवसषषे स घर्सात्मा तस्यैवार्थचिकीपेया ॥ १७॥ 
वह धर्मात्मा वसिष्ठ जितेन्द्रियं और राजाओंमें श्रेष्ठ राजा संवरणमे उनका कार्य पूरा 
करनेकी इच्छासे बोले ॥ १५ ॥ 

स तस्य मनुजेन्द्रस्थ पश्यतो भगवानुषिः 

ऊध्वेसाचकरमे द्रष्डुं भास्करं भास्कर दतिः ॥ १६॥ 
तदनन्तर सयेके समान तेजस्वी भगवान्‌ ऋषि वसिष्ठ स्यसे मिलनेके लिये भूपालके देखते 
देखत ऊपर चढ गय ॥ १६॥ 

हस्तरांच ततो विप्र; कृताञ्जलिरुपस्थितः । 

वस्िष्ठोऽह्सिति प्रीत्या स चात्मानं न्यवेदयत्‌ ॥ १७॥ 

और वे ब्राह्मण दोनों हाथ जोडकर सहस्नांशुके निकट पहुंच कर यह कहके प्रेमसे अपना 


~ ~~ ~ 


परिचय दिया, कि में वसिष्ठ ई ॥ १७॥ 


चिषष्टयंघिकशततम | आदिपर्व । ८ 

लखुवाच सहातेजा विवस्वान्छुनिसत्तसम्‌ । 

महर्षे स्वागतं तेऽस्तु कथयस्व यथेच्छसि ॥ १८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि द्विषष्टयाधिकशततमो-ऽभ्यायः ॥ १६२ ॥ ५४९९ ॥ 
~ ७ AN ८. ha DS क pe पी hun ha 
अति तेजस्त्री वित्रस्तान्‌ मुनिवरसे बोले- हे महर्षे | तुम्हारा आना शुक होमे, कहो, 
क्या चाहते हो ॥ १८ ॥ 

महाभारतके आदिपर्वमें एकसौ वाखठवां अध्याय समाप्त ॥ १६२ ॥ ५४९९ ॥ 


: दबे 
वसिष्ठ उषा 
येषा ले तपती नाम खाविऽ्यवरजा खुला । 
तां त्यां संचरणस्थार्थे बरयाथि विभावसो ॥१॥ 
वसिष्ठ बोले- हे विभावसो ! सावित्रीसे छोटी आपकी जो तपती नामकी कन्या है, में उसको 
राजा संवरणके निमित्त मांगता ई ॥ १ ॥ 
स हि राजा वृहत्कीतिर्यसीथेविडुदारधीः । 
युक्तः संवरणो भती दुहितुस्ते विहङ्गम ॥ २ ॥ 
हे आकाशमें विचरनेवाले ! वह राजा बहुत कीतिंशाली धर्मार्थे तखॉके जानकार और उदार - 
बुद्धि हैं, अतः वह आपकी पुत्रीके पति होनेके योग्य वर हैं ॥ २॥ 
गन्ध उवाच 
इत्युक्तः सविता तेन ददानीत्येव निश्चितः । 
५ _ पत्यभाषत तं चिप्र प्रतिनल्य दिवाकरः ॥ ३ ॥ 
गन्धव बोला- ऋषिकी यह बात सुनकर खये कन्था देनेका निश्चय कर उनका आदर कर 
उस बिप्रसे बोले ॥ ३ ॥ 
वरः संघरणो राज्ञां त्वरूषीणां वरो छुने । 
तपती योषितां श्रेष्टा किभन्यचापवजनात ॥४॥ 
हे सुने ! राजा संबरण भूपे श्रेष्ठ हैं, तुम सुनियामें हो और तपती भी वारियोंमें श्रेष्ठा 
है, अतएव सम्प्रदानके सिवाय और क्या बिचार हो सकता है ? ॥ ४ ॥ 
ततः सर्वानवद्याङ्गी तपती लपनः स्वयम्‌ । 
' ददौ संवरणस्यार्थे चसिष्ठाय महात्मने । 
परतिजग्राह तां कन्यां महपिस्तपतीं तदा ॥ ५॥ 
अनन्तर सूर्यदेवने स्वयं ही संवरणके निमित्त महात्मा वसिष्ठको सवाङ्गसुन्द्री तपतीको दे 
दिया. तब महर्षि बसिन उस तपकीको के कळवण ॥ है. ।) 


८३८ महाभारत! [ अध्यार 
. बवसिष्ठोष्थ विस पुनरेवाजगास हृ । 
यत्न विख्यातक्ीतिः स छुरूणासषभोड्भवत ॥६॥ 
वसिष्ठ खर्यसे बिदा होकर उस स्थानको लौट गये, जहां प्रख्यात कीर्तिशाली कुरुश्रे्ठ 
संबरण थे ॥ ६ ॥ 
स राजा मनन्‍्मथाविष्टस्तद्वतिनान्तरात्मना । 
दृष्टा च देवकन्यां तां तपती चारु॒ुह्मसिनीस । 
बासिछ्ठेन सहायान्तीं संहछोऽस्यचिकं चमौ ॥७॥ 
वह कामस प्रविष्ट होनेके कारण तपतीमें सन लगाए इए राजा उस सुन्दरहासिनी देवबाला 
तपतीको वसिष्ठके संग आते देखकर अति प्रसन्न होकर शोमा पाने लगे ॥७॥ 
कृच्छे द्वादशराज्रे तु तस्य राज्ञः समापिते । 
आजगाम विशुद्धात्मा वसिष्ठो भगवानुजिः ॥ ८ ॥ 
राजाके बारह रात्रियोंको कठिनतासे समाप्त करनेपर विशुद्धात्मा भगवान्‌ ऋषि वसिष्ठ वहां 
आये ॥ ८ ॥ 
तपसाराध्य वरदं देवं गोपतिसीश्वरम्‌ । 
लेभे संवरणो आया वसिष्ठस्थैच तेजसा ॥ ९॥ 
भूपाल संबरणने इस प्रकार तपस्यासे वरदाता ईश्वर किरणोंके स्वामी सर्यदेबकी उपासना 
' कर महर्षि बसिष्ठके तेजोबलसे तपनपुत्री तपतीको अपनी पत्नीके रूपर्म प्राप्त किया ॥९॥ 


नतस्तस्मिन्गिरिओ्रेछे देवगन्धर्वसेविते । 

जग्राह विधिवत्पाणिं तपत्याः स नरपैसः ॥ १० ॥ 
तदनस्तर उन नरसिंहने देवों और गन्धर्वेसि सेबित उस श्रेष्ठ पर्षत ही पर तपतीसे विधि- 
पूवेक विवाह किया ॥ १० ॥ 

वसिष्ठेनाभ्यलुज्ञालस्तस्मिन्नेव धराधरे । 

सोऽकामयत राजर्षिविंदतु सह भार्यया ॥११॥ 
इसके बाद वसिष्ठकी आज्ञासे उस पहाड पर दी उस राजपिंने अपनी पत्नीकै साथ 
विहार करनेकी अभिलाषा की ॥ ११ ॥ 

ततः पुरे च राष्ट्र वाहनेषु बलेषु च । 

आदिदेश सहीपालस्तसेच सचिव लदा ॥ १२ ॥ 
और मन्त्रीको नगर, राज्य, वाहन और सेना आदिकी रक्षा करनेकी आज्ञा की ॥ १२ ॥ 


७ बादिपर्व । 
त्रिषष्याथिकश्चसंस | छु । ८३ 


पति त्वभ्यलुज्ञाथ चसिष्ठोष्धापचक्रमे । 

सोऽपि राजा गिरौ तस्लिन्विजहारासरोपमः ॥ १३॥ 
अनन्तर वसिष्ठ राजासे अलुमति ले करके अपने स्थानको पधारे। इधर राजा संवरण 
देवोंकी भांति उस पर्षतपर विहार करने लगे ॥ १३॥ 

तलो द्वादश वषोणि काननेषु जलेषु च । 

रसे तस्मिन्गिरी राजा तयेव सह भसायथा ॥ १४॥ 
उन्होंने बारह वर्षतक उस पथतके वन और जलयुक्त सरोवरोमें भायाफे साथ विहार 
किया ॥ १४॥ 

तस्य राज्ञः पुरे तस्लिन्समा द्वादशा सर्वेश: । 

न ववध सहस्राक्षो राष्ट्रे चैवास्य सवेशः ॥ १५ ॥ 
सहस्रनेत्र इन्द्रेन उन राजाकी उस राजधानी ओर राज्यमें बारह वषेतक वषो नहीं को ॥ १५॥ 

तत्क्षु धातैनिरानन्दैः राव सूलैस्तदों नरैः 

अभदत्प्रतराजस्ण पुर प्रतारिवादतम्‌ ॥ १६॥ 
वह देश भूखे तथा आनन्द रहित हुए हुए जनॉसे भर जानेके कारण ऐसा दिखाई देने 
लगा कि मानों वह मुदोसि भरा हुआ यमराजका नगर हो॥ १६॥ 

ततस्तत्ताइशं इटा स एव भगचानुषिः । 

अभ्यपद्यत धसोत्या वसिष्ठो राजसत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
दद राजन्‌ ! ऋषि धमात्मा भगवान्‌ वसिष्ठ उसके राज्यकी वह दशा देखकर उस राजश्रेष्ठके 
पास पहुच ॥ १७॥ 

तं च पार्थियशादूललानयासास तत्पुरस । 
_ _ तपत्या सहिते राजन्डुषितं द्वादशीः सभाः ॥ १८ ॥ 
आर, ह राजन्‌ ! बारह बर्षातक तपतीके साथ अन्यत्र रहते हुए उस राजाओं श्रेष्ठ 
संवरणको राजधानीमें लिया राये ॥ १८॥ 

ततः प्रवृष्टस्तचासीच्यथापूर्व झुरारिहा । 

तास्लन्नुपलिशादूल प्रविष्ट नगर पुनः ॥ १९ ॥ 
तव उस नुपशादूलके पुरमें प्रविष्ट होत ही असुरनाशी प्रभु इन्द्रने पहलेके समान ही उस 
राज्यम पानी वरसाया ॥ १९ ॥ 

ततः सर्ट छुछुद तत्पुर परथा सुदा 

तेन पाथिवसुख्येन भावितं सावितात्सना ॥ २० ॥ 
जितेन्द्रिय भूपश्रेष्ठके राज्यकी मङ्गलचिन्तामे नियुक्त होनेपर सम्पूर्ण राष्ट्र प्रसन्न हुआ और 
वेह नगर भी अति प्रसन्न हुआ ॥ २० ॥ | 


८४४० महाभारत । ६ अध्यार 


ति खा क हाहा कह हस र पा क र SS DN 


ततो कादश वर्षाणि पुनरीजे नराधिपः । 

पत्न्या तपत्या सहितो यथा शक्रो सरुत्पातिः ॥ २१ ॥ 
तदनन्तर नरपति संवरणने अपनी पत्नीके साथ बारह वर्षतक ऐसा यज्ञ किया, कि जैसा 
मरुत्‌पति इन्द्रने किया था ॥ २१ ॥ 

एचसासीन्महामागा तपती नास पौर्चिकी । 

तव चवस्बता पाथ तापत्यस्हच यथा सल 15%] 
हे पार्थे ! इस प्रकार महाभाग्यशाली तपती नामकी सर्य कन्या तेरी पूर्वजा हुईं है, उसीके 
कारण तुम्हें तापत्य कहा जाता हे || २२ ॥ 

तस्या संजनयामास कुरु संवरणो नृपः । 

लपत्या तपता खस्न तापत्यस्त्व तलोष्जुन ॥ २३ ॥ 

॥ दांत श्रीमहाभारते आदिपवंणि निषष्याचकराततमाऽ5व्यायः ॥ १६३॥ ५५२२ | 

हे शत्रुसंतापनोंमे श्रेष्ठ अर्जुन ! राजा संवरणने उस तपतीसे क्करु नामक पुत्रको जन्म दिया 
था । उस कुरुवेशमें तुम्हारे जन्म लेवेके कारण तुम तापत्य कहे जाते हो || २३ ॥। 

॥ मद्दाभारतके आदिपर्वमें एकसो चेसठवां अध्याय समाप्त ॥ १६३ ॥ ५५२२ ॥ 


१६४ 


घे्ाम्पासन उवाच 
ख गन्धर्चचचः श्रुत्वा तत्तदा भरतषेस । 
अर्जुनः परया प्रीत्या पूर्णचन्द्र इवावभौ ॥ १॥ 
वैशम्पायन घोले- हे भरतर्वशियोंमे श्रेष्ठ जनमेजय ! तब अर्जुन गन्धर्वसे वह कथा छुनकर 
परम प्रीतिपूर्वेक पूर्ण चन्द्रमाकी भांति शोभा पाने लभे ॥ १॥ 
उवाच च महेष्वासो गन्धर्व कुरुसत्तमः । 
जातकोतूहलोऽतीव चसिष्ठस्य तपोबलात्‌ ॥२॥ 
महा धनुर्धारी कुरुश्रेष्ठ, अर्जुन वासिष्ठके तपोबलसे विस्मित होकर गन्धर्वसे बोले ॥ २ ॥ 
वसिष्ठ इति यस्यैतरषेनाम त्वयोरितस्‌ । 
एतादच्छार्यह आलु यथावत्तद्वढस्व स ॥ ३॥ 
दे मित्र ! तुमने जिन ऋषिका नाम वसिष्ठ कहा हे, में उनका वृत्तान्त सुनना चाहता हू, 
तुम आद्योपान्त छुनाओ ॥ ३ ॥ 


चतुःपप्र्याघिकशाततम ] अदिप । 


~ 


य एष गन्धर्वपते पूर्वेषां नः पुरोहितः । 

आसीदेतन्समाचदच क एप भजवानुचि: ॥४॥ 
हे गन्धर्वराज ! वह भगवान्‌ ऋषि, जो हमारे पूर्व पुरुषोंके पुरोहित थे, कौन थे वह सब 
वृत्तान्त मुझे सुनाओ ॥ ४ ॥ 

गन्धर्व उवाच 

तपसा निर्जितो शम्वदजयावमरैरपि । 

कामक्रोधादु सौ यस्य चरणो संववाहतुः ॥ & ॥ 
` गन्धर्व बोले- जिस काम और ्रोधपर देव भी जय नहीं पा सके वे दोनों जिनकी तपस्यासे 
परास्त हो सदा पांव दवाते थे ॥ ५॥ 

यस्तु नोच्छेद्न चक्रे कुशिकानासुदारधीः । 

विश्वामित्रापराधेन धारथन्सन्युछुत्तमम्‌ ॥६॥ 
विश्वामित्रके अपराधक कारण अति क्रोधित होने पर भी जिन उदार चित्त महर्षिने कुशिक 
वंशका उच्छेद नहीं किया ॥ ६॥ 

पुत्व्यसनसंतप्त! शक्तिमानपि यः प्र: ! 

विश्वामित्रविनाशाय न मेने कमे दारुणम्‌ ॥७॥ 
पुत्रोके नाशके कारण दुःखी होनेपर भी तथा जिन्होंने शक्तिमान और सर्व समर्थ होनेपर 
भी विश्वामित्रके विनाश करने रूप भयंकर कर्मको स्वीकार नहीं किया ॥ ७॥ 

मतांत पुनराहतुं यः स पुत्रान्थसक्षयात्‌ । 

कृतान्त नालिचक्रास वेलामिव अहोदधिः ॥८॥ 
समर्थ होकर भी जिन्होंने यमालयसे अपने मृतपुत्रोंको न लौटा लाकर यमराजके मयोदा 
मी उसी प्रकार रक्षा की थी, कि जैसे समुद्र अपने तटके मर्यादाकी रक्षा करता है॥ ८॥ 

ये प्राप्य विजितात्मानं महात्मा नराधिपा; । 

इक्ष्वाकवो महीपाला लेभिरे एथिवीसिसामस ॥९॥ 
इक्ष्याकुवंशके भूपालोने जिन जितेन्द्रिय महात्माको प्राप्त कर इस पूरी धरती पर अधिकार 
प्राप्त किया था ॥९॥ 

पुरोहितवर प्राप्य चसिछ्यषिसखसस्‌। 
हि ईजिरे क्रतुलिश्वापि नृपास्ते छुरूनन्दन ॥ १०॥ 
दै कुरुनन्दन ! उन सब राजाओंने उन ऋषिश्रेष्ठ बसिष्ठको श्रेष्ठ पुरोहितके रूपमें पा करके 
ही नाना यज्ञ किये थे ॥ १०॥ 

१०६ (महा. भा. कादि, ) 
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८४२ भरद्दाभारत । [ कध्या 


PEROT काम rrr छि विल ति विर ति विवि ति ति निति tnt 


"४४४४ 


स हि तान्याजयामास सवान्त॒पतिसत्तमान्‌ । | 

ब्रह्मर्षिं! पाण्डवम्रेष्ठ वृहस्पतिरिवामरान्‌ ॥११॥ 
हे पाण्डवश्रेष्ठ ! उन ब्रह्मर्षिने भी उन सभी श्रेष्ठ राजाओंसे उसी प्रकार यज्ञ करवाये कि 
जिस प्रकार वृहस्पति देवोंका यज्ञ कराते हैं ॥ ११॥ 

तस्माद्वमेप्रधानात्मा वेदधर्सविदीण्सितः । 

ब्राह्मणो युणवान्काश्चित्पुरोधाः प्रविसदयताम ॥ १२॥ 
अतएव तुम भी धार्मिक कृत्योंको करानेवालॉमें तथा वेदधर्मको जाननेवालोंमें सर्वश्रेष्ठ किसी 
गुणवान्‌ श्राह्मणको पुरोहितके रूपमे वरण करो ॥ १२ ॥ 

क्षत्रियेण हि जातेन एथिदी जलुमिच्छता । 

पूर्व पुरोहितः कार्यः पार्थ राज्यासिवृद्धये ॥१३॥ 
हे पार्थ ! पृथ्वी जीतनेकी इच्छा रखनेवाले क्षत्रियको राज्यवृद्धिके लिये पाहले पुरोहित 
नियुक्त करना चाहिये ॥ १३ ॥ 

महीं जिगीषता राज्ञा ब्रह्म कार्य पुरःसरम्‌ । 

लस्थात्पुरोहितः कञ्चिदूुणवानस्तु वो द्विजः ॥ १४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चतुःषप्टयधिकशाततमोऽभध्यायः॥ १६४॥ ५५३६॥ 
क्योंकि पृथ्वीको जीतनेकी इच्छा करनेवाले राजाको चाहिए कि वह हमेशा त्राह्मणको सामने 
रखे अत एव गुणवान्‌ कोई ब्राह्मण तुम्हारे पुरोहित होवें ॥ १४ ॥ 

0 मद्दाभारतके आदिपर्वसे एकसो चौखठवां अध्याय लमा ॥ १६४ ॥ ५५३६ ॥ 


अर्जन उपाच 
किनिसित्तम सहैरं विश्वासिचवसिष्ठयोः । 
. _ वसतोराश्रमे पुण्ये शंस॒ नः सर्वमेच तत्‌ = ॥ १॥ 
असुन बोले- पुण्य आश्रमोंमें रहनेवाले विश्वामित्र और वसिष्ठमें आपसम किस कारण शत्रुता 
उत्पन्न हुई, वह सब हमसे कहो ॥ १ ॥ 
गन्धर्व उवाच 
इदं वालिष्ठमाख्यान पुराणं परिचक्षते । 
पार्थ सर्वेषु लोकेछु यथाचत्तन्निवोध मे ॥२॥ 
गन्धर्व बोले- हे पार्थ ! यह वसिष्ठकी कथा सब लोकमि पुराणके नामसे कही जाती है, में 
यथार्थ रीति कहता ₹ सत्री । २ ॥। 


पेञ्चषष्रथधिकशातवम | झाँदिपर्व । ८४३ 
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कन्यकुव्जे महानासीत्पार्थियों भरतर्षभ । 

गाधीति विश्रुतो लोके सत्यधर्मपरायणः ॥ ३ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! कन्यकुव्ज ( वतमान कन्नौज ) देशमें सत्यधर्ममें परायण गाधिके नामसे 
संसारमे प्रख्यात एक महान्‌ राजा थे ॥ ३॥ | 


तस्य घमत्मनः पुत्र; समृद्धबलूवाहनः । 

विश्वामित्र इति ख्यातो बभूव रिपुमर्दनः ॥४॥ 
उन धर्मात्माके सेना और वाहनोंसे समृद्ध तथा शत्रुओंका नाश करनेवाला विश्वामित्रके 
नामसे प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ ॥ ४ ॥ 


स चचार सहामात्यो झूगयां गहने वने । 

सृगान्विध्यन्वराहांस्च रस्थेषु मरुधन्वसु ॥ ७ ॥ 
वह एक समय मन्त्रीके साथ घने वनमें और सुंदर रेगिस्तानकी भूमिपर खग और बराह 
मारते हुए मृगया करते हुए फिरने लगे ॥ ५ ॥ 

व्यायासकशितः सोऽथ शृगलिप्छुः पिपासितः । 

आजगाम नरश्रेष्ठ वसिछ्ठस्थाश्रमं प्रति ॥ ६॥ 
हे नुपश्रेष्ठ ! वह सुग पानेकी इच्छा करनेवाले वे विश्वामित्र भागदोडसे थककर और प्यासे 
होकर वसिष्ठके आश्रममें जा पहुंचे ॥ ६ ॥ 

तमागतमभिप्रेद्य वसिष्ठः श्छ भाणविः । 

चिश्वामिन्ने नरश्रेष्ठ प्रतिजग्राइ पूजया ॥७॥ 
ऋषिश्रेष्ठ वसिष्ठने उन नरश्रेष्ठ विश्वामित्रकों आते देखकर पूजासे उनका स्वागत किया ॥७॥ 


पाद्याष्योचमनीयेन स्वागतेन च भारत । 
तयैव परिजग्राह चन्येन हविष तथा ॥८॥ 
हे भारत ! उन ऋषिने कुशलक्षेम पूछ करके पाद्य, अर्ध्य, आचमनीय, बनके फल फूल 
आदि पवित्र भोजनकी सामग्री देकर उनका आतिथ्य सत्कार किया ॥ ८ ॥ 
तस्याथ कासघुग्धेलुवसिष्ठस्य महात्मन: । 
, उक्ता कामान्प्रयच्छेति सा कामान्दुदुहे ततः ॥९॥ 
दे अजुन ! महात्मा बसिष्ठकी कामदुघा एक सो थी; ऋषि जब उस गौको कुछ कामनाकी 
वस्तु देनेको कहकर दुहते थे, उसी क्षण उसे पाते थे ॥९॥ 
x 


८४४ नदालाश्स । [ अर्ध्यां 
ग्रास्यारण्या औषधीय दुद्दुदे पय एय च | 
पड्स चाखतरसं रसायनसन्गुत्तमम्‌ ॥ १०॥ 

उसी समय वसिष्ठकों कामनाके अनुसार कामभेचुको दोहनेपर आम तथा वनकी औषधि, 
दुग्ध, अमृतके समान छओं रस, उत्तम रसायन ॥ १० | 

समोजनीयानि पेयानि सध्ष्याणि विविधानि च । 

लेह्यान्यद्धतकल्पानि चोष्याणि च तथार्जन ॥११॥ 
उसी प्रकार, हे अजुन ! अम्ृतकें समान सुमिष्ट बहुविध भोजनकी, पीनेकी, चबानेकी, 
चाटनेकी, चूसनेकी सामग्री मिल जाती थी ॥ ११॥ 

तेः कासे! सवसंपू्णेः पूजितः स सहीपतिः । 

सामात्यः सबलञ्चैव तुतोष स भरा छपः ॥१२॥ 
मन्त्री और सेनाके साथ भूपालने उन सब सम्पूर्ण काम्य वस्तुओंसे सत्कृत होकर महान्‌ 
सन्तोष प्राप्त किया ॥ १२ ॥ 


षडायतां खुपार्श्वोरु च्रिएथु पञ्चसंठृताम्‌ । 


सण्डकनेत्रा स्वाकारा पीनोधसमानिन्दितास्‌ ॥ १३॥ 
सुवालधि शङ्कुकणा चारुकङ्गां सनोरमाम्‌ । 
पुष्टायतशिरोग्रीचां विस्मितः सोऽभिवीक्ष्य तास्‌ ॥ १४॥ 


वहाँ पुष्ट सिर, गदेन, जघनभाग, पिंडलियां, पूंछ और स्तनवाली, तीन विशाल अवयर्वो- 
बाली तथा पांच पुष्ट अवयवोंवाली, भेढकके समान उठावदार आंखोंबाली, उत्तम आकार- 
वाली, बडे बडे थरनोंवाली तथा अनिन्दित अंगोंवाली, सुन्दर सींगोंवाली, मनको आनन्द 
देवेवाली, पुष्ट और मोटे शिर और गर्दनवाली गायको देखकर बह विश्वामित्र आश्चर्यचकित 
रह गए ॥ १३-१४ ॥ 

अभिनन्दति तां नन्दी वसिष्ठस्य पयस्विनीम्‌ । 

अन्नवीच सुरां तुष्टो विम्वासिचो छुनिं तदा ॥ १५॥ 
है राजन्‌ ! वसिष्ठकी ऐसी पयस्विनी नन्दिनी नामकी उस कामधेनुकी बिश्वामित्रने प्रशंसा 
की और अति सन्तुष्ट चित्तसे विश्वामित्र सुनि बरसिष्ठसे बोले ॥ १५ ॥ 

अदुदेन गां न्नह्मन्मम राज्येन वा पुनः । 

नन्दिनी संप्रथच्छस्व सुङ्ध्व राज्यं महाझुने ॥ १६॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! तुम ग्रुझसे दस करोड गौ. लेकर या राज्य लेकर झुझको यह नन्दिनी दे दो; 
और, हे महाशुने ! तुम नन्दिनीको दे करके मेरे राज्यका उपभोग करो ॥ १६॥ 


~ र्‌ ९ ट 
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वसिष्ठ उवाच 
देवतातिथिपित्रथमाज्याथ च पथस्थिनी । 
अदेया नन्दिनीयं मे राज्येनापि तवानघ ॥ १७॥ 
वसिष्ठ बोले- दवे अनथ ! यह ठुधारु नन्दिनी देवता, अतिथि, पितर आर यज्ञके लिये 
रखी गयी है, अतः तुम्हारे राज्यको ले करके भी में इसको नहीं दे सकता ॥ १७ ॥ 
पिश्ञामनत्र रषा 
क्षञ्रियोऽहं भवान्विप्रस्तपःस्वाव्यायस्ाधनः । 
ब्राह्मणेषु कुतो वीय प्रशान्तेषु घछुतात्मरु ॥ १८॥ 
विश्वामित्र बोले- में क्षत्रिय हैं ओर तम तपस्वी ओर वेद पढनेवाले ब्राह्मण हो, प्रशान्त- 
चित्त तथा संयत आत्मावाछे ब्राह्मणम शक्ति कहां ? ॥ १८॥ 
अवुदेन गवां यस्त्वं न ददासि समेप्सितास । 
स्वधर्म न प्रहास्यामि नयिष्ये ले वलेन नास ॥ १९॥ 
अतएव यदि तुम दस करोड गो लेकर मेरे द्वारा अभिलषित गो नहीं दोगे, तो में भी 
अपना धमं नहीं छोड़गा, बलसे गाय छीन ले जाऊंगा ॥ १९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
बलस्थश्वासि राजा च बाहुवीर्ये क्षियः । 
यथेच्छसि तथा क्षिपं कुरु त्व ला विचारय ॥ २० ॥ 
वसिष्ठ बोले- तुम बलिष्ठ क्षत्रिय राजा और अुजवीयसे युक्त हो, अत एव तुभ जेसा चाहो 
वैसाही करो, अधिक विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है॥ २० ॥ 
गन्छत उपाप १. 1. 
एवसुक्तस्तदा पाथ विश्वाशित्रों बलादिव । 
हंसचन्द्रपतीकाशां नन्दिनी ताँ जहार गास ॥ २१ ॥ 
गन्धवराज बोले- हे पार्थ! ऋषि वसिष्ठसे इस प्रकार कहे जाकर सर्य और चन्द्रमाके समान 
प्रकाशसती उस नन्दिनीको विश्वामित्रने जबरदस्ती हर लिया ॥ २११ ॥ 
कशादण्डप्रलिहता काल्यमाबा ततस्ततः 


हम्मायसाना कल्याणी वसशिष्ठस्थाथ नन्दिनी ॥ २२॥ 
आगम्याभिरझुखी पार्थ तस्थौ सगवहन्छुखी 
आरशा च ताडयबानाप न जगामसाअशात्तत; ॥ २३॥ 


कीडोंकी मारसे कातर हुई और इधर उधरसे बांधकर बलसे हर कर ले जाई जाती हुई 
वासएको कल्याणी नन्दिनी हम्बा शब्द करती हुई भगवान्‌ क्रषि वसिष्ठके सामने आकर 


ऊंचे मुंह करके खडी हो गई और, हे पार्थ ! बहुत मारी जानेपर भी बह उस आश्रमसे 
नहीं गयी ॥ २२-२३ ॥ 


८४६ वहार । , अध्याये 


वसिष्ठ उपाच 

डाणोलि ते रवं भद्रे विनदन्त्याः पुनः पुनः । 

चलादूशियसि मे नन्दि क्षमावान्ध्राह्मणो ह्यहम्‌ ॥ २४॥ 
तब वसिष्ठ बोले- हे भद्रे नन्दिनि ! तुम बार वार जो चिल्लाती हो, वह में सुन रहा हूं, 
पर, हे भद्रे ! राजा विश्वामित्रके द्वारा तुम जबदेस्ती हरी जा रही हो अर्थात्‌ विश्वामित्र 
जबरदस्ती तुम्हारा हरण कर रहे हैं । और में एक क्षमाशील ब्राह्मण हूं ॥ २४॥ 

गन्ध उवाच 

सा तु तेषां बलान्नन्दी बलानां मरतषेम । 

विश्वासित्रभयोद्रिय़ा वसिष्ठं सस्ुपागमत्‌ ॥ २८ ॥ 
गन्धवेराज बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! नन्दिनी विश्वामित्र और उनकी सेनाओं तथा उनकी 
जबर्दस्तीके मयसे घत्रराकर बसिष्ठके बहुत निकट आयी ॥ २५ ॥ 

गौरुबाच 

पाषाणढण्डासिइताँ कन्दन्तीं सासनाथवत्‌ । 

विश्वाभित्रबलैघोरेभगवन्किसुपेक्षसे ॥ २६ ॥ 
और वह गाय बोली- हे भगवन्‌ ! विश्वामित्रकी भयानक सेनाओंके पत्थरों और दण्डोंकी 
मारसे घायल होकर अनाथके समान चिल्लानेव्राली मेरी आप क्यों उपेक्षा कर रहे हे! ॥२६॥ 

गन्धर्व उवाच 

एवं तस्यां तदा पार्थ घर्षितायां महासुनिः । 

न चुझ्लुसे न घैयोच् विचचाल घुतब्नतः ॥ २७॥ 
गन्धर्वराज बोले- हे पार्थ ! नन्दिनी कातर होकर इस प्रकार पीडित होने लगी, पर 
नियमशील सहानि उस पर भी क्षुब्ध वा अधीर नहीं हुए और न अपने घैयेसे ही बिचलित 
हुए॥ २७ ॥ 

वसिष्ठ उबा 
क्षत्रियाणां बलं तेजो ब्राह्मणानां क्षसा बलम्‌ । 
क्षमा मां अजते यस्सादूगस्यलां यदि रोचते ॥ २८॥ 
सिष्ठ बोले- क्षत्रियका बल तेज है और ब्राह्मणका वल क्षमा है, अतः क्षमाका गुण झुझमें 
यदि तुम चाहो, तो जाओ ॥ २८ ॥ | 


हर 
पञ्चपष्टयधिकशततम | आदिणद्‌ । ८४७ 


हन ति त त hh 
गौरुवाच 
कि ब॒ यक्तास्लि अगचन्यदेचं सां प्रभाषसे । 
अत्यक्ताहं त्वया ब्रह्मन्न राकया नथितुँ बलातू ॥ २९॥ 
नन्दिनी बोली- हे भगवन्‌ ! क्या आपने पुझको त्याग दिया, जो मुझसे ऐसा कह रहे 
हैँ? हे ब्रह्मन्‌ ! आपके द्वारा न त्यागे जाने पर मुझको कोई बलपूर्वक नहीं ले जा 
सकता ॥ २९ ॥ 
एंसिष्ठ उवाच 
न त्वां त्यजासि कल्याणि स्थीथतां यदि शक्‍यते। 
हठेन दारुता बद्ध्वैण वत्सस्ते हियते बलात्‌ ॥ ३० ॥ 
वसिष्ठ बोले- हे कल्याणि! में तुमको त्याग नहीं रहा हूं, यदि तुम रह सको तो रह जाओ, 
यह तुम्हारा बछडा कठिन रस्सीसे बांधकर जबर्दस्ती ले जाया जा रहा है ॥ ३० ॥ 
गन्यपे उवाच ५ 
स्थीयतासिति तच्छ्रुत्वा बलिष्ठट्य पयस्विनी । 
ऊध्वोज्चितशिरोग्रीचा प्रवभौ घोरदरोना ॥११॥ 
गन्धन बोले- दुधारु नन्दिनी तब वसिष्ठकी ' रह जाओ ? यह बात सुनते ही सिर और 
गला ऊपर उठा कर भयानक मूर्ति धरकर शोभित होने लगी ॥ ३१ ॥ 
क्रोधरक्तेक्षणा खा गौहेमभारवघनस्वना । 
विश्वासिच्रस्थ तत्सैन्यं व्यद्रावयत सवैशः ॥ ३२ ॥ 
क्रोधके मारे नेत्र लालकर बार वार हम्बारवकी भयंकर ध्यानि करती हुई वह विश्वामित्रकी 
सेनाओंको चारों ओर खदेडने लगी ॥ ३२ ॥ 


कशाग्रदण्डासिहता छाल्यसाना ततस्ततः । 

क्रोधदीपेक्षणा कोधं सूय एव समादधे ॥ ३३॥ 
तव फिर सेनाओंके कोर्डाकी मारसे घायल होकर और चारों ओरसे बांधी जाकर अति 
कोधसे जलती आंखोंवाली होकर और ज्यादा क्रोधित होगई ॥ ३३॥ 

आदित्य इच मध्याहे कोधदीप्तवपुर्चभौ । 

अङ्गारवर्ष झुञ्चन्ती सुहुवालविलो महत्‌ ॥ ३४॥ 
कोधसे उसकी देह दुपहरके सूर्यकी भांति तेजस्वी हो गई और पूंछसे बार बार बडे बड़े 
अड्गारोंकी बृष्टि करने लगी ॥ ३४ ॥ 


८४८ महामार । [ अध्याय 


अखजत्पह्नवान्पच्छाचछकूल। शाबराज्शकाल 

सून्रतञ्चासजच्चाणि यवनान्कोधसूचिछिता । २० ॥ 
वादे क्रोधसे सूच्छित हुई उस गायने पूंछसे पहुवभणो, गोवरसे शबरों आर शर्काका, मूत्रसे 
भी यवनॉको पैदा किया ॥ ३७ ॥ 

पुण्डान्किरातान्द्रभरिडान्सिहलान्यवेरॉस्तथा 

तथैच दरदान्म्लेच्छान्फेनतः सा ससज ह ॥ ३६ ॥ 
फेनसे पोण्ड, किरात, द्रमिड, सिंहल, बर्बर, दरद और स्लेच्छोंको उस गायने पेदा 
किया ॥ ३६ ॥ 

नैजिसडैमहत्सेन्य नानास्लेच्छगणेस्तदा । 

नानावरणसंछन्नैनोनायुधधघरैस्तथा 

अवादीयल संरव्वेचिश्वानिञ्स्य पद्घत ॥ ३७॥ 
नाना वेष पहिने और नाना अस्न धरे हुई स्लेच्छोंकी सेनाने उसी क्षण उत्साहित होकर 
उस महान्‌ सेन्यको विश्वामित्रके देखते इधर उधर भभा दिया ॥ ३७॥ 

एकेकस्च तदा योधः पंश्वासिः खप्चषभिङ्टतः 

अस्त्रवर्षेण सहता काल्यसानं बलं तत; । 

प्रर संवेतस्त्रस्त विश्वासिजस्थ पश्यता ` ॥ ३८॥ 
और उनभेंसे पांच पांच वा सात सातने विश्वामित्रके एक एक योद्धाको घेर रिया ! तथा 
विश्वामित्रके देखते ही देखते उनकी सेना लोगोंकी भयंकर अस़बृष्टिसे घायल होकर और 
हर तरहसे भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी ॥ ३८ ॥ 

न च प्राणैवियुज्यन्ल केचिसे खैनिकास्तदा । 

विश्वालित्रस्थ संकुदिवासिठे भरतर्षभ ॥ ३९॥ 
हे मरतश्ेष्ठ ! बसिष्ठकी सेनाने युद्धमें पूर्ण क्रोधित होने पर भी विश्वामित्रकी सेनामें किसीके 
प्राण नष्ट नहीं किये ॥ ३९ ॥ 

विश्वाभित्रस्य सन्थ तु काल्यसानं जिधोजनम्र्‌ 

कोचासानं भयोक्रिन चातारं नाध्यगच्छत ॥ ४० ॥ 
वह सेना तीन योजन दूर तक भगायी जाकर घबराहटके मारे चिकाने लगी और ऐसा 
किसीको भी नहीं देखा, कि जो उनकी रक्षा करे || ४० ।। 

दृष्टा तन्महदाश्चर्यं त्रह्मतेजोभवं तदा 

` विश्वामित्र; क्षत्रभावात्रिविण्णो वाक्यसञ्नचील्‌ ॥४१॥ 

तव विश्वामित्रने ब्रह्मतेजसे उत्पन्न उस बडी आश्चर्यलीलाको देख कर क्षत्रियधमेसे विरक्त 
होकर यह कहा ॥ ४१॥ 


३ € 
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धिग्बल क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजोचलं बलम्‌ । 

बलाबलं विनिश्चित्य तप एच परं चरूम्‌ ॥ ४२ ॥ 
क्षत्रिय-घलपर धिक्कार है, ब्रह्मतेजका बल ही बल है, बलाबलका निश्चय करना हो तो 
तपस्या ही उत्कृष्ट कही जायगी ॥ ४२ ॥ 

स राज्य स्फीतसुत्सज्य तां च दीघां नपश्रियम्‌ । 

भोगांश्च एष्ठतः कूत्वा तपस्येच मनो दधे ॥ ४३॥. 
अनन्तर उन्होंने बडे भारी राज्य ओर प्रज्ञ्वलित राज्यलक्ष्मीको छोड करके भोगसे विरक्त 
होकर तपमें मन लगाया ॥ ४३ ॥ 

ख़ गत्वा तपसा सिद्धि लोकान्विष्टभ्य तेजसा । 

तताप सर्वान्दीधौजा ब्राह्मणत्वमबाप च'। 

अपिवच सुतं सोममिन्द्रेण सह कौशिकः ॥ ४४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवीणि पञ्चषध्यचिकशततमोऽध्यायः ॥ १६५॥ ५७८० ॥ 

तपमें सिद्ध और प्रदीप्त तेजस्वी होकर अपने तेजसे तीनों लोकॉको प्रभावित कर सम्पूर्ण 
ढोकाको संतापित करके उन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया । ओर उन कुशिकनंदनने इन्द्रके साथ 
सोमरस पान भी किया ॥ ४४ ॥ 


Ce ५७, 


~ ~ ® 
॥ महाभारतक आद्पचस पसठवा अध्याय समाप्त ॥ १६०॥ ५७८० | 


: १८६ : 
गन्धर्व उपाच | 
त 
कल्माषपाद इत्यस्सिछोके राजा बभूव ह। 
इक्ष्वाकुवंदाजः पार्थ तेजसासहृशो सवि ॥१॥ 
बक रि ~~ ~ ७ _ चक ~ +_ 6६ 
गन्धवराज बोले- हे पार्थ ! इस लोकमें कल्माषपाद नामक अनुपम तेजोपूर्णे इक्ष्याकुवंशी 
एक राजा हुए ॥ १॥ 
स कदाचिद्रन राजा झ॒गयां निर्ययौ पुरात । | 
सृगान्विध्यन्वराहांश्च चचार रिपुमदेनः ॥ २॥ 
एक समय वह सृगयाके निमित्त नगरसे वनको गये । शत्रुओंको मथनेवाले भूपाल मृग और 
पराहोंको मारते हुए उस बनमें घूमने लगे ॥ २॥ 
१०७ ( महा. मा. आदि. ` 


८७० महाभारत । [ अध्याय 


स तु राजा महात्मानं वासिष्ठमषिसत्तमम्‌ । 

तुषार्तश्च क्लुधातेश्च एकायनगतः पथि ॥ ३॥ 

अपइ्यदजितः संख्ये मुनि प्रतिसुखागतस । 

शक्तिं नाम खहा भारग वसिष्ठकुलनन्दनम्‌ । 

ज्येष्ठ पुत्रशतात्पुत्र वसिष्ठस्य महात्मनः ॥४॥ 
सग्रामॉमें अजेय, प्यास और भूखसे व्याझुल उस राजा कल्मापपादने एक ही आदमीके 
चलनेके योग्य राइ्तेमें सामनेसे आते हुए वसिष्ठ कुलको वढानेवाले, ऋषियोंमें श्रेष्ठ, महात्मा, 
महात्मा वसिष्ठके सौ पुत्रो सबसे बडे, वासिष्ठ महाभाग शक्तिको देखा ॥ ३-४ ॥ 

अपगच्छ पथोऽस्माकमित्येवं पार्थिवोऽञ्नवीत्‌ । 

तथा ऋषिरुवाचैनं सान्त्वयञ्ञ्छक्ष्णया गिरा ॥ ५ ॥ 
राजा उनसे बोले- तुम मेरे पथसे हट जाओ । तब क्रपिने मीठी त्रातोमँ उनको समझाया ।!७॥ 

ऋषिस्तु नापचक्राम तस्मिन्धर्मपथे स्थितः । 

_ नापि राजा सुनेमानात्कोधाचापि जगाम ह ॥ ३ ॥ 

ऋषि धर्मके मार्गमे स्थित होनेके कारण पथसे नहीं हटे, राजाने भी मान और क्रोधके बश 
मुनिको रास्ता नहीं दिया ॥ ६ ॥ 

असुश्चन्तं तु पन्थानं तस्गर्षि नृपसत्तमः । 

जघान कराया मोहात्तदा राक्षसवन्छुनिम्‌ ॥७॥ 
अनन्तर ऋषिके रास्ता न देने पर उस नृपश्रेष्ठ राजाने मोइसे राक्षसकी भांति मुनिके कोडे 
सारे ॥ ७॥ 

करच्ाप्रहारासिहतस्ततः स सुनिसत्तमः । 

ते शशाप नृपश्रेष्ठ वासिष्ठः क्रोधसूच्छितः ॥८॥ 
तब मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठपुत्रने कोडोंकी चोटसे घायल और क्रोधसे अचेत दोकर उन भूपालको 
शाप दिया ॥ ८ ॥ 

हसि राक्षसवच्यस्माद्राजापसद तापसम्‌ । 

तस्मात्त्वस्य प्रभूति पुरुषादो भविष्यसि ॥९॥ 
है राजाओंमें अधम ! क्योंकि मुझ तपस्थीको तूने राक्षसके समान मारा, अतः तू आजसे 
पुरुषको खानेवाला राक्षस होगा ॥ ९ ॥ 

मचुण्यपिशिते सक्तश्चरिष्यसि महीमिमाम्‌ । 

गच्छ राजाधभेत्धुक्तः शक्तिना वीर्यशक्तिना ॥ १०॥ 
तू नरमांस पर आसक्त होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेगा; रे क्षत्रियाधम ! अब जा | 
तपोबलयुक्त शक्तिने यह कहकर पथ छोड दिया ॥ १० ॥ 


धट्षष्टयोंघिकरशातवम | आदिपवे । . ८५१ 
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ततो याज्यनिमित्तं तु विश्वावि्तचसिष्ठयोः । 
वेरमासीत्तदा त तु विश्वामित्रोऽन्वपद्यत ` ॥११॥ 
इससे पहिले उस कल्माषपाद राजाकी याजन क्रियाके विषयमे विश्वामित्र आर वसिष्ठम 
आपसकी शत्रुता हो गयी थी; तब विश्वामित्र राजाके निकट गये ॥ ११॥ 
तयोरविवदतोरेवं समीपसुपचक्कसे । 
ऋषिरुग्रतपाः पार्थ विश्वासितः पतापवान्‌ ॥-१२॥ 
हे पार्थ ! राजा और शक्ति उस प्रकार झगड रहे थे, कि ऐसे समय कठोर तपस्ती प्रतापी 
विश्वामित्र उनके समीप जा पहुंचे ॥ १२ ॥ 


ततः स बुबुधे पञ्चात्तम्रषिं छुपसतक्तमः । 

ऋषेः पुत्रं वसिष्ठस्य वसिष्ठमिच तेजसा ॥१३॥ 
तब चादमें नृपश्रेष्ठ कल्माषपादने वसिष्ठके समान तेजस्वी ऋषि शक्तिको वसिष्ठपुत्र 
जाना ॥ १३ ॥ 


अन्तर्धाय तदात्मानं विश्वामित्रोऽपि भारत । 

तावुभावुपचक्राम दिकीपेन्नात्सनः प्रियम्‌ ॥ १४॥ 
.हे भारत ! तब विश्वामित्र अपनी प्रिय इच्छाको सिद्ध करनेके लिये अपना भेष बदल करके 
उन दोर्नोके पास गये ॥ १४॥ 


स तु शप्तस्तदा लेन शक्तिना चै नपोत्तलः । 

जगाम शरण आन्त प्रसादायेलुसहयन्‌ ॥ १५ ॥ 
नृपोत्तम कल्मापपादने शक्तिके शापसे ग्रसित होकर शक्तिको प्रसन्न करनेके लिये उपासना 
करक उन वेश्वामेत्रकोी शरण ला ॥ १५॥ 


तस्य भावं विदित्वा स नुपतेः कुरुनन्दन । 

विश्वासित्रस्ततो रक्ष आदिदेश नृपं प्रति ॥ १६ ॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ ! विश्वामित्रने उन राजाके भावको समझकर राक्षसको' उन राजाके शरीरमें 
घुसनेकी आज्ञा दी ॥ १६ ॥ 


स शापात्तस्य विप्रर्षेविश्वासित्रस्य चाज्ञया । 
राक्षसः किंकरो नाम विवेश नृपति तदा ॥ १७॥ 


ङूर नामक राक्षस उन पिम्नापिके शाप और विश्वामित्रकी आज्ञासे राजाके शरीरमें जा 
वृसा ॥ १७॥ 


> 
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रक्षसा तु गृहीतं त विदित्वा स झुनिस्तदा । 

विश्वामित्रोऽप्य पक्रामत्तस्माहेशादरिन्दम ॥ १८॥ 
हे शत्रुदमन ! तब मुनि विश्वामित्र भी राजाको राक्षससे प्रभावित जानकर वहासि चले गये॥ १८॥। 

ततः स नृपतिविद्ठान्रक्षन्नात्मानमात्मना । 

वलवत्पीडथमानोऽपि रक्षसान्तर्गतेन ह ॥ १९॥ 
तब वह राजा शरीरमें स्थित उस राक्षससे अपनी रक्षा करते हुए भी उससे अत्यन्त पीडित 
होकरके कुछ समझ नहीं सके ॥ १९ ॥ 

ददश तं द्विज! कश्चिद्राजानं प्रस्थित पुनः । 

यथाचे क्षुषितश्चैनं समांसं भोजन तदा ॥ २० ॥ 
अनन्तर वह वापस छोटे जा रहे थे, कि ऐसे समयर्म भूखे एक त्राक्षणने उनको देखकर 
उनसे मांसयुक्त भोजनकी सामग्री मांगी ॥ २० ॥ 

तसुवाचाथ राजर्षिद्विंजं सित्रसहस्तदा । 

आस्स्व त्रह्मंस्त्वमचैव सुहतेमिति सान्त्वयन्‌ ॥ २१ ॥ 
मित्रका पालन करनेवाले राजर्षि उस ब्राह्मणको समझाते हुए बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! मुहूर्त भर 
यहां ठहर कर मेरे ढोटनेकी प्रतीक्षा करो ॥ २१ ॥ 

निवृत्तः प्रतिदास्यामि भोजनं ते यथेप्सितम्‌ । 
_ „ इत्युक्त्वा प्रययो राजा तस्थौ च द्विजसत्तमः २९ 
म॑ लोटकर आपकी इच्छानुरूप भोजन दे दूंगा | राजा यह कहकर चले गये ओर ब्राह्मण 
राजाको प्रतीक्षामं वहीं रुका रहा ॥ २२ ॥ 

अन्तर्गत तु तद्राज्ञस्तदा जाण भाषितम्‌ । 
सोऽन्तःपुरं प्रविश्याथ संविवेश नराधिपः ॥९३९॥ 
हे पाथ ! महाजुभाव महाराज ब्राह्मणको दिया हुआ वचन भूल गए ओर अन्तःपुर जाकर 
वे सो गए ॥ २३॥ 

ततो5घरात्र उत्थाय सूदमानाय्य सत्वरम्‌। 

उवाच राजा संस्मृत्य व्राह्मणस्य प्रतिश्रुतम्‌ ॥ २४ ॥ 
बादमें बह आधी रातको उठकर ब्राह्मणसे किये गए वायदेकी स्मरण कर उसी क्षण रसो- 
इयेको बुलवाकर बोले ॥ २४ ॥ 

गच्छामुच्मिन्नसौ देशे ब्राह्मणों मां प्रतीक्षते । 

` अन्नार्थी त्वं तमन्नेन समांसेनोपपादय ॥ २५॥ 

अमुक प्रदेशमे जाओ, एक ब्राह्मण भोजनकी इच्छासे मेरी बाट देख रहा होगा, तुम वहाँ 
जाकर उसको मांस सहित अन्न दे आओ ॥ २५॥ 


पंट्ूषष्टयघिकशततम ] आदिपध । 


एवसुक्तस्तदा सूदः सोऽनासाद्यासिषं कचित्‌ । 

निवेदयामास तदा तस्सै राज्ञे व्घथान्वितः ॥ २६॥ 
रसोइयेने राजाकी आज्ञाको सुनकर कही मांस न पाकरके पीडितचित्त होके उन राजास 
वह बात कह दी ॥ २६॥ 

राजा तु रक्षसाविष्टः सूदमाह गतव्यथः । | 

अप्येन नरमांसेन भोजथेति पुनः पुनः ॥ २७॥ 
राक्षसभावसे प्रभावित राजाने विना सोच समझके बार बार कहा, कि तुम नरमांस लाकर 
उस ब्राह्मणको खिलाओ ॥ २७ ॥ 

तथेत्युक्त्वा ततः सूदः संस्थानं वध्यघातिनास्‌ । 

गत्वा जहार त्वरितो नरमांसमपेतभीः ॥ २८॥ 
रसोइया “ तथास्तु ” कहकर -वेगसे बिना भयके वध्यघातियोंके घरमै जाकर नरमांस ले 
आया ॥ २८॥ 

स तत्संस्कृत्य विधिवदन्नोपहितमाइु वै । 

तस्मै प्रादाड्राह्मणाथ क्षथिताय तपस्विने ॥ २९ ॥ 
और अन्नके साथ उस नरमांसको विधिपूर्वक पका कर बिना विलंब ले जाकर उन भूखे 
तपस्त्री त्राह्मणको दे दिया ॥ २९॥ 

स सिद्धचक्षुषा दृष्ट्रा तदन्नं द्रिजसत्तसः । 

अभाज्यासेदासेत्याह क्राधपयाकुलक्षण; ॥ २०॥ 
उस ब्राह्मणश्रेष्ठने सिद्ध नेत्रोंसे उस अन्नको देखकर और क्रोधसे भरी हुई आंखोंवाले होकर 
कहा, कि यह अन्न खानेके योग्य नहीं है ॥ ३० ॥ 

यस्सादभोज्यमन्नं से ददाति स नराधिपः 

तस्मातत्तस्येव सूढस्थ सविष्यत्यत्र लोलुपा ॥ ३१ ॥ 
जिस कारण राजाने मुझको भोजनके अयोग्य अन्न दिया है, अतः उस मूखर्म भी नरसांस 
खानको लालसा उत्पन्न होगी ॥ ३१ ॥ 

सक्तो सालुषमांसेषु यथोक्तः शक्तिना पुरा । 

उद्देजनीयो भूतानां चरिष्यति महीमिसाम्‌ ॥ ३२॥ 
पहिले ऋषि शक्तिने जैसा कहा था, वैसा ही होगा । यह राजा नरमांसपर आसक्त होकर 
जीवोमें घबराहट फेलाता हुआ इस पथ्बीपर घूमा करेगा। ३२ ॥ 

इरलुव्याहृत राज; स शापो बलवान मत । 

रक्षोबलसमाःविष्टो विसंज्ञश्वा भवत्तदा ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार राजा पर दूसरी बार शाप लगनेसे बह शाप ओर बलयुक्त हो गया; उस कारण 
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ततः स ठपतिश्रेष्टो रक्षसो पहतेन्द्रियः । 

उवाच शक्ति तं दृष्टा नाचिरादिव भारत ॥ ३४ ॥ 
हे भारत ! अनन्तर राक्षसके द्वारा इन्द्रियॉके हर लिए जानेपर नृपश्रेष्ठ कुछ कालके बाद 
शक्तिको देखकर बोले ॥ ३४॥ 

यस्मादसहराः शापः प्रयुक्तोऽयं त्वया सथि । 

तस्थात्त्वत्तः प्रवर्तिष्ये खादितं सालुषानहम्‌ ॥ ३०. ॥ 
जिस कारण तुम्हारे द्वारा गुझपर अनुचित शापका प्रयोग हुआ है, अतः में पहिले तुम्हींसे 
आरम्भ कर मनुष्य खानेमें प्रवृत्त होऊंगा ॥ ३७॥ 


एवखुक्त्वा ततः सद्यस्तं प्राणेविप्रयुज्य सः । 
शक्तिन सक्षयासास व्याघः पश्ुसिवेप्सितम्‌ ॥ ३६॥ 
राजा यह कहकर उसी क्षण उनके प्राण नष्ट कर शक्तिको इस प्रकार खा गये, कि जेसे 
व्याप्र अपने अभिरूषित पशुको खा लेता है ॥ ३६ ॥ 
शक्तिनं तु हतं सट्टा विश्वामित्रस्ततः पुनः 
वसिष्ठस्थेत्र पुरेषु तद्रक्षः संदिदेश ह ॥ ३७॥ 
विश्वामित्र वसिष्ठ-पुत्र शक्तिको मरा हुआ देखकर बार वार राक्षसको वसिष्ठ हीके पुत्रोको 
खानेके लिए कहने लगे ॥ ३७! 
स ताञ्शतावरान्पुन्रान्वसिष्ठस्य महात्मनः 
सक्षयामास संकुद्धः सिंह; क्रुद्रखगानिव ॥ ३८ ॥ 
वह राक्षसयुक्त राजा क्रोधित होकर महात्मा वसिष्ठके सो पुत्रॉंको क्रमसे इस प्रकार खा 
गये, कि जेसे सिंह छोटे सृगॉंको खा जाता है ॥ ३८ ॥ 
चसो घातिताञ्श्रुत्वा विश्वासित्रेण तान्सुतान्‌ । 
धारथामास त शोकं महाद्रिरिव सेदिनीस ॥ ३९॥ 
वसिष्ठने विश्वामित्रके द्वारा उन पुत्रॉके मारे डाले जानेकी वात सुनकर भी पुत्र-वियोगक 
कठोर शोकको उसी प्रकारसे सहन किया, कि जेसे महान्‌ परवेतका भार धरती सहन 
करती है ॥ ३९ ॥ 
चक्र चात्सविनाशाय वुद्धि स सुनिसत्तमः । 
न त्वेव कुशिकोच्छेद मेने मतिमतां वरः ॥ ४० ॥ 
उन महामति सुनिश्रेष्ठने आत्मघात करनेका निश्चय किया, पर तो भी कौशिक वंशके 
उखाडनेका विचार तक भी नहीं किया ॥ ४० ॥ 
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स सेरुकूटादात्मानं सुमोच भगवालुषिः । 

शिरस्तस्य शिलायां च तूलराशाविवापतत्‌ ॥४१॥ 
उन भगवान्‌ ऋपिने सुमेर्की चोटी परसे अपनेको गिराया, पर उनका सिर उस पहाउके 
पत्थर पर रुईके ढेरकी भांति ही शिरा ॥ ४१ ॥ 


ब मसार च पातेन स यदा तेन पाण्डव । 

तदाग्निसिद्‌ध्वा लगवान्संविवेश सहावने ॥ ४२ ॥ 
हे पाण्डव ! वह भगवान्‌ महर्षि पहाडकी चोटी परसे गिरकर भी जब न मरे तो महावने 
आग जला कर उसमें जा घुसे ॥ ४२ ॥ 

ते तदा झुसभिद्धोऽपि न ददाह हुलाशनः । 

दीप्यमानो5प्थमिन्रन्न शीतोऽधिरभवन्ततः ॥ ४३॥ 
परन्तु तब जरती हुई आगने तेजसे जलने पर भी उनको नहीं जलाया । हे शत्रुनाशी ! 
उनके लिए वह आग उण्डी हो गई ॥ ४३ ॥ 


ख सझुद्रमभिप्रेत्य शोकाविद्ञो सहाझुनिः । 

बद्‌ध्वा कण्ठे शिलां युर्वी निपपात तदर्भसि ॥ ४४ ॥ 
तदनन्तर पुत्रश्नोकसे विकल महामुनि समुद्रके पास जाकर अपने रालेमे बडा भारी पत्थर 
बांध करके उसके जलमें जा गिरे ॥ ४४ ॥ 

स ससुद्रोमिवेगेन स्थले न्यस्तो सहासुनिः 

जगास ख ततः खिन्नः पुनरेवाश्रमं प्रति ॥ ४७ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पट्पष्रयघधिकशततसो उध्यायः ॥ १६६ ॥ ५६२० ॥ 

उसपर भी न डूब कर समुद्रकी लहरके द्वारा वे तट पर उठाकर रख दिए गये । तब वह 
दुःखी चित्तसे फिर आश्रमको लोट गये ॥ ४५ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्चमें प्रकलो छियासठवां अध्याय लम्माप्त ॥ १६६ ॥ ५६२५॥ 
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निजेगाम सुदुःखातः पुनरेवाश्रमात्ततः ॥१॥ 
गन्धर्व बोले- इसके बाद भगवान्‌ ग्रानि अपने आश्रमको उन पुत्रोंसे खाली देख कर दुःखसे 
व्याकुल होकर फिर आश्रमसे निकल गए ॥ १ ॥ 

सो७पददयत्सरितं पूणा प्रावृटकाले नवारूभसा । 

वृक्षान्यहुविधान्पाथे वहन्तीं तीरजान्बद्दन ॥ २ ॥ 
हे पार्थ! उन ऋषिने वर्षाकालमें नये जलसे भरी हुई एक बहती हुई नदीको तट परके नाना 
प्रकारके बहुतसे बृक्षोको वहाते हुए देखा ॥ २॥ 

अथ चिन्तां समापेदे पुनः पौरवनन्दन | 

अस्मस्यस्या निमज्जेयमिति दुःखसमन्वितः ॥ ३॥ 
और, हे पौरवनन्दन ! उसे देखकर अत्यन्त दुःखी वे फिर चिन्तित हो गए और उन्होंने 
विचार किया कि में इस जलमें इवकर प्राण दे दूं ॥ ३ ॥ 

ततः पारौस्तदात्मानं गाढं बद्ध्वा महासुनिः । 

तस्था जले महानद्या निममज्ज खुढुःखितः ॥ ४॥ 
और तब दुःखी होकर उन महान्‌ सुनेने रस्सीसे अपनेको इढरूपसे बांधकर उस वडी नदीके 
जलमें डुबा दिया ॥ ४ ॥ 

अथ छित्वा नदी पाशांस्तस्थारिवलमदेन । 

ससर्स्थ तमूषि कृत्वा विपाशं समवासजत्‌ ॥ ६ ॥ 
हे शत्रुसनाको मथनेहारे ! तब उस नदीने उनके बंधनोंको काटकर उन ऋपिको वधन- 
रहित करके स्थल पर लाकर छोड दिया ॥ ५ ॥ 

उत्ततार ततः पाशेरविसुक्तः स महानृषिः । 

वेपाशात च नामास्या नद्याञ्चक्रे महादाषः ॥ ६ ॥ 
इससे चन्धनसे मुक्त होकर वे महान्‌ ऋषि उस नदीसे पार हो गए आर उठ कर उस 
नदीका नाम उन्होंने ( पाशोसे विमुक्त होनेक कारण ) “ विपाशा ” रख दिया ॥ ६ ॥ 

शोके बुद्धि ततञ्चक्रे न चैकत्र व्यतिष्ठत । 

सोऽगच्छतपवेतां्रैव सरितश्च सरांसि च ॥ ७॥ 
अनन्तर वह शोकसे विकल बुद्धिवाले होकर एक स्थानपर रह नहीं सके; और वे पवेत 


नदी ओर तालावमें घूमने फिरने लगे ॥ ७ ॥ 


सप्तपप्रयघिकशततम | आदिपर्व । ८७५६ 
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6५९ >> | 
ततः स॒ पुनरेवर्चिनेदी हैमवतीं तदा । 
चप्डयाह्च ग तस्याः सातस्यवापतत ॥ ८ ॥ 


१९० ८४७ करे 


एक वार वे ऋषि हैमवती नामकी नदीको हिंसक जलजन्तुओसे भरी हुई और भयंकर देख- 
कर उसके सोतेमें कूद पडे ॥ ८ ॥ 

सा तमभिसम विप्रभलुविन्त्य सरिद्दरा । 

शातधा विद्रता यस्माच्छतद्ररिति विश्वता ॥९॥ 


~ he 


पर श्रेष्ठ नदी विप्रवरको अग्निके समान तेजस्वी जान कर संकडों भागोंमें होकर द्रतवेगसे 
बह चली, इसलिये तभीसे उस नदीका नाम ( शत अथात्‌ सेंकडों धाराओंमें द्रु अथात्‌ 
वहनेके कारण ) “ शतद्र ” प्रसिद्ध हुआ ॥ ९ ॥ 
ततः स्थलगतं दृष्टा ततराप्यात्मानसात्मना । | 
मतु न्‌ शक्यसित्युक्त्वा पुनरेवाश्रम ययी ॥ १०॥ 
महर्षि उस भयानक नदीम शिरनेपर भी अपनेको स्थल पर ही देखकर यह समंझ करक 
कि “ इच्छानुसार प्राणत्याग करना भी संभव नहीं हैं”? आश्रमकी ओर चल पडे ॥ १०॥ 
वध्वाइइ्घन्त्यानुगत आश्रमाभिसुखो ब्जन्‌। 
अथ शुश्राव संगत्या चेदाध्ययननिःस्वनस्‌ । 
एछतः परिपूर्णः घड्भिरङ्गेरलंक्कतम्‌ ॥११॥ 
अपनी “ अदृश्यन्ती ” नामक पुत्रवधूसे अनुगत होकर आश्रमकी तरफ जाते हुए ऋपिने 
निकट होनेके कारण पीछेसे पडड्गोसे अलंकृत पूर्णार्थसे युक्त वेद पठनकी ध्वनि सुनि ॥ ११॥ 
अखुव्रजति को न्वेष लासित्येद च सोऽन्रवीत्‌ । 
अहं त्वहच्यती नास्ना तं स्लुषा प्रत्यभाषत । 
दक्तेमायों महाभाग तपोयुक्ता तपास्वनी ॥ १२॥ 
ऑर उन्होंने पूछा कि मेरे पीछे यह कौन आ रहा है । तब उनकी पुत्रवधू उनसे बोली- 


दं महाभाग ! मं शक्तिक्षो तपोयुक्ता तपस्विनी खा. अइश्यन्ता आपका पुत्रवधू हू ॥ १२ ॥ 
वसिष्ठ उपाच 
पुत्रि कस्यैष साइस्य वेदस्याध्ययनस्वनः। 
पुरा साङ्गस्य चेदस्य शक्तेरिव सया श्ुतः ॥१३॥ 
वसिष्ठ बोले- पुत्री ! मैंने पहिले शक्तिके मुखसे जिस प्रकार साङ्गवेदकी ध्वनि सुनी 
थी , अब. किसके मुखसे वेद पठनकी वैसी ही ध्वनि में सुन रहा हूँ॥ १३ ॥ 
१०८ ६ महा. भा. भादि. ) 


ट्ण्ट महाभारत । [ अध्याय 


भदृइगन्त्युवाच 
अयं कुक्षो ससुत्पन्नः दाक्तेगे'भेः सुतस्य ते । 
सभा द्वादश तस्येह वेदानभ्यसतो छुने ॥ १४॥ 
अदृश्यन्ती बोली- हे घुने ! तुम्हारे पुत्र शाक्तिके वीर्यसे मेरे गर्भमे एक सन्तान है; इस 
प्रकार वेदोंका अध्ययन करते हुए उसके बारह बरस बीत गए हैं ( आपने उसीसे वेदकी 
ध्यनि सुनी है) ॥ १४ ॥ 


गन्धर्गे उवाच 

एवमुक्तस्ततो हृष्टो वसिष्ठः श्रेष्ठ भाण़ाषेः । 

अस्ति संतानमित्युक्त्वा मृत्योः पार्थ न्यवतेत ॥ १५॥ 
गन्धवे बोले- हे पार्थ ! श्रेष्ठ भाग्यवान्‌ क्रपिश्रेष्ठ वसिष्ठ अद्श्यन्तीकी उस घातको सुन- 
कर प्रसन्न होकर यह समझ कर, कि “ मेरा वंश शेप है, ” बे मृत्युकी इच्छासे निवृत्त 
हुए ॥ १५ ॥ 

तत; प्रतिनिवृत्तः स तया वध्वा सहानघ । 

कल्माषपादमासीनं ददश विजने वने ॥ १६॥ 
हे अनघ ! वह उस पुत्रवधूके साथ लोट रहे थे, कि उन्होंने निजेन जंगले बैठे हुए 
कल्माषपादको देखा ॥ १६ ॥ 

स तु इष्टे तं राजा कुद्ध उत्थाय भारत । 

आविष्टो रक्षसोग्रेण इथेषात्तं ततः स्म तम्‌ ॥ १७॥ 
हे भारत ! उस भर्यकर राक्षससे युक्त राजा कल्माषपादने मुनिको देखकर उसी क्षण 
क्रोधसे उठ करके खा जाना चाहा ॥ १७॥ 

अइश्यन्ती तु तं दृष्टा कूरकर्माणमग्रतः । 

सयसंविग्नया वाचा वसिष्ठमिदमत्रवीत्‌ ॥ १८॥ 
अदृश्यन्ती सामने उस कुटिल कर्मवालेको देखकर भयसे व्याकुळ बाणीसे वसिष्ठसे यह 
बोली ॥ १८ ॥ 

असौ स्ृत्युरिवो्रेण दण्डेन भगवन्नितः । 

प्रग्रहीतेन काछन राक्षसोऽभ्येति भीषणः ॥ १९॥ 
हे भगवन्‌ ! भयंकर दण्डको धारण किए साक्षात्‌ यमराजके समान वह भीषण राक्षस 
रकडी उठाकर इधर ही आ रहा है ॥ १९॥ 


अ्ॅपएंचघिकशततम:] आदिपर्व । | ८५९ 
ते निवारयितु शाक्तो नान्योऽस्ति सुवि कञ्चन । 
त्वरते$य्य महाभाग सवेवेदविदां यर ॥२०॥ 
हे सब वेदके विद्वानोंमे श्रेष्ठतम महाभाग ! पृथ्वी भरमें आपके बिना कोई भी दूसरा इसको 
रोकनेम समथ नहीं है ॥ २० ॥ 
चाहि मां अगवन्पापादस्माद्दारूणदशनात्‌ । 
रक्षो अत्तमिह द्यावां नूनमेतचिकीषेति ॥ २१ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सप्तषष्टयधिकशततमो5ध्याय; ॥ १६७ ॥ ५६४६ ॥ 
है भगवन्‌ ! इस कठोर भयावने आकारके पापात्मासे मेरी रक्षा कीजिए ! सुझे निश्चय 
जान पडता हे, कि वह राक्षस हम दोर्नाको खा जाना चाहता हे ॥ २१ ॥ 


॥ महासारतके आदिपर्वमे एकसौ सडसठचां अध्याय समाप्त ॥ १६७॥ ५६४६॥ 


वसिष्ठ उवाच 
मा भैः पुत्रि न भेतव्यं राक्षसस्ते कर्षचन । 
नेतद्रक्षो भयं यस्भात्पश्यसि त्वसुपस्थितम ॥ १॥ 
वसिष्ठ बोले- बेटी | भय मत करो, राक्षससे तुम्हें कोई मय नहीं है। जिसके कारण तुम 
इस समय भय उपस्थित हुआ छुआ देख रही हो, वह राक्षस नहीं है ॥ १॥ 
राजा कल्साषपादोऽयं वीयवान्प्रथितों सुचि । 
स एषोऽस्मिन्यनोहेरो निवसत्यतिभीषणः ॥ २॥ 
७ a0 ~ हर क 
य वायवान्‌ कल्माषूपाद नामक भूमण्डलम प्रसिद्ध राजा हैं, वही इस वनमें अति भयंकर 
रूप धारण करके राक्षसके स्वरूपमे वास कर रहे हैं ॥ २॥ 
गन्पप उच्ाच 
तमापतन्तं संप्रेष्य वसिष्ठो सगचादणि; । 
वारयामास तेजस्वी इंकारेणव भारत ॥ ३॥ 


गन्धव बोले- हे भारत ! तेजस्त्री भगवान्‌ ऋषि बसिष्ठने उनको आते देखकर “ हुं 
फारस ही रोक दिया ॥ ३ ॥ 


१ 


८६० महाभारत । [ भध्यार 


सन्त्रपूतेन च पुनः स तमभ्युक्ष्य वारिणा| 

मोक्षयामास चै घोराद्राक्षसाद्राज सत्तमम्‌ ॥ ४॥ 
और मन्त्रसे पवित्र किये हुए जलसे उनको नहला कर उस घोर राक्षस रूपसे उस श्रेष्ठ 
राजाको सुक्त किया ॥ ४ ॥ 

स हि द्वादश वर्षाणि वसिष्ठस्यैव तेजसा । 

ग्रस्त आखीद्ग्रहेणव पर्वकाले दिवाकरः ॥ ७ ॥ 
वह राजा बारह वर्षतक वसिष्ठपुत्र शक्तिके तेजसे उसी प्रकार प्रभावित रहे, कि जिस प्रकार 
पर्षकालमें सर्य राहुसे प्रभावित होता है ॥ ५ ॥ 

रक्षसा विप्रसुत्तोऽथ स नृपस्तद्वन महत्‌ । 

तेजसा रञ्जयामास सन्ध्याञ्रसिच भास्करः ॥ &॥ 
अव राक्षससे मुक्त होकर उस राजने अपने तेजसे उस बडे बनको उसी प्रकार सुशोभित 
किया, कि जेसे सर्यदेव सन्ध्याकालके बादलको रंग देते हैं ॥ ६ ॥ 

प्रतिलभ्य तत; संज्ञामभिवाच्य कुताञ्जालिः । 

उवाच नूपतिः काले वसिष्ठसुषिसत्तमम्‌ ॥७॥ 
तव यथासमय राजा ज्ञान प्राप्त कर प्रणामपूर्वक दोनों हाथ जोडकर ऋषिश्रेष्ठ वसिष्ठसे 
बोले ॥ ७॥ 

सौदासोऽहं महाभाग याज्यस्ते द्विजसत्तम । 

अस्मिन्काले यदिष्टं ते ब्रूहि किं करवाणि ते ॥८॥ 
हे महाभाग! में सुदासराजाका पुत्र आपका यजमान हूं ! हे द्विजश्रेष्ठ ! कहें इस समय 
आपकी क्या इच्छा है, में आपके लिए क्या करूं ॥ ८ | 


वासिष्ठ उवाच 
ठृत्तमेततद्यथाकालं गच्छ राज्यं प्रशाधि तत्‌ । [ 
ब्राह्मणांश्व मनुष्येन्द्र सावमंस्थाः कदाचन ॥९॥ 
वसिष्ठ बोले- हे मानवेन्द्र ! मेरी जो इच्छा थी, वह कालके क्रमसे पूरी हो गयी है, अब 


तुम राजधानीमें जाकर राज्यशासन करो । पर फिर कमी बाह्मणका अनादर मत 
करना ! ॥ ९॥ 


ति 1 ~~ र & 
अष्टषष्टरत्र्िकशाततम | आदिप्रच । ८६१ 
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राजोवाच 
सावर्मस्याम्यह ब्रत्मन्कदाचिङ्गाह्मणषेभान्‌ । 
त्वन्लिदेश स्थितः चाम्बत्पूजयिष्यास्यहं द्विजान्‌ ॥ १० ॥। 
राजा बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! में अब कभी भी श्रेष्ठ ब्राह्मणोॉंका अनादर नहीं करूंगा, आपके 
आज्ञाके आधीन रहकर में ब्राह्मणोंक्री हमेशा पूजा किया करूंगा ॥ १० ॥ 
इध्वाळूणां तु येनाहमवुणः स्यां द्विजोत्तम । 
तत्त्वत्तः प्राप्तामिच्छामि वरं वेदविदां वर ॥११॥ 
हे सर्बेद्ञोमे श्रेष्ठ द्विजोत्तस ! में आपसे वह वस्तु पानेकी इच्छा करता इं, कि जिससे 
भै इह्याकुवंशके ऋणसे छुटकारा पा जाऊं ॥ ११॥ 
अपत्यायेप्सितां मह्यं महिषी गन्तुमहसि । 
शीलरूपशुणोपेतामिध्वाकुकुलबू द्वये ॥ १२॥ 
हे श्रेष्ठ ! आप इक्ष्माकुवंशके बढानेके लिए झ्ील-रूप ओर शुणसे युक्त पुत्र पानेकी इच्छा 
करनेवाले मेरे लिए आप मेरी रानीसे मिल सकते हें || १२ ॥ 
गन्पर्ष उवाच 
ददानीत्येव तं तत्र राजानं प्रत्युवाच ह। 
वसिष्ठः परमेष्वासं सत्यसंधो छ्विजोत्तम: ॥ १३॥ 
गन्धबराज बोले- सत्यशील द्विजोत्तम वसिण्ठने यह कहकर कि “पुत्र दूंगा ” उन बडे 
धबुधारा राजास प्रतिज्ञा का ॥ १३ ॥ 
ततः घ्रलिययौ काले वासिष्ठः सहितोऽनघ । 
ख्यातं पुरवरं लोकेष्वयोध्यां मलुजेश्वर: ॥ १४॥ 
हे निष्पाप ! तदनन्तर वसिष्ठ यथा समय उन राजाके साथ अयोध्या नामकी प्रसिद्ध 
नगरीको गये ॥ १४॥ 
तं प्रजाः प्रतिमोदन्त्यः सर्वाः प्रत्युद्ययुस्तदा । 
विपाप्मान महात्मान दिवोकस इचिश्वरम्‌ ॥ १ 
प्रसन्न होती हुई उन सब प्रजाओंने पापमुक्त महात्मा राजाको आते देखकर इस प्रकार 


~ A 


उनका स्वागत किया, कि जैसे देवगण देवराजको आते देखकर प्रमुदित मनसे उनका 
स्वागत करत हं ॥ १५॥ 

अचिरात्स भङुष्येन्द्रो नगरीं पुण्यकमेणास्‌ । 

विवेश सहितस्तेन वसिष्ठेन महात्मना ॥ १६॥ 


नरन्द्रने पहुत जल्दी ही महात्मा वसिष्ठके साथ पुण्य कम करनेवारासे भरी हुई उस 
नगरम प्रवेश किया ॥ १६॥ ु 


८६६ मंददाभारत । [ अध्या 
दचहयुस्तं ततो राजन्नयोध्यावासिनो जनाः । 
युष्येण सहितं काले दिवाकरमिवोदितम्‌ ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! तब अयोध्यावासी जर्नोने वसिष्ठके साथ उन महीपालको पुष्यके साथ उदय 
हुए हुए सर्यकी भांति देखा ॥ १७॥ 
स हितांपूरयामास लक्ष्म्या लक्ष्मीवर्ता वरः । 
अयोध्यां व्योल शीतांजुः शरत्काल इवोदितः ॥ १८ ॥ 
उन लक्ष्मीवानोंमें सर्वश्रेष्ठ भूपतिने अपनी शोभासे अयोध्या नगरीको इस प्रकार भर दिया, 
कि जैसे शरत्कालमें उगा हुआ चन्द्रमा अपने प्रकाशसे आकाशमण्डलको भर देता है ॥ १८॥ 
संसिक्तसष्ठपन्धान पताकोच्छरय लुषितम्‌ । 
सनः प्रह्मादयामास तस्य तत्परखुत्तमस्‌ ॥ १९॥ 
उस समय राजमार्ग जलसे भिगोया गया था और भली प्रकार साफ किया गया था और 
नगरमें स्थान स्थानपर फहराती हुईं धजायें और पताकायें सुशोमित हो रहीं थीं, अतः 
इस प्रकारसे सुशोभित उस नगरने उस राजाके मनको प्रसन्न कर दिया ॥ १९॥ 
तुथपुष्टजनाकीणा सा पुरी कुरुनन्दन । 
अशोभत तदा तेन शक्रेणवासरावती ॥ २० ॥ 
हे कुरुनन्दन ! तब तुट और पुष्ट जनोंसे भरी हुई वह नगरी राजा कल्मापपादसे उसी 
प्रकार शोमा पाने लगी, कि जिस प्रकार अमरावती सुशोमित होती है ॥ २० ॥ 
तत; प्रविष्टे राजेन्द्र तस्मिन्राजनि तां पुरीस्‌। 
तस्य राज्ञोऽऽज्ञया देवी वसिष्ठसुपचक्तमे ॥ २१ ॥ 
तदनन्तर सभी राजाओमें श्रेष्ठ उस राजा कल्मापपादके उस अपूर्व पुरीम प्रवेश करने पर 
उन राजाकी आज्ञासे देवी राजरानी वसिष्ठके पास पहुंची ॥ २१ ॥ 
ऋतावथ महर्षिः स संबसूच तथा सह । 
देव्या दिव्येन विधिना वसिः खेळ भागण़ावि! ॥ २२॥ 
महर्पि श्रेष्ठ महासाग वसिष्ठने दिव्य विधिके अनुसार ऋतुकालमें उस रानीसे समागम 
किया ॥ २२ ॥ 
अथ तस्यां समुत्पन्ने गर्भे स सुनिसत्तस; । 
रा्ञामभिवादितस्तेन जगास पुमराश्रसस्त्‌ ॥ २३ ॥ 
तब राजरानीके गर्भ स्थिर होने पर वह मुनिश्रेष्ठ राजाके हारा पूजित होकर आश्रममें लोट 
आये ॥ २३ ॥ 


एकोनसप्तत्याधिकशततम ] आदिपद । ८६३ 


दीघेकालधूत गर्भ सुषाव न तु ते एदा । 

साथ देव्यश्मना कुक्लि निर्बिभेद तदा स्वकम ॥ २४॥ 
बादमें बहुत दिनतक गर्भको धारण करने पर भी शानीने जब सन्तान उत्पन्न नहीं की तब 
उस राजरानीने अश्म अथात्‌ पत्थरकी चोटसे अपनी कोखको फाड डाला ॥ २४॥ 


द्वाह्मशोष्थ ततो वर्षे स जज्ञे सलुजषेम । 
अइसको नास राजर्षिः पोलनं यो न्यवेशयत्‌ ॥ २५ || 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अष्टषष्टयधिकशाततमोऽध्यायः ॥ १६८ ॥ ५६७१ ॥ 
इसलिये बारह वर्षेतक गर्भसँ स्थित उन पुरुषश्रेष्ठने अश्मक नामक राजषिं होकर जन्म 
लिया, उन्होंने पोतन नामक नगरको बसाया ॥ २५॥ 


॥ सहासारतके आदिपर्वस एकलो अडसठवां अध्याय समाप्त ॥ १६८॥ ५६७१॥ 


१६९ : 
गन्धर्ष उवाच 
आश्रम्नस्था लतः पुत्रमहृङ्यन्ती व्यजायत । 
शक्तेः कुलकरं राजन्द्वितीयसिव शक्तिनम्‌ ॥ १॥ 
गन्धवेराज बोले- हे राजन्‌ ! इधर आशममे स्थित अच्श्यन्तीने दूसरे शक्तिके समान 
शक्तिका बंश बढानेवाला पुत्र प्रस्त किया ॥ १ ॥ 


जातकमोदिकास्तस्थ क्रिया; स खुनिपुंगवः । 
यु पौत्रस्थ भरतश्रेछ चकार भगवान्स्वथस ( ॥ ३ ॥ 
दे भरतश्रेष्ठ ! मुनिश्रेष्ठ उन भगवान्‌ वसिष्ठने स्वयं उस पोतेकी जातकर्मादि क्रियायें की ॥२॥ 


परासुश्च यतस्तेन चसिष्ठः स्थापितस्तदा । 
गर्भस्थेन तलो लोके पराशर इति स्म्वतः ॥३॥ 
हे पुत्र जब यर्भमें था, तब यसिप्ठने परासु होने अर्थात्‌ जीवन त्याग देनेका निश्चय किया 
था) अतः बह पराशर नामसे भूमण्डलमें प्रसिद्ध हुए ॥ ३ ॥ 
अभन्यत स धर्सात्मर वसिष्ठं पितरं तदा । 
. जन्सप्रभूति तस्मिश्च पितरीव व्यवतेत ॥४॥ 
मात्मा पराशर जन्मसे ही सुनि वसिष्ठकों पिता जानकर उनके साथ पिताके सदृश 
व्यवहार किया करते थे ॥४॥ 


८६४ 


महाभारत । 


[ अध्याः 

स लात इति विप्रर्षिं वसिष्ठं प्रत्यभापत । 
सातुः समक्ष कौन्तेय अइश्यन्त्या; परंतप ॥ ० ॥ 

हे शत्रुको मथनेहारे कुन्तीनन्दन अज्जुत | एकदिन उन्होने माता अदृश्यन्तीके सामने बिप्रपि 
बसिष्ठको पिता कह कर पुकारा ॥ ७० ॥ 

तातेति परिपूर्णार्थ तस्य तन्मधुरं वचः । 

अहञ्यन्त्यश्रुपूर्णाक्षी शाण्वन्ती तसुबाच ह ॥ ६॥ 
अदृश्यन्ती उसकी मीठी बोलीसे स्पष्टरूपसे पिता कहते सुन करके आंखमे आंस भरकर 
बोली ॥ ६ ॥ 
मा तात तात तातेति न ते तातो महाछुनिः । 
रक्षसा भक्षितस्तात तव तातो वनान्तरे 


॥७॥ 
हे तात ! तुम इनको पिता कह कर मत पुकारो, ये महाम्ुनि तुम्हारे पिता नही हैं। हे पुत्र ! 
वनमें तुम्हारे पिता एक राक्षस द्वारा खा लिए गए हैं ॥ ७॥ 


सन्यसे ये तु तातेति नेष तातस्तवानघ । 
आर्यस्त्वेष पिता तस्य पितुस्तव महात्मनः ॥ ८॥ 
हे अनघ ! तुम जिनको पिता समझ रहे हो, वह तुम्हारे पिता नहीं हैं, ये आये तो तुम्हारे 
उस महात्मा पिताके पिता हैं ॥ ८ ॥ 
स एवसुक्तो दुःखातेः सत्यवागषिसत्तमः 


सवेलोकबिनाशाय मतिं चक्रे महामनाः 


सत्यवादी, मनस्वी ऋषिश्रेष्ठ पराशरने यह बात सुन करके 
करनेका निश्चय किया. ॥ ९ ॥ 


॥९॥ 
दुःखी होकर सब लोकोंको नष्ट 
ते तथा निश्चितात्लान महात्मानं महातपाः 
वसिष्ठो वारयामास हेतुना येन तच्छूणु 


॥ १०॥ 
महातपस्वी, ऋषि बसिष्ठने उन महात्मा पराशरको सब लोकॉको नष्ट करनेका प्रण ठानते 
देख कर रोका; उन्होने जिस कारणसे रोका, वह कहता हूं, खनो ॥ १० ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
कृतवीये इलि ख्यातो वभूव दपतिः क्षितौ । 
याज्यो वेदचिदां लोके भुगणां पार्थिवर्षभः ॥११॥ | 
वसिष्ठ बोंले- पहिले संसारमें कृतवीर्य नामक प्रख्यात भूपालश्रेष्ठ राजा वेदज्ञ भूगुओंके 
यजमान थे ॥ ११॥ 


प्कोनसप्तत्यधिकशततम ] आदिपव । ८६५ 


aN शश शशश 00 रश 


स तानग्रसुजस्तात धान्येन च धनेन च । 

सोमान्ते तपेयामास विपुलेन विशां पतिः ॥१२॥ 
हे तात ! उस पृथ्वीनाथने सोमयज्ञके अन्त होनेपर पूजाके से प्रथम अधिकारी उन भूगु- 
ऑको बहुत थनधान्यसे सन्तुष्ट किया ॥ १२ ॥ 

तस्मिननूपतिशादूले स्वयोतेष्थ कदाचन । 

वभूव तत्कुलेसानां द्रव्यकायेखुपस्थितम्‌ ॥ १३ ॥ 
तदनन्तर उस नुपशादूलके एक दिन स्वर्गको सिधार जानेपर उनके वंशके राजाओंको 
धनकी आवश्यकता आ पडी ॥ १३ ॥ 


ते भूगणां धन ज्ञात्वा राजानः सव एव ह । 
याचिष्णवोऽमिजग्सुस्तास्तात सार्गवस्तत्तमानू. ॥१४॥ 
तब वे राजा यह जानकर क्रि भूगुर्वशियोके पास अपार धन है, याचककी भांति उन भगु- 
श्रेष्ठोंके पास जा पहुंचे ॥ १४ ॥ 
भूमी तु निदधुः केचिद्श्गवो धनमक्षयम्‌। 
ददुः केचिद्‌ द्विजातिभ्यो ज्ञात्वा क्षत्रियतो भयम्‌ ॥ १५॥ 


he] 
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भार्गवोमेसे किसी किसीने यह सोचकर कि “ हमारा धन नष्ट न होने पावे !! धनको 
घरतीर्भ गाड दिया था, और किसी किसीने क्षत्रियोसे भय खाकर अपना अपना धन 
ब्ाह्मणाको दानमें दे दिया था ॥ १७॥ 

भ्रगवस्तु दडः केचित्तेषां वित्तं यथेप्सितम्‌ । 

क्षत्रियाणा तदा तात कारणान्तरदरानात्‌ ॥ १६ ॥ 
उनमेसे किन्ही किन्ही भृशुऑने और ही कुछ कारण समझ कर उन क्षत्रियोको यथेच्छ 
धन दे दिया ॥ १६ ॥ 


ततो महीतलं तात क्षत्रियेण यहच्छया । 
खनताधिगतं चित्तं केनचिदभणवरमाने । 
तद्वित्त दरशुः सर्वे समेताः क्षत्रियफेसाः ॥ १७॥ 
हे तात ! तदनन्तर अपनी इच्छासे खोदते हुए किसी क्षत्रियने भागेबोके घरमै भृमिमें गडा 
हुआ बहुतसा धन पाया । उस धनको सव क्षत्रियश्रेण्ठोंने मिलकर देखा ॥ १७॥ 
१०९ ( महा. भा. भाढि,) 


८६६ महाभारत । [ अध्याय 


अवभन्य ततः कोपाह्‌ भुगूस्ताञ्शरणागतान्‌ । हि 

निजध्लुस्ते सहेष्वासाः सर्वास्ताशिशितेः दारे! । 

आ गभाोदलुकृन्तन्तम्रेरुख्चैय पसुंधराम्‌ ॥ १८ ॥ 
तब क्रोधसे युक्त होकर उन बड़े धनुर्धारी क्षात्रियलोगोंने शरणमें आए हुए भागवोंको 
अनादरपूर्वेक तेज बाणोंसे मार डाला; यहां तक कि वे भार्गबॉके ख्ियोंके गर्भमें स्थित 
चालकोंको भी नष्ट करते हुए पृथ्वी भरमें घूमने लगे ॥ १८ ॥ 

तत उच्छिद्यमानेषु शृयुष्वेच भयात्तदा । 

सुशुपह्ट्यो गिरिं तात हिमवन्तं प्रपेदिरे ॥ १९ ॥ 
हे तात ! इस प्रकार भृगुवंशके उखड जानेपर भागवोंकी ल्ियां भयभीत होकर हिमाचल 
प्र भाग गयीं ॥ १९ ॥ 

तासासन्यतमा गर्भ भयादाधार तैजसम्‌ । 

ऊरूणैकेन वामोरुभते! कुलविवृद्धये । 

दहङुर्न्राह्मणीं तां ते दीप्यमानां स्वतेजसा ॥ २०॥ 
उनमेसे किसी एक सुन्दरी नारीने पतिङुलकी रक्षाके लिये क्षत्रियके अयसे एक जांघमें 
अति चीर्थवान्‌ गर्भको धारण किया । सभी धुत्रियोने उस गर्भवती ब्राह्मणीको अपने तेजसे 
जलती हुई देखा ॥ २०॥ 

अथ गर्भः स मिच्वोस ब्राह्मण्या निर्जेगास ह । 

छुषणन्हष्टीः क्षत्रियाणां मध्याह इच भास्कर! । 

ततः्चक्षुचियुक्तास्ते गिरिदुर्गेषु बञ्चखुः ॥ २१ ॥ 
उस समय गर्भमें स्थित बालक ब्राक्षणीकी जांघको भेदकर दुपहरके तेज सर्यकी भांति 
क्षत्रियोकी आंखोंकी शक्तिको नष्ट करते हुए बाहर निकला। राजा लोग इष्टि चली जानेसे 
अन्धे होकर पवेतकी गुफाओंमें घूमने लगे ॥ २१ ॥ 

ततस्ते सोघसंकल्पा भयार्ताः क्लत्रियर्षभाः। 

५ जह्मणीं शरणं जग्खुरेष्टयथे तामनिन्दिताम्‌ ॥ २२ ॥ 

तब व्यथ्‌ संकल्पवाले, भयभीत वे क्त्रियश्रेष्ठ दृष्टि प्राप्त करनेकी आशासे उस अनिन्दित 
ब्राह्मणीकी शरणमें गए ॥ २२ ॥ 

ऊजुओनां महाभागां क्षत्रियास्ते विचेतसः । 

ज्योतिःप्रहीणा दुःखाताः झान्तार्निष इवाञ्नयः ॥२३॥ 
उन्होने बुझी हुई शिखायुक्त अग्निक्की भांति ज्योतिसे हीन और अचेत होकर दुःखी चित्तसे 
इस्‌ महाभाग्यवती ब्राह्मणीसे कहा ॥ २३ ॥ 


संप्तत्याथिकशततम ] आदिपवे । ८६ 
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भगवत्याः प्रसादेन गच्छेतक्ष्ञं सचक्षुषम । 
उपारस्थ च गच्छेस सहिताः पापकर्मणः ॥ २३॥ 
आपकी कृपासे क्षत्रिय जाति नेत्र प्राप्त करले तो इस पापकर्मसे निवृत्त होकर सब घरको 
जायें ॥ २४ ॥ 
सपुत्रा त्यै प्रसाद नः सर्वेषां कतुंमहेसि । 
पुन्ईष्टिप्रदानेन राज्ञः संञातुमहसि ॥ २५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपदेणि पकोनसप्तत्यघिकशततमोऽध्यायः ॥ १६९ ॥ ५६९६ ॥ 


पुत्रसादित आप हम सब लोगाॉपर प्रसन्न होवे । आप पुनः आंख देकर इन राजाओंकी रक्षा 
कर सकती हैं ॥ २५ ॥ 


॥ प्रदाभारतके आदिपर्वमे एकसो उन्हत्तरवां अध्याय खसात ॥ १६९ ॥ ॥ ५६९६ ॥ 


: १७० : 
ब्राह्मण्युवाच 


नाइ सहामि वस्तात दृष्टीनास्मि रुषान्विता । 
अय तु भागषो दूनसूरुजः छुपिलोऽव्य वः ॥ १॥ 

त्राह्मणी बोली- हे पुत्र ! में क्रोधित नहीं हुई हूं और न मैंने तुम्हारी दृष्टि हरी है;. पर 
NY A ० ९५ 


सन्देह नहीं ह, कि सेरी जांघसे पदा हुआ यह भूगुवंशी कुमार तुम पर क्रोधित जरूर 
हुआ है ॥ १॥ 


तन चक्षूषि चस्तात नन कोपान्महात्मना । 
स्भरता नहतान्बन्धूनादत्तांने न खचायः ॥ २॥ 


द त्रा | इस महात्मा बालकहीने अपने बन्धु अके नाशका स्मरण कर क्रोधसे तुम्हारी आंखें 
हर छो हैं, इसमें कोई संशय नहीं है ॥ २ ॥ | 


गजानपि यदा यूथ खूगूणां घत पुत्रकाः 
तदायसूरुणा गभा सया वषेशत घुलः ॥ ३॥ 
दे पुत्रो ! जब तुम लोग मार्मयोंके गर्भस्थित बालकोंको भी नष्ट करने लगे, तबसे मैंने सौ 


वष तक यह अभे जांघमें धारण किया था ॥ ३ ॥ 
कद 


८६८ महाभारत । [ अध्याय 
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घडङ्गञ्चाखिलो वेद इमं गभस्थभेव हि । 
> ~ 0 
विवेश झूगरुवशस्य सूयः प्रियाचिकीजया ॥ 


शृुर्बशके फिर दितानुष्ठानके निमित्त छओं अङ्गोके साथ सम्पूर्ण वेद इस गर्भस्थ बालकमें 
प्रविष्ट हुए हैं ॥ ४ ॥ 

सोऽयं पितृवधान्नूनं क्रोधाद्दों हन्तुसिच्छति । 

तेजसा थस्य दिव्येन चल्षूषि छुषितानि वः ॥ &॥ 


यह बालक पितरोंके वधके कारण निश्चय ही तुम लोगोंको नष्ट करना चाहता है; इसीके दिव्य 
तेजके बलसे तुम्हारी आंखें नष्ट हुई हैं ॥ ५ ॥ 

तमिमं तात याचध्वमौच मम सुतोत्तमम्‌ । 

अर्थ चः प्रणिपातेन तुष्टो दृष्टीबिसोक्ष्यति ॥ द॥ 
हे पुत्रो ! तुम लोग इस मेरी जांघसे पैदा हुए चालकसे प्रार्थना करो; बह तुम्हारे प्रणामसे 
प्रसन्न होकर आंखें दे सकता है ॥ ६ ॥ 

गन्धे उवाच 

एवखुक्तास्ततः सर्वे राजानस्ते तमूरुजस्‌ । 

५ ऊचुः प्रशीदति तदा प्रसादं च चकार सः 8 ी७॥ | 
गन्धर्व बोले- तब सब राजालोग यह बात सुनकर उस जांघसे पैदा हुए बालकसे कहने 
लगे, कि “ प्रसन्न होवें, प्रसन्न होर ”, तव उसने प्रसन्न होकर उनको आंखें दीं॥ ७॥ 

अनेनेव च विख्यातो नाम्ना लोकेघु सत्तमः । 

स औव इति विपर्पिरूसं भित्त्वा व्यजायत ॥८॥ 
इन साधुभ्रेष्ठ विप्रपिने उरुको भेदकर जन्म लिया था, इसलिये वह औवे इसी नामसे 
लोकोंमें प्रसिद्ध हुए ॥ ८ ॥ 

चक्षूंषि प्रति प्रतिलभ्याथ प्रतिजग्छुस्ततो नृपाः । 

गोवस्तु खानेसन सवेलाकपरासवस ।९॥ 

जब राजा आंखें पाकर अपने स्थानको चले गए, तव भार्गव औषेने सत्र लोकॉको परास्त 
करनेका निश्चय किया ॥ ९ ॥ 

स चक्रे तात लोकानां विनाशाय सहासनाः । 

खचषासच कात्स्न्यन सनः प्रयणसात्सनः ॥ १०॥ 
हे तात ! भृगुवंशके शत्रुओंको नए करनेकी इच्छा करनेवाले महातुभाव भ्रयुनन्दन अ ने 
सब लोकोंको नष्ट करनेके लिये कठोर तपस्यामें नियुक्त होकर उसमें अपने मनको संपूण 
रूपसे लगा [देया ॥ १०॥ 


सत्तत्येधिकंशततम | आदिपर्व । ८ 
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इच्छन्नपचि ति कतु भगणा झुशुखत्तसः 


सचेलोकविनाराय तपसा महतैधितः ॥११॥ 
तापयामास लोकान्स सुदेवारुरमाठुणान्‌ । 
तपसोग्रेण महता नन्दयिष्यन्पिता्हान्‌ ॥ १२॥ 


मृगुओंको तूस करनेकी इच्छा करते हुए तथा सब लोकके विनाशफे लिए तपसे वृद्धि प्राप्त 
हुए भूगुओमें श्रेष्ठ भूगुपुत्र वे अपने कठोर तपसे अपने पितामहोको आनन्दित करते हुए 
सुर, असुर ओर नर इन सब छोगोंको संतप्त करने लभे ॥ ११-१२ ॥ 

ततस्तं पितरस्तात विज्ञाय भ्ृगुसत्तमप्त । 

पितृलोकादुपागम्य सर्वे ऊचुरिदं वचः ॥ १३॥ 
हे तात ! तदनन्तर उनके सब पितर लोग यह जानकर पितृलोकॉोंसे आकरके श्रृगुभ्रेष्ठ 
औवेसे यह वचन बोले ॥ १३ ॥ 

औवे इष्टः प्रभावस्ते तपसोग्रस्थ पुत्रक । 

प्रसादं कुरु लोकानां निघच्छ कोधमात्सनः ॥ १४॥ 
हे पुत्र और्वे ! तुम्हारी कठोर तपस्याका प्रभाव हमने प्रत्यक्ष देख लिया है; अब तुम सम्पूण 

कों पर प्रसन्न होओ | अपने क्रोधको नियंत्रित करो ॥ १४ ॥ 

नानीशेहिं तदा तात झशणुमिभावितात्मभिः। 

वधोऽभ्युपेक्षितः सवैः क्षत्रियाणां विहिंसलाम्‌ ॥ १५ ॥ 
हे तात! तब सभी जितेन्द्रिय भूगुओने बदला लेनेमें समर्थ होने पर भी मारनेवाले क्षत्रियोंके 
द्वारा किये जानेवाले इस वधकी उपेक्षा कर दी थी ॥ १७ ॥ 

आयुषा हि प्रकृष्टेन यदा नः खेद आविशत्‌। 


तदास्माभिवधस्तात क्षत्रियरीप्लितः स्वयस्‌ ॥ १६ ॥ 
उसका कारण यह था कि आयुके बहुत बढ जानेसे जब हमको कलेश होने लगा, तब हमने 


स्वयं ही क्षत्रियोंसे मारे जानेकी अभिलाषा की थी ॥ १६ ॥ 

निखात तादे चे वित्त केनचिद्क्रशुवेइसनि । 

वरायव तदा न्यस्त क्षचियान्कोपयिदणुलिः 

क ह वित्तन न; काय स्वगप्सूना द्विजषेल ॥ १७॥ ' 
क्षत्रियांको क्रोध दिलानेकी इच्छावाले हमने शत्रताके लिए ही किसी एक भृगुके घरमं धनको 


खाद कर गाड दिया था । हे द्विजोत्तम | अन्यथा स्वर्ग चाहनेत्राले हमको धनसे क्या 
प्रयोजन है ? ॥ १७ ॥ 


१३० महाभारत । - | अध्याय 
यदा तु शत्युरादालुं न न; शक्नोति सर्वशः । 
तदास्झानिरसँ इष्ट उपायस्तात संमतः ॥ १८॥ 
हे तात ! मृत्यु भी किसी प्रकार हमको ले नहीं जा सकी, तब हमने इस उपायको ही 
अच्छा समझा ॥ १८ ॥ 
आत्महा च पुमांस्तात न लोकॉछलते झुभाव । 
ततोऽस्माभिः ससीक्ष्यैवं नात्सनात्सा विनादितः ॥ १९॥ 
हे तात ! आत्मघाती पुरुष शुमलॉकोंको नहीं पा सकता, इसकी विवेचना करके ही हमने 
आत्मघात नहीं किया था ॥ १९ ॥ 
न चैतन्न; प्रियं तात यादिदं कर्तुमिच्छसि । 
नियच्छेदँ सनः पापात्सबवेलोकपरामचात्‌ ॥ २० ॥ 
हे तात ! तुम जो यह कर्म करनेकी इच्छा करते हो, वदद काम हमारा प्रिय नहीं है । अत- 
एव तुम सब लोकोंके परास्त करनेकी इच्छारूपी पापकर्मसे मनको निवृत्त करो ॥ २० ॥ 
न हि नः क्षञत्रियाः केचिन्न लोकाः सप्त पुत्रक । 
दूषयन्ति तपस्तेजः कोधछुत्पलितं जहि ॥ २१ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सपतत्यघिकशततमोऽध्यायः ॥ १७० ॥ ५७१७ ॥ 
है तात ! हमें न क्षत्रिय ही मार सकते हैं और न सातों लोक ही मिलकर मार सकते हैं । 
अत; तुम तप और तेजको दूषित करनेवाले इस उत्पन्न हुए क्रोधको त्याग दो ॥ २१॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वसे एकसो सत्तरहवां अध्याय समाप्त ॥ १७० ॥ ५७१७॥ 
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औँ उवाच 
उक्तवानस्मि याँ क्रोधात्प्रतिज्ञा पितरस्तदा । 
सर्वलोकविनाशाय न खा मे वितथा भवेत्‌ ॥ १॥ 
औष बोले- हे पितरो ! मैंने क्रोधित होकर सब लोकोके विनाशके लिये जो प्रतिज्ञा की 
ह कभी व्यर्थ नहीं होगी; में व्यर्थ क्रोध और व्यर्थ प्रतिज्ञा करना नहीं चाहता ॥१॥ 
बुथारोबप्रातिज्ञा हि नाहं जीवितुस॒त्सहे । 
अनिस्तीणो हि मां रोषो दहेदभिरिवारणिस्‌ ॥२॥ 
यदि में इस प्रतिज्ञा और क्रोधको पूरा न करूंगा, तो में जीवित रहना नहीं चाहता, बिना 
प्रतिज्ञा पूरी किए पुजले क्रोधकी आग उसी प्रकार जलावेगी, कि जैसे अग्नि वनको 
जलाती दै ॥ २॥ 
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यो हि कारणतः क्रोध संजातं क्षन्तुमहेति । 

नाले स अलुजः सम्यक्त्रिवर्ग परिरक्षितुम्‌ ॥ ३ ॥ 
क्रोध किसी कारणसे आजाय, तो जो उसको रोक लेता है वह मनुष्य कभी पूरी रीतिसे 
धर्म, अर्थ, काम इन तीन बगौका पालन नहीं कर सकता ॥ ३॥ 

अक्तिष्टानां नियन्ता हि दिष्ठानां परिरक्षिता । 

स्थाने रोषः प्रयुक्त; स्यान्छयैः सर्वेजिगीषुमिः ॥ ३ ॥ 
और सर्वत्र जय चाहनेवाले राजाके द्वारा योग्य स्थानमें प्रदर्शित किया हुआ क्रोध दुष्टका 
शासन और सुजनका पालन करता है ॥ ४ ॥ 


अश्रीषघ्हसूरुस्थी गर्भेशय्यागतस्तदा। 
आराचं सातृचर्गरय भणूणां क्षत्रियेवेधे ॥ ५ ॥ 
पहिले क्षृत्रियोंने जब भागवोंकी नष्ट किया था, तब मेंने ऊरु अथात्‌ जांघके भीतर गभे- 
शय्यामें लेटे रहकर भागेबोंकी और माताओंकी करुणापूर्ण चिल्लाइट सुनी थी ॥ ५ ॥ 
सामरेहिं यदा लोेकैसेयूणां क्षत्रियाधमैः । 
आगमोत्सादनं क्षान्तं तदा मां सन्युराविशत्‌ ॥ ६ ॥ 
जब क्षत्रिय-कुलपांसु क्षत्रिय लोग गर्नमै स्थित बालक तकके सब भागेबोंको नष्ट करने 
लगे, तभी में क्रोधित हो गया ॥ ६॥ 


आपूर्णकोशाः किल मे मातरः पितरस्तथा । 

भयात्सवेषु लोकेषु नाधिजर्छुः परायणस्‌ ॥७॥ 
रे पितृगण और पूणगभेबती माताय जब शोकसे विकल और भयसे कातर हुई थीं, तब 
तीनों लोकमें किसीने उनकी रक्षा नहीं की थी ॥ ७॥ 


ताव्शुगूणा यदा दारान्काश्चिन्नाभ्यवपव्यल । 
यदा तदा दधारेयसूरुणेकेन मां झुला ॥८॥ 
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जब किसाने उन भृगुपत्नियोंकी रक्षा नहीं की, तब भेरी शुभ लक्षणयुक्ता इस माताने एक 
ऊरुसे पुझको धारणकर रखा था ॥ ८ ॥ 


प्रतिषद्धा हि पापस्य यदा लोकेषु विव्यले । 
तदा सवल रोकेषु पापक्रुन्नोपचद्यले - ॥ ९॥ 


he 


जब इस थूमण्डले एक सी भनुष्य पाप कर्मको नष्ट करनेवाला हो तो किसी लोकमें कोई 
भी पापी नहीँ पदा हो सकता ॥ ९ ॥ 
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दा तु प्रतिषेद्धारं पापो न लभते कचित्‌ । 
छन्ति बहबो लोके तदा पापेषु कर्सर ॥ १०॥ 

जब लोकोमें कोई पापकर्मके लिए दण्ड देनेवाला नहीं रह जाता, तत्र लोकर्मे बहुतसे मनुष्य 
पापकर्ममें प्रवृत्त होते हैं ॥ १० 

जानन्नापि च यः पाप शात्त्ि्षान्न नियच्छति । 

इशा सन्सोऽपि तेनेव कमणा संप्रयुज्यते ॥ ११ ॥ 
जो जन शक्तिमान्‌ और पाप रोकनेओं समर्थ होने पर भी जान वृक्षकर पापकर्म नहीं रोकता 
तो वह भी उस पापम लिप्त हो जाता है ॥ ११ ॥ 

राजभिश्चेश्वरैेश्वेज यदि चै पितरो सम । 

शक्तेन शकिता चालुमिष्टं सत्वे जीवितम्‌ ॥ १२॥ 
पर शजालोंग और सामथ्येशाली सनुप्य उस पापकर्मके रोकनेका सामथप रखने पर भी 
इस लोकमें अपने जीबनको अभीष्ट जानकर मेरे पितरोंकी रक्षा नहीं कर सके ॥ १२ ॥ 

अत एषामहं कुदो लोकानासीश्वरोञ्य सन्‌ । 

सचतां तु चचो नाहमलं समतिवतितुम्‌ ॥ १३॥ 
इसी हेतु आज इन लोकोंका स्वामी होकर मैंने क्रोधित होकर उन सव लोगॉको उस पाप- 
कमका दण्ड देनेका निश्चय किया है, अतः आपकी आज्ञा मान नहीँ सकता ॥ १३ ॥ 

मम चापि भवेदेतदीश्वरस्थ तला महत्‌ । 

उपेक्षमाणस्य पुनर्लोकानां किल्विषाद्वथम ॥ १४॥ 
में बदला लेनेके योग्य हो करके भी यदि वदला लेनेका प्रयत्न न करूं, तो इस पापकर्मकी 
उपेक्षा करनेवाले बुझे लोकोंके संतापके कारण बडा भारी भय प्राप्त हो जाएगा ॥ १४ ॥ 

यञ्चाय सन्युजो सेऽच्चिलोकानादालुसिच्छति । 

दहेदेष च मामिव निग्रहीतः स्वतेजसा ॥ १५ ॥ 
मेरी जो क्रोधसे उत्पन्न अशि लोकोको जलानेकी इच्छा करती है, यदि उसे अपने तेजसे 
रोक छू, तो वह अग्नि झुझको ही जला मारेगी ॥ १७॥ 

भवतां च चिजानामि सर्वलोकहितेप्सुताम्‌। 

तस्माद्विदध्व यच्छ्रेयो लोकानां मम चेम्वराः ॥ १६॥ 
हे प्रशुगण ! में मानता हूं, कि आप सब लोकोंके हित चाहनेत्राले हैं, अतः ऐसा करें, कि 


ha 


जिससे मेरा ऑर सब लोकोंका भी मङ्गल होवे ॥ १६ ॥ 
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पितर ऊर्न! 
य एप सम्युजस्तेउग्रिलोकानादातुमिच्छति। 
अप्छु लं खुच भद्रे ते लोका छप्सु प्रतिछिताः ॥ १७॥ 
पितृगण बोले- तुम्हारे क्रोधसे उत्पन्न जो अग्नि सव लोकोंको खा लेना चाहती दै तुम उसको 
जलमें डाल दो, क्योंकि सभी लोक जलम प्रतिष्ठित हैं । तभी तुम्हारा मंगल होगा ॥१७॥ 
अध्पोसयाः सबरसाः सवेसापोमय जगत्‌ । 
तस्मादप्खु विशुञ्चेलं क्रोधाम्नि ड्विजसच्तल् ॥ १८॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! सब रस जलसे पूर्ण हैं और सम्पूर्ण जग भी जलसे पूर्ण हैं, अतः हे ब्विज- 
श्रेष्ठ ! तुम इस क्रोधाभिको जलम छोड दो || १८ ॥ 
अयं तिष्ठलु ते विप्र यदीच्छसि महोदधौ । 
सन्युजोऽश्निदह्णापो लोका ह्यापोशयाः सटाः ॥ १९॥ 
हे ब्राह्मण | यदि तुम चाहते हो तो यह तुम्हारी धसे उत्पन्न अग्नि जलोंको जराते हुए 
समुद्र्म ही रहे । दे विग्र ! सम्पूर्ण लोकोंको जलमय कहा गया है ॥ १९॥ 
एवं प्रतिज्ञा सत्येयं तवानघ भविष्यति । 
न चेच सासरा लोका गमिष्यन्ति परा भचस््‌ ॥ २०॥ 
हे अनघ ! ऐसा होनेसे तुम्हारी प्रातिज्ञा भी सच्ची हो जाएगी और देवोंसे युक्त लोक मौ 
नष्ट नहीं होंगे ॥ २० ॥ 


वसिष्ठ उच्चाच्च 
ततस्तं कोधजं तात औरषोऽञ्जिं चरुणालये । 
उत्ससज स चैवाप उपघुङ्क्ते महोदधौ . ॥ २१ ॥ 
बसिष्ठ बोले- तब, हे तात ! ओवेने अपने क्रोधसे उपजी हुई अभ्निको वरुणालय समुद्रे 
छोड दिया । वह अभि समुद्रसे रहकर जल पीया करती है ॥ २१ ॥ 
महद्धयशिरो चूत्वा यत्तद्वेदविदो विठु! । 
तमाभ्नेसुद्विरन्वव्चात्पिबत्यापो सहोद्थो ॥ २२ ॥ 
वेदके जानकार त्राह्मण लोग जिस महान्‌ वडवामुखको जानते हैं, वह अग्नि बडवामुख वनकर 


उस घुखसे लोकोमे प्रसिद्ध वाडवाम्रि वसन करती हुई जल पीने झणी ॥ २२ ॥ 
११० £ महा. भा. लादि. ९ 
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लस्मास्थलणि आइ ते न लोकान्हन्तुमर्हसि । 
पराशर प्रात्धसाञ्जानञ्ज्ञानवता चर ॥ २३॥ 
इति श्रीसहासारते आदिपर्वणि एकसप्तत्यधिकशततमोऊध्यायः ॥ १७१ ॥ ५७४० ॥ 
हे ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ पराशर ! तुम सी सब धर्मोकों जानते हो, तुम्हारा मंगळ होवे, सब 
लोकोंका विनाश करना तुमको भी उचित नहीं हे! ॥ २३ ॥ 


॥ सहासारतके आदिपवस एकसो इकहुत्तरचा अध्याय समाप्त ॥ १७१॥ ५७४० ॥ 


१७२ 
गन्ध उषाच 

एचजुक्तः स विप्रषिवेसिछ्ठेन सहात्सना 

न्यथच्छदात्सवः कोपं खर्वलोकपराभवात्‌ ॥१॥ 
रान्धने बोले- विग्रर्षि पराशरने महात्मा वसिष्ठके द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर सब लोकोंको 
नष्ट करनेवाला अपना क्राथ त्याग दिया ॥ १॥ 

ईजे च स महातेजाः सर्ववेदविदां वरः । 

ऋषी राक्षससत्रेण शाक्तयोऽथ पराशर! ॥२॥ 
पर वह सब बेदोंके जानकारोंमें श्रेष्ठ बडे तेजस्वी शक्तिपुत्र महर्षि पराशर राक्षसोंको मार- 
नेके लिए राक्षस-यज्ञ करनेमे प्रवृत्त हुए ॥ २॥ 

ततो वृद्धांचे वालांश्च राक्षसान्स सहालुनिः। 

ददाह वितते यङ्ग शक्तेवंधमलुस्मरल ॥३॥ 
तदनन्तर बह घुनि शक्तिका वध स्मरण कर उस महान्‌ यज्ञम बाठकसे लेकर बूढेतक संपूर्ण 
राक्षसोंको जलाने लगे ॥ ३ ॥ 

न हि तं चारयाघ्ास चसिष्ठो रक्षसां बघात्‌। 

हितीवासस्य सा आङ्क्ष प्रलिज्ञाभिति निश्चयात्‌ ॥४॥ 
वसिष्ठने यह निश्चय कर कि उनकी दूसरी प्रतिज्ञा भङ्ग करना उचित नहीं है, उनको 
राक्षस-वध करनेसे नहीं रोका ॥ ४॥ 


द्विस्तत्यधिकशततम } 


आदिपवे । द्र 
अयाणां पावकानां स सत्रे तस्थिन्महाळाति! । 
आसीत्पुरस्तादीप्तानां चतुर्थ इव पावक ॥७५॥ 

महामुनि पराशर उस राक्षस-यज्ञर्मे प्रदीप्त तीनों अन्नियॉके सामने चौथी अच्निके समान 

शोभित होने लगे ॥ ५ ॥ 

तेन यज्ञेन शुओेण हयसानेन युक्तितः । 
तद्विदीपितसाकाशं सूर्येणेव घनात्यये ॥ & ॥ 

उन सुनिने उपायसे किये जानेवाले उस हबनयुक्त शुभ यज्ञसे आकाश गण्डलक्षो इस प्रकार 

प्रदीप्त किया, कि जिस प्रकार सूय बादल दूर हो जानेपर आकाश यण्डलको प्रकाशयुक्त 

करता ह॥६॥ - 


ते वसिष्ठादयः सर्वे सुनथस्तच मेनिरे। 


तेजसा दिवि दीप्यन्तं द्वितीयमिय लास्करस्‌ ॥ ७ ॥ 
तब वसिष्ठ आदि सम्पूर्ण महर्षि गण अपने तेजसे चुलोकसे जरते हुए पराशर मुनिको दूसरा 
सूर्य समझने लगे ॥ ७॥ 


-लतः परमदुष्प्रापमन्यैक्षषिरुढारधीः । 

ससापिपथिघछुः सर तसजिः ससुपाणगमत्‌ ॥८॥ 
तदनन्तर उदार बुद्धियुक्त अत्रि ओरोके द्वारा समाप्त न होनेवाले उस यज्ञको पूरा करनेकी 
इच्छासे उनके निकट आये ॥ ८ ॥ 


तथा पुलस्त्यः पुलहः क्रतुञ्जेच सहाऋतुझ्‌ । 

उपाजग्युरामिज्ञन्न रक्षसां जीवितेप्सया 1९॥ 

है शत्रुनाशी ! इसके पश्चात्‌ पुलस्त्य, पुलह, क्रतु भी राक्षसोके प्राण बचानेकी इच्छासे उस 
महायज्ञके पास आये ॥ ९॥ 


पुलस्त्यस्तु वधात्तेषां रक्षसां अरतर्थ स्म । 


उवाचेदं वचः पार्थे पराशरसरिन्दयस्‌ 


॥ १० ॥ 
हे भरतश्रष्ठ | उन बहुतसे राक्षसोके मारे जानेपर पुलस्त्यका शत्रआंका नाश करनंबाल 
पराशरसे यह बात बोले ॥ १० ॥ 


कचित्तातापविध्न ते कचिन्नन्दासि पुत्र 
अजानतासदाषाणा सवषा रक्षसा वधात्‌ ॥ ९९ ॥ 
हे तात ! तुम्हारे अग्निज्ेत्रके कार्यमें विघ्न तो नहीं 


? हे पुत्र | क्या तुम उन निर्दोष 
राक्षसाको भी जो तुम्हारे पिताके वधके जिपयमें कुछ तही जानते, मारकर आनन्द 
प्राप्त कर रहे हो १॥ ११॥ 

x 


डं 


८७६ महाजारत । [ अध्याय 

प्रजोच्छेदलिसँ सह सर्व सोलपसखसस । 

अधर्मि बरिष्ठ; सनन्‍्कुरुषे त्वं पराशर । 

राजा कल्यापपादस्थ दिवसारोदुलिच्छलि ॥ १२॥ 
हे सोगपान करनेवालोंर्म श्रेष्ठ | जिसके कारण तुम प्रजाओंकी इस प्रकार उखाडने रूप 
अधर्मको श्रेष्ठ होकर भी कर रहे हो । वह राजा कल्पापपाद तो स्वगमे जाकर आनन्द कर 
रहे हैं ॥ १२॥ 

ये व शाकत्सवराः पुत्रा वसिष्ठस्य सहाझुनेः । 

ते च सर्वे छुदा युक्ता मोदन्ले सहिताः खुरे! । 

सर्वेभेतहासिष्टस्य विदितं बै सद्दाखुने ॥ १३॥ 
और महायुनि वसिष्ठके शक्तिसे छोटे जो सब पुत्र थे, वे भी देवोंके साथ परम आनन्द 
भोग रहे हैं; हे महामुने ! वसिष्ठ यह सब जानते हैं ॥ १३ ॥ 

रक्षसां च सझुच्छेद एष तात तपस्बिनास्‌ । 

निमित्त सूतस्त्वं चात कती वासिष्ठनन्दन । 

स सन्न छुश्च सद्र ले समाप्तम्रिद्मस्तु ते ॥ १४॥ 
हे वासिष्ठनन्दन तात ! इस यजे निर्दोष राक्षसोंका जो नाश हो रहा है, तुम केवल उसके 
निमित्त ही वन रहे हो; अतएव तुम यह यज्ञ त्याग दो, तुम्हारा मंगल होवे; अब यज्ञ 
पूरा करो ॥ १४॥ 

एवसुक्तः पुलस्त्येन वसिछेन च धीसता । 

तदा समापयालास सत्र शात्तिः परादारः ॥ १७॥ 
बुद्धिमान्‌ पुलस्त्य और वसिष्ठके शक्तिनन्दन पराशरस ऐसा कहने पर उन्होंने तब उस 
यज्ञको पूरा किया ॥ १७ ॥ 

सर्वेराक्षससत्राच संभूतं पावकं सनि! । 

, त्तरे हिसवत्पाे उत्ससजे सहावने ॥१३॥ 
आर सम्पूण राक्षसोंके नाश यज्ञके लिये जो अग्नि प्रज्ज्यालित की थी उसको मुनिने हिमा- 
लयकी उत्तरकी ओर एक बडे बनमें छोड दिया ॥ १६ ॥ 

स तचाद्यापि रक्षांसि इक्षानद खान एव च | 
अक्षयन्दइयले चहिः सदा पर्वणि पणि ॥ १७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि द्विसप्तत्यधिकराततमोऽष्यायः ॥ १७२ ॥ ५७५७ ॥ 

हां अर्भातक वह अग्नि हर त्योहारमें राक्षस, दक्ष और पत्थरोंको खाती हुई दीख 
पडती है ॥ १७॥ | 

महाभारतके आदिपर्वमें एकसो वबहच्तरवां अध्याय समा ॥ १७२. ॥ ५७५७॥ 


जिसतत्यधिकशसतस | आदिपय । ८७७ 
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अजन उपाच 
राज्ञा कल्माषपादेन गुरौ त्रह्मविदां वरे । 
कारणं कि पुरस्कृत्य नायो चे संनियोजिता ॥१॥ 


ha RN. फेक क 


अजुन बोले- हे मित्र ! राजा कल्माषपादने वेदज्ञोंमे श्रेष्ठ गुरु वसिष्ठे ख्ीको क्यों मिलाया ॥ १॥ 


जानता च परं घन लोक्यं लेब सद्दात्सना । 

अगरूषागसन करलाइसिछेव सहात्मना । 

क्तं लेन पुरा सर्च बक्ठुसहलि एच्छत्ः , ॥ ३॥ 
उन महात्मा महर्षि वसिष्ठने धर्मके जानकार होकर भी सिलनेके अयोग्य ख्ीसे पहले संसभ 
क्यो किया ? इस विषय पूछनेवाले मुझे सब बताओ ॥ २॥ 


गन्पूर्ष उद्यान 
१ धनञ्जय विवोधेदं सन्या त्वं परिएच्छस्ति । 
बस्तिं प्रति दुधेर्ष तथाभित्रसह छप्‌ ॥ ३॥ 
गन्धर्व बोले- हे हुद्धष धनञ्जय ! तुमने उस श्रुनाशी राजा और वसिष्ठके विषयमे जो 
कुछ पूछा, वह कहता हूं, सुनो ॥ ३ ॥ 
कथित ते अया पूर्व यथा शपत! ल पार्थिव; । 
शक्तिना 'सरतम्रेष्ध दाखिछ्लेत महात्मना ॥ ४ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! बसिइपुत्र महात्मा शक्ति हारा जिस प्रकार वह राजा: शापयुकत हुआ था 
बहू सव में सुना आया हूँ॥ ४ ॥ 
स तु शावबर्श प्राप्त कोषपयोकुलेक्षण; । 
निजेगास पुराद्राजा सहदारः परन्तपः ॥७॥ 
पहले ही शापग्रस्त होकर क्रोधसे युक्त नेत्रवाले वह शत्रुसन्तापी राजा कल्मापपाद ल्ीके 
साथ नगरसे निकले ॥७॥ 
अरण्यं निनं गत्वा खदारः परिचक्रमे । 
नानाझूगगणाकीर्ण झानासस्वसलमाझुलस्‌ ॥६॥ 


च्छ ७ लर ~ क ~ ~ ~ $ 3 तिके 
आर विजन बनमे जाकर ख्रीके साथ घूमने लगे । अनेक प्रकारके सगोसे भरे भांति मां 
बेनके जीवासे भरे ॥ ६॥ 


८७८ महाभारत । [ अध्या: 


२४४८८ 


नानागुल्बलताच्छ्नं नाबाहुमसमाचृतम्‌ । 

अरण्यं घोरसंनादं छापग्रस्तः परिभ्रसन ॥७॥ 
नाना गुल्म लताओंसे ढंके हुए और विविध दृक्षोंसे भरे हुए घोर शब्दसे गूंजते हुए उस 
बड़े वनमें घूमते हुए ॥ ७॥ 

स कृदाचित्छुघाविद्दो रगयन्मक्षमात्मनः । 

ददश सुपरिक्षिष्टः कस्तिश्चिद्वननिझेरे । 

ब्राह्मण ब्राह्मणं चेच सिथुनायोपसंगती ॥ ८ ॥ 
वे शापग्रस्त भूपाल कभी बहुत भूखे होकर अपने लिए सोजनकी सामग्री हूंढते हुए थक 
गये थे, कि ऐसे समयमें उस बनके एक झरनेके स्थानयें एक आक्षण ओर ब्राह्मणीको 
मैथुनकर्म प्रवृत्त देखा ॥ ८ ॥ 

तो समीक्ष्य तु वित्रस्तावकुताथी प्रघाविती । 

तयोग द्र्वतोर्विप्र जग्राह तुपतिबेलात्‌ ॥९॥ 
वे राजाको देखते ही मनोरथ पूरा न होने पर भी अति भयभीत होकर वहांसे भागे तब 
राजाने भागे जाते हुए उस दस्पतिमेंसे ब्राह्मणको पकड लिया ॥ ९ ॥ गौ 

दृष्टा गहीत॑ भतारमथ त्रात्मण्यभाषत । 

कणु राजन्वचो सह्यं यत्त्वां वक्ष्यासि खुन्रत ॥ १० ॥ 
तब बाह्मणी पतिको पकडे जाते देखकर बोली- हे सुत्रत महाराज ! में जो तुमसे कहती हूं 
उस मेरी बातकी सुनो ॥ १० ॥ 

आदित्यवंदाप्रभवस्त्वं हि लोकपरिश्रुतः । 

अप्रभत्तः स्थितो घर्मे गुरुशुश््षणे रतः ॥११॥ 
यह सब लोकोंमें प्रसिद्ध है, कि तुमने सर्यवशम जन्म लिवा है और प्रमत्त न होकर गुरुकी 
सेवा भी किया करते हो ॥ ११ ॥ 

शापं घासोऽसि दुर्घष न पापं कतुमहेसि । 

ऋतुकाले तु संप्राप्ते भर्ञास्म्यव्य सरागता ॥१२॥ 
हे दुद्ेप ! अब तुम शापग्रस्त हुए हो, अतः तुमको ऐसा पाप करना नहीं चाहिये; मेरा 
ऋतुकाल आजाने पर में आज पतिसे मिल रही थी ॥ १२॥ 

अकूलाथों छह भक्ती प्रसवा्थेख से सहान । 

पसीद नुपतिश्रेछ अला मेऽयं विखज्यहास्‌ ॥ १३ ॥ 
पर पतिसे पुत्र प्राप्ति रूप मेरा महान्‌ मनोरथ सफल नहीं हुआ है; अतएव, हे भूपश्रेष्ठ ! 
प्रसन्न होओ, मेरे पतिको छोड दो ॥ १३ ॥ 


चिसप्तत्यधिकशततम |] आदिपचे ! ८७९ 


एवं विक्रोशभावायास्तस्था। स जुनुशसकत्‌ । 

मत्तारं भक्षयानास व्याघो शगसिवेष्चितस ॥ १४॥ 
उस ब्राह्मणीके इस प्रकार रोती रहने पर मी राजाने निदेयी-पनसे उसके पतिको इस प्रकार 
खा लिया, कि जैसे व्याघ्र मृगको खाता है ॥ १४ ॥ 

लस्था! कोधासिसूताया यदखु न्यपतद्‌ खुलि। 

सोऽग्निः समभवदीपस्तं च देश व्यदीपयत्‌ ॥१७०॥ 
तब क्रोयसे संतप्त उस त्राह्मणीके जो आंत्र भूमि पर गिरे, उनसे जलती हुई आग पैदा हो 


~ 


गइ ओर उससे उस स्थानें उजाला हो गया ॥ १५ ॥ 
ततः सा शोकसंतप्ता जतेब्यसबुःखिता 
कल्माषपादं राजरषिसकपट्टास्मणी रुषा ॥ १६॥ 


तब पतिके बिछोहसे कातर, शोकसे व्याकुल उस ब्राह्मणीने क्रोधसे राजर्षि कल्माषपादको 
यह शाप दिया ॥ १६ ॥ 


यस्मान्ममाकूतार्थाचास्त्वघा छुद्र छुशंसचत । 

प्रेक्षन्त्या अक्षितो भेष्य प्रसुती सहायशाः ॥ १७॥ 
हे नीच ! भिलनके सुखसे मेरा मनोरथ सफल न होने पर भी तुमने निष्ठुरके समान मेरे 
देखते देखते मेरे प्रिय और अति यशस्वी पतिको खा डाला ॥ १७॥ 

तस्मात्त्वमपि दुबळे सच्छापपरिविक्षतः 

पत्नीसतावलुप्राप्य सच्यस्त्यक्षसि जीवितम्‌ ॥ १८ ॥ 

अतः, हे दुबु ! मेरे शापसे ग्रस्त होकर तुम भी ऋतुकालमें ख्रीसे मिल करके उसीक्षण 
प्राण छोड दोगे ॥ १८ ॥ 

यस्य चर्षेवेसिछ्ठस्थ त्वथा पुत्रा विनानिलाः । 

तेन संगस्ख ते आयो तबर्थं जनयिष्याति । 

ख ते बंशकरः पुत्रों भविष्यति दपाधम ॥ १९ ॥ 
और तुमने जिन महर्षि वसिष्ठके पुत्रोक्को नष्ट किया है, तुम्हारी खी उन्हीसे मिल कर पुत्र 
प्रसव करेगी । नुपाधम ! बही पुत्र तेरे वंशका रक्षक होगा ॥ १९॥ 

एवं शप्त्वा तु राजानं सा तमाङ्गिरसी छुमा । 

तस्यैव संनिधौ दीप्तं प्रविवेश हुताचानस्‌ ॥ २० ॥ 
अङ्गिरा कुलसे उत्पन्न शुभ लक्षणयुक्त वह ब्राह्मणी राजाको यह शाप देकर उनके सामने 
ही जलती हुई आगमें जा घुसी ॥ २० ॥ 


८८० , महाभारत । [ अध्यार 


बसिछश्र महाभागः सर्वभेतदपददथत । 

ज्ञानयोंगेन अहता तपसा च परन्तप ॥ २१॥ 
हे शत्रुमथन करनेवाले अर्जुन ! महाभाग वसिष्ठ अपने महान्‌ तपोबलके कारण ज्ञानचल्ुसे 
बृह सब जान गये ॥ २१ | 

छुस्तक्ापत्च राजर्णिः कालेन सहला(ततः । 

्हतुकालेऽभिपादितो मकथन्त्या {निवारितः ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर बहुत दिनके बाद शापसे सुक्त होकर राजर्पि कल्मापपादके अपनी रानीके 
ऋतुकालकी रक्षाके लिये उद्यत होने पर सदयन्तीने उनको रोका ॥ २२ ॥ 

न हि सस्मार बुपतिस्तं शापं काससोहिसः । 

देव्या? सोडथ वचः शुत्या ख तस्था छपसन्तसः। 

ते च छापसलुस्मृत्य पर्यतप्यद्‌ तदा ॥ २३ ॥ 
राजा कामसे मोहित होनेके कारण शापकी बातकी याद न रख सके थे, पर वह राजश्रेष्ट 
उस देवीकी बात सुनकर और उस शापको स्मरण करके बहुत ही दुःखी हुए ॥ २३ ॥ 

एलस्मात्कारणाद्वाजा वसिष्ठ संत्ययोजयत्‌ । 

स्वदारे सरतश्रेष्ठ शापदोषससन्वितः ॥ २४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि जरिसप्तत्यधिकशतवमो 5 ध्यायः ॥१७३॥ समाप्तं चेत्ररथपर्व ॥५७८१॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! शापग्रस्त राजाने इसी कारण अपनी रानीकी ऋतुरक्षाके लिये वसिष्ठको 
नियुक्त किया था ॥ २४ ॥ 
९ सद्दाआरतके आाद्पिवम एकसो तिहचरवां अध्याय समाप्त ॥ १७३॥ चेत्ररथपव समाप्त हुआ ॥५४८१॥ 


१७ 
भेन साच 
अस्लाकमलुरूपो ने घः स्थाङ्गन्धवे वेदवित्‌ । 
पुशाहेतस्तलाचक्ष्व सघ हे विदित लच ॥१॥ 


अजुन दोले- हे गन्धन | तुम सब जानते हो, अतः जो इसारे अइुझूप आर वेद जानन- 
वाढा कोई पुरोहित हो तो उसे बताओ ॥ १ ॥ 
बन्धव उषाच 
यवीयान्देवळस्येष वने भ्राता तपस्यति । 
घोरुष उत्कोचके तीर्थे ले चृणुध्य॑ यदीवछथ ॥ २॥ 
धर बोले- वनके भीतर उत्कोचक नास तीर्थमें देवलके छोटे भाई धौस्य नामक ऋषि 
तप कर रहे हैं, तुम चाहो तो उनको पुरोहित बनाओ ॥ २ ॥ 


चतुःसप्तत्यधिकशततम ) आदिपर्व । ८८ 


AN ANN A A SS YY 


वैशम्पायन उपाच 

ततो७्ळेनोषस्त्रमाभेयं प्रददौ तद्यथाविधि । 

गन्धवाय लदा प्रातो बचने चेद्सब्रवाल्‌ । ३ ॥ 
वैशम्पायन बोले- तदनन्तर अजुनने प्रसन्न होकर उन शन्धर्षको विधिपूर्वक अग्न्य्र दिया 
ओर यह बचन बोले ॥ ३ ॥ 

यदेव तावत्तिष्ठन्तु हवा गन्धर्वलत्तस । 

ऋमकाले ग्रहीष्यामि स्वस्ति तेऽस्त्विति चाञ्रवील्‌ ॥४॥ 
ह गन्धर्वाम श्रेष्ठ ! तुम्हारा मंगल होवे, तुम्हारे द्वारा दिये हुए घोडे अभी तुम्हारे ही पास 
रहें, जब काम पडेगा, तब ले छंगा, इस प्रकार अजुन बोले ॥ ४ ॥ 

तेडन्योन्यमशिसंपूज्य गन्धर्वः पाण्डवाश्च ह । 

रस्याद्गधमीरथीकच्छायथाकामं प्रतस्थिरे ॥ ५॥ 
तदनन्तर पाण्डबणण आर गन्धव एक दूसरेका सत्कार करके रमणीय भागीरथी तटसे अपने 
अपने अभिलपित स्थानोंको चले गए ॥ ५ ॥ 

तत उत्कोचकं तीर्थं गत्वा चौस्थाश्रं लु ते । 

त बच्च। पाण्डवा धास्य पीरोहित्याय भारत ॥ ६ ॥ 
हे भारत ! तदनन्तर पाण्डवॉने उत्कोचक तीथमें धोम्यके आश्रसमें जाकर पुरोहित पदके 
लिए उनका वरण किया ॥ ६॥ 

तान्धौस्यः प्रलिजग्राइ सर्वचेदविदां वरः । 

पाद्येन फलस्ूलेन पारोहित्येन चेव ह ॥ ७॥ 
वेदज्ञर्सि श्रेष्ठ धोस्यने पाद्य ओर फलमूलोंसे उनका सत्कार करके उनका पुरोहित होना 
स्वीकार कर लिया ॥ ७॥ 

ते तदाशंसिरे लब्धां श्रियं राज्यं च पाण्डवाः । 

ले ब्राह्मणं पुरस्कृत्य पाञ्चाल्यात्च स्वयवरस्‌ ॥८॥ 
उच पाण्डवाचं उच ब्राह्मणको गुरुक भांति पुरस्कृत कर ऐसा समझ लिया, कि उन्हें राज्य- 
लक्ष्मी ओर स्वयंवर स्थानमें मानो पाञ्चाली सिल ही गयी ॥ ८ ॥ 

मातृषष्ठास्तु ते तेन गुरुणा संगतास्तदा 

नाथवन्तसिवात्मानं सेनिरे भरतषंसाः ॥ ९ ॥ 


कप साथ छेआं सरतश्रेष्ठ पाण्डव उन गुरुसे मिलकर अपनेको नाथयुक्त समझने 
॥ ९ ॥ 


१११ ( मद्दा, सा. सादि. ) 


८८२ महाभारत । [अध्या 


स हि वेदार्थतच्वज्ञस्तेषां युरुरुदारधीः । 

तेन धर्माविदा पार्था याज्याः सर्वविदा कृता! ॥ १० ॥ 
वेदार्थके तखको जाननेवाले उदार बुद्धियुक्त वह ऋषि उनके गुरु हुए और धर्म जाननेवाले, 
सब विपयोंके जानकार उन द्विजने भी उन पृथापुत्र पाण्डबॉकी अपना यजमान बनाया ॥१०॥ 

वीरांस्तु स हि तान्मेने प्राप्तराज्यान्स्वधमेतः । 

बुद्धिवीयेबलोत्साहैयुक्तान्देवानिवापरान्‌ ॥ ११॥ 
उन धौम्य ऋषिने बुद्धि, वीर्य, बल और उत्साहसे युक्त तथा देवोंके सहश उन वीरोंको 
अपने धर्मके अनुसार राज्य पाये हुए समझा ॥ ११ ॥ 

कूलस्वस्त्ययनास्तेन ततस्ते सनुजाधिपाः । 

मेनिरे सहिता गन्तुं पाश्चाल्यास्तं स्वयंवरम्‌ ॥ १२ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चतुःसक्तत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १७४ ॥ ५७९३॥ 

उन ब्राह्मणके द्वारा स्त्रस्त्ययन करनेपर मानवश्रेष्ठ पाण्डवोनि एकत्र होकर द्रोपदीके स्त्रय- 
वरमें जाना निश्चित किया ॥ १२ ॥ 

॥ मदाभारतके आदिपर्वमें एकसो चोहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७४ ॥ ५७९३ ॥ 


वैज्ञम्पागन उपाच 

ततस्ते नरक्षारदूला आतरः पञ्च पाण्डवाः। 

प्रथयुद्रीपदी द्रष्टं त॑ च देवमहोत्सवम्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- तदनन्तर पुरुपश्रेष्ठ पांचों भाई पाण्डव देवमहोत्स और पाश्वाली द्रौपदी- 
को देखने चले ॥ १॥ 

ते प्रयाता नरव्याघा माचा सह परन्तपाः । 

ब्राह्मणान्ददशुमोर्ग गच्छतः सगणान्बद्दन्‌ ॥ २॥ 
शत्रुको मथनेवाले उन नरव्याप्र भाइयोंने माताके साथ जाते जाते पथमे अनेक ब्राह्मणोके 
गर्णोको चलते देखा ॥ २॥ 

तानूचुन्नीह्मणा राजन्पाण्डवान्ब्रह्मचारिणः । 

क भवन्तो गमिष्यन्ति कुतो वागच्छतेति ह ॥ ३॥ 
ति राजन्‌ ! उन जढाचारी त्राह्मणोने पाण्डबोसे पूछा, कि आप कहां जायेंगे ! और कहांसे 
आते ई १ ॥ ३॥ 


| ~ ~ ~ & डे 
पञ्ज॑ंसत्तत्यधिकशततंम | आदिपव । ८८; 


गधिष्ठिर उपाच 


आगतानेकचकायाः सोदयान्देवदाशिन; । 
भवन्तो हि विजानन्तु सहितान्मातृचारिण; ॥४॥ 
देवमहोत्सव देखनेकी इच्छावाले युधिष्ठिरने उत्तर दिया- हम पांचा भाई माताके साथ 
मिलकर घूमा करते हैं; अब एकचक्रा नगरीसे आ रहे हैं ऐसा आप समझें ॥ ४ ॥ 


ब्राह्मणा ऊचुः 
गच्छताद्यैव पाञ्चालान्द्रुपदर्थ निवेशनम्‌ । 
स्वयंवरो महांस्तत्र भविता रुमहाधनः ॥७५॥ 
ब्राह्मणोंने कहा- आप लोग आज ही पाञ्चाल नगरमे राजा द्रपदके घरको जायें; वहां बहुत 
धन खच कर एक बडा भारी स्वयेबर होनेबाला हे ॥ ७ ॥ 


एकसाथ प्रयाता; स्मो वयसप्यत्र गासिन; । 

तत्र दाद सुतसंकाचरो भविता सुमहोत्सवः ॥ दे ॥ 
हम भी वहां जा रहे हैं, चलो, एक ही साथ चलें। वह महोत्सव आश्चयेजनक होगा ॥६॥ 

यज्ञसेनस्य दुहिता हुपदस्य महात्मनः । 

वदिमध्यात्ससुत्पन्ना पदापत्रानिभेक्षणा ॥७॥ 
पांचालराज महात्मा यज्ञसेन राजा दुरुपदकी कमलकी पंखुडीके समान आंखाबाली उस 
पुत्रीने वेदिमॅसे जन्म लिया है ॥ ७ ॥ 

दर्षानीयानवद्याद्ी सुळुभारी मनस्विनी । 

धृष्टयुस्नस्थ भगिनी द्रोणदाचो। प्रतापिनः ॥८॥ 
वह दशेनीया, अनिन्दनीय अंगोंबाली, सुकमारी, मनस्विनी और द्रोणके शत्र प्रतापी 
धृष्टयुम्नको बहिन हे ॥ ८ ॥ 

यो जातः कवची खड्गी सशरः सशरासनः । 

सुसामेदे महाबाहः पाचके पावकप्रभः ॥ ९॥ 
आमेके समान तेजस्वी और महाबाहु जिस धृष्टधस्नने जलती हुई आगसे खड्ग, कवच, 
शर, शरासन आदिके साथ जन्म लिया है॥ ९ ॥ 

स्वसा तस्यानवद्याङ्ठी द्रौपदी तलुमध्यसा । 

नीलोत्पलसमो गन्धो यस्याः कोशात्प्रचायाति ॥ १०॥ 
उसकी बहिनका कोई अंग निन्दर्नाथ नहीं है और उसके शरीरसे निकलनेवाली नीळ पद्मकी 
गन्ध कोस भरकी दूरीसे भी संघी जा सकती है, बह द्रौपदी सुन्दरी है ॥ १०॥ 

१ 


८८४ महाभारत । [ अध्याय 


NNN NN A SY YY YY YY 


ताँ यज्ञसेनस्य खुतां स्वयंवरळूतक्षणास । 

गच्छामहे चय द्रष्ट त च दवमहोत्सयम्‌ ॥ ११ ॥ 
हम स्त्रयंवरके लिए निश्चित, यज्ञसेनकी पुत्री उस द्रोपदी ओर देवमद्दोत्सवका देखनेको 
जा रह है ॥ ११॥। 

राजानो राजपुत्राश्च यज्वानो सूरिदक्षिणाः । 


स्वाध्यायवन्तः शुचयो महात्मानो यतव्रताः ॥ १२॥ 
तरुणा ददोनीयाच नानादेशसमागताः । 
महारथाः कुतास्त्रा्च सछुपेष्यन्ति भूलिपाः ॥ १३॥ 


अनेक देशोंसे आए हुए बहुत दक्षिणा देनेवाले, यज्ञशील, स्वाध्यायमें नियुक्त, पवित्र, 
स्त्रधर्मनिप्ठ, महात्मा, तरुण अवस्थायुक्त, सुन्दर, अस्रबिदामें पण्डित, महारथी भूमिके 
पालक राजा एबं राजकुमार उस देवमहोत्सवर्थ इकटठ होंगे ॥ १२-१३ ॥ 


ते तत्र विविधान्दायान्विजयाथ नरेश्वराः । 

प्रदास्यन्ति धनं गाश्च भक्ष्यं भोज्यं च सर्वशः ॥ १४॥ 
वे राजा उस स्वयंवरके स्थान पर विजयकी आशासे गौ, धन, भक्ष्य, भोज्य आदि दान 
करने योग्य अनेक सामग्री सब प्रकारसे दान देंगे !॥ १४॥ 

प्रतियद्य च तत्सवं दृष्टा चैव स्वयंवरम्‌ । 

अनुभूयोत्सवं चेव गमिष्यासो यथेप्सितम्‌ ॥ १० ॥ 
हम वह सब यथेच्छ लेकर ओर स्बर्यवर देखकर तथा महोत्सवका आनन्द उठाकर 
घरको छोट जायेंगे ॥ १५ ॥ 


नटा वेलालिकाणओव नतका! सूतसागधाः । 

नियोधकात्च देशेभ्यः ससेष्यन्ति महाबलाः ॥ १६॥ 
स्वयंवर स्थलमें नाना देशोंके नट, भांति आंतिके वेश घरनेवाले, वैतालिक-मंगल गाववाले, 
बूत-पुराणकी कथा कहनेवाले, मगध-वलकी खचना देनेवाले, महाबळी पहलवान ओर 
नाचनेवाले आवेगे ॥ १६ ॥ 

एवं कालूहल कृत्वा इष्ट्रा च प्रतियद्य च । 

सहास्माभनहात्मानः पुन! प्रातानवत्स्यथ ॥ १७ ॥ 
हे महात्माओ ! आप भी दान लेकर, उस आश्चर्यजनक महोत्सवंके आनन्दको भोगकर 
फिर हम लोगोंके संग लोट चलिए ॥ १७॥ 


पट्सप्तत्यचिकराततम ] आदिपर्व । ८८५३ 
दननीयांचच वः सवान्देवरूपानवास्थितान । 
सभीक्ष्य कृष्णा वरयेत्सगल्यान्यतर्म वरस ॥ १८॥ 
देवोंकी भांति रूपयाले एवं सुन्दर आप लोगोंको आया हुआ देखकर हो सकता है कि 
द्रोपदी आप लोगोंमेंसे किसी श्रेष्ठळी वरण भी कर ले ॥ १८॥ 
अयं भ्राता तव श्रीसान्दशेनीयो महाशु! । 
नियुध्यमानो बिजयेत्संगत्या द्रविणं - ॥१९॥ 
आपके ये भाई सहायुज श्रीमान्‌ ओर दशेनयोग्य कार्य कुशल दीखते हैं। ये अपने शत्रुओं 
साथ युद्ध करते हुए बहुत सा घन मा प्राप्त कर सकते हैं ॥ १९ ॥ 
शप्तिष्ठिर उपाच 
परमं भो गखिष्यामो द्रष्ट देवसहोत्सवस्‌ । 
भरवाद्धः सहिताः सर्वे कन्यायास्तं स्वयंवरल ॥ २० ॥ 
॥ इति श्रीसहाभारते आदिपवेणि पश्चलसप्तत्यघिकशततमो<उध्यायः ॥ १७५ ॥ ५८१३ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- अच्छी बात है, हम सब आप लोगोंके साथ उस कन्या द्रौपदीके उस स्वर्य- 
वर एवं देवमहोत्सवको देखने चलेंगे || २० ॥ 


४ सद्दाभारतके आदिपवेस पकलौ पिचहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७५ ॥ ५८१३॥ 


न 


१७६ 
वेझंपागन उवाच 
एवञ्च; प्रयातास्ते पाण्डवा जनसेजय । 
राज्ञा दक्षिणपाञ्चालान्द्र्पदेनासिरक्षितान्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन बोले- हे जनमेजय ! पाण्डव लोग व्राल्लणोसि वह सब बातें सुनकर राजा द्रुपढ्के 
द्वारा शासित दक्षिणी पाञ्चाल देशर्भ गए ॥ १ ॥ 
ततस्ते ते सहात्सानं छझुद्धात्थयानसकल्लजस । 
दहझ्ु पाण्डवा राजन्पथि द्वेपायन तदा ॥२॥ 
तभ उन पाण्डवॉने पथस पापके स्पशसे रहित बिशुद्ध आत्मावाले महात्मा युनि द्रेपायनको 
दखा ॥ २॥ 
तस्सं यथावत्सत्कारं कृत्वा तेन च सान्त्विताः । 
थान्ले चाभ्यलुज्ञाताः प्रययुद्रेपदक्षयस्‌ ॥ ३॥ 
उन्हाचे विधिपूर्वक उनकी पूजा की और वे भी उनसे सांत्वित होकर नाना वार्तालापके 
षाद उनको आज्ञासे दरुपदके भवनकी ओर चले ॥ ३॥ 
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पञ््यन्तो रमणीयानि वनानि च सरांसि च । 

तन्न तत्र वसन्तश्च राविजेग्सुसेहारथाः ॥४॥ 
वे महारथी सुन्दर सुन्दर बन ओर ताल देखते हुए तथा उन स्थानेमिं ठहरते इए धीरे 
धीरे चले गये ॥ ४ ॥ 

स्वाध्यायवन्तः शुचयो सधघुराः प्रियवादिनः । 

. आलुपूर्व्यण संप्राप्ताः पाञ्चालान्झुरुनन्दवाः ॥५॥ 
स्वाध्याये नियुक्त, अच्छे, पवित्र, सुन्दर-दर्शन, मीठी बाणी बोलनेवाले, महारथी कुरु- 
नन्दन इस प्रकार चलते हुए पांचाल देश पहुंचे ॥ ५॥ 

ते तु इष्टा पुरं तच स्कन्धावारं च पाण्डवा; । 

कुरुभकारस्य शालायां निवेश चक्रिरे लदा ॥ दै ॥ 
वे पांडव पाञ्चाल नगर और बहांके सेनिक्छावनियों देखकर एक झुम्हारफे घरमै रहने 
लगे ॥ ६ ॥ 

तत्र सैक्यं समाजजहुत्नांही वाति समाश्रिताः । 

तांख्च प्राघांस्तदा चीराञ्जज्ञिरे न नराः कचित्‌ ॥७॥ 
वहां वे ब्राह्मणकी वृत्तिका सहारा लेकर भाख मांग मांग कर टिके रहे; अतः यज्ञम 
आये हुए उन वीरॉको किसीने नहीं जाना ॥ ७॥ 

यज्ञसेनस्य कामस्तु पाण्डवाय किरीटिने । 

कृष्णां दद्यामिति सदा न चैतद्विद्ठणोति सः ॥८॥ 
राजा यज्ञसेनकी सदा यह कामना रहती थी, “ मैं पाण्डुपुत्र किरीटी अर्जुनको ही कन्याका 
दान करुं ” पर उन्होंने यह बात किसीसे प्रगट नहीं की ॥ ८ ॥ 

सोडन्वेषम्माणः कौन्तेयान्पाश्वाल्यो जनमेजय । 

हढं घनुरनायम्यं कारयासाल भारत ॥ ९॥ 
हे जनमेजय ! उन पांचाल देशके राजा द्रपदने झुन्ती पुत्रोंको हूंढनेकी इच्छासे ऐसा एक 
दृढ धनुष बनवाया, कि जिसे अर्जुनके सिवाय कोई दूसरा झुका त सके ॥ ९ ॥ 

यन्त्रं चैहायसं चापि कारयामास कृजिसम्‌ । | 

तेन यन्त्रेण सहितं राजा लक्ष्य च काञ्चनम्‌ ॥१०॥ 
और आकाशे स्थित एक कृत्रिम यंत्र भी बनवाया उस यंत्रमे एक सोनेका लक्ष्य जुड” 
वाया ॥ १०॥ 


षर्सप्तत्यधिकशततम | आदिपये । ८८ 


ह्रुपच उषाच 

इदं सञ्च घलुः कृत्वा सञ्येबानेन सायकैः । 

अतीत्य लक्ष्य थो वेद्धा स र्धा सत्खुतालिति ॥११॥ 
द्रुपद बोले- जो राजा इस धनुष पर डोरी चढाकर वाणोंसे उस लक्ष्यको विद्ध करेंगे 
वही मेरी कन्याको प्राप्त करेंगे ॥ ११ ॥ 

पैज्ञम्पाणन उषाच 

इति स द्रुपदो राजा खत; समघोषथत्‌। 

तच्छ्रुत्वा पार्थिवाः सर्वे समीयुस्तत्न भारत ॥ १२॥ 
वैशम्पायन बोले- हे भारत ! राजा टुपदने इस प्रकार चारों ओर घोषणा करयायी, सब 
राजा लोग उसे सुनकर वहां आये ॥ १२ ॥ 

ऋषयश्च सहात्मावः स्वयवरदिहष््या । 

दुयोधनपुरोगाञ्च सकणीः छुरवो रूप ॥ १३ ॥ 
नाना देशोंसे महात्मा महर्षिलोग, कणे तथा दुर्योधनादि कौरव स्वयंवरको देखनेकी इच्छासे 
आ पहुंचे ॥ १३ ॥ 

ब्राह्मणाश्च महाभागा देशेभ्यः सलुपागमन । 

तेऽभ्यार्चिता राजगणा दृरुपदेन सहात्मना ॥ १४॥ 
महात्मा द्रुपदसे पूजित होकर नाना देशोंसे महाभाग ब्राह्मण तथा राजागण आए॥ १४॥ 

ततः पौरजनाः सर्वे सागरोद भूतनिःस्वनाः । 

शिजुसारपुर प्राप्य न्यविशंस्ते च पार्थिवाः ॥ १७॥ 
तदनन्तर पुरवासी तथा राजागण लोग महासमुद्रसे उठती हुई लहरकी भांति बडा कोला- 
इर मचाते हुए द्रौपदीके स्वर्ययरको देखनेकी इच्छासे शिशुमार नणरभे पहुंच 
गए ॥ १५ ॥ 

प्रागुत्तरण नगराद्‌ भामि आगे ससे छुसे । 

लशाजचाटः झुशुसे अवनै; सर्वतो इतः ॥१६॥ 
नगरके ईशान कोनमें अच्छी समभूमि पर चारों ओर की वाडेसे घिरी हुई स्वयंवरकी सभा 
शोभा पा रही थी ॥ १६ ॥ 

प्राकारपरिखोपेतो झारतोरणलण्डितः । 

वितानेन विचित्रेण सर्वलः समवस्तृतः ॥ १७॥ 
पह समा खन्दक और प्राचीरोसे घिरी, द्वार तोरणसे शोभित, सर्वत्र बिचित्र मण्डपोंसे सजी 
दु ॥ १७॥ 
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लूयोघशतसंकीण! पराध्योणरुधूपित; | 

चन्दनोदकासिक्तश बाल्यदासेत्य शोधित! ॥ १८ ॥ 
सैंकडों तूर्याकी ध्वानिसे गूंजती हुई, अच्छे अगुरुक्ती गन्धसे सुगन्धित, चन्दनके जलसे 
अभिपिक्त और फूलके हारोंसे भली प्रकार सुशोभित थी ॥ १८ ॥ 

क्रेलासशिखरप्रख्चैनेलस्तलविलेखिलि; । 

सर्वतः संदर्तेने्धः प्रासादे! खुक्कतोचिछते ॥ १९॥ 
केलासकी चोटीकी भांति आकाशको चूमनेवाले ऊंचे वडे बडे शुञ्र भवर्नासे वह सभास्थल 
घिरा हुआ था ॥ १९ ॥ 

खुचणेजालर्शचीतैमोणिझाद्नि भाषितैः 

खुस्वारोहणसोफरनेसहाशनपरिख्छदैः ॥ २० ॥ 
वे भवन सोनेके जालसे समेधजे, मणिमय फशोसे सुहावने, अच्छे अच्छे आसन ओर साजोंसे 
बनेठने, चढनेमें सुखदायी सीढीयुक्त || २० ॥ 

अय्रार्यसभवच्छ्लेर शुरूत्तमवाश्तिलैः । 

हं साच्छवणैर्वहुभिरायोजनलुगान्धिभिः ॥ २१ ॥ 
हंसकीके रंगकी भांति शुभ सुन्दर वल्नोंसे आच्छादित, अगरुकी उत्तम सुगन्धिसे सुगंधित 
सब सवनोकी सुगन्धी योजन भरकी दूरीसे भी अनुभव की जा सकती थी ॥ २१ ॥ 

असबाधशतद्वारे; शयनासनशणोंणिलते: 

बहुधालुाण्नद्धाङ्गाहसर्याचिछ्खरारेच ॥ २२॥ 
शय्या ओर आसर्नोसे सुशोभित, हिमाचरकी चोटिकी भांति थातुअसि रश उन सब 
भवनोंके सैंकडों द्वार इतने लम्बे चोडे थे, कि एक साथ बहुत लोगॉके जानेसे भी एक 
दूसरेझो बाधा नहीँ होती थी ॥ २२ ॥ 

तत्र नाताप्रकारेबु विघानिषु स्वलकला; । 
| स्पधसानास्तदान्योत्यं निषेदुः सर्वेपार्थिवाः ॥२३॥ 
सब राजा अच्छे प्रकारसे अलंकृत होकर और एक दूसरेसे स्पधा करते हुए उन सब भांति 
भांतिके भवनॉर्स जा जेठे ॥ २३ ॥ 


तत्नोपविद्यन्दर्झुमेहासक्वपराक्रमान्‌ । 
राजासहान्सहाजागान्क्रूष्णाशुरुवि षि ॥ २७ ॥ 
लोगोंने वहां बैठे हुए बलशाली, अति पराक्रमी, महान्‌ ऐेश्व्थवाले और कृष्ण अगरुसे विथ 
पित श्रेष्ठ राजाओंकी देखा ॥ २४ ॥ 
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महाप्रसादान्त्रह्मण्यान्स्वराष्ट्रपरिरिक्षिण 

प्रिघान्सर्वस्य लोकस्य झुक्तै! कमेलिः शुभेः ॥ २७ || 
वहां बैठे हुए महा दयाछु, ब्राक्मणोंका हित करनेवारे, अपने राष्ट्रीकी हरतरहसे रक्षा करने- 
वाले, उत्तम प्रकारसे किए जानेबाले कर्मोके कारण सभीके लोकप्रिय हुए हुए राजाओंको 
देखा ॥ २७ ॥ 

मञ्चेषु च पराध्थेजु पौरजानपदा जना; । 


कृष्णादर्शनतुठ्यथ सरवेतः सखुपाबिशन्‌ ॥ २६ ॥ 
वे पुरवासी सभी जन बहुत मूल्यवान्‌ आसनों पर द्रौपदीके दशनरूपी आनन्द प्राप्त करनेके 
लिए बैठ गए ॥ २६ ॥ 

्राह्मणैस्ते च सहिताः पाण्डवाः सखुपाविशन्‌ । 

ऋद्धि पाञ्चालराजस्य पञ्घन्तह्तासङुत्तसाम्‌ ॥ २७ ॥ 


वे पाण्डबलोग भी ब्राह्मससमाजके साथ एकत्र वैठकर राजा पाझ्चालके अद्वितीय ऐश्वर्यको 
देखते हुए वहां बैठ गए ॥| २७॥ 


लतः ससाजो वद्धे स राजन्दिवसान्धछून्‌ । 

रत्नप्रदानबहुलः शोभितो नट्नतेक्षैः ॥ २८॥ 
नट और नाचनेवालॉके नाच आदि ओर दाताओंके अनेक धन रत्नोंके दानसे सुशोमित 
वह सभा बहुत दिनोंतक इस प्रकारसे बढने लगी ॥ २८॥ 


७ कन 
वतेनाले समाजे तु रमणीये5हि बोडशो । 


आप्छुलाङ्गी सुवसना सर्चाअरण भूषिता ॥ २९ ॥ 
वारकास्यछुपादाय कायल समलंकूतम । 

8 ७ ९ [a 
अवतीणा ततो रह द्रौपदी मरतणजेल ॥ ३०॥ 


हे भरतश्रेष्ठ ! सोलहवें दिन इस सुन्दर समाजकी उपसिथितिमें नहा थोकर और सर्व आथू- 
पणासे बन ठनके सुन्दर वस्न पहिने सुशोभित सोनेवाली बरमाला लेकर द्रौपदी उस 
सुन्दर रंगभूमिपर उपस्थित हुई ॥ २९-३० ॥ 

पुरोहितः सोसकानां संञविद्क्राह्मणः झुचिः । 

परिस्तीर्य जुहावाञ्निमाञ्येन विधिना लदा ॥ ३१ ॥ 
तब सोमवंशके पुरोहित मन्त्रज्ञ ब्राह्मणने शुद्ध होकर आग्निको कैलाकर यथाविधि अभ्निमेँ 
घृतकी आहुति दी ॥ ३१ ॥ 

११२ ( महा, भा. छादि, ) 
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स लपेथित्वा ज्वलनं ज्राह्मणान्स्यस्ति वाच्य च। 
वारयामास सर्वाणि वादित्राणि समन्ततः ॥ ३२॥ 
हविसे हत्रिभक्षी अग्निको प्रसन्न कर और ब्राह्मणॉसे स्वस्ति कहलवाकर चारों ओर बजने- 
वाले बाजांकी 'वनिको रोका ॥ ३२ ॥ 
निःशब्दे तु कृते तस्मिन्धष्टयुस्रो दिशां पते । 
रङ्गसध्यगतस्तन्न सेघगर्भीरया शिरा । 
वाव्त्यछुचचैजैगादेदं -छक्षणसर्थवदुःत्तमस्‌ ॥ २३॥ 
हे एथ्वीनाथ ! तदनन्तर सभाके चुप हो जाने पर धष्टधस्नने रंगभंचपर खडे होकरके मेघके 
समान गंभीर वाणीसे अथयुक्त मनोहर यह बात बडे जोरसे कही ॥ २३ ॥ 
इवं धलुलेक्ष्यमिसे च वाणाः शुण्वन्तु से पार्थिवाः सर्वे एव । 
यन्त्च्छिद्रेणाभ्यतिक्रर्य लक्ष्णं खमपयध्वं खगसैदैश भै; ॥३४॥ 
सभी उपस्थित भूपाल सुने, यह शरासन, ये तेज बाण और आकाशम स्थित लक्ष्य दीख 
पडता है, यंत्रके छेदमेंस निकल कर आळाशमें जानेवाले इन दसके आथे अर्थात्‌ पांच 
बाणांसे लक्ष्यको विद्ध कीजिए ॥ ३४ ॥ 
एतत्कतां के छुङुष्करं यः झुलेन रूपेण बलेन युक्तः 
तस्याद्य आयो सगिनी ससेयं कृष्णा अचिच्री न सपा ब्रवीसि ॥ ३६ 
रूपवान्‌ बली, कुलीन जो राजा इस महत्‌ कार्यको पूरा करेगा, मेरी बहिन यह कृप्णा आज 
उसका भाया होगी, म यह झूठ नहीं सहता ॥ ३ 
तानयछुक्त्वा द्रपदस्थ पुत्र! पश्चादिद द्रापोसस्यचाच | 
नास्जा च गोत्रेण च कमेण च संकीतसंस्तान्नपतीन्समेतान्‌ ॥ ३६॥ 
॥ इति श्रीमहासारते आदिपर्वणि पर्सप्तत्यधिकराततमोऽष्यायः॥ १०६ ॥ ५८४९ ॥ 
दूरुपदके कुमार धृष्टयुम्न आये हुए उन भूपालॉसे यह कर उनके नाम, गोत्र और कर्मको 
सुना कर बहिन द्रौपदीसे कहने लगे ॥ ३६ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आदिपर्दमे एकसो छियहतच्तरवा अध्याय समाप्त | १५६॥ ५८४९॥ 


>. हठ १ दि पर्ष 
सप्तसप्तरत्याधकशदतम ] डिप । ८९१ 
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१७७ 


धुष्दचुम्न उवाच 
दुर्योधनों दुर्विषहों दढुखखो दुष्प्रधजेणः । 
चिविशतिावद्धणञ्च सहो दुःशासनः खसः ॥१॥ 
धृष्टयुम्न चोले- दुर्योधन, दुर्विषह, दुर्युख, दुष्प्रधर्षण, विविंशति, विकणे, सह, दुःशासन 
सम॥ १॥ 
युयुत्छुर्वातवेगञ्च जीसवेगधरस्तथा । 
उग्रायुधो बलाकी च कनकायुर्चिरोचनः ॥२॥ 
युयुत्सु और वातवे तथा सीमवेगधर, उग्रायुध जोर चछाकी, कनकागु, विरोचन ॥ २॥ 
झुक्ुण्डलद्चित्रलेनः खुबचाः कूमकृध्वज 
नन्दको बाहुशाली च कुण्डजो विकडस्तथा ॥३॥ 
सुकुण्डल, चित्रसेन, सुवर्चा, कनकध्बज, नन्दक और बाइशाली, झुण्डज तथा विकट ॥ ३॥ 
एते चान्ये च बढ्यो धातराष्ट्रा महाबलाः 
कर्णेन सहिता कीरास्त्वद्थ सखुपागता; । 
शातसंख्या महात्मानः प्रथिताः क्षत्रिय ला: ॥४॥ 
यह सब और दूसरे भी बहुतसे महाबली और वीर धतराष्ट्रकुमार कर्णके साथ तुम्हारे लिये 
आये हुए हैं ओर सेंकडोंकी संख्याम क्षत्रियश्रेष्ठ महात्मा राजालोग उपस्थित हुए हैं ॥४॥ 
शकुनिश्च बलओव वृषकीष्थ वृहडलः 
एते गान्धारराजस्य खुताः सर्वे समागताः ॥५॥ 
शक्ञनि और बल, इपक और दृइद्धल, यह सब मान्यारराजके पुत्र मी आये हुए हैं ॥ ५ ॥ 
अश्वत्थामा च भोजश्च सर्वशस्ञमुतां वरो । 
ससवेती महात्सानौ त्वदर्थे ससलंळूतौ ॥६॥ 
सभी अन्नधारियोंमें श्रेष्ठ महात्मा अश्वत्थामा और भोज अलंकृत होकर तुम्हारे लिये 
आये हैं ॥ ६॥ 
दृहन्तो सणिमांञ्चैव दण्डधारश्च वीर्यवान्‌। 
सहदेवो जयत्सेनो सेघसास्थिदच सागधः ॥७॥ 
रहन्त आर मणिमान्‌ , वीयवान्‌ दण्डधर, सहदेव, जयत्सेन, मेघसन्थि और मगधराज ।।७॥ 


ह 


८९२ महाभारत । [ अध्याय 
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विराटः सह पुत्राभ्यां शङ्कवैवोत्तरण च। 

वार्धक्षेमिः खुवचाइच सेनावैन्हुः्च पार्थिवः ॥ ८ ॥ 
शंख और उत्तर नामक दो पृत्रोंके साथ विराटू, वार्धक्षेम और सुवर्चा और राजा 
सेनाबिन्दु ॥ ८ ॥ 

अभिन्‌ः सह पुत्रेण सुदाम्ना च सुवचेखा । 

खुभित्रः सुकुमारश इकः सत्यघ्रातिस्तथा ॥९॥ 
सुबचे और सुदामा नामक दो पुत्रॉके साथ अभिभू , सुमित्र और सुकुमार, इक ओर 
सत्यवति ॥ ९॥ 

सूर्यध्वजो रोचमानो नीलक्चित्रायुधस्लथा । 

अँशुमाँञ्चेकितानख श्रेणिसांस्य महावलः ॥ १०॥ 
हर्यध्वज, रोचमान, नील और चित्रायुध, अंशुमान्‌ और चेकितान तथा महाघली 
श्रोणिसाच्‌ ॥ १० ॥ 

ससुद्रसेनपुञश्च चन्द्रसेन; प्रतापवान्‌। 

जलखन्धः पितापुत्रौ खुदण्डो दण्ड एव च ॥११॥ 
सप्नुद्रसेनके पुत्र प्रतापी चन्द्रसेन, जलसन्ध, सुदण्ड और दण्ड यह दो पिता पुत्र ॥ ११॥ 

पौण्डको वासुदेवश्च भगदत्तश्च वीयेयान। 

कलिङ्गर्ताञ्रलिप्तत्च पत्तनाधिपतिस्तथा ॥ १२॥ 
पौण्डक वासुदेव, वीर्यवान्‌ भगदत्त, कालिंग और ताम्रालिप्त तथा पत्तनाधिपति ॥ १२ ॥ 

मद्रराजस्तथा शल्य; सहपुत्रो सहारथः । 

रुक्साङ्गदेन वीरेण तथा रुक्सरधेन च ॥ १३॥ 
पत्रके साथ महारथी मद्रराज शल्य, वीर रुक्माङ्गद और रुक्मरथके साथ ॥ १२॥ 

कौरव्यः सोमदत्तश्च पुचराञ्चास्य महारथाः । 

समचेतास्ञयः शूरा भरि भूरिश्रवाः दालः ॥ १४॥ 
और कुरुकुलमें उत्पन्न सोमदत्त, सोमदत्तके पुत्र, महारथी भूरि, भूरिश्रवा और शल इकट्ठे 
हुए ये तीन वीर ॥ १४ ॥ 

सुदाक्षिणश्च कास्बोजो हढधन्वा च कौरयः। 

वृहहलः सुषेणश्च शिविरौशीनरस्तथा ॥ १५॥ 
सुदक्षिण और काम्म्रोज कुरु्शमें उत्पन्न दढघधन्त्रा, बृहद्वल, सुपेण तथा औशीनर, 
शिबि ॥ १५॥ 


संपंसहत्यधिकशततस;] आदिपय । ८९३ 
संकर्षणो वासुदेवो रौक्मिणेयश्च वीयेवान्‌। 
सार्बश्च चारुदेष्णञ्च सारणोऽथ गदस्तथा ॥ १६॥ 
बलदेव, वसुदेवके पुत्र कृष्ण, रुक्मिणीका वीर्यवान्‌ पुत्र प्रथुस्न, साम्ब, चारुदेष्ण, सारण 
और गद ॥ १६ ॥ 
अकरः सात्याकिश्विव उद्धवश्च महाबलः 
कृतवसो च हाढक्यः एथुवंएथुरंच च ॥ १७॥ 
अक्रर, सात्यकि और महाबली उद्धव, कृतवमो, हार्दिक्यं, एथु और विएथु॥ १७॥। 


विडरथस कङ्कश्च समीकः सारसेजयः। 
रो वातपलिञ्चेव झिल्ली पिण्डारकस्तथा । 
उशीनर विक्रान्तो इृष्णयस्त प्रकालताः ॥ १८ ॥ 
डूरथ, कंक, समीक, सारसेजय, बीर वातपति आर जझिल्लि तथा पिण्डारक, विक्रमी 
उशीनर यह सब वृष्णि कहे जाते हैं || १८ ॥ 
अगीरथो घृहत्क्षत्र! सेन्घबञ्च जयद्रथः । 
बृहद्रथो बाह्लिकश्च शतायुश्च सहारथः ॥ १९॥ 
भगीरथ, बृहत्क्षत्र ओर सिन्धुराज जयद्रथ, बृहद्रथ ऑर बाह्लिक, महारथी श्रतायु | १९॥ 
उळूकः कैतवो राजा चिताङ्गदशु साङ्गदी । 
वत्सराजञ्च घुलिसाल्कोसलाधिपतिस्तथा ॥ २० ॥ 
उलूक, केतव, चित्राङ्गद, शुमाङ्गद) धृतिमान्‌ बत्सराज तथा कोशलाधिप ॥ २० ॥ 
एते चान्ये च बहबो नानाजनपदेश्वराः । 
त्वदथेमागता अन्ने क्षत्रियाः प्रथिता सुचि ॥ २१ ॥ 
हे भद्रे ! भूमण्डले प्रसिद्ध विक्रमी यह सब राजा और क्षत्रियवंशी नाना नगरोंके स्वामी 
तुम्हारे लिये आए हैं ॥ २१॥ 
एते वेत्स्यान्ति विक्रान्तास्त्वदर्थं लक्ष्यखुत्तमम । 
विध्येत य इस लक्ष्य वरयेथाः झाभेऽ्य तस्‌ ॥ ३२ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सप्तसपतत्यधिकशततमों5घ्यायः ॥ १७७ ॥ ५८७१ ॥ 


य वीर तेरे लिए इस अच्छे उत्तम लक्ष्यका भेद करेंगे । हे शुभे ! जो इस लक्ष्यको बिड 
कर उनको तुम आज चरण करना ॥ २२ ॥ 


४ महाभारतक भादेएलमे सतहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७७॥ ५८७१ ॥ 
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पैज्ञन्पागन उच्चाच 
तेऽलंछताः झुण्डलिनो युवानः परस्परं स्पधेसानाः समेताः । 
अस्त्र यलं चात्मनि मन्यमानाः सर्जे सखुत्पेलुरइंकतेन ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- तदनन्तर इुण्डलादि अलंकारोंसे सजे हुए युवा नरेन्द्रमण सभी कोई 
अपनेको अख्नविद्यामें पण्डित और वढी समझकर एक दूसरेसे स्पर्धा करते हुए अहंकारके 
साथ अख ले करके खडे हुए ॥ १ ॥ 
रूपेण वीर्खण छुलेन चेन धर्मेण चैवापि च यौवनेन । 
सखुद्धदपो सववेयामिन्ञा सत्ता यथा हलवता गजेन्द्राः ॥२॥ 
धर्मे तथा यौवन, कुछ, शीर, रूप और वीर्यके कारण उनका अभिमान सदस्नावके कारण 
विदीण हुए मस्तकसे युक्त हिमालयके मस्त हाथियोंके समान प्रदीप्त हो गया था॥ २ ॥ 
परस्परं स्पधया प्रेक्षलाणा; संकल्पजेनापि परिप्ल्लाङ्गाः । 
कृष्णा मभैषेत्यसिमापलाणा दुपासनेभ्यः सहसोपतस्थुः ॥३॥ 
वे स्पर्धासे एक दूसरेको निहारत हुए, कामदेवसे संतप्त हुए शरीरवारे वे “ द्रौपदी मेरी 
हो होगी ” इस प्रकार कहते हुए एकदथ राजासनसे उठ कर खडे हो गए ॥ ३॥ 
ते क्षन्निया रङ्गगताः सभेला जिगीपसाणा इपबात्सजां ताम्‌ । 
काशिरे परवेतराजकृन्थासुर्मा यथा देवराणा! ससेताः ॥ ३॥ 
रङ्गथ्ूमिमें उतरे इए क्षत्रिय लोग हुपदकन्याको जीतनेकी इच्छासे उसके चारों ओर 
सडे होकर ऐसे शोमित हुए जैसे देवोंने गिरिराज पुत्री उमाको घर लिया था ॥ ४ ॥ 
कन्दपवाणाभिनिपीडिताङ्गाः छुष्णागतेस्ते हदयैनरेन्द्राः 
गावलाणा द्रपदात्सजाथ क्वेष्यान्हि चक्र! खुहृदाऽपि तत्र ॥ ५ ॥ 
कृप्णाके लिए आये हुए तथा द्रोपदीकी ग्राप्तिके लिए रंगमंच पर आए हुए वे राजा काम- 
देवके वा्णोसे पीडित होकर द्रोपदीके लाभकी आशासे हृदयमें उसीका ध्यान कर प्रिय 
यित्रोसि भी देव करने लगे ॥ ५ ॥ 
अथाथयुर्ददगणा विश्नानै रुद्रादित्या वसवोड्थाशिनी च । 
साथ्याश्व सर्व नरुतस्तथेच यस पुरस्कृत्य धनेम्वरं च ॥ ६॥ 
तदनन्तर रुद्रणण, आदित्यगण, वसुगण, दोनों अश्विनीकुमार, साध्यगण, सभी मरुद्गण, 
यमराज, कुंवेर और संपूर्ण देवगण रथों पर चढकर वहां आये ॥ ६ ॥ 


मी 


महाभारत । [ अध्याय 


_ अष्टसप्तत्याधिकशततम ] आदिएपये । ८९ 


दैत्याः झुपण्च महोरगाश्र देवषेयो गुछ्यकाश्रारणास्र । 

विश्वाचसुनारद्पथेली च गन्घयछुख्थाश्च सहाप्यरोणिः ॥ ७ | 
दैत्यगण, सुपणंगण, महासएंगण, देवर्षिगण, शुह्कगण, चारणराण, एेश्वावसु, नारद, 
ऋषि पर्वत और अप्सराओंके साथ प्रधान प्रधान अन्धर्व भी वहां आ पहुंचे ॥ ७॥ 


हलायुधस्तच च केशवश्च दृष्ण्यन्धकारेच यथा प्रधाना; । 

प्रक्षा स्म चकुयंहुपुङ्गवास्त 1स्थलात्च कुष्णस्य लत बचूछुः 1८॥ 
हलायुध बलराम, कृष्ण ओर ळृष्णके मतको माननेवाले प्रधान प्रधान वृष्णिगण, अन्धक- 
गण और यादवगण वहां खडे होकर इधर उधर देखने लगे ॥ ८ ॥ 


इष्ट्रा हि तात्सत्तगजेन्त्ररूपान्पज्चानिपड्यानिव दारणेन्द्रान्‌ । 

मस्मावृताड्गानिव हुब्यवाहान्पाथान्प्रदध्यी स यहुप्रवीर: ॥९॥ 
यदुवीरोमे प्रधान कृष्ण पद्षकी ओर दोडते हुए मत्त गजराजकी भांति ट्रीपदीकी ओर मुख 
किये ओर भस्मसे आच्छादित अग्निके सदृश उन उन्मत्त हस्तीके समान पाँच पाण्डबोको 
देखकर सोचने लगे ॥ ९॥ 


दस रामाय युधिष्ठिर च भीम च जिष्णुं च यमी च वीरौ । 


शन; शनस्ताञ्च (नेराक्ष्य रालो जनादन प्रातसना उदो ॥१०॥ 

और बलदेवसे बोले, कि मुझको जान पडता है, कि यह युर्थिष्ठिर, यह भीम, यह अर्जुन, 
आऊ ७० ज्य = क १ ६६० धीरे छ जि]. cE 

यह नुर और यह सहदेव हैं । बलदेवने भी धीरे धीरे उनकी देखकर प्रसन्न हुद्यसे 
जनादेनकी ओर देखा ॥ १० ॥ 

अन्ये तु नानादुपपुञपी्ाः कूष्णागतै्ेत्रसनःस्व सहाः । 

6 2७ २ 

व्यायच्छसाना दच्हुत्रसत्ली सदषदन्तच्छदताञवच्त्याः ॥ ११ ॥ 

दूसरे बीर राजपौत्र और राजपुत्र लोग चेहरेकी लाळ कर, होठोंको काटत हुए द्रौपदीकी 


आर मन आर नेत्र अपण कर द्रोपदीको ही देखने लगे: पाण्डवॉकी ओर उनकी दृष्टि भी 
नहीं पडी ॥ ११ ॥ 


तयैव पार्थाः प्रथुषाहवस्ते वीरौ यसो चैव सहाछुभायौ । 
ता द्रापदा प्रक्ष्य तदा स्थ सर्वे कन्दपचाणामिहता बक ॥१९॥ 
विशार शुज्ञाआवबाले प्रथापुत्र युधिष्ठिर, भीम और अजुन तथा महालुभाव बीर नकुल और 
` सहदब यह सब भी उस समय द्रौपदीको देखकर मदनबाणसे घायल हो गए ॥ १२॥ 
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देचार्षिगन्धर्वसमाछुरुं तत्छुपणनागारुरालिद् छस्‌ । 

दिञ्येन गन्धेन समाकुलं च दिव्यैश्च घाल्यैरवक्ीयेमाणस्‌ ॥१३॥ 
तब दिव्य गन्धसे भरे हुए, दिव्य फूलोसे बिखेरे हुए, सर्वत्र देव, ऋषि, गन्थवे, सुपर्ण, 
नाग, असुर और सिद्धोंसे भर जानेके कारण ॥ १३ ॥ 

महास्वनैद्ुन्दुभिनादिलैश बभूव तत्संकुलमन्तरिक्षस्‌ । 

विसानसंणाधश्च खूत्समन्तात्सवेणुवीणापणवाङुनादस्‌ ॥ १४॥ 
वेणु, वीणा, पणव आदिकी घ्वानिके संयुक्त ओर बड़े बड़े नयाडोंके शब्दसे गूंजते हुए 
उस स्थानका आकाश बहुत छोटा हो गया और रथोंमें आपसकी रुकावट होने लगी ॥१४॥ 

ततस्लु ले राजगणाः ऋमेण कुष्णानिसित्तं दप विक्रमन्तः । 

तत्कार्ुकै संहननोपपन्न सज्यं न शोकुस्तरसापि कुस 1 १५ ॥ 
इसके बाद वे सब राजा द्रोपदीके लिये क्रमशः विक्रम प्रगट करने लगे। पर वे सव राजा 
चडे भारी उस धनुषमें डोरी चढानेसें सी समर्थ नहीं हो पाए ॥ १५ ॥ 

ते विक्रममन्तः स्फुरतः हढेन निष्कूष्यसाणा धनुषा नरेल्द्राः । 

विचेष्टमाना धरणीतलस्था दीना अइश्यन्त विसग्नचित्ताः ॥ १६॥ 
उन्होंने अपनी शक्तिसे फूलकर ज्यों धनुष नवाने और उसपर गुण चढानेका विक्रम प्रगट 
किया, त्याही उसी क्षण धलुषकी नोंकसे फेंके जाकर धरती पर लोटने लमे और बडे दीन 
दीखने लगे ॥ १६ ॥ 

हाहाळुत तद्धलुषा हढेन निथ्यिष्टमग्नाहुद्कुण्डर्ल च | 

कृष्णानिसि्त विनिवृत्त माव राज्ञां तदा सण्डलमातेसासीत्‌ ॥ १७॥ 
तब कठिन धनुपके कारण हाहाकार करनेवाले अलंकारोसे च्युत वे भूषगण द्रोपदीकी आशा 
छोड कर हाय हाय करने लगे । और तब राजाओंका बह मण्डल बहुत ही दुःखी दिखाई 
देने लगा ॥ १७॥ 

तस्लिस्तु सस्थ्रान्तजने समाजे निक्षिसवादेछु नराधिपेषु । 
कुन्तीसुलो जिष्णुरियिष कर्ठु सज्यं धचुर्तत्सशरं स॒ चीरः ॥ १८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अष्खप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७८॥ ५८८९ ॥ 
इसके बाद सब राजा लोगोंके श्रांतचित्त होनेपर और सब राजाओंके घमंडकी बातें कम 
होनेपर उस झुन्तीपुत्र बीर अजुनने उस धनुषपर डोरी चढाने और उसमें बाण जोडनेकी 
इच्छा की ॥ १८॥ 
॥ सद्दाभारसके आदिपर्वमे एकलो अठहत्तरवां भष्याय खमात्त ॥ १७८ ॥ ॥ ५८८९ ४ 
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वैशम्पागन उवाच 

यदा निवृत्ता राजानो घनुजः सज्यकमेणि। 

अथोदतिष्ठट्टिप्राणां मध्याज्जिष्णुरुदारधीः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- तदनन्तर जब राजा उस शरासन पर डोरी चढानेके काममें हारकर वेठ 
गए, तब उदारचित्त जिष्णु अजुन ्राह्मण-समाजके बीचसे उठ खडे हुए ॥ १ ॥ 

उद्क्रोशन्विप्रछुख्या विधुन्वन्तोऽजिनरानि च । 

ष्ट्रा संप्रस्थितं पार्थमिन्द्रकेलुससप्रभम्‌ ॥९॥ 
तब प्रधान प्रधान बराह्मण लोग इन्द्रकेतुके समान तेजस्वी अजुनको जाते देखकर सृगचमे 
कंपाते हुए कोलाहल मचाने लगे ॥ २ ॥ 

केचिदासन्विसनसः केचिदाखन्युदा युत्ताः। 

आहुः परस्परं केचिन्निपुणा बुद्धिजीविनः ॥३॥ 
कोई कोई दुःखी हुए और दूसरे दर्षयुक्त इए । कोई कोई बुद्धिमान्‌ निपुण विप्र आपसमें 
इस प्रकार कहने लगे ॥ ३॥ 

यत्कणेशल्यप्रखुखैः पार्थिवैलोकविश्चुतैः । 


नानतं बलवद्धिहिं धङ॒वेदपरायणैः ॥४॥ 
तत्कर्थ त्वकृताख्षेण प्राणतो दुबेलीयसा । 
बडुसातरेण शक्यं हि सज्य कटु घलुद्विजा: ॥ ७ ॥ 


है द्विजगण ! जो धनुष धबुवेदमे पण्डित, बलवान्‌ , कण और शल्य आदि लोकों प्रशंसित 
राजाओंके द्वारा नहीं झुकाया जा सका । अख्नविद्याको न जाननेत्राले, शाक्तिमें दुबे एक 
बडु उस धनुष पर डोरी कैसे चढा सकेगा ॥ ४-५ ॥ 

अवहास्था भविष्यन्ति ब्राह्मणाः सवेराजरूु । 

कर्लण्यस्मित्नसंसिद्धे चापलादपरीक्षिते ॥६॥ 
इस बडुने चपलतासे जिस अनजाने काममें हाथ डाला है, बह पूरा न होगा, तो सभी 
ब्राह्मण राजाओंमें इंसीके पात्र बनेंगे ॥ ६ ॥ 

यद्येष दपोद्धषाद्वा यादि बा अह्मचापलात्‌ । 
है प्रस्थितो घन्तुरायन्तुं वायेतां साधु मा गमत्‌ ॥ ७॥ 
है महणो ! यह ब्राह्मणकुमार अहंकार वा कौतूहल अथवा चपरुतासे धनुपको झुकाने जा 
रहा ह, तो इसको रोको, वह न जाये तो अच्छा है ॥ ७॥ 

११२ (महा. भा. लादि. ) 
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नावहास्या अविष्यालो न च लाचवसास्थिताः । 
न 'व विद्विष्टतां लोके गमिष्यामो महीक्षि ॥ ८ ॥ 
[a ७५ क: 


किसी किसी घाह्मणने कहा- उससे हमारी लघुता नहीं होगी आर न हम राजाओंके 
द्रेपके पात्र या हंसीके पात्र ही हॉगे 1 ८ ॥ 

केचिदाहु्युवा श्रीसान्नागराजकरोपअः । 

पीनस्कन्धोरुबाहुआ भ्ण हिमवानिव ॥९॥ 
कोई कोई बोले- यह युवा पुरुष श्रीमान्‌ , हाथीके संडके समान श्ुज़ाओंवाला, बडे बडे और 
मोटे मोटे कंधोंवाला, छातीबाळा तथा भुजाओंबाला और भैंगेमें हिमालयकी तरह हैं ॥९॥ 

संमाव्यसस्मिन्कसदछत्स'दाचाइमीयत । 

शक्तिरस्य महोत्साहा न शशक्त; स्वयं त्रजत्‌ ॥ १०॥ 
इनके उत्साइसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह कार्य इनसे पूरा हो सकता है; 
यह ब्राह्मण बडे उत्साही ओर शक्तिमान है; इनकी शक्ति न होती, तो यह स्वयं ही कभी 
नहीं जाते ॥ १० ॥ 

न च तद्विद्यते किंचित्कर्म लोकेपु यद्भवेत्‌ । 

चाह्मणानालसाष्य च चिषु सस्थानचाारघु ॥ ११॥ 
फिर भी तीनों लोकोंमें ऐसा कोई सी काय नहीं है, कि जो इन तीनों लोकॉर्मे संचार 
करनेबाले न्नाह्मणॉंके लिए असाध्य हो ॥ ११ ॥ 


अच्सक्षा वायसक्षात्ष फलाहारा रढनता! । 
दुबला हि घलीयांसो बिघा हि ऋद्यतेजसा ॥१२॥ 
कठोर व्रतसे युक्त द्विजातिगण फलाहार, वायुभक्षण अथवा निराहारक कारण देखनेमं 
दुर्बल होव भी, तो व्रह्मतजसे बलशाली ही होते हे ॥ १२ ॥ 


त्राह्मणो नावमन्तव्यः सद्दासद्वा खमाचरन्‌। 
सुख दःख महदभस्व कसे यत्ससुपागतम्‌ ॥ ९३॥ 
ब्राह्मण सुकम करें वा बुरा कमे करें, तो भी सुख बा दुःखदायी आर महत वा क्षुद्र किसी 


भी उपस्थित कार्यम उनका अनादर करना नहीं चाहिये ॥ १३ ॥ 

एवं तेपां विलपतां विप्नाणां विविधा गिरः 

अजनो घलयो<5भ्याशे तस्थी गिरिरिवाचलः ॥ १४॥ 
त्राह्मणलोगोंके इस प्रकारकी नाना बातें बोलते बोलते अजुन धनुपके निकट जाकर पर्वतकी 


भात खड हा गए ॥ १४ ॥ 
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स लद्धलुः परिक्रम्य एदक्षिणसथाकरोत्‌ । 
प्रणस्य शिरस्ता हृष्टो जगृहे च परंतषः ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर धलुपकी चारों ओर प्रदाक्षिणा की और शत्रुओको सन्ताप देनेवाल अजुनने उसे 
सिर झुकाकर प्रणाम करके प्रसन्न होकर घनुषको उठा लिया ॥ १५ ॥ 
सज्य च चक्रे निमिषान्तरेण शरांश्र जग्राह दशाधेसंहुघान । ॥॒ 
विव्याध लक्ष्य निपपात तच्च छिद्रेण जूमी सहसातिविद्धर्‌ ॥ १६॥ 
और एक क्षणे ही उसपर डोरी चढायी और दसके आधे अथोत्‌ पांच बाण लेकर लक्ष्यको 
भेद दिया । लक्ष्य बहुत विद्ध होकर उसी क्षण यन्त्रकी छेदसे धरती पर गिर गया ॥ १६॥ 


ततोऽन्तरिक्षे च बचूव नादः समाजमध्ये च सहान्विनादः । 
पुष्पाणि दिव्यानि वदये देवः पार्थस्य खूब द्विषतां निहन्तुः ॥ १७॥ 
तब आकाश सण्डलमें बहुत बडा नाद हुआ और समाजमें अति कोलाहलकी ध्वनि होने 
लगी । देवताओंने शत्रुओंको सारनेवारे अर्जुनके सिरपर दिव्य फूल बरसाये ॥ १७॥ 
चेला विधांस्ततञ्चकुहोहाकारांस्च सवदा । 
न्यपतंदचाच नखसः सभन्तात्पुष्पषष्टयः ॥ १८॥ 
सब ब्राह्मण प्रसन्न होकर अपने वल्कलको हिलाने लग गए और जो लोग लक्ष्य नहीं भेद 
कर सके थे; वे चारों ओर हाय हाय करने लगे । आकाशमण्डलसे चारों ओर फूलकी 
बरसात पडने लगी ॥ १८ ॥ 
| राताङ्गानि च तूयाणि वादक्ाइवाप्यवादथन। 
सूतलागघर्लघाइच अस्तुवंस्तच खुस्बनाः ॥ १९॥ 
बाजेबाले तूथ यन्त्रको सौओं अन्य वाजोंसे मिलाकर बजाने लगे; और खत मागध लोग 
मीठे स्वरसे स्तुति गाने लगे ॥ १९॥ 
तं दृष्टा द्रुपदः प्रीतो बञूवारिनिपुद्न; । 
सहसैन्यदच पार्थस्य साहाय्यार्थनियेष सः ॥ २०॥ 
शत्रुमथन करनेवाले राजा दुपद अर्जुनको देखकर प्रसन्न हुए; और सेनाओंके साथ उनकी 
सहायता करनेकी इच्छा की ॥ २० ॥ 


bas 


तस्मिस्तु शब्दे महति प्रवृत्त गुघिछिरो धरसेथ्ता बरिष्ठ; । 
आवाससेबोपजगाल शीघं सार्ध यसान्या पुद्घोशालाभ्याम्‌ ॥२१॥ 
जब बह भारी कोलाहल आरम्भ हो गया, तब धमेको धारण करनेबालोमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर 


वेगसे पुरुष-श्रेष्ठ दोनों यमज भाइयोंको लेकर डेरे पर चले गये ॥ २१ ॥ 
१14 


९०७ महाभारत । [ अध्यार 

विद्धं तु लक्ष्य प्रसमीक्ष्य कृष्णा पार्थ च शक्रप्रतिर्म निरीक्ष्य । 

आदाय शुद्ध वरसाल्यदाम जगाम कुन्तीरुतछुत्स्सयन्ती ॥ २२ ॥ 
द्रौपदी पार्थसे लक्ष्यका विद्ध होना देखकर और उनको इन्द्रके सदृश निहार कर शुभ्र वर- 
माला लेकर झुस्कराती हुई कुन्तीपुत्रके पास जा पहुंची ॥ २२ ॥ 

स॒ तामुपादाय विजित्य रङ्गे द्रिजातिभिस्तेरमिपूज्यमानः । 

रङ्गाचिरक्रासदाचिन्त्यकमो पत्न्या तया चाप्यनुगस्थमानः$ ॥२३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकोनाशीत्यधिकराततमो ऽध्यायः ॥ १७९ ॥ ५९१२ ॥ 

चिन्तातीत कर्म करनेवाले अजुन रंगभूममें द्रोपदीको जीतकर द्विजातियोसे सत्कृत होकर 
उस रंगभूमिसे निकले; और उनकी पत्नी द्रौपदी भी उनके पीछे जाने लगी ॥ २३ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपवेम एकसो उनाखीवां अध्याय समाप्त ॥ १७९॥ ५९१२ ॥ 


१८0 
तैश्म्पागन उवाच 

तस्मै दित्सति कन्यां तु ब्राह्मणाय महात्मने । 

कोप आसीन्महीपानासालोक्यान्योन्यसन्तिक्ात्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- तदनन्तर राजाके लक्ष्य भेद करनेवाले उस त्राह्मणको कन्या दान करने- 
की इच्छा प्रगट करने पर निकट स्थित भूपाल लोग एक दूसरेको देखकर क्रोधित हो 
गये और कहने लगे ॥ १ ॥ 

अस्मानयमतिकस्य तृणीकृत्य च संगतान्‌ 


दालुसिच्छति विप्राय द्रौपदी योषितां वरास ॥ २॥ 
कि यह राजा इन सब उपास्थित नरेशॉको तिनकेके समान समझ कर इनका अपमान कर 
~ "कु चक 


एक त्राह्मणको ख्िर्याम श्रेष्ठ कन्या देनेकी इच्छा करता है ॥ २ ॥ 
निहन्मंन दुरात्मान याऽयसअस्सान्च सन्यत | 
न ह्ाहेत्येष सत्कारं नापि वृद्धक्रम झुणः ॥३॥ 
जो हम लोगोंको अपमानित कर रहा है, इस हुरात्माको हम मार डाएूँ । यह दुराचारी 
~ ~ 0० कस ~ ~ ~ 
अपने शुणोंके कारण सम्मानका पात्र नहीं है और न बृद्धोंके योग्य आदरका ही पात्र है ॥३॥ 


&.. , ति 2.6 | 
अशीत्यचिकशततमं | आदिपते । २० 


rrr 


हन्मैन सह पुत्रेण दुराचारं नृपद्विषम । 

असं हि सकोनाह्य सत्कृत्य च नराधिपात्‌ | 

गुणवद्धोजयित्वा च ततः पञ्चाद्विनिन्दति ॥४॥ 
अतः राजाओंसे द्वेष करनेवाले इस हुरात्माको पुत्रके साथ हम मारे यह उचित है, यह 
दुरात्मा सम्पूर्ण भूपालोंको बुलवाकर सस्मानके साथ अपूर्व भोजन आदिसे पूजकर अब 
हमारा अपमान कर रहा है ॥ ४ ॥ 

अस्मिव्राजससावाये देवानामिव संनये | 

किभर्थं सहद कंचिन्द्ृपतिं नेव इष्टवान्‌ ॥ ७ ॥ 
देव समुदायके समान इस उपस्थित राजसश्चुदायमें क्या इसे कोई भी राजा द्रोपदीके योग्य 
दिखाई नहीं दिया ॥ ५ ॥ 

न च विप्रेष्वधीकारो विद्यलि दरणं प्रति । 

स्वयंवरः क्षत्रियाणासितीयं प्रथिता श्रतिः ॥ ६॥ 
यह प्रासिद्ध कहावत है, कि स्वयंवर श्षत्रियोंके लिये ही होता है, इसलिए इस वरणके कार्यमें 
त्राह्मणका कोई अधिकार नहीं है ॥ ६ ॥ 

अथवा यदि कन्येथं नेह कंचिद्ञभूवाते । 

अग्नावेनां परिक्षिप्य यास राष्टराणि पार्थिवाः ॥७॥ 
फिर भी यदि यह कन्या किसी राजाको पति न बनाया चाहे, तो इसको जलती हुई आगमें 
डालकर हम सब राजा अपने अपने राज्योंसें चले जायेंगे ॥ ७ ॥ 

ब्राह्मणों यदि वा बाल्याछ्लोसाठ्वा कृतवानिद्स । 

विप्रियं पार्थिबेन्द्राणां नेष बध्यः कर्थचन ॥ ८ ॥ 
इस ब्राह्मणने यद्यपि चपलतासे या लोअसे राजाओंका यह अप्रिय कार्य किया है, तो भी 
इसको मार डालना किसी प्रकार उचित नहीं है ॥ ८ ॥ 

न्राह्मणाथ हि नो राज्यं जीवितं च वसूनि च। 

पुत्रपीत्रे च घच्चान्यदस्मार्क विद्यते धनम्‌ ॥९॥ 
क्योंकि हमारा राज्य, धन, जीवन, पुत्र, पौत्र ओर दूसरे जो कुछ धन है, वह सब ही 
्राह्मणाक लिये ह ॥ ९ ॥ 

अवसानभयादेतत्स्वधसेस्थ च रक्षणात्‌ । 

स्वयवराणां चान्येषां सा आूदेचंविधा गाति ॥१०॥ 


हेम यहाँ युद्ध करण, तो दूसरे स्पयंघरके स्थानोम फिर कभी ऐसा नहीं होगा, सब लोग 
अपमानफे भयसं अपने अपने धमकी रक्षा करेंगे ॥ १० ॥ 


९०१ ट महाभारतं । | अध्याय: 


इत्छुक्त्वा राजशादूला हृष्टाः परिघघाहचः । 
दृर्णडं संजिपुक्षन्तः सायुधाः ससुपाद्रवन ॥ ११॥ 
परिघके समान जुजबाले, सब राजसिंह ऐसी बात कहकर प्रस्न चित्तसे अख लेकरफे 
राजा दूरुपदको मारनेके लिये दौडे ॥ ११ ॥ 
तान्ग्हीतशराचापान्छुद्धानापततो नपान । 
दृर्पदो चीक्ष्य संत्रासाड्राह्मणाब्शरण गतः ॥ १२ ॥ 
दूरूपदन राजाओको क्रोधित होकर धनुष लिये आते देखकर भयसे त्राक्षणोंकी शरण 
ली ॥ १२ ॥ 
वेगेनापततस्तांस्लु प्रभिज्ञानिव वारणान्‌ । 
पाण्ड्पुची महावीयों प्रतीयलुररिन्दसौ ॥ १३ ॥ 
बड़े धलुर्धीरी शत्रुदयन पाण्डुनन्दन भीम और अजुन भूपाठांको मदोन्मत्त गर्जोकी भांति 
वेगसे दौड कर आते देखकर उनकी ओर चले ॥ १३ ॥ 
ललः लखुल्पेठुरुदायुधास्ते महीक्षितों बद्धललाङ्णलिन्रा; । 
जिघांससामाः झुरुशाजपुत्नावभपयन्तोष्छेनसीमसेनो ॥१४॥ . 
उंगलीरक्षक पहिने हुए वह सब राजा क्रोधके मारे अस््रशस्र उठाकर कुरुराजपुत्र अजुन और 
सीमसेनको यार डालनेके लिये उत पर चढ दौडे ॥ १४ ॥ 
ततस्तु मीमोडद्सुतवीयंकर्मा सहाचलो वज्रसमानवीर्ष; । 
उत्पाट्य दाण्या द्रभमेकवारों ।देदपनरयालास यथा गजेन्द्र ॥ १५ ॥ 
तदनन्तर वज्रके समान वीयबानू , महाबली, आशय पराक्रमके काये करनेवाले, अद्वितीय 
वीर भीमसेनने उन्मत्त गजराजकी भांति हाथोंसे एक वृक्ष उखाड कर पत्तसि रहित कर 
दिया ॥ १५॥ 
ते बृक्षसादाय रिपुप्रसाथी दण्डीव दण्डं पितृराज उग्रम्‌ । 
लस्थौ खस्रीपे पुरुषर्षसस्य पार्थस्य पार्थः एथुदीधेबाहुः ॥ १६॥ 
फिर शत्रुमंथल करनेवाले विशाल झुजाओंबाले एथानन्दन मीसने उसी पत्तोसे खाली पेडको 
लेकर पुरुपश्रे्ठ अजुनके साथ इस प्रकार खडे हो गये, कि जैसे यमराज कठोर दण्ड लेकर 
खडे होते हैं ॥ १६ ॥ 
तत्प्रेषय कमातिमतुच्यवुद्दार्जण्णोः सदृभ्रातुरचिन्त्यकर्मा । 
ढाल दर आालतरखुअवाय हलायुब दाक्यासद बसाष ॥१७॥ 
चिन्तातीत कर्म करनेवाले असामान्य बुद्धिमान्‌ जिष्णु अजुनके भाई मीमका अलोकिक 
काय देखकर दामोदर कृष्ण मद्दावीयेवान्‌ बडे भाई इलायुधसे यह बोले ॥ १७॥ 


अशात्यधिकशततम } आरिपर्द , ९० 
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य एष मत्तषेसतुल्यगामी महद्धलुः:कर्षाले ताललाऊखू । 
एघो5जुनो नात विचायसरित थद्यस्थि संकणंण बारुदेव! ॥१८॥ 


हे संकर्षण ! मत्त सांडकी भांति चलनेवाले जो पुरुष पांच हाथसे कुछ कम मापके चापको 
खींच रहे हे उनका अर्जुन होना इतना ही निश्चित है, कि जितना मेरा वसुदेव पुत्र कृष्ण 
होना निश्चित है ॥ १८॥ 

य एष वृक्ष तरसावरुज्य राज्ञां विकारे सहसा निवृत्त; । 

बुकोदरो नान्य इद्देतदय्य कलु समथा दान नत्यवल ॥ १६ ॥ 
जो वेगसे वृक्ष उखाड कर एकाएक भूपालॉका अन्त करनेको प्रदत्त हुए हैं, वह इृकादर 
होंगे | वृकोदरके बिना इस भूमण्डल भरमें कोई सचुष्य आज ऐसा काय करनेकी समथ 
नहीं होगा ॥ १९ ॥ 


योऽसौ पुरस्तात्कमलायत्तक्षस्तदुसहालिंहगतिविचीतः । 

गौरः प्रलम्वोज्ञ्वलचारुघोणो विनिःसृतः सोऽच्युत चसराजः ॥२०॥ 
हे अच्युत ! मुझको जान पडता है, कि इसके पहिले पत्नकी भांति प्रशस्त नत्रयुक्त, मारी 
शरीरवारे, सिंहके समान चलनेवाले, नम्र, गेरे, दीर्ध और उज्ज्वल सुन्दर नाकवाले, चार 
हाथ इतने लम्बे आर उसके योग्य स्थूलदेह युक्ता, जो पुरुप पवार हैं, वहा घस-पुत्र ह ॥२०॥ 


यौ तौ कुमाराविव कातिकेयो इपवम्विनेयाविलि से प्रतच्छः । 

मुक्ता हि तस्माज्जतुवेश्मदाहान्सया श्रुताः पाण्डुखुताः एथा च ॥९१॥ 
उनके साथ कार्तिकेयके सदृश जो दो कुमार गये हैं, वे अश्विनीकुमारोफे पुत्र होंगे । मैने 
सुना है, कि पाण्डव लोग प्रथाके साथ जतुग्रहसे जलनेसे बच गए थे ॥ २१ ॥ 


तमन्रचीक्षिजललोयदाभो इलायुधोऽनन्तरजं प्रतीत; । 
प्रीतोऽस्मि दिष्टया हि पितृष्वसा नः प्रथा विसुक्ता सह कौरचाग््यैः ॥२२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अझीत्यघिकशततमो ऽध्यायः ॥ १८० ॥ ५९३४ ॥ 
बिना जलके बादलके वर्णवाले अर्थात्‌ भौरवर्णके हलायुध अनिन्दित होकर कनिष्ठ कृष्णसे 
बलराम बोले- यह सुनकर कृताथ हुआ, कि बडे भण्यसे कुरुमंशोमें श्रेष्ठ पुत्रोंके साथ 
फूफी बच गयी हैं ॥ २२ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आदिपर्वमें एकसो अस्सीबां अध्याय समाप्त ॥ १८० ॥ ५९३७ ॥ 


९०४ मदाभारत । [ अध्याय 


१८१ 


हैश्म्पागन उवाच | 

अजिनानि विधुन्वन्तः करकांत्य द्विजबेनाः । 

ऊचुस्त जीने कर्तव्या वय योत्स्या्ञहे परान्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- तदनन्तर ब्राह्मणलोग मृगचमे और कमण्डळू कंपाते हुए बोले- मत 
डरो, हम शत्रुओंसे छडेंगे ॥ १ ॥ 

तानेन चदतो विप्रानजुनः प्रहसन्निय । 

उवाच प्रेक्षका भूत्वा यूयं तिष्ठत पार्श्वतः ॥ २॥ 
इस प्रकार कहते इए ब्राह्मणोंसे अर्जुन हंसके बोले- आप एक ओर दर्शक बन कर 
खडे रहें ॥ २॥ 

अहनेनानजिह्माग्रै: शतशो विकिरज्शरैः । | 

वारयिष्यामि संक्ुद्धान्धन्जैराशीविषानिद ॥२॥ 
में सेंकडों तेज सीधे अग्रभागवाले बाणोसे इन सब क्रोधित राजाओंको बिखेर करके उसी 
प्रकार रोक दूंगा, कि जिस प्रकार मन्त्रके जानकार मन्त्रसे अति बिपैले सर्पको तेजसे 
खाली कर देते हैं ॥ ३॥ 

इति तद्धलुरादय शुल्कावापं सहारथः । 

आजा भीसेन सहितस्तस्थी गिरिरिवाचलः ॥४॥ 

हारथी अजुन यह कहकर रणमें जीते हुए धनुपकों छ करके भाई भीमसेनके साथ 

पर्वेतकी भांति अचल हो गए ॥ ४ ॥ 

ततः कर्णसुखान्कुद्धानक्षत्रियांस्तान्सषोत्थितान । 

संपेततुरभीतो तौ गजी प्रतिगजानिव ॥५॥ 
इसके बाद भीम और अर्जुन दोनों जैसे हस्ती विपक्षी हस्ती पर चढ जाता है, बैसे ही 
क्रोधोन्मत्त कर्णादि राजाओकी तरफ निर्भय होकर दोडे ॥ ५॥ 

ऊचुश्च चाचः परुषास्ते राजानो जिघांसवः । 

आइचे हि क्विजस्थापि वघो दष्टो युयुत्खतः ॥ ६॥ 
तब मारनेकी इच्छा करनेवाले राजालोग कठोरतासे बोले, कि युद्धस्थलमें लडनेकी इच्छा 
करनेवाले ब्राह्मणोंका भी वध किया जा सकता है ॥ ६ ॥ 


एकाशीत्यधिकशतसम | आादिफर्च । ९०५ 


ततो वैकर्तनः कणों जगामाऊुनसोजला ! 
युद्धार्थी चाशिताहेलोगेजः प्रतिगजं यथा ॥७॥ 
तत्र बडे तेजस्वी कणे लडनेक्के लिये अजुनसे इस प्रकार जा भिडे, कि जेते हाथी हाथिनीके 
लिये दूसरे हाथीसे भीड जाता है ॥ ७॥ | 
सीससेन यथौ शल्यो सद्भाणालीस्वरों बली । 
दुर्योधनादयस्त्वन्ये ब्राह्मणे! सह संगत । 
सदुपूवसयत्थेन प्रत्ययुध्येस्तदाहचे ॥८॥ 
मद्रॉके राजा सहावलवान्‌ शल्य भीससेनकी ओर दौडे । दुर्योधन आदि दूसरोंने ब्राह्मण 
पर चढाई की । वे द्विजाके साथ विना बहुत यत्नके सरलतासे लडाई लडने लभे ॥ ८ ॥ 
लत कन; प्रत्याविध्यदापलन्तं त्रिमिः दारे! । 
कर्ण घेकतेन घीलान्विळूष्य बल्बद्धछुः ॥९॥ 
तदनन्तर बुद्धिमान्‌ अर्जुने आदित्यके पुत्र कर्णको आते देखकर बडे भारी और शक्ति- 
शारी धबुषको खींचकर तीन बाणोंक्को मारकर विद्ध किया ॥ ९ ॥ 
तेषां शराणां वेगेन शित्तानां लिग्खतेजलास्‌ । 
विसुहालानो राधेयो यत्नात्तसद्ुघावति ॥ १०॥ 
राधाइमार करणने अर्जुनके उन अत्यन्त तेजस्वी और तेज बाणोंके बेगसे मोहित होकर महान्‌ 
प्रयत्ने उन पर आक्रमण किया ॥ १० ॥ 
ताबु भावप्यनिर्देदयी लाघचदाज्जथलां बरौ । 
अयुध्येतां सुसंरव्यावल्योन्याविजयेजिणीो ॥ ११॥ 
जय करवेवालोमे श्रेष्ठ अजुन और कर्ण एक दूसरे पर क्रोधित होकर जयकी आशासे ऐसी 
फुर्तीसे ठडने लगे, कि कोई समझ न पाया, कि उनमें कौन कब बाणोंका आदान संघा- 
नादि करते थे ॥ ११ ॥ 
कूले प्रतिकृतं पद्ध पक्ष्य बाहुबलं च मे । 
इति शरार्थवचनैरासाषेतां परस्परम्‌ ॥ १२॥ 
पे एक दूसरे पर शूरता प्रगट कर यह कहके वार्तालाप करने लभे, कि तुमने जो किया, 
देखा उसको रोक लेता हूं, मेरा शुजबल देख लो ॥ १२॥ 
ततोऽजेनस्य झखुजयोबीर्यसपरतिय सुचि । 
८ शास्वा चैकर्तनः कर्णः संरव्धः सनयोधयत्‌ ॥१३॥ 
तब सर्यकुपार कण्‌ अजुनका ऐसा शुजवीर्य देखकर, कि जिसकी उपमा संसारभरमें नहीं 
मिलती, एकचित्तसे ठडने लगे ॥ १३ ॥ | 
११४ (महा. सा. झादि. ) 


९०६ 


महाभारत । 


[ अध्याय 
अजुनेन प्रयुक्तांस्तान्बाणान्वेगवतस्तदा । 
प्रतिहत्य ननादाच सनन्‍यास्तलासपूज॒यन्‌ ॥ १४॥ 
वह अजुनके चलाये हुए उन वेगवान्‌ बार्णोको नष्ट करके सिंहकी भांति गरजने लगे; सेना 
उनके उस कायको प्रशसा करन लगी ॥ १४॥ 
फण उपा 
तुष्यामि ते विप्रसुख्य सुजवीयेस्य संयुगे । 
अविषादस्य चेवास्य शस्त्रास्त्रविनयस्य च 


कर्णने अर्जुनसे कहा- हे द्विजातिश्रेष्ठ ! इस युद्ध स्थलमै तुम्हारा 


॥ १७ ॥ 
और विजयी शख देखकर में प्रसन्न हुआ ॥ १५॥ 


न चूकनेवाला शुजवीये 
कि त्वं साक्षाद्वनवेदो रासो वा चिप्रसतत्तल । 


अथ साक्षाद्वरिहयः साक्षाद्वा विष्णुरच्युत 


॥ १६॥ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! सुझको जान पडता है, कि तुम साक्षात्‌ धनुर्वेद वा रास अथवा देवराज 
इन्द्र बा अच्युत \चष्णु हा ॥ १६॥ 
हि 


आत्सप्रच्छादनार्थ वै बाहुवीयेसुपास्रितः 


विप्ररूपं विधायेद ततो माँ प्रतियुध्यसे 
मेरा बिचार है कि तुम अपनेको गुप्त रखे 


॥ १७॥ 
के लिये त्राह्मणका स्वरूप लेकर भुजवीर्यका 

आश्रय करके लड रहे हो ॥ १७ ॥ 
न हि सामाहवे कुद्धमन्यः साक्षाच्छ्चीपतेः । 


पुमान्याधयिठु शक्त; पाण्डवाद्वा किरीटिनः ॥ १८ ॥ 
सर रणभूमिर्म क्रोधित होनेपर साक्षात्‌ इन्द्र अथवा पाण्डुनन्दन किरीटीके बिना कोई भी 
पुरुष मुझसे लड नहीं सकता ॥ १८ ॥ 
पशम्पायथन उत्ताच 
तमेववादिन तत्र फल्गुनः प्रत्यसाषत ! 
नास्सि कण धलुर्वेदो नास्मि रामः प्रतापवान । 
त्राह्मणेडस्सि युधां श्रेष्ठः सवेशास्त्रशतां वरः 


॥ १९॥ 
वेशस्पायन बोले- अजुन कर्णकी यह बातें सुन कर बोले- हे कण ! में धन्नुषेद बा राम 
नहा हू, म सबं शस्र्धारियां ऑर योधाओर्म श्रेष्ठ बाह्मण हू ॥ १९॥ 


त्रात्ये पीरंदरे चास्त्रे निछितो शुरुरासनात्‌। 
स्थितोऽस्म्यच्य रणे जेतुं त्वां चीराविचलो भय ॥ २० ॥ 
गुरुकी कृपासे ब्राह्म ओर इन्द्र अस्त्रोंम दक्ष हूं । हे वीर ! तुम स्थिर होओ, में आज 
। रुडाईभ तुम पर जय पानेके लिये खडा हूं ॥ २० ॥ 
१ 
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एवसुक्तस्तु राधेयो युद्धात्कणों न्यवतेत। । क 

ब्राह्म तेजस्तदाजय्यं सन्यसानो सहारथः | ॥ २१ ॥ 
तब राधाकुमार महारथी कणे यह बात सुनकर ब्रह्मतेजको जीततेके अयोग्य समझ कर 
युद्धसे निवृत्त हो गए ॥२१॥ 

युद्ध तृपेथलुस्तच राजञ्शल्यबृकोदरी । 

बलिनो युगपन्मत्ती स्पर्धेया च बलेन च । २२॥ 
दूसरी ओर, राजन्‌ ! मत्त, चरुसे बली, शल्य और भीम स्पधासे एक ही साथ जा 
भिडे ॥ २२॥ 


अन्योन्यसाहयन्तौ तो सत्ताविव सहागजो 

सुष्ठिम्िजोलुभिश्चेय निम्चन्तावितरेलरमस । 

सुटत ता तथान्योन्य समर पयकषताम्‌ ॥ २३ ॥ 
वे दोनों दो सत्त हाथियोंकी तरह एक दूसरेका आव्हान देते हुए मुठी ओर घुटनोसे मारते 
हुए युद्धमें एक दूसरेको कुछ देरतक खींचन लगे ॥ २३ ॥ 

ततो भीमः सखुत्क्षिप्य बाहुन्यां दाल्यसाहवे । 

न्यवधीडलिनां श्रेष्ठी जहसुन्नीह्मणास्तलः ॥ २४॥ 
कुछ देर बाद कुरूवंशम श्रेष्ठ भीसने शल्यका अुजाओऑंसे ऊपर उठाकर रणभूमिपर पटक 
दिया । बह देखकर ब्राह्मणलोग हंस पडे ॥ २४ ॥ 

तत्राश्चर्थ भीमसेनश्चकार पुरुषर्षभः । 

यच्छल्य पातत समा नाहनडाळेन बला ॥ १७ | 
पर पुरुषश्रेष्ठ बली भीमसेनने बलशाली शल्यको ऐसे आशयेरूपसे भूसिपर पटका, कि 
शल्यके जरा भी चोट नहीं लगी ॥ २५ ॥ 


पातिते भीमसेनेन शल्ये कर्ण च शङ्किते । 

शङ्किताः सचेराजानः परिवङुष्ेकोदरम्‌ ॥ २६ ॥ 
तदनन्तर राजा लोग शर्यको भीमसेने गिराथे जाते हुए और कर्णको शंकायुक्त देखकर 
भयभीत चित्तसे भीमको घेर कर खडे हो गये ॥ २६ ॥ 

ञ्चुञ्च सहितास्तत्र साथ्विमे ब्राह्मणर्षभाः । 

विज्ञाथन्तां कजन्मानः कनिवासास्तयैच च ॥ २७ ॥ 
इकट्ठे होकर सभी ब्राह्मणश्रेष्ठ साधु साधु कहकर यह कहने लगे, कि विशेषरूपसे जान लेना 
चाहिये, कि वह कहां रहते हैं और उन्होंने कहां जन्म लिया है ॥ २७॥ 


९८८ महाभारत । [ अध्याय 


को हि राधासुल कर्ण शक्तो योधयिठुँ रणे । 

अन्यत्र रामादद्रोणाद्वा कृपाह्मापि शरदह॒तः ॥ ९८ ॥ 
इस धरती भरमें राम, द्रोण, शरद्वान्‌के पुत्र कृपके अलावा राधाके पुत्र कणेसे कौन लड 
सकता है ॥ २८ ॥ 

कृष्णा ह देवळीपुत्रात्कल्युनाडा परंतपाल । 

को वा दुर्योधर्न शक्त! प्रतियोधयितु रणे ॥ २९॥ 
देवकीके पुत्र कृष्ण अथवा शत्रुनाशी अजुनके बिना युद्धमें कोन दुर्योधनसे लडनेके लिए 
समर्थ हो सकता है १॥ २९ ॥ 

तयैव सद्रराजानं शल्य बलवतां वरस । 

वलदेवाहते वीरात्पाण्डवाद्वा इकोदरात्‌ ॥ ३० ॥ 
उसी प्रकार वीर बलदेव, पाण्डुपुत्र बृकोद्रके बिना कोन बलशालियोंमें शरेष्ठ मद्रराज शल्यसे 
युद्ध कर सकता है १ ॥ ३० ॥ | 

क्रियतानवहारोष्स्मायुद्वाद्रात्यमणसंयुतात्‌ । 

अयैनाडुपलभ्येह पुनर्योत्स्यासहे वयम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
अब सव कोई ब्राह्मणसे यह लडाई बन्द कर दो, पहिले इनका परिचय प्राप्त कर पीछे इम 
इनके साथ छडनेको प्रवृत्त होंगे ॥ ३१ ॥ 

लत्कर्भ भीसस्थ समीक्ष्य कृष्ण: झुन्तीखुती लौ परिशङ्कमानः । 
निवारयामास महीफतींस्तान्धर्मेण लब्चेललुनीय सवान ॥ ३२॥ 

श्रीकृष्णने भीमसेनका वह अलोकिक कार्य देख कर उन दोनोंको झुन्ती पुत्र समझ कर 
सम्पूर्ण राजाओंको विनयपूर्वक यह कहके युद्धसे निदत्त किया, कि इस आह्मणने धर्मके 
अनुसार ही द्रौपदी प्राप्त की है।। ३२॥ 

त एवं संनिवत्तास्तु युद्धायुद्धबिशारदा; । 

यथावास ययुः सर्वे विस्मिता राजसत्तमः ॥ ३३ ॥ 
अनन्तर वे सब युद्धम पण्डित श्रेष्ठ राजा लोग युद्ध बन्द कर आश्चयं चित्तसे अपने अपने 
भवनोंको चले गए ॥ ३३॥ 

वृत्तो ब्रह्मोत्तरो रङ्गः पाञ्चाली त्राह्मणैशेता । 

इति खुवन्तः प्रययुर्थ तनासन्सञ्ञागताः ॥ ३४॥ 
जो सब लोग दर्शनके लिये एकत्रित हुए थे, वे यह कहते हुए चले गये, कि आज रड्ग- 
स्थलमै ब्राह्मण लोग ही प्रधान बने और पाञ्चाली ब्राक्षणोंके द्वारा वरी गई ॥ ३४ ॥ 


एकाशीत्यन्चिकशाततम ] आदिपर्व । ९०९ 


ऋ्राह्मणैस्तु प्रतिच्छन्नौ रौरणाजिनवासिसिः । 

दुड्छेण जग्सतुस्तच जीससेनधनञ्जयी ॥ ३७ ॥ 
तदनन्तर भीम और अर्जुन मृगचभे पहिने ब्राह्मणोंसे घिरे हुए अति झ्लेशसे पथ पाकर 
चलने लगे ॥ ३७ ॥ 

विखुस्हो जनसंबाधाचछजुलिः परिविक्षतौ । 

कृष्णयालुगतो तत्र बवीरौ तौ विरेजतुः ॥ ३६॥ 
शत्रुओसि घायळ नरवीर भीम और अजुन पछि चलती हुई द्रोपदीके साथ जनोंकी भीडसे 
युक्त होकर सोइने रगे ॥ ३६ ॥ 

तेषां माता बहुविधं बिनाश पर्थेचिन्तयत्‌ 

अनागच्छत्खु एुचेषु भेष्यकालेऽतिगच्छाति ॥ ३७॥ 
इधर उनकी माता कुन्ती उनके भिक्षा लेकर लोटनेके काल बीतेन पर उनको न आते 
देखकर भांति मांतिके अनिष्टकी आशंकाले यह चिन्ता करने लगी ॥ ३७ ॥ 

धातेराष्ट्रेहेला न स्युर्विज्ञाय कुरुपुङ्गवा; । 

मायान्वितैली रक्षोलिः रुघोरैरेढवैरिमिः ॥ ३८॥ 
कदाचित्‌ धृतराष्ट्र पुत्रोने मेरे वर्चोको पहिचान कर मार न डाला हो अथवा दृढ शत्रु 
मायाधारी अति भयानक राक्षसाने नष्ट कर दिया हो ॥ ३८ ॥ 

विपरीतं सत जातं व्यासस्यापि महात्मनः । 

इत्येवं चिन्तयाभाल खुतस्नेहान्विता एथा ॥ ३९॥ 
महात्मा व्यासकी भी केसी उलटी बुद्धि हुई थी, उन्होंने क्यों हमको इस देशर्मे आनेको 
कहा ? कुन्ती पुत्ररहसे इस प्रकार सोच रही थी ॥ ३९ ॥ 

` महत्यथापराहे तु घनेः सूर्य इवादूतः । 
ब्राह्मण! प्राविदात्तत्र जिण्णुन्रेह्मपुरस्कृतः ॥ ४० ॥ 
८. 7 इति श्रीसहाभारते आदिपर्वणि पक्ाशीत्यधिकशततसोऽष्यायः ॥ १८१ ॥ ४९७४ ॥ 

ऐसे समयमै अर्जुन ब्राह्मणोसे घिरे हुए जाह्मणोको आगि करके अपराक्षमें बादलसे बिरे 
छयकी भांति उस घरमें जा घुसे ॥ ४० ॥ 


महाभारतके आदिपर्वमें एकलो इक्यासीचां अध्याय खमाप्त ॥ १८१ ॥ ५९७४ || 


/ महाभारत । [ अध्याय 
य्य न्या कक नान 
९ पृलचनओ ४ 
वेझम्षायन उद्याच 
गत्वा तु तां भार्गवकलेशालां पार्थो एथां प्राप्य महाडुभाचौ । 
॥१॥ 


ताँ याज्ञसेनीं परसप्रतीती भिक्षेत्यथावेदयतां बराग्ऱ्यो 
स्पायन वोले- महानुभाव नरश्रेष्ठ भीम ओर अजुन परम प्रसन्न चित्तसे याज्ञसेनी द्रोपदी- 


बश 
~ AA A ब). अ 
इ॥ १॥ 


| 
| 
| 
| 


| साथ लेकर कुमारक घरम जाकर छुन्तासे बाल- मा ! आज यह भिक्षा मिला 


कुटीगला सा त्वनवेक्ष्य एुच्नालुवाच जुङ्क्तेति समेत्य सर्व । 

पश्चात्तु कुन्ती प्रससीक्ष्य कन्यां कष्टं नया लागितसित्युवाच ॥२॥ 
कुन्ती तब कुटीके भीतर थी; कुछ न देख करके हो पुत्रांसि बोली- तुम सब मिलकर 
भोगी । पीछे कन्याको देखकर बोली- कष्ट हे कि मने यह अनुचित बात कह दी ॥ २॥ 


साधभेभीता हि विलज्जसाना तां याज्ञसेनीं परमप्रतीताम । 

पाणौ ग्रहीत्वोपजगाम कुन्ती युधिष्ठिर वाक्यखुवाच चेदम्‌ 
तदनन्तर वह धमका भय खाकर अपने कहने पर लजाती हुई अनिन्दिता उस याज्ञसेनी 
ट्रौपदीका हाथ पकडकर कुन्ती युधिष्ठिरके पास जाकर उनसे यह वाक्य बोली ॥ ३ ॥ 
हे कन्या द्रपदस्य राजञस्तवाडुजाभ्यां माये संनिसष्टा । 
चिल पुत्र भयापि चाक्त समेत्य भुङक्लेति चप प्रमादात्‌ ॥४॥ 
तुम्हारे दोनों छोटे भाइयॉने जब राजा दूरुपदसे इस पुत्रीको लाकर मेरे पास 


प्‌ 
दिया, तब मेने असावथानतासे उस कालके योग्य यह बात कह डाली हे कि 


तुम सब मिल करके भोयो ॥ ४ ॥ 
सरथ सया नानृतसुक्तसव्य अवेत्कुरूणाय्षम ब्रवीहि । 
पाञ्चालराजस्य खुतामधर्मों न चोपचर्तेत नभूतपूर्वः ॥ ५॥ 
हे कुरंशश्रेष्ठ ! अब यह कहो, कि मेरी वह वात झूठी भी न हो और अधर्म इस राजा 
पाञ्चालकी पूत्रीको छ न सके और यह अप्रसन्न न होवे ॥ ५ ॥ 
सुन्नतेमाज त्वयुचिन्त्य राजा युधिष्टिरो मातरझुत्तमौजाः । 
कुन्ती समाश्वास्य कुरूप्रवीरो धनञ्जय वाक्यामिदं वभाषे ॥६॥ 
नरवीर सतिमान्‌ झुरुप्रवीर राजा युधिष्ठिर माताकी यह वात सुनकर क्षणभर सोचके उनको 
समझा कर धनञ्जयसे यह वाक्य बोले ॥ ६ ॥ 


॥ ३ ॥ 


~ 


इस ६ 


१ 


दृषशीत्यधिकशततम ] आदिपदं । ९! 
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त्वया जिता पाण्डव याज्ञसेनी त्वया च तोषिष्यलि राजपुजी । 
` प्रज्वाल्यतां हथतां चापि चन्दहिशृहाण पाणिं विधिवत्धलस्या ॥७॥ 
हे पाण्डव अर्जुन ! तुमने इस राजपुत्री याज्सेनीको जीता है तुम्हीसे यह सन्तुष्ट होगी, 
अतः आग जलाकर विधिपूर्वक उसमें आइति डालो और इसका विधिपूर्वक हाथ 
पकड लो ॥ ७॥ 
अर्जुन उपाच 
मा मां नरेन्द्र त्वमधर्मे भाजं कथा न धर्मों हायसीप्लितो5ल्थै; । 
भवान्निवेइणः प्रथम ततोऽयं मीलो सहाबाहुरचिन्त्यकणों ॥८॥ 
अर्जुन चोले- हे नरेन्द्र ! आप मुझको अधर्मभ न डालें, जैसी आज्ञा करते हैं वह दूसरोके 
द्वारा मान्य धर्म नहीं है। पहिले आपका, बादमें चिन्तातीत करस करनेवाले नद्दाथुज भीम- 
सेनका स्थान है॥ ८ ॥ 
अहं ततो नकुलोऽनन्तरं मे माह्रीझछुल! सहदेवो' जघन्यः । 
बकोद्रो5ह च यमौ च राजन्ियं च कन्या भवतः स्स सबै ॥९॥ 
उनके पीछे मेरा, दब मेरे पीछे जन्मे हुए माद्रीपुत्र नकुलका ओर अन्तसँ कनिष्ठ सहदेवका 
विवाह होना ही विधिपूर्वक हे । भीमसेन, नकुल, सहदेव, यह कन्या और में आपकी आज्ञाके 
अनुसार चलनेवाले हैं ॥ ९ ॥ 
एवंगते यत्करणीयमत्र धर्यं यशस्य कुरु तत्प्रचिन्त्य । 
पाञ्चालराजस्थ च यत्प्रियं स्थात्तद्बूहि सर्वे स्म चश स्थितास्ते ॥१०॥ 
इससे जो कुछ धर्म और जिससे राजा पाश्चालका मंगळ होवे, उस पर ध्यान करके आज्ञा 
करें, इम सब लोग आपके आधीन हैं ॥ १० ॥ 
पैशम्पागन उपाच 
ते दृष्टा तत्र तिष्ठन्तीं सर्वे कूष्णां यशास्विनीस । 
संप्रेक्यान्योन्यसासीना हदयेस्तालधारयन ॥११॥ 
वैशम्पायन बोले- पाण्डुपुत्र बैठी हुई उस यशस्मिनी वालाको देख करके एक दूसरेके शुखकी 
ओर ताकके बैठ गये और सबोने चित्तमें उसको धारण किया अर्थात्‌ सभीके सन उस 
कृष्णाम आसक्त थे ॥ ११॥ 
तेषां हि द्रौपदी दृष्टा सर्वेषासमित्तौजलास । 
. ` संप्रसथ्येन्द्रियग्नार्स प्रादुरासीन्सनो अव; ॥ १२॥ 
देखकर उन घडे तेजस्वी पाण्डुपुत्रोके इन्द्रियोंको मथते हुए मदन प्रगट 
आ ॥१२॥ 


९१२ सहाभारत । [ अध्यार 


~ 
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कार्ये रूप हि पाञ्चाल्या विधाना विहित स्वयसू । 

वसूवाधिकसन्याभ्यः सचे सूतसनोहरम्‌ ॥१३॥ 
विधाताने द्रौपदीका इतना सुन्दर रूप स्वयं बनाया था कि बह रूप सबसे बढकर और 
सब प्राणियोंकि सनोंको हरण करनेवाला बना ॥ १३ ॥ 

तेपासाक्षारमावज्ञः कुन्तीपुन्रो युधिषिरः । 

द्वैपायनवचः कृत्स्नं संस्मरन्वै मरणस्य ॥ १४॥ 
मनुष्यश्रेष्ठ कुन्तीपुत्र युधिष्टिर छोटे भाइयोंके आकारांको देख करके उनके हृदयके भावको 
समझ गये ओर उस समय वेदव्यासकी सम्पूण बातें याद हो आई ॥ १४ ॥ 


i 


अन्नवीत्स हि तान्ञ्रातृन्सिथो खेद भयान्दृपः 
सर्वेषां द्रौपदी आथी भविष्यति हि नः झुला ॥ १८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि द्रथञ्चीत्य॑चिकराततमोऽध्यायः ॥ १८३ ॥ ५९८९ ॥ 
वह राजा युधिष्ठिर भाइयोंमें आपसके बिगाडके अथोत्‌ इस द्रोपदीके कारण भाईयोमें शत्रुता 
पैदा न हो जाए इस भयसे बोले- शुम लक्षणोंसे युक्त यह द्रौपदी हम सबोंकी भायां 
होगी ॥ १५ ॥ र 
॥ सद्दाभारतके आदिपर्षमें एकलो बयासीवां अध्याय समाप्त ॥ १८२॥ ५९८९ ४ 


: वेळे : 
वेशार्पासन उपाच 
आतुर्वेचस्तत्पससीक्ष्य सर्वे ज्येष्ठस्य पाण्डोस्तनयास्तदानीम्‌ । 
तमेचाथ ध्यायमाना सनोभिरासांचकुरथ तञामितौजाः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- पाण्डुके वे तेजस्वी पुत्रशण बडे भाईकी यह वात सुनकर मन ही सनसें 
उस वातकी चचो करते हुए वहीं बैठ गए ॥ १॥ | 


दृष्णिप्रवीरस्तु कुरुप्रचीरानाशङ्कमानः सहरोहिणेयः । 

जगास तां भागेवकर्नशालां यत्रासते ते पुरुषप्रवीराः ॥२॥ 
तदनन्तर वृष्णिवंशके प्रधान वार श्रीकृष्ण उनको कुरुवीर समझ कर, भार्गवकी जिस शालामें 
चे वीर पुरुष लोग टिके हुए थे, वहां बलदेवके संग जा पहुंचे ॥२॥ 


ध्यशीव्यघिकशततम ] आदिपके । ९१३ 


PD 


तत्रोपविष्टं एथुदीघियाहु ददची कृष्णः सहरौहिणेय 

अजातश परिवाये ता 
तब रोहिणीपुत्र बलराम ओर उन्होंने बह 
युधिष्ठिको ओर उनके चारों ओर पास 
को देखा ॥ ३ ॥ 

ततोऽन्रवीङ्ालुदेदोऽसिणङ्य छुन्तीसुर्त घ्यखतां वंरिछस । 

कूडणाऽहमरनाते निपाडय पादी युधाछरस्याजनाढरस्य राः ॥४॥ 
तव वासुदेव श्रीकृष्ण अजमीहवंशी धार्मिको श्रेष्ठ कुन्तीकुंमार युविष्टिे सामने जाकर 
उनके पांव छूकर बोले- में कृष्ण हूं ॥ ४ ॥ 


॥ ३॥ 
औरं दीवेशुजाओंबाले अंजांत-शत्र 
संमान जलते इए छोटे भाइयों- 
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तथेच तस्थाप्यलु रोहिणेयरली चापि हृष्टाः कुरवोडभ्यवन्दन । 

पितृष्वसुश्रापि यदुप्रवीरावणशहणतां आरतखुख्य पादौ ॥५॥ 
तब बलदेवने भी वेसा किया । पाण्डवयणने राम और कृष्णको देख कर प्रसन्न चित्तसे 
उनका अभिनन्दन किया । हे भारतश्रेष्ठ ! अनन्तर यदुवीर राम और कृष्णने फूफी प्रथाके 
पाँच छूए ॥ ५॥ 


अजातशनुम्च कुरुप्रवीरः पप्रच्छ कृष्णं कुशल निवेष्य । 

कर्थ वयं वासुदेव त्वयेह गूढा बसन्तो विदिता? स्स सव ॥ ६॥ 
अजातशत्रु कुरुत्रीर युथिष्टिरने कुष्णसे अपनी कुशलता बताकर उनका कुशल क्षेम पूछा 
और वे बोले- हे वासुदेव ! तुमने यह कैसे जान लिया कि हम छिपकर यहां बसे हुए 
हैं॥६॥ 

तसबवीह्वासुदेवः प्रहस्य गृढोऽप्यञ्चिज्ञायत एव राजन । 

त वक्रकम पाण्डवयानतात्य छाऽन्यः कता वेद्यत सालुषणु ॥७॥ 
गाने उनसे हसकर कहा- हे महाराज ! अभि छिपी रहनेसे भी ज्ञात हो ही जाती है 
आर इस भूमण्डलके मानवोम पाण्डाको छोडकर कौन ऐसा विक्रम दिखा सकता हे? ॥७॥ 


दिया तस्सांत्पावकार्त्सपखुक्ता यूयं सर्वे पाण्डवाः राचुसाहाः । 
दिल्या पापो छतराद्धस्य पुत्र; सहासात्यों न सळासोड्भविष्यंत्‌ ॥८॥ 
आप सब पाण्डवगण बडे साग्यसे शत्रुका वेग सहकर उस अभिसे बच गए ओर भाग्य ही 
के कारण पापात्मा धृतराष्ट्रपुत्र अपने मन्त्रियोंक साथे सफले मनोरथवाली नही हुआ ॥८॥ 
११५ ( महा. मा. गांदि, } 
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अङ्गं वोऽस्लु निदितं चदशुद्दा्था विवधेध्वं ज्वलन इवेध्यसानः । 

सा वो विद्युः पार्थिवाः केचनेह यास्थावहे शिविरायैच तावत्‌ । 

सोऽलुञ्ञातः पाण्डयेनाव्ययश्रीः प्राथाच्छीघं बलदेवेन साध्‌ ॥९॥ 

॥ इति शीमद्दाभारते आदिपवेणि ऽयशीत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १८३ ॥ ५९९.८॥ 

अब आएका मङ्गल होवे; बह सङ्गर इन दिनों ओरोंके बिना देखे इए स्थानमें छिपा 
हुआ है, आप बढनेवाले अभिकी भांति बढते रहें। अब आज्ञा करें, कि हम अपने शिविर- 
सें जायें, कि जिससे कोई राजा आपको न जानने पावे, अक्षय अयुक्त श्रीकृष्ण यह कह- 
कर युथिष्टिरकी आज्ञा लेकर बलदेबक साथ शीघ्र बहांसे चले गए ॥ ९ ॥ 


ए घषाभारतफे आदिपर्वसें एकसो तिराखीवां अध्याय खसा ॥ १८३ ॥ ५९९८ ॥ 


देशाम्षायन उषा 
धृष्टययुस्नस्तु पाञ्चाल्यः इष्टतः कुरुनन्दनो । 
अन्बगच्छत्तदा यान्तौ आगेवस्थ निवेशनम्‌ ॥१॥ 
वैशस्पायन बोले- कुरुनन्दन सीस ओर अजुन जब भार्गव अथोत्‌ इम्हारके घर जा रहे थे; 
उस समय पाश्चालङ्कमार धृष्टयुस् उनके पीछे पीछे छिपकर गये ॥ १॥ 
सोऽज्ञायसानः पुसुपानवधाय समन्ततः । 
रवथ्वारान्निविष्टोऽसङ्गागीवर्य निवेशने ॥२॥ 
बह साथियोंको सावधान कर पाण्डवो और दूसरोंके न जानते कुम्हारके घरमे निकट ही 
किसी एक स्थानभे छिप गए ॥ २॥ 


सायेऽथ भीमस्तु रिपुमसाथी जिण्णुथेमौ चापि महाल॒भावों । 

भेक्षं चरित्वा तु युधिष्ठिराय निवेदयाञ्चकुरदीनसस्वाः ॥३॥ 
संध्याकालके समय शत्रओको सथनेवाले असामान्य सचयुक्त महाबली भीम, अजुन, नकुल 
ओर सहदेवने भिक्षासे लोटकर भिक्षाकी सामग्री युधिष्ठिरको दे दी ॥ ३॥ 


ततस्लु कुन्ती ब्रपदात्सजां तासुवाच काले वचन वदान्या | 

आलोष्ग्रभादाय छुरुष्व अद्रे बलिं च विप्राय च देहि भिक्षाम्‌ ॥४॥ 
तव दानशीला इुन्तीने उस समय उस द्रौपदीसे यह बचन कहा- हे भद्रे! तुम इस 
भिक्षाकी सामग्रीसे अगला भाग लेकर देवोंकों उपहार ओर बराह्मणोंको भिक्षा दे दो ॥ ४॥ 
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ये चान्नम्चिच्छन्ति ददस्व तेभ्यः परिश्रिता ये परितो सङुष्याः । 

ततःच दोष प्रवि्ज्य शीघलई चलुर्णा अस चाह्लनञ्च ॥९॥ 
और जो सब लोग अतिथि हैं और जो भोजन करना चाहें तथा चारों ओर जो हम पर 
आश्रित हैं, उन्हें दे दो । बाकी वचेमेसे दो भाग करो, उनमेंसे एक मेरे और अपने भागले 
से चार भाग करो ॥ & ॥ 

अर्घ च सीलाय ददाहि अद्रे य एज सत्तजेसतुल्यरूपः । 

रथासो युवा संहननोपपच् एषो हि चीरो बहुखकसदैव ॥ ६ ॥ 
उन दो सागसि एक भाग सीको दो; क्योंकि सत्त.वैलकी भांति बडा भारी इयाम तरुण 
चीर इकोदर नित्य बहुत भोजन करता है ॥ ६॥ 

सा हृश्टरूपैद लु राजएुन्री तस्था वचः साध्दविषाङ्कलाना । 

यथावछुकलं चकार साध्वी ले चापि सर्वेऽस्थवजहुर्ञस्‌ ॥७॥ 
राजपुत्री सती द्रौपदीने उनकी उस बातका कोई बिचार न करके ही आवन्दित चित्तसे 
उसको जो कहा गया था, वह पूरा किया । इसके वाद सथीने अनका सोजन किया ॥७॥ 

कुशैस्तु खली झाथनं चकार साद्रीखुतः सहदेवस्तरस्वी । 

यथाह्त्रीयान्यजियानि सर्वे संस्तीर्य वीर; छुषुएुर्धरण्यास्‌ ॥८॥ 
तदनन्तर बलान्‌ साद्रीपुत्र सहदेवने भूमिपर कुश बिछाकर सेज बनायी । तंब उस पर सब 
यथोपयुक्त अपना अपना मृत चर्म बिछाकर वे वीर भूमि पर सोगये ॥८॥ 

अगस्यशास्तासभितो दिशं तु शिरांसि तेषां कुरूसचमभानाश। 


कुन्ती पुरस्तात्तु बलूव तेषां कृष्णा लिरञ्चैच बसूच पत्त; ॥९॥ 
उन कुरुश्रेष्ठोंके सिर अगस्त्यक्रपिसे शासित अर्थात्‌ दक्षिण दिशाकी ओर थे । उनके सिर- 


की ओर कुन्ती और पैतानेकी ओर दौपदी सो गई ॥ ९॥ | 

अशेत सूघ सह पाण्डुपुओ पादोपधानेद कृता कुशेषु । 
५ च तन्न दुःखं च बस्ूद तल्या न चाचसेने कुलपुद्धवांस्तान्‌ ॥१०॥ 
रपदीनि भूमि पर छुशों पर लेटर और सबके पांवके नीचे उपधानकी भांति वनने पर 
न तो सनमें दुःख माना और न कुरुश्रेष्ठोोकी ओर अनादर प्रगट किया ॥ १०॥ 

ते तच शर फथयांवसूयुः कथा विचिञ्ञाः एलनाचिकारई 

अस्त्राणि दिव्यानि रथाश्च नागान्खडङ्गान्गदाञ्यापि परम्वर्धाक्ष ॥११॥ 
शूरतायुक्त पाण्डवबण लेट कर रथ, नाग, खड्ग, गदा, परश्चध, दिव्या और सेना 
सम्बन्धी नाना विचित्र कथाओंकी कहने रुषे॥ ११ ॥ 

क 
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तेषां कथास्ता; एरिकीर्त्यमानाः पाश्चालराजस्थ सुतस्तदातीम्‌ । 

शुश्राव कृष्णां च तथा निषण्णाँ ले चावि सर्वे दहझ्ुसलुब्या/ ॥१२॥ 
पांचालराजके पुत्र धरचयन्न पाण्डबोंके द्वारा कही जाती हुई उन सब कथाओंको सुनने लगे 
और बहांके लोगोंने भी राजकन्या कृष्णाको उस दक्षामें देखा ॥ १२ ॥ 

घृष्ट्युस्नो राजपुत्रस्तु सब वृत्तं तेषां कथितं चेव राची । 

सब राज्ञे द्रपदायाखिलेन निवदायिष्यस्त्वरितो जगाम ॥ १३॥ 
उस रात्रिको पाण्डवॉने जेसी कथा कही थी ओर वहां जो कुछ हुआ था, वह सब राजा 
द्रपृदके पास आद्योपान्त कहनेके लिये राजकुमार शरष्ट्युस्न तुरन्त चले गये ॥ १३ ॥ 

पञ्चालराजस्ठु विषण्णरूपस्तानपाण्डवानप्रतिविन्‍्द्मानः । 

घुष्टझुरुन पर्यपच्छन्महात्मा क सा गता केन नीता च कृष्णा ॥ १७॥ 
इधर महात्मा राजा पांचाल द्रुपद पाण्डबोंको न प्राप्त करके दुःखी होकर पडे हुए थे । 
धृष्टध्यम्नके वहां पहुंचने पर उससे उन्होंने पूछा- पुत्र | कृष्णाको कोन ले गया दै! 
कृष्णा कहां गयी है ? ॥ १४॥ 

कचिन्न झूद्रेण न हीनजेन वैश्येन बा करदेनोपपत्ना । 

कृचित्पद सूर्घि न से निदिग्यं क्चिन्साला पतिला न इसशाने ॥१५॥ 
किसी नीच जाति वा शूद्र अथवा कर देनेवाले बेइयने मेरी कन्याको ले जाकर मेरे सिर 
पर लात तो नहीं सारी है? कहीं सुन्दर माला च्मशानर्गे तो नहीं जा गिरी है ? ॥१५॥ 

कचित्सवर्णप्रवरो अलुष्य उद्रिक्तबणो5प्युत वेह कचित्‌ । 

द्याचेत्न यासो नस साध पादः कूषणासिलशाल कृतोड्चय पुच ॥ १ 0 ॥ 
कोई समाववणका, श्रेष्ठ अथवा उच्चतर वर्णका व्यक्ति ही उस द्रोपदीको ले गया है न? 
किसी नीच जनने कुष्णाको जीत कर मेरे सिर पर बांया पांव तो नहीं रखा है? ॥ १६ ॥ 

कच्चिच्च यक्ष्ये परसघ्रतीतः संयुज्य पार्थन मरजेलेण । 

प्रवाह तत्वत बहा लाव: कोण्या विजेता दु हितुयेसांच्य ॥ १७॥ 
नरश्रष्ठ एथापुत्र अजुनसे सम्बन्ध होनेके कारण थे आनन्दित होकर यज्ञ तो कर सकूगा 
न ? हे महानुभाव ! सेरी पुत्रीको जीतनेदाला कौन है, यह सब सुझे बताओ ॥ १७॥ 

विचित्रवीर्यस्य तु कचिदव्य कुरुप्रवीरस्थ धरन्ति पुत्राः 

कचित्तु पार्थन यवीयसा घनुण्हीलं निहितं च लक्ष्मण ॥१८॥ 

। हाते श्रीमहाभारते आदेपवणि चतुरशीत्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ १८४ ॥ ६०१८॥ 
क्या झुरूवीर विचित्रवीयके पुत्र राजा पाण्डके लडकोंने जीता है ? कया छोटे अजुनने धनुष 
लेकर लक्ष्यभेद किया है ? ॥ १८॥ 
४ सहासारतके आदिपवेमें दकौ चौराखीवां अध्याय समाप्त ६ १८४ ॥ ६०१८॥ 
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वैज्ञंपायन उदा 

ततस्वथो क्त; परिछृष्टरूपः पित्रे शंशसाथ स राजपुन्नः । 

घृट्युस्नः सोसकानां प्रबहो वृत्त यथा येन हृता च कृष्णा ॥१॥ 
वेशस्पायन बोले- सोमवंशे श्रेष्ठ राजपुत्र धृष्टद्युञ्ज पिताको यह सब बातें सुनकर प्रसन्न 
चित्तसे जिसने ट्रौपदीको जीता था और उस विपयमें जो कुछ हुआ था, सब आद्योपान्त 
पितासे कहने लभ ॥ १॥ 

योऽसौ युवा स्वायतलोहिताक्षः कूष्णाजिनी देवसमानरूपः । 

यः काशुकारञ्यं कुतवानविज्यं लक्ष्यं च तत्पातितवान्ट्रथिव्याम्‌ ॥२॥ 
विशेषरूपसे चौडी और लाल आंखोंसे सुहावने, काला सृणचर्म पहिने, देवके सदृश रूपयान्‌, 
जिस युवापुरुषने बडे आरी धनुष डोरी चढाकर लक्ष्यभेद करक भूतलम गिराया था ॥२॥ 

अलज्जमानश्च गलस्तरह्दी वृतो हिजाग्म्येरमिपूञ्यमानः । 

चक्रा वज्रीव दिते; छुलेणु सर्वैश्ष देवैक्षिभिश्च जुळ! ॥ ३ ॥ 
वे क्रिसीकी सहायता न लेकर अकेले ही वेगसे आगे बढे । वह ब्राह्मणोंस घेरे और उनसे 
पूजे जाकर राजा ओर इस प्रकार पराक्रम प्रगट करने लगे, कि जैसे संपूर्ण महर्षि और 
देवोंसे विरे हुए देवराज देत्योसे जा घुसते हैं ॥ ३ ॥ 

कूषणः च जृत्याजिनलल्वयातत नाग यथा नागवधूई प्रहृष्ठा । 


अखूष्यप्षाणेणु नर बिपेछु कुडे तं तच समापतत्खु ॥४॥ 
ततोडवरः पार्थिवराजसध्ये प्रवृद्धनारुज्य लहीप्ररोहम । 
प्रकालयन्नेव स पार्थिवीधान्कुद्धोडन्तकः प्राणभ्तो ययैव ॥ ५॥ 


कृष्णा उस पुरुषके काळे सृणचमेको पकडे प्रसन्न मनसे उसी प्रकार पीछे पीछे चली, कि 
जैसे हथिनी हाथीके पीछे प्रसन्न होकर जाती है। तब सब राजाओंके असह्य और क्रोध- 
युक्त दोकर युद्धके लिये दोडनेपर दूसरे एक वीर उस पार्थिव सेनामें घुसकर, जैसे क्रोधित 
यमराज दण्ड लेकर प्राणियोंको नष्ट करते हैं उसी प्रकार एक बडे भारी प्राचीन वृक्षको 
उखाड कर उससे थूपालोको भगाने लगे ॥ ४-५ ॥ 
तौ पार्यिचानाँ लिषतां नरेन्द्र कुष्णाछुपादाय गतौ नराग्ज्यौ । 
विज्ञाजपमामानिय चन्द्ररुयौँ वाच्यां पुराद्धागेबकर्मशालास ॥ ६॥ 
हे नरनाथ ! तब राजालोगोंके देखते देखते वे दोनों वीर नरसिंह चन्द्रमा और सर्थकी 
भांति सोहते हुए कुष्णाको लेकरके चगरके बाहर एक कुम्हारके घरमें जा घुसे ॥ ६ ॥ 


९१८ मंदासारत । [ अध्याय 


तन्ोापनिद्ठार्चिरियानलस्थ तेषां जनित्रीति सल प्रतः । 

तथाविवेरेव नर्रयीरैशपोपविछेस्भिमिरा्रिकर्पेः ॥७॥ 
वहां अभिकी चिनयारीकी भांति एक बुढिया नारी अग्निके सदृश तीव अन्य वीरोंके साथ 
बैठी हुई थी; सुझके जान पडा, कि वह उनकी माता होगी ॥ ७॥ 

तस्यास्लतस्लवतिवाद्य पादालुकत्या च कूष्णालसिचादधेति । 

स्थिती च तच्चैव निवेष्य कृष्णा जेल्लप्रचाराण गता नराग्य्या! ॥८॥ 
तदनन्तर उन दोनोंके उनके निझट जाकर और उनके पाँव छूकर कृष्णाको उन्हें प्रणाम 
करनेके लिए कहा और कृण्णाको भिक्षा कह कर उनके पास साँपके पे सब भिक्षाके लिये 
चले गए ॥ ८ ॥ 

तेषां तु जेध्य प्रतिश॒द्य कृष्णा कृत्वा बलि न्रा्णसाच कूत्वा । 

लां चेव वृद्धां परिविष्य तांश वरप्रचीरान्स्छयस्सप्य ङ्क्त ॥९॥ 
तदनन्तर उनके भीख लेकर लोट आनेपर कृष्णाने उनके भोजनकी सामग्री लेकर उसका 
कुछ अंश देवोंको अर्पण किया और कुछ ब्राह्मणोंको दिया । अनन्तर शेप भाग जुढिया 
ओर पांचों बीरोंकों परोस कर अन्तरे उसने भोजन किया ॥ ९॥ 

खुप्तास्तु ते पार्थिव सर्वे एव कृष्णः तु तेषां बरणोपधानस्‌ । 

आसीत्णथिव्याँ शयन च तेषां द्थाजिनाग्य्यास्तरणोपपत्सा ॥१०॥ 
हे लरनाथ ! इसके पथात्‌ धरती पर कुशका विछौना बनाकर उसपर सच बिछाये 
जानेके पश्चात्‌ वे उस पर सोये | कृष्णा उनके पांवके नीचे तकियेकी भांति सो गई ॥१०॥ 

ले लदेसाता इव कालमेघाः कथा विचिञाः कृथयांचभूठुः । 

न वैश्यशृद्रौपयिकी;ः कथास्ता न च द्विजातेः कथयन्ति चीर ॥११॥ 
तब वे वीर काले बादछके समान गंभीर स्वरसे आपसमें भांति भांतिकी विचित्र कथा कहने 
लगे | वे जो सव कथा कह रहे थे, वे कभी ब्राह्मण, वैश्य वा शूद्र जातिको नहीं हो 
सकती ॥ ११ ॥ 

निःसशर्थ क्षत्रियपुदुवाऱ्ते थथा हि युद्धं कथथान्ति राजन्‌ । 

आशा हि नो व्यक्तसिय समदा छुक्तान्हि पार्थाञ्शुणुमो5श्चिदाइत्‌॥१२॥ 
हे महाराज ! वे जैसी युद्ध-सब्बन्धी कथा कहने रणे, उससे वे निःसन्देह क्षत्रिय श्रेष्ठ होंगे ! 
हे पिता ! इसमें सन्देह नहीं है, कि हमारी आशा पूरी हुई है, क्योकि सुन चुका इँ, कि 
पाण्डव अग्निसे जलनेसे बच गए हैं ॥ १२॥ 


पश्चाशीत्यिकपराततछ ; आदिणर्छ । ९१९ 


यथा हि लक्ष्य निहित बसु सञ्च कूल लेन 

यथा व साणन्ति परस्परं ते छन्ना शुबं ते प्रचरन्ति पाथाः ॥ १३॥ 
और उस महावीरने जिस प्रझारसे धनुष चढाई, जिस प्रकार सहज 
हीमें लक्ष्य भेद किया और उनसे आपसकी जेसी कथा सुनी, उससे निश्चय जान पडता 
है, कि ये ही पञ्च पाण्डव होंगे, इसमें सन्देह नहीं कि, साताके साथ छिपकर घूम रहे 
हैं ॥ १३॥ 

ततः स राजा द्रपदः प्रहृष्ट? पुरोहित प्रेषयां लक्ष चक्ने। 

विद्याम युद्सानिति 'साजसाणो अहात्मनः पाण्डुलुलाः स्थ कच्चिल्‌ ॥१४॥ 
तदनन्तर राजा द्रुपदने आनन्दपूर्वक पुरोहितो यह झहके पाण्डबोंके पास भेजा, कि उनके 
निकट जाके तुम यह कहना, कि तुम महात्मा पांडकी सन्तान हो, कि नहीं, में तुम्हारी 
यह बात जानना चाहता हूं ॥ १४॥ 
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गूहीतवाक्यो शपतेः पुरोधा गत्वा प्रशलान/जिधाय लेजास । 

वाक्यं यथावन्दुपतेः सलग्रखुचाच लान्स ऋशवित्कलेण ॥ १८॥ 
क्रमको जाननेबाले राजपुरोहित राजाज्ञाको सुनकर पाण्डबोंके पास जा, ऋमसे उनमेंसे 
हरेकका यश गाकर राजाकी कही हुई सब बात कहने लगे ॥ १६॥ 

विज्ञातुसिच्छत्यचनीम्वरो वः पाञ्चारूराजो द्रपदो चराहा! 

लक्ष्यरण वेद्धारलिल हि दृष्ट्रा हजस्थ वान्तं प्ररिपश्यते सः ॥ १६ ॥ 
दे श्रेष्ठों ! श्रेष्ठ एथिदीपति पाञ्चाल राजा द्रुपद आपका परिचय जानना चाहते हैं; वह 
इस वीरको लक्ष्यभेद करते देखकर अपार आनन्दके पारावारमें शोता खा रहे हैं ॥ १६ ॥ 

तदाचङड्द्वं ज्ञातिझलालुयूची पदं शिरःखु शिवला कुरुच्वस । 

प्रकह्मदयध्य हृदय सनेयं पाञ्चालराजस्थ सहालुगस्थ ॥ १७॥ 
आप अपनी, ज्ञातिकी और कुलको कथा आद्योपान्त सुनाकर राजापाञ्चालके, उनके साथि- 
योके और मेरे हृदयमें आनन्द भर दें और शत्रुओंके सिर पर पांव रखें ॥ १७॥ 

पाण्डुहि राजा द्रपदस्थ राज; प्रियः सखा चात्ससलो बलूव । 

तस्थष कालो दुहिता स्थ स्युषा याद स्यादात कारवस्य ॥१८॥ 


महाराज पाण्डु राजा द्रुपदके आत्मवत्‌ प्यारे सखा थे, अतः भूपाल हुपदकी यह चाह थी 
कि उनका कन्या कृष्णा सखा पाण्डुको पुत्रवधू बवे ॥ १८ ॥ 


९२० महाभारत । [ अध्याय्‌ 


अर्थ च कामो द्रुपदस्य राज्ञो छदि स्थितो नित्वसनिन्दिलाङ्गाः । 
यदज्ुनो चे एथदीघवाइघसेण चिन्देल जुता मेलि ॥ १९ ॥ 
अनिन्दित रूपवान्‌ दीरो ! राजा द्रपद्के हृदयसँ सदा यह कामना रहती थी, कि मोटे 
मोटे और दीधवाहुओंबाले अजन धर्मानुसार मेरी कन्याको प्राप्त करें ॥ १९ ॥ 


तथोक्तवा्क्य ख पुरोहितं ते स्थितं बिनीतं सछुदीक्ष्य राजा । 

समीपस्थं भीसमिदं शशास प्रदीयतां पाव्यमघ्यं लथास्मै ॥ २० ॥ 
पुरोहितके नम्नभावसे यह सब कहके चुप होने पर पाण्डवराजने उनकी ओर देख निकट 
स्थित भीमसेनको आज्ञा दी, कि इनको पाद्य और अर्घ्य दो ॥ १० ॥ 

सान्यः पुरोधा द्रपदस्थ राञ्ञस्तस्लै प्रथोज्याभ्यधिकेव पूजा 

सासस्तथा तत्कूलवान्नरन्द्र ता चेच पूर्जा प्रतिसयदात्वा ॥ २१ ॥ 

राजा द्रुपद्के पुरोहित, बडे माननीय हैं, भली प्रकार इनको पूजना चाहिये । हे नर- 
नाथ ! भीमसेनने भाईकी आज्ञालुसार भलीभांति उनकी पूजा की ॥ २१ ॥ 
सुखोपविष्ट तु पुरोहितं तं युविठिरो ब्राह्मणसित्युवाच । 

पाञ्चालराजेन छुता निरा स्वधमहद्रेन यथालुकासम्‌ ॥ २२॥ 
पुरोहित ब्राह्मणके पूजा लेकर प्रसन्नचित्तते सुखपूर्वक बैठने पर युधिष्ठिर उन पुरोहित 
ब्राह्मणसे बोले- हे ब्राह्मण ! राजा पांचालने धर्मसे ही कन्या दी है, सनमाना कन्यादान 
नहीं किया है ॥ २२ ॥ 

प्रदिष्शुल्का द्रपदेन राज्ञा सानेन चीरेण तथालुद्त्ता । 

न लन बणछु कृता वेवक्षा न जीवादोल्ये न छुले न गाचे ॥ २२ ॥ 
उन्होंने अपने धर्मके अनुसार लक्ष्यमेदका प्रण करके कन्यादान करना निश्चय किया था, 
उससे ही इस वीरने उनकी कन्याकी प्राप्ति की है; उस स्त्रयंवरमै उन्होंने वर्णसम्बन्धी 
अपेक्षा नहीं की थी, न शिल्पकी, न कुलकी और न गोत्रकी ही उसमें अपेक्षा की थी ॥२३॥ 

कृतेन सज्येन हि कासुकेण चिद्धन लक्ष्येण च खंनिस्टष्टा । 

स्थं तथानेन महात्मने कृष्णा जिता पार्थिवसङ्घस ॥ ९४॥ 
धलुपमें डोरी चढाकर लक्ष्य भेदने ही पर वह सब पूछनेके अधिकार खो चुके है ! उन्हीं 
संकल्पते यह महात्मा सब राजाओंमेंसे द्रोपदीको जीत कर लाया है ॥ २४ ॥ 

नेवंगले सौसकिरय राजा संतापसईँत्यसुखाय कठुम्‌। 

कामश्च योऽसौ द्रपदस्य राज्ञः स चापि संपत्स्यति पार्थिवस्य ॥ २७ ॥ 
एसी दशाम सोमवंशी राजा द्रपदका इस समय दुःख मानना केवलं सुखसे वंचित होना 
हो हं । पर उन द्रुपद राजाकी जो चाह हे, वह राजाकी कामना पूरी होगी ॥ २५ ॥ 
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बडशीत्यधिकशततम ] आदिपदं । ९२ 
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अप्राप्यख्यां हि नरेन्द्रकत्यासिघासह ज़ाह्मण साधु सन्ये । 

न लखलुलेन्दबलेव शक्यं मौज्या ससायोजयिठु तथा हि । 

न चाकृतास्त्रिण न हीनजेन लक्ष्य तथा पालथितुं हि शक््यक्‌ ॥२६॥ 
क्योंकि, हे ब्राह्मण ! इस अति रूपवती राजकुमारीके लक्षण भले दीख पडते हैं । 
जिसका सामथ्यं थोडा है, बह कभी उस घलुषर्मे डोरी नहीं चढा सकता है; और जो नीच 
जातिका अथवा अख्नविद्यामें कुशल नहीं है, वह भी कभी लक्ष्यको भेद कर धरतीपर गिरा 
नहीं सकता ॥ २६ ॥ 

तस्थाज तापं छुहितुर्निभित्त पाञ्चालराजो5ईति कतुमच्य । 

न चापि तत्पातनसन्यधेह कतुं विषय सुवि मानवेन ॥ २७॥ 
इसके अरावा इस संसारमें किसी भी सनुष्यके द्वारा वह लक्ष्य किसी दूसरे हंगसे नहीं 
गिराया जा सकता था, अतः अब कन्याके लिये पांचालराजका दुःख मानना ठीक 
नहीं ॥ २७॥ 

एवं झुवत्येच युधिषिरे लु पाञ्चालराजस्य सश्ीपतोऽन्यः । 

तन्नाजगासाइु नरो ह्वितीयो निवेदयिष्यन्निह सिद्धलज्नस्‌ ॥ २८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपदेणि पञ्चाश्ीत्याधिकशततमोऽष्यायः ॥ १८५ ॥ ६०४६ ॥ 
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युधिष्ठिर ऐसा कह ही रहे थे, कि राजा पांचालके पाससे एक और दूत यह कहनेको बहां 
oS चे च 

आया, कि अन्न तैय्यार हो गया है ॥ २८ ॥ 
१ मद्दासारतके आदिपर्वमे एकलो पिचासीर्वा अध्याय समाप्त १८५ ॥ ६०४६ ॥ 


१८६ 

दूत उपाच 

जन्यार्थमन्नं द्रुपदेन राज्ञा विचाइहेतोरुपसंस्करलं च । 

तदाप्छुचध्वं कूतसर्वकर्याः कृष्णा च तत्नैव चिरं न कार्यम्‌ ॥१॥ 
दूत बोला- महाराज दूरुपदने विवाहे कारणसे वराती लोगोंके लिये अच्छा अन्न बनवाया 
है। आप सभी नित्यक्ृत्य पूरा कर शीघ्र वहां आकर उनका उपभोग करें; वहीं कुष्णाका 
विवाह होगा, बिलम्ब न करें ॥ १॥ 

इसे रथाः काञ्चनपद्षाचिच्राः सदश्वयुक्ता वरुघाधिपार्हाः । 

न परैत सर्वे पाञ्चालराजस्य निवेशनं तत्‌ ॥२॥ 
सोनके पद्मसे चित्रित, अच्छे घोडोंबाले तथा राजाओंके योग्य सब रथ खडे हैं, आप सब 
इनप्र चढकर पांचारराजके भवनमें गमन झरें ॥ २ ॥ 

११९ ८ मदा. मा, शाहि.) 


९२२ महाभारत । | अध्या 


हेवंपायन उवाच 

लतः प्रयाताः कुरुपुङ्गवास्ते पुरोहित तं प्रथं प्रथाप्य । 

आस्थाय यानानि महान्ति तानि कुन्ती च कृष्णा च सहेव याते ॥३॥ 
वैशपायन बोले- तब कुरुश्रेष्ठ पाण्डव पुरोहितको प्रथम विदा कर उन बड़े बड़े यानोंमेंसे 
एकपर कुन्ती और ळृष्णाको बेठाकर स्वयं भी रथोंपर सवार होकर चले ॥ ३ ॥ 

श्रुत्वा लु वाक्यानि पुरोहितस्य यान्युक्तवान्भारत घर्सराजः । 

जिज्ञासपेवाथ कुरूतसानां द्रव्याण्यनेकान्यपर्सजहार ॥ ४॥ 
हे भारत ! इधर राजा पांचालने पुरोहितसे धमराज युधिप्ठिरके द्वारा कहे गए वचनॉको सुन 
कर उन छुरुश्रेष्ठीको जाननेकी इच्छासे अनेक तरहके धन भेजे ॥ ४ ॥ 

फलानि माल्यानि सुसंस्कृतानि चाणि वर्माणि तथासनानि । 

गाश्चैव राजन्नथ चैव रज्जूद्रेन्याणि चान्यानि कूषीनिसित्तस्‌ ॥ ७ ॥ 
हे राजन्‌ ! उपहारके लिये फल, सुन्दर सुन्दर माला, चस, कवच, आसन, गां, रस्सी 
द्रव्य, खेतीके दूसरे सव पदाथ ॥ ५ ॥ 

अन्येषु शिल्पेषु च यान्यपि स्युः सर्वाणि कळूप्तान्यखिलेन तन्न । 

कीडानिसित्तानि च यानि तानि सर्वाणि लजत्नोपजहार राजा ॥ ६॥ 
शिल्पके योग्य और दूसरे जो यन्त्र थे और जो फ्रीडाकी वस्तुएं थीं, उन सब द्रव्योको 
राजाने भेजा ॥ ६ ॥ 

रथाश्ववलाोणि च भालुसन्ति खड्गा सहान्तोषम्वरथाञ्च चित्याः । 

धनूंषि चाग्य्याणि शारात्व खुख्याः शाक्त्यूष्यः काञ्चनसूषिताश्व ॥७॥ 
और रथ, अश्व, वर्म और ऋष्टि, सुन्दर खड्ग, वडे घडे घोडे, अनेक तरहके अच्छे 
धनुष, भांति मांतिके बाण, सुवर्णसे सजी शक्ति ॥ ७ ॥ 

प्रासा भृशुण्डयञ्च परश्वधाश्च सांयासिकं चेच तयैव सवम । 

दाय्यासनान्युत्तमसंस्क्रतानि तथैच चासन्विविधानि तत्र ॥ ८ ॥ 
प्रास, बन्दूक और कुठार, युद्धके योग्य भांति भांतिकी दूसरी वस्तुयें ओर अच्छी तरह 
सजे सजाए पलंग ओर आसन आदि अनेक प्रकारकी सामग्री भेजी ॥ ८ ॥ 

कुन्ता तु कृष्णा परिणह्य साध्वीसन्तःपुर द्रपदस्वाषिवशा । 

खियञ्च तां कोरवराजपत्नीं प्रत्यचयाँचकुरदीनसस्थाः ॥९॥ 
अनन्तर कोरवराजपत्नी कुन्ती सती द्रोपदीको लेकर राजा द्रपदके अन्तःएरभ॑ गया । 
शक्तिसे युक्त राजस्त्रियॉने प्रसन्न चित्तसे उनका स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया ॥९॥ 


षडशीौत्यघिकशततम | आदिपय । ९२३ 
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तान्सिहविक्रान्तगलीनबेक्ष्य सहर्ष भाक्षानजिनोत्तरीयान । 

गूढोत्तरांसान्सुजगेन्द्र सोगप्रलर्घबा हून्पुरुषप्रवीरान्‌ ॥ १०॥ 
उसके बाद सगचर्मका दुपट्टा लिये हुए, सिंहके समान विक्रमी चालवाले, बडे बैलसदृश 
आंखोंबाले, सर्पराजछी देहकी भांति लम्बी लम्बी चुजाओंवाले और बडे स्कन्थोंबाले उन 
पाण्डर्वोको देखकर ॥ १० ॥ 

राजा च राज्ञः सचिवाय सर्व पुश्च राजझः लुहृदस्तयैव । 

प्रष्याश्च सर्वे निखिलेन राजन्हर्ष समापेतुरतीव तक्ष ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! राजा पांचाल तथा उनके मन्त्री, पुत्र, मित्र, सेवक और राजपरिवारके दूसरे 
लोग अत्यधिक आनन्दित हुए ॥ ११ ॥ | 

ते तञ वीराः परखासनेघु सपादपीठेष्वविशाङ्कसानाः । 

थानुएव्या बिविशुनराण्ग्यास्तदा सहाहेंणु न विस्मयन्त! ॥१२॥ 

वे नरश्रेष्ठ वीरणण विना आश्चयं ओर निडर चित्तसे अलग अलग पादपीठयुक्त अति 
सुन्दर मूल्यवान्‌ आसनों पर बडे छोटेके क्रमसे बैठ गये ॥ १२॥ 

उच्चावचं पाथेशभोजनीरयं पात्रीषु जास्वूनदराजंतीछु । 

दासाञ्च दास्य्च रुष्टवेषाः मोजापकाश्वाप्युपजऱ्हुरन्नम्‌ ॥१३॥ 
तदनन्तर अच्छे लियास और गहनोंसे चने उने सेवक, ख्ये ओर खिलाने पपिलानेवालॉने 
यथायोग्य सुवर्ण और चांदीके बर्तनेमि परस स्वादिष्ट राजाके भोजनयोग्य अन्नपानादिकी 
भांति भांतिकी सामग्री लाकर रखी ॥ १३ ॥ र 

ते तत्र सुक्त्दा पुरुषप्रवीरा शथाङुकालं खुक्षर्श प्रतीताः । 

उत्क्रस्थ सचाोण वस्ने तच साङ्य़ासिकान्यावाविशुवचाराः  ॥१४॥ 
हे महाराज ! पुरुषोंमें गीर पाण्डड मनमाना भोजन कर तृप्त हुए और उपहारकी वस्तुओमेंसे 
दूसरी सब चीजें छोडकर केबल लडाइके योग्य पदार्थको देखने लगे ॥ १४ ॥ | 

तछक्षयित्वा द्रपदस्य पुत्रो राजा च सर्वेः सह सन्चिसुख्ये: । 

ससचयासासुदपत्य हृष्टाः कुन्तासुतान्पाथवपुत्रपाचान्‌ ॥ १५॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पडशीत्यधिकशदतमो5घ्यायः ॥ १८६ ॥ ६०६१ ॥ 


तब राजा द्रुपद आर उनके पुत्र ओर प्रधान सन्त्री यह देख कुन्तीकमारांको राजाऔकि 
पुत्र आर पात्र जान कर अत्यधिक आनन्दित हुए ॥ १५ ॥ 


॥ सहासारतक आदिपवभ एकसो छियासीवां अध्याय समाप्त ॥ १८६ ॥ ६०६१ ॥ 


९२१ महाभारतं । [ अध्या 
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१८७ 
दैशस्णायन उद्याच 
तत आहूय पाञ्चाल्यो राजपुत याधिठिरम । 
परिग्रहेण ज़ाधेण परिणल्ष महाद्यतिः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन बोले- तदनन्तर अति छुतिमान्‌ पाञ्चाल्य द्रपदने बडे तेजस्त्री राजपुत्र युधिष्टिर- 
को बुलाकर त्राह्मणके योग्य सम्मानोसे सम्मानित कर ॥ १ ॥ 
पर्यएच्छददीनात्मा कुन्तीपुन्नै सुचचेसम्‌ । 


कर्थं जानीस भवत! क्षचियान्न्राह्ताणाडुत ॥ २॥ 
वैश्यान्वा युणलंपन्नालुत वा शूद्रयोनिजान । 
सायासास्थाय वा सद्धाश्वरतः सवतादशस्‌ ॥ ३॥ 


उस अदीनात्मा राजाने अत्यन्त तेजस्वी कुन्ती पुत्रसे पूछा- में तुमको ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
अथवा गुणत्रान्‌ वैश्य वा शूद्र इनमेंसे कोनसी जातिका समझ ! अथवा तुमको चारों दिशा- 
आस मायाका रूप थरकर विचरनेवाले सिद्ध समझूँ।॥ २-३ ॥ 

कृष्णाहेतोरनुप्राप्तान्दिवः सन्दरानार्थिनः । 

त्रवीलु नो भवान्सत्यं सेदेहो शत्र नो सहान ॥ ४ ॥ 
जो ब्राह्मणोंके स्वरूपमें विचरते हुए कृष्णाके निसित्त यहां आए हुए तुम्हें देव समझ ! तुम 
हमसे सच कहो इस विषयमे हमें महान्‌ शंका है ॥ ४ ॥ 

अपि नः संशथस्यान्ते सनस्तुष्टिरिहाविशेत्‌ । 

अपि नो आगधेयानि शुभानि स्युः परंतप ॥५॥ 
दे शत्रुमंथन | क्या इस शङ्काके दूर होनेसे हमारे हृदयमें आनन्द होगा? हे परन्तप ! कया 
हमार भाग्य उत्तम होंगे १ ॥ ५॥ 

कामया जहि सत्यं त्वं सत्यं राजखु शोभते । 

इष्टापूर्तेन च तथा चक्तव्यमनलं न तु ॥ ६॥ 
अपनी इच्छासे सत्यवचन बोलो, राजाके द्वारा सच कहना ही शोभादायक है, इष्टापूते 
अथात्‌ यज्ञादि क्रिया और वापी प्रतिष्ठा आदि पुण्यदायी कमेकी दृष्टिसे भी असत्य नहीं 
बोलना चाहिए ॥ ६ ॥ 

भुत्वा हासरसंकाश तच वाक्यमरिंदम । 

झव विवाहकरणमास्थास्यासि विधानतः ॥७॥ 

दवतुल्य तथा शत्रुको मथनहारे | म॑ तुस्हारा वचन सुनकर यथाराति तुम्हारा जातक 

योग्यानुसार विदाइ करनेका उद्योग करूंगा ॥ ७॥ 


र 
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युधिष्ठिर उद्याच 
सा राजन्विमना शूरत्वं पाञ्चाल्य प्रीलिरस्लु ले । 
ईप्सितस्ले धवः कासः संडृत्तोऽयससंशयस्‌ ॥ ८ ॥ 


युधिष्टिर बोले- हे पाश्चालराज ! आप दुःख न मानें, आप प्रसन्न हों, निःसन्देद आपका 
मनोरथ सफल हुआ है ॥ ८॥ | 

यथं हि क्षत्रिया राजन्पाण्डोः पुत्रा महात्मनः । 

ज्ये सां चिद्धि कौन्तेयं सीससेनाजेनाबिमो । 

याभ्याँ तब सुता राजक्निर्जिता राजर्संसदि ॥ ९॥ 
महाराज ! हम क्षत्रियवंशी महात्मा राजा पाण्डुके पुत्र हैं । मुझे कुन्तीका ज्येष्ठ पुत्र समझो, 
यह दो भीम और अजुन हैं, जिन्होंने, हे राजन्‌ ! राजसभाभें आपकी कन्या जीती है ॥९॥ 

यसौ तु तत्र राजेन्द्र यत्र कृष्णा प्रतिछिता । 

व्येलु ते मानस दुःखं क्षत्रियाः स्मो नरष भ । 

पाझनाय सुतय त हदादन्य हद गला ॥ १०॥ 
हे राजेन्द्र ! जहां कृष्णा है, वहीं यसज भ्राता नकुल सहदेव बैठे हुए हैं, अतः, हे मनुष्योंमें 
श्रेष्ठ राजन ! आपका मानसिक दुःख दूर हो, हम क्षत्रिय ही हैं, पद्मिनीके समान आपकी 
यह कल्या एक तालाबसे दूसरे तालावमें गयी है ॥ १० ॥ 

इति तथ्य महाराज सर्वेभेतड्रवीमि ते । 

सदवान्ह णुरुरस्ताक परमन च पराथणस्‌ ॥ ११॥ 


हे महाराज ! में यह सब तथ्य आपसे कह रहा हूँ आप ही हमारे गुरु और परस 
गति हैं ॥ ११ ॥ 


वेशाम्पायन उवाच 


लल; स द्रुपदो राजा हषव्याकुललोचनः 

प्रतिवक्तुं तदा युक्तं नाशकत्त युधिष्ठिरस ॥ १२॥ 
पेशम्पायन बोले- तब राजा दूरुपद पाण्डवॉका परिचय पाकर परम इर्षसे व्याकुल नेत्रॉ- 
वाले होकर उस युधिष्ठिरकों योग्य उत्तर न दे सके ॥ १२॥ 

यत्नेन लु ल तं हर्ष संनिगश्य परंतपः 

अलुरूपं तदा राजा प्रत्युवाच युधिष्ठिरम्‌ ॥ १३॥ 


तब वड प्रयत्नसे परन्तप राजा अपने हर्षको नियंत्रित करके धर्मराज युधिष्ठिरसे कालके 
योग्य वचन बोले ॥ १३ ॥ 


९२४ महाभारत [ भ्षध्यार 


पप्रच्छ चैनं धसोत्मा यथा ले प्रद्रलाः पुरा 

स्ट नस्ते खवेसावख्यावालुपूव्यण पाणडचः ॥ १४॥ 
और धर्मात्मा द्रपदन इनसे पूछा, कि वे वारणावत नगरसे कैसे भागे ? उस पाण्डुपुत्रने 
उन्हें आद्योपान्त बह सब कथा कह सुनायी ॥ १४७ ॥ 

तच्छरुत्वा द्रपदो राजा कुन्तीपुन्नस्य खाषितस्‌ । 

विगहेयासास तदा तरा जनश्वरम ॥ १७ ॥ 
तव राजा द्रुपद कुन्तीपुत्र युधिष्टिरकी बात सुनकर नरराज धतराष्ट्रकी निन्दा करने 
लग ॥ १५ ॥ 

आश्वासयासास च तं कुन्तीपुत्रे युधिष्ठिरम्‌ । 

प्रतिजज्ञे च राज्याय दरुपदो वदता बर! ॥ १६ ॥ 
ओर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरकी ढाढस दिया ओर बोल्नेवालासँ श्रेष्ट द्रपदने राज्यपर बेठानेकी 
प्रातेज्ञा को ॥ १६ ॥ 

नलः कुत्ती च कृष्णा च जीमसेनाजुनावपि । 

यसा च राज्ञा सदिष्टा वेवशुनवन महत ॥१७॥ 
तदनन्तर कुन्ती, द्रोपदी, भीम, अजुन, नकुल ओर सहदेव राजाकी आज्ञासे एक बडे 
भवनसं गये | १७॥ 

तच ते न्यवसन्राजन्यञ्ञसेनेन एजित । 

प्रत्याश्वस्तांस्ततो राजा सह पुच्ेरुवाच तान्‌ ॥ १८॥ 

महाराज ! वे राजा यज्ञसेनसे सन्मान पाकर उस भवनमें रहने लगे । तदनन्तर राजा 

पुत्रोके साथ उन आश्वस्त हुए हुए पाण्डवाँसे बोले ॥ १८ ॥ 

गृह्णातु विधियत्पाणिसद्यैच कुरुनन्दनः । 

पुण्येऽहनि सहावाहुरजुनः कुरुतां क्षण्‌ ॥ १९ ॥ 
आजके शुभ दिनमें कुरुनन्दन महाबाहु अजुन बिवाहके कर्माको करके कृष्णाका पाणि- 
ग्रहण करें ॥ १९ ॥ 

ततस्तमतन्नवीद्राजा धनपुन्रो युधिषिरः 

लमापि दारसस्वन्थः कागेस्तावद्विशां पते . ॥ २० ॥ 
हे महाराज ! धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर उनसे बोले- हे नरनाथ ! मुझे भी विवाह करना है ॥२०॥ 

पद उपाच 

भवान्या विधिवत्पाणि गह्वाठ दुहितुसेन । 

यस्थ चा सन्प्रसे चीर तस्य क्ृष्णालु पादिश ॥२१॥ 
द्रपदने कद्दा- हे वीर ! तुम ही विधिपूर्वक मेरी वेटीका पाणिग्रहण करो, अथवा तुम 
जिससे कृष्णाका विवाह कराना चाहो उसीसे विबाह कराओ ॥ २१ ॥ 


सप्ताशत्यिधिकशाततम ] व्दाद्पिद , ९२ 


माल पत त कयात कका 


PN ST eA A NN pT ee od we 


गधिष्ठर 


युधिष्ठिर उपाच 
सर्वेषां द्रौपदी राजन्सहिषी नो भविष्यति । 
एवं हि व्याहतं पूवं मम भाजा विशां पते ॥ २२ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे प्रजापालक राजन्‌ ! द्रौपदी हम सर्बोकी रानी बनेगी, क्योंकि पाहिले 
मरी माताने ऐसी ही आज्ञा दी है ॥ २२॥। 
अह चाप्यनिविष्टो वे मीससेनस्थ पाण्डचः । 
पार्थेन विजिता चैषा रत्नभूता च ते सुता ॥ २३ ॥ 
बिशेष मेरा और पाण्डुपुत्र भीमसेनका अभी विवाह नहीं हुआ है; अजुनने तुम्हारी रत्व- 
सदृश कन्याको जीता है ॥ २३ ॥ 
एष नः समयो राजन्रत्नस्य सहभोजनस । 
नच तं हातुमिच्छामः समघ राजश्वत्तस ॥ २४ ॥ 
पर, है राजन्द्र | हम भाइयाम एक प्रतिज्ञा है कि किसी मो रत्नका हम सब एकत्र होकर 
भोग करेंगे । हम उस नियमके विरुद्ध चलना नहीं चाहते ॥ २४ ॥ 
सर्वेषां घसतः कृष्णा सहिषी नो अविष्यति । | 
आनुपर्व्यण सर्वेषां ग्रहमातु ज्वलने करम ॥ ९५ ॥ 
अतः धर्मानुसार द्रोपदी हम सबकी रानी होगी; वह अथ्निके सामने बडे छोटेके क्रमसे हम 
सबका हाथ पकडे ॥ २७ ॥ 
द्रुपद उवाच 


एकस्य यहयो विहिता महिष्यः छरूनन्डन । 
नेकस्या वहवः पुंसो विधीयन्ते कदाचन ॥ २६ ॥ 
द्रुपद बोले- हे कुरुनन्दन ! शा्रकी बिधिसे एक पुरुषकी अनेक खियां हो सकती हैं, पर 
एक स्रीके अनेक पति कभी नहीं होते ॥ २६ ॥ 
लोकवेदविरुद्ध त्वे नाधर्न धार्निकः झुतिः । 
कतुमहेसि कौन्तेय कस्मात्ते वुद्धिरीच्शी ॥ २७ ॥ 
है कुन्तीपुत्र ! तुम पवित्र और धर्मके जानकार होनेके कारण लोक और वेदके विरोधी कर्म 
नहीं कर सकते । यह तुम्हारी ऐसी बुद्धि क्‍यों हुई १ ॥ २७॥ 
युधिष्ठिर उवाच 


सूक्ष्मो धर्मों महाराज नास्थ विद्यो वं गतिम्‌ । 

पूर्वेषामानुपूव्येण यातं वर्त्साष्टुयामहे ` ॥ २८ ॥ 
युधिष्ठिर चोले- महाराज ! धर्मका मार्ग सक्ष्म है, उसकी गति हम जान नहीं सकते । पर 
मचता आदि पहिलेके महात्मा जिस पथसे गये, हम उसी पथसे चलेंगे ॥ २८॥ 


९२८ महाभारत । [ अध्याय 


न खे वागळूतं प्राइ नाधर्मे धीयले माहि! । 
एवं सैव वदत्यस्चा सस चेन मनोगतम्‌ ॥ २९ ॥ 
हे राजन्‌ ! भेरी माताने वैसी आज्ञा दी है और बह मेरा मन भी इसका समर्थन करता 
है; मेरे वामिन्द्रियसे कभी झूठी बात नहीं निकलती, मेरा सन भी कभी अधभेकी ओर 
नहीं चलता ॥ २९ ॥ ग 
एष धर्मों छुवो राजंश्चरैनमाविचार यन्‌ । 
सा च तेडज विशङ्का सूत्कर्थचिदपि पार्थिव ॥ ३०॥ 
अतः, हे राजन्‌ ! यह निञ्चयसे धर्म हे, अतः बिना कुछ सोच विचारके इसका आचरण 
करें; हे पृथ्वीनाथ | इस विषयमे आप किसी भी प्रकारकी शङ्का न करें ॥ ३० ॥ 
ब्रुपद उघाच 
त्वं च कुन्ती च कौन्तेय घृष्टय्युम्नश्व मे सुत; । 
कथयन्त्वितिकतेव्यं शवः काले करवामहे - ॥ ३१॥ 
हुपद बोले- हे कुन्तीपुत्र ! तुम, कुन्ती और मेरा पुत्र धष्टयुस्न यह तीनों मिलके विचार 
कर क्या करना है, बह निश्चय करो, जो करना होगा, में कल करूंगा ॥ ३१ ॥ 
वैज्ञम्पागन उषाच 
ते समेत्य ततः सर्वे कथथान्त स्म भारत । 
अथ द्वैपायनो राजज्नभ्यागच्छव्यररछथया ॥ ३२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सप्ताशीत्यधिकशाततसोऽध्यायः ॥ १८७॥ ६०९३ ॥ 
वैशम्पायन बोले- हे भारत ! तब कुन्ती, युधिष्ठिर और धृष्टयुम्न यह तीनों एकत्र होकर 
उस विषयमे विचार कर रहे थे कि ऐसे ही समयमें भगवान्‌ द्रेपायन स्तर्यं अपनी इच्छासे 
यहां आ पहुंचे ॥ ३२॥ 

॥ महाभारतके आदिपर्वमे एकसो सतासीवां अध्याय समाप्त ॥ १८७॥ ६०९३॥ 


ह 


१८८ 


पिवाम्पागन उद्यात्त 
तलस्ते पाण्डवाः सर्वे पाञ्चाल्यश्च सहायशाई; । 
प्रत्युत्याय महात्मानं कृष्ण दृष्ठाम्यपूजयन ॥ १॥ 
वैशम्पायन वोले- तब सब पाण्डवो, बडे यशस्वी राजा पाञ्चाल और बहांके दूसरे लोगोंने 
उठकर महात्मा कृष्णद्देपायनको देखकर उनका स्वागत किया ॥ १ ॥ 


इ, रि अज क ई 
अप्टाशीत्यधिकराततम , [द्िपव । २२५ 


प्रतिनल्द्य स तान्सवान्पष्टा कुशलमन्तल; । 

आसने काश्वने शुझ्ले निषसाद सहामना: ॥२॥ 
महानुभाव महर्षि उनका प्रणाम स्वीकार कर और कुशलक्षेस पूछकर सुन्दर सुबणके आसन 
पर बेठ गए ॥ २॥ 

अघ्ञज्ञातास्तु ते सर्वे कुष्णेनासिततेजसा । 

आसनेषु सहाइँघु निषेदुद्धिपदाँ वरा! ॥ हे ॥ 
भनुष्पोंमें श्रेष्ठ पाण्डव आदि सब अति तेजस्वी कृष्णद्वेपायनकी आज्ञासे महामूल्य आसन 
पर वठ ॥ ३ ॥ 

तलो खुद्तान्सघुराँ चाणीझुचाणे पार्षलः 

पप्रच्छ तं सदात्मानं द्रौपच्यर्थे विशां पति! । ॥४॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! पृषतराजपुत्र राजा पाश्वालने क्षणभर बाद मधुर वचन कहकर महात्मा क्रपिसे 
्रौपदीके विषयमें प्रश्न किया ॥ ४ ॥ 

कथमेका बहूनां स्थान्न च स्याद्धमेसंकरः 

एतन्नो 'सगवान्सच प्रत्रवीतु यथातथस्‌ ॥ ५ ॥ 
हे भगवन्‌ ! एक ख्रीके बहुतसे पति हों, फिर भी धमेसंकर न हो, यह सब आप याथा- 
तथ्य रूपसे हमें बतायें ॥ ५ ॥ 

प्यास उपाच 

अस्मिव्धर्मे विप्रलव्धे लोकवेदविरोधके 

यस्य थस्य अतं यद्यच्छोठमिच्छाखि तस्य तत्‌ ॥ ६ ॥ 
व्यास बोले- वेद और लोकाचारके विरुद्ध होनेसे यह धमे लुप्त हो गया है, पर इस विषये 


~ 


तुम लागामस किसका क्या मत हे, सुनना चाहता हू ॥ ६॥ 


द्रुपद उवाच 
अधर्मोऽयं सल सतो विरुद्धो लोकवेदयोः । 
न छेका विद्यते पत्नी बहूनां द्रिजसत्तस ॥७॥ 
द्रुपद बोले- हे द्विजश्रेष्ठ ! कहीं भी पुरुषोकी एक स्री नहीं हुई है; अतः सेरे 


विचारमें यह कर्म लोकाचार और बेदके विरोधी होनेके कारण अधर्मयुक्त है ॥ ७॥ 
न चाप्याचरितः पूर्वेर्य धर्मों सहात्मभिः । 
न च धर्मोष्प्यनेकस्थश्वारितब्य! सनातनः ॥८॥ 
इसके अलावा पहिलेके महात्माओंने सी ऐसा कार्य नहीं किया । और कोई धर्म भी अनेकों 


दरा किया गया भी हो, तो भी उसे नहीं करना चाहिए ॥ ८ ॥ 
११७ (सहा. सा छाटि ) 


९३० महाभारत । [ भ्रध्याय 


अतो नाहं करोम्येवं व्यवसाय क्रियां प्रति । 
घर्मसंदेहसंदिग्ध प्रतिभाति हि सासिवम्‌ ॥९॥ 
अतः इसका आचरण करनेयें में निश्चय नहीं कर सकता, क्योंकि यह धर्म सुझको सदा 
सन्देहसे भरा हुआ प्रतीत हो रहा हे ॥ ९ ॥ 
धृष्टयुम्न उपाच 
यवीयलः कर्थ भार्या ज्येछो भ्राता द्विजचेल। 
चलत्मन्समभिवर्तेत सदूचृत्तः संस्तपोधन १ 
धृष्टध्स्न बोले- द्विजश्रेष्ठ तपोधन ब्रह्मन्‌ ! उत्तम चरित्रवान्‌ बडा भाई छोटे भाईकी स्रीसे 
केसे मिल सकता है! ॥ १० ॥ 
न तु धमस्य सूक्ष्मत्वाद्र्ति विद्यः कथचन । 
अघर्सा धस इति वा व्यवसायो न शाच्त्यते ॥ ११॥ 
धर्म बहुत सूक्ष्म है, अतः उसकी सति हम नहीं जान सकते और कौनसा बिषय धर्मयुक्त 
आर कान अथम युक्त है, इसका भी निश्चय नहीं कर सकते ॥ ११ ॥ 
कतुभस्मद्विधेत्रखंस्ततो न व्यवसास्थहस्‌ । 
चानां महिषी कृष्णा अवत्विति कर्थचन ॥ १२॥ 
हम जेसो द्वारा धर्माधमका निश्चय नहीं हो सकता, इसीसे में यह भी निश्चय नहीं कर 
सका कि द्रोपदी पांच पुरुषॉकी स्री बने ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
न मे वागळतं प्राह नाधर्मे धीयते सतिः । 
वर्तते हि मनो मेऽत्र नेषो$धम! कर्थचन ॥ १३॥ 
युधिष्ठिर बोले- मेरी वाणी कभी असत्य बात नहीं बोलती, मन भी रधी अधमे पर नहीं 
झुकता, इस विपयमें मेरा मन भी समर्थन कर रहा है; अतः यह किसी प्रकार भी धर्मके 
विरुद्ध नहा जान पडता ॥ १३ ॥ 
कूयते हि पुराणेऽपि जादिला नास गौतमी । 
न ऋषीनध्यासितवतली सत्त धर्मभतां वर ॥१४॥ 
हे धमंधारियोंमें श्रेष्ठ ! पुराणोमें भी सुना जाता है, कि जटिला नामकी गौतम गोत्रकी एक 
कल्याने सात क्रपियाँसे विवाह किया था ॥ १४ ॥ 
गुरोश्च वचनं प्राहुधम धसज्ञसत्तस । 
गुरूणाँ चेच सवेषां जनिन्री परसो शुरु ॥ १७॥ 
हें धमंके जानकारोंमें श्रेष्ठ ! कहा है, कि शुरुकी आज्ञा धमयुक्त होती है; ओर सघ गुरु- 
ऑमें माता ही परम गुरु है ॥ १८ ॥ 


2. अदिप Fe 
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सा चाप्युक्तवती वाचं नैक्षवद्सुज्यतामिति । 

तस्मादेतदई सन्ये धर्ण द्विजवरोत्तम ॥ १६॥ 
उन परमशुरु याताने हमको आज्ञा दी है, कि ट्रौपदीको भीखकी सामग्रीके समान सब 
मिलकर भोगो । अतः, दे द्विजोत्तम ! में इसलिये इस कर्मको धर्म ही मानता हूँ ॥१६॥ 

कुन्त्गुवाच 

एवमेतद्यथाहाथं घमेचारी युधिष्ठिरः । 

अतुतान्से भ्यं तीव्र छुच्येयमवुतात्कथम्‌ ॥ १७॥ 
कुन्ती बोली- धर्मका आचरण करनेवाले युविष्ठिरने जैसा कहा है, वह ठीक ही है; 
असत्यसे मुझे बडा डर लगता है, अतः इस अनृतसे में केसे मुक्त होऊ ! ॥ १७॥ 


प्यास उपाच 
अनृतान्मोक्षसे भद्रे धर्मश्चैष सनातनः । 
न तु वक्ष्यामि सर्वेषां पाञ्चाल कणु मे स्वयम्‌ ॥ १८॥ 
यथां विहितो धमो यतश्चार्य सनातनः । 
यथा च प्राह कौन्तेयस्तथा धर्मा न संशय! ॥ १९ ॥ 


व्यास बोले- भद्रे ! तुम अनृतसे मुक्त हो। तुमने जो कहा है, वह सनातन धर्म दै । जिस 
कारण यह धर्म निश्चित हुआ है और जिस कारण यह सनातन है वह बात में सबसे नहीं 
कहूंगा, अतः केवल तुम्हीं भेरी बात छुनों। हे पांचाल | युधिष्ठिरने जो कहा है वही धर्भे- 
युक्त है; इसमें कोई शंका नहीं है ॥ १८-१९॥ 
पेहाम्पायन उपाच 

तत उत्थाघ भगवान्व्यासो द्वैपायनः प्रस: । 

करे गृहीत्वा राजानं राजवेइम समाविशत्‌ ॥ २० ॥ 
वैशम्पायन बोले- इसके बाद प्रथु दैपायन भगवान्‌ व्यास वहांसे उठकर राजाका हाथ पकड 
कर राजमन्दिरमे गये ॥ २० ॥ 

पाण्डवाञ्चापि कुन्ती च घ्रष्टयुम्नश्च पाषेतः । 

विचेतसस्ते तत्रेव प्रतीक्षन्ते स्म तातु भी ॥ २१ ॥ 
हर कर और एषत्राजपुत्र ध्वष्टयुम्न उन दोर्नाकी प्रतीक्षा करते हुए वहीं बैंठे 

२१॥ 


९३२ महाभारतं । [ अध्या 
ततो द्वैपायनस्तस्मे नरेन्द्राय सहात्सने । 
आचख्यौँ तद्यथा धर्मी बह्ननासेकपत्निता ॥ २२ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्चणि अप्राशीत्यधिकशाततमो५ध्यायः ॥ १८८॥ ६११८ ॥ 
तब महर्पि ट्वेपायन महात्मा द्रपद्से यह कथा कहने लगे, कि अनेक पुरुषोंके बीचमें एक 
स्नीका होना धर्मके विरुद्ध नहीं है ॥ २९ ॥ 


॥ घहाभारतके खादिपर्वमं एकसो अट्ठासीयां क्षष्णाय समाप्त ॥ १८८॥ ॥ ६११८ ॥ 


: १6% : 
ण्यास उपाच 
पुरा चै नेसिषारण्ये देवाः सच्चछुपासते । 
लन्न वैवस्वतो राजज्दगासित्रमकरोक्तदा ॥ १॥ 
व्यास बोले- महाराज ! पहिले नेमिपारण्यमें देवाने महायज्ञ आरम्भ किया था। उस 
हायज्ञर्म वेवस्वत यम शामित्र यज्ञ अथात्‌ पशुमेध करने लगे ॥ १ ॥ 
ततो यमो दीक्षितस्तत्र राजन्नासारयत्किचिदापि प्रजाभ्यः । 
ततः प्रजास्ता बहुला बभूवुः कालातिपातान्सरणात्प्रह्मीणाः ॥ २ ॥ 
वह यम उस काममे दीक्षित होनेके कारण किसी प्रजाको नहीं सारते थे, इससे मनुष्योके 
मुत्युसे बचने पर उनकी भीड दिनोंदिन बढने लगी ॥ २ ॥ 
ततस्लु राको वरूण! छुबेरः साध्या रुद्रा वसव्शाश्विनी च । 
प्रणेतारं सुवनस्थ प्रजापति ससाजग्सुस्तच देवास्तथान्ये ॥३॥ 
ब इन्द्र, वरूण, कुबेर, दोनों अश्विनीकुमार, साध्यगण, रुद्रगण ओर दूसरे देवयण सुवन 
रचनेहारे प्रजापतिके निकट जा पहुंचे ॥ ३ ॥ 
तताऽङवछाकयुरु समेता भयं नस्ती मालुषाणां विदृद्धया । 
तस्माङ्गथाढुह्विजन्तः खुखेप्सवः प्रयाम सर्वे शरण भवन्तम्‌ ॥४॥ 
और सथ मिलकर मनुष्योंकी संख्या वृद्धि होनेके कारण भीतचित्तसे उन लोकॉके गुरु 
त्रासे बोले, मलुप्योंकी संख्या बढनेसे हम बडे भयसे उदास हो गए हैं और सुखकी 
आशासे आपको शरणमे आए हैं ॥ ४ ॥ 


~ 1 ~ ७ 
एकोचर्नवत्यघिक्षखसतम | आाद्पचे । ९३४ 


RRR ET SS TS SS SES TT 


ब्रह्मरात | 
कि चो भयं मातुवेन्यो यूयं सर्वे यदासराः 
सा वो सत्यसकाशादे अर्थ आविठु कहिंचित्‌ ॥ ५ ॥ 
पितामह बोले- जब तुम सब असर हो, तो फिर मतुष्योसे तुम्हें कया भय है, अत; मस्येसि 
तुमको भय नहीं होना चाहिये ॥ ५ ॥ 
घष्ठा उघ! 
सत्या सखायत्याः संबृत्ता न विशेषोऽस्ति क्न । 
अधिशेयाद द्रिजन्तो विदोषा्थसिहागताः ' ॥ ६॥ 
देवगण बोले- अब मत्यंगण अमत्यै हो गए हैं, अतः उनमें और हम लोगोमें कोई बिशेषता 
नहीं रही, इस समानताकों देखकर हस उदास दो सर्त्तोसे अपना अन्तर बनाये रखनेकी 
इच्छासे यहां आये हैं ॥ ६ ॥ 
न्रह्मो उषा 
वेवस्वतो व्याएतः सञअहेलोस्लेन त्विभे न थ्वियन्ते अच्ुच्याः । 
तस्सिन्नेकाग्रे कुतसबकायै तत एषाँ अवितैचान्तकारः ॥७॥ 
ब्रह्मा बोले- खयपुत्र यम इस समय यज्ञमें लगे हुए हैं, अतः नरोंकी मृत्यु नहीं हो रही 
है, पर उनके यज्ञसे सब्पूण काय हो जाने पर मानवाका अन्तकाल आ पहुंचेगा ॥ ७॥ 
वेबस्वतस्थापि तलुर्वियूता वीर्थेण युष्लाक्कछुत घयुक्ता । 
सैषामन्शे अविता छन्तकाले तलुहिं वीयं आविला नरेषु ॥ ८ ॥ 
तब यमराजका शरीर तुम्हारे ही प्रभावसे यज्ञसे अलम होकर जीवनाशी बन जायगा। 
मचुष्यामे कुछ वीर्य नहीं रहेमा । इस प्रकार उनका अन्त हो जाएगा ॥ ८ ॥ 
प्यास उषा 
ततस्तु ते पूचजदेशवाक्यं शरुत्या देवा घच देवा यजन्ते । 
ससासानासते सलेला सहाचला भागीरथ्यां बहुः एुण्डरीक्क्ल ॥९॥ 
व्यास बोले- तब महाबली देवगण पितामहा वचन सुनकर नैसिषारण्यम वहां गए जहां 
देव यज्ञ कर रहे थे। एक दिन किनारे पर बेंडे हुए उन बलशाली देवोंने भागीरथी जलमें 
एक पद्म बहते हुए देखा ॥ ९ ॥ 


इष्टा च तह्िस्नितास्ते बभ्ूचुस्तेषानिन्द्रसत शरो जगाल । 
सऽपश्यव्यायालथ पावकृप्रला यत्र गळा सततं संप्रसूता ॥१०॥ 
उसका देखते ही वे अचंसेस पड गए, तब हूंढनेके लिये, कि वह कमल कहाँसे उपजा है 


उनमंस शूरतास युक्त इन्द्र वहांसे चले जहांसे गङ्गा निकलती है, बहा पहुंचकर उन्होंने 
आधा शोभाके समान एक कन्या देखी ॥ १० ॥ न 


९३४ महाभारत । [ अध्या 


सा तज्ञ थोषा रुदती जलार्थिनी गङ्गा देवी व्यवगाज्यावतिष्ठत्‌ ! 

तरुयाशुबिन्छुः पलितो जले वे तत्पद्मश्मासीदथ तच चावस ॥११॥ 
बह नारी रोती हुई जलकी इच्छासे गंगायें देह इचा रही थी। उसकी आंखकी बूंदें गंगा- 
जलमें गिरके सुवर्ण कमल वन जाती थीं ॥ ११॥ 

लढदसुतं प्रेक्ष्य वञ्जी तदानीमएच्छत्तां योषितमन्तिकादे । 

का त्य कथ रादा कस्य हेलावोक्य तथ्य कासयह्‌ त्रवाहि ॥ १२ ॥ 
देवराज वैसी अद्भुत लीला देखकर उसके पास जाकर बोले-भद्रे ! तुम कोन हो! क्यों 
रो रही हो ? में इसका कारण जानना चाहता हूँ बताओ ॥ १२॥ 

सुषा 

त्वं वेत्स्यसे सामिह यास्मि शक्र यदर्थ चाह रोदिमि सन्द भाग्या | 

आगच्छ राजन्पुरतोऽह गमिष्ये द्रष्टासि तद्रोदिनि यत्कृतेऽहस्‌ ॥ १३॥ 
बाला बोली- देवराज ! में बडी अभागी इं, तुस मेरे संग चलो, तो जान सकोगे कि मैं कौन 
और क्यों रो रही हं ? हे महाराज | तुम मेरे साथ आओ, में तुम्हारे आगे चलती हूं; 
तुस जान जाआण कि किस कारण मरो रहो हूं ॥ १३॥ 


ण्यास उधाण 
तां गव्छल्लीभन्वगच्छत्तदानी सोऽपछ्यदारानत्तरणं दशेनीयम्‌ । . 
सिंहासनस्थं युवतीशहार्य कीडन्तमश्चैर्मिरिराजसूक्ति ॥ १४॥ 


व्यास बोले- देवराज तब नारीकी यह बात सुनके उसके पीछे पीछे चलने रगे । कुछ 
दूर जाकर पास ही दिमाचलकी चोटी पर देखा, कि एक परभ सुन्दर युवा पुरुष युवर्ताके 


साथ सिंहासन पर बढकर चोपड हा हे॥ १४ ॥ 
लसन्दीदेवराजो ससेदं त्यै विद्धि विश्वं सुचनं वझ स्थितम्‌ । 
हंशोऽइसस्भीति सभन्युरञ्जवीदषृषट्रा तमक्षैः खुर त्तस ॥ १९॥ 
देवराज इन्द्र उनको चोपडमें बडे मग्न देखकर बोले- यह तीनों भुवन मेरे ही वशमें 


हैं । इस पर पुरुषके कोई उत्तर न देने पर इन्द्रने क्रोधके मारे फिर कहा कि में सूमण्डल 
भरका अधीश हूँ ॥ १५ ॥ 
कुछ तु शाक्त प्रसमीद्य देवो जहास शक्तं च शानैरूदैक्षत । 
संस्तस्निलोऽखूदथ देवराजस्तेनेक्षितः स्थाणुरियावतस्थे ॥ १६॥ 
तय बह खेलता हुआ पुरुष देवराजो क्रोधित देख हंसा ओर उसने एकबार उनकी ओर 


आंखें फेरी । देवराज उनकी आंखोके सामने पडते ही खंमेके समान जड बन गये ॥१६॥ 


पकोननवत्यधिकद्ातदम | आदिपर्च । ९३५ 
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यदा तु पर्खा्सिद्दास्थ छीडथा तदा देवी सदनी लाखुवाच । 

आनीयतामेष यतो5हसारान्मैद दषः पुनरप्यबिशोत ॥ १७ || 
तब वह पुरुष इच्छानुसार चोपड खेल लेमेके वाद उस रोती हुई बाढासे बोला कि तुम 
इस इन्द्रको मेरे पास लाओ, उसको दण्ड दूंगा, ताकि वह मेरे सामने फिर अहंकार न 
प्रगट करे ॥ १७॥ 


ततः शक्रः स्टष्टमान्रस्तया तु स्रस्तैरङ्गैः पालितोऽसूद्वरण्यास्‌ । 


तमब्रवीद्भगवालुगअलेजा सेवं पुनः शक्ष लया? छर्थचित्‌ ॥ १८ ॥ 
तब उस नारीके छते ही देवराजके अंग शिथिल हो गए और वह धरती पर गिर पडे | 
तब उन अत्यन्त तेजस्वी भगवान्‌ महादेवने उनसे कहा- इन्द्र ! फिर कभी ऐसा झाम न 
करना ॥ १८॥ 

विवर्तयैनं च सहादिराज बलं च बीर्य च तयाग्रलेयस्‌ । 

विवृत्य चैवाविदा सध्यसस्थ यन्रासते त्यह्विधाः सूये सरसः ॥ १९॥। 


तुम्हारा बलवीर्य बहुत अधिक है, अतः तुम इस बडे पर्वतको खोल दो और खोल कर 
बिलके भीतर जा घुसो; तुम वहां देखोगे कि तुम्हारे समान सरयवत्‌ प्रकाशमान बहुत 
है ॥ १९॥ 

स तहिचृत्य शिखरं सहागिरेस्तुल्ययुतीसवतुरोडन्यान्ददले । 

स तानभिप्रेष्य बसूच छुःखितः वाथिन्ञाहं नविता वे यथेसे ॥ २०॥ 
तब देवराजने पर्वेतराजके उस बिलके दारको खोलके उसमें अपने ऐसे दूसरे चार इन्द्रोंको 
देखा । बह उनको देखते ही दुःख करने लगे, कि “ मुझको भी कहीं ऐसी दशामें रहना 
न पडे ? ॥ २० ॥ 

ततो देवो गिरिशो बञ्जपाणि विवृत्य नेचे छुपितोऽश्थुयाच । 

दरासता पादश त्व शतक्रतो यन्सा वाल्णाववसरस्थाः पुरस्ताच्‌ ॥२१॥ 
तब देव महेश्वर क्रोधसे नेत्र खोलकर वज्रपाणि इन्द्रसे बोले- इन्द्र ! तू बिलमें जा घुस, 
क्योंकि पहिले तूने अज्ञानतासे मेरा अनादर किया है ॥ २१ ॥ 

उक्तस्त्वेवं चिसुना देवराजः घवेपसानो भशसेवासिणङ्गात्‌ । 

स्रस्तैङ्गैरनिलेनेव नुन्नसश्वत्धपत्चे यिरिराजसूख्वि ॥ २२ ॥ 
इन्द्र विभुके क्रोधित वचनसे अति कातर होकर शिथिल अंगोसे उसी प्रकार वेगसे कांपने 
लगे, कि जैसे पहाड परके पीपलके पत्ते हवासे कांपते हैं ॥ २२ ॥ 


९३६ महाभारत । [ शच्या 


स प्राञ्जलिर्विततेनानबेन प्रचपसानः सहस्वः । 
उवाच चेदं बहशूपकु्् प्रा शणस्य भगवंस्त्वं लवाव्य ॥ २३ ॥ 


वह महादेवसे एकाएक ऐसी वात सुनके थरथर कांपते हुए दार्वा हाथ जोडकर सिर 
झुकाकर अनेक रूप ठेनेबाछ उन कठोर देवसे बोले- हे आदिनाथ | हे भव ! तुम चराचर 
सहित सम्पूर्ण विश्वके देख्नेवाले हो, तुम सब झुछ जान लेते हो ॥ २३ ॥ 

तमब्नवीहअधन्दा प्रहस्थ नैचशीलाः शोषमिहाप्डुचन्ति । 

एलऽप्येबं अचितार; पुरस्तात्तस्लादेता दराला शोध्यस्ट्‌ ॥ २४ | 
भयंकर धनुपवाले महादेव हंसकर बोले- इस प्रकारके अहंकारी कभी सणवातको नहीं 
प्राप्त करते । देखो, पहिले यह सब इन्द्र ऐसा ही कर्म कर इस बिळमें जा बिरे हैं, अतः 
तुम भी उसमें जाकर लेटे रहो॥ २४ ॥ 


शोषोऽप्येचं सवित्त चो न संदाया योनिं सर्वे माठुषीमाविशष्वस्‌ । 

तन्न यूयं के कृत्वाविषर्य बहूमन्थाशिधन प्रापथित्वा ॥ २७ ॥ 
आगन्तारः पुनरेवेन्द्रलोकं स्वकलणा पूर्वजितं सहाहेस । 

सव सया भापितसेतदेव कतव्यसन्यद्विविधाथेचच् ॥ १६ ॥ 


सन्देह नहीं है, कि तुम सबोंका यही हाल होगा, कि तुम पांचोको मनुष्य जन्म लेकर 
मर्त्पलोकर्मे अनेक साँतिके कठोर कर्म करने पड़ेंगे, अनेक जीवॉको मार कर अपने कर्मसे 
पहिलेकै जीते हुए अति मूल्यवान्‌ इन्द्रढोकमें आओगे; तुम्हारे लिये मैंने ऐसा ही निश्चय 
किया है, यह सब तुम करा ॥ २५-२६ ॥ 

पूढन्द्रा ऊचुः 

जाशिज्यासों लालुबं देवलोकादुदुराधरों विहितो यत्न साक्ष! 

देवास्त्वस्मानादधीरञ्जनन्यां धर्मों वायुसेघवानश्विनो च ॥ २७॥ 
पहिलेके इन्द्र बोले- हम पांचों इन्द्र देवलोकसे मत्येलोकको शीघ्र जायेंगे कि जहां मोक्षका 
मिळना कठिन हे, पर हमारी प्रार्थना यह है, कि उस सीमे, कि जो हमारी माता होगी 
धम्‌, वायु, मघवान्‌ ओर दोनों अश्विनीकुमार हमारे लिये गभाथान करें ॥ २७ ॥ 

प्यास उपाच 

एतच्छ्रुत्वा चञ्रपाणिवचस्तु देवश्रेष्ठं पुनरेवेदभाह । 

वीयण पुरुष कायहेलोदव्यासेषां पञ्चसं अत्प्रसूलस्‌ ॥ २८ ॥ 
व्यास बोले- बज्र हाथमें धारण करनेवाले इन्द्र यह वात सुनकर फिर देवसे बोले- 
स्वयं न जाकर काय पूरा करनेके लिये निज परीर्यसे एक पुरुष उपजा दूंगा। २८ ॥ 


एकोनत्तवत्याधिकशततस ] बादिपवे । ९२३७ 
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तेषां कामं सगवालुग्रधन्वा घादादिष्टं सशिलगाच्यथोत्तम । 

तां चाप्सेदा योजिल लोककान्तां श्रियं सार्या व्यदधान्माङुषेडु ॥ २९॥ 
अनन्तर उग्र धल्ुपधारी भवान्‌ शिवने अपने दयालु स्वभावके कारणसे बिश्व प्रतापी पाँच 
इन्द्रोंकी प्रार्थना मान ली । और लोकॉके सन हरनेवाली स्वर्भकी श्री, उस वालाको सत्य 
लोकमें उनकी पत्नी बनानेका विधान कर दिया ॥ २९ ॥ 

तेरेव सार्थ तु तत; स देवो जगाल नारायणमप्रसेयस्‌ । 

स चापि तठ्रयदधात्लर्वनेव लतः सर्वे संबभूचुषेरण्या््‌  ॥३०॥ 
इसके बाद वह देव उनको साथ लेकर अप्रमेय नारायणे पास गये । भगवान्‌ वारायणने 
वह सब जान कर उस विषयमे अपनी संमति दी, तब वे सघ भूसण्डलूमें जन्मे ॥ ३० ॥ 

स चापि केशी इरिदडबई शुक्कमेकसपरं चापि कृषणस्‌ । 

तौ चापि केशौ विशतां यदूनां कुले स्लियो रोहिणी देवी च । 

तथोरेको बलदेवो बसूच कृष्णो द्वितीयः केशवः संबभूव ॥३१॥ 
भगवान्‌ हरिने अपनी शक्तिरूपी कृष्ण और शुक्ल इन दो रङ्गके दो केश उखाड़ दिये । . 
वे फेश यदुवंशमें रोहिणी और देवकीके गर्भमें जाकर प्रविष्ट हुए। उनमेंसे एक वलदेवके 
स्वरूपम ओर दूसरा झाला केश कृष्ण बन कर उपजा ॥ ३१ ॥ 

ये ते पूर्व शक्ररूपा निरुद्धास्तस्थां दर्या पर्वतस्योच्रस्य । 

इहै ते पाण्डवा वीयेवन्तः झाळस्थांशः पाण्डवः सव्यसाची ॥ ३२॥ 
इन्द्ररुपी जो पहिले चार पुरुष उस श्रेष्ठ पर्वतकी कन्दरामें बंद हो गए थे, उन्होने इस मर्त्य 
लोकमें पराक्रमी पाण्डबके स्वरूपसें जन्म लिया है । पाण्डव सव्यसाची इन्द्रके अंशसे 
उपजे हैं ॥ ३२ ॥ 

एवमेते पाण्डवाः संचभूलुर्थे ले राजन्पूजेसिन्द्रा नख्खु; । 

लक्ष्मीजेषां एवेसेवोपबिद्धा लाया येषा द्रौपदी दिव्यरूपा ॥ ३३॥ 
हें महाराज ! जो पहिले इन्द्र थे, वे इस प्रकारसे पाण्डवोंके रूपमें अवतीण हुए हैं । और 
जिस दिव्यरूपिणी स्वर्गकी लक्ष्मीकी वात कही गयी है, बही यह द्रौपदी है । यह पहिले 
ही निश्चय हुआ हे, कि यह इन सबोळी पत्नी बनेगी ॥ ३३ ॥ 

कर्थ हि स्त्री कर्षेणोऽन्ते महीतलात्ससुस्तिळेदन्यतो देवयोगात्‌ । 

_ यस्या रूपं सोसद्धयेप्रकाश गन्घर्ाग्य्यः फोरासाचात्मवाति ॥३४॥ 

जिसका रूप चन्द्रमा ओर सर्थकी भांति हे और जिसकी सुगन्ध कोसभरतक पहुंचती है, 

वह स्री देवसंयोगके विना यज्ञ कार्यके आशिरसें धरतीसे कैसे उत्पन्न हो सकती है ? ॥३४॥ 
११८ ( सहा. सा, लादि, ) 


९३८ महाभारत । [ अध्या 


इद चाल्यत्मीतिपूर्य नरेन्द्र ददाति ते बरमत्यदसखल च । 
दिव्य चक्लुः पद्य कुन्तीुतांस्त्दं एण्योदिव्येः पववेहरुपेतान्‌ ॥ ३५॥ 


हे नरनाथ ! में प्रीतिपूर्वक तुमको अति आश्वर्ययुक्त दिव्य नेत्रोंका वर देता ईं, उससे तुम 
कुन्तीपुत्रोंको दिव्य और पवित्र पहिलेकी देहमें देखो ॥ १५ ॥ 

बैद्याम्पारन उच्चाच 

ततो व्यालः परसोदारकर्सा शुचिर्विप्रस्तपला तस्य राज्ञः । 

चक्षुर्दिव्यं प्रददौ तान्स सर्वा्ञाजापश्यत्पदेदेहैयेथावत्‌ ॥ ३६॥ 
वैशम्पायन बोले- तब परम उदार कर्म करनेवाले पवित्र विप्रवर व्यासके तपोबलसे उस 
राजाको दिव्यनेत्र देने पर राजाने सब पाण्डवोंको यथावत्‌ पूरवेदेह्में देखा ॥ ३६ ॥ 

लतो दिव्यान्हेसकिरीटलालिनः शुक्रमख्यान्पावकादित्यवणोन्‌ । 

बद्धापीडांश्वारुरूपांश्व यूनो व्यूढोरस्कांस्तालमाजात्ददशे ॥ ३७॥ 
उनको सुवर्ण किरीटधारी, माला पहिने, अभि और सर्के समान उल्ज्वलवर्ण, उपयुक्त 
अलंकारंसि मनोहर, तरुण, विशाल छातीवाले, तालबृक्षके समान ऊंचे देखा ॥ ३७॥ 

दिव्यैवस्रैररजोभिः खुवर्णेमाल्वेद्वाग्य्येः दोससानानतीय । 

साक्षात्न्यक्षानवसचो वाथ दिव्यानादित्यात्वा सवणुणोपपज्ञान्‌ | 

तान्पूर्वेन्द्रानेवभीक्यासिखूपान्पीतो राजा द्रपदो विस्थितः ॥ ३८ ॥ 
सब गुणयुक्त, निर्मल दिव्य वस्न पहिन और अच्छी मालासे सजे पहिलेके इन्द्रोकी भांति 
उन पाण्डबोको साक्षात्‌ त्रिलोचन वा वसुगण, रुद्रणण अथवा आदित्यगणके समान देखा। 
उन खूपयाच्‌ पूर्व इन्द्रोको देखकर राजा द्रपद अतीव आश्चयान्वित और प्रसन्न हुए ॥३८॥ 

दिव्या सार्या तामवाप्याप्रश्ेयाँ तां चेदास्प्यां श्रियनिव रूपिणी च। 

योग्यां तेषां रूपतेजोयशोसिः पत्वीसदां रष्टवान्पाथिवेन्हः ॥३९॥ 
तब उस जप्रभेय दिव्य मायाको तथा लक्ष्मीके सदश परम रूपवती, श्रेष्ठतमा उस स्वगे- 
कन्याको उसके रूप, तेज और यशके हारा उन पाण्डवोंकी साया होनेके योग्य समझा ॥३९॥ 

ख तदुदृष्टा महदाश्र््रूप जग्राइ पादौ सत्यवत्याः सुतस्थ । 

नताचञ परयव त्वयाति ्रसच्चचेताः स उवाच चेलस्‌ _ प ४०॥ 
राजा ट्रुपद्‌ उस अति आश्वरयमयी लीलाको देखळर सत्यदतीके पुत्र द्वैपायनके पांव छूकर 
योरे -हे परयर्षे ! मुझको दिव्य नेत्र देकर इत सब आश्चर्य रूपोंका दिखाना आपके लिये 
कोई बडी बात नहीं है । अनन्तर हेपायन प्रसञ्चाचित्तसे फिर इस राजासे बोले ॥ ४० ॥ 


इशकोननवस्यविकशततम } आदिएय । ९३: 
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प्यास उषाच 
अशसीत्तपोवने छाचिदषेः कन्या सहात्मनः। 
नाध्यगच्छत्पर्ति सा लु कन्या रूपवती सती ॥४१॥ 
एक तपोवनमें किसी महात्मा ऋषिकी एक कन्या थी; बह कन्या रूपवती और सती होने 
पर भी पति पा नहीं सकी ॥ ४१ ॥ 
तोषयामास तपसा सा किलोग्रेण शाङ्ककरस्‌ । 
ताझुवाचेश्वरः प्रीतो इणु कालमिति स्वयम्‌ ॥ ४२॥ 
अतः कठोर तप करके उसने शङ्करको प्रसन्न किया । स्वयं बरदाता देवोंके ईश्वर प्रसन्न 
होकर बोठे- अपना मनमाना वर सांगो ॥ ४२ ॥ 
सैवछकान्रवीत्कत्या देवं वरदसीन्वरस्‌ । 
पतिं खवेशुणोपेतसिच्छाल्ीति पुनः पुन! ॥ ४३॥ 
कन्या वह सुनकर वरदाता ईश्वरसे बार बार बोली- में सर्वगुणशील पति चाहती इं॥ ४३॥ 
ददी तस्यै स देवेशस्तं बरं प्रीतिलांस्तढा । 
पञ्च ते पत्तयः अद्रे सविण्यन्तीति नकरः ॥ ४४॥ 
देवेश शंकरचे प्रसज्षमनसे यह कहे वर दिया- भद्रे! तुम्हारे पांच पति होंगे ॥ ४४ ॥ 
सा प्रसादयती देवनिदे सूयोऽश्यसाणत । 
एकं पति युणोपेलं स्वच्तोऽहालीति दै तदा । 
तां देवदेवः प्रीतात्मा पुमः पाइ छझु ले बच; ॥ ४७ ॥ 
शिवको प्रसन्न करती हुई वह बाला वरदाता देवसे फिर बोली- में आपसे शुणवान्‌ एक 
ही पतिकी प्रार्थना करती हूं । प्रसन्ारमा देवोंके देव भगवान्‌ शंकरने उससे फिर यह शुभ 
बचन कहा ॥ ४५ || 
पञ्वकृत्वस्त्वया उक्ताः पति देहील्यह पुनः । 


देहस्य गत्ायास्ते यथोक्तं हङ्भदिष्याति ॥ ४६९ ॥ 
भद्रे ! तुमने पति दो, यह कहकर शुझसे पांच बार प्रार्थना की है, अतः तुम्हारे पांच 
पति होंगे, तुम्हारा मंगल होवे, दूसरे शरीरमें जानेपर तुम्हारे पांच पति होंगे ॥ ४६ ॥ 
दुपदेषा हि सा जज्ञे झुला ते बेवरापिणी । 
पञ्चानां विदिला पत्नी कृष्णा पार्णत्यनिन्दिला ॥२७॥ 
दै हुपद ! वह देवीरूपिणी तुम्हारी पुत्रीके रूपे पैदा हुई है, अनिन्दिता वह तुम्हारी कल्या 
पांच मनुष्योकी पत्नी होनेके लिये निश्चित की गयी है ॥ ४७॥ 


९,४८ मद्दाभारते । [ अध्याः 


SI I YS YS SD PUN RR 


श्री; पाण्डवाथाये सञुत्पक्ना महामखे । 
सेह तप्ह्चा तपो घोर दुहितूत्व लबागता ॥ ४८ ॥ 
स्वर्गकी श्री यह बाला कठोर तप करके पाण्डबोंके लिये महायज्ञसे उपज कर तुम्हारी 
कन्या हुई है ॥ ४८ ॥ 
सैपा देवी रुचिरा देवज॒ुछा पञ्चानासेका स्वकुतेन कनेणा । 
स्रष्टा स्वर्थ देवपत्नी स्वयंखुवा शत्या राजन्द्रपढेछै कुरुण्य ॥ ४९ | 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवणि प॒कोननवत्यधिकशततसो ५ध्यायः ॥ १८९ ॥ 
॥ समाप्त द्रापदोस्वयंवरपव ॥ ६१६४॥ 
देवोंसे सेवी जाती हुई सुन्दरी यह देवी स्त्रकृत कमसे अकेली पांच यरुप्योंकी खरी होगी, 
इस अभिप्रायसे इस देवोंकी पत्नीको विधाताने खयं रचा है । है सहाराज द्रुपद ! तुमने 
सब कथा सुन ली, अब जो चाहो सो करो ॥ ४९॥ 
॥ महाभारतके स्यादि पर्डमें पकसो नवासीवां अध्याय समाप्त 1१८९४ ट्रोपदीस्व्यवरपर्च समात ॥६१६४॥ 
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अश्व॒त्वे बचन ते सह्षे सथा रूथ यतित कायमेतत्‌ । 
न चै शक्यं विहितस्यापयाठुं तदेवेदछुपपन्नं बिधानस्‌ ॥ १॥ 
द्रुपद बोले- सहे ! मैंने पहिले आपसे यह न सुने रहनेके कारण वेसा विधान करनेका 


प्रयत्न थिया था, अब विशेष ज्ञात हुआ; देवताके द्वारा निश्चित किए हुए बिपयकी क 
उपेक्षा नहीं की जा सकती है, अतएव पहिलेके निश्चित क्रिए हुए विधानके अनुसार ही 
कतेव्य निश्चय करना हैं ॥ १॥ 


दिष्टस्य ग्रन्थिरनिवतेनीय! स्वकर्मणा विहित॑ नेह किंचित । 


कूल निसिन्तं हि वरेकहेतोस्तवेवेदखुपपत्नं बहूनास ॥२॥ 
माग्यकी गांठ तोडी नहीं जा सकती; निजफमसे कुछ होता नहीं; एक वरकी प्रासिके 
लिये लक्ष्य रचा गया था, वही अब पांचके लिये हो गया ॥ २॥ 

थल छूष्णक्तबता पुरस्ताङकान्पतान्ल मगवान्ददालु । 
स चाप्येत्र वरसित्यन्नवीता देवो हि बेचा परमं यवन ॥२॥ 


इसी प्रकार कृप्णाने पहिले जन्सर्म जिस प्रकार पाँच बार कहा था, कि युझको पतिका 
वर दें, उसी प्रकार भगवानने भी कहा था, कि तुमको पांच पति मिलेंगे; अतः इस 
बातको भलाइ बुराई बही जानते हैं ॥ ३ ॥ 
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व्वत्यधिकशततम | न आंदिपवं । द्र 


® 


यवि यायं विहितः शंकरेण धर्माइ्थलों या नात मसापराघः । 

गृठुणन्त्विशे विघिवत्पाणिसस्या यथोपजोणं निहितिषां हि कुष्गा ॥४॥ 
जव भगवान्‌ शङ्करने ही ऐसा विधान बनाया है चोर इन्हींके लिये कृष्णा बनायी गयी 
है, तब यह चाहे धर्म हो वा अधमे, मुझे कोई दोष नहीं लग सकता । यह लोग विधि- 
विधानसे सुखपूर्वक द्रोपदीसे विवाह करें ॥ ४॥ 

हैदाम्पागन उवाच 

ततोऽन्रवीद्गगवान्धर्थेराजसच्य पुण्याहखुत पाण्डवेय । 

अव्य पौष्यं योगखुपैलि चन्द्रमाः पारणि छुष्णायार्त्दं शहाणा एूचेस्‌ ॥५॥ 
वेशम्पायन बोले- तदनन्तर भगवान्‌ महर्षि धमेराजसे बोले- हे पाण्डुपुत्र | आज शुभ 
दिन है , चन्द्रमा पुष्यनक्षत्रसे योग प्राप्त करेगा, अतः पहिले तुम आज द्रौपदीका हाथ 
पकडो ॥ ७ ॥ 

ततो राजा यज्ञसेनः सपुच्रो जन्याथखुक्त बहु तत्तदग्ज्यस्‌ । 

समानयाधास खुताँ च कुषणासाप्लाव्य रत्नैवेहुसिथिसूषय ॥ ६॥ 
भगवान्‌ देपायनके ऐसा कहने पर पुत्रसहित राजा यज्ञसेन कन्याके विवाहका प्रवन्ध करने 
लगे । वह दानके लिये यथायोग्य अनेक अच्छी अच्छी सामग्री वटोरकर और द्रोपदीको 
भांति भांतिके रत्न अलंकारोंसे सजाकर लाये ॥ ६ ॥ 

ततः सद खुहृदस्तञ्ञ तस्य सभमाजग्छयः सखिया सन्व्िणख्च । 

द्रष्टुं वियाह परमप्रतीता हिजाओआ पौराण्य यथाप्रधाना ॥ ७॥ 


Co 


तव राजाके मित्र आर मन्त्री तथा ब्राह्मण और दूसरे पुरवासी सब्र विवाहको दखनेके लिये 
प्रसन्नचित्तसे अपनी अपनी प्रधानताके अनुसार आने लगे ॥ ७॥ 

तत्तस्य वेद्माथिजनोपणशोभितं विकीणपद्योत्पल खूषिताजिरस्‌। 

यहाईरत्नोघबिचिजसावसौ दिवे यथा निर्मलतारकाचित्तस्‌ ॥८॥ 
राजभवनका आंगन पद्य आदि जलसे उपजे हुए अनेक फूलोंकी बडी बडी मालासे सजा 
था; सम्मानेत जर्नाके शुभागमनसे उसकी अपूर्न शोभा थी। वह राजभवन भांति भांतिके 
सूस्यवान्‌ रत्वासे ऐसी सुन्दर शोभा पाने लगा, कि जेसे आकाशमण्डल निमंल नक्षत्रॉसे 
सुशोभित होता है ॥ ८ ॥ 

ततस्तु ते कोरडराजएुत्रा विभूषिताः कुण्डलिनो युवान 

महाद्ववस्ा वरचन्दनोक्षिता कृताशिजेका। कृतमङ्लक्रिया; ॥९॥ 

तब छुण्डलाकी पहले हुए मूल्यवान्‌ वस्चांसे युक्त, उत्तम चन्दन लगाये हुए, स्नान- 


अमिपक किए हुए तथा मंगल क्रियाऑको किए हुए बे बिभूपित, तरुण कौरवराजके पुत्र 
पाण्डब ॥ ९ || 
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पुरोदितिनाधिसभामवचेसा सहेय धास्येन यथाविधि घसो । 

गेण सरदे विविशुस्च तत्सदो महषेला गो्ठसियासिनान्दिय ॥१०॥ 
अक्निके समान वर्चस्यी अपने पुरोहित घौन्यक्रापिके साथ, हे प्रभो ! रमसे विधिपूर्वक उस 
मचनमें इस प्रकार प्रविष्ट हुए, जिस प्रकार प्रशंसनीय वृषभ शोशालामें प्रविष्ट होते हैं॥१०॥ 

ततः समाधाय स वेदपारगो जुहाच अन्त्रेउ्चखिलं इुताचानस्‌ । 

युधिठिरं चाष्युपनीय सनन्‍्त्रविज्चियोजथासास सहेव कृष्णया ॥११॥ 
तदनन्तर अन्त्रके जानकार बेदक्ष धोस्यने अग्निकी स्थापना कर जलती हुई आगमें यथा- 
विधि सन्त्र पढकर आहुति चढाई और युधिष्ठिरको लाकर उम मन्त्रशने द्रौपदीसे संयुक्त 
कर दिया ॥ ११॥ 

प्रदक्षिणं तौ ्रणहीतपाणी समानयासाश स वेदपारगः । 

तत्तोऽभ्षछुज्ञाय लमाजिशोलियं पुरोहितो राजगहाद्विनिर्ययः ॥१२॥ 
इसके वाद उन वेदज्ने एक दूसरेके हाथ पकडे हुए उन दोनोंको अश्निके चारों ओर घुमाया 
तथा पुरोहित उनकी विवाह-क्रिया पूरी कर युद्धमें पण्डित युधिष्टिरकी आज्ञा लेकर राज- 
भवनसे चले गए ॥ १२ ॥ 

क्रलेण चानेन नराधिपात्भजा वरस्त्रियास्ते जणहस्तदा करम्‌ । 

अहन्यहन्युत्तमर्पधारिणो महारथाः छोरववंदाडधेनाः ॥१३॥ 
इस प्रद्धार महारथी कोरवर्बंशके बढानेव्ारे राज-पुत्रगणने सबसे अच्छे अच्छे लिवास 
गहनोसे सजकर क्रमसे एक एक दिनम उस सुन्दरीका पाणिग्रहण किया ॥ १३ ॥ 

इदं च तत्नादछुतरूपसुत्तरल् जगाद विपर्षिरतीलमाुषस्‌ । 

नहालुसाचा दिल सा सुसध्यला बभूव कन्येच गले गतेऽहनि ॥१४॥ 

[राज ! महर्षि व्यासने इस बिपयमें मुझको आशर्यसे युक्त एक अलौकिक कथा सुनाई 

थी; कि बह सहाभाग्यश्ञालिनी पतली कमरवाली सुन्दरी प्रतिदिन विवाह करके भी अगले 
दिन कन्या ही हो जाती थी ॥ १४ ॥ 

कुत्ते विवाहे द्रपदो घनं ददी नहारथेभ्यो बहुरूपलुत्तमस । 

रातं रथानां चरहेसशूषिणां चतुयुजा हेखलीनमाखिनास्‌ ॥ १५॥ 
इस प्रकार बिवाह हो जानेपर महाडुभाव सौमिक राजा द्रुपदने महारथी पाण्डवॉकी नाना 
प्रकारके उत्तम धन दिये । उन्होंने सुषर्णके आभूषणोसे युक्त चार घोडोफे साथ सुवणेसे 
सजे हुए सी रथ ॥ १५॥ 


पक्लघस्यधिकशाततम ] आदिपर्द । ९४ 


NR ANP NL NAAN ree Ar विल विपत बडी 


दाते गजानाससिपद्धिना तथा छतं शिरीणाधिव हे्कुद्धिणास्‌। 
तयैव दासीशतघण्प्ययौचनं सहाहेवेयासरणास्बरखजस ॥ १६॥ 
सुवर्णकी चोटीवारे पहाउके समान और विन्हुजारसे सुशोभित सौ गज, ववयावनसे मद- 

माती, मूल्यवान्‌ वस्न, गहने ओर मालादिकोसे बनीठनी सौ दासियां ॥ १६ ॥ 

पृथक्पृथक्‌ चैव दशायुतान्वितं घनं ददौ सौसकिरथिसाक्षिका््‌ । 

तथैव वस्ञ्राणि च स्ूषणानि प्रनावथुस्ताचि शहाघवानि ॥ १७ ॥ 
अनेक भांतिके मूल्यवान्‌ गहने तथा उनमंसे हरेकको अलग अलग एक एक लाख सुवणे 
मुद्रा तथा कपडे और अत्यन्त प्रभावयुक्त धन दुपदने अधिके सामने उन्हे दिए ॥ १७॥ 

कृते विवाहे च ततः इस पापडवाः घ्रसूलरत्वालुपलभ्य तां श्रियस । 

विजज्हुरिन्द्रपातिया सहावलाः पुरे तु पाञ्चालनुपस्य लस्थ हू ॥ १८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आइिएनेणि बदत्यधिकशततमो 5ध्यायः ॥ १९७ ॥ ६१८२॥ 
तदनन्तर विवाह हो जानेपर इन्द्रक समान महाबली पाण्डव बहुत रत्नके साथ उस रत्न- 
रुपी स्लीको प्राप्त कर उस राजा पाञ्चालकी पुरीम विहार करने लगे ॥ १८ ॥ 

॥ महासारतळे आदिपर्वमें एकसौ लब्बेचां अध्याय समाप्त ॥ १९० ॥ ६१८२॥ 


: १७१ : 
पैद्वाम्पायन उत्ताःच 

पाण्डवैः सह संयोग गतस्य द्रषदस्य तु । 

न बचूख सथ कविविरेवन्याडाप कथचन ॥ १॥ 
बेशम्पायन बोले- पाण्डबोसे राजा हुपदकी मित्रता हो जानेपर उन्हें देवोंसे भी किसी 
प्रकारका कोई भय न रहा ॥ १॥ 

छुन्तीसासाच्य ता नायो ढुपदस्थ सहात्सनः 

नास संकीतयन्त्यस्ता; पादौ जग्खुः रवसूधेसि; ॥ २॥ 
महात्मा दुपद्की खिर्योने कुन्तीके पास आकर अपना अपना नाम कहकर उनके पांवपर 
सिर झुकाया ॥ २॥ 

कृष्णा च क्षौसलंबीता कृतकौतुकलइनगला । 

कृताजियादना श्वदन्वास्तस्थो पह्मा कृताझालिः ॥३॥ 
मांगलिक सत्रादि धारण किए रेशमी वस्न पहिने हुई द्रौपदी सासको प्रणाम कर दोनो 
हाथ जोड़कर विनम्रतासे खडी हो गई ॥ ३॥ 
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रूपलक्षणसंपत्नां शीलाचारखश्वन्धितास्‌। 

ठ्रौपदीसवदत्प्रेणा एथाचीर्चचनं स्टुयाछ्‌ ॥४॥ 
छुन्तीने रूपलक्षणोंसे सजी हुई, सुशीला, शुम आचारवाली, पुत्रवधू द्रोपदीको प्यारसे य 
अशीस दिया ॥ ४ ॥ 

यथेन्द्राणी हरिहये स्वाहा चैव विभावसी । 

रोहिणी च यथा सोसे दसयन्ती यथा नले ॥ ७ ॥ 
हे कल्याणि | जिस प्रकार इन्द्राणी सहेन्द्रकी, स्वाहा विभाषसुकी, रोहिणी चन्द्रमाक्षो 
दसयन्ती नलकी ॥ ५ ॥ 

यथा वेञ्रचणे अद्रा चसिछे चाप्यरुन्धती । 

यथा नारायण लद्लीस्तथा त्ये नच 'सतृणु ॥ ६ । 
भद्रा कुबेरकी, अरुन्धती बसिष्ठकी और लक्ष्मी नारायणकी प्यारी है, वैसे ही तुम पति- 
योकी प्यारी बनो ॥ ६ ॥ 

जीचसूर्चीरसू मद्रे बहुसौरूपसमान्विता । 

खुमगा आोगलंपछ्चा यज्ञपत्नी स्वलुन्रता ॥७॥ 
हे द्रे ! तुम दीधजीवनवाले वीरपुत्र प्रसव करो; बहुत सुख भोग कर सौभाग्य प्राप्त कर 
यश भोग करो, पतियोंकी अचुत्रता हो, यज्ञम दीक्षित पतियोंकी सदा साथी घनी रहो ॥७॥ 

अतिथीनागतान्साधन्बालान्वृद्धान्छरूस्तथा । 

जूजथन्त्या यथान्यायं शम्बद्गच्छन्तु ते खसाः ॥ ८ ॥ 
आए हुए अतिथि, बाल, वृद्ध और गुरुओंकी सदा विधिपूर्वक सेवा करते हुए तुम्हारा 
कारु बीते ॥ ८ ॥ 

कुरुजाइूलजुरूयेणु राफ्षेछु नगरेषु च । 

अजु त्वसाभिषिच्यस्व नुपतिं धस्वत्सलस्‌ ॥९॥ 
तुभ कुरुजाङ्गलके राज्य और नगरमे थससे प्यार करनेवाले राजाके साथ गद्दी पर 
बैढो ॥ ९॥ 

पतिभिनिर्जिताछुवी विक्रमेण लहावलै; । 

छुर ब्राह्मणसात्सवोमगम्वसेघे सहाकतौ ॥ १० ॥ 


अतः सहावली पतियोंके पराक्रमसे जीती गई इस पृथ्वीको अश्वमेध महायज्ञमें तुम ब्राह्मणों को 
साप दो ॥ १० ॥ 


०% 
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पर्थिव्यां यानि रत्मानि शुणवन्ति शुणान्विते । 

तान्याप्डुहि त्वं कल्याणि सुखिनी शरवाँ शतम्‌ ॥११॥ 
हे गुणशीले ! प्रथ्वीमरमें जो सव गुणयुक्त रत्न हैं, हे कल्याणि ! उन्हें तुम प्राप्त करो और 
प्रमसुखसे सौ वर्षतक जीवित रहो ॥ ११ ॥ | 

यथा च त्वाभिनन्दासि वध्वव्य क्षौमसंबूतास । 

तथा सूयोऽभिनन्दिष्ये सूतपु शुणान्विताम्‌ ॥ १२॥ 
हे गुणवती वधू ! आज तुमको रेशमी वस्र पहिने देखकर जेसा आनन्द प्रकट करती हूं, 
तुम्हारे पुत्र होने पर फिर शुणोंसे युक्त तुम्हारा अभिनन्दन करूंगी ॥ १२॥ 

ततस्तु क्रुतदारेभ्यः पाण्डुभ्यः प्राहिणोद्धारि! । 

मुक्तावैड़पेचित्राणि हैलान्याभरणानि च ॥ १३॥ 
तदनन्तर श्रीकृष्णने विवाह किए हुए पाण्डवोंके लिये सोती और बेडूयेमणिसे चित्रित सुबर्ण 
अलङ्कार भेजे ॥ १३ ॥ 

वासांसि च सहाहांणि नानादेइयानि माधवः । 

कस्वलाजिनरत्नानि स्पर्शवन्ति शुभानि च ॥ १४॥ 
उसी प्रकार नाना देशोंके दुलेभ वस्न, सुन्दर कोमल अच्छे अच्छे कम्बल तथा सृगछाल 
माधवने भेजे ॥ १४ ॥ | 

छयनासनयानाने विविधानि सहान्ति च। 

वैडूयेवज़चित्राणि शतशो भाजनानि च ॥ १५॥ 
भांति भांतिकी अच्छेसे अच्छे सेज, आसन और यान, वेडूयसे झलकते और हीरेसे खचित 
सेंकडो पेन ॥ १५॥ 

रूपयौवनदाक्षिण्यैरुपेतात्च स्वलंळूताः । 

प्रेष्याः संप्रददौ कृष्णो नानादेश्याः सहस्रदाः ॥ १६॥ 
रूप, यौवन, कुशलतासे युक्त, सजी सजायीं अनेक देशकी हजारों दासियां कृष्णने दीं ॥१६॥ 

गजान्विनीतान्भद्रांश्च सदम्वाँस्च स्वळंकूतान्‌। 

रथांश्च दान्तान्सौवणेः झुञ्रैः पदेरलंकुतान्‌ ॥ १७॥ 
भली प्रकार सिखाये पढाये सुन्दर लक्षणवाले हाथी, गहनोंसे सजे हुए अच्छे अच्छे घोडे, 
सुन्दर वर्ण ऊंचे ऊंचे अच्छे और कुशल घोडोंसे जुते इए रथ ॥ १७॥ 

११९ ( सहा, भा. लाडि. ) 
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कोटिशञ्व सुवर्ण स तेघामकूतक तथा। 

वीलीकुलसमेयात्सा प्राहिणोन्सघुसूदनः ॥ १८ ॥ 
और खानसे निकला हुआ शुद्ध सुवर्ण, ये सब वस्तुएं बहुत अधिक और करोडों सुवर्णके 
टुकडे आत्मवान्‌ मधुखदनने भेजे ॥ १८ ॥ 

तत्सर्व प्रतिजग्राह धमेराजो युधिष्ठिरः । 

खुदा परमया युक्तो गोचिन्दप्रियकार्यया ॥ १९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकनवत्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥१९१॥ समाप्तं वैचाहिकपर्च ॥६२०१॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरने गोविन्दका प्रिय करनेके लिये परम प्रसन्नचित्तसे वह सब सामग्री ले 
ली ॥ १९॥ 


~ तवेवां चैवाहिक 
॥ महाभारदके आदिपर्वमें एकलो इक्य अध्याय ससात ॥१९१॥ वेवाहिकपर्व समाप्त ॥६२०१॥ 


बैशम्पागन उवाच 

ततो राज्ञां चरैराप्ैशार। ससुपनीयत । 

पाण्डवैरुपर्सपन्चा द्रौपदी पतिभिः शुभा ॥१॥ 
वैशस्पायन बोले- इसके बाद भूपालोंको अपने अपने दूतोंस इस बातका पता लग गया 
कि अच्छे लक्षणवाली द्रौपदी पाण्डवोंको पतिके रूपमें पा गयी है ॥ १॥ 

येन लद्धदुरायस्य लक्ष्य विद्धं सहात्मना । 

सोऽड्ेबो जयतां श्रेष्ठो नहाबाणधलुर्धरः ॥२॥ 
जिन महात्माने धचुपको नंवाकर लक्ष्यको विद्ध किया था, वही महा धलुषवाणधारी जय- 
शौलोंमें श्रेष्ठ अजुन हैं ॥ २॥ 

यः शल्य सब्रराजातसुस्क्षिप्याथालयडली । 

चासर्थश्चापि संक्रु्धो दक्षेण पुरुषात्रणे ॥ ३॥ 
और जिन बली पुरुपने मद्रनाथ शल्यको उठाकर चारों ओर घुमाया था, जिन्होंने क्रोधके 
सारे युद्धस्थलमें खडे होकर वृक्षसे सबोको डराया था ॥ ३॥ 

न चापि संभ्रम! कश्िदासीचत्र सहास्सनः । 

ख़ भीमो सीमसंस्पशेः राङसेनाङ्गपातनः ॥४॥ 
उस कारमें जिन महात्माके मनमें किसी प्रकारका भी भय दीख नहीं पडता था, जिनका 
स्पर्धे सी शत्रुओंको भयानक जान पडा था, वही इन्रुसेनाके अंगोंको काट गिरानेवाले 
समसेन हैं ॥ ४ ॥ 
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त्रह्मरूपघर्ञ्श्रुत्वा पाण्डुराजसुतांस्तदा । 

कौन्तेयान्मचुजेन्द्राणा विस्मयः ससजायल ॥&॥ 
हे महाराज ! ब्राह्मणोंका रूप धारण किए हुए झुन्तीपुत्र पाण्डबोंकी बात सुनकर बे राजा 
अर्चमेमें पड गये ॥ ५ ॥ 

सपुत्रा हि पुरा कुन्ती दग्धा जतुशहे शला । 

पुनजातानोते स्संतान्सन्यन्ते सवपाथवाः ॥९॥ 
उन्होंने सुना था कि पहले अपने पुत्रोंसद्वित कुन्ती जल मरी थी, अतः राजाओंने समझा 
कि पाण्डव फिर नया जन्म लेकर आये हे ॥ ६ ॥ 


घिककुवेन्तस्तदा भीष्म घृतराई च कौरवस । 

कमणा सुनशसेन पुरोचनकूतेन चे ॥७॥ 
तब वे पुरोचनका किया वडा निष्ठुर कर्मका स्मरण कर कौरव धृतराष्ट्र ओर भीष्मको 
थिक्कारने लगे ॥ ७॥ 

वृत्ते स्वयंवरे चेव राजानः सवै एव ते । 

यथागतं दिप्रजग्छुबिदित्वा पाण्डवान्वृतान ॥८॥ 
तदनन्तर स्वर्यवरका काये पूरा होनेपर द्रौपर्दाके द्वारा पाण्डबॉसे वरे जानेकी बात सुनकर 
बे सब भूपाल अपनी अपनी राजधानीको चले गए ॥ ८ ॥ 

अथ दुयोधनो राजा विभना आदुलिः सह । 

अभ्वत्थास्ता सातुलेन कर्णन च कृपेण च ॥९॥ 
राजा दुर्योधन ( यह जानकर कि द्रौपदीने अजुनसे बिवाह किया है ) अश्वत्थामा, शकुनि 
कणे, कृप ओर साईयोके साथ उदास छोटे ॥ ९॥ 

विनिवृत्तो वृतं इष्टः द्रौषणा श्वेतवाहनस्‌ । 

तं तु दुःशासनो ब्रीडन्धन्दै भन्दनिवान्रवीत्‌ ॥१०॥ 
द्रोपदीके द्वारा अर्जुनको पतिरूपमें वरा हुआ देखकर लौटते हुए दुःशासन लाज्जित सुखसे 
मन्द्‌ मन्द वचनर्मि उनसे बोला ॥ १०॥ 

यद्यसौ ब्राह्मणे न स्थाहिन्देत द्रोपडी न सस! । 

न हितंतच्वतो राजन्वेद कश्चिद्धनज्जथस ॥११॥ 

महाराज | धनञ्जय यदि ब्राह्मणके बेशमें न होता, तो कभी द्रोपदीको प्राप्त वही कर 


सकता था; लोग उसको वास्तवर्भे नहीं समझ सके थे ॥ ११ ॥ 
क्‌ 
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देवं तु परमं सन्ये पौरुषं तु निरर्थकम्‌ । 

धिगस्मत्पौरुषं तात यद्वरन्तीह पाण्डवाः ॥ १२ ॥ 
हे तात ! पाण्डबोंको नष्ट करनेके लिए हमारे बडे प्रयत्न करने पर भी वे जीते जागते हैं, 
अतएव हमारी पुरुपताको धिक्कार है; अतः में यह मानता हूँ कि देव परम साधन है और 
पुरुषार्थ निरथक है ॥ १२॥ 

एवं सं॑साषभाणास्ते निन्दन्तञ्च पुरोचनस्‌ । 

विविशुर्हास्तिनपुरं दीना विगतचेतसः ॥१३॥ 
दुःशासन आदि सब ऐसी बातें करते और पुरोचनकी निन्दा करते इए दीन ओर दुःखी 
चित्तसे हस्तिनापुरम आ पहुँचे ॥ १३ ॥ 

अस्ता विगतसंकल्पा दृष्ट्रा पा्थोन्महोजसः । 

सुक्तान्हव्यवहाचवेनान्संयुक्तान्द्रपदन च ॥ १४॥ 
और अत्यन्त तेजस्वी पाण्डबोंको अति बलवान्‌ अभिसे बचे ओर द्रुपदसे मिले हुए देखकर 
वे संकल्पहीन होकर भयभीत हो गए ॥ १४॥ 

घृष्ठयुज्न॑ लु संचिन्त्य तथैव च शिखण्डिनस्‌ । 

दूरुपदस्यात्सजांश्चान्यान्सवेयुद्वविशार दान्‌ ॥ १० ॥ 
तथा धएद्नुम्न, शिखण्डी तथा सब प्रकारसे युद्धर्भ दक्ष द्रपदके दूसरे पुत्रोंको स्मरण कर 
भयभीत हो गए ॥ १५ ॥ 


विदुरस्त्वथ ताज्युत्वा द्रौपदा पाण्डवान्वृतान्‌ । 


त्रीडितान्धातराष्टांश्च लग्नदपाचुपागतान्‌ ॥ १६ ॥ 
तल; प्रातमनाः क्षत्ता इतराष्ट {वशा पते । 
उवाच दिष्टया कुरवो बघेन्त इति विस्मितः ॥ १७॥ 


| हे मबुप्यनाथ ! यह सुनकर करि पाण्डबोने द्रौपदीको प्राप्त किया और श्रृतराष्ट्रके पुत्रगण 
। लज्जित ओर टूटे अहंकारके साथ लौटे हैं, बिदुर प्रसन्नमनसे घृतराष्ट्रसे बोले- हमारे 
। सौमाग्यसे कौरवगण बढ रहे हैं ॥ १६-१७॥ | 


are 


वोचिञ्रकीयस्लु नुपो निशस्य विदुरस्य तत्‌। 
अन्नवीत्परम्प्रीतो दिष्टया दिष्टयाति भारत ॥ १८ ॥ 
¦ राजा बिचित्रवीयके पुत्र धुतराष्ट बिदुरका यह वचन सुन करके आश्चयान्ित होकर बडी 


| प्रसन्नतासे कहने लगे, कि हमारा केसा सौभाग्य दै ! केसा सौभाग्य है ॥ १८॥ 


ट्विनबत्यथिकशततम | ` आपव । २२. 
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मन्यते हि वृतं पुत्र ज्येष्ठ दरूपदकन्यया । 

दुर्धाधनसाविज्ञानात्पनज्ञाचछुनेरेस्वर: ॥ १९ ॥ 
हे भारत ! प्रज्ञातेत्र भूपालने अज्ञानसे समझा, कि द्रुपदपुत्रीने उनके ज्येष्ठपुत्र हुर्योधनसे 
विवाह कर लिया हैं ॥ १९ ॥ 

अथ त्वाज्ञापयामास द्रौपच्या खूषणं बहु। 

आनीयतां वै कृष्णेति पुर्न ढुयाँघन तदा ॥ २० ॥ 
अतएव उन्होंने उसी क्षण पुत्रवधू द्रोपदीको भांति भांतिके गहने पहन कर उसे लिवा 
लानेके लिये पुत्र दुर्याधवका आज्ञा की ॥ २० ॥ 

अथास्य पश्चाहिदुर आचख्यो पाण्डवान्यृताल्‌ । 

सवोन्कुशलिनो वीरान्पूजितान्हुपदेन च । 

तेषां संबन्धिनञ्चान्यान्बटून्बलसभन्वितान्‌ ॥ २१ ॥ 
तब विदुरने उनसे कहा- सब पाण्डव कुशलसे हैं, द्रोपदीने उन्हीं वीरोंसे विवाह किया 
है, हुपदने उनका बडा सन्मान किया है और उनके सम्बन्धी, बन्धु आदि दूसरे बहुतसे 
बलवान्‌ उनसे जा मिले हैं ॥ २१॥ 

पघुतराष्टू उव्ाच 

यथैक पाण्डोः पुत्नास्ते तघेवाभ्यधिका सम । 

सेयसभ्यधिका प्रीतिदेड्िचिंतुर मे मता 

यक्ते कुशलिनो वीरा सित्रवन्तम्ध पाण्डवाः ॥ २२॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे क्षत्त! बे पाण्डव जिस प्रकार पाण्डुके स्नेहपात्र हैं, उससे भी अधिक मेरे 
स्नेहके पात्र हैं । इससे उन पर मेरी और सी प्रीति हो रही है, वे वीरपुरुष कुशलसे बच 
कर मित्रोसे सिल गए हैं ॥ २२॥ 

को हि द्रुपदमासाच्य सिर क्षत्तः सबान्धचस्‌ । 

न वुसूषेड्वेनाथी गतश्रीरपि पार्थिव; ॥ २३ ॥ 
बिशेष कर ऐसा कौन राजा होगा कि जो श्री रहित होकर भी बन्धुसहित राजा द्रुपदको 
मित्र पाकर ऐश्वयेयुक्त होनेकी इच्छा नहीं करेगा ? ॥ २३ ॥ 

पैशम्पागन उपाच्च 
तं तथा भाषसाणं तु बिदुर; प्रत्यभाषत । 
नित्यं अवतु ते वुद्धिरिणा राजञ्शत सला! ॥ २४ ॥ 
शस्पायन बोले- भूपालकी यह बात सुनकर विदुरने उत्तर दिया- महाराज ! आपकी 

सेकेंड! पषातक सदा ऐसी ही बुद्धि बनी रहे ॥ २४ ॥ 


९५० भहाभारत । [ मध्या 


ततो दर्याधनसैव राधेयश्च चिर पले । 

भुतराष्ट्रछुपागर्य वचोष्यूलासिद तदा ॥ २ 
हे नरनाथ ! तदनन्तर दुर्योधन और राधाएुत्र कण प्रतराष्टरक निकट आकर यह बात 
बोले ॥ २५ ॥ 

संनिधी विदुरस्य त्यां दकलुं दप न दाळलुय! । 

विविक्तनिति वक्ष्याचः कि तवेदं चिक्ीर्षितम्‌ ॥ २६॥ 
हम बिदुरके सामने आपसे कुछ कह नहीं सके । अब एकान्त पाकर आपको बताते हैं 
कि आपका क्या कतेव्य हे, अत; उसे सुनिए ॥ १६ ॥ 

सपत्नवृद्धि थत्तात सन्यसे इद्धिलात्यन; । 

असिद्ठधौजि च यत्क्षत्तः समीपे द्विपदा बर ॥ २७॥ 
हे पिता ! आप गत्रुआको बढतीको अपनी बढ़ती समझ रहे हं? हे नरवर ! आप बिदुरसे 
विपक्षियोंकी प्रशंसा करते हैं ॥ २७ ॥ 

अन्यस्तिन्दप कर्तव्ये त्वभन्यत्कुरुषेऽनघ । 


तेषां बलविघातो हि छलेव्यस्तात नित्यशः ॥ २८॥ 
हे अनघ ! जहां जैसा काम करना चाहिये, आप उसका उलटा करते हैं ! हे पिता | अब 
~ ~ 


सदा एसा यह चेष्टा करना चाट, के उनका बर घट ॥ २८॥ 
ते वर्थ प्राघकालस्य चिकाचा सत्चयासहे । 
यथा नो न ग्रसेयुस्ते सपुञ्नचलुबान्धवाल्‌ ॥ २९॥ 

॥ इति श्रीसद्दाभारते आदिपर्वणि ड्विनवत्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ १९२ ॥ ६२३० ॥ 
हालमें जैसा समय आ पडा है, अव उसके अघुसार हमें ऐसी युक्ति सोचनी चाहिये, कि 
बे लोग हमको आर हमारे पुत्र, बन्धु तथा सेनाआँको नष्ट न कर सर्के॥ २९॥ 

४ सहाआरतक आदिपवमे एकलो चयानवेवां अध्याय समाप्त ॥ १९२॥ ६२३० ४ 


घुतराष्ट वात 
अहमप्येवलेवेतचिन्तथासि यथा सुवास । । 
विवेक्तु नाहमिच्छामि त्वाकार विदुरं प्रति ॥ १॥ 
धृतराष्ट्र बोले- तुम्हारी जैसी इच्छा है, में भी वही सोचता हूँ; पर विदुरसे कोडे अभिप्राय 
प्रगट नहीं करना चाहता ॥ १॥ 


त्रिनवत्यधिकशततम ; नया ! 2५२ 
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अतस्तेषां गुण/नेव छीर्वयाति विशेषतः । | वि 

नावदुध्येत विदुरो सभासिग्राथानिकरिते! ॥२॥ ` 
इसलिये विदुर इशारेसे भी मेरा अभिप्राय समञ्च न पाचे इसीलिए में पाण्डबोके शुर्णोका 
कीतेन करता हूँ ॥ २] 

यच्च त्वं मन्यसे प्रा तद्दि त्वं सुयोधन । 

राधेय मन्यसे त्वं च यत्णाष् तडवी हि से ॥ ३॥ 


हे सुयोधन ! अब जो करना उचित समझो; और, हे राधानन्दन ! तुमने भी जेसा समझा 
है, वह सब कहनेझा अब समय है, अतः कहो ॥ ३ ॥ 


दुर्योधन उपाच 
अद्य तान्कुशालैविपेः सुळतेरातकारितिः । 
कुन्तीपुचान् भेदयामो माव्रीएुजी च पाण्डवी ॥ ४॥ 
दुर्योधन बोले- अब हमारे विश्वासी और ब्राह्मणणण बहुत छिप करके जायें और छुन्तीपुत्र 
आर माद्रीपुत्रांमे आपसर्य वेसनस्यता पेदा कर दें ॥ ४ ॥ 
अथवा द्रुपदो राजा महडद्धिविंसलसंचये) । 
पुन्राश्चास्थ प्रलोस्न्तामञ्ञात्याम्मैच सवेश; ॥ ७ ॥ 
अथवा राजा द्रपद ओर उनके पुत्र तथा सम्पूण मन्त्रियाँको बहुत घन देकर लालच दिलायी 
जाय और कहा जाए ॥ ५॥ 


जं 


परित्यजध्वं राजानं कुन्तीपुन्ने युधिष्ठिरस । 

अथ तच्च वा तेषा (वेवास रोचयन्चु ल ॥ ६ ॥ 
तुम इुन्तीपुत्र झुथिष्टिरको त्याग दो अथवा उन पाण्डवाँका निवास वे पांचारुराजके यहां 
ही करवा दें ॥ ६ ॥ 

इहैषां दोबवद्वासं दणेयन्ठु एथष्ष्ट्यच््‌ । 

ते भिद्यमानास्तनेव लनः कुवन्लु पाण्डयाः ॥७॥ 
अथवा हमारे भेजे हुए लोग हरेक अछूश अलग पाण्डबॉळे इस स्थानमें रहनेका दोष बतारवें । 
एसा करनसे ही वे हमसे दूर होकर वहीं रहनेकी इच्छा करेंगे ॥७॥ 


अथवा कुशलाः केचिदुपाथनिपुणा नराः । 

इतरेतरतः पा्थान्भेदयन्त्वलुरागतः ॥८॥ 
अथवा कुछ उपायोंके जानकार दक्ष जन ऐसा करें कि पाण्डयॉमें विगाड हो और उनमें 
आपसमें प्रेम न रहे ॥ ८ ॥ 


९४4२ मंद्दाभारत । [ अध्याय 


व्युत्थापचन्तु वा कृष्णा बहुत्वात्सुकर॑ हि तत्‌ । 

अथवा पाण्डवांस्तस्थां सेदयन्लु तत्य ताम ॥९॥ 
अथवा कृष्णा द्रौपदीको ही ऐसा उथाउ कि, उसका पतियोंसे मन टल जाय । उसके 
बहुत पति हैं, अतः यह करना कठिन नहीं होगा । अथवा ऐसा करें कि पाण्डबोंका 
द्रौपदी पर प्रेम न रहे; ऐसा होनेसे द्रोपदी उन पर चिढ जायगी ॥ ९॥ 

सीससेनस्य वा राजन्तुपायकुशलेनेरै; । 

खत्युविधीयतां छन्नैः स हि तेषां बलाधिकः ॥ १०॥ 
अथवा अच्छे उपाय निकालनेवाले वहाँ ज़ाकर छिपकर ऐसा कोई उपाय करें, कि भीमकी 
मत्यु हो, क्योंकि उनमें भीम ही बडा बली है ॥ १० ॥ 

तस्सिस्ठु निहते राजन्हलोत्साहा इतौजसः । 

यतिष्यन्ते न राज्याय स हि तेषां व्यपाश्रयः ॥ ११ ॥ 
हे महाराज! उस भीमके मारे जाने पर वे तेज और उत्साहसे रहित होकर फिर राज्य 
पानेका प्रयत्न नहीं करेंगे क्योंकि बही उनका आश्रय है॥ ११ ॥ 

अजेयो धेनः सङ्ख्ये एछगोपे वृकोदरे । 

तस्ते फल्णुनो युद्धे राधेयस्य न पादमाळू ॥ १२॥ 
युद्धस्थलमें वृकोदरके पृष्ठरक्षक होने पर अजुन पर कोई भी जय नहीं पा सकता; युद्धस्थलमे 
बृकोदरके न रहनेसे अजुन कर्णका चौथा अंश भी नहीं हो सकता ॥ १२॥ 

ते जानमाना दौर्वल्यं भीससेनझले भहत । 

अस्मान्बलवतो ज्ञात्वा नशिष्यन्त्यबलीयस; ॥ १३॥ 
भीमसेनके विना दु्धेळ पाण्डव अपनेको वल-बर्जित और हमको अधिक बलवान्‌ जानकर 
राज्य पानेका प्रयत्न नहीं करेंगे ॥ १३ ॥ 

इहागतेछु पार्थेषु निदेकावचावारतिषु । 

प्रवर्तिष्यामहे राजव्यथाश्रद्धै निबर्हणे ॥ १४॥ 
पर यदि वे यहां आकर हमारे अधीन और आज्ञादुसारी होवें, तो हम उनके साथ यथा- 
योग्य श्रद्धापूर्वक व्यवहार करेंगे ॥ १४ ॥ 

अथवा दशनीयाथिः प्रमदाभिर्विलोभ्यतास्‌ । 

एकैकस्तच कौन्तेयस्ततः कृष्णा विरज्यताम्‌ ॥ १५ ॥ 
अथवा परम रूपवती युवातियोंसे उनमें एक एकको लुभाना चाहिये; ऐसा करनेसे द्रोपदीका 
प्रेम उन पर कम हो जायगा ॥ १५ ॥ 


चतुर्नवत्यधिकशततम ] आदिपये। ९५३ 
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प्रेष्यतां वापि राधेथरलेबासागसनाय चै । 

ते लोप्जहारे! संघाथ वच्यन्तामाप्तकारिसिः ॥ १६॥ 
अथवा उनको लिवा लानेके लिये राथानन्दन कर्णको भेजा जाये, उनके एकत्र मिलकर 
आनेसे पहिले ही उपायसे वे नष्ट किये जा सके ॥ १६ ॥ 

एतेषासभ्युपायानां यस्ते निदोषवान्सत! । 


प्रयो ~, वा ७ CQ 
तस्य प्रयोगमातिष्ठ पुरा कालोऽतिवतते ॥ १७॥ 
हे पिता ! इन सब उपायोमेंसे आपकी समझमें जो दोषरहित जान पडे, बही करें, काल 
बीत रहा है, अधिक बिलम्ब करना उचित नहीं है ॥ १७ ॥ 


यावच्ञाकुतविश्वासा द्रुपदे पार्थिवर्षभे । 

तावदेवाच्य ते शक्या न शक्यास्तु ततः परम ॥ १८ ॥ 
जबतक पृथ्वीनाथ दूरुपद पर उसका विश्वास न जमे, उसके पहिले योग्य उपाय करना 
चाहिये; राजा दूरुपद पर उनका विश्वास हो जानेसे उन पर फिर कोई उपाय न 
चलेगा ॥ १८ ॥ 

एषा सम मतिस्तात निग्रहाथ प्रवर्तते । 

साधु वा यदि चासाधु कि वा राधेय खन्चसे ॥ १९ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि व्िववत्यधिकशाततसमो 5ध्याय; ॥ १९३ ॥ ६२४९ ॥ 

हे पिता ! उनको बशमें लानेके लिये मैंने यह उपाय निश्चित किये हैं | यह भले हैं वा बुरे, 
आप समझ लें । अथवा, कर्ण ! तुम कया समझते हो ? ॥ १९॥ 

महाभारतके आदिपर्वमें एकसो तिरानचेवां अध्याय समाप्त ॥ १९३ ॥ ६२४९ ॥ 


: १९8 : 
कर्ण उपाच 
दुयोधन तव प्रज्ञा न सम्यगिति से अतिः । 
नै हथुपायेन ते शक्याः पाण्डवाः कुरुनन्दल ॥ १॥ 

कण बोले- हे दुर्योधन ! सेरा विचार है कि तुमने जो सोचा है, वह ठीक नहीं है। हे 
कुरुनन्दन ! इसमेंसे किसी भी उपायसे पाण्डवोंको बशमें लाना संभव नहीं है ॥ १ ॥ 

पूर्वमेव हि ते सूथ्मैरुपाथेयतितास्त्वसा । 
ट निग्रहीतुं यदा चीर रक्षिता न तदा त्वया ॥२॥ 
दै वीर ! तुमने पहिले भी सक्षम उपायोसे उनको वशमें लानेका प्रयत्न किया था, पर 
बे तुम्हारे द्वारा वशमें नहीं किए जा सके ॥ २ ॥ 

१२० (सहा, सा. छाडि.) : 


श्णड महाभारत । [ झप्याय 
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इहैव वर्तमानास्ते समीपे तव पार्थिव । 

अजातपक्षाः शिशवः शकिता नेव वाधिलुम्‌ ॥३॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय वे अल्प अवस्थाबाले निःसहाय और तुम्हारे निकट थे, उस पर भी 
उनकी कोई हानि तुम नहीं कर सके ॥ ३ ॥ 

जातपक्षा विदेशस्था विवृद्धाः सर्वेशोष्य ते । 

नोपायसाध्याः कौन्तेया ममैपा मतिरच्युत ॥४॥ 
हे पुरुषाथशील ! अब वे दूसरे देशमें स्थित, सद्दायसहित और सब प्रकारसे बढ गये हैं, 
अत; मेरा यह विचार है, कि इस समय इन उपायोसे उनकी कोई हानि नहीं की जा 
सकेगी ॥ ४ ॥ 

न घच ते व्यसनेयोकतुं शाक्या दिएक्कता हि ते। 

शाङ्किताश्चेप्सवश्चैव पिलपैतासहं पदम्‌ ॥&॥ 
ओर उनपर संकट लाना भी संभव नहीं है क्योंकि उनमें देवीशक्ति भरी पडी है और 
वे बाप दादोंके राज्यको प्राप्त करना चाहते हैं ॥ ५ ॥ 

परस्परेण भेदश्च नाघातु तेषु शक्यते । 

एकस्यां ये रताः पत्न्यां न भिद्यन्ते परस्परम्‌ ॥ ६॥ 
उन भाइयोंमें आपसका बिगाड करा देना भी शक्तिके बाहर है; क्योंकि जो पांचों 
भाई एक स्रीपर प्रेम करते हैं, उनमें कभी आपसमें फूट पडना सम्भव नहीं हैं ॥ ६॥ 

न चापि कृष्णा शक्येत तेभ्यो भेदयितुं परैः । 

परिद्यूनान्वृतवती किसुताद्य स्टजावतः ॥७॥ 
किसी उपायसे कृष्णाके चित्तको भी पाण्डबोंसे हटाना कठिन है; क्योकि उनकी दान 
दशाके दिनोंमें ही उसने उनसे विवाह किया था; अब तो वे अख और गहनोंसे सम्पन्न है 
( अतः अब वह उन्हे केसे छोड सकती है?) ॥७॥ 

इप्सितम्च गुण! स्त्रीणामेकस्या वहु भर्तृता । 

तं च प्राप्तवती कृष्णा न सा भेदयितुं सुखम्‌ ॥८॥ 
इसके अलावा ख्वियॉके लिये बहुत पतियोंका मिलना प्रसन्नताकी बात है, कृष्णाने वह प्राप्त 
कर लिए हैं; अतः पतियोंसे उसका मन हटाना असंभव दै ॥ ८ ॥ 

आयंवृत्तश्व पाञ्चाल्यो न स राजा धनप्रियः । 

न संत्यक्ष्यति कौन्तेयान्राज्यदानेरपि ध्रवम्‌ ॥९॥ 
राजा पाश्चार श्रेष्ठ चरित्रवाले हैं, वह धनके लोभी नहीं हैं, अतः इसमें सन्देह नहीं, कि 
उनको सब राज्य देने पर मी वे पाण्डबोंको नहीं छोडेंगे ॥ ९ ॥ 


अतुनंवस्यधिकशाततम ] आदिपवे । ९०५ 


तथास्य पुत्रो गुणवानच्रक्तश पाण्डवान्‌। 

तस्मान्नोपायसाध्यांस्तानह मन्ये कथंचन ॥ १०॥ 
उन राजाका पुत्र गुणवान्‌ ओर पाण्डबोंका प्रेमी दै, अतः छुभा करके वे वशमें नहीं लाये 
ना सकेंगे ऐसा भेरा बिचार है ॥ १०॥ 

इद त्वद्य क्षसं कतुमस्मार्क पुरुषषेभ । 

यावन्न कृतसूलास्ते पाण्डवेया विशां पते । 

तावत्प्रहरणीयास्ते रोचतां तव विक्रम; ॥११॥ 
इ पुरुपभ्रेष्ठ महाराज ! इस समय तो हमारा यही कतेव्य है, कि जबतक पाण्डव इढमूल न 
हो जाये, ततक उनको मारते रहें | हे पिता ! इस विषयमें आपका विक्रम प्रकट हो ॥११॥ 

अस्मत्पक्षो महान्यावद्यावत्पाश्वालको लघुः । 

_ तावत्प्रहरण तेषां क्रियतां मा विचारय ॥ १२॥ 

जब्रतक हमारा पक्ष महान्‌ ओर पांचालका पक्ष लघु है, तबतक युद्ध प्रारम्भ कर उनको 
मारना आरम्भ करें । इसमें आप विचार न करें ॥ १२॥ 

वाहनानि प्रभूतानि सित्राणि बहुलानि च। 

यावन्न तेषां गान्धारे तावदेवाशु विक्रम ॥ १३॥ 
है महाराज गान्धारीनंदन ! जबतक उनके मित्र और बन्धु तथा बहुत वाहन न एकत्रित 
हों, उसके पहिले ही उन पर विक्रम प्रगट करके उनपर आक्रमण कर दो ॥ १३॥ 

याचच राजा पाश्चाल्यो नोद्यसे कुरुते मनः । 

सह पुत्रेमहावीयेस्तावदेचाशु विक्रम ॥ १३॥ 
जबतक राजा पाञ्चाल अति वीर्यवान्‌ पुत्रोंके साथ लडाईके उद्योगमें अपना मन न लगायें 
उससे पहिले ही शीघ्र विक्रम दिखाओ ॥ १४ ॥ 

यावन्नायाति वाष्णेयः कर्षन्यादववाहिनीम्‌ । 

राज्यार्थं पाण्डवेघानां तावदेवाशु विक्रम ॥ १० ॥ 
जबतक श्रीकृष्ण पाण्डवोंके राज्यके लिये यादवी सेना लेकर न आवें, उससे पहिले ही 
शीध बिक्रम प्रगट करो ॥ १७॥ 

वसूनि विविधान्भागान्राज्यमेव च केवलम्‌ । 

नात्याञ्यमस्ति कूष्णस्य पाण्डवार्थे सहीपते ॥ १६॥ 
है राजन्‌ ! पाण्डबॉके उपकारके लिये भांति भांतिके भोग धन और राज्य भी कृष्णके लिये 
अश्याज्य नहीं है । ( अर्थात्‌ पाण्डबोकी रक्षाके लिए वे सभी फुछ छोड सकते हैं ) ॥१६॥ 


९०६ महाभारत । [ अध्याय 
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विक्रमेण सही पापा भरतेन अहात्सना । 

विक्रमेण च लोकांस्रीञिजितचान्पाकशासबः ॥ १७॥ 
हे थूनाश ! महात्मा भरतने विक्रम हीसे पृथ्वी जीती थी ओर इन्द्रने अपने बिक्रम हीके 
द्वारा तीनों लोक जीते थे ॥ १७॥ 

विक्रमं च प्रशंसन्ति क्षत्रियस्य विशां पते । 

स्वको हि घर्थः शूराणां विक्रमः पार्थिवर्षल ॥ १८॥ 
हे राजेन्द्र ! क्षत्रियोंके विक्रमकी ही प्रशंसा होती है । हे राजाओं श्रेष्ठ ! विक्रम ही शूरोंका 
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धर्म है ॥ १८ ॥ 

ते बलेन वर्थ राजन्महता चतुरक्षिणा । 

प्रसथ्य द्रुपदं शीघमानयामेह पाण्डवान्‌ ॥ १९॥ 
अतएव हम बडी भारी चतुराङ्गणी सेनासे बिना विलम्ब राजा दूरुपदको हरा करके पाण्डवो- 
को यहां लेते आवें ॥ १९॥ 

न हि सामना न दानेन न भेदेन च पाण्डवाः । 

राक्याः साधयितुं तस्माङ्विकरमेणिव ताञ्जह्दि ॥ २०॥ 
साम, दान वा भेद द्वारा पाण्डवोको वशसें नहीं किया जा सकता, अतः विक्रम हीसे उनका 
नाश करो ॥ २०॥ 

तान्विक्रमेण जित्वेमामखिलां सुङ्द्व मेदिनीस्‌ । 

नान्यसत्र प्रपञ्यामि कायोपार्य जनाधिप ॥ २१॥ 
विक्रमसे उनको जीतकर इस संपूर्ण धरतीकां उपभोग करो, हे जनाधिप ! में इसके सिवाय 
काये पूरा करनका कोई दूसरा उपाय नहीं देखता ॥ २१ ॥ 

पेशम्पणणन उवाच 

श्रुत्वा लु राधेयवचो घृतराष्टः प्रतापवान्‌ । 

अभिपूज्य तलः पञ्चादिदं वचनसनत्नदीत्‌ ॥ २२॥ 
वेशस्पायन बोले- प्रतापी धतराष्ट्र राधानन्दनकी बात सुनकर उनकी प्रशंसा कर बादर्म यह 
वचन बोले ॥ २२ ॥ 

उपपन्न सहापाज्ञे कृताले सूतनन्दने । 

त्वायि विक्रमसंपन्नसिदं वचनमीहशास्‌ . ॥२३॥ 
हे सूतपुत्र ! तुम बडे बुद्धिमान्‌ और अख्विद्यामें पण्डित हो अतः ऐसा विक्रमयुक्त वचन 
बोलना तुम्हारे योग्य ही है ॥ २३॥ 


वञ्चनेवैत्यघिकशततम | आदिपर्व । ९७७ 
सूच एव तु सीष्यस्च द्रोणो विदुर एव च। 
युर्वां न छुरुताँ बुद्धि खवेद्या न; खुखोदया ॥ ३४ ॥ 
पर भीष्म, द्रोण, विदुर और तुम दोनों फिर युक्ति छरके यह निश्चय करो, कि जिससे 
हमारा मंगळ होने ॥ २४ ॥ 
लत आनाय्य तान्सर्वान्सन्त्रिणः सुसहायद्याः । 
घृतराष्ट्रो लहाराज लन्‍्ज्यासास वै तदा ॥ २७ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवाणि चतुर्नवत्यघिकशततमो5डघ्यायः ॥ १९४ ॥ ६२७४ ॥ 
महाराज | अतियशस्वी धृतराष्ट्र भीष्मादि संपूर्ण मंत्रियोंको बुलाकर उपायों पर विचार 
करने लगे ॥ २५ ॥ | 


४ महाभारतके आदिपदमे एकसो चोरानचेचां यच्याय मात्त ॥ १९४॥ ६२७४ ॥ 
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भीष्म्‌ उवाच 

न रोचते विणहो मे पण्डु पुचः कर्थचन । 

यथैव छलराष्टरे से तथा पाण्डुरसंशयसू ॥ १॥ 
भीष्म चोले- पाण्डवकि साथ युद्ध करना किसी प्रकार छुल्ले अच्छा नहीं लगता; क्योंकि 
मरे लिये जेसे धृतराष्ट्र हैं पाण्डु भी यैसे ही थे ॥ १॥ 

गान्धायाश्ष यथा पुत्नास्तथा झुन्तीछुता लताः । 

यथा च सस ले रक्ष्या उतरा तथा तच ॥२॥ 
और गान्धारीके पुत्र जिस प्रकार स्नेहे पात्र हैं; छुंतीके पुत्र मी वैसे ही प्रिय हैं । मुझको 
जिस प्रकार उनकी रक्षा करनी है, हे धुतराष्टू ! उसी प्रकार तुम्हें भी उनकी रक्षा करनी 
चाहिए ॥ २॥ 

तथा च सस राज्ञश्च तथा दुर्योधनस्य ले । 

तथा छुरूणां सर्वेषाम्नन्थेषासापि भारत 1३॥ 
हे पृथ्वीपाल ! वे मेरे जैसे आत्मजन हैं, राजा दुर्योधन आदि सब कौरव भी वैसे ही 
आत्मजन हैं, इसमें कोई शंका नहीं है ॥ ३ ॥ 


९०८ घहाभारतै । [ अध्याय 
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एवं गते विग्रह तैने रोचये संधाय वीरेदीयतामद्य भूमिः । 
तेषामपीदं प्रपितामहानां राज्यं पितुश्चैव कुरूत्तमानाम्‌ ॥४॥ 

ऐसी दश्ामें उनसे .लडनेकी मेरी संमति नहीं हो सकती । हे महाराज ! उन वौरॉसे संबि 
करके उनको आज राज्य दे दो; क्योंकि यह उन कुरुश्रेष्ठ पाण्डबोंके भी दादा, परदादा 
और पिताओंका राज्य है ॥ ४॥ 

दुर्योधन यथा राज्यं त्वमिदं तात पश्यसि । 

मस पैतकामित्येवं तेऽपि पश्यन्ति पाण्डवाः ॥ ५ ॥ 
तात दुर्योधन ! तुम जिस प्रकार इसे अपना पैत्रिक राज्य समझ रहे हो, पेसे ही पाण्डव 
भी यह समझते हैं कि यह हमारा पैत्रिक राज्य हे ॥ ५ ॥ 

यदि राज्य न ते प्राप्ताः पाण्डवेयास्तपास्वनः । 

कुल एव तवापीद भारतस्य च कस्पचित्‌ ॥ ६॥ 
यदि वे तपस्वी पाण्डव राज्यफे अधिकारी न हों, तो तुम अथवा कोई दूसरा मरतर्बझी 
राज्यका अधिकारी कैसे हो सकता है १ ॥ ६॥ 

अथ धर्मेण राज्यं त्वं प्राप्तवान्भरतषेस । 

तेऽपि राज्यमलुप्राप्ताः पूवेमेवेति मे मतिः ॥ ७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! यदि तुमने ऐसा समझा है, कि “में धर्मानुसार राज्यका अधिकारी बना 
हूं ? तो पहिले धर्मानुसार उन्हींका अधिकार है; यही मेरा मत है ॥ ७॥ 

मधुरेणेव राज्यस्य तेषामर्धं प्रदीयताम्‌ । 

एतद्धि पुरुषच्याघ हितं सर्वजनस्य च ॥८॥ 
अतः प्रसन्रतासे उनको उनका आधा राज्य दो । हे पुरुषव्याघ्र ! ऐसा करनेसे सबका 
मंगल होगा ॥ ८ ॥ 

अतोऽन्यथा चेत्क्रियते न हितं नो भविष्यति । 

तवाप्यकीतिः सकला भविष्यति न सायः ॥९॥ 
यदि इसके विरुद्ध करोगे, तो हममेंसे किसीका मंगल नहीँ होगा और इसमें सन्देह नहीं, 
कि तुम्हारी मी बडी अपकीति फेलेगी ॥ ९ ॥ 

कीर्तिरक्षणमातिष्ठ कीतिहि परमं बलम्‌। _ 

नष्टकीरतेमेलुष्यस्य जीवितं छाफले स्मतम्‌ ॥ १०॥ 
तुम अपनी कार्तिकी रक्षा करनेका प्रयत्न करो । क्योंकि इस भूमण्डलमें कीतिं ही परम 
बल दै और नष्ट हुए कीतिवालेका जीवन दी व्यथे है ॥ १०॥ 


पञनवत्याधकशततम ] आादिपर्य । ९५९ 


यावत्कीतिमेलुष्यस्थ न प्रणश्यति कौरव । 

तावज्जीवति गान्धारे नष्टकीतिस्तु नश्यति ॥ ११॥ 
है कौरव ! जबतक किसीकी कीर्ति नष्ट नहीं होती, उसके परलोक सिधारने पर भी तबतक 
वह जीवित रहता है; और, हे गान्धारीके पृत्र ! कीर्ति नष्ट होने पर जीवित रहनेसे भी वह 
मरा कहा जाता है ॥ ११॥ 

समिमं ससुपातिष्ठ धर्म कुरुकुलोचितम्‌ । 

अनुरूपं महावाहो पूर्वेषामात्मनः कुरु ॥ १२॥ 
हे महाश्चुज ! तुम कुरुकुलके योग्य धमम चित्त लगाओ; और अपने पूर्वे पुरुषोंकी भांति 
काय करो ॥ १२ ॥ 

दिष्टया धरन्ति ते वीरा दिष्टया जीचति सा एथा । 

दिष्टया पुरोचनः पापो नसकामोऽत्ययं गतः ॥ १३॥ 
इमारे सोभाग्य हीसे पाण्डव जीवित है और सौभाण्यसे ही कुन्ती भी जीवित है। यह इमारा 
ही सौभाग्य है, कि पापात्मा पुरोचनका मनोरथ सफल नहीं हुआ और वह यमराजके 
घरको जा पहुंचा ॥ १३ ॥ 

लदा प्राति गान्धारे न शाक्नोम्यभिवीक्षितुम्‌। 

लोके प्राण भृतां कंचिच्छ्रुत्वा कुन्ती तथागताम्‌ ॥ १४॥ 
हे गान्धारीके पत्र ! जबसे मैंने झुन्तीको उस प्रकार जलमरी सुना, तबसे में इस धरती पर 
किसीको भली प्रकार देख भी नहीं सकता इं ॥ १४॥ 

न चापि दोषेण तथा लोको वैति पुरोचनम्‌ । 

यथा त्वां पुरुषव्याध लोको दोषेण गच्छति ॥ १५॥ 
हे पुरुपश्रेष्ठ ! जिस प्रकार लोग तुमको दोषी जानते हैं, पुरोचनको पैसा दोषी नहीं 
समझते ॥ १५ ॥ 

तदिदं जीवितं तेषां तव किल्मषनाशनम्‌ । 

समन्तव्य महाराज पाण्डवाना च दशनम्‌ ॥ १६॥ 
ई महाराज ! पाण्डवॉका जीना और उनको फिर देखना तुमको केवल अपना कलंक नष्ट 
होनेका कारण ही जानना चाहिये ॥ १६ ॥ 

न चापि तेषां वीराणां जीवतां कुरुनन्दन । 

पित्योंऽशः शक्य आदालुमपि वज्रभृता स्वयम्‌ ॥ १७॥ 

हे इरुनन्दन ! उन सब वीरोंके जीवित रहते हुए खयं वज्रधारी महेन्द्र भी उनके पैत्रिक 
. राख्यको लेनेका सामर्थ्यं नहीं रखते ॥ १७॥ 


९६० महाभारत । [ अध्याय 


DS OO RR NR ON 


ते हि सर्च स्थिता धर्म सर्च चचेकचेतस । 

अधरेण निरस्ताश्च लुख्ये राज्ये विशेषतः ET 
इसके अलावा पाण्डव सघ एकमत ओर घमके पथम चलमेवाले होने पर भी तुल्य अधि- 
कारके राज्यसे जधर्मपूबेक हटाये जाते हैं ॥ १८॥ 

यदि धस्स्त्वया कार्यों यदि काथ प्रिय च भे! 

धेस च यदि कतव्य तेणामर्ध प्रवीणताम्‌ ॥ १९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्चणि पञ्चन्वत्याधिकशततमोऽष्यायः॥ १९५॥ ६२९३॥ 

अतएव यदि तुमको धर्मकी रक्षा करनी हो, यदि तुमको सेरा प्रिय कायं करना हो और 
यदि तुम अपनी मलाइ चाहो, तो पाण्डवॉकी आधा राज्य दे दो ॥ १९ ॥ 


॥ मद्दाधारतके आदि्पिदंस एकसो पिञ्चानचेचां अध्याय खमाप्त ? १९५॥ ९३९३ ॥ 


ब्रोण उपाच 

सन्ताय सझुपानीतेधतराष्द्हितैनप । 

घरूण पथ्य यशस्य च वाच्थासिलदुङ्श्चुनः ॥६॥ 
द्रोण बोले- हे महाराज घृतराए्‌ | हमने सुना है, मंत्रियोक्रे सलाहके लिये बुलाये जानेपर 
धर्म, अर्थं और यश देनेवाला वचन कहना ही उनका कर्तव्य है ॥ १ ॥ 

ममाप्येषा सतिस्तात या भीष्मस्थ महात्मन! । 

संवि मज्यास्तु कौन्तेया धसे एष सनातनः ॥२॥ 
हे तात ! महात्मा भीष्मने जो कहा है, बही मेरा भी मत है। पाण्डवोंको उनका अंश देना 
उचित हे यही सनातन धमं है ॥ २ ॥ 

| द्रुपदायाशु नरः छशित्प्रियंचदः । 

बहुलं रत्नलादाय तेपासर्धाय भारत ॥ ३॥ 
हे भारत ! अब प्रिय बोलनेवाले किसी पुरुषको आज्ञा दें कि पाण्डवाँके लिये बहुत थन 
लेकर ठ्रुपद्के यहां जाय ॥ ३ ॥ 

सिथःक्ूल्य च तस्मे ल आदाय बहु गच्छतु । 

चि च परसां बयात्तत्लयोगोडवाँ तथा ॥४॥ 
बह भेजा हुआ पुरुष वर आर वधूके योग्य रत्न ओर अलङ्कार सी लेकर द्ुपदके सन्युख 
जाकर इस संयोगसे होनेवाली उत्तम वृद्धिकी वात कहे ॥ ४ ॥ 


पण्णनवत्यधिकशततम ; आदिपच । ९६१ 
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संप्रीयसाणं त्वाँ बूघाद्राजन्डयोंधनं तथा । 

असक्रददरुपद चव घष्वन च सारत ॥५॥ 
है भारत ! वह दूत राजा दूरुपद ओर धष्टयय़से वार बार ऐसा कहे- हे महाराज! आपके 
साथ सम्बन्ध होनेसे राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन बहुत कृताथ हुए ओर अपनेको श्रीमान्‌ 
समझते हैं ॥ ५ ॥ 

उचितत्वं प्रियत्वं च योगस्यापि च वर्णयेत्‌ । 

पुनः पुनश्च कौन्तेयान्धाक्रीपु्जौ च सान्त्वयन्‌ ॥९॥ 
इसी प्रकार वह कुन्ती और माद्रीके पुत्रोको सान्त्वना देते हुए इस सम्बन्धके उचित और 
प्रिय होनेकी बात कहे ॥६॥ 

हिरण्मयानि शुभ्राणि बहन्याभरणानि च । 

वचनात्तव राजेन्द्र द्रौपद्याः संप्रयच्छतु ॥७॥ 
ह महाराज ! अनन्तर वह दूत आपकी आज्ञासे ट्रोपदीको शुद्ध सुवणके अनेक अलङ्कार 
देवे || ७॥ 

तथा द्वुपदपुत्नाणां सर्वेषां सरतषेस । 

पाण्डवानां च सवेषां झुन्त्या युक्तानि यानि च ॥८॥ 
इसी प्रकार, हे भरतश्रेष्ठ ! राजा पाञ्चालके सब पुत्रों, पाण्डवो और कुन्तीके योग्य वस्न 
गहने देवे || ८ ॥ 

एवं सान्त्वसमायुक्तं द्रुपदं पाण्डवैः सह । 

उक्त्वाथानन्तर अूयात्तषासागभन प्राते ॥ ९॥ 
४ भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार द्रुपद आर पाण्डाको समझा कर अन्तर्म उनसे हास्तनापुरस आच 
को बात कहें ॥ ९ ॥ 

अनुज्ञातेषु चीरेषु बलं गच्छतु शो भनस्‌ । 

दुःशासनो विकणश्च पाण्डवानानयन्त्बिह ॥ १०॥ 
पाण्डबके द्रुपद्से आनेकी अनुमति पाने पर दुःशासन और विकर्ण अच्छी सेनादिके साथ 
उनको लिवा लार्वे ॥ १० ॥ 

तत्तस्ते पार्थिवश्रेष्ठ पूज्यमानाः सदा त्वया । 

प्रकृतीनामनुसते पदे स्थास्यन्ति पैतके ॥११॥ 
तर पुरुषश्रष्ठ पाण्डवोके राजधानीमें आजाने पर आपके द्वारा सत्कृत होकर प्रजाओकी अनु 


कॅ च. च ह ~ 
मातेस पृत्रिक पदपर आरूढ होवें ॥ ११ ॥ 
१२१ ( महा, भा. भादि. ) 


९६२ मदाभारत । ८ अध्याय 


एवं तव महाराज तेषु पुन्रेषु चेव ह । 

वृत्तमौपयिकं अन्ये भीष्मेण सह भारत ॥ १२ ॥ 
महाराज ! मेरा और भीप्मका मत यह है, कि अपने पुत्ररूपी उन पाण्डबोंसे आपको ऐसा 
ही व्यवहार करना चाहिये ॥ १२ ॥ 

कर्ण उपाच 

योजिताधर्थसानाथ्यां सर्वकार्येष्ववन्तरी । 

ना नन्त्रयतला त्वच्छ्र्य। किमदखसुतलर तत; ॥ १३॥ 
कर्ण बोले- भीष्म ओर द्रोण यह आपहीके दिये हुए धन ओर मानसे बढे हँ, सब कार्योमें 
आप इनकी सलाह लेते हैं, अतः इससे बढकर और क्या आश्रय होगा, कि यह आपको 
आपके कल्याणका परामर्श नहीं देते ? ॥ १३ ॥ 

दष्टेन मनसा यो चै प्रच्छन्नेनान्तरात्सना । 

ब्रूधात्रिःओयस नास कर्थ छुयात्सतां भतम्‌ ॥ १४॥ 
महाराज ! जो अपने हृदयभें टुभावको छिपाकर दुष्ट मनसे सलाह देता है, वह सञ्जनॉके 
कल्याणकी सलाह कसे दे सकता ह? ॥ १४॥ 


न सित्राण्यथकुूच्छेषु श्रेयसे वेतराय चा । 

विधिएव हि खचस्य दःख था यदि चा सुखम्‌ ॥ १७ ॥ 
पर ऐसा नहीं हे, कि विपत्तिके आ पडने पर मित्र ही मङ्गल वा अमङ्गलके कारण बनते 
हॅ, क्योंकि सुख हो या दुःख हो, सबकी जड भाग्य ही है॥ १५ ॥ 

कृतप्रज्ञोउकृतप्रज्ञों बालो वदय मानव! । 

ससहायाञ्सदहायस् सच सवत विन्दाते ॥ १६ ॥ 
विद्वान्‌ और मूखे, बाल और बृद्ध, सहाय और असहाय, सब प्रकारके लोग सब स्थानोमें 
सब वस्तु पाजाते हैं ॥ १६ ॥ 

शूयते हि पुरा कश्चिदस्बुवीच इति श्रुतः । 

आसीद्राजणहे राजा मागधानां महीक्षिताम्‌ ॥ १७॥ 
सुना है, कि पहिले राजगह नामक राजधानीमें मगधदेशीय राजाओके अधीश अम्बुर्घीच 
नामक एक प्रथ्यीनाथ थे॥ १७॥ 

स हीनः करणे! सरवेरुच्छ्वासपरमो नृपः । 

अमात्यसंस्थः कार्येषु सर्वेष्वेा भवन्तदा ॥ १८॥ 
राजकार्यमें उनकी जरा भी दृष्टि नहीं थी, वह इतना ही काम करते थे, कि श्वास खींचते 
ओर छोड़ते थे; इससे उनका सम्पूर्ण राजकार्य मंत्रियोंके हाथमे चला गया ॥ १८॥ 


प्रण्णंनवत्यघिकशततमत | आदिपचे । ९६२ 
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तस्यामात्यो महाकारणिबे सूचेकेश्वरः पुरा । 

स लव्धवलमात्सानं मन्यमानोभ्यसन्यते ॥ १९ ॥ 
मह्दाकार्णिक नामक उनका मन्त्री पूरा अधिकार पाकर वा अपनेको बलयुक्त जानकर राजाका 
अनादर करने लगा ॥ १९ ॥ 

स राज्ञ उपभोग्यानि स्त्रियो रत्नधनानि च। 

आददे सवेशो सूढ ऐम्वर्थ च स्वयं तदा ॥ २०॥ 
उस मूर्खे मन्त्रीने राजाके द्वारा भोगने योग्य खरी, रत्न और धन सब ऐश्वर्य स्रं ले 
लिया ॥ २० ॥ 

तदादाय च लब्धस्य लोभालछोसो व्यवर्धत । 

तथा हि सवेमादाय राज्यस्षस्य जिहीषेति ॥ २१ ॥ 
यह सब लेकर उस लोभीका लोभ बढ़ा; उसने राजाका सब कुछ लेकरके उसका राज्य भी 
हरना चाहा ॥ २१ ॥ 

हीनस्य करणेः सर्वेरूव्ळवासपरमस्थ च । 

यतमानोऽपि तद्राञ्यं न शशाकेति नः श्रुतस्र ॥ २२॥ 
पर हमने सुना है, कि वह मन्त्री अपने पूरे सामथ्यसे चेष्टा करने पर भी उस कार्यरहित 
श्वास मात्र लेते हुए राजाका राज्य नहीं हर सका ॥ २२ ॥ 

किमन्याद्विहितान्नूनं तस्थ सा पुरूषेन्द्रला । 

यदि ले विहितं राज्यं अविष्यति विदा पते ॥ २३॥ 
भाग्यके विना कोनसा पुरुषार्थ था, कि जिससे राज्यकी रक्षा हुई ? हे महाराज ! यदि 
विधिने यह राज्य आपके लिये निश्चय कर दिया हो, तो आपके पास ही वह रहेगा ॥२३॥ 

मिषतः सर्वलोकस्य स्थास्घते त्वयि तद्घुवम्‌ । 

अतोऽन्यथा चेद्विहितं थतसानो न रूप्श्यसे ॥ २४ ॥ 
और सब लोगॉके देखते देखत मी यह निश्चितरूपसे आपहीके हाथमें बना रहेगा । यदि 
भाग्यमं न हो, तो आप चेष्टा भी करें, तो मी प्राप्त नहीं कर सकेंगे ॥ २४ ॥ 

एवं विद्वन्लुपादत्स्व मन्त्रिणां साध्वलाघुताम्‌ । 

दुष्टानां चैव बोद्धव्यमदुष्टालां च भाषिलस्‌ ॥ २७ ॥ 

ह विद्वान्‌ महाराज ! मन्त्रियोंमें कौन साधु हैं और कौन असाधु हैं इसका आप ही विचार 
कर लें और दुष्ट अदुष्ट जनोंके वचनको भी समझ लें ॥ २५॥ 


९६४ महाभारत । [ अध्या: 


द्रोण उद्यान 
विद्य ते भावदोषेण यदर्थसिदखुच्यते । 
दष्टः पाण्डवहेतोस्त्वं दोषं ख्यापयसे हि नः ॥ २६ ॥ 
द्रोण बोले- कर्ण ! में समझ गया, कि तुम्हारा हृदय दोपसे भरे रहने हीके कारण तुम ऐसा 
हते हो, पाण्डवों पर तुम्हारा हेप होनेहीके कारण तमने हम पर दोष लगाया है ॥ २६ ॥ 
हित तु परमं कण ब्रचोसि कुलवधनस्‌ । 
अथ त्वं मस्थसे ढुष्टं त्राहि यत्परं हितम्‌ ॥ २७॥ 
कणे | पर मने जो कहा बह कुछ बढानेवाला ओर परम हित करनेवाला हें; यदि वह 
तुम्हारी समझमें चुरा जान पडे, तो जिससे परम हित हो सकता है वही कहो ॥ २७॥ 
अतोऽन्यथा चेत्क्रियते घ्रद्धवीसि परं हितम्‌ । 
कुरवो विनशिष्यान्ति नचिरेणेति से मतिः ॥ २८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि षण्णवत्यविकशततमोऽभ्यायः ॥ १४६ ॥ ६३२१ ॥ 
वास्तवे गुझ्चको निश्चय जान पडता है, कि यादि मेरे द्वारा कहे गए परम हितकारक 
वचनसे उलटा किया जाएगा, तो विना विलम्ब कोरवगण नष्ट हो जायेगे ॥ २८ ॥ 

४ मद्दाभाग्तके नादिपवे्म पकसौ छियानचेवां अध्याय समाप्त ० १९६ ॥ ६३२१ ॥ 
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१५७ 
विदुर उवाच 
राजन्निःसंशर्यं श्रेयो वाच्यस्त्वमासि बान्धदैः । 
न त्वझ्ुश्रूषसाणषु वाक्य सपघ्रातिति्ठात ॥ १॥ 
बिदुर बाले- है महाराज | आपके बन्धु लोग निःसन्देह आपको हितवचन कह रह 
प्‌ सुनना नहीं चाहते, अतः उनकी बात ठहर नहीं पाती ॥ १॥ 
हितं हि तव तहाळ्यसुक्तवान्कुरुसत्तमः 
साषसः शान्तनचो राजन्यलिगृहणासि तन्न च ॥२॥ 
महाराज ! कुरुश्रष्ठ शान्तलुपुत्र भीप्मने जो प्रिय और हित वचन कहा आप उस पर 
ध्यान नहीं देते हैं ॥ २॥ 
तथा द्रोणेन बहुधा साषितं हितछुत्तमस्‌ । 
तच्च राचारुलः कर्णा मन्यते न हितं तव ॥ ३॥ 
आचार्ये द्रोणने भी अनेक प्रकारसे हितकी बात कही, राधापुत्र कर्ण उसे आपके लिए 
हितकारी नहीं मानते ॥ ३ ॥ 


संप्तनेवत्यांधिकशतवतन | श्रादिपर्य । २६५ 


चिन्तयंस्च न पञ्यामि राजंस्तव सुह्त्तमम्‌ । 

आस्यां पुरुषसिंहाभ्यां यो वा स्यात्प्रज्ञयाधिक ॥ ४॥ 
हे महाराज ! भें सोचकर भी नहीं जान पाता, कि भीष्म और द्रोणसे अधिक ज्ञानी और 
आपका परम मित्र ऑर कोन हो सकता! ॥४॥ | 

इमो हि वृद्धी वयसा प्रज्ञया च श्रुतेन च । 

समौ च त्वयि राजेन्द्र तेषु पाण्डुखुतेषु च ॥५॥ 
वे दोनों बुद्धि, विद्या और अमस्थामें बृद्ध हैं । हे महाराज ! आपपर उनकी जैसी प्रीति 
है, पाण्डवों पर भी पेसी ही है ॥ ५ ॥ 

धसे चानवसो राजन्सत्यतायां च भारत । 

रामाहारारथेश्चेच{गयाचेच न{संशयः ॥ ६ ॥ 
हे मारतराज ! इसमें सन्देह नहीं, कि यह लोग धर्म और सत्यके विषयमें दशरथके पुत्र 
रामचन्द्र और गयसे भी श्रेष्ठ हैं ॥ ६ ॥ 

न चोक्तवन्तावश्रेयः पुरस्तादपि किंचन । 

न चाप्यपकूतं(किंचिदनयोलेक्ष्यते त्वयि ॥ ७॥ 
यह दीख ही नहीं पडता, कि इन्होंने पहिले भी कमी आपके लिए कोई अहित वाक्य 
कहा हो बा आपकी कोई हानि की हो ॥ ७ ॥ 

ताविमौ पुरुषव्याघावनागसि नप त्वयि । 

न सन्त्रयता त्वच्छयः कथ सत्यपराक्रला ॥८॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! आपने तो इन दोनों सत्य पराक्रमी और पृरुषश्रेष्ठोका कोई अनिष्ट नहीं 
किया, तो फिर यह आपके लिये कल्याणदायी परामर्श क्‍यों न दें? ॥ ८॥ 

प्रज्ञावन्तौ नरश्रे्ावस्मिंछोके नराधिप । 

त्वन्निमित्तमतो नेमौ किंचिज्जिह्मं वदिष्यतः । 

इति मे नैछिकी बुद्धिवेतेते कुरुनन्दन ॥९॥ 
विशेष यह दोनों लोकमें ज्ञानी और पुरुषश्रेष्ठ हैं; अतः, हे राजन्‌! यह आपके विषयमें 
कभी कुछ कुटिल बचन नहीं बोलेंगे । हे कुरुनन्दन ! यह मेरी निश्चित बुद्धि है ॥९॥ 

न चार्थहेतोघेसेज्ञो वक्ष्यतः पक्षसंश्रितम । 

एतद्धि परमं श्रेयो मेनाते तव भारत ॥ १०॥ 
यह दो धमज्ञ पुरुष धनके लोमसे कभी पक्षपातकी वात नहीं कहेंगे; अतः, हे भारत ! इन्होंने 
जो कहा है, उसौमें ये दोनों तुम्हारा परमकल्याण मानते हैं ॥ १० ॥ 


६ मंदासारत । [ अंध्या 
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दर्थोधनप्रश्नतयः पुजा राजन्यथा लब | 
तथैव पाण्डवेयास्ते पुत्रा राजन्न संशय: ॥ ११ ॥ 
हे महाराज ! आपके लिये जिस प्रकार दुर्योधनादि पुत्र हैं, सन्देह नहीं, कि पाण्डव भी 
बैसे ही आपके पुत्र हैं ॥ ११ ॥ 
तेषु चेदहित किंचिन्मन्चरथेयुरवुद्धितः । 
सलस्न्रिणस्ते न ते श्रेयः प्रपश्यन्ति विशेषतः ॥१२॥ 
जो सत्र मन्त्री घुद्धिहीनतासे उन पाण्डवोंके अद्वितका परामर्श देते हैं, वे आपकी भलाई 
पर विशेष दृष्टि नहीं देते ॥ १२ ॥ 
अथ ते हृदये राजन्विदोपस्तेषु बर्तते । 
अन्तरस्थं बिवृणवानाः श्रेयः छुयेन ते श्रवम्‌ ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! यद्यपि आपके हृदूयमें अपने पुत्रों पर विशेष प्रेम भी रहे; तो भी जो लोग उस 
हृदयास्थित सायको प्रकट करेंगे इसमें सन्देह नहीं, कि वे आपका अनिष्ट ही करेंगे ॥१३॥ 
एतदर्थमिसौ राजन्महात्मानौ अद्दाद्यती । 
नोचतुर्विवृर्त किंचिन्न यष तव निश्चयः ॥ १४॥ 
इसलिये इन दो महातेजस्त्री महात्माओंने उस प्रकार स्पष्ट परामर्श नहीं दिया क्योकि 
( पाण्डवोंके कल्याण करनेका ) आपका निश्चय नहीं हे ॥ १४ ॥ 
यचाप्यशक्यतां तेपाथाहतुः पुरुपषे मौ । 
तत्तथा पुरुषव्याच तब तद्भद्रम॒स्तु ते ॥ १५॥ 
हे पुरुषव्याप्र ! इन दोनोंने आपसे कहा है कि पाण्डव जीते नहीं जा सकेंगे वह झूठ नहीं 
है, हमारी यही इच्छा है, कि पाण्डवोंसे आपकी भलाई हो ॥ १५ ॥ 
कर्थ हि पाण्डवः श्रीसान्लव्यसाची परंतपः । 
दाक्यो विजेतुं संग्रामे राजन्मघचता अपि ॥ १६॥ 
हें नरनाथ ! श्रीमान्‌ सव्यसाची पाण्डव शत्रनाशी अझुन युद्धमें इन्द्रसे भी किस प्रकार 
जीते जा सकते हँ? ॥ १६ ॥ 


भीमसेनो सहावाहुनागायुतवलो महान्‌ । 

कर्थ सम युषि शक्येत विजेलुममरेरपि ॥ १७॥ 
रणभूमिम दस हजार हाथियोंके बलसे युक्त महान्‌ महाश्ुज भीमसेन देवगणक द्वारा कसे 
जीते जा सकते हे? ॥ १७ || 
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तथैष क्तिनो युद्धे यमौ यसखुताविव । 
कथं विषहितुं शक्यौ रणे जीवितुसिच्छता ॥ १८॥ 
रणस्थरमें किसी भी जीनेकी इच्छावाले मनुष्य द्वारा युद्धर्थ कुशल यमके पुत्रोंके समान 
जुड़ें नकुल और सहदेव केसे जीते जा सकते हे? ॥ १८॥ 
यस्मिन्धतिरदुक्रोराः क्षमा सत्य पराक्रस; । 
नित्यानि पाण्डवश्रे्ठे स जीयेत ऋर्थ रणे ॥ ११ ॥ 
जिस पुरुषमें धीरज, दया, क्षमा, सत्य और पराक्रम यह सब गुण सदा विराजमान हैं, 
बह पाण्डवोके ज्येष्ठ युधिष्ठिर युद्धमें कैसे जीते जा सकते हैं ? ॥ १९॥ 
येषां पक्षधरो रामो येषां अन्त्री जनादनः । 
कि बु तेरजितं संख्ये येषां पक्षे च सात्यक्ति ॥ २० ॥ 
ति 


बलराम जिनके पक्षमें हैं, कृष्ण जिनके मन्त्री हैं और सात्यकि जिनके साथ हैं, थे युद्धमै 
कोनसी चीज नहीं जीत सकते ? ॥ २० ॥ 


द्रपदः श्वशुरो येषां येषां उयालाञ्च पाताः । 

पृष्टयुस्नसुखा चीरा भ्रातरो द्रपदात्मजाः ॥ २१ ॥ 
राजा द्रुपद जिनके ससुर, द्रुपदके पुत्र वीर धट्टदयुम्नादि भाई जिनके साले हैं, वे केसे जति 
जा सकत ह? ॥ २१॥ 


सोञ्शक्यतां च विज्ञाय तेषासग्रेण भारत । 

दायाद्यतां च घर्मेण सम्यक्तेषु ससचर ॥ २२॥ 
अतएव, हे भारत ! रणस्थलमें उनकी अजेयता और धर्मानुसार उनकी राज्याथिकारिताकी 
बार्तोको ध्यानमें लाकर पहिले ही उनसे योग्य व्यबहार करें ॥ २२ ॥ 

इदं निर्दिग्धमयश; एरोचन्रलं अहत्‌ । 

लेषामनुग्रहेणाद्य राजन्प्रक्षालयात्सनः ॥ २३ ॥ 
हे पृथ्वीपाल ! पुरोचनके द्वारा किया गया जो बडे कुयशका थव्या आप पर लग गया 
ई, आप आज पाण्डवां पर कृपा दिखाकर उसको घो डालें ॥ २३ ॥ 


द्रुपदोऽपि सहान्नाजा कृतवेरम्च न; पुरा । 
तस्य संग्रहण राजन्स्वपक्षस्य विवधनस्‌ ॥ २७ ॥ 
दै राजन्‌ ! पाश्वाल देशाय द्रपद्‌ बहुत बडे राजा हैं और पहिलेसे उनसे हमारी शत्रुता 
श अत; उनको मिला लेनेसे हमारा पक्ष बहुत चढ जाएगा ॥ २४ ॥ 


९६८ महाभारत । [ अध्य 


वलवचन्तञ्च दाशाहा बहवश्च विशां पते | 

यलः कृष्णस्लतस्ते स्थुयतः कृष्णस्ततो जयः ॥ २७ ॥ 
हे नरनाथ ! दशाहे देशीयगण बली ओर बहुत हैं ओर कृष्ण जिस ओर रहेंगे, वे भी 
उसी ओर रहेंगे; अतः जिस पक्षम कृष्ण होगे उसी पक्षकी जय होगी ॥ २५ ॥ 

यच्च सास्मै शक्येल कार्णं साधयितुं छूप । 

को देवराप्तस्तत्कतुं विग्रहेण समाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
जो कार्य सामके द्वारा सली प्रकार सिद्ध हो सकता है,देवसे शप्त होकर कोन उसको युद्ध 
द्वारा सिद्ध करना चाहेगा ॥ २६ ॥ 

श्रुत्वा च जीवतः पार्थान्पौरजानपदो जनः । 

बलवदइशने गृध्नुस्तेषां राजन्कुरु प्रियम्‌ ॥ २७॥ 
हे महाराज ! नगर और जनपदवासी सब्र जन पाण्डवॉको जीवित सुनकर उनकी भटके 
लिये उत्सुक हैं, अत! अवश्य ही उनका प्रिय करिए ॥ २७॥ 

दुर्योधनश्च कर्णश्च शकुनिश्चापि सौबलः 

अधमयुक्ता दुष्प्रज्ञा बाला मैषां वचः कृथाः ॥ २८ ॥ 
दुर्योधन, कणे और सुबलपुत्र शकुनि, यह अधार्मिक, दुष्ट चुद्धिके और वालक हैं, इनकी 
बात आप मत मानिए ॥ २८ ॥ 

उक्तसेतन्मया राजन्पुरा गुणवतस्तव । 

ढुर्योधनापराधेन प्रजेयं विनशिष्यति ॥ २९ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सप्तनवद्यधिकशततमो5ध्यायः ॥ १८७ ॥ ६३५० ॥ 
है राजन्‌ ! मेंने पहिले भी गुणोंसे युक्त आपसे कहा था, कि दुर्योधनके दोपसे यह सब्र 
प्रजा नष्ट हो जाएगी ॥ २९ ॥ 
॥ मद्दाभारतके आदिपर्वमें एकसो खत्तानवेवां अध्याय समाप्त ॥ १९७ ॥ ॥ ६३५० ॥ 


: १०८ : 
घुतराष्दू उवाच 
भीष्मः शान्तनवो विद्वान्ट्रीणञ्च मगवादृषिः । 
हितं परमकं वाक्यं त्वं च सत्यं त्रवीषि माम्‌ ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोले- विद्वान्‌ शान्तनुनन्दन भीष्म और भगवान्‌ ऋषि द्रोणने जो कहा तथा तुम 
जो कहते हो, बह परमहित और सच सत्य है ॥ १॥ 


अष्टनवत्यघिकशततम ] भादिपवं । * ९,६९ 
ययैव पाण्डोस्ते वीराः कुन्तीपुत्रा महारथाः । 
तयैव धर्मतः सर्वे मम पुता न संशयः ॥ २॥ 
वे सब महारथी वीर कुन्तीनन्दन जिस प्रकार पाण्डुके पुत्र हैं, निःसन्देह वैसे ही धर्मानुसार 
मेरे मी पुत्र हैं ॥ २ ॥ 
ययैव मस पुत्राणामिदं राज्यं विधीयते । 
तयैव पाण्डुपुत्राणासिर्द राज्य न संशय; ॥ ३॥ 
मेरे पुत्र जिस प्रकार इस राज्यके अधिकारी हैं, इसमें सन्देह नहीं, कि पाण्डपुत्रोंका भी यह 
राज्य है ॥ ३ ॥ 
क्षत्तरानय गच्छेतान्सह मात्रा सुसत्कूतान । 
तथा च देवरूपिण्या कृष्णया सह भारत ॥ ४ ॥ 
है क्षत ! जाओ, मातासहित पाण्डव और देवीरूपिणी कृष्णाको सत्कारके साथ लिवा 
राओ ॥ ४ ॥ 


दिष्टया जीवन्ति ते पाथो दिष्टया जीवलि सा एथा । 

दिष्टया द्रपदकन्थां च लब्धवन्तो महारथाः ॥ ७ ॥ 
मेरे सौभाग्यहीसे पाण्डव जीवित हैं, मेरे सोभाग्यहीसे कुन्ती जीवित है, महारथी पाण्डवोंका 
द्रौपदी लाभ करना मी मेरे सौभाग्यहीका फल है ॥५॥ 


दिष्टया वधोमहे सर्वे दिष्टया शान्तः पुरोचनः । 
ह दिष्टया मम परं डुःखमपनीतं महाद्युते ॥ ६॥ 
र महातेजस्पी ! बडे साग्यहीसे हम सब बढ रहे हें, सौभाग्यसे ही पुरोचन मर गया, 
सौभाग्यहीके कारण हमारा परम दुःख दूर हुआ है ॥ ६ ॥ 

वैश्ंपायन उवाच 

ततो जगाम विदुरो धृतराष्ट्रस्य शासनात्‌ । 
५ सकारं यज्ञसेनस्य पाण्डवानां च भारत ॥७॥ | 
पेशम्पायन चोले- हे भारत ! इसके बाद बिदुर धतराष्ट्रकी आज्ञासे राजा यज्ञसेन, द्रोपदी 
और पाण्डवोंके निकट गये || ७ ॥ 


तत्र गत्वा स धर्मज्ञः सर्वेशासत्रविशारदः । 
| द्रुपदं न्यायतो राजन्संयुक्तछुपतस्थिवान्‌ ॥८॥ 
है राजन्‌ ! उन सब शास्रोमि पण्डित, धर्मके जानकार बिदुरने यज्ञसेनके पास पहुंचकर 
यथायोग्य नमस्कार आलिङ्गन आदि किया ॥ ८ ॥ 
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९७० महाभारत । | अध्या: 


स चापि प्रतिजग्राह घधर्मेण बिदुर ततः 

चन्नतुश्व यथान्यायं कुरालप्रश्नसंविदस्‌ ॥९॥ 
राजा यज्ञसेनने धमोचुसार विदुरको सम्मानित किया । तदनन्तर थे दोनों विधिपूर्वक आप- 
समें कुशल क्षेम पूछने लगे ॥ ९ ॥ 

दळ पाण्डचांस्तन्न चाझुदेय च भारत । 

स्नेहात्परिष्वज्य स तान्पप्रच्छानालय तत; ॥ १०॥ 
हे भारत ! अति बुद्धिमान्‌ विदुरने उस स्थानमें पाण्डव ओर वासुदेवको देखकर स्नेहसे 
हृदयस लगाकर उनके स्वास्थ्यकी बात पूछी ॥ १० ॥ 

तेस्चाप्यसितवुद्धि; स पूजितोष्थ यथाक्रमम्‌ । 


वचनाद्‌ तराष्ट्रस्य स्नेह्युक्ते पुनः पुनः ॥११॥ 
पप्रच्छानासयं राजस्ततस्तान्पाण्डुनन्दनान्‌ । 
प्रददौ चापि रत्नानि विविधानि वसूनि च ॥ १२॥ 


तदनन्तर अत्यन्त बुद्धिमान्‌ विदुर भी उनसे क्रमके अनुसार सत्कृत होकर धृतराष्ट्रकी 
आज्ञासे स्नेइपू्क बार बार, हे राजन्‌ ! उन पाण्डपुत्रोंसे कुशल पूछने लगे ओर अनेक 
तरहके रत्न ओर धन उन्हें दिए ॥ ११-१२ ॥ 


पाण्डवानां च कुन्त्याच द्रीपव्या्च विद्या पते । 

दरुपदस्य च पुत्राणां यथा दत्तानि कौरवैः ॥ १३॥ 
हे नरनाथ ! उन्होंने पाण्डव, झुन्ती, द्रौपदी और द्रुपदे पुत्रको यथोचित कौरबोंका 
भेजा धन दिया ॥ १३॥ 

प्रोवाच चामितमतिः प्रश्रितं वियथान्वित्तः । 

दरुपदं पाण्डुपुचाणा संनिधौ केशवस्थ च ॥१४॥ 

ह अमितबुद्धि बिदुर विनयसे नम्र होकर पाण्डव और केशवके सन्छुख द्रूपद्से कहने 

लगे ॥ १४ ॥ 

राजञ्छुणु सहामाल!ः सपुत्रश्च बचो सम । 


घतराए। सपुत्रस्त्वा सहामात्य। सबान्धचः ॥ १०॥ 
अद्रवात्ङुराल राजन्प्रीयक्षाणः पुनः पुनः 
प्रोलिसास्ते हढ चापि संबन्धेन नराधिप ॥ १६॥ 


हे महाराज ! आप मन्त्री और पुत्रोके साथ मेरा वचन सुनें । राजा धतराष्ट्रने मन्त्री, पुत्र 
ओर मित्रके साथ प्रसन्न होकर, हे राजव! बार वार आपका कुशल पूछा है | हे नरनाथ! 
आपसे यह सम्बन्ध होनेसे वह बडे प्रसन्न हैं ॥ १५-१६॥ 


अनिषत्यधिकशततम ; झाडिएय , ९७१ 


तथा भीष्म! शान्तनवः कौरवैः सह सर्वेशः । 


कुशलं त्वां महाप्राज्ञः सरवतः परिएच्छलि ॥ १७॥ 
बड़े ज्ञानी शान्तनुनन्दन भीष्मने सम्पूर्ण कोरबोंके सहित सब प्रकारसे आपका स्वास्थ्य 
पूछा है ॥ १७॥ 

भारद्वाजो महेष्वासो द्रोण! प्रियसखस्तय । 

समाशछेषछ्ुपेत्य त्वां कुशल परिएच्छाति ॥ १८॥ 
आपके प्रिय सखा बडे धनुर्धारी भारद्वाज द्रोणने आपको आलिंगन करके आपका कुशल 
पूछा है ॥ १८॥ 


चृतराष्ट्रश्च पाञ्चाल्य त्वया संवन्धमीयिवान्‌ । 

कृतार्थ मन्यतेऽऽत्मानं तथा सर्वे पि कौरयाः ॥ १९॥ 
हे महाराज पाञ्चाल ! धतरा और सब कौरव आपसे सम्बन्ध प्राप्त कर अपनेको कृताथ 
मान रहे हैं ॥ १९ ॥ 


न तथा राज्यसंप्रापिस्तेषां प्रीलिकरी सता । 
यथा संबन्धकं प्राप्य यज्ञसेन त्वया सह . ॥२०॥ 
हे यज्ञसेन ! अधिक क्या कहें, आपसे वैवाहिक सम्बन्ध प्राप्त करनेसे उनको जितनी प्रसन्नता 


AN 


हुई है संभवतः राज्य मिलनेसे भी उतनी प्रसन्नता नहीं हुई होगी ॥ २० ॥ 
एतद्विदित्वा तु अवान्प्रस्थापयलु पाण्डवान्‌ । 
द्रष्टुं हि पाण्डुदायादांस्त्वरन्ते कुरवो खशम्‌ ॥ २१॥ 
आप यह समझकर पाण्डवोंको वहां भेज देवें ! कोख लोग पाण्डवाँको देखनेके लिये बहुत 
व्यग्र हैं ॥ २१ ॥ 


विप्रोषिता दीघेकाललिमे चापि नरबेसाः । 
उत्छुका नगरं द्रष्टुं अविष्यन्ति एथा तथा ॥ २२॥ 
यह नरश्रेष्ठ पाण्डव और प्रथा बहुत कालसे राज्यसे बाहर हैं अतः वे मी नगर देखनेको 
बहुत उत्सुक होंगे ॥ २२ ॥ 
कृष्णासपि च पाञ्चाली सर्वाः कुरूवरस्त्रियः । 
द्रष्टुकासाः प्रताक्षन्त पुर च विषय च नः ॥ २३ ॥ 
सब कोरवॉकी ख्रियाँ और हमारे नगर तथा जनपदवासी सब पाञ्चाली कृष्णाको देखना 


चाहते हैं ॥| २३ ॥ 
x 


९७२ मंदामारत । [ अध्याय 


स्‌ मवान्पाण्डुपुत्राणासाज्ञापयतु माचिरस । 

गमनं सहदाराणासेतदागमनं सम ॥ २४॥ 
अत! आप पाण्डबोको पत्नीके साथ वहां जानेकी आज्ञा दें, विलम्ब न करें। इसी कार्य 
लिए मेरा यहां आना हुआ है ॥ २४ ॥ 

विश्टष्टेषु त्वया राजन्पाण्डवेषु महात्मसु । 

ततोऽहं प्रेषयिष्यामि घृतराष्ट्रस्य शीघगान्‌ । 

आगमिष्यन्ति कौन्तेयाः कुन्ती च सह कृष्णया ॥ २५॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपचेणि अए्नवत्यधिकरततमोऽध्यायः ॥ १९८ ॥ 

॥ समाप्तं चिदुरागमनपव ॥ ६२७५॥ 
है महाराज! महात्मा पाण्डाको आपसे वहां जानेकी आज्ञा मिलेगी, तो में शीघ्र जानेवाले 
दूत द्वारा धुतराष्ट्रको यह समाचार दूंगा कि पाण्डव और कुन्ती कृष्णाको साथ लेके वहां 
आयेंगे ॥ २५ ॥ 
॥ मद्दाभारतके आदिपर्व पकसो अठ्ठानवेवां अध्याय समा" ॥ १९८॥ विडुरागमनपर्व समाप्त ६३७५५ 


द्रपद उवाच 

एवमेतन्महाप्राज्ञ यथात्थ विदुराद्य मास्‌ । 

ससापि परसो हषः संबन्धेऽस्मिन्कृते विभो ॥ १॥ 
राजा द्रुपद बोले- महाप्राज्ञ विदुर ! आज आपने मुझसे जो कहा, वही ठीक है । हे विभो! 
इस वैवाहिक सम्बन्धसे में भी बडा प्रसन्न हूं ॥ १॥ 

गन चापि युक्त स्यादृणहमेषां सहात्मनाम्‌ । 

. न तु तावन्मया युक्तमेतद्वक्ठुँ स्वर्थं गिरा ॥२॥ 

अब इन महात्माओंका घर जाना ही सब प्रकारसे योग्य है; पर स्वयं अपनी वाणीसे उन्हें 
यह कहना मेरे लिये उचित नहीं है ॥ २॥ 

यदा लु मन्यते वीरः कुन्तीपुओ युधिष्ठिर! । 

सीससेनाजुनौ चैव यमौ च पुरुषर्षभौ ॥३॥ 
बीर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और पुरुषश्रेष्ठ नकुल तथा सहदेव यहांसे जाना 
चाइ ॥ ३ ॥ 


| i र 
एकोनद्विशाततम ] मादिप । ५ ७३ 
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रामकृष्णौ च धर्मज्ञौ तदा गच्छन्तु पाण्डवाः । 
एतौ हि प॒रुषव्याघावेषां प्रियहिते रतौ ॥४॥ 
और धर्मज्ञ राम तथा कृष्ण आज्ञा दें, तो पाण्डव जा सकते हैं; क्योंकि यह पुरुषच्याघ राम 
और कृष्ण सदा इनका प्रिय करने और हित करनेवाले हैं ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर उपाच 
परवन्तो वयं राजंस्त्वायि सर्व सहालुगाः । 
यथा वक्ष्यासि नः प्रीत्या करिऽ्यालस्तथा वयम्‌ ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- महाराज ! अब में भाइयोंके साथ आपके अधीन हूं, आप प्रसन्न होकर 
हमको जो कहेंगे, वही हम करेंगे ॥ ५ ॥ 
पैशम्पागन उपाच 
ततोष्श्रवीद्वासुदेवी गसन सम रोचते । 
यथा वा सन्यते राजा द्रुपदः खवेधस्ेचित्‌ ॥ ६॥ 
वैशम्पायन बोले- तव वासुदेवने कहा कि अब इन पाण्डवॉका जाना ही ग्रुझे पसन्द है । 
अथवा सब धर्मोके जानकार राजा द्रुपदका जो विचार हो, वही उचित है ॥ ६॥ 


द्रुपद उवाच 

यथैव अन्धते चीरो दाशाहेः पुरुषोत्तमः । 

प्राधकाले महाबाहुः सा वुद्धिनिश्चिता सस ॥ ७॥ 
द्रुपद बोले- इस कालके अनुसार महाभुज पुरुषोत्तम वीर दशाहेने जेसा विचार किया मेरी 
समझमें वही ठीक है ॥ ७ ॥ 


यथैव हि महासागाः कौन्तेया मस सांप्रलस्‌। 
तथैव वासुदेवस्थ पाण्डुपु्ा न संशयः ॥ ८ ॥ 


चे ०२० 


अब महाभाग पाण्डव जैसे मेरे स्नेहके पात्र हैं, वेसे ही इसमें सन्देह नहीं है, कि पुरुषश्रेष्ठ 
पासुदेवके भी स्नेहके पात्र हैं ॥ ८ ॥ 

न तद्द्धवायाति कौन्तेयो घर्मपुज्ो सुधिष्ठिरः । 

यदेषां पुरुषव्याघः श्रेयों घ्यायति केशवः ॥९॥ 
केशव जैसे इन पाण्डवॉकी मडङ्गरुचिन्ता करते हैं, संभवत: कुतीनन्दन युधिष्ठिर भी 
देसी चिन्ता नहीं करते होंगे ॥ ९ ॥ 


९७४ र सहामारत । [ अध्याय 


DRG SIS IOS RN RRR शशश शी शशी शशी शी शशश शशी. 


वेहांपायन उद्याच 
ततस्त खसथसुझा।लतः द्रपदेन महात्लना। 


पाण्डनाञ्चैच कृष्णश्य विदुरश्च सहासलिः ॥ १० ॥ 
आदाय द्रौपदी कूष्णां कुन्ती चेच यशस्विनीस । 
सविहारं सुखे जग्सुनंगरं नागसाहयम्‌ ॥११॥ 


वैशम्पायन बोले- अनन्तर पाण्डव, कृष्ण और महामति बिदुर महात्मा द्रुपदकी आज्ञा 
पाकर परम सुखसे बिहार करते हुए यशस्विनी कुन्ती और ट्रौपदीको साथमें लेकर 
हस्तिनापुरको गए ॥ १०-११ ॥ 

अत्या चोपस्थितान्वीरान्धुतराछो5पि कोरचः । 


प्रालेग्रहाय पाण्ड्ना प्रबयान्नास कोरचान ॥ १२१ ॥| 
विळण च नडष्वाखं चित्रसेल च सारल | 
द्रोणं च परभेष्वासं गौतसं क़पमेव च ॥१३॥ 


है भारत | कुरुबशी धतराषट्रने वीर पाण्डवोळे शुमागसनका समाचार सुनकर उनको लिवा 
लानेके लिये वडे धनुधारी विकणे, चित्रसेन, धनुप धरनेवालॉमे श्रेष्ठ द्रोण और गौतम कृप 
इन सब कॉरव पक्षक छागाको भेजा ॥ १२-१३ ॥ 
तैस्ते परिवता वीराः शोससाना महारथाः । 
नगर हास्तिनपुर हानेः प्रविविशुस्तदा ॥१४॥ 
महारथी वीर पाण्डब उनसे घिरे हुए शोधित होते हुए धीरे धीरे हस्तिनापुर नगरमे 
प्रविष्ट हुए ॥ १४ ॥ 
कौतूहलेन नगरं दीयेमाणसिबा अवत्‌ । 
यत्र त पुरुषच्याच्रा, शाक्कढखादनाशनाः ॥ १५ ॥ 
तब वह नगर नगरबारोंके कुतूहलसे मानों फटने लगा | ओर परुषव्याप्र पाण्डवोंने पुरवा- 
सिर्याके शाक दुःखको दूर किया ॥ १५॥ 
लत उच्चावचा वाचः प्रिया! ग्रियचिक्रीषुभिः । 
उदीरिता अशुण्चस्ते पापडवा हृदयंगमाः ॥ १६ ॥ 
तब उनके प्रिय चाहनेवाले प्रवासियोंके द्वारा कहे जाते हुए भांति भांतिके प्रिय और 
हृदयको आनन्द दनवाले वचन पांडवाने सुने ॥ १६ ॥ 
अर्थ स पुुषव्याघः पुनरायाति धर्सवित्‌ । 
मः स्वानिव दाथादान्धर्सेण परिरक्षति ॥ १७॥ 
यह वही धर्मज्ञ पुरुपच्याघ फिर आ रहे हैं, कि जो अपने परिवारोंकी भांति हमारी रक्षा 
करते थे ॥ १७ ॥ 


एकोतढिशततम ) भादिपबे । ९७७ 


अद्य पाण्डुभहाराजो वनादिव वनग्रियः । 

आगतः प्रयसस्थाक चिकाफुदोज शशयः ॥ ९८ ॥ 
इसमें कोई संशय नहीं हे कि आज सब बनकि प्यारे महाराज पाण्डु ही हमारे प्रिय करनेकी 
इच्छासे बनसे लौट आये हैं ॥ १८ ॥ 

कि चु नाद कुतं तावत्सवेषां द! परं प्रियस्‌ । 

यन्नः कुन्तांसुता वारा भतार! घुनरागल ॥१९॥ 
आज हमारे पोषक बीर कुन्तीपुत्रशण फिर आ गए हैं, इस प्रकार कया उन्होंने हम सबका 
प्रिय नहीं किया ? ।। १९ ॥ 


यदि दत्तं यदि हुतं चिद्यले यदि नस्तपः । 
तेन तिष्ठन्तु नगरे पाण्डवाः शारदां शत ॥ २० ॥ 
यदि हमने दान वा हवन किया हो अथवा यदि हमारा बटोरा हुआ तप हो, तो उसके 
बलसे पाण्डव लोग इस नगरे सेंकडा वर्ष रहें ॥ २० || 
ततस्ते धृतराष्टस्य भीषज्सस्थ च महात्सतः । 
अन्येषां च तदहांणां चक्कु; पादालिवन्दनस ॥ ११ ॥ 
तदनन्तर पाण्डवोंने धृतराष्ट्र, महात्मा भीष्म और दूसरे योग्य गुरुजनोंके पांच छुए ॥२१॥ 
कृत्वा तु कुशलप्रश्नं खर्वेण नगरेण ले । 
समाविकान्त वेइसानि घृतराष्ट्रस्य शासनात्‌ ॥ २२॥ 
सब नगरवालोंकी कुशल पूछ कर धतराष्ट्रकी आज्ञासे वे राज-मन्दिरशें प्रविष्ट हुए॥ २२॥ 
विश्रान्तास्ते सहात्यालः कंचित्कारूं लहाबलाः । 
आहूता धुतराष्टेण राज्ञा शान्तनवेन च ॥ २३॥ 
महात्मा महाबली पाण्डवोंके कुछ कालतक विश्राम करनेके बाद राजा धतराष्टर आर शान्तचु- 
पुत्र भीष्मने उनको बुरूब्राया ॥ २३॥ 
धृतराष्ट्र उपाच 
तृभिः सह कौन्तेय निबोधिदं वचो जस । 
पुनर्चो विग्रहो सा आूत्खाण्डवप्रस्थमाविरा ॥ २४॥ 
उनके वहां जानेपर धृतराष्ट्रने युधिष्टिरसे कहा- हे फुन्तीपुत्र ! मैं जो कहूं, भाइयोंके साथ 
सुनो; तुमसे और कौरवोंसें फिर झगडा न हो, इसलिए तुस खाण्डवप्रस्थमें जाकर रहो ॥२४॥ 


क 
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न च चो वसतस्तच कश्चिच्छक्तः घ्रवाधितुम । 

संरक्ष्यमाणान्पार्थेन च्रिदशानिव वाजिणा । 

अर्थ राज्यस्य संघाप्य खण्डवभस्थमाविदा ॥ २७, || 
इन्द्रसे देवोके समान अर्जुनसे रक्षित होकर तुम्हारे वहां रहते हुए तुम्हें कोई पीडा नहीं दे 
सकता, अत; तुम राज्यका आधा भाग लेकर खाण्डवप्रस्थमे रहो ॥ २५ || 

देव्राम्पायन उपाच 

प्रतिगृह्य तु तद्वाक्यं दपं सर्वे प्रणस्य च । 

प्रतस्थिरे ततो घोरं बनं तन्नदुजपसाः । 

अर्धे राज्यस्य संप्राप्य खाण्डवप्रस्थमाविदान्‌ ॥ २६॥ 
वैशम्पायन बोले- मलुष्यश्रेष्ठ पाण्डबेनि राजा घृतराष्ट्रकी बात मानकर राज्यका आधा 
भाग पाकर उनके पांव छूकर घने वनमें जाकर खाण्डवप्रस्थे प्रवेश किया ॥ २६ ॥ 

ततस्ते पाण्डवास्तन्न गत्वा ळूष्णपुरोगमाः । 

सण्ड्यांचक्रिरे तहै पुरं स्वगेचदच्युताः ॥ २७॥ 
उन अच्युत पुरुषोंने कृष्णके साथ वहां पहुंच कर उस पुरको देवलोककी भांति सजा 
दिया ॥ २७ ॥ 

तत! पुण्ये दिवे देश शान्ति कृत्वा महारथाः । 

नगरं मापयासारुद्वँपायनपुरोगमसाः ॥ २८ ॥ 

महारथी पाण्डवॉने कृष्णट्वेपायनके साथ शुभ पुण्यस्थानमें शान्ति-कार्य करवाकर भरी 

प्रकारसे नगरको नपवाया ॥ २८ ॥ 

सागरप्रतिरूपाभिः परिखालिरलंकृतस । 

प्राकारेण च संपन्नं दिवसावृत्य तिछता ॥ २९ ॥ 
बह नगर सागरके समान बडी बडी खाइयों ओर द्युलोकको भी घेरकर खडे हुए परकोटेसे 
युक्त हो गया ॥ २९ ॥ 

पाण्ड्राअप्रकारोन हिभराशिनिसेन च | 

शुशुभे तत्पुरश्रेष्ठ नागे भोगवती यथा ॥ ३० ॥ 
और वर्फके समूह तथा सफेद बादलके समान शुभ्र मवनोंकी कतारसे बह नगर ऐसी शोभा 
पाने लगा, कि जेसे भोगवती नगरी सपाँसे सुशोभित होती है ॥ ३० ॥ 

द्विपक्षगरुडप्रस्येद्वारेघोंरप्रदर्शनेः । 

युत्तसभ्रचयप्रख्येगापुरेभेन्दरोपमैः | ॥ ३१ ॥ 
दो दो भयंकर किवाडोंके कारण दो पंखोंवाले गरुडके समान दीखनेवाले, वादलोके समान 
शुभ्र, मन्दराचलके समान ऊंचे गोएरों अर्थात मकानोंसे बह नगर शोभा पाने लगा ॥२३ १॥ 


एकोनढिशततम ] आदिपद्‌ । ९७७ 
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विविधैरतिनिर्विद्ध 

शक्तिमिश्वाइतं तद्धि 
सली प्रकार संवृत्त, अखयुक्त, मेदनेके अयोग्य स्थान स्थानम दो जीमबाले सर्पोके समान 
विषैले शक्ति नामक अख्नोसे घिरी, असन शिक्षाके लिये बडे बडे भवनांसे सुशोभित, योधा- 
ऑसे रक्षित वह नगरी शोभित हुई ॥ ३२ ॥ 

तीक्ष्णाङ्कुरारातन्रीसिथेन्ञजालैत्च शोजितम । 

अग्यसैश्च महाचकेः शुशुभे तत्पुरोत्तसस्‌ ॥ ३३॥ 
तेज अइ्कुश, शतघ्नी नामक अस्नयुक्त, यन्त्रजाल ओर लोहके बडे बडे चक्कोसे वह उत्तम 
पुरी सुशोभित हुई ॥ ३३ ॥ 

सुविभरक्तमहारथ्यं देवताबाधवजिलम्‌ । 

विरोचमानं विवियेः पाण्डुरैर म दनोत्तसैः ॥ ३४॥ 
उसके पथ चोंडे और बडे तथा अच्छी तरह बंटे इए थे, तथा दैवी वाधाओंके भयसे रहित 
थे। शुभ रंगके भांति भांतिके अच्छे अच्छे भवनोंळी कतारोसि वह नगर युक्त था ॥ ३४ ॥ 

तत्त्रिविष्टपर्सकाशसिन्द्रपस्थं व्यरोचत । 

मेघवन्दमिवाकादो वृद्ध विद्य॒त्सघाबृतस्‌ ॥ ३६ | 
आकाश मण्डलमें चमकती हुई विजलीसे सम्पन्न वादलके समाव सुशोधित वह इन्द्रप्रस्थ 
अमरोंकी पुरके समान शोभायमान था ॥ ३५ ॥ 

तत्र रस्ये शुभे देशे कौरव्यस्य निवेशानस्‌ । 

शुन धनसएण धनाव्यक्षक्षथोपसस । ३६ || 
एसे नगरके सुन्दर शुभ स्थानमें धनसे सरा हुआ पाण्डवॉका महल झुचेरके महलके समान 
सुशोभित हुआ ॥ ३६ ॥ 

तञागच्छन्द्रिजा राजन्सचेवेदबिदां वराः । 

निवासं रोचयन्ति स्म सचेभाषाविदस्तथा ॥ ३७ ॥ 
हे महाराज ! तदनन्तर देश देशकी भाषा जाननेवाले और सब वेदोंके जानकार ब्राह्मणों 
आकर उस स्थानर्म रहना पसन्द किया ॥ ३७॥ 

वणिजञ्चाभ्ययुस्तञ देशे दिग्भ्यो धनार्थिन; । 

सवेशिल्पविद्चैव वासायास्यागसंस्तदा ॥ ३८ ॥ 
वणिक्‌ लोग धनार्जनकी अभिलाषासे नाना दिशाओंसे उस देशमें आने लगे । अनेक 
प्रकारके शिल्प विज्ञान जाननेवाले भी वहां रहनेके लिए आने लगे ॥ ३८ ॥ 

१२३ ( महा, मा. लादि, ) 
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उद्यानानि च रम्याणि नगरस्थ समन्ततः । 
आग्नैराम्रातकेनीपिरशोकैश्चस्पकैस्तथा ॥ ३९॥ 
नगरके चारों ओर सुन्दर सुन्दर बाग, आम, आम्रातक, कदस्ब, अशोक और चम्पा ॥ ३९॥ 
पुंनानैर्नागपुद्पै्च लकुचे; पनसैस्तथा । 
झालतालकदम्वैश बकुलैश सकेतकैः ॥ ४० ॥ 
पृन्ञाग, नागकेशर, लकुच और पनस, झाल, ताल, कदम्ब, बकुछ, केतक ॥ ४० ॥ 
मनोहरैः पुष्पितैश्च फलभारावनामितेः । 
प्राचीनामलकैलोमेरङ्ोलेख्च खुपुषिपतेः ॥४१॥ 
मनोहर फूलों और फलके भारसे नम्र प्राचीन आमलक, लोभ, सुन्दर फूलोंसे युक्त 
अंकोल ॥ ४१ ॥ 
जस्वूभिः पादलाभिश्र कुव्जक्कैरतिखुक्तकै; । 
करवीरैः पारिजातैरन्यैश्च विव्विट्रेमेः ॥ ४२ ॥ 
जम्बु, पाटल, माधबी-लताकुञ्ज, करवीर और पारिजात तथा दूसरे नाना पौधासे 
युक्त ॥ ४२ ॥ 
नित्यपुच्पफलोपैतैनोनाद्विजगणायुतम्‌ । 
मत्तवार्हेणसंघष्ट कोकिलैश्च सदामदैः ॥ ४३ ॥ 
और दूसरें नित्य फूल फलवाले भांति भांतिके वृक्षोंसे युक्त वे बाग अनेक प्रकारके पक्षी, 
उन्मत्त मयूरदल और उमङ्गसे कूकती हुईं कोयलसे युक्त थे ॥ ४३॥ 
गहेरादशविमलेर्विविधैश्च छतागहैः । 
मनोहरेश्वित्रगहैस्तथा जगतिपर्वतेः । 
वापीभिविविधालिश्व पूर्णाभिः परमास्भसा ॥४४॥ 
और अनेक प्रकारके दर्पणके सदृश निर्मल गृह, भांति मांतिके लतागृह, सुहावने चित्रगृह, 
्रीडार्थ मिङ्ठीके कृत्रिम पहाड, जलसे पूरी तरह भरी हुई अनेक तरहकी बावडियासे ॥४४॥ 
सरोभिरतिरम्धेश्च पद्योत्पलछुगन्धिभिः । 
हंसकारण्डचयुतैश्चकचाकोपशोभितैः ॥ ४५ ॥ | 
बमलकी पंखुडियोंसे सुगंधित अति सुन्दर तालाब, हंस, कारण्डव और चकवोंसे 
सुहाबने ॥ ४५ ॥ 
रम्याञ्च विविधास्तत्र पुष्करिण्यो बनाबूताः । 
तडागानि च रम्याणि वृहन्ति च सहान्ति च ॥ ४६ ॥ 
वनसे विरे, भांति भांतिके सुन्दर ताल और बढे बडे सुन्दर तडागोसि बह नगरी सुशोभित 
थी ॥ ४६ ॥ 


ड्विशतताम | हादिएये । ९७९ 
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तेषां पुण्यजनोपेतं राष्ट्रभावसता महत्‌ । 
पाण्डवानां महाराज राश्वत्पीतिरवधेत ॥ ४७॥ 
महाराज ! उस पुण्यशील जनोंसे पूरित महान्‌ प्रदेशमे जाकर रहनेवाले पाण्डबॉका आनन्द 
दिन पर दिन बढने लगा ॥ ४७॥ 
तत्र भीष्मेण राज्ञा च घर्मघणघने क्रते । 
एण्डवाः ससपद्यन्त खाण्डवप्रस्थवासिनः ॥ ४८॥ 
राजा धृतराष्ट्र और भीष्मके पाण्डवॉके लिये उस प्रकार धर्मकी व्यवस्था कर देनेपर पाण्डव 
खाण्डबप्रस्थमं रहकर आनान्दित हुए ॥ ४८ ॥ 
पञ्चभिस्तैमेहेष्वासैरिन्द्रकल्पैः समन्वितम्‌ । 
शरभ लत्पुरश्रछ नहगसागचती यथा ॥ ४९॥ 
भोगवती नगरी जिस प्रकार नागासे शोमित होती है, वेसे ही वह नगर महाधनुधोरी 
इन्ट्रके समान पञ्च' पाण्डवॉसे अच्छी शोमा पाने लगा ॥ ४९ ॥ 
तान्निवेइय ततो वीरो रामेण सह केशवः । 
यशो हरवत राजन्पाण्डवालुमले तदा ॥ ७० ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि एकोनहिशाततमोऽष्यायः ॥ १९९ ॥ समाप्तं राज्यळम्मपचे ॥६४२५॥ 
हे महाराज ! बलदेवके साथ बीर श्रीकृष्ण इस प्रकारसे पाण्डबॉको राज्यपर बैठाकर उनकी 
सम्मातिसे हारकाको गये ॥ ५० ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमै एकसौ निन्यानचेवां अध्याय खमाप्त ॥ १९९॥ 
॥ राज्यप्रातिका पर्व समाप्त ॥ ६४२५ ॥ 


२0९0 
जनमेजय उपाच 

एवं संप्राप्य राज्य तदिन्द्रप्रस्थे तपोधन । 

अत ञघ्च महात्मानः किमळमवन्त पाण्डवाः ॥१॥ 
जनमेजय बोले- हे तपोधन ! इसके बाद इस प्रकार उस इन्द्रप्रस्थ राज्यको प्राप्त कर 
महात्मा पाण्डवान क्या किया ? ॥ १॥ 

सवे एव महात्मानः पूवे लभ पितामहाः 
हि द्रापद! घमंपत्नी च कर्थ तानन्ववतेत ॥२॥ 
भर परदाद सभा महात्मा थे, अतः उनकी भार्या द्रोपदी उन सबके साथ कैसे रहती थी १॥२॥ 


ह 


९८० मदासारते । , [ अध्याय 


कर्थं वा पञ्च कुषणायासेकस्थाँ ते बराधिपा; । 

वर्तमान सहालागा नाशिद्यन्त परस्परम्‌ ॥३॥ 
थे महाभाग पांचों सूपति एक द्रोपदी केसे रह रहते थे; फिर उसपर मी उन पांचोंमें 
आपसका झगडा नहीं होता था, इसका क्या कारण है १ ॥ ३॥ 

श्रोतुलिच्छास्यह सर्व विस्तरेण तपोधन । 

तेषां चेष्टितमन्योन्यं युक्तानां कृष्णया तया ॥४॥ 
हे तपोधन ! कृष्णासे मिलते हुए उन महात्माओंने आपसमें केसा व्यवहार किया था १ 
यह सब विस्तारपूवेक सुनना चाहता इं ॥ ४॥ 

पेशण्णागन उषा 

घतराष्ट्राभ्यछुञ्ञाताः क्ृष्णया सह पाण्डचाः । 

रेसिरे पुरुषव्याघाः प्राप्ताज्याः परंतपाः ॥ ५ ॥ 
वेशम्पायन बोले- शत्रुको मथनेहारे पुरुपसिंह पाण्डव धतराष्ट्रकी आज्ञासे राज्य प्राप्त कर 
खाण्डवप्रस्थमें कृष्णाके साथ रमने रगे ॥ ७॥ | 

प्राप्य राज्य सहातेजा; सत्यसन्धो युधिष्ठिरः । 

पालयामाल धर्खेण एथिवीं भ्रातभिः सह ॥ दै ॥ 
बड़े तेजस्वी सत्यशील युधिष्ठिर राज्य पाकर भाईयोंके साथ धर्मके अचुसार प्रजा पालने 
लगे ॥ ६ ॥ 

जितारयो सहाप्राज्ञाः सत्यधसेपराथणाः । 

खुद परखिकाँ प्राप्तास्तत्रोघु; पाण्डुनन्दनाः ॥७॥ 
शत्रुविनाशी, महाप्राज्ञ, सत्यधर्मशील पुरुप-श्रेष्ठ पाण्डवगण बडे आनन्दसे उस स्थानसें 
रहने लभे ॥ ७॥ 

कुर्वाणाः पौरकार्याणि सर्वाणि पुरुषषेलाः । 


आसाचकछुमेहाहँघु पार्थिविष्यासनेणु च ॥ ८ ॥ 
वे पुरुपश्रेष्ठ नगरकी सब तरहकी देखभाल करते हुए महामूल्यवान्‌ राज सिहासनों पर 
बैठते थे ॥ ८ ॥ 


अथ लेषूपविष्टेषु शर्वेष्वेच महात्मसु । 

नारदस्त्वथ देवर्षिराजगाक्ष घहच्छथा । 

आसन्नं सुचिरं तस्मै प्रददी स्वं युधिषिरः ॥९॥ 
एक दिन वे सब महात्मा बैठे थे, कि ऐसे समयमे देवर्षि नारद अपनी इच्छासे वहाँ आ 
पहुचे । बुद्धिमान्‌ सुधिष्ठिरने ऋषिको आते देखकर अपना सुन्दर आसन दे दिया ॥ ९ ॥ 
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देवर्षेरुपविष्स्थ स्वयसध्य यथाविधि । 

प्रादाशधिछिरों घीलाजाज्य चास्मै न्यवेदयत्‌ ॥ १०॥ 
तदनन्तर देवर्पिके बैठने पर युधिष्ठिरने उनको विधिपूर्वक अर्घ देकर सम्पूण राजकार्यकी 
बातें कह सुनायीं ॥ १० ॥ 

प्रतिगद्य तु ताँ एजासणिः प्रीतमनाअवत्‌ । 

आशीर्मिवेषेयित्वा च तशुवाचास्यतामिति ॥ ११ ॥ 

ऋषि पूजा लेकर प्रसन्न मनवाले हो गए और उनको आशीवोदोंसे बढाकर बेठनेके लिए 
कहा ॥ ११॥ 

निषसादाभ्यनुज्ञातस्ततो राजा युथिष्ठिरः । 

प्रेषणामास कुष्णाचे अगवन्तसुपस्थितस्‌ ॥ १२॥ 
तब राजा युधिष्ठिर घुनिक्ी आज्ञासे बेठ गये और कृष्णाके पास देवर्षिके आनेका समाचार 
सिजवाया ॥ १२ ॥ 

श्रुल्वैव द्रौपदी चापि शुचिसत्वा समाहिता। 

जगास लक यन्रास्ते बारद; पाण्डवेः सह ॥ १३ ॥ 
द्रौपदी भी वह बात सुनते ही शुचि और समाहित होकर उस स्थान पर गयी जहां देवर्षि 


कछ के 


पाण्डबोंके साथ बेठे हुए थे ॥ १३ ॥ 

तस्याभिवाच्य चरणौ देवर्षेधेथेचारिणी । 

कुताजञलिः खुसंदीता स्थिताथ द्रुपदात्मजा ॥ १४॥ 
धर्मचारिणी कृष्णा देवर्षिके पांवोंकी छूकर हाथ जोडकर तथा शरीरके चारों ओर अच्छी 
तरहसे बस्न लपेट कर खडी हो गई ॥ १४ ॥ 

तस्याश्चापि स धसोत्मा सत्यवाग्रषिसत्तसः । 

आशिषो विविधाः प्रोच्य राजपुच्यास्लु नारदः । 

गस्यलासिति होवाच भगदांस्तासनिन्दितास ॥ १५ || 
भगवान्‌ धर्मात्मा सत्यवादी ऋषिश्रेष्ठ नारदने अनिन्दिता उस राजकन्याको अनेक अशीस 
देकर जानेकी आज्ञा दी ॥ १७ ॥ 

गतायासथ कृष्णायां युविठिरपुरोगमान । 

विविक्ते पाण्डवान्लवॉलुवाच अगवानुषिः ॥ १६॥ 


तदनन्त he ढी हक ~ ~ = ~ ~ ee ha 
न्तर द्रोपदाके चले जाने पर भगवान्‌ देवर्षिं युधिष्ठिर आदि पाण्डवोंसे एकान्ते 
बोले ॥ १६ ॥ 


महांभारत । [ मंच्याथ 


पाञ्चाली भवतामेका धर्मपत्नी यशस्विनी । 

यथा चो नाच खेदः स्माततथा नीलिविधीयतास ॥ १७॥ 
यशस्विनी द्रौपदी अकेली तुम सबदी धमेपत्नी हे; ऐसी दशार्स तुम भाइयोंमें बिगाड न 
हो ऐसा कोई नियम करो ॥ १७ ॥ 

सुन्दोपसुन्दावसुरौ आतरी सहितादुभौ । 

आस्तासवध्यावल्येषा 'त्रषु लोकषु चिश्ठतों ॥ १८॥ 
पूवकालमें सुन्द और उपसुन्द नामक दो भाई एकत्र रते थे.। दूसरोंसे वधके अयोग्य 
आर ताना लोकाम प्रासद्ध थ ॥ १८ ॥ 

एकराज्यावेकगरहावेकशय्यासनादानौ । 

तिलोत्तनायास्तौ हेतोरन्योन्यममिजघतुः ॥ १९॥ 
उनका एक राज्य, एक गृह, एक सेज, एक भोजनस्थान था । उनमें सदा ऐसी मित्रता 
बनी रहने पर भी तिलोत्तमाके लिये उन्होंने एक दूसरेको मार डाला ॥ १९ ॥ 

रक्ष्यतां सौहृदं तस्मादन्योन्यप्रतिसादिकम्‌ । 

यथा चो नाच भेद; स्थात्तत्छुरुष्७ युधिष्ठिर ॥ २० ॥ 
अतः, हे युधिष्ठिर | तुम आपसकी प्रीति वढानेवाले आवृर्भमकी बनाये रखो। यह प्रयत्न 
करो, कि तुममें आतभेद न होने पावे ॥ २० ॥ 

गधिष्ठिर उदाच 

सुन्दोपसुन्दावबखुरी कस्य पुज महामुने । 

उत्पञ्चञ्च कर्थ भेदः कर्थ चान्योन्यसघताम्‌ ॥ २१ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महामुने ! सुन्द और उपछुन्द किसके पुत्र थे ? उनमें आपसमें क्‍यों 
मेद हो गया ? आर क्या उन्हाने एक दूसरेका मार डाला? ॥ २१॥ 

अप्सरा देवकन्या वा कस्य चेषा (तिलोत्तमा । 

यरयाः कासेन संमत्ती जघ्रतुस्तो परस्परम्‌ ॥ २२॥ 
और जिस नारीकी इच्छा करते हुए मत्त होकर उन्होंने एक दूसरेको मार डाला, बह 
तिलोत्तमा किसकी कन्या थी ? वह बाला अप्सरा थी वा देवकन्या ? ॥ २२॥ 

एतत्सर्वं थथाऽृत्तं विस्तरेण तपोधन । 

श्रोलुमिच्छामहे विप्र परं कोलूइलं हि नः ॥ २३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि द्विदाततमोऽव्यायः ॥ २०० ॥ ६४४८॥ 
है विप्र ! यह सब विस्तारपूर्वक आद्योपांत सुनना चाहते हैं । हे तपोधन ! यहद सुनेकी 
हमारा बडा इच्छा हे ॥ २३ ॥ 
॥ मद्दाभारवके आदिप्वेमे दो सौंबां अध्याय समाप्त ॥ २०० ॥ ६४४८ ॥ 
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नारद उपाच 

शुणु मे विस्तरेणसा्िलिहाखं पुरातनम्‌ । 

भ्रातूभिः सहितः पार्थ यथा युधिषिर ॥१॥ 
नारद बोले- हे पृथापुत्र युधिष्ठिर ! भाइयोंके साथ तुम इस प्राचीन इतिहासको ठीक ठीक 
और विस्तारपूर्वक मुझसे सुनो ॥ १ ॥ 

महारुरस्यान्वबाये हिरण्यकशिपोः पुरा । 

निङुर्भो नाम दैत्येन्द्रस्तेजस्ची बलवान सूत ॥ २॥ 
पूर्वकालमें महासुर हिरण्यकशिपुके वंशमें निकुम्म नामक बली तेजस्वी एक दैत्यवरने जन्म 
लिया था ॥ २ ॥ 

तस्थ पुत्रौ महावीर्यी जातौ सीसपराक्रशौं । 

सहोल्योन्येन सुञ्जाते विनान्योन्यं न गच्छतः ॥ ३॥ 
उसके बडे पराक्रमी, बडे वीर्यवान्‌ दो पुत्र पैदा हुए । उनमें इतनी प्रीति थी कि वे एक 
साथ बैठकर ही भोजन करते थे और एक दूसरेंके बिना कहीं आते जाते नहीं थे ॥ ३ ॥ 

अन्योन्यस्य प्रियकरावन्योन्यस्य प्रियंवदौ । 

एकरीलसमाचारौ द्विविवेकं यथा कृती ॥ ४॥ 
दोनों एक दूसरेसे प्यारी बोली बोलते और एक दूसरेका प्रिय कार्य करते थे; उन दो 
भाइयोके स्त्रभाव ओर व्यवहारमें भेद न रहनेके कारण जान पडता था, कि मानों एक ही 
मनुष्य दो भागोंमें बंद गया है ॥ ४॥ 

तौ विवृद्धौ महावीयों द्ार्थेष्वप्येकनिश्षयों । 


चैलोक्यविजयार्थाय समास्थायैकनिश्वयस्‌ ॥७॥ 
कृत्वा दीक्षां गतौ विन्ध्यं तचोग्र तेपतुस्तपः । 
तौ तु दीर्घेण कालेन तपोगुस्हौ ब्रचलुः ॥ ६ ॥ 


हर काममें एक वुद्धि रखनेवाले बे दो बडे वीर्यवान्‌ भाई वडे हुए और वे तीनों लोक 
जीतनेका निश्चय कर विंध्य पर्वत पर जाकर दीक्षित और समाहित होकर कठोर तप करने 
रुगे और दौधेकालके बाद बे दोनों तपसे युक्त हुए ॥ ५-६ ॥ 

छुत्पिपासापरिश्रान्ती जटावल्कलधारिणो । 

सलोपचितसर्वाङ्गौ वायुभक्षौ व भूचतुः ॥७॥ 
जटा वल्कळ धारण करके और भूखप्याससे थक कर भी सब शरीरमें भस्म लगाकर वायु 
पीनेवाले हो गये अर्थात्‌ कुछ न खाते इए केबल वायु पीकर रहने लगे ॥ ७॥ 


६८ महाभारत | | अध्याय 


आत्ममांसानि जुद्न्ती पादाङ्झुछाचचिछितौ । 
ऊध्यवाद्ट चानिस्रिषी दीघकालं घुतबली ॥८॥ 
उन दोर्नोने अंगूठोंके बल खडे होकर, हाथ ऊंचे उठाकर, पलक मारना छोड अर्थात्‌ 
एकटक देखते हुए और त्रत धारण कर बहुत कारुतक अपने मांसकी आहुति चढायी ॥८॥ 
तथोस्तपःप्रत्रावेण दीर्घकालं प्रतापितः 
धूम प्रखुखुचे चिन्ध्यस्तदद्‌्चुलस्तिवामचल्‌ | ॥९॥ 
उस कालमें एक आश्चयकारक वात यह हुई, कि बिंष्य पवेतने उनकी दीघकालिक तपस्याके 
प्रभादसे तप छर धुआं छोडना शुरू किया ॥ ९ ॥ 
ततो देवाभवन्भीता उद्रं ष्ट्रा तयोस्तपः । 
तपोदिघाताथनथो देवा विघ्चानि चिरे ॥ १०॥ 
तब देवगण उनकी कठोर तपस्या देखकर भयभीत हो गए और तब वे देव उनका तप 
नष्ट करनेके लिये विघ्न डालने लगे ॥ १० ॥ 
रत्नैः प्रलो मथालाखु) स्ञ्रीभित्चोभौ पुनः पुनः । 
| न च तो चकतुभेळूगं बतस्थ झुमहाबतो ॥११॥ 
उन्होंने छुभानेबाले रत्न और नारीसे उन दोनोंको वार बार लुभाया; पर उन दोनों महा 
त्रत करनेवाले भाइयोंने किसी प्रकार ब्रत नहीं छोडा ॥ ११ ॥ 
अथ सायां एुनळेबास्तयोत्ङ्गमदात्सनोः । 
सणिन्यो सालरा सायास्तया? पारजनस्तथा ॥१२॥ 
तब उन देवोंने फिर उन दो महात्माओंके सामने साया फेलाळर यह एक बडी भारी लीरा 
दिखायी, कि उन दोनों असुर्रोकी माता, बहिन, खत्री और दूसरे स्वजन ॥ १२ ॥ 
परिपात्यमाना विज्वस्ता। शूलहस्तेन रक्षसा । 


स्रस्तासरणकेशान्ता एकान्तत्रटवासलः ॥ १३ ॥ 
अभिधाव्य तल; सास्ती चाहीति विचुछुशुः । 
न च तौ चक्रलुभेङ्गं त्रतस्थ सुमहाबतौ ॥ १४ ॥ 


हीले अलंकारों और बालोंवाली होकर तथा वखोसे रहित होकर शूलको हाथमे धारण करने 
वाले राक्षसके द्वारा गिराई जाती हई तथा भयभीत होकर उन दोनोंके सामने आकर 

बचाओ बचाओ” कह कर चिल्लाने लगीं, यह देखकर भी महात्रतधारी सुन्द आर उप-. 
सुन्दने त्रत नहीं छाडा ॥ १३-१४ ॥ 
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यदा क्षोभं नोपयाति नातिनन्यलरस्तयोः । 

ततः स्त्रियस्ता सूतं च सवेसन्तरधीयत ॥ १८॥ 
इसके बाद जब दोनोंमेसे कोई भी उससे क्षुब्ध अथवा दुःखी नहीं हुआ, तब वे ख्ियां और 
राक्षस गायब हा गए ॥ १५ ॥ 

ततः पितामहः साक्षादभिगस्थ महासुरौ । 

वरेण छन्दयामास सवेलोकणितामह ॥ १६॥ 
उसके पश्चात्‌ सब लोकोंके पितामहने उन दोनों महावीरोंके सामने आकर उनसे चर मांगने- 
को कहा ॥ १६ ॥ 

ततः खुन्दोपसुन्दौ तो आतरौ हृढविक्रमौ । 

दृष्टा पितामहं देव तस्थतुः प्राञ्जली तदा ॥ १७॥ 
दृढ विक्रमी सुन्द और उपसुन्द दोनों भाई प्रभु पितामह देवको देखकर दोनों हाथ जोडकर 
खड़े हो गए ॥ १७॥ 

ऊचतुश्च प्रभु देवं ततस्तौ सहित्तौ तदा । 


आवयोस्तपसानेन यदि प्रीतः पितामहः ॥ १८॥ 
मायाविदावस्त्रविदौ बलिनौ कामरूपिणे । 
उभावप्धमरौ स्यावः प्रसन्नो यदि नौ प्रसुः ॥ १९॥ 


और दोनों इकट्टे ही उस प्रभु देवसे बोले- प्रभो पितामह ! हमारी तपस्यासे यदि आप 
प्रसन्न हुए हैं तथा आनन्दित हुए हैं तो हमको यह वर दें, कि हम दोनों मायाके जान- 
कार, अस्रके जानकार, बली, इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले ओर अमर हों ॥१८-१९॥ 
पितामह उपात्र 

ऋतेऽमरत्वमन्यह्ठां संवडुक्तं भविष्याति । 

अन्यद्वणीतां सृत्योश्च विधानममरैः समस्‌ ॥ २० | 
पितामह बोले- तुमने जो जो प्राथना की उनमेंसे अमर होनेके अतिरिक्त तुम्हारी सब 
अभिलाषा पूरी होगी । अमरताके बिना और कुठ प्रार्थना ऐसी करो, कि जो अमर होनेके 
तुल्य हो ॥ २० ॥ 

करिष्याचेदमिति यन्महृदभ्युत्थितं तपः । 

युवयोर्हतुनानेन नामरत्वं विधीयते ॥ २१ ॥ 
तीनों लोकोंके प्रश बननेहीकी इच्छासे तुमने यह बडी तपस्या प्रारम्भ की थी, इसलिये 


तुमको अमरता प्राप्त होना ठीक नहीं है ॥ २१ ॥ 
१२४ ( महा. भा. गाडि, ) 
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अलोक्यविजयाथांथ भमवद्धघामास्थित तपः । 
हेतुनानेन देत्येन्द्री न वां कामं करोस्यहस्‌ ॥ २२॥ 
हे दोनों देत्यवरो ! तीनों लोक जय करनेके लिए ही तुमने तपस्या की है; इस कारण, हे 
देत्यराजो ! तुम्हारे अमर होनेक्की अभिलाषा पूरी नहीं करूगा ॥ २२ ॥ 
स्वापसन्वावि्ात 
निषु लोकेषु यद्‌ सूतं किचित्स्थाबरजङ्गसस्‌ । 
खरयेस्थाची जय न स्याहृतेऽन्थोन्थं पितामह ॥ २३॥ 
सुन्द और उपसुन्दने कहा- हे पितामह ! हम दोर्नोको एक दूसरेके सिवाय इस 
त्रिहोकभरमें उत्पन्न स्थावर जङ्गम आदि किसीसे मी मृत्युका भय न रहे ॥ २३ ॥ 
पितामह उपाच 
यत्प्रार्थितं थथोऽक्तं च छाममेतददानि वासू । 
सृत्योर्विधानमेत्तच्च यथाचद्वा भविष्यति ॥२४॥ 
पितामह बोले- तुमने जो प्राथना की और जो कहा, बह तुम्हारी इच्छा तुम्हें देता हूँ। 
तुम्हारे कथनाचुसार ही मृत्युका नियम निश्चित होगा | २४ ॥ 
नारव उपाच 
ततः पितासहो दत्त्वा वरभेतत्तदा तयोः । 
निवत्ये तपसस्तो च ब्रह्मलोकं जगास ह ॥ २८ ॥ 
नारद बोले- तदनन्तर पितामह. सुन्द और उपसुन्दको यह वर देकर तपसे निवृत्त कर 
ब्रह्मलोकमें गये ॥ २५ ॥ 
लब्ध्या बराणि सर्वाणि दैत्येन्द्रावपि ताबु भौ । 
अवध्यौ सर्वलोकस्य स्वसेड अवनं गतौ ॥ २६॥ 
दोनों देत्यवर सव वर पाकर सप लोकोंके द्वारा वधके अयोग्य होकर अपने घरको 
पधार ॥ २६ ॥ 
ती तु लब्धघवरी दृष्ठा कूतकासौ सहासुरी । 
सव; छुहज्जनस्ताभ्थां प्रसोदसुपजग्सिवान ॥ २७॥ 
उनके स्वजन उन दोनों महासुरॉको घर प्राप्त किया हुआ और उनका मनोरथ सफल 
छुआ देखकर बड़े प्रसन्न हुए ॥ २७॥ 
ततस्तौ तु जटा हित्वा मौलिनों संबभवतुः । 
सङाहोभरणोपेतो विरजोस्बरधारिणो ॥ २८ ॥ 


उन दोनों भाईयोंने जटा छोडकर किरीट आदि अतिमूल्यवान्‌ आभूषण आर साफ वख 
पठिते ॥ २० ॥ 


इर्धचिकडिशततम ] आदिपये । ९८७ 
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अकालकौछुदी चैव चकतुः सावकासिकीस । 

दैत्येन्द्रौ परसप्रीती तयोश्चैव सुद्दज्जव; ॥२९॥ 
अनन्तर उन परम प्रसन्न दैत्येन्द्रो और उनके सुहृज्जनोंने सब कामनाओंको पूर्ण करनेबाली 
कौमुदीका महोत्सव समयके विना ही करना प्रारस्भ किया ॥ २९ ॥ 

सध्यां सुज्यता नित्य रस्यतां गीयतासिति। 

पीयत्तां दीयतां चेति वाच आशन्यृहे शहे ॥ ३०॥ 
भक्षण करो, भोजन करो, खेल, गाओ, दो, पीओ, ऐसे शब्द घर घरमे उच्चारे 
जाने रुगे ॥ ३० | 

तत्र तत्र सहापाबैरुत्कूशतलनादितेः । 

हुए प्रछुदित सर्व देत्याबासभवत्पुरस ॥ ३१॥ 
स्थान स्थानमै देत्योके सिंहके समान गर्जनके साथ करतालकी उत्कृष्ट ध्वनिसे सम्पूण 
नगरमे आनन्दकी उमंग फैल पडी ॥ ३१॥ 

तैस्तैर्विहारिवहुभिैत्यानां चामरूपिणास्‌ । 

समाः संकीडतां तेपासहरेकामिवामवत ॥ ३२॥ 

॥ हुति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पळाचिकादेळततमो च्याय: ॥ २०१ ॥ ६४८० ॥ 
कामरूपी देत्योंके बडे आनन्दसे उस प्रकारके भांति सांतिके विहारमें रगे रहनेसे उनको 
एक एक वर्ष एक एक दिनके समान जान पड़ने लगा ॥ ३२॥ 

सहाभारतके आदिपर्चमें दो सो एकचां अध्याय समाप्त ॥ २०१ ॥ ६४८०॥ 


सेशे : 
नारद उएाच 
उत्सवे बचतमाजे तु चेलाच्याकाङ्क्षिणाचुम । 
बन्ज्रधित्या तलः सेनां तावाजापयतां लदा ॥१॥ 


नारद चोले- अकालकोमुदीके महोत्सबके अन्व होनेपर तीनों लोको पर अधिकार प्राप्त कर- 
नेके अमिलापी होकर दोनों माइयोने विचारविमशे करके सेनाओको सजनेकी आज्ञा दी ॥१॥ 
खुहृद्धिरम्यनुज्ञातो देत्यवृद्धेश सन्चिसिः । 
कृत्वा प्रास्थानिकं राची मघारु ययतुस्तदा . ॥२॥ 


उन्होंने स्वजन ओर वृद्ध देत्यमन्त्रियोंकी आज्ञासे यात्रा ऋरनेकी तेय्यारी पूरी कर राजिको 
मघा नधूत्रर्भे यात्रा की ॥ २॥ 


श्ट मद्दाभारत । [अन्य 

गदापड्षिधारिण्या शूलझुद्धरहस्तया । 

प्रस्थितौ सहघर्सिण्या महत्या दैत्यसेनया ॥ ३ ॥ 
तुस्यधर्मवाली बडी गदा, पद्चिश, शूल, बुर आदि श्न लेकर चलनेबाली बडी दैत्य- 
सेनाके साथ वे दोनों चल पडे ॥ ३ ॥ 

मङ्गलैः स्तुतिभिश्चापि विजयप्रतिर्सहितेः । 

चरण; स्तूयमानौ तु जग्मतुः परया सुदा ॥४॥ 
दोनों दैत्यराज चारणोंकी बिजयस्रूचक मांगालिक स्तुति पाठसे प्रशंसित होकर परम हर्पपूवेक 
जाने लगे ॥ ४ ॥ 

तावन्तरिक्षछुत्पत्य दैत्यौ कामगमावुभौ । 

देवानामेव भवन जग्मतुरयुद्दुमंदी ॥ ७ ॥ 
युद्धे कठोर, अपनी इच्छाके अनुसार चलनेवाले वे दोनों देत्यवर आकाश पर चढके 
देवलोककी गये ॥ ५ ॥ 


लयोरागसन ज्ञात्वा वरदान च तत्प्रभोः । 

हित्वा त्रिबिष्टप जम्झुब्रेह्मलोक तत; खुराः ॥ ६॥ 
तब देवगण उनके आनेका समाचार पाकर पितामहका वर देना स्मरण कर स्वर्ग छोडकर 
ब्रह्मलोकम गये ॥ ६ ॥ 

लाविन्द्रलोक निर्जित्य यक्षरक्षोगणांस्तथा । 

खचराण्यापि स्तानि जिग्यतुस्तीत्रविकमौ ॥७॥ 
तेजस्वी विक्रमी दोनों दैत्याने इन्ट्रलोकको जीतकर यक्षगण, राक्षसमण और दूसरे खेचरी 
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प्राणियाकी भी जीत लिया ॥ ७॥ 
अन्त लूमिगताज्नागाज्जित्वा तौ च महासुरौ । 
सञुद्रवासिनः स वोन्म्लेच्छजातीन्दिजिग्यलुः ॥८॥ 
ओर उन दोनों महासुरोंने पातालमें बसे हुए सर्पाको परास्त कर, समुद्र द्वीपमें रहनेवाली 


~ ७ 


सभी स्केच्छ जावियोको हराया ॥ ८ ॥ 

तत; सवा महीं जतुमारऽ्धाबुग्रशासनो । 

सैनिकाँश्व समाइूय खुतीक्ष्णां वाचसूचतुः ॥९॥ 
तदनन्तर कठोर शासन करनेवाले दोनों महाबली भाइयोंने सारे भूमण्डलको परास्त करनेको 
उद्यत होकर सेनाओंको पुकार पुकार यह तीव्र बचन कहे ॥ ९॥ 


हपाधिकडिशततम ] आद्पिव । ९ 
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राजर्षयो महायज्ञेहेव्यकव्येट्रिजातयः 

तेजे बलं च देवानां वर्धयन्ति जिथं तथा ॥ १० ॥ 
राजर्षि इन्द महायज्ञोंसे और त्राह्मणगण हृव्यकव्यसे देवोंके तेज, बळ और श्रीको 
बढ़ाते हैं ॥ १० ॥ 

लेषासेव प्रवृद्धानां सर्वेषामसुराहिबाम। 

संभूय सवैरस्माभिः कार्यः खर्चात्मना वधः ॥११॥ 
इस प्रकारके कार्यम लगे हुए उन सभी असुरद्वेपी जनाका हर तरहसे बध हमें मिल कर 
करना होगा ॥ ११ ॥ 

एवं सर्वान्समादिश्य पवेतीरे महोदधेः । 

कूरं मति समास्थाय जग्सतुः सर्वतोखुखम्‌ ॥ १२॥ 
इस प्रकार सब सेनाओंको आज्ञा देकर वे महासमुद्रके पूवे तट पर ऐसा निष्ठुर विचार 
कर चारों ओर दोडे ॥ १२॥ 


यज्ञेयेजन्ते ये केचिघाजयन्ति च ये द्विजा 

तान्सवान्प्रसनं द्रष्ट्रा वलिनौ जप्नतुस्तदा ॥ १३॥ 
उन दोनों बली भाइयोंने जिन जिन त्राह्मणोको यज्ञ करते वा कराते देखा, उसी क्षण उन 
सबको जबरदस्ती मार दिया ॥ १३॥ 

आश्रमेष्वच्चिहोत्राणि ऋषीणां आवितात्सनाम्‌। 

गृहीत्वा प्रक्षिपन्त्यप्छु विश्रब्धाः खेनिकास्तयोः ॥ १४॥ 


~ 


उनको सना निःशङ्कचित्तसे आत्मशक्तिसे युक्त ऋषियोंके आश्रममें जाकर उनके अभिहोत्र 
ले छक जढम छोडने लगी ॥ १४ ॥ 

तपोधनेश्व ये शापाः कुदैरुक्ता महात्मभिः । 

नाक्रासन्ति लयोस्तेऽपि वरदानेन जुस्भतो; ॥ १५ | 
महात्मा तपोधनबुन्द क्रोधित होकर शाप देने लगे, जो ब्रह्माके वरके कारण उपद्रव 
मचानेवाले उन पर प्रभाव नहीं डाल सके ॥ १५ ॥ 

नाक्रासन्ति यदा छापा बाणा सुक्ताः शिलास्विव । 

नियमांस्तदा परित्यज्य व्यद्रवन्त द्विजातय; ॥ १६ ॥ 


जव दवेजांका शाप शिला पर छोडे गए बाणकी भांति व्यर्थं होने लगे, तब वे ब्राह्मण 
अपने ब्रत एवं नियमादि छोडकर भागने लगे ॥ १६ ॥ 


९९० पहाभारत । [ झच्याई 


एथिव्यां ये दष/सिद्धा दान्ता;ः शसपरायणा; । 

तयोसेयाढुङुद्रवुस्ते चैनतेयादिवोरगाः ॥ १७॥ 
भूभण्डलमें जितने शमशीछ, तपःसिद्ध दान्त ऋषि थे, वे इस प्रकार भागे, कि जैसे गरुडके 
भयसे सप भागते हैं ॥ १७॥ 

मथितेराअनै मअर्चिकीणकलशसुचै; । 

झूल्यमासीज्जगत्सब फालेनेच, हते यथा ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार मथे हुए आश्रमासे तथा टूटे फूटे तथा बिखरे इए करुशो और खुवाओसे यह 
सारा संसार इस प्रकार शून्य हो गया, जिस प्रकार प्रलयकाले कालके द्वारा सब नष्ट 
कर दिया जाता है ॥ १८ ॥ 

राजर्चिसिरहद्र्यद्धिञ्णिसिस् बहाखुरी 

उसी विनिश्वर्थ कृत्वा विकुबाले वचेषिणो ॥ १९॥ 
तदनन्तर मुनियंकि और राजपियोके इधर उधर छिपकर दृष्टिकै बाहर हो जानेपर दोनों 
महासुर उनके वधका निश्चय करके नाना रूप धरने लगे ॥ १९ ॥ 

प्रभ्िन्षकरदी मचत सूत्वा कुञ्जररूपिणो । 

संलीनावपि दुर्गेषु निन्यतुयेससावनस ॥ २०॥ 
वे कभी मदोन्मत्त गजका स्वरूप लेकर दुणे गये हुए तपर्वियोको भी नष्ट करने लगे ॥२०॥ 

सिंही सूत्वा पुनव्यांधी पुनइचान्तर्हिताबुमी । 

तस्तरुपायस्ता शूराइषान्हषटटा निजन्नतु ॥ २१॥ 
वे दोनों कर असुर कमी सिंहका स्वरूप और कमी व्याघ्रका रूप धारण करते थे और कभी 
इष्टिसे ओझल हो जाते थे । इस प्रकार उन्होंने नाना उपायोसे ऋषियोंको देखकर नष्ट 
किया ॥ २१॥ 

निवत्तयज्ञस्वाच्याचा प्रणष्टनपलिद्विजा 

उत्सन्राट्सवयज्ञा च बकूज वसुधा तदा ॥ २९ ॥ 
तब धरती यज्ञ और स्वाध्यायसे रहित और ब्राह्मण तथा राजासे रहित होकर यज्ञोत्सवसे 
सा हान हो गईं ॥ २२ ॥ | 

हाहासूता अयातो च निशृत्तविषणापणा । 

निङ्त्तदेचकाणा च पुण्योद्वाहविवजिता ॥ २३॥ 
सव लोक भयभीत होकर हाय हाय करने लगे । मोल विक्री आदि वाजारका कार्य, दैवी 
काये, पुण्यकार्ये, विवाहकाये सभी नष्ट हो गए ॥ २३ ॥ 


ञ्यघिकदिशततम ] सादिपर्व । ९२! 


निवृत्तकृषिगोरक्षा विध्वस्तनगराजला । 
अस्थिकङ्कालसंकीणो सबेसवोग्दशना ॥ ९४॥ 
कृषिकार्यं और गोरक्षा आदि सम्पूर्ण काय ही रुक गये। नगर और आश्रमोंका सत्यानाश 
होकर केवल हड्डी कड्कालॉसे एथ्वी बहुत भयावनी दीख पडबे लगी ॥ २४ ॥ 
निवृत्तपित॒कार्थ च नियेषद्कारमडलस । 
जगत्प्रतिभथाकारं दुष्प्रेक्ष्यस'सवत्तदा ॥ ९५॥ 
सम्पूर्ण देशोस पितृकार्यं और वषट्कार आदि मांगलिक क्रियाके लोप हो जानेपर जग बडा 


¬ 


भयानक होनेके कारण देखनेके अयोग्य हो गया ॥ २७ ॥ 

चन्द्रादित्यो ग्रहास्तारा नक्षताणि दिवौकसः । 

जग्सुविषाद तत्के दष्ट्रा झुन्दोपरुन्दयोः ॥ २६ ॥ 
चन्द्र, खर्य, ग्रह, तारे और आकाशे रहनेवाले अश्विनी आदि नक्षत्र सुन्द उपसुन्दका यह 
कार्य देखकर दुःखी हो गए ॥ २६ ॥ 

एवं सवी दिशो दैत्यो जित्वा शूरेण कर्मणा । 

निःसपत्नौ कुरुक्षेत्रे निबेशलसिचक्रठुः ॥ २७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि इयदधिकदिशततमेऽष्यायः ॥ २०२ ॥ ६७०७ ॥ 

वे दैत्य इस प्रकार कुटिल कार्यसे सव दिशाआको' जीतकर अन्तमें शत्रुरहित होकर झुरु- 
क्षेत्रम निवास करने लगे ॥ २७ | 


४ महाभारतके झाड्पर्वम दोखौ दोवां अध्याय समाप्त ॥ २०२ ॥ ६००७ ॥ 
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नारद उपाच 
ततो देवषेयः सर्वे सिद्धात्य परनर्बथः । 
_ जग्सुस्तदा परासाति दृष्टा तत्कदनं महत ॥१॥ 
नारद बोले- तब सब देवर्षि, परमर्षि और सिद्धगण उस भारी प्राणीहस्याको देखकर वहुत 
दुःखको प्राप्त हुए ॥ १॥ 
तेऽभिजण्सुजिलकोधा जितात्मानो जितेन्द्रिया: । 
पितामहस्य भवनं जगलः कृपथा तदा ॥२९॥ 


तव क्रोधको जीतनेवाठे, आत्मवान्‌ इन्द्रियोंकी जीतनेवाले वे सब जगत्‌ पर कृपायुक्त 
होकर पितामदके भवनको गये ॥ २ ॥ 


९९२ .. महाभारत । -[ अध्यार 


ततो दद्शुरासी् सह देवे! पिलासहस । 

सिद्धै्रह्यणिभिञ्चैव ससन्तात्परिवारितिस्‌ ॥३॥ 
और वहाँ पितामहको सिद्ध और ब्ल्लर्षियोंसे चारों ओरसे घिरे और देवोंके साथ बैठे 
देखा ॥ ३॥ 

तत्र देवो बहादेवस्तत्राभरिवीयुना सह । 

चन्द्रादित्यौ च धसञ्च परमेष्ठी तथा बुधः ॥४॥ 
वहां देवोंके देव महादेव, अग्नि, वायु, चन्द्र, आदित्य, धर्म, परमेष्ठी और बुध ॥४॥ 

वैखानसा वालखिल्या वानप्रस्था लरीचिपाः । 

अजाश्चैवाविसूढात्व तेजोग सीस्तपस्विनः । 

ऋषथः सव एचैते पितालहसुपासते ॥ ७५ ॥ 
वेखानस, वालखिल्य, वानप्रस्थ, सरीचिप, अज, अविमुग्ध और तेजोगर्भ आदि भिन्न मिन्न 
तपस्वी ऋषिगण सभी पितामहके पास उपस्थित थे ॥ ५ ॥ 


लतोऽभिगस्घ सहिताः सवै एव महषयः । 

सुन्दोपसुन्दयोः कर्मे सवमेव शशंसिरे ॥ ६॥ 
उन सम्पूर्ण महर्षिगणने एक साथ जाकर पितामहसे सुन्द और उपसुन्दके कार्योका सभी 
वृत्तान्त कह सुनाया ॥ ६ ॥ 


यथाकूतं यथा चेव कतं थेन क्रभेण च। 
न्यवेदर्यस्ततः सर्वमखिलेन पितामहे ॥७॥ 
wy दव्य च नि च ह NN 1 अ. डीन न द्यो- 
उन दोनों देत्यांन जो कुछ काम किया ओर जैसे मारा वह सब क्रमसे पितामहसे आ 
पान्त कह सुनाया ॥ ७॥ 


ततो देवगणाः सर्वे ते चेव परमर्षयः । 
तभेवाथे पुरस्कृत्य पितामहमचोदयन्‌ ॥ ८ ॥ 
तब उन सम्पूण देवगण और परमर्पियोंने उस विषयके लिये पितामहको प्रेरित किया ॥८॥ 


ततः पितामहः शुत्वा सर्वेषां तद्घचस्तदा । 

सुतमिव संचिन्त्य कर्तव्यस्य विनिश्चयम्‌ ॥९॥ 
तब पितामह उन सर्बोका वह वचन सुनके क्षणभर सोचकर क्या करना ठीक दै, इसका 
निश्चय कर ॥ ९ ॥ | 


ञ्यधिकद्विशततम | आदिपये । ९९३ 


तयोवैधं ससुदिश्य विश्वकर्माणमाहृयत्‌ । 

दष्टा च विश्वकमोण व्यादिदेश पित्तामहः 

सज्यतां प्राथनीयेह प्रसदोति महातपाः ॥ १०॥ 
दराचारी दोनों देत्योके वधके लिये विश्वकमाको बुलवाया । विश्वकमांको देखकर महानु- 
भाव पितामहने आज्ञा दी, कि “ सभीके मनको हरनेवाली एक खी बनाओ ” ॥ १० ॥ 


पितामहं नमस्कृत्य तद्वाक्यमभिनन्द्य च । 

निममे योषितं दिव्यां चिन्तयित्वा प्रयत्नतः ॥११॥ 
विश्वकर्माने उनको प्रणाम कर आदरपूर्वक उनकी आज्ञा मानकर यत्नपूवक सोचकर विचार 
कर एक दिव्य सुन्दरी बाला बनाई ॥ ११ !। 

त्रिषु लोकेषु यत्किंचिद्‌ सूतं स्थावरजङ्गमम्‌ । 

समानयइशनीय तत्तद्यत्नात्ततस्ततः ॥ १२॥ 
त्रिलोकमरमें दर्शनयोग्य परम सुन्दर जितने स्थावर जङ्गम पदाथ थे, विश्वकर्मा वहां बहांसे 
उसे ले आए || १२ ॥। 

कोटिशङ्चापि रत्नानि तस्या गाचे न्यवेशयत्‌ । 

तां रत्नसंघातमयीमस्रजहेवर्ूपिणीम्‌ ॥१३॥ 
करोडौं रत्न उसके शरीरम जड दिए और इस प्रकार उस खरीको रत्न समूहोंसे देवरूपिणी 
बनाया ॥ १३ || 

सा प्रयत्नेन महता निर्मिता विश्वकर्मणा 

त्रिषु लोकेषु नारीणां रूपेणाप्रतिमा भवत्‌ ॥ १४॥ 
विश्वकमोके बड़े प्रयत्नसे बनायी गई वह कन्या ऐसी रूपवती बनी, कि तीनों श्ुवनमे कोई 
भी नारी उसकी उपमाके योग्य न रही ।। १४।। 


न तस्याः सूक्ष्ममप्यस्ति यद्वाचे रूपसंपदा 

न युक्तं यत्र वा दृष्टिने सञ्जति निरीक्षताम्‌ ॥ १६॥ 
उसके शरीर भरमें ऐसा कोई भी सक्षम स्थान न था, कि जिसपर देखनेवालेकी दृष्टि उसक्री 
अपूव रूपकी शोमामें फंस नहीं जाती थी ॥ १५ || 


सा विग्रहवतीच श्री! कान्तरूपा वपुष्मती । 
जहार सवभूतानां चक्षुषि च मनांसि च ॥ १६॥ 
साक्षात्‌ लक्ष्मीकी भांति वह सुन्दर रूप और शरीरवाली कामिनी हरेक प्राणीके नयन और 


मन चुरान लगा || १६ |। 
१२७ ( सहा. मा. लादि. ) 


९९४ मद्ठाभार्त । | खंध्यार 
तिले तिलं समानीय रत्नानां यद्विनिसिता । 
तिलोत्तसेत्यतस्तस्था नाम चक्ने पितामद! ॥ १७॥ 
विश्वकर्माने सम्पूण रत्न बटोरके तिल तिल चुनकर उस कन्याको बनाया था; इसलिये 
पितामहने उसका नाम तिलोत्तमा रखा ॥ १७॥ 


पितामह उपाच 
गच्छ शुन्दोपसुन्दाभ्याससुुराभ्यां तिलोत्तमे । 
प्रार्थनीयेन रूपेण कुरु भद्रे प्रलोभनस ॥ १८॥ 
पितामह बोले- हे कल्याणी ! तुम सुन्द और उपसुन्द, दोनों असुरॉके पास जाओ, वहां 
सुन्दर रूपस उनको छुभानेकी चेष्टा करो ॥ १८ ॥ 
त्वत्कूले दशनादेव रूपसंपत्कृतेन चै । 
विरोधः स्याद्यथा ताभ्यामन्योन्येन तथा कुछ ॥ १९॥ 
ऐसी चेश करो, कि वे तुम्हारे रूपकी सम्पदा देखकर दी तुम्हें पानेके लिए उन दोनोंमें 
आपसमें झगडा उत्पन्न हो ॥ १९ ॥ 


नार उपाछ 
सा तथेति प्रतिज्ञाय नमस्कृत्य पितामहस्‌ । 
चकार सण्डल तन्न बिघुधानां प्रदक्षिण ॥ २० ॥ 
नारद बोरू- अनन्तर तिलोत्तमाने उनका कहना मानकर पितामहको प्रणाम कर ज्ञानियोंके 
मण्डलकी चारों ओर परिक्रमा की ॥ २० ॥ 


प्राङ्सुखो भगवानास्ते दक्षिणेन महेश्वर! । 

देवाशयोत्तरेणासन्सवेतस्त्वूषयो5 भवन ॥२१॥ 
उस्‌ समय भगवान्‌ पितामह पूर्वेकी ओर, महेश्वर दक्षिणकी ओर, दूसरे देवगण उत्तरको 
ओर ओर ऋषिबृन्द सब ओर थे ॥ २१ ॥ 

कुर्वेन्त्या लु तथा तन्न मण्डलं तत्प्रदाक्षिणस्‌ । 

इन्द्रः स्थाणुश्च 'भगवान्यैयेंण प्रत्यचस्थितौ ॥२२॥ 
तिलोत्तमा जब मण्डलकी परिक्रमा कर रही थी तब इन्द्र और भगवान्‌ महेश्वर अति धीरज 


७९ उण 


धरकर अपने अपने स्थानोंमें बेडे थे ॥ २२ ॥ 


दष्टकासस्थ चात्यर्थ गतायाः पार्वेलस्लदा । 

अन्यदश्वित्रपक्ष्मान्त दक्षिणं निःरर्त सुखम्‌ ॥२३॥ 
महेश्वरमें बडे वेगसे देखनेकी चाह उमडने पर तिलोत्तमा जब उनकी दक्षिणकी ओरको गयी 
तब कटाक्ष युक्त नेत्रोंसे सुशोभित एक दक्षिण मुख निकर आया ॥ २३॥ 

पृष्ठतः परिवतेन्त्याः पश्चिम निःस्तं छुखम्‌ । 

गतायाश्रोत्तर पाम्बेछुत्तरं निःखत छुखम्‌ १] ९४॥ 
तिलोत्तमा जब उनके पीछे गयी, तव उनका एक पश्चिम सुख निकला; और बह बाला जब 
उत्तरकी ओर गयी तव उनके वाई ओरसे एक मुख निकल आया ॥ २४॥ 

महेद्रस्थापि नेत्राणां पार्श्वेतः एष्ठतोऽय्रतः । 

रक्तान्तानां विशालानां सहस्रं सर्वतो5भवत्‌ ॥ २५॥ 
महेन्द्रके भी देखनेकी इच्छा होनेके कारण जब तिलोत्तमा उनकी परिक्रमा करने लगी, 
तब उनके सामने, पार्श्वे और पीठ पर सम्पूर्ण शरीरहीमें बडी बडी हजार लाल आखें 
निकल आई ॥ २५ ॥ 

एवं चतुझछेखः स्थाशुथहादेओो$भवत्पुरा । 

तथा सहसखनेत्रश्थ बसूव बलसूदनः ॥ २६॥ 
है पार्थ ! पूवेकालमें इस प्रकार महादेव चतुपुख और बलासुरनाशक इंद्र सहसनेत्रयुक्त 
हुए ॥ २६ ॥ 

तथा देवनिकायानायषीणा चैव सवरा! । 

सुखान्यसिप्रवतेन्ले येन याति तिलोत्तमा ॥ २७॥ 
और परिक्रमाके समय तिलोत्तमा जिस जिस ओर गयी, देव और महर्षियोंके मुख भी 
उस उसी ओर धूम गये ॥२७॥ 

तस्या गात्रे निपतिता तेषां दृष्टिमेहात्मनाम । 

सर्वेषासेव शूयिछठसते देवं पिलामहस ॥ ९८॥ 
उस समय उस ब्रह्मसभामे जो जो उपस्थित थे उनमें केत्रल पितामहके सिवाय सत्र महा- 
त्माओकी दृष्टि उस बारीकी देह पर पडी ॥ २८ ॥ 

गच्छन्त्यास्तु तथा देवाः सर्वे च परमषेथः । 

कृतसित्येच तत्कार्य मेनिरे रूपसंपदा ॥ २९ ॥ 
जत्र तिलोत्तमा जाने लगी, तब सम्पूर्ण देव और परमर्षियोंने उसके रुपकी सम्पत्तिको 
देखकर अपनी अभीष्टकामनाको सिद्ध जाना ॥ २९ ॥ 


९९६ महाभारत । [ अध्याय 


तिलोत्तमायां तु तदा गतायां लछोकभाचनः । 
सर्वान्विसजेयामास देवान्षिगर्णांश्न तान्‌ ॥ ३० ॥ 
॥ इसि श्रीमहाभारते आदिपर्वणि ्यचिकद्विशततम।ऽष्यायः ॥ २०३ ॥ ६५३७ ॥ 
तिलोत्तमाके देवकार्य साधनेके लिए चले जाने पर लोकभावन ब्रह्माने उन सम्पूर्ण देव 
और ऋषियोंकी बिदा किया ॥ ३० ॥ 


॥ मद्राभारतके भादिपर्वरमे दो सो तीनवां अध्याय समाप्त ॥२०३॥ ६५३७ ॥ 


: २०४ 
नारद उपाव 

जित्वा तु एथिवीं दैत्यौ निःसपत्नौ गतव्यथी । 

क्रुत्वा चैलौक्यमव्यग्रं कृतकृत्यो व भूचतुः ॥ १॥ 
नारद बोले- इधर दैत्य, सुन्द और उपसुन्द दो भाई भूमण्डलको परास्त कर तीनों 
भुवनोंको हथेली तले लाकर दुःखसे रहित कर तथा शत्रुओंसे रहित होकर अपनेको सफल 
जाना ॥ १॥ 

देवगन्ध्चयक्षाणां नागपार्थिवरक्षसाम्‌ । 

आदाय सबेरत्तानि परां लुष्टिसुपागतौ ॥२॥ 
देव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, भूपाल आदिके सम्पूर्ण रत्न लेके परम सन्तुष्ट हुए ॥२॥ 

यदा न प्रतिषेद्धारस्तयोः सन्तीह केचन । 

निरुद्योगौ तदा भूत्वा विजहातेऽमराविव ॥ ३॥ 
जब देखा, कि इस त्रिलोकभरमें कोई भी उनको रोकनेवाला नहीं है, तत्र उद्योग छोडकर 
देवोंकी भांति परमसुखसे विहार करने लगे ॥ ३ ॥ 

सञ्रीमिर्माल्यैश्च गन्धैश्च भक्षेभाज्येस्च पुष्करैः । 


पानैश्च बिविपेद्देलेः परां प्रीतिमचापतुः ॥४॥ 
माला, चन्दन, स्री, सुन्दर खाने, चबाने और चूसनेकी सामग्री इन सब भांति भांतिकी 
वस्तुओसे अति आनन्द भोगने रुगे ॥ ४ ॥ | 

अन्तःपुरे वनोग्याने पर्वतोपवनेषु च । 

यथेष्सितेषु देशेषु विजहातेऽमराविष ॥ ० ॥ 


देवोंकी भांति कभी अन्तःपुरमें, कभी वनमें, कभी फुल्यारीमें, कभी पर्वत पर इस प्रकार 
यथेच्छ स्थानेमिं बिहार करने रूमे ॥ ५ ॥ 
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ततः कदाचिद्विन्ध्यस्य एछे समाशिलातले । 

पुष्पिताग्रेषु शालेषु विहारभाभिजग्मतुः ॥ दै ॥ 
एक दिन फूलयुक्त बृक्षोसे सुशोभित सम शिलातलवाली विन्ध्याचलकी चोटी पर बिहार 
करनेको गये ॥ ६ ॥ 

दिव्येषु सबेकामेषु समानीतेषु तत्र तौ । 


वरासनेषु संहृष्ठी सह स्त्रीभिनिंषेदतुः ॥७॥॥ 
वहां मनमाने सम्पूणं दिव्य काम्य वस्तुओको ले जाकर ख्रियोके साथ प्रश्चुदित मनसे 
सुन्दर आसनो पर जा बैंठे ॥ ७॥ | 

ततो वादिन्ननत्ताभ्यामुपातिष्ठन्त ती स्त्रिय! । 

गीतैश्च स्तुतिसंघुक्तैः प्रीत्यथेछुपजाग्मिरे ॥ ८ ॥ 
नारियां उनके संतोषके लिये सुन्दर नाच, गीत ओर स्तुतिभरे संगीतोसे उनको प्रसन्न 
करने लगीं ॥ ८ ॥ 


लतस्तिलोत्तधा तत्र वने पुष्पाणि चिन्वती । 

वेषभाक्षिप्तमाधाय रक्तेनेकेन वाससा ॥ ९॥ 
ऐसे समय तिलोत्तमा एक ही लाल वस्र पहिनकर और बन ठनकर उस बनमें आकर फूल 
तोडने लभी ॥ ९ ॥ 

नदीतीरेषु जातान्सा कणिकारान्विचिन्बती । 

रुन्नेजगाम तं देशं यत्रास्तां तौ महासुरो ॥ १० ॥ 


आर नदीके किनारे पदा हुए कर्णिकारके फूर्लोको तोडती हुई उस स्थान पर गई जहां 


चे 


दोनों दैत्य थे ॥ १० ॥ 


तौ तु पीत्वा वरं पानं मदरक्तान्तलोचनो । 

इद्टेब ताँ वरारोहां व्यथितौ संव सूवतुः ॥११॥ 
बे दोनों बहुत मद पीकर आंखें लालकर नशेसे चूर थे, अतः उस सुन्दरीको देखते ही 
कामदेवक बाणसे घायल हो गए ॥ ११ ॥ 

ताचुत्पत्यासनं हित्वा जग्सुतुथेच सा स्थिता । 

उभौ च कामसंमत्ताबुभौ प्ार्थयलश्च ताम्‌ ॥ १२॥ 
बे दोनों कामवश हो करके आसन छोडकर उठकर वहां गए, जहां वह खडी थी, उन 
दोनोके मन उस पर आसक्त हो गए और दोनों उससे प्रार्थना करने लग गए ॥ १२ ॥ 


९९८ धद्वभारत । | कच्या 


दक्षिणे तां करे खुश खुन्दो जग्राह पाणिना । 

उपझुत्दोऽपि जञ्माह वाले पाणौ तिलोत्तसास्‌ ॥१३॥ 
सुन्दने अपने हाथसे उस सुन्दर भोइवालीका दाहिना हाथ थाम लिया और उपसुन्द्ने 
उस तिलोततमाका बायाँ हाथ पकडा ॥ १३ ॥ 

वरप्रदानमच्तौ तावौरसेन बलेल च । 

घनरत्बमदाभ्यां च सुरापानसदेन च ॥ १४ ॥ 
वे एक तो वर पानेके अहङ्कार, अपने भुजबीर्यके अहंकार और धनरत्वोंके अहंकारसे तथा 
सुरापानसे उन्मत्त थे ही ॥ १४ ॥ 

सरते मेदैमेत्ताचन्योन्यं चुकुटीक्कतौ । 

मदकाभससविष्टौ परस्परसथोचतुः ॥ १७ ॥ 
फिर उस पर दोनों सद्य ओर कासके नशेमें उन्मत्त हो गए थे; अत! एक दूसरेक्री ओर 
भौंह चढाकर आपसमें बोले ॥ १५ ॥ 

सम भाया तव गुरुरिति खुन्दो$भ्यभाषत । 

सल भाय तव वघूरुपसुन्दो$भ्यभाजत ॥१६॥ 
सुन्द बोला- यह बाला मेरी खरी है, अतः तुमसे बडी है, तुम छोड दो । उपसुन्द बोला- 
यह नारी मेरी खी है और तुम्हारी वधू है, तुम छोड दो ॥ १६ ॥ 

नेषा तव ससैषेति ततस्ती मन्युराचिशत्‌। 

तस्या देतोगेदे जीले ताखुआवप्यणहलाम्‌ ॥ १७॥ 
अनन्तर आपसमे ऐसा कहते हुए, कि “यह मेरी खरी है, तुम्हारी नहीं”? दोनोंहीका क्रोध 
उभडा और दोनोंने उसके लिए भयंकर गदायें उठा ली ॥ १७॥ 

तो प्रमझ गदे भीसे तस्थाः कामेन सोहिलो। | 

अहँ पू्सहं पवेसित्यन्योन्य निञप्नतुः ॥ १८ ॥ 
उस एक नारीके लिये कामसोहित वे दोनों भाईने बडी बडी गदा उठाकर यह कहते हुए, 
कि “ में पहिले, में पहिले ”” एक दूसरेको मारने रुगे ॥ १८ ॥ 

तौ गदाभिइतौ भीसौ पेततुर्घरणीलले । 

सधिरेणावलिशाङ्गगौ इाविवाकी न मङ्च्युतो ॥ १९॥ 
उस गदाकी चोटसे वे भयानक दोनों दैत्य मारे गए और रक्तसे नहाये हुए आकासे गिरे 
दो खरयाँकी भाँति धरती पर गिर गये ॥ १९॥ 
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४८४४७४ 


ततस्ता विद्रुता नार्थः स च दैत्यगणस्तदा । 

पातालमगमत्सवों विषादभयकस्पितः ॥ २०॥ 
तब विषाद और भयसे कम्पित उनके मित्र, दैत्य और देत्योंकी खयां भाग कर पातालम 
जा छुसी ॥ २० ॥ 

ततः पितामहस्तत्र सह देवैर्महर्षिभिः । | 

आजगाम विशुद्धात्मा पूजयिष्यंस्तिलोत्तसाम्‌ ॥ २१॥ 
तदनन्तर विशुद्धात्मा भगवान्‌ पितामह तिलोत्तमाके सत्कारके लिये देव और महर्षियोके 
साथ वहां आ पहुंचे ॥ २१ ॥ पु 

वरेण छन्दिता सा तु ब्रह्मणा प्रीतिमेव है । । 

वरयामास तच्रैनाँ प्रीतः प्राह पितामह! ॥ २२ ॥ 
भगवान्‌ पितामहने वहां पहुंच कर तिलोत्तमाको बर देना चाहा । वह बर देना स्वीकार 
कर प्रसन्न होकर उससे बोले ॥ २२ ॥ 

आदित्यचरिताॉलछोकान्विचरिष्यासि भासिनि 

तेजसा च सुदृष्टां त्वां न करिष्यति कञ्चन ॥ २३ ॥ 
है भामिनि ! तुम सर्यलोकमे विचर सकोगी । तुम्हारा इतना तेज होगा, कि कोई पुरुष 
तुमको नहीं देख सकेगा ॥ २२॥ 

एवं तस्मै वरं दक्त्वा सवेलोकपितासहः । 

इन्द्रे अलोक्यमाधाय ब्रह्मलोक गतः प्रसुः ॥ २४ ॥ 
सब लोकोंके पितामह प्रभु उसे ऐसा वर देकर और इन्द्रके हाथ तीनों लोकोंका अधिकार 
सौंप कर ब्ह्मलोककों सिधारे ॥ २४॥ 

एवं तौ सहितो भूत्वा सर्वार्थध्वेकनिश्वयौ । 

तिलोत्तमार्थे संक्कद्धावन्योन्यसभिजच्तुः ॥ २७ ॥ 
है भरतवंशभ्रेष्ठी ! सुन्द और उपसुन्द दोनों भाई मित्रभावयुक्त और हर बातमें एकमत 
होने पर भी तिलोत्तमाके लिये क्रोधित होकर आप ही एक दूसरेको मारकर नष्ट हुए ॥२५॥ 

तस्माद्रववीसि वः स्नेहात्सर्वात्भरतसत्तमान । 

यथा वो नाच भेदः स्थात्सर्वेषां द्रोपदीकृते । 

तथा कुरुत भत्रं वो सस चेत्प्रियमिच्छथ 1२६॥ 
अतः, स्नेहे हेतु में तुम भरतश्रेष्ठोसे कहता हूं, कि तुम मेरा प्रिय कर्म करना चाहो, तो 
ऐसा कोइ नियम निश्चित कर लो, कि द्रोपदीके लिये तुम भाइयोंमें बिगाड न हो और 
तुम्हारा कल्याण हो ॥ २६ ॥ 


१००० प्रहाभारत । | क्षध्यार 
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पैशम्पाणन उपाच 

एवमुक्ता महात्मानो नारदेन महर्षिणा । 

समय चक्रे राज॑स्तेऽन्योन्येन समागताः । 

समक्ष तस्य देवर्षेनीरदर्यामितोजसः ॥ २७॥ 
वैशम्पायन बोले- हे महाराज ! महात्मा पाण्डबोने अमित तेजस्वी महर्षि नारदकी यह घात 
सुन कर एक दूसरेके मतके अनुसार उस अत्यन्त तेजस्त्री देवर्षिके सामने ही यह नियम 
ठहराया ॥ २७ ॥ 

द्रौपद्या नः सहासीनसन्योन्यं योऽमिद्शयेत्‌ । 

स नो द्वादश वर्षाणि ब्रह्मचारी चने वसेत्‌ ॥२८॥ 
हममेंसे एक भाई जब ट्रौपदीके साथ बैठा होगा तब जो दूसरा भाई उसको देख लेगा, 
उसे बारह वर्ष ब्रह्मचारी बन कर बनमें रहना होगा ॥ २८ ॥ 

कृते तु समये तस्मिन्पाण्डवेधमेचारिमिः । 

नारदोऽप्यगमत्पीत इष्टं देश महासुनि! ॥ २९॥ पि 
धमंचारी पाण्डवोंके ऐसा नियम बना लेने पर महामुनि नारद प्रसन्न होकर अपने इच्छित 
स्थानको चले गये ॥ २९॥ 
एवं तैः सभयः पूर्व कृतो नारदचोदितैः । | 
न चाभिद्यन्त ते सर्वे तदान्योन्येन भारत ॥ ३०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चतुरधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २०४ ॥ ६५६७॥ 
हे भारत ! पहिले पाण्डवोंके नारदकी बातसे ऐसा नियम कर लेने पर उन भाइयोमें 
आपसमें शत्रुता नहीं हुईं ॥ ३० ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमे दो सो चोथा अध्याय समाप्त ॥ २०४॥ ६५६७ ॥ 
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एवं ते समयं कृत्वा न्यवसंस्तत्र पाण्डवाः । 
व॒रो शास्त्रप्रतापेन कुवेन्तो5न्यान्महीक्षितः ॥ १॥ - 
वैशम्पायन बोले- इसके बाद पाण्डवॉने द्रौपदीके बिषयमे उस प्रकारका नियम निश्चित 
करके उस स्थानमें रह कर अख्रोंके प्रभावसे दूसरे भूपालोका वशीभूत किया ॥ १ ॥ 


पञ्चाधिकद्विशततम ) आदिपवे । १००१ 
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तेषां मलुजसिहानां पश्चानाथनितोजलास्‌ । 

बभूव कृष्णा सर्वेषां पार्थानां वशवर्तिनी ॥२९॥ 
कृष्णा उन सभी बड़े तेजस्वी मनुब्यासिंह पाँच पाण्डवोंके वशवर्तिनी बनी रही ॥ २ ॥ 

ते तथा तैश्च सा वीरै! पलिमिः सह पञ्चभिः । 

घसूच परमप्रीता नागेरिव सरस्वती ॥ 
सरोवरयुक्त बन और हस्तीगण जिस प्रकार एक दूसरेका सौभाग्य बढाते 
और उसके पांच पति एक दूसरेकी प्रीति बढाने लगे ॥ 


> 


वर्तमानेषु धर्मेण पाण्डवेषु महात्ससु । 
व्यवधेन्कुरवः सर्वे हीनदोषाः खुखान्विताः ॥४॥ 


महात्मा पाण्डबोकि धर्मपथ पर चलनेके कारण कौरव भी दोषसे बचकर सुखपूर्वक वृद्धि पाने 
लगे॥४॥ 


अथ दीर्घेण छालेन ब्राह्मणस्थ विशां पते । 

कस्थचित्तस्कराः फेविज्जहुगो नृपसत्तस ॥ ० ॥ 
हे नृपश्रेष्ठ राजन्‌ ! बहुत दिन बीत जाने पर एक ब्राह्मणके घरमें घुसकर कुछ चोरोंने 
गोआको चुरा लिया ॥ ५॥ 


हियसाणे घडे तस्सिन्त्राद्मण; कोधसूच्छिल; । 

आगरुध खाण्डदप्रस्थलुदकोशत पाण्डवान ॥ ६ ॥ 
लुटेरोसे यौ चुरायी जानेपर ब्राह्मण क्रोधसे सूच्छित होकर खाण्डवप्रस्थमें आकर चिल्ला 
चिछाकर पाण्डवाँको पुकार पुकारके बोला ॥ ६ ॥ 

हियते योधनं कुरव शंसैरक्धतात्मसिः । 

प्रसहा वोऽस्साद्विषणादभिधाचत पाण्डवाः ॥७॥ 
है पाण्डबो ! तुम्हारे राज्यमें आज दुष्ट नीच निष्ठुर छुटेरे जबरदस्ती मेरी गौ चुरा रहे हैं, 
तुम तुरन्त दोडो ॥ ७॥ 

ब्राह्मणस्थ प्रसत्तस्य इविध्वाइक्षविछप्यले । 

शादूलस्थ शुहां शूल्यां द्राखिघशलि ॥८॥ 
हा ! कितने दुःरकी बात है ! काकोळे द्वारा शान्त त्राक्षणके यज्ञका घृत हरा जा रहा है, 
नीच सियार सिंही गुफा खाली देखकर उसे नष्ट रहा है ॥ ८ ॥ 


tor "की यान ~» rer क. 


१००२ प्रहाभारत । [ अश्याः 


त्राह्मणस्वे हृते चोरेधेसार्थे च विलोपिते । 

रोरूयमाणे च सघि क्रियतासस्थधारणस्‌ ॥९॥ 
हे पाण्डवो ! चोर त्राह्मणक्ता धन हर रहे हैं, धर्म कर्म लोप हो रहे हैं, में शोकरुपी कोचडमें 
डूबकर बार बार रो रहा हूं, अतः अख धारण कीजिए ॥ ९ ॥ 

रोख्यमाणस्थाभ्याशे लस्थ विप्रस्य पाण्डव; । 

तानि वाक्यानि झुआव कुन्तीपुत्रो धनञ्जय; ॥ १०॥ 
कुन्तीपुत्र पाण्डव धनञ्जयने निकट आकर रोते पीटते हुए उन ब्राह्मणक्रे वाक्योंका 
सुना ॥ १० ॥ 

शरुत्वा चैन सहावाइर्मा भैरित्याह तं द्विजस्‌ । 

आयुधानि च यत्रासन्पाण्डवाबां अद्दात्सबास्‌ । 

कूष्णया सह तत्नासीद्धमेराजों युधिछिरः ॥११॥ 
उन महाभुजने पह सुनकर त्राह्मणको मत उरो कहकर ढाढस दिया, पर जिस घरमें महात्मा 
पाण्डवोंके अखन रखे हुए थे, उस घरमै धर्मराज युधिष्टिर द्रौपदीके साथ बेठे हुए थे ॥११॥ 

ल्‌ प्रवेशाय चाशक्तो गसनाथ च पाण्डव; । 

तस्य चातेस्य तैर्वाक्यैश्चोव्यमानः पुनः पुनः । 

आकन्दे तज कन्तेयञ्चिन्तयामास दुःखितः ॥१६॥ 
अतः वह उस भयभीत ब्राह्मणकी उन बातोंसे बारबार प्रेरित होने पर भी निश्चित किए 
इए नियमके अनुसार अख्नशालामे प्रवेश नहीं कर सके, अतः ब्राह्मण उस आतनादको 
सुनकर दुःखीचिचसे सोचने लगे ॥ १२ ॥ 

हियसाण घने तस्मिन््राह्मणस्य तपस्विनः 

अक्रुध्रमाजेनं तस्थ कर्तव्यनिति निश्चितः ॥१३॥ 
सोचकर उन्होंने निश्चय किया कि इस तपस्त्री ्राणकी गौए चुरायी जाती हैं, अतः 
उन्हें बचाकर इसके आंत्र अवश्य पोळने चाहिये ॥ १३ ॥ 

उपप्रेक्षणजो5्धसेः खुमहान्स्यान्महीपतेः । 

यद्यस्थ रुदतो द्वारि न करोस्यच्य रक्षणस्‌ ॥ १४॥ 
द्वारप्र आकर रोनेवाळे इस त्राह्मणकी रक्षा न करूं तो झुझ राजाको उपेक्षा रूप वडा 
अधस लग जाएगा ॥ १४॥ 

अनास्तिक्यं च सर्वेषासस्माकमायि रक्षणे। 

प्रतिलिष्ठेत खोकेऽस्मिन्नधर्सश्चैच नो भवेत्‌ ॥ १० ॥ हे 
इसके अलावा यह भी वात फैल जायगी, कि पाण्डव आतंके रक्षक नहीं हैं ओर हमें 
अधम भी लगेगा ॥ १५॥ 


पञ्चाधिकद्विशतवम , आदिपदं । १००३ 


अनाप्रच्छ्य च राजानं गते थि न संशय; । 

अजातशत्रोचेपतेसम चैदाप्रियं भवेत्‌ ॥ १६॥ 
पर राजासे विना पूछे वहां जानेपर अजातशत्रु युधिष्ठिर और मेरा दोनोंका अप्रिय होया, 
इसमें सन्देह नहीं ॥ १६॥ 

अलुप्रवेशे राज्ञस्तु वनवासो भवेन्सम । 

अधर्सो वा महानस्तु वने वा सरणं मम । 

शरीरस्थापि नाशेन धर्म एव विशिष्यते ॥ १७॥ 
और उनके सामने जानेसे सुझको वनमें जाना पडेगा | पर चाहे अथम हो और बनें चाहे 
मृत्यु ही हो ( घरमे जाकर सी इस प्राह्मणकी रक्षा करनी ही होगी) क्योंकि शरीरके 
नाशकी अपेक्षा भी धम बडा है ॥ १७॥ 

एवं विनिश्चित्य ततः कुन्तीपुत्रो धनञ्जय; । 

अनुप्रविदय राजानआाएच्छ्य च विशां पते ॥ १८॥ 
हे नरनाथ ! तव छुन्तीपुत्र धनंजय ऐसा निश्चय कर अस्नशालामें घुस राजा युथिष्टिरसे 
मिलकर ॥ १८ ॥ 

धनुरादाय संहृष्टो ब्राह्मणं प्रत्यभाषत । 

त्रा्मणागस्थतां शीघ्र थावत्परघनेषिणः ॥ १९॥ 
ओर धनुष लेकर प्रसञ्च मनसे बाहर आकर ब्राह्मणसे बोले- हे द्विज ! शीघ्र चलो 
प्राये धनके लोभी नीच हुटेरोके ॥ १९ ॥ 

न दूरे ते गताः छुद्रास्तावङ्गच्छामहे सह । 

यावदावर्तयास्यच्य चोरहस्ताद्धन॑ तच ॥ २० ॥ 
बडी दूर जाते न जाते हम एकत्र चलकर उनके हाथसे तुम्हारे चुराये हुए धनको चोरोंके 
हाथसे छीनुंगा ॥ २० ॥ 

सो५्नुरूत्य महाबाहुधन्वी वर्मी रथी ध्वजी । 

रारैविष्वंसिताश्चोरानवजित्य च तद्धनम्‌ ॥ २१॥ 
महाभुज पृथापृत्र सव्यसाची धनञ्जय यह कहकर कवच कसकर धनुष लेकर जा फहराते 
हुए रथ पर चढ़े आर उन्हाने वेशसे लुटराका बाणास काटकर धन जात लिया ॥ २१ ॥ 

ब्राह्मणस्य उपाहुत्य यराः पीत्वा च पाण्डवः । 

आजगाम पुरं वीरः सव्यसाची परंतपः ॥ २२॥ 


आर उन ब्राह्मणको उनकी गो देकर तथा यश पाकर वह शत्रुनाशी सव्यसाची वीर 
अपने पुरमें लोट आए ॥ २२ ॥ 


क्ती 


१००४ पसद्दासारंत । [ अध्याय 


~~ 


PD 


सो५मिवाच्य युरून्सवास्तैव्यापि प्रलिनान्दिलः । 

घर्मराजसुवाचेद ्रतसादिइणतां सस ॥ २३॥ 
सव गुरुओका अभिनन्दन कर उनसे स्वागत पाकर उन्होंने धमेराजसे कहा- हे प्रभो! आप 
ग्रुन्ने त्र करनेकी आज्ञा दें ॥ २३ ॥ 

ससख; सलतिक्रान्तों खचत्संदशेनान्मया । 

वनवास गनिष्यासि समयो छोष नः ळत! ॥ २४ ॥ 
हे प्रभो ! भेंने द्रोपदीके संग, आपको देखकर निश्चित केए हुए नियमको तोड दिया है, 
मैं बनवासको जाऊंगा क्योकि यह नियम हमने ही बनाया है ॥ २४ ॥ 

इत्युक्तो धनेराजस्तु सहला वाकयसप्रि यस्‌ | 

कथमित्यज्नवीद्वाच। शोकाते! सजसानया । 

युधिछिरों झुडाकेश भ्राता भ्रातरसच्युतभ ॥ २५॥ 
धमराज युधिष्ठिर एकाएक भाई अजुनकी यह अप्रिय बात सुन करके ही, शोकसे विकल 
हुए; आर कुछ टूटा फूटी वाणीसे कहा- “ क्‍यों ! '” आर युधिष्ठिर मलिन चित्तसे अपने 

अच्युत भाइ गुडाकेश धनञ्जयसे बोले ॥ २५ ॥ 

प्रमाणमस्थि यदि ते सत्तः शुणु वचोष्नण । 

अलुप्रवेशे यद्दीर कृलवांस्ट्व समाग्रियस्‌ । 

सर्च तदनुजानामि व्फलीकं ब च से छदि ॥ २६ ॥ 
हे अनध ! यादि रे लिये प्रमाण हूं, तो भेरी वात सुनो। में जब ट्रौपर्दाके साथ बैठा 
हुआ था तब मेरे यहां जाकर मेरा जो अग्रिय तुमने किया है, उससे मेरे चित्तम असंतोष 
नहीं पहुंचा । उस बिपयमें में तुमको आज्ञा देता हूँ ॥ २६ ॥ 

युरोरनुप्रबेको हि नोपघातो थबीयसः । 

यवीयलोजञ्नुप्रवेशो ज्येष्ठस्य विधिलोपक ॥ २७ ॥ 
जब बड़े भाई खरीके साथ बैठा हो, तब छोटेके उस घरमें जानेसे कोई हानि नई 

येष्ठ भाइहीका कानिष्ठके घरमें जाना नियमके विरुद्ध है ॥ २७॥ 

चदवतरजल खहावाहा छुरुष्ख वचन जल! 

न हितेधबलोपोऽस्तिन न च मे घर्केणा कुता ॥ २८ ॥ 
अतएव इससे तुम्हारा थमलोप नहीं हुआ आर मेरा अपमान भा नहीं हुआ । अतः 
मद्वाञ्चुजञ 1 रह जाओ, मेरो बात मानो ॥ २८ ॥ 


NO 
ह 


हाता, पर 


पडघिकदिशततंम | याडिपर्व १००५ 


oe 


भर्जन उवाच 
व्याजेन चरेद्धसभिति मे भवत! कुलम्‌ । 
न सत्याङ्विचलिप्याथि सत्येनायुधसालभ ॥ ९९ ॥ 
अर्जुन वोले- मेने आपसे सुना है, कि छलपूवक धमका आचरण नहीं करना चाहिए, अतः 
में सत्यसे टल नहीं सकूमा । में सत्यसे अख्की शपथ ले रहा हूँ ॥ २९॥ 
पैशाम्पायन उपाच 
सोष्भ्यतुज्ञाप्य राजानं नह्मचयोय दीक्षित) । 
वने द्वादश वषोणि वालायापजगास ह ॥ ३० ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि पञ्चाधिकद्विशततमो5ध्याय; ॥ २०५ ॥ ६०९७ ॥ 
वैशम्पायन बोले- तदनन्तर अर्जुन राजा युधिष्टिरकी आज्ञा लेकर ब्रह्मचर्थमे दीक्षित हो बारह 
वर्ष बनवासके लिये वन चले गये ॥ ३० ॥ 


५ महाभारतके आदिपवंम दो लो पांचवां अध्याय लमाप्त ॥ २०५॥ ६५९७ ॥ 


पैशाम्पाधन उवाच 
ते प्रयान्त सहायाहु कौरवाणां यशस्करस्‌ । 
अतुजग्सुमेदहात्मानो ज्राह्मणा वेदपारगाः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- तदनन्तर उस महाबाहु कुरुकुलके कीर्तिरूपी महाश्षुज अर्जुनके चलनेपर 
महात्मा वेदज्ञ ब्राह्मण आदि उनके साथ चले ॥ १॥ 
वेदवेदाङ्गविहांसस्तयैयाध्यात्स चिन्तकाः 
चौक्षात्च अयवङ्गक्ताः सूलाः पौराणिक्काञ्च ये ॥२॥ 
राज ! वेदपारग ओर वेदवेदाड्गोमें पाण्डित, अध्यात्मकी चिन्ता करनेवाले ब्राह्मण, 
मानके पण्डित, पुराणकी कथा कहनेवाले छत ॥ २ ॥ 
कथकाखापरे राजञ््रमणाऱच चनौकस; । 
दिव्याख्यानानि ये चापि पठन्ति मधुरं द्विजाः ॥ ३॥ 


सेगवद्धक्त कथक, ऊष्बरता वनवासी आर जो मधुर भाबसे सुन्दर उपार्यानका पाठ 
करत इ ॥ ३ ॥ 


१००६ मद्ठांसारत , [ क्षघ्या 
एतैइचान्येदच बहुसिः सहायैः पाण्डुनन्दनः । 
बलः छद्णकयेः प्रायान्मर्सङ्गिरिच चासचः ॥ ४॥ 
इन सघ जन ओर दूसरे साथियोंके संग मरुद्रगणके साथ चलते हुए देवराजकी भांति अजुन 
चलने लगे ॥ ४ ॥ 


रञ्षणीयानि वित्राणि चनानि च सरांसि च । 


सरितः सागराइचिल देशानपि च भारत ॥ ७. ॥ 
पुण्याने चेच तीर्थानि ददर्श भरतपेभ! । 
स गहादहारसासाद् निवेशसकारोत्परछः ॥ ६॥ 


0०१ 


भारत | अनेक प्रकारके सुन्दर सुन्दर वन, सरोवर, नदी, समुद्र, भांति भांतिके देश 
ऑर पुण्यतीथाक उस मरतश्रष्ठ अजुनन देखा । और वे प्रथु गसाद्वारम पहुंचकर वहां 
रहने लगे ॥ ६-६ ॥ 

तत्र तस्थादुझुत कर्मे कणु ले जनसेजय । 

कृतवान्यद्विशुद्धात्मा पाप्डूनां प्रदसे रथी ॥ ७॥ 
है जनमेजय ! पाण्डववर विशुद्धात्मा रथी अज्जैनने उस स्थानमें जो अद्भुत कर्म किया 
बह कहता हूं, सुनो ॥ ७॥ 

निविष्टे तत्र कोन्तेचे ब्रादह्मणेपु च भारत । 

अभ्रिहोज्ाणि विप्रास्ते प्रादञचक्करलेक ॥८॥ 
कुन्तीपुत्रके साथ त्राह्मणोके वहां विराजनेपर ने सव त्राह्मण नाना प्रकारके अग्निहोत्र प्रकट 
करने लगे ॥ ८ ॥ 


लेघु प्रवोध्यलानंजु ज्वलितेषु छुलेछु च । 


कुलपुष्पोपहारपु तारान्तरगलेषु च ॥९॥ 
कुलाभिवेकेर्विद्वाद्विनियतेः सत्पथि स्थितेः । 
शुद्यु भेषतीव लद्बाजन्गड्राद्वारं सहात्ममिः ॥१०॥ 


उन सब अग्निहोत्रोके प्रमोधित और फूलोसे सुशोभित होन तथा ज्वालित और आहुति दिये 
जाने पर और गंगातीरमें अभिषेक किए हुए, नियतेन्द्रिय तथा सन्माममें स्थित उन 
महात्माओंके कारण उस गंमाद्वारकी बडी शोमा हुई ॥ ९-१०॥ 

तथा पर्याकुले तस्थिन्षिवेशे पाण्डुनन्दनः । 

अभिषेकाय कोन्तेयो गङ्गासवततार ह ॥ ११॥ 
एक समय पाण्डुनन्दन अर्जुन नहानेके लिये द्विजोसि भरे इण आश्रमके निकट भागीरथीके 
जलमें उतरे ॥ ११ ॥ 


षडघिकदिशततम , आदिपथ । १००५, 
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तत्राभिषेकं कृत्वा स तर्पयित्वा पिलामहान। 

उत्तिताषुजेलाद्राजञ्ञभिकाथचिदाषया ॥१२॥ 
महाराज ! वह नहा धोकर पितरोंका तपण कर अश्निक्राय करनकी इच्छासे जलसे उठवा 
चाहते थे ॥ १२॥ ` 

अपकृष्टो महाबाहुनोगराजस्थ कन्यया । 

अन्तर्जले सहाराऊ उळूप्या दामयानथा ॥१३॥ 
उसी समय पाताल रहनेवाली उलूपी नामकी नागराज पुत्री काममोहित होकर उनको 
जलमें घसीट कर ले गयी ॥ १३॥ 

ददश पाण्डवस्तन्न पावक सुसलाईितिस्‌ । 

कौरञ्यस्थाथ नागस्य अवने परमार्चिते ॥ १४॥ 
तब उन पाण्डव अर्जुनने कौरव्य नामक सर्पराजके परम सुन्दर भवनमें जाकर प्रज्ज्यलित 
अभिको देखा ॥ १४॥ 

तत्राश्चिकार्ण कुतवान्कुन्तीपुचो धनञ्जय; । 

अशङ्कमानेन इतस्तेनालुष्यद्‌ घु्ाशनः ॥ १० ॥ 
आर भली प्रकार अजुनने उसमें अभिकाये किया । उनके शेकारहित चित्तसे आहुति देनेसे 
अग्निको बडा सन्तोष हुआ ॥ १५॥ 

अभ्रिकार्थ स कृत्या ठु नागराजखुलां लदा । 

प्रहसान्नेव कान्तेय इद वचनभन्नचीत्‌ ॥ १६ ॥ 
कुन्तीपुत्र धनञ्जय इस अग्निकायके हो जाने पर झुसकराते हुए नागराजकन्यासे यह वचन 
बोले ॥ १६ ॥ 


किमिद साहसं भीर कतवत्यलि आसिनि । 

कश्चायं छुखगो देशाः का च त्वं कस्प चात्लजा ॥१७॥ 
हे भामिनि ! हे सुन्दरी ! तुमने यह क्या साहस किया? हे भीरू! यह सुन्दर देश कौनसा 
दै ! ओर तुम कौन ? किसकी कन्या हो? ॥ १७॥ 

उतृप्युवाच 

ऐरावतकुले जातः कोरव्यो हाम पक्षण! । 

तस्थास्म दुहिता पाथ उळूपा नाम पन्नगा ॥ १८ ॥ 
उल्वपी बोली- हे पार्थे ! ऐरावतवंशमें उत्पन्न कोरव्य नामक एक नागराज हैं, हे अर्जुन ! 
म उनका केल्या उळूपी नामको पत्नगी हू ॥ १८ ॥ 


| 
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महाभारत । [ अध्याय 


साहं त्वाससिणेकाथेमवतीणे सखुह्वणास्‌ । 
हछवत्येच कौन्लेय कन्दर्षणास्सि सूचिता ॥ १ 
हे कुन्तीपुत्र ! तुम स्नानके लिये जब गड्सार्मे उतरे, तब में तुमको देख करके मदनवाणसे 
घायल हो गई ॥ १९ ॥ 
ताँ सामवज्ञसथितां त्वत्कुते झुरूनन्दन । 
असल्या नन्दयस्वाद्य घ्रदातेनात्मनो रहः ॥ २० ॥ 
कुरुनन्दन ! मेरा बिवाह नहीं हुआ, में किसीसे पहिले मिली नहीं, अब तुम्हारे लिये 
कामसे मोहित हुई हूं । हे अनघ! अब्र तुम आत्मदान करके सुझे आनन्द दो ॥ २० ॥ 
अर्जन वाच 
ब्रह्मचशेसिदं सद्रे अस हादशवाएेक्म । 
घलेराजेन चादिष्टं नाहमस्मि स्वयंचशाः ॥ २१ ॥ 
अर्जुन बोले- हे भद्रे! मैंने धमराजकी आज्ञासे चारहवर्पके लिये बरह्मचर्यत्रत स्वीकार किया 


है, अतः में अपने अधीन नहीं हूं; ॥ २१ ॥ 


तव चापि प्रिय कतुसिच्छालि जलचारि'णि । 
अनुले नोक्तपूवं च सया विचन काहिंचित ॥ २२॥ 
पर, हे जलमें विचरनेवाली ! तुम्हारा प्रिय सी करना चाहता हूं; पर मैंने पाहिले कभी 
झूठी बात नहीं कही ॥ २२ ॥ 
कर्थ च नालतं तत्स्थातत्तच चापि प्रिय भवेत । 
न च पीडयेत से घसस्तथा कुया सुजङ्गसे ॥ २३॥ 
अतः, है श्ुजङ्गम | तुम एसा उपाय बताओ कि मेरी बातकों सचाइ इनी रहे आर 
तुम्हारा प्रिय भी कर सकू ओर मुझको अधमरमें पडना न पडे ॥ २३ ॥ 
उल्ूप्युवाच 
जानास्थहं पाण्डवेय यथा चरालि मेदिनीम्‌ । 
यथा च ते त्रह्मचर्थेसिदमादिष्टवान्युरुः ॥ २४ ॥ 
उलूपी बोली- हे पाण्डव ! तुम जिस कारण प्ृथ्चीका अमण कर रहे हो और गुरुने जिस 
प्रकार तुमको घरहमचर्थ त्रत करनेकी आज्ञा दी है, वह सब कुछ में जानती हूँ ॥ २४ ॥ 
परस्परं वलेसानान्द्रपदस्यथात्सजां प्रति । 
यो नोऽनुप्रविशेन्मोहात्ख नो ठ्वादशवार्षिकस्‌ । 
चने चरेड्रह्मचयेसिति चः समयः छतः ॥ २८ | 
तुमने नियम किया था, कि तुस पांच भाइयोमें कोई जब द्रोपदीस मिलता हो, तब जा 
मोहसे वहां जा पहुंचेगा, उसको बारह वर्षतक ब्रह्मचर्य लेकर वनमें जाना पडेगा ॥ २५॥ 


बड्धिकाद्विशततम ] आपव । , १००९ 


तदिदं द्रौपदीहेतोरन्योन्यस्य प्रवासनम्‌ । 

कूल वस्तन्न धर्माथेमत्र घर्मा न दुष्यति ॥ २६॥ 
तुममें आपसका बनमें जानेका यह नियम केवल द्रौपदीके कारण ही है, अतः तुम केबल 
उस धर्मकी रक्षाहीके लिये भेजे गये हो; ऐसी दशामें तुम्हारे धम बिगडनेकी कौनसी 


ह है १॥ २६॥ 
परित्राणं च कर्तैव्यमार्तानां एथुलोचन 


कूत्वा लख परित्राणं तव धर्मा न छुप्यते ॥ २७॥ 
हे सुन्दर नेत्रवाले पुरुष | विद्रु जनको बचाना कतव्य हे, अतः मुझको विहृल जानकर 
मेरी रक्षा करने पर तुम्हारा धम लुप्त नहीं होगा ॥ २७ ॥ 

यदि चाप्यस्य घसस्थ सूष्सोऽपि स्याद्ठयातिकमः । 

स च ते धर्म एव स्याइत्वा प्राणान्ममाजुन ॥ २८ ॥ 
हे अजुन ! यद्यपि इसमें धर्षकी कुळ हानि होती भी है, तो मुझको प्राण देनेसे तुम्हारा 
वह धर्म ही बना रहेगा ॥ २८ || 

भक्तां भजस्व मां पार्थ सतामेतन्मतं प्रभो । 

न करिष्यसि चेदेवं स्तां मासुपधारय ॥ २९ ॥ 
हे पार्थ ! तुझ पर अनुरक्त हुई हुई मेरा तुम उपभोग करो । यही सज्जनोंका धर्म है। 
हे प्रभो ! यादे तुम यह नहीं करोगे, तो प्रुझ्षको मरी हुई ही समझो ॥ २९॥ 

प्राणदानान्सहावाहो चर धमेसलुत्तमम्‌ । 

शरणां च प्रपन्नास्मि त्वामद्य पुरुषोत्त ॥३०॥ 
हे पुरुषोत्तम महाश्चुन ! आज मैंने तुम्हारी शरण ली है, मुझको प्राण देकर परम धर्मका 
आचरण करो ॥ ३० ॥ 

'दीनाननाथान्कौन्तेय परिरक्षसि नित्यशाः । 

साहं शरणसभ्येसि रोरचीसि च दुःखिता ॥३१॥ 
हे इन्तीपुत्र ! ! में अनाथ और दीन होकर बार वार रोती हुई तुम्हारी शरण लेती हूं, तुम सी 
दीनों और अनाथोंकी सदा रक्षा करते हो ॥ ३१ ॥ 

याचे त्वासभिकासाइं तस्मात्कुरु मम पियम्‌ । 

स त्वमात्मप्रदानन सकामा कतुमहास ॥३२॥ 

तुम्हारी अभिलाषा कर रही हूं, तुमसे भीख मांगता हूं, अतः तुमको मेरा प्रिय करना 

चाहिये । अतएव तुम अपनेको सौंप कर मेरी अभिलाषा पूरी करो ॥ ३२ ॥ 
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१०१० महाभारत । । अध्यार 


बैशम्पागन उपाच 

एवखुक्तस्तु कोन्तेयः पन्नगेश्वरकन्धया । 

कृतवांस्तत्तथा सव घसछुदिदय कारणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वैशम्पायन बोले- नागराजकी पुत्रीके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर अजुनने उसका कथन 
धर्मके अनुकूल समझ कर उसकी सभी इच्छायं पूरी की ॥ ३३ ॥ 

सख नागभवने रानि तासुषित्वा तापवान्‌ । 

उदितेऽभ्युत्थितः सूर्य कौरव्यस्थं निवेदनात्‌ ॥ ३४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पडचिकशततमोऽध्यायः ॥ २०६ ॥ ६६३१ ॥ 
प्रतापी अजुन उस कौरव्य नामक सपेराजके भवनमें वह रात विता कर खर्योदयके समय 
उस कौरव्यके भवनऐे चल पडे ॥ ३४ ॥ 

महाभारतके आदिपर्वमे दो सौ ेवां अध्याय समाप्त ॥ २०६ ॥ ६६३१॥ 
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शैश्ञम्पागन उवाच 
कथयित्वा तु तत्सवं बराह्मणेभ्यः स आरत । 
प्रययो हिसवत्पाश्वं ततो बजधरात्मजः ॥ १॥ 
वैशस्पायन बोले- तदनन्तर वज्रधारी इन्द्रके पुत्र ब्राह्मणोंसे पहिले दिनका सब समाचार 
कहकर हिमालयक्ते पास गये ॥ १ ॥ 
अगस्यचटसासाद्य चसिष्ठस्थ च पर्वतम्‌ । 
शूणुतुङ्गे च कौन्तेयः कुलचाञ्शौचमात्मनः ॥२॥ 
वहां अगस्त्य वटको देखकर वसिष्ठ पर्वतर्मे जा पहुंचे और सृशुतुङ्ग नामक पर्वत पर अपनी 
शोचक्रिया करके अजुनने अपनी शुद्धि की ॥ २॥ 
प्रददौ गोसहस्राणि तीर्थेष्वायतनेषु च । 
निवेशांश्च द्विजातिभ्यः सोऽददत्कुरसत्तसः ॥ ३॥ 
उस कुरुश्रेष्ठ अजुनने तीर्थस्थानोंमें अनेक सहस्र गौ और गह ब्राह्मणोंको दान किये ॥ ३॥ 
हिरण्यबिन्दोस्तीर्थे च स्नात्वा पुरुषसत्तमः । 
इ्टयान्पवंतश्रछ पुण्यान्यायतनान च ॥४॥ 
इसके बाद पुरुषोत्तम अजुनने हिरण्यबिन्दु नामक तीथेमें नहा थोकर उस पवेतश्रेष्ठ एवं 
वहांके पुण्यस्थानांको देखा ॥ ४ ॥ 


सप्ताधिकद्विशततम ] झादिपव । १०... ५ 


he फे 


अवती नरश्रेष्ठो ब्राह्मणैः सह भारत । 

प्राची दिशसभिप्रेपसुजेगाम अरतषेस! ॥ ५॥ 
तदनन्तर, हे भारत ! घ्राह्मगोंके साथ उस स्थानमें उतर कर पूर्वेदेशाको देखनेकी इच्छासे 
वे भरतश्रेष्ठ आगे चले ॥ ५ ॥ 

आनुपूर्व्येण तीर्थानि दृष्ठवान्कुरुसत्तमः । 

नदी चोत्पलिनी रम्यासरण्यं नेसिष प्रति ॥ ३ ॥ 
हे भारत ! उन कोरवश्रेष्ठने ऋमसे तीर्थाको देखा; नेमिपारण्यसे बहती हुई सुन्दर उत्प- 
हिनी नदी ॥ ६॥ 

नन्दासपरनन्दाँ च कौशिकीं च यशस्विनीम । 

महानदी गयां चेव गडूगासपि च भारत । ॥७॥ 
हे भारत | गया ओर यशस्विनी महानदी, गङ्गा, कौशिकी, नन्दा और अपरनन्दा ॥७॥ 

एवं सर्वाणि तीर्थानि पश्यमानस्तथाश्रमान । 

आत्मनः पावनं ङु्वन्त्राह्मणेभ्पो ददौ वसु ॥८॥ 
आर अन्यान्य तीथ तथा आश्रमोंका दशन करते हुए आत्माको पवित्र कर ब्राह्मणको धन 
दान दिया ॥ ८॥ 

अङ्गवङ्गकलिङ्गेषु यानि पुण्यानि कानिचित्‌ । 

जगाम तानि खर्वाणि तीर्थान्यायतनानि च । 

दृष्टा च विधिवत्तानि धनं चापि ददी ततः ॥९॥ 
अङ्ग, वड्ग और कलिङ्ग देशोंमें जितने तीर्थ और पबित्र स्थान हैं, उन्होंने उन पवित्र 
स्थार्नोमें जाकर उनका दर्शन कर उन स्थानोंमें बाह्णॉका घन दान दिया ॥ ९ ॥ 

कलिङ्गरष्ट्द्वारेषु ज्राह्मणाः पाण्डवानुगाः [ 

अस्यचुज्ञाय कोन्तयशुपावतन्त भारत ॥ १०॥ 
हे भरतनन्दन ! जो सब ब्राह्मण कुन्तीनन्द्नके साथ जा रहे थे, वे कालिङ्ग राज्यके द्वार 
अथात्‌ वहांकी पर्वत-सन्धितक जाकर उनकी आज्ञासे लौट भये ॥ १० ॥ 


स तु तेरभ्यनुज्ञात! छुन्तांपुत्रो = ; ¬ 

सहायैरल्पकैः शरः प्रययौ येन ख | ॥११॥ ~ 
कुन्तीपुत्र वीर धनञ्जय ह्विजोंकी आज्ञासे थोडे म १ लेकर उस ओर चले जहां.” 
सागर था ॥ ११ ॥ 


x 


rr कलिङ्गानतिंक्रम्य देशानायतनानि च । 
| घर्स्याणि रमणीयानि प्रेक्षमाणो यथौ प्रभु! ॥ १२॥ 
बह प्रथु कलिङ्ग देशको पारकर नाना देश, आश्रम और वडे बडे तथा सुन्दर ध्मस्थलों- 
को देखते हुए चले ॥ १२ ॥ 

महेन्द्रपवेतं दृष्ठा तापसैरुपशोभितम्‌ । 

समुद्रतीरेण रानेमेणलूरं जगाम ह ॥१३॥ 
क्रमसे तपर्वियांसे सुशोभित महेन्द्र पदतको देखकर समुद्रतीरसे मणळूरमें जा पहुंचे ॥१३॥ 

तत्र सर्चाणि तीथानि पुण्यान्यायतनानि च | 

अभिगम्य महावाइरभ्यगच्छन्महीपलिस्‌ । 

मणद्रेश्वरं राजन्धर्सज्ञं चित्रवाहनम्‌ ॥ १४॥ 
है महाराज ! वह महाश्वुज उस देशम पुण्यतीर्थ और यज्ञ स्थानोंको देखकर अन्तमें मण- 
ळूरनाथ चित्रवाहन नामक धर्मज्ञ महीपालके निकट गये ॥ १४ ॥ 
,? तस्य चित्राङ्गदा नाम दुहिता चारुदशेना । 

तां ददर्श पुरे तस्मिन्विचरन्ती यहच्छया ॥ १५॥ 
उस राजाको चित्राङ्गदा नामकी एक सुन्दरी कन्या थी उसे उस नगरमे स्रेच्छाजुसार 
घूमते हुए अजुनने देखा ॥ १५ ॥ 

इृष्ठा च तां वरारोहां चकमे चेत्रवाहिनीम । 

अभिगम्य च राजानं ज्ञापयत्स्वं प्रयोजनम्‌ । 

तखुवाचाथ राजा स सान्त्वपूेमिदं वचः ॥ १६॥ 
और उस चित्रवाइनकी सुन्दरी पुत्रीको देखकर अर्जुन कामके वशमें हो गये और राजाके 
पास पहुंचकर उन्होंने अपने आनेका प्रयोजन बताया, तब राजा मीठी बातोंमें उनसे 
यह बोले ॥ १६॥ 

राजा प्रभंकरो नाम कुले अस्मिन्वभूच ह। 

अपुत्रः प्रसवेनार्थी तपस्तेपे स उत्तमस्‌ ॥ १७॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ | इस कुलम प्रभंकर नामक एक राजाने जन्म लिया था । उनकी सन्तान न 
रोनेसे बह सन्तानकी कामनासे भली प्रकार तप करने लमे ॥ १७॥ 

उग्रेण तपसा लेन प्रणिपातेन शंकर; । 

इश्वरस्तोषितस्तेन महादेव उमापतिः ॥ १८ ॥ 
उन्होंने अपने उग्र तपसे और नमस्कारसे महादेव, उमापति, ईश्वर शंकरको प्रसन्न किया ॥ १८॥ 


महाभारत । [ अध्याय 


ति ली 


अष्टांधर्काद्वशततम ] आदिपर्द । १०१३ 


स तस्ये भगवान्प्रादादेकैक घसवं कुले । 

एकैकः प्रसबस्तस्माङ्गवत्यस्मिन्झुल सदा ॥ १९ ॥ 
उन्होंने उनको बर दिया, कि पुरुषोंकी परम्पराले उनके इस वंशर्मे एक एक सन्तान जन्म 
लेगी । इसलिये हमारे कुलमें सदा एक ही सन्तान उत्पन्न होती है ॥ १९ 

तेषां कुमाराः सवेषां पूर्वेषां मस जज्ञिरे । 

कन्धा तु मम जातेयं कुलस्योत्पादनी श्रवम्‌ ॥ २० ॥ 
मेरे सब पू्वजोंके पुत्र उपजे थे | पर निश्चयसे मेरे वंशको बढानेवाली यह एक ही कन्या 
मेरे हुईं है ॥ २० ॥ 

पुत्रों ममेयमिति से भावना पुरुषोत्तम । 

/ पुत्रिका हेतुविधिना संज्ञिता भरतदेस २ ॥ २१॥ 
इसलिए, हे पुरुषोत्तम ! यह मेरा पुत्र ही है, ऐसी इसमें मेरी भावना है । हे भारतवर ! 
मैंने इस कन्याको विधि-पू्क पुत्रिका ( इसके पेट जो पुत्र उत्पन्न होगा, वही मेरा पुत्र होगा 
इस दृष्टिसे ) बनाया ई ॥ २१ ॥ 
तच्छुल्क भवत्वस्याः कुलकूज्जायतामिह । 

एतेन समयेनेमां प्रतिगरहीष्व पाण्डव ॥ २२ ॥ 
वही इस कन्याका शुल्क हो और मेरे वंशकी रक्षा करे, इस शतेके अनुसार, हे अर्जुन ! 
तुम मेरी यह कन्या ग्रहण करो ॥ २२॥ 

स तथेति प्रतिज्ञाय कन्यां तां प्रतिशद्य च । 

उचास नगरे तस्मिन्कोन्तेयास्तिहिमाः समाः ॥ २३ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपचेणि सप्ताधिकद्धिशततमो ऽष्यायः॥ २०७॥ ६६५०४॥ 
कुन्ती पुत्र अजुनने “ तथास्तु ”” कहकर मान लिया । ओर उस कन्पासे विवाह कर 
उतत नगरमें अजुंनने दीन बर्ष बिताये ॥ २३ ॥ 
४ महाभारतके जादिएवेम दो खो सातवां अध्याय समाप्त ४ २०७ ४ ६६७ ॥ 


पैक्षम्पाशन उचाच 
ततः ससुद्रे तीथोनि दक्षिणे भरतषेसः 
अभ्यगच्छत्सुपुण्यानि शोभनानि तपस्विभि ॥ १॥ 
शम्पायन बोले- तदनन्तर भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अजुन दक्षिण समुद्रके किनारेपर स्थित एवं 
तप(रषयासे शासायसान सच पण्य तीथार्म गये ॥ ° ॥ 


१०१४ मद्दाभाश्द । [ अध्या 


चर्जेयन्ति स्म तीर्थानि पञ्च तज तु तापसाः । 

अभ्चीर्णानि तु यान्यासन्पुरस्लाच्ु तपस्विभिः ॥२॥ 
वहां पहले तपस्वियोंसे व्याप्त जो पांच थे, वे तीथ इस समय तपस्थियो द्वारा त्याग दिए 
गए थे ॥ २॥ 

अगस्त्यतीथ सोभद्रे पौलोमं च सुपावनम्‌ । 

कारन्धमं प्रसन्न च हयसेधफलं च यत्‌ । 

सारङ्वाजस्य तीर्थ च पापप्रशामन सहत ॥ ३॥ 
अगस्त्य, सौभद्र, परम पवित्र पौलोम और अश्वमेधका फल देनेवाला कारन्धम और पापको 
शान्त करनेवाला भारद्वाज यह पांच महातीथ थे ॥ ३ ॥ 

विविक्तान्युपलक्ष्याथ तानि तीथानि पाण्डवः | 

दृष्टा च वर्ज्यमानानि झुनिभिधसेवुद्धिसिः ॥ ४॥ 
पाण्डुपुत्र अजुनने उन पश्चतीर्थीको निर्जन और धर्मेज्ञ मुनियोसे त्यागे हुए देखा ॥ ४॥ 

तपस्विनस्ततोऽएच्छतप्राञ्जलिः कुरुनन्दनः । 

लीथानीसानि वज्येन्ते किमर्थ ब्रह्मवादिसि! 1५॥ 
तब कुरुनन्दन अजुवने हाथ जोडकर तपस्वि्योसे पूछा कि ब्रह्मवादी राह्मण लोग यह 
पश्चतीथ क्‍यों छोड देते हैं १ ॥ ५ ॥ 

तापसा अचः 

आहाः पश्च वसन्त्येषु हरान्ति च तपोधनान्‌ । 

अत एतानि च्यन्ते तीर्थालि कुरुनन्दन ॥ ६ ॥ 
तपस्वीगण नोले- हे कुरुनन्दन | इन पञ्चतीर्थीके जलमें पांच आह हैं, वे तपस्बियोको 
मार डालते हैं, अतः मुनिलोग इन तीर्थामें नहीं बसते ॥ ६॥ 

वेशम्पायन उषाच 

तेषां श्रुत्वा सहावाइर्वार्यमाणस्तपोधनेः । 

जगाम तानि तीथोनि द्रष्टं पुरुषसत्तमः ॥७॥ 
वैशम्पायन बोले- पुरुषोत्तम मद्दाभुज अर्जुन तपोधनोंका बह वचन सुनकर उनसे रोके 
जानेपर भी उन सब तीथेको देखने गये ॥ ७॥ 

ततः सौभद्र्मासाद्य महषेस्तीर्थछुत्तसम््‌ । 

विगाह्य सहसा शार? स्नानं चके परंतपः ॥८॥ 
पहिले महर्षि सम्बन्धी सौभद्र नामक अच्छे तीथमें पहुंच कर उसमें एकाएक देहको इबा- 
कर वह शत्रनाशी शूर अर्जुन नहाने लगे ॥ ८ ॥ 


अष्टाधिकदिशततम | खाद्य । १०१५ 


अथ तं पुरुषव्याघमन्तर्जलचरो महान । 

निजग्राह जले ग्राहः कुन्तीपुचे धनञ्जयम्‌ ॥ ९॥ 
इसी समयमें जलके भीतर चलनेवाले एक बडे ग्राहने उन शत्रुदसन तथा बौरपुरुपामे व्याप्र- 
रूपी कुन्तीपुत्र धनञ्जयको जलमें पकड लिया ॥ ९ ॥ 

स तमादाय कौन्तेयो विस्फुरन्तं जलेचरम्‌। 

उदतिष्ठन्महाबाहुबलेन बलिनां वरः ॥ १०॥ 
महाबली महाभुज पाण्डुपुत्र उस फुर्तीले जलचर मगरको लेकर बलपूर्वक तट पर चले 
आये ॥ १० ॥ 

उत्कृष्ट एव तु आहः सो5जुनेन यशस्विना । 

बभूव नारी कल्याणी सर्वा सरण भूषिता । 

दीप्यमाना श्रिया राजन्दिवयरूपा सबोरमा ॥ ११॥ 
हे महाराज ! जलचर ग्राह यशस्वी अजुनके द्वारा बाहर खचि जानेके साथ ही सभी 
अलंकारोंसे विभूषित एक परम सुन्दरी खरी बन गया | बह सुन्दरी शोमासे प्रदीप्त दिव्य 
रूपवाली और मनोरम थी ॥ ११॥ 

तददूसुत महदृदृष्ट्रा कुन्तीपु्ो धनंजयः । 

तां स्त्रियं परमप्रीत इद चचनमज्नचीत्‌ ॥ १२॥ 
न्तीपुत्र धनञ्जय उस बडी आश्चयं लीलाको देखकर अति प्रसन्नचित्तसे उस नारीसे यह 
वचन बोले ॥ १२ ॥ 

का वै त्वमसि कल्याणि कुलो वासि जलेचरी । 

किमर्थ च महत्पापमिदं कुलवती पुरा ॥१३॥ 
हे कल्याणि जलचरि ! तुम कौन हो ? और तुम जलचरी क्यों बन गई हो ? और क्यों पहिले 
एसा महापाप किया था? ॥ १३ ॥ 

नार्गुवाच 

अप्सरास्मि महाबाहो देवारण्यविचारिणी । 

इष्टा घनपते्निंत्यं वर्गा नास महाचल ॥ १४॥ 
नारी बोली- हे महागली महाभाग ! में देववनमें विचरनेत्राली अप्सरा हूँ, मेरा नाम वर्गा 
है, में सदासे कुबेरकी प्यारी ह ॥ १४ ॥ 

मम सख्यश्चतस्रोऽन्याः सर्वाः कासगमाः शुभाः 

ताभिः साधे प्रयातास्मि लोकपालनिवेशनम्‌ ॥ १५॥ 
भेरी इच्छानुसार विचरनेवाली शुभ-लक्षणा और चार सखिया हैं, एक समय मैं उन चार 
साख्ियोके साथ लोकपालके यहां जा रही थी ॥ १५॥ 


१०१६, मदासारत । [ भभ्याय 


ततः पश्यामहे सर्वा ब्राह्मणं संदितत्रतम्‌ । 

रूपवन्तमधीयानसेकसेकान्तचारिणस्‌ ॥ १६॥ 
उस समय हम सबने प्रशंसित ब्रतधारी एकान्तम रहनेवाले परम रूपवान्‌ एक ब्राह्मणको 
बेद पढते हुए देखा ॥ १६ ॥ 

तस्य वै तपसा राजंस्तद्कनं तेजसाघृतम्‌ । 

आदित्य इच तं देश कृत्स्न स व्यवभासयत्‌ ॥१७॥ 
हे महाराज ! उनके तपके तेजसे वह वन ढक गया था | उन्होंने आदित्यकी भांति उस 
सब स्थानम उजाला कर दिया था ॥ १७॥ 

तस्य दृष्टा तपस्ताइग्रूपं चादूसुतदशनम्‌। 

अवतीणाः स्म तं देश तपोविप्रचिकीषेया ॥ १८॥ 
हम उनकी वैसी अति तपस्या और आश्चर्य कूप देखकर तपमें विघ्न डालनेकी इच्छासे हा 
उतर गयीं ॥ १८ ॥ 

अह च सौरभेयी च समीची बुद्ठुदा लता । 

यौगपद्येन ते विप्रमभ्यगच्छाम भारत ॥ १९॥ 
हे भारत ! सौरभेयी, समीचि, बुद्बुदा, लता और में यह पांच एकत्र होकर उस ब्राह्मणके 
महां एक साथ जा पहुच ॥ १९ ॥ 

गायन्त्यो वै हस्रन्त्यश्च लो भयन्त्यञ्च तं द्विजम्‌ । 

स च नास्मासु कृतवान्सनों वीर कर्थचन । 

नाकम्पत महातेजाः स्थितस्तपसि निर्मले ॥ २० ॥ 
हे वीर | इम उनको छुभानेके लिये इंसने और गीत गाने लगीं; पर उस विप्रने किसी 
प्रकार भी हमारी ओर ध्यान नहीं दिया । निर्मल तपस्यामे मग्न वे महातेजस्वी ब्राह्मण जरा 
भी विचलित नहीं हुए ॥ २० ॥ 

सो5शपत्कुपितोउस्मांस्तु ब्राह्मणः क्षत्रियषेभ । 

ग्राहभूता जले यूर्य चरिष्यध्वं दाते समाः ॥२१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि अशधिकड्विशाततमोऽध्यायः ४ २०८ ४ ६:७८ ५ 

हे क्षत्रिय वर ! तदनन्तर त्राह्मणने क्रोधित होकर हमको यह शाप दिया, कि तुम ग्राइ 
बनकर जलमें सौ वर्षतक विचरोगी ॥ २१ ॥ 


॥ सहाभारतके आदिपर्वमे दोसौ आठवां अध्याय समाप्त ॥ २०८॥ ६६७३॥ 


नवाधिश्षद्विशततम , व आदिपर्व । १०९ 
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शी : 
वर्गोषाच 
ततो वर्थ प्रव्यवित्ताः सची लरतसत्तम | 
आयास कारणं विप्रं ल॑ तपोधनसच्युतम्‌ ॥१॥ 
वर्गो बोली- हे भरतवंशियोमे श्रेष्ठ ! तब हम सब अत्यन्त दुःखी हो गई और अच्युत 
तपोधन उस ब्राह्मणकी शरण लेकर कहा ॥ १ ॥ 
रूपेण वथसा देव कन्दर्पेण च दर्पिलाः । 
अयुक्त कृतवत्य; स्म क्चन्लुसहास ना 'इज ॥ २ ॥ 


हे द्विज ! हमने रूप, यौवन और कामके अहङ्कारसे यह अनुचित कार्य किया है । हे दविज! 
आप हमें क्षमा कर सकते हैं ॥ २ ॥ 


एष एवं वधो5स्माकं खुपथीपस्तपोधन । 

यह्ठर्यं संशितात्मानं प्रलोब्यु त्वासिहागताः ॥२॥ 
यही हमारे लिये पर्याप्त वधके समान है, कि हम तुभ ऐसे जितेन्द्रिय सुनिको लुमानेकी 
इच्छासे यहाँ आई हैं ॥३॥ 


अवघ्यास्तु स्त्रियः सा सन्यन्ते धमचिन्तव्ा! 

तस्माद्धर्मेण घसेज्ञ नास्मान्हिसितुमहसि ॥४॥ 
धर्म विचारक मानते हैं कि नारी बथके अयोग्य बनायी शयी है; अतः, हे धर्म जाननेवाले ! 
धर्मके अनुसार आप हमारी हिंसा नहीं कर सकते ॥ ४ ॥ 


१ 


सर्वभूतेषु धर्सेज्ञ सैचो ब्राह्मण उच्यते । 

सत्यो भवतु कल्याण एव वादो सनीषिणाम्‌ ॥ ७. ॥ 
है धर्मज्ञ ! पण्डित लोग कहते हैं, कि ब्राह्मण सब प्राणियोंके मित्र हैं; हे कल्याण करनेवाले ! 
पण्डितोंका वह वचन सत्य हो ॥ ५ ॥ 

शरणं च प्रपन्नानां शिष्टाः ळुवेन्ति पालनम्‌ । 

शरणं त्वां प्रपन्नाः स्म तस्मात्त्वं क्षन्तुमहेसि ॥६॥ 
सज्जन लोग शरणमें आये हुए लोगोंकी रक्षा करते हैं; हमने आपकी शरण ली है; अतः 
आप हर्म धमा करें ॥ ६ ॥ 

१२८ ( महा. सा. छादि. ) 


१०१८ महाभारत । [ मध्या: 


वैज्ञाम्पायन उपाच 
एवसुक्तस्तु धमोत्मा जाह्मणः शुअकर्मकृत्‌ । 
प्रसाद कृतवान्वीर रविसोमसमप्रभः ॥७॥ 
वैशम्पायन बोले- हे वीर ! तब द्र्य और चन्द्रमाके समान तेजस्वी शुभक करनेवाले 
धर्मात्मा वह ब्राह्मण अप्सराओंकी यह बात सुनकर प्रसन्न हुए ॥७॥ 
ब्राह्मण उपाच 
शर्त सहस्रं विश्व च सर्गसक्षथवाचकम । 
परिमाणं शत त्वेतन्नेतदक्षथवाचकम्‌ ॥ ८ ॥ 
त्राक्षण बोले- शत, सहस्र और विश्वका अथे अनन्तकाल भी होता है, पर मेंने “शत 
वर्षे? यह शब्द कहा है, उसका अर्थ सौ ही होगा, अनन्तकाल नहीं ॥ ८ ॥ 
यदा च वो ग्राहसूता गहन्तीः पुरुषाञ्जले । 
उत्कर्षेति जलात्कश्चित्स्थलं पुरुषसत्तमः ॥९॥ 
तुम जलचर ग्राह बनकर पुरुपोंको पकडा करोगी, पर सौ वर्ष होनेपर जब एक पुरुष श्रेष्ठ 
तुमको पकड कर स्थल पर खींच लाएगा ॥ ९ ॥ 
तदा यूयं पुनः सवीः स्वरूपं प्रतिपरह्यथ । 
अन नोक्तपूर्व मे हसतापि कदाचन ॥ १०॥ 
तब तुम सब फिर अपना अपना रूप प्राप्त करोगी, मेने पहिले कभी हंसीमें भी झूठी वात 
नहीं कही है ॥ १० ॥ 
तानि सवाणि तीथानि इतः प्रसति चेव ह। 
नारीतीर्थानि नाम्नेह ख्याति यास्यन्ति स्थरः । 
पुण्यानि च भविष्यन्ति पावनानि सनीषिणाम्‌ ॥११॥ 
तुम्हारे छुटकारा पानेपर बे सब तीर्थ, नारीतीर्थके नामसे संसारम प्रख्यात होंगे और वे 
साधुको पवित्र करनेवाले और पुण्यदायी बनेंगे ॥ ११ ॥ 
पर्गोपाच 
ततोऽभिवाद्य तं विप्रं कुत्वा चेव प्रदक्षिणम्‌ । 
अचिन्तयामोपसत्य तस्माहदेशात्छुदुःखिताः ॥ १२॥ 
वर्गा बोली- इसके बाद हम उन ब्राह्मणको प्रणाम कर तथा उनकी परिक्रमा कर दुःखी 
चित्तसे वहांसे दूर जाकर सोचने लगीं ॥ १२ ॥ 


नवाधिकद्विशततमं | ज्ञांदेपर्य । १०१९ 


NTN NNSA ति ति विनिता ति निति तिरी निति निक 


क नु नास वं सर्वाः कालेनाल्पेन ते नरम । 
समागच्छेम यो नस्तद्रूपमापादयेत्पुनः ॥ १३॥ 
च [$ ~ न 


जो हमें अपना रूप प्राप्त करा सके उस पुरुषसे शीघ्रसे शीघ्र किस क्षेत्रमें हमारी भेंट 
होगी ॥ १३ ॥ 

ता वर्ष चिन्तायित्वैवं झुहृतोदिव भारत । 

इष्टवत्यो महा भाग देवाषिसुत बारदम्‌ ॥ १४॥ 
हे भारत ! हम सव ऐसी चिन्ता कर रही थीं कि पलभरमें महाभाग देवर्षि नारदको हमने 
देखा ॥ १४॥ 

सवो हृष्टाः स्स तं दृष्टा देवर्जिससितद्मुतिम्‌ । 

अभिवाद्य च त॑ पार्थे स्थिताः स्म व्यथिताननाः  ॥ १५॥ 
ओर उन अमित तेजस्वी नारदको देखकर हम बडी प्रसन्न हुई और, हे पार्थ! उनका 
अभिवादन कर दुःखी होकर हम वहीं खडी रहीं ॥ १५॥ 

स नोऽएच्छद्दुःखसूलघुक्तवत्यो वर्थ च तत्‌। 

श्रत्वा तच यथावृत्तसिदं वचनसम्रवील्‌ ॥ १६॥ 
उन्होंने हमारे दुःखका कारण पूछा और हमने भी आद्योपान्त सब कह सुनाया । वह हमारा 
वृत्तान्त सुनकर यह बचन बोले ॥ १६॥ 

दक्षिणे सागरानूपे पञ्च तीर्थानि सन्ति चै । 

पुण्यानि रमणीयानि तानि गच्छत माचिरम्‌ ॥ १७॥ 
दक्षिण-समुद्रमे प्रायः जलसे भरे हुए स्थानमें पांच तीथे हैं, वे बडे रमणीय और पुण्य- 
दायक हैं तुम वहां जाओ, देर मत करो ॥ १७॥ 

तत्नाशु पुरुषव्याघ्रः पाण्डवो वो धनञ्जयः । 

मोक्षयिष्यति शुद्धात्मा डुःखादस्मान्न संशयः ॥१८॥ 
उस स्थानमें शुद्धात्मा पुरुषश्रेष्ठ पाण्डुपुत्र धनञ्जय तुमको इस दु;खसे निःसन्देह 
बचावंगे ॥ १८॥ 

तस्य सर्वा वधं वीर श्रुत्वा वाकयमिहागताः । 

तदिद सत्पसेवाव्य मोक्षिलाहं त्वयानघ ॥ १९॥ 
है वीर ! हम सब उन महिका वचन सुनकर यहां आयी थीं। हे अनघ ! अब सचमुच में 
तुम्हारे द्वारा हुडा दी गई हूँ ॥ १९ ॥ 


च 


१०५७ ` प्रद्दाभारत॑ । [ झंच्यार 


एतास्तु सन चै सख्यत्वतसोड्न्या जले स्थिलाई । 
छुर कम शुभं चीर एताः सचा चिसोक्षय ॥ २० ॥ 
मेरी वे चार सखियाँ भी इसी प्रकार दूसरे जलमें हैं, हे वीर | तुम शुभ कमे करो और 
इन सबाँको भी छुडा दो ॥ २० ॥ 
दैशणागन उद्याच 
तलस्ताः पाण्डचश्रेछः सर्वा एव 'विशां पते । 
तस्साचछापाददीनात्मा सोक्षयामास वीर्यवान ॥२१॥ 
वेश्म्पायन बोले- हे राजन्‌ ! तब वीर्मबान्‌ महात्मा पाण्डव श्रेष्ठ जजुनने प्रसन्न मनसे उन 
सबको उस शापसे मुक्त किया ॥ २१ ॥ 
उत्थाय च जलात्तस्मात्प्रतिलभ्थ वपुः स्वकम । 
दास्लदाप्सरसो राजन्नहइयन्त यथा पुरा ॥ २२ ॥ 
है महाराज ! तब अप्सरायें उस जलसे उठकर अपने पहिलेके रूपको पाकर पहलेके समान 
दाखन लग गई ॥ २२ ॥ 
लीथानि शोधयित्वा तु तथालुज्ञाय ताः प्रश! । 
चि्राङ्गदां एुनद्रष्टं सणळूरपुरं ययो ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार अजुन उन पश्चतीर्थीको सुधारकर उन स्वियोंको आज्ञा देकर चित्राङगदाको 
दखनकं लिये फर मणल्रपुरको गए ॥ २३ ॥ 
तस्यासजनयत्पुर्च राजानं बचुवाहनस्‌ । 
ते दृष्ठा पाण्डयो राजन्गोकणेमभितो$्गमत्‌ ॥ २४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि नवाथिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०६ ॥ ६६९९ ॥ 
हे राजन्‌ ! तब अजुनने चित्रांगदासे राजा बञ्ुवाहन नामक पुत्रको पैदा किया और उस 
बञ्चवाहनको देखकर पाण्डुपुत्र अर्जुन गोकणीकी तरफ चले गए || २४॥ 


॥ मद्दाभाग्तके आढ्पर्वर्स दोखौ नोवां अध्याय समा | २०९ ॥ ६६९२ ॥ 


२१९ 
घेझाम्पायन उघाच 
सोऽपरान्तेषु तोथानि एप्यान्यायतनाने च । 
सचाण्यवाड्ुएूऽ्यण जगासामेतावेक्रस: ॥ १॥ 
वेशम्पायन बोले- तदनन्तर अति विक्रमी अजुन पश्चिम प्रदेशमें जितने तीर्थं और पुण्य 
स्थान थे, एक एक कर उन सबमें सये ।। १ ॥। 


दृशाधिकाहिशततम | आदिपवे । १०२१ 
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खम॒द्रे पश्चिमे यानि तीथोल्यायतनानि च । 

तानि सवाणि गत्वा ख परख्ाखलुपळण्मिवान्‌ ॥ २ ॥ 
और पश्चिम सशुदरमे जितने तीर्थ और स्थान हैं, वहां घूमघामकर अन्तर्मे प्रभास तीर्थ 
जा पहुंचे || २ ॥ 

प्रभासदेशं संप्राप वीसत्सुमपराजितस । 

तीथोन्धलुचरन्त च शुश्राव शघुसूदनः ॥ ३ ॥ 
मधुल्ददन माधवने तीर्थोमें घूमते हुए अपराजित अज्ञेनको प्रभास तीर्थमें पहुंचा हुआ 
सुना ॥ दे ॥ 

ततो5भ्यगच्छत्कीन्लेयमज्ञालों नाल माधव! । 

ददशाते लदान्योन्य प्रभाले कृष्णपाण्डदी ॥४॥ 
तब माधव कृप्ण उनकी भेंटके लिये वहां गये, तब प्रभासमें कृष्ण और पाण्डवने एक दूसरेको 
देखा ॥ ४ ॥ 

तावन्योन्यं समाशिष्य पट्टा च कुदालं बने । 

आस्तां प्रियसखायौ तो नरवारायणाडषी ॥1५॥ 
दोनों प्यारे सखा ऋषि नर और नारायणरूपी कृष्ण तथा अर्जुन एक दूसरेको गले लगाकर 
कुशलक्षेम पूछकर वहां बेठे ॥ ७५ ॥ 

ततोऽजुनं वाखुदेवस्तां चर्या पर्यएुच्छल । 

किसर्थ पाण्डबेसानि तीथोन्यबुचरस्मुत ॥६॥ 
बासुदेव अजुनका भ्रमण वृत्तान्त झुननेकी इच्छासे बोले- हे पाण्डव ! तुम क्‍यों इन 
तीथोम फिर रहे हो १ ॥ ६ ॥ 

ततोड्छेनो थथाड्त्तं सवेखाज्यातवाँस्तदा । 

खुत्वोधाच च दाषर्णय एवमेतदिति प्रखुः ॥ ७ ॥ 
तब अजुनने आध्योपान्त सब कह सुनाया | प्रथु वार्ष्णेयने सुनकर कहा- यह उचित ही 
हुआ है ॥ ७॥ 
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तौ विह्दृत्य थथाकामं प्रभासे कृष्णपाण्डवौ । 
भहीधरं रैवतकं चासायेवासिजण्यतुः ॥८॥ 
अनन्तर बे दोनों कृष्ण और अजुन प्रभासमें यथेच्छ बिद्वारक्करके रहनेके लिये रैदतक पर्वत 
पर गये ॥ ८ ॥ 


१०५२ मंदार । | मध्याय 


पूर्वमेव तु कूष्णस्य वचनात महीधरम्‌ । 
पुरुषाः ससलंचक्ुरपजहश्च माजन ॥९॥ 
इसके पहिले ही कुष्णक्की आज्ञासे नोकरोंने पथेतको सजा रखा था, उनके पहुंचते ही वे 
भोजन ले आए ॥ ९॥ 
प्रतिगद्याजनः सवंसुपसुज्य च पाणडवः । 
देव वाखुदेवन दवान्वटनतंकान्‌ ॥१०॥ 


अजुनने वहां उन सब पदारथोको स्वीकार किया और वासुदेवके साथ वहां भोजनादि करके 
नट नाचनेवालॉके नाच आदि देखे ॥ १० 

अभ्यलुज्ञाप्य तान्सवोमर्चथित्वा च पाण्डवः । 

सत्कुत शयन दिडयसस्यगच्छन्सहादुातिः । ॥ ११॥ 
इसके बाद महातेजस्वी पाण्डव अजुनने उनको यथोचित पारितोषिक देकर बिदा किया, 
और भली प्रकार सजी सजायी दिव्य सेज पर जाकर वे सोये ॥ ११ ॥ 

तीर्थानां दशनं च पर्वतानां च आरत । 

आपगानां बनाना च कथयामास सात्वते ॥ १२॥ 
अर्जुन कृप्णसे भांति भांतिके तीर्थोके दर्शन, पर्वत, नदी, वन आदिकी कथा कहने 
लभे ॥ १२॥ 

स कथाः कथयन्नेव निङ्णा जनमेजय । 

कन्तेयोऽपहृतस्तास्मिञ्छायने स्वर्गसंमिते ॥ १३॥ 
जनमेजय ! वह इस प्रकारकी नाना कथायें कहते हुए ही उस स्वर्गका सुख देनेवाले सेज 
पर निद्रा द्वारा हर लिए गए ॥ १३ ॥ 

लघुरेण स गीतेह चीणाइाव्देन चानघ । 

प्रयोध्यभानों बुबुधे स्तुतिभिर्थेङ्गरैस्तथा ॥ १४॥ 
इसके बाद, हे अनघ ! रात बीतने पर मीठे गीत, मंगलकारक स्तुतिपाठ और बीणाकी 
व्यानिसे जगाये जाकर जग उठे ॥ १४ ॥ 

स कृत्वावइ्यकार्थाणि बाष्ण्येनाभिनन्दितः । 

रथेन काञ्चनाङ्गेन झारकालसिजम्मिवान्‌ ॥ १५ ॥ 
ओर नित्यकृत्योंकी करके, यादवोंसे नमस्कार किये जाकर सुवर्णके रथ पर बठकर 
ठारकाका गये ॥ १५॥ 
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अलंकूृता द्वारका तु बभूव जनमेजय । 

कुन्तीखुतस्य पूजाथेभपि निष्कुटकेष्वापे ॥ १६ ॥ 
हे जनमेजय ! कुन्तीनन्दनके गोरवके लिये दारकापुरीके राजपथ, फुलत्रारी और भवन 
आदि सब सजाये गये थे ॥ १६ ॥ 


दिरक्षवश्र कोन्तेयं द्वारकावासिनों जना! । 

नरेन्द्रभागेमाजज्सुस्तूर्ण शतसइखकशः ॥ १७॥ 
सैंकडों सहस्रों द्वारकावासी जन अजुनको देखनेके लिये राजपथ पर वेगसे पहुंचने 
लगे ॥ १७॥ 

अवलोकेषु नारीणां सहस्राणि शत्तानि च। 

भोजवृष्ण्यन्धकानां स समवायो महान सूत्‌ ॥ १८ ॥ 
पाण्डवद्शनके लिये सकर्डों सह्खा भाज वृष्णि ओर अंधकवंशी नरनारियोंकी बडी भीड 
लग गई ॥ १८ ॥ 

स तथा सत्कृतः सर्वे नोजद्ृष्णयन्धकात्मजः । 

आवाद भवाद्याञ्च सवश्व फरालेलन्दिल ॥ १९ ॥ 
अर्जुन भोज वृष्णि और अन्धकर्॑शियोंसे यथायोग्य सत्कृत हुए, नसस्कारयोग्य जनोंको 
नमस्कार किया और उनके द्वारा सत्कृत हुए ॥ १९ ॥ 

कुमारैः सर्वशो वीरः सत्कारेणाखिवादितः । 

समानवयसः सर्वानाश्छिष्य स पुनः पुमः ॥ २० ॥ 
ओर सब कुमारॉके सत्कारोंसे अभिवादित होकर उस वीर अजुनने अपनी समान अवस्था- 
वालोंको बारबार गले लगाया ॥ २० ॥ 

कृष्णस्थ लवने रम्ये रत्नभोज्यसभमावते । 

उवास सह कृष्णेन बहुलास्तच शवेरीः ॥ २१॥ 

॥ इति श्रीसहाभारते आदिपर्वणि दशाधिकद्विशततमोऽष्यायः ॥ २१० ॥ 
॥ समाप्मझुनचनवासपचे ॥ ६७५० ॥ 

बादर्मे कृष्णके साथ भांति भांतिके रत्न तथा भोगकी सामग्रियोंसे भरे पूरे सुन्दर भवन 
बहुत दिन काटे ॥ २१ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्चमें दोसो दसवां अध्याय समाप्त ॥ २१० ॥ 
॥ अर्युनवनचाखपर्व समाप्त ॥ ६७२० ॥ 


१०२४ धेद्दाझारस । [ छध्यार 
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बेशषागन उषा 

ततः कतलिपयाइस्थ तस्थित्रेवलके गिरौ । 

वृष्ण्यन्यकानासभवत्सुसहानत्सचो नृप ॥१॥ 
वैशब्पायन बोले- तदनन्तर कुछ दिनोंके बाद उस रैवतक पर्वत पर वाष्णि और अन्धक- 
वंशियोका उत्सव होने लगा ॥ १ ।। 

तत्न दानं ददुवीरा ब्राह्मणानां सहस्तशः । 

भोजवृष्ण्यल्वकासेच महे लस्य गिरेस्तदा ॥२९॥ 
भोज, वृष्णि और अन्धकबंशी वीर उस गिरि सम्बन्धी उत्सवर्स सहस्रां ब्राह्मणोंकों भांति 
साँतिको सामग्री दान देन लगे ॥ २॥। 

प्रासादै रत्नचिन्रैश्च गिरेस्तस्य सभन्ततः । 

स देश) शोभितो राजन्दीपवृक्षैश्ष सवदा! ॥३॥ 
हे महाराज ! रैवतक पदेतकी चारों ओरकी उपत्यकायें और अधित्यकायें रत्नोंसे सजे दीप 
वृक्षक समान कामनाओंकी वस्तुओंसे भरे गृहोसे सुहाने लनी ।। ३॥ 

वादिज्रञाणि च तत्र स्म वादळा? ससचादयन | 

नन्नुतुने्तकाञ्रैब जगुर्गानानि गायनाः ॥४॥ 
बहाँ बाजिबालॉने बाजे बजाये, नृत्य करनेवाले नृत्य करने लभे और गायकॉने गीत 
गाए ॥४॥ 

[लंका कुमाराश इष्णीनां सुमहौजसः 

यानहाट्काचिज्राङ्गेञ्चञ्चथन्त स्थ सबेश! ॥ ५ || 
अति वीयवान्‌ वृष्णिवंशी कुमारणण सजधजकर सुनहले रथो पर इधर उधर घूमते हुए 
सुहाने लगे ॥ ५ ।| 

पोराख्य पादचारेण यानेरुचावचैस्तथा । 

सदाराः सालुयात्रात्ष शतशोऽथ सहस्राः ॥६॥ 
सैंकडों सहस्लों पुरबासी पत्नी और साथियों समेत अनेक प्रकारके यान पर टहलने लगे । 
कोड काई पंदल ही घूमने लगा ॥६॥ 

तलो हलधरः क्षीवो रेवतीसहितः प्र । 

अलुगस्थसानो गन्धर्वेरवरक्तत्र भारत ॥७॥ 
हे भारत ! रेवतीके साथ मधुसे मतबाले प्रभ हलधर बलराम अपने सहचर गन्धबसि वर 
हए घ्ने करो ।। ७॥ 
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तमैद राजा द्ृष्णीबाशुअलेदः तापवान्‌) 
उपगीयशानो गन्धर्व; सीीखहरूलहायवान्‌ ॥ ८ ॥ 


वैसे ही सहस नारियोंके साथ इृष्णियोंके राजा प्रतापी उग्रसेन सहचर गन्धर्षोसे घिरे हुए 
भूमने प्रवृत्त हुए ॥ ८ ॥ 


रौक्मिणेयश्च सारवत्य बीवी ससरद सकी । 
दिव्यक्नाल्यास्दरघरी थिजहालेऽमराविच ॥९॥ 
बुद्धे कठोर साम्य और शक्मिणीङुमार मधुसे मतवाले हो सुन्दर माला और इख पहिने 


नत्र 


देवोंकी भांति विहार करने लगे ॥ ९ ॥ 

अक्कूरः सारणञ्चैय गदो 'आलुर्विड्ररथः । 

विशठ्थारुदेष्णञअ प्रथुवि्थुरेख च ॥१०॥ 
अक्रूर, सारण, गद, सालु, विद्ररथ, विशठ, चारुदेष्ण, एथु आर विपृथु || १० ॥ 


हार्विक्थः कलच च थे चान्ये नाइुकीर्तिताः ॥११॥ 
सत्यक, सात्यकि, सङ्गकार, सद्दाचर, हार्दिक्य, कृतवमां और दूसरे जो नहीं कहे गए 
दै ॥ ११॥ 
एते परिडताः सक्लीमिणीन्य्वेत्च एथकपथळ । 
तसुत्सर्य रेबलके शोमयाश्वक्तिरि तदा ॥ १२॥ 
न्होंने अलग अलग खरी और गन्धर्वाके साथ वहां टहलूते हुए उस पर्वत पर महोत्सवकी 
शोभा बढायी ॥ १२ ॥ 


तदा कोलाहले तस्लिन्वतेलाने सहाझ्ुले । 
वारुवेवत्व पार्थेख सहितौ परिजग्सतु ॥१३॥ 


इस प्रकार उस मनोहर अति शुध कोलाइलके होने पर वासुदेव ओर पाथ एक सा 
वहा गए ॥ ९१४९ ! 


लज चङ्कस्यसाणी तो वसुवेवसुता शुभाफ । 
अलंकृतां सखीमध्ये छुभद्रां दएशातुस्तदा ॥१४॥ 


वहां उन दोनो अजुन और कृष्णन इथर उधर घूमते समय सखियोसे घिरी नाना 


आभूवणासे बनी ठवी, शुभ लक्षणोसे युक्त बसुदेवकी कल्या सुभद्राको देखा ॥ १४ ॥ 
१२२ € सदा. भा. थाहि. | 


१०२६ महाभारत । [ झघ्य 
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उच ताखजनस्थ कन्दप; सलजायल | 

तं तदैकाअसन्स कृष्ण; पाथेसलक्षयत्‌ ॥ १६॥ 
अजुन उस कोमलाङ्गी वालाको देखकरके ही मदन बाणसे मोहित हुए। हे भारत | कुष्णने 
उनके सनको सुभद्राम आकृष्ट हुए इए दखा ॥ १५॥ 

अथान्नणीत्पुष्कराक्षः प्रहसल्िव सारत । 


वनेचरस्य किलिदं कासेनालोडथलते सनः ॥ १६॥ 
ससेणा भगिनी पार्थ सारणस्य सहोदरा । 

७३ ते ~ 6 ae ~ ¢ 
यदि ते वतते वुद्धिवेक्ष्यालि पितरं स्वयस्‌ ॥ १७॥ 


हे सारत ! तब कमलक समान सुन्दर आंखावाले कृष्ण हसकर बोले- यह क्या हं? वन- 
वासीके मनको भी काम मथ रहा है? हे पाथे ! यह कन्या सारणकी सणी बहिन और मेरी 
भी वहिन है, यदि तुम्हारा चित्त इस पर आसक्त हो गया हो तो कहो, में स्वयं ही पितासे 
यह कहुँ ॥ १६-१७ ॥ 
अर्जुन उवाच 

दुहिता वसुदेवस्थ वाखुदेवस्थ च स्वस । 

रूपेण चेच संपत्ना कसिवेषा न सोहयेल्‌ ॥ १८ ॥ 
अर्जुन बोले- वसुदेवकी कन्या, वासुदेवकी बहिन अनुपम रूपवती यह कन्या किसके मनको 
मोहित न करेगी ? ॥ १८ ॥ 

कूलसेच तु कल्याणं सब सल अवेद्‌ भ्वम्‌ । 

यदि स्यान्सल वादर्णयी सहिषीय स्वसा तय ॥ १९॥ 
तुम्हारी बहिन यह सुभद्रा यदि मेरी रानी बने, तो इसमें सन्देह नहीं, कि तुमसे मेरा सब 
प्रकार कल्याण होगा ॥ १९ ॥ 

प्रा तु क उपायः स्थातज्रवीहि जनादन । 

आस्थास्याजि तवा खव यादि दाकथं नरेण तत्‌ ॥ २० ॥ 
हे जनार्दन ! कहो, अब किस उपायसे सुभद्रा मिछ सकती है ? यदि मलुष्यके सामर्थ्यम 
हो तो सब प्रकारसे वह करूंगा ॥ २० ॥ 

बासुदेव उवाच 

स्वयंवर! क्षशत्रियार्णा विवाहः पुरुषणेस । 

स च संशयितः पाथ स्वसावर्यानिधिक्ततः ॥२१॥ 
बासुदेव बोले- हे पुरुषश्रेष्ठ पार्थ ! क्षत्रियोंका स्वयंवर विवाहका नियम तो है, पर उसमें 
शङ्का हो रही है, क्योंकि दारियोंका स्वभाव और हृदय शूरता पाण्डित्य आदि पर नहीं 
चलता ॥ २१ ॥ 


द्वव्शाधिकद्विशततम ] आदिपर्व । १०९ 
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प्रसद्ध हरणं चापि क्षत्रियाणां प्रशस्थते । 
विवाहहेतोः शाराणाकषिलि घलेविदी चिदु ॥ २२॥ 
(वे पहिले देखनेमें सुन्दर जन पर मोहित होती हैं) अतएव शूर क्षत्रियोकि लिये बरसे 
कन्याका हरण कर विवाह करनेके नियमकी धर्मज्ञगण प्रशंसा करते हैं ॥ २२ ॥ 
ख त्वसजुन कल्याणी प्रसद्ध मगिनी मस । 
हर स्वर्धवरे हास्या? को चे वेद चिकीर्षितम्‌ ॥ २३॥ 
हे अर्जुन | तुम उस विधानके अछुसार बलपूर्वक इस शुमलक्षणा मेरी बहिनको हर लो, 
क्योंकि कोन जानता है, कि स्पर्यबरमें सुभद्राका क्या अभिप्राय है ! ॥ २३ ॥ 
हँ 


पशाम्पासन उवाच 
ततोऽञुनश्च कृष्णछ विनिश्वित्येतिळृत्यताम्‌ । 
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शीघगान्पुरुषत्राजन्पेषयासासतुस्तदा ॥ २४ ॥ 
वर्भेराजाय तत्सवमिन्द्रञ्रस्थयताय वै । 
श्रुत्वैव च महाबाहुरलुजज्ञे' स पाण्डव) ॥ २५ ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकादशाधिकलिशिततमोऽष्यायः ॥ २११ ॥ ६७४५ ॥ 
वैशम्पायन बोले- अनन्तर अजुन और कृष्णने क्या करना उचित है, उसका निश्चय कर 
इन्द्रप्रस्थमें रहनेवारे धर्सराजके पास शीघ्र जानेवाला दूत भेज दिया । महाबाहु पाण्डव- 
नन्दन युधिष्ठिरने वह सब वृत्तान्त सुनते ही उसके लिए आज्ञा भिजवा दी ॥ २४-२५ ॥ 

॥ महाभार तके आदिपर्तम दो सो ग्यारहवां भध्याय समाप्त ॥२११॥ ४ ६७४८ 7 


रेपे 


पृशम्पायन उपाच 


तः संवादिते लस्घिन्नलुज्ञालो घर्नजयः 

हि गला रचतक कन्या वद्त्दा जनशजप ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे जनमेजय ! तदनन्तर युधिष्ठिरक्री आज्ञा पाने पर पुरुषश्रेष्ठ धनञ्जयने 
रेवतकपबेत पर कल्या भई है, यह जानकर ॥ १ ॥ 

वारुदेचाभ्यलु्ातः कथमित्वेलिकृत्यतास । 

कूष्णस्य सत्षाज्ञाथ प्रयया सरलषंसः ॥ २॥ 
वासुदेवकी आज्ञा पाकर तथा अपने कर्तव्यको निश्चित करके और ळृष्णके मतके अनुसार 
भारतश्रेष्ठने यात्रा की ॥ २ ॥ 
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१०२८ महाभारत । | अध्या 
रथेन दाञ्वनाङ्ेन कल्पिलेन यथाविधि । 
सैन्करुग्रीवयुक्तेन किड्धिणीजालसालिनः ॥३॥ 
सैन्य सुग्रीव नासक घोडोंसे युक्त, किंकण जालसे युक्त, विधिपर्वक सोनेसे बनाए गए 
रथसे ॥ ३ ॥ 
सर्वेशस्योपपश्चेन जीसूतरयनादिना । 
ज्वलिताशिप्रकारोन द्विषतां हर्षघालिना ॥४॥ 
सब शस्त्नांसे युक्त, बादलके सदृश गंभीर शब्द करनेवाल, प्रज्ज्यलित अभिके समान चमत्रीले 
विपक्षीके हषनाशी रथ पर ॥ ४॥। 
संनद्धः कवची खड्गी बछगोधाङ्युलिभयाल्‌ । 
सुगयाव्यपदेशेन योगपव्येन सारत ॥७५॥ 
कवच, तलवार, दस्ताने और अंगुलिके रक्षक साधनोंसे युक्त हो शिकारके बहाने अजुन 
अचानक उधर गए ॥ ५ ॥ 
सुभद्रा तवथ शैलेन्द्रसस्थच्ये सह रेषतस । 
देबलानि च सर्ीणि ब्राह्मणान्श्वस्लि घाच्य व ॥ ६ ॥ 
सुभद्रा शैलराज रेबतकको पूजकर देवोंकी पूजा कर और ब्राह्मणोसे स्वस्ति कहलबा कर ॥२॥ 
प्रदक्षिणं गिरिं कृत्या प्रथयी द्वारकां प्रति | 
लासजिह्ुत्य कौन्तेयः प्रसआरोपयद्रथमस्‌ ॥ ७ ॥ 
पर्वेतकी परिक्रमा कर द्वारकाकी ओर जा रही थी, कि ऐसे समय झुन्तीनन्दन धनञ्जयने 
. उसकी ओर दोडकर जबदेस्ती उस सुभद्राको रथपर चढा लिया ॥ ७॥ 
लतः ख पुरुषव्याघस्ताभादाय झुचि8स्मिताओ । 
रथेभाकारागेनेव परथथौ स्वपुरं प्राति ॥ ८ ॥ 
पुरुपव्याघ अर्जुन इस प्रकारसे सुन्दर झुस्कराइटोवाली सुभद्राको लेकर आकाशर्मे चलने- 
वाले रथसे अपने नगरकी ओर चले गए ॥ ८॥ 
हियल्नाणां तु तां चट्टा सुभद्रा सेनिकी ज 
विक्रोरान्प्राद्रवत्लवो हारकासलितः परीस ॥९॥ 
सैनिक लोग सुमद्राझो अञ्जुनसे इरे जाते देखकर चिल्लाते हुए द्वारका नणरकी ओर 
द 


च 


डि ॥ ९ ।| 


ते समासाय सहिताः सुधघर्सामभितः सभाम्‌ । 

सभापालस्य तत्क््वसाचख्युः पार्थविक्रमम्‌ ॥१०॥ 
उन सबोने देवसभाके समान उस राजसभार्मे उपस्थित हो सभापालसे अजुनका वह सारा 
विक्रमवृत्तान्त कह सुनाया ॥ १० ॥ 

तेषां श्रुत्वा सभापालो भेरी लांनाहिक्की ततः । 

ससाजने महाघोषां जास्बूनदपरिष्कताम्‌ ॥ ११ ॥ 
सभापालने उनसे सब वृचान्त सुनकर सुवर्णसे शोभित बडी आवाज करनेवाली घुद्धके लिये 
तेय्यार होनेकी सूचना देनेवाली भेरी बजाई ॥ ११ ॥ 

श्लुव्घास्तेनाथ शब्देन लोजबूष्ण्यन्धकास्तदा । 

अञ्चपानसपास्थाथ खसापेलुः सभा ततः ॥ १२ ॥ 
भोज, वृष्णि ओर अन्धक लोग उस भेरीके शब्दसे क्षुब्ध हो, अन्नपान छोड करके समाके 
चारों ओर इकट्ठे होने लभे ॥ १२ ॥ 


6 जारुबूनदाड्गान स्पच्थासलरणवान्त च । 


सणिविद्रमाचिज्ाणि उ्यलिताञ्चिप्रमाणि च ॥ १३॥ 
सेजिरे परुषव्याधा बूषण्यन्धकमहारथाः 
सह साया ति शतशो घिष्ण्यानाच इताकानाः ॥ १४॥ 


तेज अग्नि जिस प्रकार अपना आधार इन्धन पकड लेती है, वैसे ही महारथी पुरुषच्याघ्र 
वृष्णि और अन्धक लोग परम सुन्दर चादरॉसे आच्छादित, मणियाँसे खचित, जरती 
हुई अग्निक सघात चमकले सेकडां सोनेके सिंहासनां पर जा बेठे॥ १३-१४ ॥ 


तेषां लखुपवि्ठा्ला देवानाशिय संनथे । 

आचर्यो चेष्टितं जिष्णोः समापाल। सहानुगः ॥ १७॥ 
देवोंके समागमकी भांति उनके इकडे होनेपर सभापालने उनसे अञ्जनका किया कार्य कह 
सुनाया ॥ १५ ॥ 

लच्छ्रुत्या दृष्णिवीरास्ते भदरक्तान्तलोचनाः । 

अश्ष्यज्ञाणाः पार्थस्य खशुत्पेतुर हं कताः ॥ १६॥ 
अहङ्कारसे नेत्र लाळ किये हुए गर्चित वे बृष्णि वीरणण उस बृततान्तको सुनते ही पार्थके उस 
कामको न सहन करते हुए सिंदासनोंसे उठ खडे हुए ॥ १६॥ 


१०३० महाभारत । [ संध्यां 


योजयध्वं रथानाशु परासानाहरते | 
धनूंषि च महाहांणि कवचानि वृहन्ति च ॥ १७॥ 
सी किसीने कहा, कि तुरन्त रथ जोडो, किसी किसीने कहा कि प्रक्षेपणास्र 
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सी किसीने कहा मूल्यवान्‌ थनुप आर बडे बडे कवच छाओ ॥ १७ ॥ 
सूतानुच्चुकुडुः केचिद्रथान्योज यले 
स्वयं च तुरगान्केचिनिन्यु्हलचि सखूषितानञ्‌ ॥ १८ ॥ 
किसी किसने चिल्लाकर सारथीको पुकारक कहा, कि तुरन्त रथ जोतो; कोई कोई तो 
स्वयं ही शीघ्रताके लिये सुवणेके अर्छकारोसे युक्त घोडे लेजाने लगे ॥ १८ ॥ 
रथेष्वानीयमानेषु कवचेषु ध्वजेषु च । 
असिकन्दे बबीराणां तदासीत्संछुलं महत्‌ ॥ १९॥ 
तब रथ कवच ध्वजा आदिको लानेपर उन मनुष्य बीरोंका महान्‌ कोलाहल होने लगा ॥ १९॥ 
वनमाली ततः क्षीबः कैलासशिखरोपभः । 
नीलवासा सदोत्सिक्त इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २०॥ 
तदनन्तर गलेमे वनमाला डि, केलासप्वतके समान नीलाम्बर पहिने हुए मदसे मदोन्मत्त 
बलदेव यह वचन बोले ।। २० || 
किमिदं कुख्थाप्रज्ञास्तूष्णी भूते जनार्दने । 
अस्थ आवसविज्ञाय संकुद्धा सोघगजिताः ॥ २१ ॥ 
हे यूर्खो | जनादेनके कुछ न कहने पर भी तुम यह क्या कर रहे हो ? इनका अभिप्राय न 
जान करके ही तुम क्रोधके मारे व्यर्थकी गजेना कर रहे हो ॥ २१ ॥ 
एष तावदभिपायसार्थालु स्वं महामतिः । 
यद्स्थ रुचिलं कतुं तत्छुघ्वभलन्द्रिताः ॥ २२॥ 
यह महामति कृष्ण पहिले अपना सत प्रगट करें और तब इनको जो पसन्द हो वह आप 
सब आलस्यसे रहित होकर करं ॥ २२ ॥ 
ततस्ते तङ्कचः शुत्वा ग्राद्यरूपं हलायुधात्‌। 
तृष्णा सूतास्ततः सब साधु खाध्वाते चाड्टचन्‌ ॥ २३ ॥ 
तब सब जन हलधरकी सुनने योग्य वह बात सुनकर साधु साधु कहकर चुप हो गए ॥२२॥ 
ससं वचो निशम्येति बलदेवस्थ धीमतः । 
नरेज सभामध्ये सर्वे ले छखुपाविशन्‌ ॥ २४॥ 
और चुद्धिमान्‌ बलदेवकी बह योग्य बात सुनकर बे सब वीर फिर सभामें बैठ गए ॥२४॥ 
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द्वादशाधिकद्धिशततम ] आदिपदं । १०३१ 


तलो5ब्रवीत्कामपाले चासुदेच परतपम्‌ । 

किमवत्युपविष्टोऽसि प्रेश्यलाणो जनार्दन ॥ २८ ॥ 
तब कामपालने शत्रुनाशी वासुदेवसे छहा- जनार्दन ! यह सब देखते हुए भी तुम नीचे 
मुंह किए क्यों बेठे हो? ॥ २५ ॥ 

सत्क्रतस्त्वत्कृते पार्थः सर्वेरस्मासिरच्युल । 

न च सोऽहेलि तां पूजां दुर्बुद्धिः कुलपांसनः ॥ २६॥ 
अच्युत ! हम सबने एथाएत्रका तुम्हारे कारण भली प्रकार सत्कार किया था । पर वह 
कुबुद्धि कुलाङ्गार इस तरहके सत्कारके योग्य नहीं है ॥ २३ ॥ 

को हि तजैव सुकत्वान्नं भाजनं भेत्तुमहेति । 

मन्यमानः कुले जातमात्यानं पुरुषः काचित्‌ ॥ २७॥ 
ऐसा कौन मनुष्य होगा कि जो अपने आपको उत्तम कुलमें पैदा हुआ हुआ मानता हो, 
और वह अन्न खाकर अन्नके बर्तनको तोड दे ॥ २७ ॥ 

ईप्समानश्च सम्बन्ध कूलपूर्व च सानथन । 

को हि नाम भवेनार्थी खाहलेन समाचरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
वास्तवमें सम्बन्ध जोडनेकी इच्छा करनेवाला तथा पूर्वकृत उपकारको स्मरण करनेवाला 
कौन मनुष्य इस प्रकारके साहसका काम कर सकता है ? ॥ २८ ॥ 


क 


सोष्वमन्य च नामास्माननाहत्य च केशवस्‌ । 

प्रसद्य हृतवानव्य खुभद्रां सत्युसात्सनः ॥ २९ ॥ 
वह पाण्डव कृष्णका अनादर कर और हमको तुच्छ समझकर अपनी मृत्युस्वरूप सुभद्राको 
आज जबरदस्ती हर ले गया है ॥ ९९ ॥ 

कर्थ हि शिरसो मध्ये पर्द तेन कृत मम । 

मर्षयिष्यामि गोविन्द पादस्पर्शमिवोरगः ॥ ३० ॥ 
गोविंद ! उसने मेरे शिर पर लात क्यों मारी हे ? अतः सर्प जिस प्रकार दूसरेके पांवको 
सह नहीं सकता वैसे ही में भी कमी यह न सह सकूंगा ॥ ३० ॥ 

अद्य निष्कौरवामेकः करिष्यामि वसुन्धरास्‌ । 

न हि से मर्षणीयोऽयमर्डुनस्य व्यलिक्रमः ॥ ३१ ॥ 
में अजुनका यह विपरीत क्रम सह नहीं सकता, अतः आज ही इस वसुस्थराको कौरवोंसे 
रहित कर दूंगा ॥ ३१॥ 


१०३२ महाभारत । [ छच्या 
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ते सथा गर्जसान तु सेघडुन्छुभिनि!स्वनस्‌। 
अन्चपच्यन्त ले सर्वे भोजवृष्ण्यन्वळास्तवा ॥ ३२॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि हादशाधिकह्विशततमोऽष्यासः ॥ 
॥ समाप्त सुसद्राहरणपर्च ॥ ६७७७॥ 


भोज, वृष्णि और अन्धक सबने बादल और नगाडेकी भांति गरजते हुए उन बलदेवकी 
बातको मान लिया ॥ ३२ ॥ 


प महाभारतको श्गादिपकेे दो सो वारहवां राध्गाय साप १२ ३२ tt 
॥ खुभद्राहरणपवे समाप्त ॥ ६७७७॥ 


: २१७ 


विश्म्पागन उचाच 
उक्तवन्तो यदा वाकयससळूत्सदेचूषणय! । 
ततोत्रवीद्वाखुदेवो वाक्य घ्याथेसेहितस्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- जब वृष्णियोंने बार बार इस प्रकारके वचन कहे तय बासुदेव धर्माथयुक्त 
यह वचन कहने लगे ॥ १ ॥ 
नावमानं कुलस्यास्य शुडाकेशः प्रयुक्तचाल्‌ । 


सँलानोऽभ्यधिकसतेन प्रयुक्तोड्यससंशयस ॥२९॥ 
अर्जुनने जो कार्य किया है, उससे हमारे छलका अपमान नहीं हुआ; अपितु निस्सन्देह 
उन्होंने हमारा सम्मान बढाया है ॥ २ ॥ 

अर्थेळुड्याच व! पाथो अन्घते सात्वतान्लदा । 

स्वयवरसनाधुष्य सत्यते चापि पाण्डवः ॥ ३॥ 
साखतकुलमे जन्मे हुए तुस छोगोंकी अर्जुन धनका रोशी नहीं मानता और स्तर्थवरको भी 
पाण्डव स्वीकार नहीं करता है ( इसीलिए उन्होंने तुम्हे धन देकर अथवा स्वय॑वरके द्वारा 
सुभद्राको अपनाना नहीं चाहा ) ॥ ३॥ 

पदानसपि ळन्यायाः पश्जुवत्कोडलुलस्यते । 

. विक्रय चाप्यपत्यस्य कः झुयीत्पुरुषो सुचि ॥४॥ 

पशुकी भांति कन्यादान किस क्षत्रियको प्रिय होगा और कन्याको बेचना भी इस पृथ्वी 
पर कौन मनुष्य पसन्द करेगा ! ॥ 9 ॥ 


~ 


तब्रयोदशाधिकद्विशततम ] आदिपर्द । १०३५ 
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एतान्दोषांच्य कौन्तेयो इष्टवानिलि भे माते! । 

अतः प्रसच्य हतवान्कन्यां घर्भण पाण्डव ॥ ७ |) 
मुझको जान पडता है कि कुन्तीपुत्रने इन सब दोषोंको भलीभांति देखा है, इसीलिए अजुनने 
धर्मका आचरण करते हुए जवदेस्ती कल्याका हरण किया है ॥ ५ ॥ 


उचितञ्चैच संवन्ध; सुभद्रा च यशास्विनी । 
एष्‌ चापीइशः पार्थः सद्य हतवानिति ॥ ६॥ 
n ४२ %% 


सुभद्रा जेसी यशस्विनी है, पाथ भी वैसे ही गुणबाव्‌ हैं, अतः यह सम्बन्ध अयोग्य नहीं 
है, इसका भी विचार करके उन्होंने कन्याका जबदेस्ती हरण किया है ॥ ६ ॥ 


भरतस्यान्वये जातं शन्तनोश्च महात्मन! । 

कुन्तिभोजात्मजापुत्रं को वुभूषेत नाजेनम्‌ ॥७॥ 
फिर भी भरतवंशी महात्मा शन्तनु इंतीभोजके दौहित्र उस अर्डुनको ऐसा कोन है, जो 
मित्र बनाना न चाहता होगा? ॥ ७॥ 

न च पहयामि थः पार्थ विक्रसेण पराजयेल्‌। 

अपि सर्वेषु लोकेषु सेन्द्ररुद्रेषु मारिष ॥ ८ ॥ 
हे वीर ! विशेष कर इस त्रिलोकी भरमें इन्द्र और रुद्रोमिं भी कोई ऐसा नहीं दीखता, जो 
चुसे अज्जुनको परास्त कर सके ।। ८ ॥ 

स च नास रथस्ताहङ्मदीयास्ते च बाजिनः | 

योद्धा पार्थश्च शीघार्ज; को लु तेन सभो अवेत्‌ ॥९॥ 
है आये ! उनका वह रथ, मेरे वे सब घोडे, वह स्वयं वैसे योद्धा ओर बेसी शीघ्रतासे शस्त्र 
फंकनेवाले इन सबको देखकर में यही सोचता हूँ कि उनके समान कोन हो सकता हैं ! ॥९॥ 

तसचुट्रुत्य सान्त्वेन परमेण घनंजयस्‌ । 

निवर्तयध्वं संहृष्टा ससैबा परसा सतिः ॥१०॥ 
अतः, मेरा उत्तम विचार यह है, कि तुम तुरन्त दौड कर प्रसन्नचित्तसे थनञ्जयको सांखना 
देकर लोट आओ ॥ १० ॥ 

यदि निजित्य बः पार्थो बलाङ्गच्छेत्स्वकं पुरम । 

प्रणइ्येङ्लो यशः खद्यो न तु सान्त्वे पराजयः ॥११॥ 
यदि वह बलपूर्वेक तुम सबको परास्त कर अपनी ख़जधानीमें चले जायेंगे, तो आज ही 
तुम्हारे यशका लोप हो जायेगा, अतः सान्त्वना देनेसे तुम्हारी पराजय नहीं होगी ॥११॥ 

१३० (बह. सा, ७, ) 


[ अध्य 
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तच्छ्रुत्वा वासुदेवस्थ तथा चक्तुजनाधिप | 
-- ¬` ` निषृत्तञ्चाजुनस्तत्र विवाह छृतवॉस्ततः ॥१२॥ 
हे जनाधिप ! यादर्वोने वासुदेवकी वह बात सुन कर उसके अनुसार कार्य किया प्रभावी 
अजुनने द्वारकापुरीमें लौटकर सुभद्रासे विवाह किया ॥ १२॥ 
उपित्वा तत्र कौन्तेयः संवत्सरपराः क्षपाः । 
पुष्करेषु ततः शिष्टं कालं चर्तितवान्प्रसुः । 
पूर्ण तु द्वाददो वर्षे खापडचप्रस्थमाविकात्‌ ॥१३॥ 
वहाँ वर्षभरकी रात्रियां बिताकर पुष्करतीर्थमे जाकर शेषकाल विताने लमे । बारह वर्षकै 
चीत जाने पर खाण्डयप्रस्थमें लोट आए ॥ १३ ॥ 
अभिगस्य च राजानं नियमेन समाहितः 
अभ्यच्य त्राह्मणान्पाथो द्रौपदीसभिजस्थिवात्‌ ॥१४॥ 
और नियमके साथ विनयपूर्वक राजा युधिष्ठिर और व्राह्मणोंको पूजकर द्रौपदीके निकट 
गये ॥ १४॥ 
| तं द्रौपदी प्रत्युवाच प्रणयात्कुंसनन्दनम्‌ । 
„ˆ | तच्चैव गच्छ कौन्तेय यच सा सात्वतात्मजा । 
| खुदद्धस्यापि भारस्य पूर्वबन्धः -छथायते ॥ १५॥ 
द्रौपदी प्रेमसे उन ङुरुनन्दनसे बोली- हे इन्तीपुत्र ! जहां सात्वतपुत्री सुभद्रा है, वहीं 
जाओ; रस्सीसे बंधी वस्तुको एक और दूसरी रस्सीसे कसकर बांध देनेपर पहिलेका बंधन 
अवश्य ही ढीला हो जाता है ( अब तुम नये प्रेमे जालमे फंसे हो, अतः पहिलेका बंधा 
मेरे प्रेमजालका बन्धन ढीला हो गया होगा ) ॥ १५ ॥ 
तथा बहुविध कृष्णा विलपन्तीं धर्नजथः। 
सान्त्वयामास भूयश्च क्षमयासास चासळूत्‌ ॥ ६६ ॥ 
धर्नजय द्रौपदीको इस प्रकार नाना रीतिसे विलपते देखकर बार चार समझाने लगे और 
बार बार क्षमा सांगी ॥ १६ ॥ 
सुभद्रां त्वरमाणश्च रक्तकौदोयवाससम । 
पार्थः प्रस्थापयामास कृत्वा गोपालिकावपुः ॥ १७॥ 
तदनन्तर उन्होंने लाल रेशमी वस्र. पहिने हुई सुभद्राके यहाँ जाकर वेगसे उसका 
गोपीवेप बनाकर उसको अन्तःपुरमें भिजवाया ॥.१७॥ 


त्रयोशदाधकदिशततम ] झषादिपब । ` १०३५ 


साधिकं तेन रूपेण शोभसाना यशस्विनी । 

भवनं श्रेष्ठ्सासाच्य वीरपत्नी वराङ्कना । 

ववन्दे एथुताञ्राक्षी एथां अद्रा यशस्विनी ॥ १८ ॥ 
वीरपत्नी, यशस्विनी, ताम्र रङ्गकी बडी घडी आंखवाली उस बालाने उस वेषमे और भी 
शोभित होकर परम सुन्दर सबनमें पहुंचकर पाहिले कल्याणी कुन्तकि निकट जाकर 
उनके पाँचको छूकर प्रणाम किया ॥ १८ ॥ 


लतोडमिगरूय त्वरिता पूर्णन्टुसहरानना। 

ववन्दे द्रौपदी अद्रा प्रेष्याहसिति शान्रचीत्‌ ॥ १९॥ 
तब पूर्ण चन्द्रमाके समान झुखवाली सुभद्राने वेगसे द्रोपदीके निकट जाकर उसको प्रणाम 
किया और कहा, कि में आपकी दासी होकर आयी हूँ ॥ १९॥ 


प्रत्युत्थाय च तां कृष्णा स्वसारं माधवस्थ तास्‌ । 

सस्वजे चाचदत्प्रीता निःसपत्नोष्स्तु ले पतिः । 

तयैव सुदिता भद्रा ताइुचाचेचलस्त्विति ॥ २० ॥ 
कृष्णा उसी क्षण उठकर माधवकी बहिनको गले लगाकर प्रीतिपूवेक बोली- तुम्हारे पतिका 
कोई शत्र न हो । सुभद्राने तब प्रमुदित चित्तसे उससे “ तथास्तु ” यह बात कही ॥ २० ॥ 


ततस्ते हृष्टभनसः पाण्डवेया महारथाः । 

कुन्ती च परमप्रीता बसूच जनमेजय ॥ २१ ॥ 
हे जनमेजय ! तदनन्तर महारथी पाण्डबंगण बहुत प्रसन्न हृदयवाले हुए और कुन्ती भी 
परम प्रसन्ना हुई ॥ २१ ॥ 


कुत्वा च पुण्डरीकाक्षः संप्रा स्वपुरोत्तमम्‌ । 

अजुनं पाण्डवश्रेछसिन्द्रप्रस्थगलं तदा ॥ २२ ॥ 
पुण्डरीकाक्ष श्रीकृष्णने जब सुना, कि पाण्डपश्रेष्ठ अजुन इन्द्रप्रस्थमें जाकर अपनी सुन्दर 
राजधानीमें पहुंच गए हैं ॥ २२॥ 


आजगाम विशुद्धात्मा सह राभेण केशव; । 
ठृदण्यन्धकसहासान्रैः सह वीरेमहारयेः ॥ २३ ॥ 
तब विशुद्धात्मा कृष्ण, बलराम और महारथी बीर वृष्णि अंधकर्बशी मंत्रियोंके साथ बहां जा 
पहुंचे ॥ २३ ॥ 
दद 
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भ्रातूसिद्व कुमारेश्व योघेश्च शलश वृत! । 

सैन्येव महता शीरिरमियु्तः परंतपः ॥ २४ ॥ 
शत्रुनाशी कुष्ण भाइयों, कुमारों, सैंकडों योद्धाओ और महान्‌ सेनासे विरकर सुरक्षित होकर 
वहां गए ॥ २४ ॥ 

तच दानपतिधीसानाजगास सहायशाः । 

अक्रूरो दृष्णिवीराणां सेनापतिररिन्दसः ॥ २७॥ 
और धीमान्‌ अति कीर्तिवान्‌ दाता अक्रूर, दृष्णि वीरोंके सेनापति, शत्रुनाशी ॥ २७ ॥ 

अनाघृष्टिमेहातेजा उद्धवश्च सहायकाः । 

साक्षाद्वृहस्पतेः शिष्यो महावुद्धिसेहायशाः ॥ २६ ॥ 
अनाधृष्टि, महातेजस्वी बडे यशस्वी उद्धव, साक्षात्‌ बृदस्पातके शिष्य अति यशस्वी महावुद्धि- 
मान्‌ ॥ २६ ॥ 

सत्यकः सात्यकिश्चैव कुतवमा च सात्वतः । 

घलयुस्चञ्चेच साम्बश्च निच्ाठः शङ्कुरेच च ॥ २७॥ 
सत्यक, सात्यकि, सात्वत, कृतवर्मा, प्रद्युम्न, साम्ब, निशठ और शंकु ॥ २७॥ 

चारुदेषणञ्च विक्रान्तो झिल्ली बिएशुरेच च । 

सारण्धच सहावाहुगदश्च बिदुषां वरः ॥ २८॥ 
चारुदेष्ण, विक्रमी झिल्ली और विपृथु, मद्ाबाहु सारण और ब्रिद्वानोमे श्रेष्ठ नद ॥ २८ ॥ 

एते चान्ये च बहवो वृष्णिभोजान्धकास्तथा । 

आजर्छुः खाण्डवप्रस्थनादाथ हरण बहु ॥ २९॥ 
यह सव तथा दूसरे बहुत इष्णि, भोज आर अन्धक अनेक तरहक धन लकर खाण्डवप्रस्थम 
आये ॥ २९ ॥ 

ततो युधिष्टिरो राजा श्रुत्या साधवसागतस्‌ । 

प्रातेग्रहाथ कृष्णस्थ यला प्रास्थापयत्तदा ॥ ३०॥ 
राजा युधिष्टिरने माथवका शुभागमन सुनकर उनको आदरपूषेक लिवालानेके लिये नकुल 
आर सहदंबका भजा ॥ ३० ॥ 

ताभ्यां प्रलिणहीत तद्ब्बष्णिचर्क सञ्ृद्धिसत्‌ । 

विवेश खाण्डवप्रस्थं पलाकाष्यज शोभितम्‌ ॥ ३१॥ 
बड़े भारी समृद्धिशाली वृष्णिदलने उन दो पुरुषोंसे स्वागत पाकर पताका और ध्वजाओंसे 
सुशोभित खाण्डवप्रस्थपुरीमै प्रवेश किया ॥ ३१ ॥ 

सिक्तसंस्ष्टपन्थानं पुष्पप्रकरशोनितस्‌ । 


चन्दनस्य रस; शातः पुण्यगन्धानषाचतम्‌ ॥ ३२॥ 
पवित्र रावलले चतत य oS er नक तहले एको सउासित ॥ ३ २॥। 


घयोद्शाधिकहिशसतम ] आदिपर्व । १०३ 


दद्यतायुरुणा चैन देशे देशो सुगन्धिना । मे 
सुसंस्रृष्रणजनाकीण वणिण्मिरुपशासितम्‌ ॥ ३३॥ 
~ घरे Ae 


जलत हुए अमरकी सुगंधिसे प्रत्येक जगह जिसकी सुगंधित हो चुकी है, ऐसे तथा अनेक 
तरहके पुरुपॉसे युक्त तथा घनियोसे सम्पन्न ॥ ३३ ॥ 

प्रतिपेदे सहाबाहुः सह रामेण केशचः । 

व्ृष्पयन्धकलहा भोजैः संदृतः पुरुषोत्तम! ॥ ३४ ॥ 
उस नगरमें दृष्णि, अंधक ओर भोजोसे विरे हुए पुरुषोत्तम भहाभुज केशव रामके साथ जा 
पहुंचे ॥ ३४ ॥ 

संपज्यसान; पोरेख ब्राह्मणेश्च सहखश; । 

विवेश सवनं राज्ञ;ः पुरन्दरणदोपमम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सहस्रों त्राह्षण और एुरबासियासे पुजित होते हुए इन्द्रके घरके समान सुन्दर राजभवनमें 
कृष्णने प्रवेश किया ॥ ३ ॥ 


युविठ्ठिरस्तु रामेण ससागच्छद्यथाविधि । 


सूचि केशवसाघाय पर्यष्वजत बाहुना ॥ ३६ ॥ 
राजा युधिष्ठिरने विधिपूर्वक बलदेवे साथ आते हुए श्रीकृष्णका सिर घंघकर उन्हे भुजा- 
ऑर्मे जकड लिया ॥ ३६ ॥ 

ले प्रीयमाणं कृष्णस्तु विनयेनास्यूजयत्‌ । 

भीमं च पुरूपद्याघं विधिवत्प्रत्यएजयत्‌ ॥३७॥ 
कुप्णने विनयपूर्यक प्रसन्न सनवाले उनकी पूजा की और पुरुपश्रेष्ठ भीमको विधिपूर्वक नम- 
स्कार किया ॥ ३७॥ 

तांश्च इष्ज्यन्वकश्रेष्ठान्धमराजो युषिछिरः 

प्रतिजयाह सत्कारैयथाविधि यथोपगम्‌ ॥ ३८ ॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरने उन सत्र वृष्णि और अन्धकोको यथायोग्य आदरसे ग्रहण किया ॥ ३८ ॥ 

झुरुवत्पूजयामास कांख्चित्का खिठ्वयस्थवत्‌ । 

कांखिदभ्यवदत्प्रेस्णा कैथिदप्यसिवादितः ॥ ३९ ॥ 
उन्होंने किसी किसीको गुरुकी भांति प्रणाम किया, किसी किसीसे समवस्थावालोंके सरश 
व्यवहार किया ओर किसी किसीको प्रेमालापसे सम्मानित किया और किसीने उनको 
प्रणास दिया ॥ ३९ ॥ 


१०३८ परद्दाआरत । [ अध्या 

ततो ददौ वासुदेवो जन्यार्थे धनसुत्तसम्‌ । 

हरणं वे खुभद्राया ज्ञातिदेय;महायशाः ॥ ४० ॥ 
कन्यापक्षके लोगॉके द्वारा वरपक्षके लोगोंको दिए जानेवाळे उपहारको लेकर आए हुए, 
महायशस्वी श्रीकृष्णंने सुभद्राके विवाहके निमित्त बहुत सा धन दिया ॥ ४० ॥ 

रथानां काश्चनाङ्गानां किक्षिणीजालमालिनाम । 

चतुययुजासुपेतानां सूतैः कुशलसंसतै: 

सहस्रं प्रददौ कृष्णो गवामयुतसेय च ॥ ४१ ॥ 
कृष्णने पाण्डवॉकी सुशिक्षित साराथियोके समेत चार घोडके फिङ्किणीजार मालासे सुहावने 
सहस्र सोनेके रथ आर दस हजार गायें दीं ॥ ४१ ॥ 

श्रीसान्माथुरदेश्यानां दोग्धीणां पुण्यवचेसाम्‌ । 

वडवानां च झुभ्राणां चन्द्रांशुसमबर्चेसास । 

ददौ जनादेनः प्रीत्या सहस्रं हेम सूषणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
जो मथुरा खण्डकी, तेजस्वी और बहुत दूध देनेवाली थीं, चन्द्रमाके समान सफेद और 
सुवर्णसे सजी हजार घोडियां कृष्णने प्रसन्नतासे दीं ॥ ४२ ॥ 

लथैबाश्वतरीणाँ च दान्तानां वातरंहसा । 

रातान्यञ्जनकेशीनां श्वेत्तानां पश्च पश्च च . ॥ ४३॥ 
काले केशवाली, सफेद, पवनके समान वेगवती अच्छी सिखी सिखायी सहस्र खञ्चरियां 
दीँ ॥ ४३॥ 

स्नापनोत्सादने चेव सुयुक्तं वयसान्वितम्‌ । 

सत्रीणां सहस्रं गौरीणां झुबेषाणां रुवचेसास ॥ ४४ ॥ 
स्नानपानोत्सवमें तेज, युवती, गौर रङ्गकी, उत्तम पोषाक पहनी हुई, वर्चस्वी हजार 
खिर्य दी ॥ ४४॥ 

खुवणशलकण्टीनामरोगाणां छुयाससाम । 

परिचयासु दक्षाणां प्रददौ पुष्करेक्षणः । ४५॥ 
जो रोर्गोसे प्रुक्त, सुन्दरी, अली प्रकार बनीठनी, गलेमें सोनेके सो महर पहिनी इई, सेवा 
करनेमें चतुर हजार दासियां कमलनेत्र कृष्णने दीं ॥ ४५ ॥ 

कृताकृतस्थ सुख्यस्य कनकस्यायिवर्चसः 

मलुष्यमारान्दाशाहों ददौ दश जनादनः ॥ ४६॥ 
ओर सुभद्राको मनुष्यके द्वारा ले जाने योग्य दस मनुष्य भार विशुद्ध अग्निके रंगका सुवर्ण 
जनादनने दिया ॥ ४६ ॥ 


>“ 


श्रयोदशाधिकदिदातठम है आदिपव १०२९ 


गज़ानां तु ममिज्ञानां चिधा प्रस्नवतां मदस्‌ । 

गिरिळूटनिव्ाालानां सभरेण्वनिवातिनास्‌ ॥ ४७॥ 
फूटे हुए गण्डस्थलवाले तथा तीन तरफसे मद दहानेवाले, पहाडके समान वडे, युद्धसे मुंह 
न मोडनेवाले हाथी ॥ ४७॥ 

क्छ्पानां पहुचण्दानां वराणां हेसमालिनास्‌ ! 

हस्त्यारोहैरुपतानां सहसरं साहसप्रियः ॥ ४८ ॥ 
जो सुवणहारसे सजे, झनकती हुई घण्टालियां लटकाये, वैठनेके होदेसे युक्त, साहसी, 
अनेक ग्रकारसे सुन्दर सुन्दर थे ॥ ४८ ॥ 


रामः पादग्राहणिकं ददी पार्थाय लाङ्गली । 
प्रीयसाणो हलघरः खंबन्धप्रीतिमावहन्‌ ॥ ४९ ॥ 
न्हे हलधर बलरामने इस सम्बन्ध पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए अजेवको दहेजमें दिए॥ ४९॥ 


स सहाधनरत्नीघो वस्त्रकम्बलफेनवान्‌। 


सहागजमहाग्राह। पतताकारैवलाकुलः ॥ ५०॥ 
पाण्ड्सागरसाविद्धः प्रविवेश महानदः । 
पूणमापूर यस्तेषां द्विषघच्छोक्तावहों5मचत्‌ ॥ ५१ ॥ 


वस्न, कम्त्रलादिरूपी फेनभरे, वडे बडे गजरूपी बडे बडे ग्राहोसे पूण ओर झण्डेरूपी 
शेवालोसे भरपूर उस अनंत धनरत्नरूपी जलसे भरी महानदियां प्रशस्त पाण्डवरूपी 
सागरमें मिल गई और उनसे उस सागरके भर जानेपर वह सागर शत्रुको शोकमें डुबाने 
लगा ॥ ५०-७१ ॥ 

प्रतिजग्राह तत्सर्व धर्मराजो युधिषिरः । 

पूजयामास तांखेव बृष्ण्यन्धकमहारथान ॥ ५२ ॥ 


धमराज युधिष्ठिरने वह सघ लेकर दृष्णि और अंधकोंके महाराथिओका भली प्रकार सत्कार 
किया ॥ ५२ ॥ 


ते समेता महात्मानः कुरुवृष्ण्यन्धकोतमाः । 

विजऱ्हुरसरावासे नराः `, ` ॥ ५३ ॥ 
तदनंतर पुण्यशील जन जिस प्रकार ५ _ करते हँ, वैसे ही महात्मा 
वृष्णि और अंघकवंशी लोग वहां एकत्र ९ विहार करने लगे ॥ ७५२ 


१०४० पहाभारत । [ अध्याय 
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तत्र तत्र महानातैरुत्कृष्टलरूनादितेः । 

यथायोगं यथाप्रीति विजज्हु) ळुरुळूष्णल! ॥ ५४ ॥ 
वे कुरु वृष्णिवीर अपनी अपनी प्रीतिके अनुसार खापीकर ओर शा बजाकर यथायोग्य 
विहार करने लगे ॥ ५४ ॥ 

एवसुत्तमवीयास्ते विहृत्य विषसान्वङ्गन्‌ । 

पूजिताः कुरुभिजेग्सः पुनद्वारवर्ती पुरीम्‌ ॥ ७5 ॥ 
अति वीर्यवान्‌ महारथी अन्धक और वृष्णिलोग उस नगर बहुत दिनोंतक आनन्द उडाते 
रहे । तदनन्तर कोरवोंसे पूजे जाकर वे फिर द्वारका चले गए ॥ ५७ ॥ 

रास पुरस्कृत्य ययुव्रेष्ण्यन्धकमहारथाः । 

रत्नान्यादाय शुश्राणि दत्तानि कुरुसत्तमैः ॥ ५६ ॥ 
कुरुश्रेष्ठके दवारा दिये गए अमूल्य रत्नोंको लेकर रामको आगे करके ये महारथी वृष्णि 
अन्धक द्वारकापुरीको गये ॥ ५६ ॥ 

वासुदेवस्तु पार्थेन तत्रेव सह भारत । 

उचशस नगरे रस्थे शक्रप्रस्थे सहासनाः 

व्यचरद्यमुनाकूले पार्थेन सह भारत ॥०७॥ 
हे भारत ! बडे यशस्वी महानुभाव वासुदेव अजेनके साथ उसी सुन्दर इन्द्रप्रस्थ नगरमे 
रहे ऑर उनके साथ यमुना तटपर विहार करने रमे ॥ ५७॥ 

ततः खु भद्रा सौ भद्रं केशवस्य प्रिया स्वसा । 

जयन्तमिव पौलोमी झुतिमन्तमजीजनत्‌ ॥ ७८ ॥ 
तदनन्तर शचीने जिस प्रकार प्रख्यात जयन्तको उत्पन्न किया था, बेसे ही क्रष्णकों प्यारा 
बहिन कल्याणी सुभद्राने असिमन्धुको पैदा किया ॥ ५८ ॥ 

दीघेबाह महासत्त्वसृषभाक्षमरिदमम्‌ । 

सुद्र सुघुवे वीरमभिमन्यु नरषेसम्‌ ॥ ७९ ॥ 
सुभद्राने दीधेवाहु, महाचलशाली, बैलके समान नेत्रवाले, शत्रनाशी तथा मलुष्यामे श्रेष्ठ वीर 
अभिमन्युको उत्पन्न किया ॥ ५.९ ॥| 

अभीद्य मन्युमांखैव ततस्तमरिमदेनम्‌ । 

असिसन्युमिति घाइराजुनिं पुरुषष सम्‌ ॥ ६०॥ 
वह चत्रुनाशी पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन कुमार अभी अर्थात्‌ निर्भयचित्त और भन्युयुक्त थे, अत; सव 
कोर उनको अभिमन्यु कहने लगे ॥ ६० ॥ 
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स सात्वत्यामतिरथः संवभूच घनंजयात । 

मखे निमेथ्यपानाहा शतागसाोद्घुताशनः ॥ ३१ ॥ 
यज्ञस्थलमें मथनेसे जिस प्रकार शमीगभसे अभि उत्पन्न होती है, वेस ही सात्वतबंशमे उत्पन्न 
सुभद्राके गमेम धनञ्जयसे उस महारथी अभिमन्युने जन्म लिया था ॥ ६१॥ 

यस्मिञ्जाते महावाहु! कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर! । 

अयुत गा द्विजातिभ्यः प्रादानिष्कांच्य तावत; ॥ ६२॥ 
हे भारत ! उस कमाग्के जन्म होते ही बडी शुजाओंवाले कुन्तीपुत्र याथिष्ठिरने माह्मर्णोको 
दस सहस्र गा ऑर दस सहस्र निष्क दान दिया || ६२॥। 

दयितो वासुदेचस्थ बाल्थात्प्रश्मुति चाभचत्‌। 

पिठृूणां चेव सरयेषां ्रजानासिव चन्द्रमाः ॥ ६३ ॥ 
चन्द्रमा जिस प्रकार सब प्रजाओंका प्यारा होता है, वैसे ही अभिमन्यु बालकपनसे ही सभी 
पिता आर वासुदेवक प्यारा था ॥ ६३ ॥ 

जन्मप्रश्रूति कृष्णञ्च चक्रे तस्य क्रिया; शुभा! । 

स चाऽपि वद्र्धे बालः शझुक्कपक्ष यथा शशी ॥६४॥ 
कृष्णन जन्मसे ही उसके सत्र शुभ जात-कर्म किये । वह बालक भी शुक्ल पक्षके चन्द्रमाके 
समान दिन पर दिन बढने लगा ॥ ६४॥ 

चतुष्पादं दशविध घलुवेदसरिदमः 

अजुनाद्वेद वेदज्ञात्सकलं दिव्यमानुषम्‌ ॥ ६८ ॥ 
शत्रुनाशी अमिमन्युने वेदके जानकार अजेनसे (आदान, सन्धान, मोक्षण, विनिवर्तन, स्थान 
साष्टे प्रयोग, प्रतिकार, मण्डल आर भेद इन ) दशाङ्ग युक्त तथा ( मन्त्रबुक्त, पाणिपुक्त 
मुक्तापुक्त आर अधुक्त यह ) चार पादयुक्त सम्पूण दिव्य ओर मानुपी घचुषेदकी शिक्षा 
प्राप्त की ॥ ६५॥ 

विज्ञानेष्वपि चास्त्राणां सौछवे च महायलः 

कियास्वपि च सवारु विशेषानभ्यशिक्षयत्‌ ॥ दद ॥ 
महाबली अज्ञनने उसको अख्नविज्ञान, सौष्ठव और उत्सर्पण, प्रसपेण आदि सब क्रियाओके 
बेपयर्म अच्छी शिक्षा दी ॥ ६६॥ 

आगमे च प्रयोगे च चक्रे तुल्पामिचात्मनः। 

तुतोष पुत्न॑ सौ भद्रं प्रेक्षमाणो धनंजयः ॥ ६७॥ 
उन्हाने शास्म आर प्रयागकं विपयर्म उसका अपन सहश बनाया आर अपन पुत्र साभद्र 


अथात्‌ अभिमन्धुको देखकर अजन बड प्रसन्न हुए ॥ ६७ ॥ 
१३१ ( जहां मा. भादि.) 
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संहननोपेतं सवेलक्षणलक्षितम्‌ 
घेषस्ूषभस्कन्ध व्यात्ताननसिवोरगस्‌ ॥ ९८ ॥ 
गुणयुक्त सत्र लक्षणोंसे युक्त, कठोर, बेलके समान कंघेवाठे, बड़े मुखवाले सर्पके 
समान ॥ ६८॥ 

सिंहदर्पं सहेष्याखं सचसातङ्गविक्रसम्‌ । 

भेघदुन्दुभिनिघोर्षं पूर्णचन्द्रनि माननस्‌ ॥ ६ 
सिंहके सदश दपयुक्त, बडे धलुधारी, उन्मत्त गजकी भांति विक्रमी, बादल ओर नगाड 
समान गरजनेवाले, पूर्ण चन्द्रके समान सुखबाले ॥ ६९ ॥ 

कृष्णस्थ सहर्श शौच वीर्ये रूपे तथाळुतो । 

ददर्श पुत्रं बीसत्सुमेघवानिव तं यथा ॥ ७० ॥ 
और शूरता बीर्य तथा कार्यमें कुष्णके सदृश अपने पुत्रको अ्ुनने उसी प्रकार देखा जिस 

कार देवराज इंद्र अजनको देखते थे ॥ ७० ॥ 

पाश्चाल्यपि च पञ्चभ्यः पतिभ्थः छुजलक्षणा । 

लेभे पञ्च सुतान्धीराञ्झुआन्पश्चाचलानिव ॥ ७१ ॥ 
शुभलक्षणा पाञ्चालीने भी पांच पतियोसे पांच पर्वतके समान बड़े वीर पांच पुत्र प्राप्त 
किये ॥ ७१ ॥ 

युघििरात्प्रतिविन्ध्यं सुतखोयं बृकोदरात्‌ । 

अजुनाच्छरलकनाणं शतानीक च नाकुलिस्‌ ॥७२॥ 
युधिष्ठिरसे प्रतिविध्य, इकोदरसे सुतसोम, अजुनसे श्रुतकर्मा, नछुलसे शतानीक ॥ ७२॥ 

सहदेवाच्छरुतसेनसेतान्पश्व महारथान्‌ । 

पाञ्चाला खुघुवे वारानादित्यालादितियंथा! ॥ ७३ ॥ 
सहदेवसे श्रुतसेन ये पांच महारथी वीरपुत्र पांचालीने उसी प्रकार प्रस्त किये जिस प्रकार 
अतिदिने देवोंको उत्पन्न किया था ॥ ७३ ॥ 

शास्त्रत! प्रतिविन्ध्यं तखूचुर्विप्रा युधिष्ठिरस । 

परप्रहरणज्ञाने प्रतिविन्ध्यो भवत्वयम्‌ ॥ ७४ ॥ 
ब्राह्मणोने शास्रोंके अचुसार यह जानकर, कि युधिष्टिरका पुत्र शत्रुके प्रहारोंको विन्ध्याचलके 
समान सहन करेगा, उसका बाम प्रतिबिन्ध्य रखा ॥ ७४ ॥ 
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झुले सोमसहस्रे तु सोमाकेसमतेजसम। 

खुललोम महेष्वासं खुषुवे भीमसेनतः ॥ ७५ ॥- 
सहस्र सोमयज्ञ करनेके बाद भीमसेनस सोमके तेजके समान तेजस्थी बडे धनुधोरी सुतके 
उत्पन्न होनेसे उसका नाम सुतसोम हुआ ॥ ७७ ॥ 

अत कमे महत्कृत्वा निवृत्तेन किरीटिना । 

जातः पुत्रस्तवेत्येवं श्रुतकर्मा ततोऽभवत्‌ ॥ ७६ ॥ 
किरीटीके अनेक श्रुत अथात्‌ प्रसिद्ध कमे करके लोटने पर उनका वह पुत्र पेदा हुआ था 
अतः उसका नाम श्रतकमो हुआ ॥ ७६ ॥ 

शतानीकस्य राजर्षेः कोरव्यः कुरुनन्दनः । 

चक्रे पुत्रं सनासानं नकुलः कीर्तिवधनस्‌ ॥ ७७॥ 
इस्म॑शकी कीर्ति बढानेवाले शतानीक नामक एक राजिं थे, नकुलने उस राजाके नामके 
ऊपर कुलको बढानेवाले अपने पुत्रका नाम शतानीक रखा ॥ ७७॥ 

ततस्त्वजीजवत्कूष्णा नक्षत्रे वहिदेवते । 

सहदेवात्खुत तस्माच्छूरुतसेनेति लं चिदु ॥ ७८ ॥ 
सहदेवसे द्रोपदीके जिस पुत्रने जन्म छिया था, वह कृत्तिका नधुत्रमें हुआ था, अतः 
सहदेवके पुत्रका नाम श्रतसेन हुआ * ॥ ७८ ॥ 

एकवणान्तरास्त्वेब द्रौपदेया यशस्विनः । 

अन्वजायन्त राजेन्द्र परस्परहिते रताः ॥ ७९ ॥ 
है महाराज ! ट्रोपदीके छुमारोर्मे वषे बषे अरका अन्तर था, वे सब एक दूसरेके हित चाहने- 
बाले और यशस्वी हुए ॥ ७९ ॥ 

जातकमोण्यानुएड्योच्चूडोपनथनानि च । 

चकार विधिवद्धौस्थस्तेधा भरतलत्तस ॥८०॥ 
हे भरतबंश श्रेष्ठ पुरोहित थोम्यने विधिपूर्वक उनका जातकमे, चूडा, उपनयन, संस्कार 
कम क्रमसे कराया ॥ ८० ॥ 

कृत्या च वेदाध्ययन तल; सुचरितव्रता; । 

जगृहुः लवेसिष्वस्ञ्षमजुनादिव्यमालुषस ॥ ८१ ॥ 
तदनन्तर सुचरित्र बालकाने बेद पढकर अजुनसे सब दिव्य ओर माजुषी अख्नोंकी 

_ शिक्षा ली ॥ ८१॥ 


हि २ कृत्तिकाका छुत्र कातकय वाका सनापात है, वह श्रत अथात्‌ प्रासद्ध संन अथात्‌ 
सनावाळा हानक कारण श्ुतखन हे, अतः कत्तिका नक्षत्रम पदा हानक कारण सहदवक पुत्रका 
साम भा श्वतसंन पडा 

x 
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दिव्यगर्भोपमैः पुत्रेव्यूढोरस्कैरमेहावलैः । 
अन्विता राजशादूल पाण्डवा सुदसाप्नुवन्‌ ॥ ८२ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चयाद्‌ शाधिकद्विशाततमो ऽध्यायः ॥ ९१३ ॥ 
॥ समाप्त इरणहारिकपर्चे ॥ ६८५९ ॥ 
ह राजशादूल ! पाण्डवलोग देवकुसारोंके समान चौडी छातीवाले महाबली कुमारोंको प्राप्त 
कर बडे प्रसन्न हुए ॥ ८२॥ | 
॥ मद्दाभारतके आदिपर्वमें दो सौ तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ «१३ ॥ हरणहारिकपर्व समाप्त ॥६८५२॥ 


२१४ 


पेक्वाम्पायन उवाच 

इन्द्रप्रस्थे वसन्तस्ते जघ्नुरन्यान्नराधिपान्‌ । 

शासनाद्‌ एतराष्ट्रस्य राक्ष' शान्तनवस्य च ॥ १ ॥ 
वेशम्पायन बोले- हे भारतश्रष्ठ ! पाण्डबगण राजा धतराष्ट्र और शान्तचुनन्दन भीष्मकी 
आज्ञासे इन्द्रप्रस्थमें रहकर दूसरे राजाओपर अधिकार करने लगे ॥ १॥ 

> आश्रित्य धर्मराजानं सवेलोकोऽवसत्छुखम्‌ । 

पुण्यलक्षणकमोण स्वदेह्मिव देहिनः ॥२॥ 
आत्मा जिस प्रकार पुण्यकर्म करनेवाले शरीरमें सुखसे बिराजती है, बैसे ही सब प्रजा 
धर्मराज युधिष्टिरका आश्रय लेकर सुखसे रहने लगी ॥२॥ 

स सभं ध्भकासाथोन्सिषेचे भरतषेभः । 

जीनिवात्मसमान्बन्धू न्वन्धुमानिव सानयन्‌ ॥ ३॥ 
जिस प्रकार कोई भाइयोसे युक्त व्यक्ति अपने जैंसे अपने तीन भाइयोंका पालन करता है, 
उसी प्रकार भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर धर्म, अथे और काम इन तीन वर्गाकी सेवा करने लगे ॥३॥ 

तेषां समाविभक्तानां क्षितो देहवतामियव । 

यभो धमोर्थकासानां चतुर्थ इच पार्थिवः ॥ ४ ॥ 
समान रूपसे विभक्त धमे, अथे, काम, मानो यह देह धरके धरती पर उतर आये थे; राजा 
युधिष्ठिर मानो उनमें चौथे अथात्‌ मोक्ष बनकर शोभा पाने लगे ॥ ४ ॥ 

अध्येतार परं वेदा; प्रयोक्तारं महाध्वरा; । 

रक्षितारं शुभं चर्णा लेमिरे तं जनाविपम्‌ ॥५॥ 
प्रजाओंने उस राजाको बडा यज्ञकारी और वेदोका अध्ययन करनेवाला, वर्णोकी रक्षा करने- 
वारा पाया ॥ ५॥ 
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अधिष्ठानवती लक्ष्मी: परायणवती मतिः 

वन्धुमानखिलो धसस्तेनासीत्पृथिवीक्षिता ॥ ६ ॥ 
उनके साम्राज्यकें दिनमिं राजाओंकी लक्ष्मी अटल हो गइ, चित्त परत्रह्मकी ओर लग गया 
और धर्म भाईके समान हो गया ॥ ६ ॥ 

श्रातूभिः सहितो राजा चलुभिरधिकं बभौ । 

प्रयुज्यमानैर्विततो वेदैरिव सहाध्वरः ॥७॥ 
जिस प्रकार प्रयुज्यमान चतुर्वेदसे फैला हुआ बडा यज्ञ सुशोभित होता है, पैसे ही धर्मराज 
युधिष्ठिर चार भाइयोंसे ओर भी अधिक सुहावने लगने लगे ॥ ७ || 


तं तु धौम्यादयो विप्राः परिवायोपत स्थिरे । 

बृहस्पतिसमा झुख्याः प्रजापतिमिवामराः ॥ ८ ॥ 
जिस प्रकार देवगण प्रजापतिको घेरकर उपासना किया करते हैं, वैसे ही धौम्य आदि 
वृहस्पतिके सदृश प्रधान प्रधान ब्राह्मणगण उनको चारों ओर घेरे रहते थे ॥ ८ ॥ 

धमराजे अतिप्रीत्या पूणचन्द्र इवामले । 

प्रजाना रामरे तुल्य नेचाणि हृदयानि च ॥९॥ 
पूणचन्द्रभाके समान निमेल धमराज युधिष्ठिर प्रजाओंके नयन और सन दोनों अत्यधिक 
प्रसन्नतासे रमने लगे ।। ९ ॥ 

न तु केवलदैवेन प्रजा भावेन रेमिरे । 

यह भूव समःकान्तं कमेणा स चकार तत्‌ ॥ १०॥ 
प्रजाये उन युधिष्ठिर पर केवल इसीलिए प्रेम नहीं करती थीं कि वे भाण्यसे राजा बन गए 
हें, अपितु वे प्रेममावनासे युधिष्ठिर पर प्रेम करती थीं । वे युधिष्ठिर भी ऐसे ही कार्यमें 
दत्तचित्त होते थे, कि जिनसे प्रजाको सन्तोष मिले || १० 

न झायुक्ते न चासत्यं नाळूत न च विपियम्‌। 

भाषितं चारुभाषस्य जज्ञे पार्थस्य धीमतः ॥११॥ 
बुद्धिमान्‌ मधुरभाषी पाण्डवोका वचन न कमी झूठा होता था, न कभी युक्तिके विरुद्ध 
होता था, न कमी असत्य वा अप्रिय ही होता था ॥ ११॥ 

स हि सर्वस्य लोकस्य हितमात्मन एव च । 

चिकीर्षुः सुमहातेजा रेसे भरतसत्तमः ॥ १२॥ 
वह भरतश्रेष्ठ बडे तेजस्त्री पुरुष अपने ओर दूसरे सव जनोंके हित साधनेमें सदा रत रह 
कर परम सुखसे काल बिताने लगे ॥ १२ ॥ 


१०४६ मद्ामारुत । [ अध्याय 


तथा लु खुदिता! सर्वे पाण्डवा विगतज्वराः । 
अवसरन्पथिवापालांसथासशन्त! स्वतेजसा ॥११॥ 
उनके भाईलोग भी अपने अपने तेजसे थूषालोको अयभीत करते हुए निर्भय होकर प्रसुदित 
चित्तसे रहने लगे ॥ १३ ॥ 
ततः कलिपयाहर्थ वी सत्सु कूष्णसत्रदीत । 
उष्णानि कृष्ण वर्तन्ते गच्छासो घछुनाँ प्रति ॥ १४॥ 
कुछ दिन बीतने पर अर्जुन श्रीकृष्णसे बोले- कृष्ण | अब ग्रीष्मकाल आ शया, चलो हम 
यश्लुनाके किनारे चलें ॥ १४ ॥ 
सुह्ज्जनद्वतास्तजञ विछहत्यथ मधुसूदन । 
साथाहे घुनरेष्यामो रोचतां ते जनादन ॥ १८॥ 
हे जनादन ! हम मित्रोंके साथ वहाँ विहार कर सन्ध्याको फिर लौट आयेंगे, यह तुमको 
पसन्द होगा ॥ १५ ॥ 
पासुदेष उद्याच 


झुन्तीनातभनेनाप्येतद्रोचते थहूयं जले । 
खुहज्जनबूता। पार्थ बिइरेम यथासुखम्‌ ॥ १६॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे छुन्तीपुत्र | मेरी मी इच्छा हो रही है, कि हम मित्रोंके साथ सुखसे 


जभ विहार कर ॥ १६ ॥ 
हेशाम्पाणन उद्याच 

अ[सन्त्र घ्ेराजानपलुज्ञाप्य च भारत । 

जग्सलुः पाथणा।वेन्दी सुद्दज्जनबतो तलः ॥ १७॥ 
वेशम्पायन बोले- हे भारत ! तदनन्तर अजुंन और कुष्ण आपसर्भे ऐसी बातें कर धमेराज- 
की आज्ञा लेकर मित्रोंके साथ निकले ॥ १७॥ 

विहारदेशं संप्राप्य नावाद्रन्नवदुत्तमस । 

गहरुचाचचंसुतक्त पुरदरणशहोपलस्‌ ॥ १८ ॥ 
अनेक पेडोसे घिरे हुए इन्द्रपुरीकी भांति ऊँचे और नीचे नाना घरोंसे सजे हुए बिहारके 
स्थानपर पहुंचकर ॥ १८॥ 

सध्ये मोंज्यैञ्च पेयेश रखवद्धिसेहाघने । 

माल्यञ्च (येविधेयुक्त युक्त वाष्णयपाथयाः ॥ १९ ॥ 
वे कृष्ण और अर्जुन स्वादिष्ट भक्ष्य, भोज्य और पानकी सामग्रीसे भरे हुए महामूल्य मांति 
मांतिकी सुगन्धित माराओंसे सुहावने स्थान पर जा पहुँचे ॥ १९ ॥ 


चतुदेशा(घकदिशततम ; झआादिपए , १०४ 
आधविवेशतुरापूण रत्नेर्यावचे! शुभे! 
यथोपजोषं सवश्च जतसिक्तीड सारत ॥ २० ॥ 
और नाना प्रकारके रत्नोंसे सुशोमित विहारके स्थान पर पहुंचकर साथी लोग सुखसे 
खेलने कूदने लगे! ॥ २० ॥ 
चने काश्चिज्जले काश्ित्काशिद्ेश्नसु चाङ्गना; । 


~ 


यथादेशं यथाप्रीति चिक्रीडु; कुष्णपाथयोः ॥ ११ ॥ 
कोई खरी बनमें, कोई त्री जलमें, कोई खी घरमें प्रीतिके साथ अजुन और छृष्णकी आज्ञा- 
नुसार विहार करने लगी ॥ २१ ॥ 

द्रौपदी च सुभद्रा च वासांस्थामरणानि च। 

प्रयच्छेतां सहाहाणि स्त्रीणां ते स्थ सदोत्कटे ॥ २२ ॥ 
महाराज ! तब वे द्रौपदी और सुभद्रा सदसे मतवाली बनकर उन सब स्रियोको बहुमूल्य 
वस्र और गहने देने लगीं ॥ २२ ॥ 

काशित्पहष्ठा नव्तुशचुकुछुआ तथापराः 

ज़हसुशआपरा नाय! पपुञ्चान्था वरासवम्‌ ॥ २३॥ 
कोई कोई ख्रियाँ तो आनन्दित चित्तसे नाचने लगीं, कुळ गाने लभी, कुछ रमणियां हंसने 
लगीं और कुछ ख्रियां अच्छा आसव पीने लगीं ॥ २३ ॥ 

रुरुदुआपरास्तन्न प्रजघ्लुत्य परस्वरस्‌ । 

सनन्‍्त्रयालासुरन्यातश्ष रहस्यानि परस्परस ॥ २४ ॥ 
कुछ ख्यां एक दूसरेको मारने पीठने तथा रोने लगीं और कुछ ख्यां आपसमें रहस्यकी 
बातें करने लगीं ॥ २४ ॥ 

वेणुवीणायदङ्गाना सचोज्ञानां च सवदा! । 

शव्देनाएूयते इ स्म त्नं छुस्टद्धिमत्‌ ॥ ९५ ॥ 
तब बह बत बाँसुरी, वीणा, मृदङ्ग आदि बाजेके मनोहारी शब्दोंसे सर कर बहुत सुहावना 
बन गया ॥ २५ ॥ 

- तस्िस्तथा चतेमाने कुरुदाचाहनन्दनौ । 

समीपे जग्मतुः कंचिदुदेश छुसनोहरछ ` ॥ २६॥ 
हे महाराज ! इस प्रकारसे बडा भारी उत्सव उपस्थित होने पर छुरु और दाशाहके वंशज 
अजन और श्रीकृष्ण पासके ही किसी सुन्दर स्थानपर गए ॥ २६ ॥ 


१०४८ भहाभारत , | अध्यार 


तत्र गत्वा महात्मानौ कृष्णो परपुरंजयौ । 

महाहांसनयो राजंस्ततस्तौ संनिषीदतुः ॥ २७॥ 
शत्रुके नगरोंको जीतनेबाले वे महात्मा अजुन और श्रीकृष्ण दोनों उस स्थानपर जाकर बड़े 
बड़े मूल्यवान्‌ सिंहासनों पर बैठ गए ॥ २७॥ 

लन्न पूर्वव्यतीतानि विक्रान्तानि रतानि च । 

बहूनि कथाथित्वा तौ रेमाते पार्थमाधवौ ॥ २८ ॥ 
अर्जुन ओर श्रीकृष्ण दोनों वे उस स्थानम अतीत विक्रमके सस्त्रन्धसँ और दूसरी भांति 
भांतिकी कथा कहते सुनते हुए खेलने लगे ॥ २८ ॥ 


तत्नोपविछी छुदिली नाकपृष्ठेडशिनाविय । 
अभ्यागच्छत्तदा विप्रो वासुदेवधनञ्जयौ ॥ २९॥ 
जिस प्रकार देवलोकम दोनों अश्विनीकुमार एकत्र विराजते हैं, वैसे ही वासुदेव ओर धनञ्जय 


क अन 


प्रमुदित मनसे उस स्थानमें बैंठे थे, कि उसी समय एक ब्राह्मण उनके पास आया ॥२९॥ 
बृहच्छालप्रतीकाशः प्रतप्तकनकप्रसः 
हरिपिङ्गो हरिइमश्चः प्रमाणायासतः समः ॥ ३० ॥ 
वह ब्राह्मण बडे सालके वृक्ष समान लम्बा, तपे सबर्णके सदृश तेजवाला, हरी और पिंगर 
रंगकी चमकीली दाहीसे शोभित, लम्बाई और चोडाइमें उपयुक्त प्रमाण ॥ ३०॥ 


तरुणादित्यसंकाराः कृष्णवासा जटाधर! । 
पह्मपत्नाननः पिङ्जस्तेजसा प्रञ्वलन्निव ॥ ३१ ॥ 


तरुण सूर्यकी भांति तेजस्वी, पद्मपत्रके समान ग्रुखबाला, तेजसे प्रदीप्त पिंगल वर्ण, जटाधारी, 
काला वस्न पहिने हुए था ॥ ३१ ॥ 
उपरूष्ठ लु ल॑ कृष्णौ भ्राजमानं द्विजोत्तमम्‌ । 
अजनो वासुदेवश्च तृर्णखुत्पत्य तस्थतुः . ॥ ३२॥ 
॥ हते श्रीमहाभारते आदिपवणि चतुद शाधिकहिराततमोऽध्यायः ॥ २१७४ ॥ ६८९१ ॥ 
तेजसे प्रकाशमान्‌ उस ट्विजोत्तमको निकट ही आया हुआ देखकर अर्जुन और कृष्ण आसम 
छोडकर शीघ्र उठ खडे हुए ॥ ३२ ॥ 


४ महाभारतके आदिपरचमें दो सौ चोदहवां अध्याय समाप्त ॥ २१४ ॥ ६८९१ ४ 
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सोष्जवीदळुन चेव वासुदेव च लात्थलख्‌ । 

लोळप्रबीरी तिछन्तो खाण्डवस्य ससोपतः ॥१॥ 
वेशम्पायन बोलि- तब ब्राह्मणनें खाण्डववनके पास खडे हुए और संसारमे श्रेष्ठ वीर उन 
सात्वत कुलोत्पन्न श्रीकृष्ण और अर्जुनसे कहा ॥ १॥ 

ब्राह्मणों बहु लोक्तास्मि ऊुज्जेड्परिसित सदा । 

भिक्षे वाष्णेयपाथों बासेकां तृप्ति प्रयच्छताम्‌ ॥२॥ 
में बहुत खानेवाला ब्राह्मण हूं, सदा अपरिमित भोजन खाता हूं । अब तुम कृष्ण और 
अजुनसे भिक्षा मांगता हूं, कि तुम भोजन देकर सुझको तृप्त करो ॥ २ ॥ 

एवखुक्तो तमङ्ूतां ततस्ती छुषणपाण्डचौ । 

केनालञेन मर्वाँस्लप्येत्तस्या्चस्य यताचहे ॥ ३॥ 
इस प्रहार कहे जानेपर अजुन और कुष्ण उनसे बोले- कहिये, किस प्रकारका अन्न खानेसे 

द 


आपकी तृप्ति होगी, हम उसके लिए प्रयत्न करेंगे ॥ ३ ॥ 
एवयुक्त! स भगवाननवीत्ताबु भौ ततः । 


साऽलाणी तदा वीरौ किसन क्रियतासिति ॥४॥ 
नाहइमज्ञ दुखुक्षे वे पावकं सां निबोधतम्‌ । 
यदल्नमलुरूप मे तचछुवां खंप्रयच्छतम्‌ ॥ ५ ॥ 


कृष्ण और अजुन केसा अन्न बनवाया जाए, इस विषयमे आपसमें बातचीत कर रहे थे, कि 
उस ब्राह्मणरूपी भगवानूने उनसे कहा, कि में अन्न नहीं खाना चाहता । तुम मुझे आग्नि 
जानो, जो अन्न मेरे योग्य हो बही गुझको तुम दो ॥ ४-५ ॥ 

इदासेन्द्रः सदा दावं खाण्डवं परिरक्षाति। 

ते न शाक्तोरुणई दण्छु रक्ष्यमाणं महात्मना ॥६॥ 
देवराज इन्द्र सदा इसं खाण्डव वनकी रक्षा करते हैं, अतः महात्मा इन्द्रके द्वारा रक्षित 
इस वनको में जला नहीं सकता ॥ ६ ॥ 

१३२ ( महा. मा. लाडि. ) 


१०५० 


१ह्वाभारत । | अध्या 
वसत्यत्र सखा तस्य तक्षकः पन्नगः सदा 
सगणस्तत्कृते दावं परिरक्षति वञ्र त्‌ ॥ ७॥ 
इन्द्रका सखा तक्षक नामक सप साथियों समेत इस वने रहता हे, उन्हीं साँपाँके कारण 
वह वज्रधारी इस वनकी रक्षा करते हैं ॥ ७॥ 
तचर भूतान्यनेकानि रक्ष्यन्ते स्म प्रसङ्गतः । 
तं दिधक्लुने राक्नोमि दरधुं शक्रस्य तेजसा 


॥८॥ 
साथ ही साथ अन्य भी अनेक जीव भी इस वनर्म रद्दते हैं, उनको जलानेकी इच्छा करत 
हुए में देवराजके तेजके कारण इसे जला नहीं पाता ॥ ८ ॥ 
स मां प्रज्वलित दृष्टा मेघारभोभिः घचषति । 
ततो दग्धु न शक्नोसि दिधक्ष॒ुदावसीण्सितम्‌ ॥९॥ 
एन्चको जलता हुआ देखकर जलधर मेघकी जल्धारासे बुझा देते हैं, अतः मनमें खाण्ड 
बको जलानेकी बडी चाह रखने पर भी उसे जला नहीं सकता ॥ ९॥ 


स युवाभ्यां सहायाभ्यामस्त्रविद्धयां ससागतः । 
दहेयं खाण्डवं दाचमेतदन्नं छतं मया 


॥ १०॥ 
अख्न-विद्यामे पण्डित तुम दोर्नोकी सहायतासे में इस खाण्डयननको जला सकता हूं, तुमसे 
में यही अन्न मांगता हूँ ॥ १०॥ 


युवां हयुदकधारास्ता भूतानि च समन्ततः 
उत्तमास्त्रचिदो सम्यक्सचतो वारयिष्यथः 
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॥ ११ ॥ 
खाण्डवदाहके कालमें जो सब जीव इधर उधर भागने लगें उनको और जलधरकी जलधारा- 
ऑको अख्नबिद्याओको उत्तम रीतिसे जाननेवाले तुम बलसे सब प्रकारस रोकना ॥ ११ ॥ 

एवखुक्ते प्रत्युवाच बी भत्सुर्जातवेदसम्‌ । 

दिधक्षु खाण्डवं दावमकामस्य शतक्रतो ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार कहने पर अजुन इन्द्रकी इच्छाके विरुद्ध खाण्डववनको जलानेकी इच्छा करन 
वाले अभिसे बोले ॥ १२ ॥ 

उत्तमास्त्राणि मे सन्ति दिव्यानिं बहूनि च। 

येरहं शक्नुयां योद्घुमपि वज्रधरान्बह्न्‌ 


॥ १३॥ 
हे भगवन्‌ ! मेरे पास अनेक दिव्य और उत्तम अख हैं, उनसे में बजथारी सैंकड़ों इन्द्रोंस 
भी युद्ध कर सकता हूँ ॥ १३ ॥ 


४. ~ € 
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घनु नास्ति भगचन्वाइुचीर्येण संमितम्‌ । 
कुत्रतः खमरे यत्नं वेगं यह्विषहेत मे ॥ १४॥ 
पर युद्धकालमें मेरा वेश सब प्रकारसे सह ले, ऐसा मेरे शुजबीयके योग्य धनुष नहीं 
है॥ १४॥ 
इरेश्व सेऽ्थो बहुमिरक्षयेः क्षिप्रमस्यतः । 
न हि वोहुँ रथः शक्तः शरान्मम यथेप्सितान्‌ ॥ १५ ॥ 
शेप मुझ्को शीघ्रतासे बाण छोडने पडेंगे, अतः अनेक अक्षय बाणोंकी मुझे आवश्यकता 


हक 


र मेरा जो रथ है, बह मेरी इच्छाके अनुसार उन बार्णोको ठो नहीं सकेगा ॥ १५॥ 
अश्वांश्व दिव्यानिच्छेय पाण्डुरान्वातरंहसः 
रथ॑ च मेघनिघोंषं सूयेप्रातिलतेजसम्‌ ॥ १६ ॥ 
अतः, श्रेत वर्णवाले, वायुके समान वेगवान्‌ दिव्य घोडे और बादलके सदृश गरजनेवाले 
सूर्यकी भांति तेजयुक्त रथ में चाहता हूँ ॥ १६ ॥ 


हन है 


तथा कूष्णस्य वीर्थण नायुधं विद्यते समस्‌ । 

येन नागान्पिशाचांस्च निहन्यान्माधवो रणे ॥ १७ ॥ 
आर इन साघत्रके भुजबीयेके योग्य कोइ असत नहीं है, कि जिससे यह माधव रणभूमिमें 
पिशाच ओर सर्पाको गिरा सकें ॥ १७ ॥ 


उपाय कर्मणः सिद्धी भगवन्वक्तुमर्हसि । 
निवारयेयं येनेन्द्र वर्षमाणं महावने ॥ १८ ॥ 
अतएव, हे भगवन्‌ ! कर्मकी सिद्धिके लिए ऐसा कोई उपाय बतावें, कि जिससे इस बडे 
बनमें वर्षा करते हुए इन्द्रको हम रोक सकें ॥ १८ ॥ 
पौरुषेण तु यत्कार्थ तत्कर्तारी स्व पावक । 
करणाने समानि अगवन्दातुमहेस्ति ॥ १९ 
॥ एत श्रामहाभारत आदिपकेणि पञ्चदशाधकाठ््शाततमाऽध्यायः ॥ २१७५ ॥ ६९१० ॥ 


~ 


हे पावक ! पौरुषसे जो सिद्ध हो, वह हम करनेको प्रस्तुत हैं, पर युद्ध करनेके लिये जिन 
उपकरणोंकी आवश्यकता हो, वह आप हमको देवें ॥ १९ ॥ 


महाभारतके आदिपर्वमें दो सो पन्द्रहवां अध्याय समाप्त ॥ २१५॥ ६९१० ॥ 
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शैश्ञम्पायन उषा 

एवसुक्तस्तु अगवान्धूसकेतुहुताशन; । 

चिन्तयामास वरुण लोकपालं दिदृक्षया । 

आदित्यझुदके देवं निवसन्तं जलेश्वरम ॥१॥ 
वैशस्पायन बोले- तब भगवान्‌ धूमकेतु हुताशनन अजुनका यह वचन सुनकर जलमें रहने- 
वाले जलके स्वामी अदिति पुत्र लोकपाल वरुणको देखनेकी इच्छासे उनका स्मरण 
किया ॥ १॥ 

ख़ च तचिन्तितं ज्ञात्वा दशोयासास पायकस । 

लसग्रवीद्धूमकेलुः प्रातिपूज्य जलेश्वरम्‌ । 

चतुर्थ लोकपालानां रक्षितारं नहेश्वरस्‌ ॥२॥ 
अग्निने मुझे याद किया हे, यह जानकर वरुण अग्निके सम्मुख आ पहुंचे। अग्नि उन रक्षा 
करनेवाले, महेश्वर, जलके स्वामी चौथे लोकपाल वरुणका आदरपूर्वक स्वागत करके 
बोले ॥२॥ 

सोमेन राज्ञा यददन्तं घनुख्रिवघुधी च ते। 

तत्प्रयच्छो सघ शीघ्र रथं च कपिलक्षणम्‌ ॥३॥ 
राजा सोमन तुमको जो तूणीर और घनुप तथा कषिष्वज रथ दिया था, वह सब तुरन्त 
देदो॥३॥ 

कार्य हि झुघहत्पार्थो गाण्डीवेन करिष्यति । 


चक्रेण वासुदेबदच लन्भदर्थे प्रदीयतास 
ददानीत्येव वरुण! पावके प्रत्यभाषत ॥ ४ ॥ 
पार्थ उस गाण्डीव धनुपसे और वासुदेव चक्रसे बडा भारी कार्य पूरा करेंगे | अतः मुश्चको 


दो, वरुणने अश्निसे “ देता हुँ ?? यह कहा ॥ ४॥ 

ततोऽदृ्चुतं महावीय यदाःचीतिविवर्धेनस्‌ । 

सर्वेशस्जेरनाधृष्य खर्वशस्त्रपमाथि च । 

सर्वायुधन दानात परसेनाप्रधर्षणञ्च ॥ ५ ॥ 
तब अढ्युत वीर्यवान्‌ सब शम्रोंको मथनेहारा, यश और कीर्ति वढानेवाला, शस्त्रॉसे काटे 
जानेके अयोग्य, सम्पूण अस्नोसे बडा, शत्रुसेनाको नष्ट करनेवाला ॥ ८ ॥ 


पोडशाधिकादिशततम } आदिपपें । १०: 


एकं ठातसहर्रेण संसितं राष्ठवधनम्‌ । 

चित्रमुधावचैबणें! कोशितं छक्ष्णमव्रणस्‌ ॥६॥ 
राज्य बढालेवाला, सैंकडों सहस्रां धनुपॉका सामना करने पर सी न टूटनेवाला, रंगविरंगे 
सुन्दर सुन्दर वर्णोसे रंगा हुआ, मनोहर, न टूटा हुआ ॥ ६॥ 

देवदानवगन्धर्चें! पूजितं शाश्वतीः समा; । 


प्रादाद्वै धसुरत्ने हदक्षय्यो च महेषुधी ॥ ७ ॥ 

और जिसकी पूजा देव दानव गन्धर्व सदा किया करते हैं ऐसा ही अदभुत धनुप-रत्न और 

रो ऐसे तूणीर, कि जिनमें बाण रखनेमे वे कभी खतम नहीं होते थे, वरुणने दे दिये ॥७॥ 
रथ च दिवयाश्वयुज्ञ कपिप्रवरकेतनस्‌ । 
उपेतं रजतेरम्वेगान्घवहेमसालिसिः । 
पाण्डुशाञ्रप्रतीकाशेसनोवायुसमेजचे ॥८॥ 


पेगमें मन और पवनके समान पाण्डुरवर्ण बादलके सहश, चांदीकी भांति तेजवाले, उत्तम 
बर्णसे सुशोभित, मंधदेशके घोडोंसे युक्त, सोनेकी मालाओंसे युक्त, हनुमावूकी ध्यजासे 
सुशोभित तथा दिव्य अश्वोसे युक्त एक रथ भी दिया ॥ ८ ॥ 

सर्वोपकरणेयक्तमजय्यं देवदानचेः 

सानुरन्त महाघोष खचेरत्नसनोइरस्‌ ॥९॥ 
जो सब उपकरणॉसे युक्त और देव दानवबोसे अजेय, जिसकी घरघराहट बडी दूरसे सुनाई 
देती हे, जो सब रत्नोसे जटित होनेके कारण बडा मनोहारी तथा अत्यन्त तेजस्त्री था ॥९॥ 

ससज यत्स्वतपसा भोवनो छुवनप्रसु 

प्रजापतिरनिर्दहयं यस्य रूपं रवेरिव ॥ १०॥ 
जिसको सुदनके प्रश्चु प्रजापति विश्वकर्माले बडी तपस्यासे बनाया था, जिसका रूप सर्यके 
सदश इष्टिसे देखनेके अयोग्य था ॥ १०॥ 

थे स्म सोल! समारुह्य दानवानजयत्परखुः । 

नयमेघप्रतीक्ार्श ज्दलन्तलिव च श्रिया ॥ ११॥ 
जिस पर चढ़कर प्रश्न सोमने दानवोंको परास्त किया था, जो शोमासे प्रकाशित हो रहा था 
जो पहाड आर बादलके समान ऊंचा था ॥ ११॥ 

आश्रता त रथश्रष्ठ शाक्रायुधसना छुमा । 

तापनीया सुरुचिरा ध्वजयप्टिरन॒त्तसा ॥ १२॥ 


जिसके ऊपर इन्द्रधलुपके सइश शोभायमान मनोहर परम सुन्दर झण्डेकी लकडीके 
ऊपर ॥ १२ ॥ 
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तस्यां तु वानरो दिव्यः सिंहशादूललक्षणः । 
विनदेन्चिव तत्रस्थः संस्थितो सूध्न्येशोभत  ॥१३॥ 
सिंहशादूलके समान पराक्रमी सुन्दर दिव्य बन्दर मानों गरजनेकी इच्छासे रथके चोरीपर 
विराज रहा था ॥ १३ ॥ | 
घ्वजे भूतानि तत्नासन्विविधानि महान्ति च । 
नदेन रिएसैन्यानां येषां संज्ञा प्रणश्यति ॥ १४॥ 
ध्वजापताकामें और भी अनेक भांति भांतिके प्राणी थे, जिनके शब्दको सुनकर शत्रुसेनाकी 
चेतना नष्ट हो जाती थी, ऐसा रथ वरुणने दिया ॥ १४ ॥ 


स ते बानापताकाणि! शोभितं रथझुत्तसम । 

प्रदक्षिणरुपावृत्य दैवतेभ्यः प्रणस्य च ॥ १७ ॥ 
वह अजुन अनेक पताकाओसे सुशोभित उस अनुपम सुन्दर रथकी परिक्रमा देकर देवोंको 
प्रणाम कर ॥ १५ ॥ 

संनदः कषची खड्गी चद्धगोधाङ्गुलिन्रवान्‌ । 
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आइरोह रथ पार्थो विमानं झुकली यथा ॥ १६॥ 


कवच पहनकर, तलवार धारण कर तथा हाथोंमें दस्ताने और उंगलीरक्षक साधन पहनकर 
तैय्यार हो पुण्यात्मा जनके विमान पर चढनेकी भांति उस पर चढे ॥ १६ ॥ 


तचच दिव्य धनुःश्रेष्ठं त्रह्मणा बिसित्तं पुरा । 

गाण्डीवशुपलंशह्य बलूच लुदिलोऽज्ेनः ॥ १७॥ 
और पहले ब्रह्माके द्वारा बनाये गए उस दिव्यश्रेष्ठ धलुष गाण्डीवको लेकर अर्जुन बहुत 
प्रसन्न हुए ॥ १७॥ 

हुताचानं नभरकूत्य ललस्तदपि चीर्यवान्‌। 

जग्राह बलसास्थाय ज्यया च युयुजे घलुः ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर वीर्येवान्‌ अजुनने हुताशनको नमस्कार कर बल प्रकट कर उस गाण्डीवमें डोरी 
चढायी ॥ १८ ॥ | | 

सञौद्या तु योज्यमानायां बलिना पाण्डवेन ह । 

येऽऽ्शुण्यन्कूजितं तत्र तेषां चै च्याथितं मनः ॥ १९॥ 
बलशाली पाण्डनन्दनके गुण चहाने पर उसका शब्द जिसने सुना उन उनका हृदय थरः 
थराने लगा ॥ १९ ॥ 
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लब्ध्वा रथं घनुओऔव तथाक्षय्यों महेषुधी । 

बभूव कल्यः कोन्तेय! प्रहृष्टः साह्यकभेणि ॥ २० || 
अजुन इस प्रकारसे रथ, धनुष और दो महान्‌ अक्षय तूणीर पाकर आनन्दि से 
हुताशनको सहायता देनेके काममें समथ हुए || २० ॥ 

वञ्रना मं लतञ्चक्कं ददौ कृष्णाय पाचकः । 

आझञ्चेयमस्त्रं दयितं स च कल्योऽमवत्तदा ॥ २१ ॥ 
तदनन्तर इुताशनने श्रीकृष्णको वज्की नाभिवाठा और अत्यन्त प्यारा चक्र और अग्न्यस्न 


~ अ 


दे दिया, इससे वह भी अधिकी सहायता करनेको तेय्यार हो गए ॥ २१ ॥ 


अन्नवीत्पावकञ्चैनमेतेन मधुसूदन । 

अभालुषानपि रणे विजेष्यलि न संशयः ॥ २२ ॥ 
तब अग्निने उनसे कहा- हे मधुसदन ! तुम युद्धस्थलमे इस अख्नसे बिना सन्देह मानवके 
अतिरिक्त अन्य आणियोंकी भी परास्त कर सकोगे ॥ २२ ॥ 

अनेन त्वं मनुष्याणां देवावासपि चाहवे। 

रक्षःपिशाचदैत्यानां नागानां चाधिकः सदा। 

भविष्यसि न संदेहः प्रवरारिनिषहंणे ॥ २३ ॥ 
तुम रणस्थलमें इस अस्नसे देव, दानव, राक्षस, पिशाच, नाग और सचुष्य इनसे निःसन्देह 
अधिक शक्तिमान्‌ और शत्रुके नाश करनेमें श्रेष्ठ होगे ॥ २३ ॥ 

क्षिप्तं क्षिप्त रणे चैतस्वया माधव शङ्कु । 

हत्वाप्रतिहतं सङ्ख्ये पाणिसेष्यति ते पुनः ॥ ९४॥ 
है माधव ! यह अखन यदि शत्रुदळ पर बारबार फेका जाय, तो भी बिना किसी रुफावटके 
शत्रुनाश करता हुआ फिर तुम्हारे हाथर्म आ जायेगा ॥ २४ ॥ 


वरुणश्च ददौ तस्तै गदामशनिनि!स्थनाम्‌ । 

देल्यान्तकरणी घोरां नाम्ना कौमोदकीं हरेः ॥ २७ ॥ 
तब वरुणने उनको देत्यकुलका नाश करनेवाली भयंकर वज्रके समान गरजनेवाली कोमोदकी 
नामकी गदा दी ॥ २५ ॥ है 

तल; पावकमचूतां प्रहृष्टौ कृष्णपाण्डदौ । 

कतास्त्री शस्त्रसंपन्नौ रथिनौ ध्वजिनावपि ॥ २६ ॥ 
तब अस्त्रमे पण्डित, शुस्रमें सम्पन्न, रथवाळे और पताकाओंसे सुशोभित अज्ञुन और 
श्रीकृष्ण प्रसन्नचित्तसे अभिसे बोले ॥ २६ ॥ 
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कल्यौ स्वो अगचन्योद्धुसपि सर्वे! सुराखुरे! । 

कि पुनवोज्रिणैकेन पन्नमार्थ युयुत्छुना ॥ २७ ॥| 
हे भगवन्‌ ! अब हस लोग सम्पूर्ण सुरासुरसे लडनेमें समर्थ हैं फिर, सर्परक्षाके लिये युद्ध 
करनेकी इच्छा कानेबाले अकेले वज्रधारी इन्द्रसे लउनेकी बात ही क्या है? ॥ २७ ॥ 

अर्जन उवाच 

चक्तसस्त्र च वाष्णेयो विखजन्युधि चीयचान्‌ । 

निषु लोकेषु तन्नास्ति यज्ञ जीयाज्जनादेनः ॥ २८ ॥ 
अर्जुन बोले- हे पावक ! तीनों लोकॉमे ऐसा कोई नहीं है, कि जिसे वीर्यवान्‌ जनादन 
रणस्थलम छोडे हुए अपने इस चक्र ओर अखसे मार न सकें ॥ २८॥ 

गाण्डीवं घलुरादाय तथाक्षय्यो सहेघुधी । 

अहमप्त्युत्सहे लोकान्विजेतुं याथि पाचक ॥ २९ ॥ 
हे अये ! में भी थह अक्षय तूणीर और गाण्डीव धलुप लेकर युद्धम सम्पूर्ण लोकोंको परास्त 
करनेका उत्साह कर सकता हूँ ॥ २९ ॥ 

ख्यतः परिवा्येनं दावेन सहता प्रभो । 

कामं संग्रज्वलाद्यैब कल्यौ स्वः साद्यकर्मेणि ॥ ३०॥ 
अतः, आप आज ही इच्छालुसार इस बडे बनको सम्पूर्ण रूपसे घेर कर जलाबें; हम 
आपको सहायता देनेके कामके लिए तय्यार हैं ॥ ३० ॥ 


पेहाम्पाणन उषाच 
एवसुक्तः स अगवान्दाशाईँणाजुनेन च । 
तैजसं रूपसास्थाय दावं दग्धु प्रचकमे ॥११॥ 
वैशम्पायन बोले- भगवान्‌ हुताशन अर्जुन और श्रीकृष्णके यह वचन सुनकर तेजसरूप 
धारण कर उस वनको जलाने लगे ॥ ३१ ॥ 


सर्वतः परिवार्याथ सप्तार्चिज्वलनस्तदा । 

ददाह खाण्डवं कुद्धो युगान्तमिव दशयन ॥ ३२॥ 
तब सात ज्वालाओंबाले अग्निदेव सब ओर फेलकर क्रद्ध होकर खाण्डववनको जलाने लगे । 
उस समय ऐसा जान पडने लगा, कि मानो युगके अन्तर्भे आनेबाला काल प्रकट हो रहा 
ह ॥ ३२ ॥ 
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परिणहाय सभाविष्टस्तठूनं भरतर्षभ । 

सघस्तानितनिर्घोषं सर्वभूतानि निर्वहन्‌ ॥ ३३ ॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! प्रज्ज्चलित अमिदेव उस मारी वनको जकड कर उसमें घुसकर बादलकी 
गउगडाहटकी भांति भयानक -झब्दसे सब प्राणियोंको जलाने लगे ॥ ३३ ॥ 

दद्यतस्तस्य विबभौ रूपं दावस्य भारत । 

नेरोरिव नगेन्द्रस्य काञ्चनस्य सहायुतेः ॥ ३४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि षोडशाधिकहिशततमोऽधष्यायः ॥ २१६ ॥ ६९४४ ४ 

हे भारत! तब जळते हुए उस वनका रूप सोनेसे मढे हुए महातेजस्वी सुमेरु पर्वतके समान 
हो गया ॥ २४॥ 

४ महाभारतके आरादिपर्वमे दोसौ सोलहवां ्रष्याय ससात ॥ २१६॥ ६९४४॥ 
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तैज्ञम्पागन उषाच 
तौ रथाभ्यां नरव्याघौ दावस्योमयतः स्थिती । 
दिक्षु सवीछु सूतानां चक्राते कदनं महत्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन वोले- तदनन्तर पुरुषोंमें व्याप्रके समान श्रीकृष्ण और अजुन रथपर चढकर उस 
वनके दोनों ओर रहकर चारों दिशाओं प्राणियोंका महान्‌ संहार करने लग गए ॥ १ ॥ 
यच्च यञ्ज हि इद्यन्ते प्राणिनः खाण्डवालयाः | 
पलायन्तस्तत्र तज तौ चीरो पर्यधावताम्‌ ॥९॥ 
खाण्डववासी प्राणी जहां जहां भागते दीख पडे, वे दोनों वीर वहां वहां दोडने लगे ॥२।। 
छिद्रं हि न प्रपश्यन्ति रयघोराशुविक्रमात्‌ । 
आविद्धाविव दृश्येते रथिनौ तौ रथो'त्त्णौ ॥ ३॥ 
वे दोनों महारथी रथ पर बनके चारों ओर इतना शीघ्र घूमने लगे, कि दोनों रथ आपसे 
जुड हुए जान पडते थे, उनमें कुछ भी अन्तर नहीं दीख पडता था॥ ३॥ 
खाण्डवे द्मसाने लु खूतान्यथ सहस्रशः । 
उत्पेतुभैरवान्नादास्विनदन्तो दिशो दश ॥ ४॥ 
इस प्रकार खाण्ड वनके जलनेसे सहस्रों प्राणी भयंकर कोलाहल मचाते हुए दसों दिशा- 
ओम भागने लगे ॥ ४ ॥ १ 
१३३ ( महा, सा, ककि ` 
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दग्घैकदेशा बहवो निष्ठप्ाश्च तथापरे । 

स्फुटिताक्षा विशीणाश्च विष्छृताश्व विचेतसः ॥ ७ ॥ 
किसी किसीका एक एक अङ्ग जल गया; कोई कोई अति तापसे जल भुनके गिर गया, 
किसी किसी जन्तुकी आंखें फूट गयीं, कोई कोइ चेतना हीनसे होकर दुवक गए, कोई कोई 
भयसे दौडने लगे ॥ ७ ॥ 

समालिडूग्य सुलानन्धे पितृन्मातृंस्तथापरे । 

त्यक्तुं न शोकुः स्नेहेन तथैच निधन गलाः ॥ ६ ॥ 
किसी प्राणीने बच्चेसे, किसीने पितासे, किसीने मातासे [लिपट कर वासस्थलद्वीमें प्राण 
छोडे, पर वे स्नेहवश उनको छोड नहीं सके ॥' ६ ॥ 

विकृतेदेशनेरन्ये सखुत्पेठुः सहस्रशाः । 

तत्र तञ विघूणेन्तः पुनरशौ प्रपेदिरे ॥ ७॥ 
कोई तो जल जानेके कारण कुरुप घरतवाले होकर अनेक वार शिरते हुए और बहुत चक्कर 
खाते हुए आगसं गिरने लगे ॥ ७ ॥ 

दग्धपक्षाक्षिचरणा विचेष्टन्तो महीतले । 

. तन्न तज्ञ स्म इञ्थन्ते विनदथन्तः शरीरिणः ॥ ८ ॥ 

कई पंख, आंख ओर पैर जल जानेके कारण भूमिपर लोटते हुए तथा कई प्राणी मरते हुए 
दिखाई देते थे ॥ ८ ॥ 

जलस्थानेषु सर्वेषु काथ्यमानेघु भारत । 

गतसत्त्वाः स्म इच्यन्ते कूर्ममत्स्याः सहस्रशः ॥९॥ 
हे भारत | बहांके सभी जलाशर्योके अग्निक कारण उवल्नेसे हजारों मछली कछुए आदि प्राणी 
इधर उधर मरे हुए दिखाई देने लगे ॥ ९ ॥ 

शरीरेः संप्रदीपैध देहवन्त इचाग्रयः । 

अइश्यन्त बने तस्मिन्प्राणिन! प्राणसंक्षय ॥ १०॥ 
उस वनमें देहियोंकी जो सब देहें जली, बह जली देह मानो भांति भांतिकी अभिदेहके 
समान प्रतीत होती थीं ॥ १० ॥ 

त्वांस्तथोत्पततः पार्थः रारे? संछिद्य खण्डशः । 

दीप्यमाने लतः प्रास्यत्पहसन्कृष्णवत्सेनि ॥११॥ 
उस वनमें जो सब पक्षी उड रहे थे, अजुन उनको बाणॉसे इकडे डुकडे कर कर हंसते 
हुए जरते हुए अभिमें गिराने लगे ॥ ११ ॥ 


सतिब्शाधिकद्विशाततम ] क्षादिपदं । १०५९ 

ते शराचितलचोङ्गा विनदन्तो महारवान्‌ । 

ऊध्वेछुत्पत्थ वेगेन निपेतुः पावके पुनः ॥१२॥ 
वे प्राणी सब देहमें बाणोंके घुस जानेपर बडा कोलाहल मचाते हुए पेगते कुछ ऊपर चढकर 
फिर उस अग्निहीमें गिरने लगे ॥ १२ ॥ 

झारैरभ्याहतानां च दद्यतां च वनौकसाम्‌ । 

` विरावः श्रूघते ह र्ल सखुद्रस्थेब मध्यतः ॥१३॥ 

समुद्रमथनेके कारमें जैसा घोर शब्द उठा था उसी प्रकारका कोलाइल बाणोंसे घायल तथा 
जरते हुए बनेंठे जानवरोंका सुनाई पडमे लगा ॥ १३ ॥ 

चहेश्यापि प्रहृष्टस्य खखुत्पेतुमेहार्चिष; । 

जनयासालुरुट्वेय सुमहान्तं दिवौकसाम्‌ ॥ १४ ॥ 
जलती इह अग्निक्री बडी बडी ज्यरालाये आकाशमें जा पहुंची और उसने देवोंमें बडी 
घबराहट पैदा कर दी ॥ १४॥ 

ततो जग्सुसेहात्यानः सर्व एव दिवौकसः । 


शरणं देवराजानं सहस्राक्षं पुरंदरम ॥ १७॥ 
तब स्वर्ममें रहनेवाले सभी महात्मा सहसनेत्रवाले पुरंदर देवराज इन्द्रकी शरणमे गये ॥ १७॥ 
देवा उचुः 
किं न्विसे मानवाः र्थे दखन्ते कृषणवत्मेना । 
काचिन्न संक्षयः प्राप्ती लोकानाससरेश्वर ॥ १६॥ 


देव बोले- अमरनाथ ! अग्निक्षे द्वारा ये मानव क्यों यह सव जला रहे हैं? क्या अब सब- 
लोगोंका प्रलय काळ आ गया है १ ॥ १६ ॥ 
पेशम्पाणन उतार 
तच्छरुत्वा छृञ्रह्दा तेभ्यः स्वथम्ेवान्ववेक्ष्य च । 
खाण्डवस्थ विसोक्षार्थ प्रययौ हरिवाहनः ॥१७॥ | 
वैशस्पायन चोले- हाथी पर चढनेवाले वृत्रनाशी इन्द्र उनसे यह सुनकर और स्वयं भी देख 
कर खाण्डव पनकी रक्षाके लिये चल पडे ॥ १८॥ 
सहता नेघजालेन नानारूपेण वज्ञभ्त्‌। 
आकाश समघर्तीय प्रववर्ष खुरेश्वर! ॥ १८॥ 
उन वज्रधारी देवेन्द्रने अनेक तरहकी बडी मेघमालाओंसे आकाशमण्डलको छाकर जल 
पपाना आरम्भ कर दिया ॥ १८॥ 
1 
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ततोऽक्षसात्रा विरूजन्धारा? झाललहस्रयाः । 

अश्यचषेत्सहस्राक्षः पाथं खाण्डवं प्रति ॥ १९॥ 
तब देवराज खाण्डव वनमें जरती हुई अग्नि पर रथके पहियेकी ठडकीके समान गोटी 
जछकी हजारों धारायें वपोने छगे ॥ १९॥ | 

असंप्राप्तास्तु ता धारास्तेजसा जातवेदसः । 

ख एच खसझ्युष्यन्त न छाञ्चित्पावळं गलाः ॥ ९० || 
सब मोटी धारायें नीचे न जाकर अग्निक तेजसे आक्राशाहीर्मे सख गयीं, एक भी धार अग्नि 
पर नहीं गिर सकी ॥ २० ॥ 

ततो नसुबिद्दा कुद्धो खृशामचिष्घतस्तदा । 

पुनरेवाभ्यवर्षत्तमरुभः प्रविखजन्वहु ॥२१॥ 
तब नग्नुचि नामक राक्षसको मारनेवाले इन्द्र बहुत क्रोध करके फिर वादलोंसे अग्निके ऊपर 
बहुत जळ बरसाने लभे ॥ २१ ॥ 

अचिधाराभिसंवद्धं धूमविद्युत्समाङुलूस्‌ । 

यस्च तह्ूनं घोरं स्तनयित्लुसघोषवत्‌ ॥ २२॥ 

॥ इति श्रीमहायारते आदिपचेणि सतद्शाधिकदिशततमो उध्यायः ॥ २१७ ॥ ६९६६ ॥ 

तत्र अग्नि और पानीके संयोगके कारण उत्पन्न हुए धुबेंसे युक्त हुआ, बिजलीसे युक्त तथा 
मेघके शब्दसे गूंजता हुआ वह बन बहुत भयंकर दीखने लगा ॥ २२ ॥ 


॥ मदासाइतके धाद्पर्षमे दोसो खचहचां अध्यात समाप्त ॥ २१७ ॥ ६९६६ ॥ 


रे ६ 


वैश्ंपायन उषा 

तस्थाभिवर्षतो वारि पाण्डवः प्रत्यवारयत्‌ । 

चारयर्षेण बीमत्छुरुत्तमास्थाणि दशेयल्‌ ॥ १॥ 
वेशस्पायन बोले- तब पाण्डुनन्दन अर्जुनने देवराजको उस प्रकार जल घरसाते देखकर 
अपना उत्तम अञ्न प्रकट करके बाण वर्षा कर उसको रोक दिया ॥ १॥ 

करे; समन्ततः खर्च खाण्डव चापि पाण्डयः । 

छादयामास तद्रघलपकृष्य ततो वनात ॥२॥ 
तब अ्ुनने उस वर्षाको उस बनसे दूर करके उस सारे बनको चारों ओरसे वाणोसे ढक 
दिया ॥ २ ॥ 
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न च स्म किंचिच्छक्नाति भूतं निश्चरितुं ततः । 

संछाद्यसाने खगमैरस्थता सव्यसाचिना ॥ १ ॥ 
वहाँका आकाशमण्डल बाणवर्षा करते हुए सव्यसाची थनञ्जयके द्वारा ढक दिए जानेपर 
कोई भी प्राणी बहांसे निकल नहीं सका ॥ ३ ॥ 

तक्षकस्तु न तच्रासीत्सपराजो महाबलः । 

दतमाने बने तस्मिन्ङुरुक्षेत्रऽसवत्तवा ॥ ४॥ 
पर महाबली सर्पराज तक्षक उस समय वहां नहीँ था। जव खाण्डवदाह आरम्भ हुआ था, 
तब बह कुरुक्षेत्रम गया हुआ था ॥ ४ ॥ 

अश्वसेनस्तु तत्नासीत्तक्षकरय रुलो बली । 

सख यत्नसकरोत्तीत मोक्षाथ हव्यवाइनात्‌ ॥ ० ॥ 
उस तक्षकका पुत्र बलवान्‌ अश्वसेन वहाँ था । तक्षकके उस पुत्रने अग्निस निकलनेकी बडी 
चेष्टा की ॥ ५॥ 

न शशाक विनिर्गन्तुं कौन्तेयशरपीडितः । 

सोक्षयासास तं साता निगीये सुजगात्मजा ॥ ६ ॥ 
प्र अर्चुनके वाणोंसे विद्ध होकर वह निर नहीं सका । तय उसकी माता सर्पकन्याने 
उसको निगल कर बचाया ॥ ६ ॥ | 

लस्य पूर्व शिरो ग्रस्तं पुच्छश्वस्थ निगीथेते । 

ऊध्वेमाचक्रसे सा तु पन्नगी पुन्रगद्धिनी ॥७॥ 
उस अपने पुत्रको बचानेकी इच्छा करनेवाली वह नागकन्या उसका सिर निगल कर उसकी 
पूंछको निगळती हुईं आक्ाशमार्गसे निकल रही थी ॥ ७ ॥ 

तस्यास्तीदणेन मछेन एथुधारेण पाण्डवः । 

शिरश्चिच्छेद गच्छन्त्यास्तासपक्च्यत्छुरेश्वरः ॥८॥ 
उसी समय अर्जुनने उसको देख चौडी नोकबाले तेजबाणसे उस जाती हुई सर्पिणीका 
सिर काट डाला, देवोंके राजा इन्द्रने यह देखा || ८ ॥ 

तं खुमोचयिघुवेजरी आतवर्षण पाण्डवम्‌ । 

मोहयामास तत्कालभश्वसेतस्त्वसुच्यत ॥९॥ 
और अश्वसेनको बचानेकी इच्छावाले बज्नधारी इन्द्रने उसी क्षण पवन चलाकर अर्जुनको 
मोइमें डाल दिया और उसी समय अश्वसेन बचकर भाग निकला ॥ ९ ॥ 


१०६२ महाभारत । [ कण्या 
तां च मायां तदा दृष्ठा घोरां नागेन वञ्चितः । 
द्विधा जिया च चिच्छेद खगतानेष भारत ॥ १०॥ 
अर्जुनने तब उस सर्पसे ठगे जाकर और वह घोर माया देखकर आकाशतक पहुंचे हुए 
भयानक प्राणियॉको दो तीन भागोंमें काट डाला ॥ १० ॥ 
शाशाप तं च संकुद्धो बीभत्सुजिह्यगासिनस । 
पावछो वाखुदेवञ्च अप्रातिछो अवोदिति ॥ ११॥ 
अजुन, वासुदेव और पावकने बहुत क्रोधित होकर उस कुटिलगामी सर्पको झाप दिया, 
कि तुम्हारी प्रतिष्टा खत्म हो जाएगी ॥ ११ ॥ 
ततो जिष्णुः सहस्राक्षं खं वितत्येषुभिः शिते! । 
योधयाघास संकुद्धो वञ्चनां तासनुस्सरन्‌ ॥ १२॥ 
तदनन्तर पाण्डपुत्रने उस वञ्चनाको स्मरण कर कोधसे तुरन्त दौडनेवाले बाणोंसे आकाश 
मण्डलको छाकर सहस्ननेत्रसे लडाई शुरु कर दी ॥ १२॥ 
देवराडपि तं दृष्टा संर््धन्निच फल्णुनस्‌ । 
स्वसस्ञ्रसरजदीतं थच्ततानाखिलं नभः ॥ १३॥ 
देवराजने भी फाल्णुनको युद्धर्मे कटिबद्ध देखकर अपना तीक्ष्ण अस्र छोडा, जिसने आकाश 
मण्डलको छा दिया ॥ १३॥ 
ततो वायुर्थहाघोषः स्यो सयन्खवेसागरान्‌ । 
दियत्स्थोऽअनयन्मेचञ्चलधाराछुचोऽऽङ्कुलान्‌ ॥ १४॥ 
तदनन्तर आकाशस्थ पवनने बडे शब्दके साथ फैलकर सम्पूण समुद्रम हलचल मचाकर 
अति थोर वादल उपजाये और उन भेघोंने जलधारायें बरसानी शुरु कर दीं ॥ १४ ॥ 
तद्विचातार्थसरूजद्ेनोऽप्यस्त्रखुत्तसम्‌ । 
वायव्यसेवासिसन्त्थ प्रलिपत्तिविशारदः ॥ १८॥ 
प्रतिकार करनेमें चतुर अजुनने उन सबको दूर करनेके लिये सुन्दर वायव्यास्रको मन्त्र पढ 
कर छोडा ॥ १५॥ 
तेनेन्द्राशानिलेघानां वीयौजस्तद्विनाशितस्‌ । 
जलधाराश्च ता; शोष जग्सुनेशुत्व विद्युत; ॥ १६॥ 
उससे इन्द्रक उस यज्ञ और वादलोंका बीर्य तथा तेज नष्ट हो गया और वे जल्धारायें 
सूख गई तथा बिजली नष्ट हो गई ॥ १६॥ 
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क्षणेन चासवद्वयोल संप्रशान्तरजस्तस; । 

सुखशीतानिलगुर्ण प्रक्रतिस्थाकम्रण्डलम्‌ ॥ १७॥ 
पलभरमें आकाशमण्डल गर्दे और अन्धेरेसे साफ हो गया । सुखदायी ठण्डी हवा चलने 
लगी और खरयमण्डलने पहिलेक्की अवस्था प्राप्त की ॥ १७ ॥ 

निष्प्रतीकारह्वटश्व हुतशुग्विविधाकूति! । 

घजज्वालातुळाचिंष्मान्स्वनादैः पूरयञ्जगत्‌ ॥ १८ ॥ 
तब अग्नि बिना रोक टोकसे प्रचल होकर आनन्दकी उमंगर्ये नाना आकार थरके और बडे 
शब्दसे जग भरमें ज्वालायें फेलाकर जल उठा ॥ १८ ॥ 

कूष्णाभ्थां रक्षितं रट्टा ते च दावमहकूलाः । 

सखत्पेतुरथाकाश खुपणोच्याः पतञ्जिणः ॥ १९॥ 
सुपर्ण आदि पक्षीगण श्रीकृष्ण और अजुनसे उस खाण्डवके दावानलको रक्षित होते देखकर 
अहङ्कारसे आकाशको उड़े ॥ १९॥ 

गरुडा वज्रसहशैः पक्षतुण्डनखैस्तथा । 

प्रहतुकामाः संपेतुराकाशात्कृूष्णपाण्डवौ ॥ २० ॥ 
और वज्रके समान पंख चोंच और नर्खोसे युक्त गरुड बासुदेव और धनञ्जयको मारनेकी 
इच्छासे आकाशसे नीचे उतर आये ॥ २०॥ 


तयैवोरगसङ्घाताः पाण्डवस्थ स्मीपलः । 

उत्सजन्तो विषं घोरं निश्चेरुज्वेलिलाननाः ॥ २१॥ 
तथा जलते हुए मुखबारे विषेले सर्पगण भयंकर विष गिरते हुए पाण्डवके सामने विचरने 
लगे ॥ २१॥ 

ताश्कते दारे; पार्थः रोबात्हदय खेचरान्‌ । 

विवशाञ्चापतन्दीई देहाभावाथ पावकम ॥ २२॥ 
तब पाण्डुनन्दनने क्रोधित हुए उन आकाशचारियोको देखकर बाणोंसे काट डाला, तब विवश 
होकर वे अपनी देहकी नष्ट करनेके लिये अली प्रकार जलती हुईं अश्निमें जा शिरे ॥२२।। 


ततः सुरा; सगन्धर्वा यक्षराक्षसपन्नगाः । 

उत्पेतुनादमतुलयुत्खजन्तो रणार्थिनः ॥ ३३ ॥ 
तब लडनेकी इच्छा करनेवाले सुर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और पन्नगगण बडा कोलाहल 
मचाते हुए दौडे || २३ ॥ 


१०६४ ए्दानारल । 
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[ अध्या 


जलन 


अथःकणपचकाइमश्झुण्ड्युयलवाहबः । 

कृष्णपार्थों जिर्घासन्तः कोधसंसूच्छितोजसः ॥ २४ ॥ 
क्रोषसे मूछित हुए वे तेजस्वी अय।कण ( लोहेकी सद मिशनेके यन्त्र) और चक्राइम 
( पत्थरके डुकडोंको बडी दूरतक फॅकनेके लिए लकडीका बना यन्त्र ) भुशुण्डी ( पत्थर 
ऐंकनेके लिए चमडेकी रस्सीसे बना हुआ यन्त्र) यह सब अख लेके हाथ उठाकर 
श्रीकृष्ण और अजुनको नष्ट करनेके लिये उद्यत हुए ॥ २४ ॥ 

तेषघामशिव्याहरता शास्त्रवर्ष च खुश्वतास्‌ । 

प्रभमाथोर्सलाइ्गानि बीमत्छुर्निशितिः दारे! ॥ २७ ॥ 
अजुन उनको अयोग्य वचन कह कहकर बाण वर्षते देखकर तीखे बाणोंसे उनके सिर मथने 
लगे .॥ २% ॥ 

कृष्णञआ सुसहातेजाम्चक्रेणारिनिदा लदा। 

देत्थदानवसड्घानां चकार कदनं महत्‌ ॥ २६॥ 
शत्रुकुरनाशी बडे तेजस्वी श्रीकृष्ण चक्रसे उन सब दैत्य दानवोंका बडा भारी संहार करने 
लगे ॥ २६ ॥ 

अथापरे शरैविद्धाञ्चक्रवेगेरिलास्तदा । 

वेलामिव समासाद्य व्याति्न्त सहौजसः ॥ २७॥ 
कोई कोई अति बली दैत्य दानव शरोंसे विद्ध और चक्रसे घायल हो उत्साह छोडकर ऐसे 
शांत हो गए कि जैसे जलके सोतेमें लहरकी चोटसे घूमते हुए तिनके किनारे पर स्थिर 
हो जाते हैं ॥ २७॥ 

ततः शक्तोडमिसंकुद्स्रिदशानां महेश्वर! । 

पाफ्डुरं गजमास्थाय ताबुभौ सभामिद्रवत्‌ ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर देवोके अधीश इन्द्र बहुत क्रोधित होकर सफेद वर्णके हाथीपर चढकर धनञ्जय 
और श्रीकृण्णक्षी तरफ दौडे ॥ २८ ॥ 

अशनिं गद्य तरसा वज्रसस्त्रमवास्जत । 

हतावेलाविति प्राह सुरानरुरसूदनः ॥ २९ ॥ 

` और उन असुर विनाशक इन्द्रले वेगसे अमोघ अखन वज लेकर उन पर फेंका और वे देवोसे 

'बोले- इस बार यह दोनों प़रेंगे ॥ २९ ॥ 

ततः सखुचतां दृष्टा देवेन्द्रेण महाशनिम्‌ । 

जगहु; सवेशासत्राणि स्वानि स्वानि सुरास्तदा ॥ ३०॥ 
तब देवॉने देबराजको महांवज्ज उठाते देखकर अपने अपने सब अस्र उठा लिये ॥ ३० ॥ 
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कालदण्ड यसो राजा शिबिद्या च धनेश्वर | । 


पाश च वरुणस्तज चिचक च तथा दिव! ॥ ३१॥ 


हे महाराज ! यमराज कालदण्ड लेकर खडे हुए, धननाथ कुचेरने गदा उठा ली; वरुणने 
पाश और शिवने चक्र उठा लिया ॥ ३१ ॥ 


ओपधीदीप्यस्षावाश्च जणहातेऽम्विन्नाचपि । 

जगृहे च धल्लुघोता खुलं च जयस्तथा ॥ ३२॥ 
दोनों अश्विनीकुमार हाथोंमें दीप्यमान औषधि लेकर खडे हो गए, धाताने धचुष उठा लिया, 
जयने सूसळ उठा लिया ॥ ३२ ॥ 

पर्वतं चापि जंग्राह छुद्धस्त्वष्टा महाबलः । 

अंशस्तु शक्ति जग्राह छुत्युर्देवः परश्वधम्‌ ॥ ३३॥ 
महाबली त्वष्टाने क्रुद्ध होकर पर्वत उठा लिया, र्य हाथोंमें देबशक्ति लेकर लडनेको उद्यत 
हो गया, मृत्युदेवने परश्चध उठा लिया ॥ ३३ ॥ 


प्रशुद्य परिघं घोरं विचचारायेमा अपि । 

सिन्रञ्च झुरपर्थन्लं चक्रं गृह्य व्यतिष्ठत ॥ ३४॥ 
अर्यमा भी घोर परिघ लेके घूमने लगे और मित्र उस्तुरेके समान नोकदार चक्र लेकर 
तैय्यार हो गए ॥ ३४ ॥ 

पूवा अणश्च संक्रुद्धः सविता च विशां पते । 

आतकाछुंकनिसिशाः कृष्णपार्थावभिठ्ठताः ॥ ३५ ॥ 

` भय, पूषा और क्रुद्ध सविता भयानक धब्नुष और तलवार लेकर क्रोधसे अजुन और श्रीकृष्ण- 

की ओर दौडे ॥ ३५ ॥ 

रुद्राच बसवखेव घयतश्च भहायलाः । 

विम्वेदेवास्तथा साध्या दीप्यसाना स्वतेजसा ॥ ३६॥ 
अपने तेजसे दीप्यमान महाबली रुद्रगण, वसुषण, मरुद्गण, विश्वेदेगण और साध्यगण ॥३६॥ 

एते चान्ये च बढ्यो देवास्तौ पुरुषोत्तमौ । 

कुष्णपार्थी जिघांसन्तः प्रतीयुर्विविधायुधाः ॥ ३७ ॥ 
ये और दूसरे सी अनेक देवगण भांति भांतिके अख लेकर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण और अर्जुनको 
नष्ट करनेके लिये चढ दोहे ॥ ३७॥ 

१३४ ( महा. मा, शादि, ) 


१०६६ | महाभारत । | अध्यार 


तत्रा५दुसुतान्यह्द्यन्त निमित्तानि महाहवे । 

युगान्तसमरूपाणि भूतोत्सादाय भारत ॥ ३८ ॥ 
तब युगके अन्त होनेके कालकी भांति भूतोके नाशके लिए उस युद्धमें आश्रयंकारक और 
बुरे बुरे चिन्ह प्रगट होने लगे ॥ ३८ ॥ 

तथा तु दृष्टा संरव्घं शक्त देवः सहाच्युतो । 

अभीतो युधि दुधर्षों तस्थतु! सञ्जकासुको ॥ ३९॥ 
युद्धमें अति दुधेष अजुन और श्रीकृष्ण देवोंके साथ देवराजको युद्धमें सब प्रकारसे सन्नद्ध 
देखकर तेय्यार धनुष लेकर ॥ ३९ ॥ 


आगतांखेव तान्हृष्टा देवानेकेकरास्ततः । | 

न्यवारयेतां संकुदों बाणेवेज्रोपभेस्तदा ॥ ४० ॥ 
निर्भय और अटल चित्तसे खडे हो गए और मुद्धमें दक्ष बे दोनों वीर आये हुए देवोंको 
वज्ञके समान तीक्ष्ण बाणोंसे क्रोधपूवेक सब प्रकारसे पीछे हटाने लगे ॥ ४०॥ 

` असकृद्धभसंकल्पाः खुरात्च बहुदा! कृता! 

भयाद्रण परित्यज्य शक्रमंवाभिशिश्रयु ॥ ४१ ॥ 
तब देवोंने कृष्ण और अजुनके कारण बारबार सङ्कटप टूटने पर भयभीत होकर युद्धस्थलको 
छोडकर देवराजकी शरण ली ॥ ४१ ॥ 


दृष्टा निवारितान्देवान्साधवेनाजुनेन च। 

आशद्वयेमगमंस्तत्र सुनयो दावि विछिताः ॥ ४२॥ 
आकाशम खडे मुनि देवोको कृष्ण ओर अजुनके द्वारा भगा दिए जाने पर आशय करच 
लगे ॥ ४२ ॥ 

शक्रश्चापि तयोवीयंखुपलभ्यासकृद्रणे । 

बभूव परमप्रीतो! भूयश्चैतावयोधयत्‌ ॥ ४३ ॥ 
अजुन आर श्रीकृष्णका रणस्थलम बार बार पराक्रम देखकर देवराज बहुत प्रसन्न हुए और 
फिर उन दोनोंसे लडने लगे ॥ ४३ ॥ 

ततोऽइ्मवर्ष सुमहद्मसखजत्पाकशासनः । 

सूय एव तदा वीर्य जिज्ञाछुः सव्यसाचिनः । 

तच्छररजुनो वष प्रतिजप्नेऽत्यमषणः ॥ ४४ ॥ 
पाकशासन इन्द्र तत्र सव्यसाची धनञ्जयका सामथ्य जाननेकी इच्छासे बहुत पत्थर बरसान 
लगे | अजुनने भी बहुत क्रोध करके महावेगवान्‌ बाणोंसे उस पत्थरवृष्टिको रोका ॥४४॥ 


भ्रष्टादशाधिकदिशततम ) आदिपये । १७९९ 
विफलं क्रियमाणं तत्संप्रेश्य च शलक्रतुः । 
भूयः संवधयामास तइष देवराडथ ॥४५॥ 


इन्द्र पत्थर दृष्टिको विफल होते देखकर फिर ओर भी अधिक पत्थर गिराने लगे ॥४५॥ 
सोऽइमवर्ष महावेगेरिषुभिः पाकशासनिः । 
विलयं गमयामास इषयन्पितरं तदा ॥ ४६॥ 
इन्द्रनन्दन अञ्चुनने अपने पिताका हर्ष बढाते हुए बडे तेज बाणॉसे उस भयानक पत्थर 
ष्टिको नष्ट कर दिया ॥ ४६ ॥ 


सस्ुत्पाटय तु पाणिभ्या मन्दरान्छिखरं महत्‌ । 

सद्रमं व्यसजच्छक्रो जिघांसुः पाण्डनन्दनम्‌ ॥ ४७॥ 
इसके बाद महेन्द्रने पाण्डपुत्रको मारनेकी इच्छासे दोनों हार्थांस मन्दर पतसे वृक्षसहित 
एक बड़ी भारी चोटीको उखाड कर फेंका ॥ ४७॥ | 


तताञ्जुना वगाचाद्रञ्वालता्रराजह्मयः । 


वाणेरविध्वंसयामास गिरे! ङ्गं सहस्रधा ॥ ४८॥ 
९ ० 


तब जजुनने सीधे जलती हुई नोकवाले बडे बेंगवान्‌ बाणोंसे उस पहाडकी चोटीको हजारों 
डकडोमे तोड डाला ॥ ४८ ॥ 
गिरेरविशीयमाणस्य तस्य रूप लदा बभौ । 
सार्कचन्द्रग्रहस्येव नभसः प्रविद्ीयतः - ॥४९॥ 
आकाश मण्डरुसे चन्द्र स्यादि ग्रहके डुकडे गिरते समय जैसे दीख पडते हैं, वही रूप उस 


टूटकर गिरनेवाली पहाडकी चोटीका दिखाई दिया ॥ ४९॥ 
तेनावाक्पतता दाचे शैलेन महता श्राम्‌ । 
भूय एव हतास्तत्र प्राणिनः खाण्डवालयाः ॥ ५० ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अश्रादशाधिकदिशततमो5ध्यायः॥ २१८ ॥ ७०१६॥ 
उस बडी भारी चोटीके खाण्डववन पर गिर जानेके कारण उसकी चोटसे उस खाण्डव- 
वनम रहनेवाले बहुतसे प्राणी मारे गए ॥ ५० ॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमे दो से अट्ठारहवां अध्याय समाप्त ॥ २१८ ॥७०१६॥ 


१०६८ भद्दाभाएत । - ` [ष्य 


: २१० : 


हेशस्पागन उपाच 

तथा झैलनिपातेन भीषिताः खाण्डचारूयाः । 

दानवा राक्षसा नागास्तरक्ट्क्षवनोकसः । 

द्विपाः प्रभिन्नाः शादूलाः सिंहाः केसरिणस्तथा ॥ ८ ॥ 
वैशस्पायन बोले- तदनन्तर उस पहाडके गिरनेसे भयभीत हुए हुए खाण्डव वनके रहने- 
बाले, दानव, राक्षस, सपे, ऋक्ष, भेडिये, विदीर्ण हुए नण्डस्थळवाळे हाथी, अयाल्याले 
सिंह, वाघ ॥ १ ॥ 

सूगाञ्च महिषाश्चैव झार भाः पक्षिणस्तथा । 

सछुहिस्ञा विखस्रपुस्तथान्या सूलजातयः ॥ २ ॥ 
मृग, मैंसे, जंगली प्राणी तथा पक्षी भी दूसरे प्रणियोंके समान भयसीत होकर मागन 
लगे ॥ २ ॥ 

तं ढा समुदीक्षन्तः क्ृष्णी चाभ्यच्तायधो । 

उत्पातनादडाव्देन संत्रासित इधामवन्‌ ॥३॥ 

जब प्राणियोने श्रीकृष्ण तथा अर्जुनको अख उठाये और उस वनको घड शब्दके साथ 
जलता हुआ देखा, तब उपद्रवके कोलाहलसे भयभीत हो गए ॥ ३॥ 

स्वतेजो भास्वरं चक्रमुत्ससज जनादेतः 

तेन ता जातयः कुद्रा: सदानवनिशाचराः । 

निकृत्ताः शतशः सबी निपेठुरनलं क्षणात्‌ ॥४॥ 
तदनन्तर श्रीकृप्णने अपने तेजसे जलता हुआ चक्र उठाया । उस चक्रसे दानव निशाचर 
आदि वे सब जानवर सैंकड़ों डुकडॉंमें काट दिए गए और बे उसी क्षण अग्निके मुखर्मे जा 
शिरे ॥ ४ ॥ 

अह्च्यन्नाक्षसास्तत्र कृष्णचक्रादिदारिताः 

वसा रुधिरसंपृत्ता। सन्ध्यायधालिव तोयदाः ॥६॥ 
दैत्यगण श्रीकृष्णके चक्रसे टुकडे इकड हो और ची तथा रक्तकी धारसे नहाकर सन्ध्या- 
कालके घने बादलकी भांति दीखने लगे ॥ ५॥ 

पिशाचान्पक्षिणो नागान्पञ्चूश्चापि सहस्त्रशः । 

निञ्नञ्चरति वाष्णेयः कालवत्तत्र भारत ॥ ६ ॥ 
हे भारत ! बृण्णिनन्दन श्रीकृष्ण यमराजकी भांति सदो. पिशाच, पक्षी, सर्प और 
पठार आऑकझो मारते हुए घमने लगे ॥ ६ ॥ 


पकोनविशवयथिकद्धिशततम | नादपदं १०६९ 
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क्षिं क्षिप्तं हि तब्चरक्र कृष्णस्यामित्रधातिनः । 
हत्वानेकानि सत्त्वानि पाणिसेति पुनः पुनः ॥७॥ 
राजुनाशी कृप्णका वह चक्र बार बार फेंका जानेपर अनेक प्राणिर्योको मार कर फिर उनके 
हाथमे आ जाता था ॥ ७॥ 
तथा तु निघतस्तस्य सवसत्त्वानि भारत । 
वलूच रूपमत्यु्न लवेखूतात्सनस्तदा ॥८॥ 
सब पूर्ताकी आत्मा श्रीकृष्णके इस प्रकार सब प्राणियोका नष्ट करनेपर उस समय उनका 
रूप बडा भयंकर जान पडने लगा ॥ ८ ॥ 
ससेतानां च देवानां देवतानां च सवेदा । 
विजिता नाभवत्कश्चित्क्कषणपाण्डवयोर्सुे ॥ ९ ॥ 
आये हुए सभी देवों और देवताअंमेंसे एक भी कृष्ण और अजुनके युद्धम बिजेता नहीं 
बन सका ॥ ९॥ 
तयोबेलात्परिज्रातुं तं दावं तु यदा सुर; 
नाशक्लुवञ्शमचितु तदायबन्पराङ्खुखाः 
कृष्ण और अजनके बाहुबलसे उस वनको बचाने और दावानल बुझाने 
नहीं हुए, तत्र वे पीठ दिखाकर माग गये ॥ १० ॥ 
शतकतुञ्च संप्रेष्य विसुखान्देवलागणान । 
बलजावास्थतः प्रीतः प्रशसन्कूष्णपाप्डवी ॥ ११ ॥ 
इन्द्रने देवोको सुख सोडते दख प्रसन्न होकर केशव और अञ्जनकी प्रशंसा करने लगे ॥ ११॥ 
बिशृत्तेषु तु देवेषु वागुवाचाशरीरिणी । 
चातकलुसासिप्रेष्य महागरूभीरनि!स्वला ॥ १२॥ 
तदनन्तर सब स्तर्भेवासियोकि निवत्त हो जानेपर एक अशरीरी वाणी वडी गंभीर आवाजमें 
इन्द्रस यह बोली ॥ १२ ॥ 
न ते सखा संनिहितस्तक्षकः पन्नगोत्तमः । 
दाहकाले खाण्डवस्य कुरुक्षेचं गतो छाल ॥ १३ ॥ 
तुम्हारा सखा सपश्रेष्ठ तक्षक सारा नहीं गया है, खाण्डवके दाहके समय वह कुरुक्षेत्र गया 
हुआ था ॥ १३॥ 
ल च शक्यौ त्वया जेलुं युद्धे5स्मिन्ससवस्थिलौ । 
वासुदेवाजुनौ शक्त निबोधेदं वचो मम ॥१३॥ 
हे इन्द्र | तुम इस मेरे वचनको सुनो, कि युद्धमें खड हुए इन बासुदेव आर अजुन तुमसे 
जीते नहीं सा यग ।। १० ॥ 
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चे देवगण समर्थ 


१०७० प्रसारित । [ अध्याय 
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नरनारायणौ देवौ तावेतो विश्रुतौ दिवि । 

अवानप्यभिजानाति यंद्वीयों यत्पराकस्ञौ . ॥ १५॥ 
यह दोनों देवलोकमें प्रसिद्ध नर और नारायण हैं, इनका जैसा वीर्य और जितना पराक्रम 
है, वह तुम भी जानते हो ॥ १७ ॥ 

नैतौ शक्यौ दुराधषों विजेतुमजिती युषि । 

अपि सर्वेषु लोकेषु पुराणादपिसत्तमी ॥ १६ ॥ 
दोनों युद्धमें अजेय, दुद्धप, पुराने और श्रेष्ठ ऋषि हें, सब लोकोंमें किसीसे भी ये 
पराजित नहीं हो सकते ॥ १६ ॥ 

पूजनीयतमावेलावपि सवैः सुराखुरै; । 

सयक्षरक्षीगन्ध्चनर किंनर पन्नगः ॥ १७॥ 
ये दोनों अमर, असुर, यक्ष, राक्षस, गन्ध, नर, किन्नर, पन्नग आदि सभीळे द्वारा पूजनीय 
हैं ॥ १७॥ 

तस्मादितः सुरैः साथ गन्तुमहस्ि वासव । 

दिष्टं चाप्णनुपश्येतत्खाण्डवस्य विनाशनस्‌ ॥ १८ ॥ 
अतः, हे इन्द्र ! तुम देवोंके साथ यहांसे लोट जाओ और इस खाण्डवबनका नाश देवने 
ही निश्चित कर रखा था ऐसा तुस समझो ॥ १८ ॥ 

इति वाचमसिश्चुत्य तथ्यमित्यसरेः्वरः । 

कोपामषों समुत्स्रज्य संप्रतस्थे दिवं तदा ॥१९॥ 
तब देवराज इन्द्र वह वचन सच जानकर क्रोध और अमर्पको तजकर देवलोकको चले 
गये ॥ १९॥ 

लें प्रस्थितं महात्मानं ससवेक्ष्य दिवौकसः । 

त्वरिताः सहिता राजन्नलुजग्सुः शतक्रतुस्‌ ॥२०॥ ` 
हे महाराज ! देव भी अपने राजा महात्मा इन्द्रको वापस जाते देखकर इकट्ठे होकर उनके 
पीछे पीछे चले गए ॥ २० ॥ 

देवराजं तदा यान्तं सह देवैरूदीक्षयं तु । 

वासुदेवाजुनौ वीरौ सिंहनादं विनेदतु ॥ २१ ॥ 
नीर अजुन आर वासुदेवने देवोके साथ इन्द्रको वापस जाते देखकर सिंहनाद किया ॥२ १॥ 

देवराजे गते राजन्प्रहृष्टौ कृष्णपाण्डवी 

निबिदाङं पुनदाव दाइयामासतुस्तदा . ॥.२२॥ 


हे महाराजः! इन्ट्रके चंले जाने पर प्रसन्न हुए हुए कृष्ण और अर्जुन निर्भय होकर फिर 
खाण्डववनको जलाने लगे ॥ २२ ॥ 


एकोनविशात्यधिकडिशततम } आदिपर्ष । १०७१ 


स मारुत इवाञ्चाणि नाशथित्वाहऊुनः सुरान्‌ । 
व्यघमच्छरसङ्पातै; प्राणिनः खाण्डवालयान्‌ ॥२३॥ 
पवन जिस प्रकार बादलोको भगाता है, वैसे ही अजुन देवोंको परास्त कर खाण्डवर्मे रहने- 
बाले प्राणियोको बाणोंसे मारकर जलाने लगे ॥ २३ ॥ 
न च स्म किंचिच्छक्नोलि सूतं निश्चरितुं ततः । 
संछिद्यमानसिघुभिरस्यता सव्यसाचिना ॥ २४ ॥ 
व्यसाची अजुनके द्वारा फेंके जाते हुए बाणोंसे काट जाता हुआ कोई भी प्राणी बहांसे 
निकल नहीं सका ॥ २४ ॥ 


नारकंस्तच भूताने महान्त्यपि रणेड्जेनम । 

निरीक्षितुममोचेषुं करिष्यन्ति कुतो रणस्‌ ॥ २५ ॥ 
बडे बढे महाबली प्राणी युद्धमें अजुनकी तरफ देखनेमें मी समर्थ नहीं थे, फिर लड़नेकी 
बात ही दूर रही ॥ २५॥ 

शतेनैकं च विव्याध शर्त चैकेन पत्त्रिणा । 

व्यसवस्ते5पत्तन्नग्नी साक्षात्कालहता इव ॥ २६॥ 
अजुन कभी कमी सौ बाणोंसे एकको मारते थे और कमी कमी एक बाणसे सौ प्राणी मारते 
थे। बे सब प्राणी मानों साक्षात्‌ कालसे मारे जाकर और प्राण छोडकर अभिके सुखम गिरने 
रुषे ॥ २६॥ 


न चालभन्त ते रामे रोधःखु विषमेषु च। 

पितृदेवनिवासेषु संतापश्चाप्यजाथत ॥ २७॥ 
बे नदी, तट, सखी ढौर और समशानमें अर्थात्‌ कहीं भी शरण नहीं पा सके। सभी जगइ 
तापसे तपने लगे ॥ २७॥ 

भूतसंघसहस्राश्च दीनाखछुसेहास्वनस्‌ । 

रुरुवुर्वारणश्चिव तयेव मुगपक्षिणः । 

तेन झाव्देन विज्रेसुगेड्गोदधिचरा झाः ॥ २८॥ 
हजारों प्राणी दीन होकर बडी आवाज करने लगे; हाथी, हारिन और पक्षी रोने रुगे, उस 
शब्दसे नदियों और समुद्रमें विचरनेवाळी सछारैयां बहुत भयभीत हो गयीं ॥ २८॥ 

न च्यर्जुनं महाबाह जापि कृष्ण सहावलम्‌ । 

निरीक्षिठुं चै शक्नोति कश्चिद्योद्छु तः पुनः ॥ २९ ॥ 
उस समय न कोई महाभुज अजुनकी तरफ ओर न कोई महाबली कष्णकी तरफ ही देख 
सकता था, फिर लडनेकी तो बात ही क्या! ॥ २९॥ 


a 


१०७२ परद्भारत “ | अध्या 


एक्कायनगता येऽपि निष्पतन्त्यञ्ञ केचन । 

राक्षसान्दावयान्नागाञ्जप्रे चक्रेण तान्हरिः ॥ ३०॥ 
जिन सब राक्षस, दानव और वागोंने इकट्ठे होकर दोडकर भागना चाहा, श्रीकृष्णने 
उनको चक्रसे नष्ट किया ॥ ३० ॥ 

ते विभिन्नशिरोदेहाश्चक्रवेगाह्रतासवः । 

पलुरास्थे महाकाया दीक्षस्य बरुरेतसः ॥३१॥ 
वे महान्‌ शरीरवाले चक्रके वेगसे सिर और थडसे रहित होकर प्राण छोडकर जलती इ 
आके मुंह जा गिरे ॥ ३१ ॥ 

ख मांससधिरौषेञ्च भेदोधैग्य समीरितः । 

उपयीक्ताशगो चहिविंधूसः ससरदयत ॥ ३२॥ 
तब अग्नि देव मांस रक्त और चर्बीसे भली प्रकार तृप्त होकर धुआं रहित होकर आकाशर्मे 
चढते हुए दिखाई देने लगे ॥ ३२ ॥ 

दीप्लाक्षो दीप्तजिहुर दीप्तव्यात्तमहाननः । 

। दीोध्ववेश्शः पिङ्गाक्षः पिचन्प्राणश्रताँ वसाम्‌ ॥३३॥ 

ओर प्रदीप्त आंखें, प्रदीप्त जीभ, प्रदीप्त महान्‌ म्रुख और ऊँच ऊंचे बालेंको प्रज्ञ्रलित कर 
तथा लाल आंखोंवाले होकर अग्नि देव जीवोंकी चर्बी पीने लगे ॥ ३३ ॥ 

तां स कृष्णाजेनकृता खुधां प्राप्य हुताशनः। 

नखूव झुदितस्टुप्तः परां निर्ठतिसागतः ॥ ३४॥ 
उन कृष्ण और अजुनकी सहायतासे अमृत पीकर प्रमुदित और तृप्त होकर उस अभिने परम 
सन्तोष प्राप्त किया ॥ ३४ ॥ 

अथासुरं मर्थं नास तक्षकस्य निवेशनात्‌ । 

विपरद्गघन्तं सहस्रा ददश मधुसूदनः ॥ ३५॥ 
अनन्तर मधुप्रदनने अचानक मय नामक असुरको तश्षकके वासस्थानसे भागव हुए 
देखा ॥ ३५ ॥ 

तमश्िः प्रार्थयामास दिधक्षुवातसाराथिः । 

देहवान्ये जटी सूत्वा नदंत्व जलदो यथा । 

जिघांखुवोसुदेवइच चक्रसुद्यम्प विष्ठितः ॥ १६ ॥ | 
पबनके सारथि अभि शरीर लेकर और जटा धरकर वादके समान शब्द करते हुए उसको 
जठानेकी इच्छासे उसकी तरफ दौडे | तय वासुदेव उसको मारनेके लिये चक्र उठाकर खडे 
हो गए || ३६॥ 


विशत्यघिकाद्रिशसतम } आादिपसे १०७३ 


स चक्कशु्यनं दृष्टा दिधक्षुं च हुताशनख्‌ । 

अभिधावाजुनेत्यर्च मयश््युक्रोश भारत ॥ ३७ ॥ 
है भारत ! मय दानव उनको चक्र उठाते और अग्निक्रो जलानेकी इच्छा करते हण 
देखकर चिल्लाया, कि हे अजुन दोडो ॥ ३७ ॥ 

तस्य 'सीतस्थन अत्या भा सैरिति धनंजयः । 

प्रत्युवाच सये पार्थो जीवयज्िव भारत ॥ ३८ ॥ 
है भारत ! अजुन उसका बह करुणपूर्ण स्वर सुनकर मानों जीवन देते हुए मयसे बोले, 
कि मत डरो ॥ ३८ ॥ 

तँ पार्थेनाभथे दत्ते नझुचेश्रातरं सयम्‌ । 

न इन्तुमैच्छदाशाईः पावको न ददाह च ॥ ३९॥ 
तदनन्तर अजुनके नमुचिके भाई उस दैत्य मयको ढांढस देने पर दाशाह श्रीकृष्णने फिर 
उसे मारना नहीं चाहा और अग्नि भी जलानेको प्रवृत्त नहीं हुए ॥ ३९ ॥ 

तस्मिन्वने दच्यसाने षडाग्रेने ददाह च । 

अश्वसेन मय चापि चतुर! शाङ्गेकानिति , ॥ ४०॥ 

॥ इति श्रीमहाथारते आदिपर्वणि पकोनविशत्यधिकद्विराततमोऽष्यायः ॥ २१९ ॥ ७०५६ | 
उस बनको जलाते हुए अग्निने केवल अश्वसेन, मय और शाङ्गंक नामक चार पक्षी इन 
छैको नहीं जलाया ॥ ४० ॥ 
~ 


महाभारतके आदिपर्चमै दो सो डन्नीसवां अध्याय समाप्त ॥ २१९॥ ७०५६ ॥ 


: रे0 
जनमेजय उषा 
किमर्थ शाङ्गकानखिर्न ददाह तथागले । 
तस्मिन्वने दह्यमाते ब्रह्मन्नेलद्वदाशु मे ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! यह मुझे बताओ, कि उस बनके जलावेके समय उस दामे 
अभिने शाङ्गैक पक्षियोंको क्‍यों नहीं जलाया ॥ १॥ 
अदाहे च्य्वसेनस्थ दानवस्थ सयस्थ च । 
कारण कलितं क्ह्मञ्शाङ्गेकानो न काततस ॥२॥ 
अश्वसेन ओर सयदानव किस कारण नहीं जले उसका कारण तो आपने बता दिया, पर 


चार शाइगफे न जलनेका कारण नहीं कहा ॥ २॥ 
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१०७४ मद्दाभारत । ह ह [ अध्यार 


लदतदद भुत त्रह्मञ्शाङगनासविनाशनम्‌ । 
कातयस्वासलमलद कथ त न वनादाता! ॥ ३॥ 


हे बह्मन्‌ ! शाडर्गकॉका वचना मुझको अचरजसा जान पडता है, बताओ, कि वे उस अग्नि- 
दाहसे क्‍यों नहीं जल मरे ? ॥ ३ ॥ 
तैशांपाशन उपाच 

यदर्थ शाङ्गेकानाग्निने ददाह तथागते । 

तत्ते सर्व यथावृत्तं कथयिष्यासि भारत ॥ ४ ॥ 
वैशम्पायन बोले- हे शत्रुदमन ! उस दशार्मे हुताशनने जिस कारण शाङ्रकोको नहीं 
जलाया, वह सब वृत्त तमसे कहता हूं, सुनो ॥ ४ ॥ 

धर्मज्ञानां सुख्यतमस्तपस्वी संशितत्रतः । 

आसीन्मदषिः श्रुतवान्सन्दपाल इति श्रुत! ॥७५॥ 

महाराज ! मन्दपाल नामसे प्रख्यात तपस्वी विद्वान ब्रतशील घमेके जानकारॉमे श्रेष्ठ 

एक महर्षि थे ॥ ५ ॥ 

स मागेसास्थितो राजन्दषीणामूध्वेरतसाम्‌ । 


स्वाध्यायवान्धमरतस्तपस्वी विजितेन्द्रिय: ॥ ६ ॥ 
हे राजन्‌ ! वह स्वाध्याये नियुक्त और जितेन्द्रिय होकर सदा तपस्या और धर्म करते थे । 
बह ऊध्भरेता ऋषियोंके मार्गपर च ।। ६॥ 

स॒ गत्वा तपसः पारं देहसुत्खज्य भारत । 

जगाम पितृलोकाय न लेमे तत्र तत्फलम्‌ ॥७॥ 


~ hn 


हे सारत | जब वह देह छोडकर तपस्याके उस पार जाकर पितृलोकको गये, तब उन्ह 
बटोरी हुईं अपनी तपस्याका कोई फल वहां प्राप्त नहीं हुआ || ७।। 


स छोकानफलान्दष्ठा तपसा निर्जितानपि । 
पप्रच्छ घसराजस्थ ससापस्थान्दरचीकसः ॥ ८ ॥ 
उन मइपिने अपनी कठोर तपस्यासे उपार्जित किणे इए छोकोंको न देखकर घमेराजके 
निकट देवोंसे पूछा || ८ || | | 
किसथेमाबूता लोका समैते तपसार्जिता; । 
किं-सया न कृतं तत्र यस्येदं छर्मणः फलम्‌ ॥९॥ 
भेरी तपस्यासे उपार्जित पुण्यलोक क्यों बन्द हैं? जिन कर्मोके करनेसे इन सब पुण्यलोकोर्मे 
. जाया जाता हे, क्या भने उन कर्माको नहीं किया हे? ॥ ९॥ 


विशत्यधिकद्िशततम | | अदिप । १०७ 
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तचाई तत्करिष्यामि यदर्थसिदमाद्ृतम्‌ । 
फलमेतस्थ तपसः कथयध्वं दिवोकसः ॥ १०॥ 


हे देवगण ! जिस कारण भेरी तपस्याका फल रुका हुआ है, उस कारणको आप मुझे बतायें 
में उसको करनेको प्रस्तुत हूँ ॥ १० ॥ 
देवा ऊचुः 
ऋणिनो मानवा त्रद्मज्ञाथन्ते येन तच्छृणु । 
क्रियाभित्रेह्लचयण प्रजया च न संशयः ॥११॥ 


देवोंने कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! सुनो इसमें संदेह नहीं कि मानवगण क्रिया, अह्मचये और सन्तान 
उत्पन्न करनेके ऋणोंको लेकर जन्म लेते हैं ॥ ११ ॥ 

तदपाकियते सर्वे यज्ञेन तपसा सुतैः । 

तपस्वी यज्ञकृचासि न लु ते विद्यते प्रजा ॥ १२॥ 
यज्ञ, तपस्या और पृत्रोत्पादन इन तीन कर्मासे यह ऋण चुकता है । तुमने बहुत तपस्या 
और यज्ञ किया है, पर तुम्हारे सन्तान नहीं है ॥ १२ ॥ 


त इमे प्रसवस्याथं तव लोका? समादृताः । 

प्रजाणस्व ततो लोक्काचुपभोक्तासि शाश्वतान्‌ ॥ १३॥ 
अतः, तुम्हारे पुत्रोत्पत्तिके लिए यह सब पुण्यलोक तुम्हारे लिये बन्द पडे हुए हैं । तुम 
पुत्र उत्पन्न करोगे तो इन श्रेष्ठ लोकोंकी मोगने पाओगे ॥ १३ ॥ 


पुन्नाम्नो नरकात्पुत्रस्त्रातीलि पितरं सुने । 

तस्मादपत्यसंताने थतस्व द्विजसत्तम ॥ १४॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ मुने ! पुत्र पिताको पृत्‌ नामक नरकसे बचाता है अतः तुम पुत्रको उत्पन्न 
करनेका प्रयत्न करो (१४ ॥ 
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पैशम्पागन उपाच Fo 
तच्छ्रुत्वा सन्दपालस्तु तेषां वाक्यं दिवौकसाम्‌ । 
क लु शीघमपत्यं स्याइहुलं चेत्यचिन्लयत्‌ ॥ १७ ॥ 


वैशम्पायन बोले- तब मन्दपाल देवोंका वह वचन सुनकर सोचने लगे, कि किस योनिमें 
जन्म लेनेसे शीध ओर अधिक सन्तान उत्पन्न हो सकती है ॥ १५ ॥ 
क$ 


१०७६ पद्दाभारंत । | अध्याय 


स चिन्तयन्नश्यगच्छद्‌ बह्ुलप्रखवान्खगान्‌ । 

चाङ्मिकां शाङ्गको सूत्वा जरितां सखुपेखिबान्‌ ॥ १६॥ 
तदनन्तर वे यह सोचकर कि पक्षीकी जातिके स्वल्पकालमें बहुत सन्तानें होती हैं, शाङ्गक 
पक्ष बनकर जारेता नामक शाङ्गकास मिले ॥ १६ ॥ 

तस्याँ पुानजनयचचतुरो ब्रह्मवादिनः । 

तानपास्य स तत्नेव जगास लपितां प्राति । 

बालान्छुतानण्डगतान्साञासह झुनिचेने ॥ १७॥ 
उसके गर्भसे उन्होंने चार ब्रह्मवादी पुत्र उत्पन्न किए, तदनन्तर वह अण्डेसे पैदा हुए बच्चोंको 
उनकी माताके साथ उसी वनगे छोडकर लपिताके पास गये ॥ १७॥ 

तस्मिन्गते महाभागे लपितां प्रति भारत । 

अपत्यस्नेहसंविञ्रा जरिता बहचिन्तयत्‌ ॥ १८॥ 
हे सारत ! उन महाभागके ढपिताक पास चले जानेपर जरिता पुत्रस्नेहसे कातर हो अनेक 
प्रकारकी चिता करने लगी ॥ १८ ॥ 

तेन त्यच्मनर्संत्याज्याङषीनण्डगतान्यने । 

नाजइत्पुत्रकानातो जरिता खाण्डवे नप । 

चमार चेतान्खंजाताल्स्वचृत्त्या स्नेहविछुचा ॥१९॥ 
हे राजन्‌ | ऋषिके उस खांडव बनम उन अण्डॉमें स्थित बच्चोको छोड देने पर भी जरिता 
कातर होकर त्यागनेके अयोग्य उन बच्चोंकों छोड नहीं सकी और अण्डेमेंसे उन बच्चोंके 
बाहर निकल आनेपर जरिता स्नेहके मारे अपने भोजनमेंसे उन्हे दकर उन्हें. पालने 
लगा ॥ १९॥ 

तलो5भिं खाण्डवं दग्धुसायान्ल इष्टवान्टबिः । 

मन्दपालय्वरंस्लस्मिन्वने लपितया सह ॥ २० ॥ 
कुछ दिनांके बाद ऋषि मन्दपालने लापिताके साथ उस वनमें 'विचरते हुए खाण्डव वनका 
जलानेके लिए आते हुए अग्निकों देखा ॥ २० ॥ 

ते संकल्प विदित्वास्य ज्ञात्वा पुत्रांश्च बालकान्‌ । 

सोऽसितुष्टाव विप्रषिन्रोंद्मणो जातवेदसम्‌ | 

पुत्तान्पारंददद भाला लोकपाल सहाजसंस्‌ ॥२१॥ 
त्रके जानकार विश्रविं वह मन्दपाल जातवेदाका वह अभिप्राय समझकर, अपना सन्ताना- 
को बालक जानकर उनके लिये उनसे विनय करनेकी इच्छासे भयर्मात होकर उस तजस्वा 
लोकपाल अभिकी' स्तुति करने लगे ॥ २१ ॥ 


~ | धिकाद्विशात ट्र ॥ 
विशत्यघिकद्विशततम | आदिपव । १०७७ 
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मन्दपाल उपाच 

त्वमग्ने सदैदेवानां छुखं त्वमसि हव्यवाद्‌ । 

त्वमन्तः सवेसूतानां गूढश्चरसि पावक ॥ २२ ॥ 
मन्दपाल बोले- हे अग्रे ! तुम सब देवोंके युखस्वरूप हो; तुम हवनके पदार्थ ग्रहण किया 
करते हो । हे पावक ! तुम सब मनुरष्योके हृदयमें गुप्त होकर संचार करते हो ॥ २२ ॥ 

त्वावेकमाइः कवयस्त्वानाहुस्त्रिविध पुन! । 

त्वानष्टधा कल्पयित्वा यज्ञदाहसकल्पयल्‌ ॥ २३ ॥ 
कबिगण तुमको अद्वितीय कहा करते हैं, ओर तुम्हींको तीन प्रकारका भी कहते हैं, तथा 
तुमको अएधा मान करके तुम्हे यज्ञवाहक बनाया है ॥ २३ ॥ 

त्वया सष्टलिद विश्व वदन्ति परमयः । 

त्वहते हि जगत्कृत्स्नं सद्यो न स्यादघुताशन ॥ २४ ॥ 
हे हुताशन ! परमर्पिगण कहते हैं, कि तुम्हीले इस संसारको रचा है और तुम्हारे न रहनेसे 
आज ही सब जगगण्डल नष्ट हो जाएगा ॥ २४ ॥ 

तुम्ख कृत्वा नसो विभा! स्वक्षणेबिजितां गतिस्‌ । 

गच्छन्ति सह पत्नीलिः सुबैरपि च शाश्वतीस्‌ ॥ २७॥ 
ब्राह्मणगण तुस्हींको प्रणाम करके जीपुत्रांके साथ अपने कमसे जीती गई शाश्वत गतिको 
प्राप्त करते हैं ॥ २५ ॥ 

त्वाममे जलदानाहुः खे विषक्तान्सबिद्युत: । 

दहन्ति सर्वेञूतानि त्वत्तो निष्क्रस्य हायनाः ॥ २६ || 
हे अग्ने | पण्डित लोग तुमको विद्युतके साथ आकाशमें स्थिर मेघ कहते हैं । हे पावक! 
तुमस ज्वालाय निकलकर सब सूताका जलाता हैं ॥ २६ ॥ 

जातवेदस्तवेवेयं विश्वसुच्धिलेहवाद्युते । 

तवैव कर्य विहितं सूतं सर्च चराचरम्‌ ॥ २७॥ 
हे महाद्युते अग्ने ! यह सब स्थावर जङ्मात्मक जीव तुम्हारे कर्मके ही परिणाम हैं; यह सारी 
सृष्टि तुम्हारी ही है ॥ २७॥ 


त्वयापो विहिताः पूर्व त्वयि खवेसिदं जगत्‌ । 

त्वायि हव्यं च कव्यं च यथावत्संप्रलिठ्ितस्‌ ॥ २८॥ 
हे अन्ने ! पहिले तुम्हींने जलोंकी रचना की है । यह सम्पूण जगत्‌ तुमभे स्थित है और 
सम्पूणे हव्यकव्य तुम्हारा ही आश्रय लेकर विद्यमान हैं ॥ २८ ॥ 


१०७८ मद्दाभारत । | अध्य 
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अग्ने त्वमेव ज्वलनस्त्व धाता त्वं बृहस्पतिः । 
त्वनाम्विनो यमौ मित्र! सोमस्त्वमसि चानिलः ॥ २९ ॥ 
हे देव ! तुम्ही ज्यलन, तुम्दी विधाता, तुम्हों बृहस्पति, तुम्हीं दोनों अश्विनीकुमार, तुम्हीं 
अर्क, तुम्हीं सोम ओर तुम्हीं पवन स्वरूप हो ॥ २९ ॥ 
वेझम्णायन उबाच 
एवं स्तुतस्ततस्तेन मन्दपालेन पावकः । 
लुलोष लस्य नुपते सुनेरमिततेजसः । 
उवाच चेन प्रीतात्मा किमिटं करवाणि ले ॥ ३०॥ 


NA 


वैशम्पायन बोले- हे महाराज | मन्दपालघुनिके इस प्रकार अभिकी स्तुति करने पर अशि 
उन अत्यन्त तेजस्वी सुनि पर प्रसन्न हुए और प्रीतिपूर्वक उनसे कहा, कि बोलो तुम्हारा 
अभीष्ट क्या है, में पूरा कर देता हूं ॥ ३० ॥ 

तम्रचीन्सन्दपालः प्राञ्ञालिइव्यवाहनम्‌ । 

प्रदहन्खाण्डवं दार्व सस पुन्रान्विलजेय ॥ ३१॥ 
मन्दपाल दोनों हाथ जोडकर उस हव्यवाइनसे बोले- तुम जब खाण्डववनको जलाओ 
तब मेरे बच्चोको मत जलाना उन्हे जीवित छोड देना ॥ ३१ ॥ 

लथेति तत्प्रलिश्चत्य भगयान्हव्यचाहनः । 

खाण्डचे लेन छालेन प्रजञ्बाल दिधक्षया ॥ ३२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि बिंशत्यधिकद्विशततमोऽभष्यायः ॥ २२० ॥ ७०८८ ॥ 

अगवाच्‌ हव्यवाहनने “ तथास्तु ” कहके उनको वचन दे दिया ओर उसी समय खाण्डव- 


= 


वन जलानेकी अभिलाषासे जल उठे ॥ ३२ ॥ 


४ मएासारतके आदिणरवमें दो सो वीसचां अध्याय समाप्त ॥ २२० ॥ ७०८८ ॥ 


९ १०११ : 


तलः प्रञ्चालिते शुक्रे शाङगेकास्ते सुढुःखिताः । 

व्याथिताः परसोद्धिमा माधिजग्सुः परायणस्‌ ॥१॥ 
तदनन्तर अग्निके जलने पर वे शाङ्गकपश्चीके बच्चे बहुत भयभीत होकर दुःखी होकर 
घबरा उठे; उनको ढूंढने पर भी बचनेका कोई उपाय नहीं मिला ॥ १ ॥ 


पकर्विशत्यधिकडिशततम ] | आदिपये । १०७९ 
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निशास्य पुत्रकाव्वालान्माता तेषां तपस्विनी । 

जरिता दुःखसंतप्ता विललाप नरेश्वर ॥९॥ 
हे नरेश्वर ! उनकी माता तपस्थिनी जरिता बच्चाको बहुत छोटा देखकर दुःख और शोकसे 
विलपती हुई कहने लगी ॥ २ ॥ 

अयमच्िर्दहन्कक्षमित आयाति जीषणः । 

जगत्सन्दीपयन्भीमो मम दुःखाबिबधेनः ॥ ३ ॥ 
मेरा दुःख बढानेवाली यह भयानक अग्नि बनको जलाती हुईं सब जगह उजाला फैलाती 
हुई डरावने स्वरूपमें आ रही है ॥ ३ ॥ 

इसे च मां कर्षयन्ति शिशावों मन्दचेतसः । 

अवहोञ्चरपीहीना; पूर्वेषां नः परायणम्‌ । 

चाससस्चायसायाति लेलिहानो महीरहान ॥ ४॥ 
इधर हमारे पू्वेजोके रक्षक ( पूर्वजोंको नरकसे छुडानेवाले ), पेर और पंखोंसे रहित अज्ञानी 
ये बच्चे मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं, और दूसरी तरफ यह अभिदेव हरघडी वृक्षको 
चाटता और भयभीत करता हुआ इधर बढा आ रहा है ॥ 9७ ॥ 

अशक्तिमत्त्वाच सुता न इात्ता)। सरणे अस । 

आदाय च न शक्रोसि पुच्रांस्तरितुमन्यतः ॥ ५ ॥ 
पर मेरे बच्चोंमें अशक्ति होनेके कारण वे आगनेमें समर्थ नहीं हैं और मुझ अकेलीमें इतना 
सामर्थ्यं नहीं है, कि इन सर्बोको लेकर दूसरी जगह भाग सकूं ॥ ५ ॥ 

न च त्यक्तुमह शक्ता हृदय दूअतीव से । 

क नु जल्यामह पुत्र कमादाय त्रजास्यहस ॥६॥ 
और न इन्हें में छोड ही सकती हूँ, मेरा हृदय दुःखी हो रहा है। में किस बच्चेको लेकर 
जाऊं; किसको छोड दूं ॥ ६ ॥ 

कि नु से स्यात्कृत कृत्वा मन्यध्य पुजका! कथम्‌ । 

न्तयाना विसोक्षं चो नाधिगच्छासि किचन । 

छादयित्वा च वो शत्र! करिष्ये मरणे सह ॥७॥ 
क्या करूं जो मनोरथ सिद्ध हो ? हे पुत्रो | तुम क्या विचारते हो ? में तो बहुत विचार , 
करनेपर भी तुम्हारे वचनेका कोई उपाय नहीं देखती; में अपनी देहसे तुमको छिपाकर 
अन्तमं तुम सबके साथ जल मरुंगी ॥ ७॥ 


१०८० वेद्दांसारत । [ अध्याय 
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जरितारी कुल हीद ज्येछत्वेन प्रलिष्ठिलस्‌ । 

सारिखक्क; प्रजायेत पितृर्णा कुलवधेनः ॥ ८ ॥ 
“ चचेरे चार बेटोंमें ज्येष्ठ जरितारी नागक पुत्रसे बंश प्रतिष्ठित. होगा; सारिसृक्व नामक 
पुत्र सन्तान उपजाकर कुल बढावेथा ॥ ८ ॥ 

स्लर्चसिअस्तप; कुथादद्रोणो अच्यविदतम।: । 

इत्येबछुकत्वा प्रयणो पिला बो निष्ण; पुरा ॥९॥ 
स्तम्बमित्र नामक पुत्र तपस्या कुरेगा और द्रोणनामक प्रशंसित पुत्र बेदर्भे पण्डित होगा । '' 
यह बात कहकर तुम्हारा निदेयी पिता पहले चला गया था ॥ ९ ॥ 

कछुपादाय शक्येत गन्तुं कस्थापढुनतमा । 

के छु कृत्वा कुत कायं सचादाल च वेढला ॥१०॥ 
पर अब यह दुःखदायी विपत्ति आ पडी; में किसे लेकर जा सकूंगी ? क्या करनेस काये 
पूरा कर सकूंगी ? जारिता इस प्रकार सोचकर घबरा उठी ॥ १ 

नापदयत्स्वधिया सोक्ष स्वसुतानाँ तदानलांत। 

एव छुयन्ता शाङ्गास्त प्रत्यूचुरथ मातरम ॥१९॥ 
उसको अपनी बुद्धेसे अपने पुत्राको अधिसे बचानेका कोई उपाय नहीं सझ पडा | शाडगे- 
काने माताको इस प्रकार विळपते सुनकर कहा ॥ ११ ॥ 

स्नेहझुत्सज्य सातस्त्वे पत्त यत्र न हव्यवाटू । 

अस्मास हि विनष्टेषु भवितारः खुतास्तव 

त्वयि सातविनष्टायां न नः स्थात्कुलसन्तातिः ॥ १२॥ 
हे माता ! तू स्नेह छोडकर वहां उड जा, कि जहां आग न हो । हे माता ! हम मर 
जायेगे तो तेरी और सम्तानें उत्पन्न हो सकेगी; पर तेरे मरनेसे वंशरक्षाका उपाय न 
रहेगा || १२॥ क 

अन्यवेक्ष्येतदु भयं क्षेञ स्थाययत्कुलस्थ न; । 

लहू कठु पर) काला नातरेष सवेच्तज ॥ १३॥ 
हे साता ! अत तेरे लिये वह काल आ पहुंचा है। अतः हमारे साथ प्राण छोडना अथवा 
हमें छोडके अपनेको बचाना, इन दो बिषयोकी सली प्रकार आलोचना करके वही करना 
चाहिये, जिसके करनेसे हमारे कुलका मंगल हो ॥ १३॥ | 

9 मा चै छकुलाविनाशाय स्नेईं झारी: खुतेषु नः 

न दीद कमे मोषं स्याळलीककाशस्य नः णिलुः . ॥२४॥ 
तू फिर कुछाबिनाशके लिए हम पुत्रोंमें स्नेह मत कर, ऐसा करनेसे स्वगेछोकको दनवार 
सुन्नको चाइनेवाले पिताका सब कमे व्यथ हो जायेगा ॥ १४ ॥ 


पक्विशत्यधिकाद्विशततम | आदिपर्व । १०८१ 


जरितोवाच 

हृदमाखोर्बिलं भूमौ वृक्षस्थास्य समीपतः । 

तदाविज्य्वं त्वरिता बहेरञ्ज न वो मयस्‌ ॥ १७ | 
जरिता बोली- हे पुत्रा ! इस वृक्षके पास ही धरतीके भीतर चूहेका बिल दीख पडता हे 
तुम तुरन्त इसम जा घुसो; यहा तुम्ह अधिका भय नहीं रहेगा ॥ १५ |। 

ललो5हं पांसुना छिद्रमपिधास्यालि पुत्रकाः 

एवं प्रतिकृते मन्ये ज्वलतः कृषणवत्सेनः ॥ १६॥ 
हे पुत्रो ! तब में धूलसे इस बिलका मुंह ढक दूंगी; अब प्रज्ज्वालित अभिसे -बचनेका यही 
एक उपाय दुखतो हू ॥| १६॥। 

तत एष्याम्यतीतेड्सों विहतु पांसुसंचयम्‌ । 

रोचतामेष वोपायो 'विस्तोक्षाय हुताशनात्‌ ॥ १७ ॥ 
आग वुझनेपर में बिलके मुखसे राखका ढेर हटानेके लिए आउंगी । तुम अभिसे बचनेके . 
लिये मेरा यह वचन मानो ।। १७ ॥ 

गाइर्गका कच! 

अबहाॉन्मांसमूतान्नः ऋवष्यादाखुर्विनाशयेत्‌ । 

५ .. पश्यमाना भयमिदं न दाक्ष्यामो निषेवितुम्‌ ॥ १८॥ 
शाङ्गर्कोने कहा- हमारे पंख नहीं जमे हैं, हम केबल मांसपिण्ड ही हैं, अतः मांस खाने- 
भाले चूहे हमको अवश्य नष्ट कर डालेंगे; इस भयको देखते हुए हम इसके भीतर रह नहीं 
सकते ।। १८ || 

कथमश्निन नो दद्यात्कथलाखुन भक्षथेल्‌ । 

कर्थं न स्यात्पिता सोघः कर्थ साता त्रिघेत नः ॥ १९॥ 
अब किसी प्राकर अग्नि हमें न जला सके, किसी प्रकार चूहे हमें न खा सकें, किसी 
प्रकार पिताका पुत्र उत्पन्न होना व्यर्थ न होवे, किसी प्रकार हमारी साता हमें धारण करे 
( इनमेंसे किसीका एक भी उपाय नहीं देखते अतः निश्चय ही हमारी मृत्यु आ पहुंची 
हे) ॥ १९ ॥ पु 

बिल आखोचिनाशः स्थादग्नेराकाशचारिणाम । 

अन्ववेक्ष्यैतदुभयं श्रेयान्दाहो न भक्षणस्‌ ॥ २० ॥ 
बिलमें घुर्सगे तो हमें चूहे खा जायेंगे और बाहर रहेंगे तो अभिसे मरेंगे; इन दो मृत्युओंके 
विषयमें विचार करनेसे यही उचित प्रतीत होता है, कि अभिसे जल मरना ही अच्छा है, 
चूहे से खाये जाना अच्छा नहीं ॥ २० ॥ 

१३६ ( महा. सा. थादि. ) 


१०८२ मद्दासारत । ` | अध्या 


गर्हितं मरणं न स्यादारचुना खादता बिले । 
शिष्टादिष्टः परित्यागः शारीरस्य इताशनात्‌ ॥२१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकविशत्यधिकहविशततमोऽष्यायः ॥ २२१ ॥ ७१०९ ॥ 
विलमें चूहोके द्वारा खा लिए जाने पर हमारी मृत्यु बडी निन्दनीय होगी, ( इसके 
विपरीत ) अभिकी सहायतासे शरीरका त्याग करना सब्जनोंके द्वारा सम्मत है ॥ २१ ॥ 

॥ महाभारतके आदिपर्चमें दो सो इक्कीसवां ऋष्याय समाप्त ॥२२१॥ ॥ ७१०९ ४ 


०२२२ 
जरितोपाच - 


अस्माड्िलान्निषपतितं इयेन आखुं जहार तम्‌ । 

क्षुद्रं गहीत्वा पादाभ्यां भयं न भविता ततः ॥१॥ 
जरिता बोली- इस गड्ठेसे एक छोटा चूहा निकला था; एक बाज आकर पंजॉसे उसे 
पकडकर ले गया दै, अतः अब इस बिलमें तुम्हारे लिए भय नहीं है ॥ १॥ 

शाईर्गका ऊचु 

न हृतं तं वर्ष विद्यः इसेनेनाखुं कर्थंचन । 

अन्येऽपि भवितारो5त्र तेभ्णोऽपि भयमेळ नः ॥ २॥ 
शाङ्गोंने कहा- हम बाजके द्वारा चूहेको ले जानेकी बात नहीं जानते और ले भी गया हो, 
तो इस बिलमें ओर भी चूहे होंगे उनसे भी हमको भय है ही ॥ २ ॥ 

संशयो झप्नरिरागच्छेद्र्॒श वायोर्निवतेनम्‌ । 

स्टत्युनों बिलवासिभ्यो अवेन्मातर संशयम्‌ ॥ ३॥ 
और यह अशि आवे कि नहीं इसमें सन्देह है क्योंकि वायुसे अझ्निका बुझचा भी देखा गया 
है, अतः, हे माता ! बिळमें रहनेसे निश्चय ही हमारी मृत्यु होगी ॥ २ ॥ 

निःसंशयात्संशयितो सुत्युमातविशिष्यते । 

चर खे त्वं यथान्यायं पुतरान्वेतस्यसि शोभनान्‌ ॥४॥ 
है माता ! जिस स्थानमें मृत्युका होना निश्चित है, उससे वह स्थान कहीं ज्यादा अच्छा 
है, कि जहां ग्रृत्युमें संदेह है, अतः न्यायके अनुसार तुमको आकाशमें उड जाना ही 
उचित है; तुम्हारा जीवन बचेगा तो तुम दूसरे अच्छे पुत्र पासकोगी ॥ ४ ॥ 


हन कध. ¢ ~ € 
द्वावशत्याधिकाइशवतम | छादूपव । १०८ 
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जारितोषात् 
अह वै इ्येनमायान्तमद्राक्षं विलमन्तिकात्‌ । 
संचरन्तं समादाय जहाराखुं बिलाइरी ॥ ७ ॥ 
जरिता बोली- भैने बिलके पाससे विचरनेवाले चूहेको ले जाते हुए बलवान्‌ बाजको देखा 
है ॥ ७ ॥ 


ले पतन्तसहँ इयेने त्वरिता एछतोऽन्वगाम्‌ । 

आशिषोऽस्य प्रयुञ्जाना हरतो सूषकं बिलात्‌ ॥ ६ ॥ 
हे बेटो ! जब पक्षीवर बाज बिलसे चूहेको लेकर वेगसे भागा था, तब मैंने उसके पीछे 
दौंडकर अशीस दिया था ॥ ६ ॥ 


यो नो द्वेष्लारमादाय इथेनराज प्रधावसि । 

अव त्वं दिवमास्थाय निरामित्रो हिरण्मयः ॥७॥ 
है बाजराज ! तुम हमारे शत्रुको लेकर भाग रहे हो, अतः तुम विना शत्रुके होकर देवलोकमें 
सुनहरी देह पाकर रहो ॥ ७॥ 


यदा स 'मक्षितस्तेन क्ुधितेन पतत्रिणा । 

तदाहं तमघुज्ञाप्य प्रत्युपायां गृहान्प्रति ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर उस भूखे बाजके द्वारा मूपको खा लिए जाने पर में उसे आज्ञा देकर घरको 
लोट आयी ॥ ८ ॥ 


प्रविदाध्व बिलं पुन्रा विश्रव्धा नास्ति वो भयम्र्‌। 

इयेनेन नस पहयन्त्या हूत आखुने संशयः ॥९॥ 
है बेटी ! अव तम चित्तमें कोई शङ्का न करके विलमें निर्भय होकर जाओ निस्सन्देह चाजने 
मेरे सामने ही मूषको खा डाला है॥ ९ ॥ 


शाइगफा उघ! 
न विद्य वै वयं सातहेतमाखुमितः पुरा । 


अविज्ञाय न शष्ट्घामो बिलमाविशतुं वयम्‌ ॥१०॥ 
शाङ्गोने कहा- हे माता हमने नहीं देखा, कि बाज मूपको हर ले गया है, अतः हम विशेष 
जाने बिना बिलमें घुस नहीं सकते ॥ १० ॥ 
१६ 


१०८४ परद्यभारत । [ अध्याय 


जरितीबाच 
अहं हि तं प्रजानामि हल श्येनेन सूषकस्‌ । 
अल एव भर्थ नास्ति कियतां वचनं मम ॥११॥ 
जरिता बोली- बेटों | तुम मेरी बात मानो, इसमें तम्हें कोई भय नहीं है, क्योंकि में 
जानती हूँ कि बाज चूहेकी हर ले गया हैँ ॥ ११॥ 
शाहर्गका ऊचुः 
न त्वं मिथ्योपचारेण सोक्षयेथा अर्यं महत्‌। 
ससाङुलेषु ज्ञानषु न बुद्धिकूलनच तत्‌ ॥१२९॥ 
शाड्गॉने कहा- तुम झूठे उपचारसे हमारा भय मत दूर करो । संदेहयुक्त कार्यमे हाथ 
डालना बुद्धिमानी नहीं है ॥ १२॥ 
न चोपकृतमस्मासिन चास्मान्वेत्थ ये ययम्‌ । 
पीडयमाना भरस्थस्मान्का सती के बयं तव ॥ १३॥ 
हमने कभी तुम्हारा कोई उपकार नहीं किया और तुम यह भी नहीं जानतीं, कि हम कौन 
हैं, फिर क्‍यों कष्ट उठाकर हमको बचानेकी चेष्टा कर रही हो ? तुम हमारी कोन हो ओर 
हम तुम्हारे कॉन लगते है ॥ १३ ॥ 
तरूणी दशनीयासि ससथां भतुरंषण । 
अलुगच्छ स्वनतोर पुत्रानाप्स्यास शासनान्‌ ॥ १४॥ 
हे मा ! तुम युवती और रूपवती हो और पतिको हूंढनेका सामर्थ्यं भी रखती हो, अतः 
तुम अपने पतिके पीछे जाओ, उनसे तुम अच्छे पुत्र पा सकोगी ॥ १४ ॥ 
वयसप्यग्चिसाविश्य लोकानाप्स्यासहे शुभान्‌ | 
अधास्मान्न दहेदाभ्रिरायास्त्वं पुनरेव नः ॥ १० ॥ 
हम भी अग्निमे घुमकर अच्छे लोकको प्राप्त करेंगे । यदि अग्नि हमको न जलावे; तो फिर 
तुम हमारे पास आना ॥ १७ ॥ 
पेशम्पायन उवाच 
एवझुक्ता ततः शाङ्गी पुत्रालुत्सज्य खाण्डये । 
जगास त्वरिता देश क्षेसमग्नेरनाश्रयम्‌ ॥ १६ ॥ 
वैशम्पायन बोले- शाङ्गी पृत्रोंस बह बात सुनकर, उन्हें उस खाण्डतरवनमें छोडके तुरन्त 
ऐसी जगह चली गयी, फि जहां अभिका भय नहीं था ॥ १६॥ 
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ततस्नी क्रणाजिरभ्पागाज्ज्वालिना हब्यवादनः । 

यत्र छाङ्गी वभूचुस्ते मन्दपालस्य पुत्रकाः ॥ १७ 
नदन्तर अधि वेगसे और तेज ज्यालाये लिये उस जगह आगू, जहां अन्द्रपाठके पय 
गाडगे थे ॥ १७॥ 

ते शाङ्गी ज्वलितं दृष्टा जवलनं स्वेन लेजसा । 

जरितारिस्ततो वाचे ख़ावयासास पावकस ॥१८॥ 

१ इनि श्रीमहाभारते आदिपर्वाणि हाजिशत्यधिकद्धिशनततमोडध्यायः ॥ २२२ ॥ ७१२५ ॥ 

तज उन पक्षियति अपने तेजसे प्रज्ज्जलित अधिको देखा और उनमें ज्येष्ट जरितारि उस 
अमिका यह बात सुनाने लगा ॥ १८ ॥ 


~ 
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जरितारिरवाच 
पुरतः कृच्छूकालस्थ धीमाज्जागति पूरुपः । 
स कृच्छ्रकालं संप्राप्य व्यथां नेवेति कर्दिचित्‌ ॥१॥ 
जरितारि त्रोला- ज्ञानी आपत्तिके कालक पहिलेसे जागता रहता हे, इह कभी शापचिक्रो 
पाकर पीडाको प्राप्त नहीं होता ॥ १ ॥ 
यस्तु कृच्छ्रससंघापँ विचता नावचुध्यने । 
Ee 2 
स कृच्छ्रकाले व्यवितो न प्रजानाति किंचन < ॥ 
जा अज्ञानी आपत्तिके कालके आजाने पर भी सोति हुएक ममान रहता है, वह आपति 
कोलम दुःखी होकर कुछ भी नहीं जान पाता ॥ २॥ 
सारिसक्ध उवाच 
भीरस्त्वमासि मेघावी प्राणकृच्छसिद च नः 
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काई भसेशय नहीं ॥ ३॥ 
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स्तम्बांभत्र उवाच 
ज्येछर्ञ्ञाता अवति चै ज्येष्ठो छुश्चति कुच्छूत! । 
ज्येछलेन्न प्रजानाति कनी यान्कि करिष्यति ॥ ४॥ 
स्तस्बमित्र बोला- ज्येष्ठ आता कनिष्ठोंके त्राता होते हैं, अतः च्येष्ठ आता ही बिपत्तिसे 
बचाते हैं | जो ज्येष्ठ भाई ही नहीं बचा सकता तो कनिष्ठ क्या कर सकता है १॥ ४॥ 
द्रोण उषाच 
हिरण्यरेतास्त्वारितो ज्वलज्नाथाति नः क्षयम्‌ । 
सप्तजिल्लोडनलः क्षामो लेलिद्दानोपल पति ॥ ५ ॥ 
द्रोण बोला- बह सुबर्णरेता सात जीम, सात गुइ सहित वेगसे जलाता पदाथीको चाटता 
हुआ हमारे घरपर आरहा है॥ ५॥ 
पैशाम्पायन उवाच 
एवसखुक्तो ज्रातृलिस्तु जरितारिविमावरुस्‌ । 
तुछाव प्राज्जालिसेत्वा यथा तच्छृणु पार्थिव ॥६॥ 
देशस्पायन बोले- दे पृथ्वीनाथ ! इस प्रकार भाइयोंके कहनेपर जरितारिने हाथ जोडकर 
अग्निकी जो स्तुति की, वह कहता हूं सुनो ॥ ६ ॥ 
जरित्रारिरवाच 
आत्मासि,वायो। पचनः शरीरसुत वीरुधाम्‌ । 
योनिरापञ्च ते झुर योनिस्त्वससि चारु भसः ॥७॥ 
ऊर्ध्व चाधश्च गच्छन्ति विसपान्ति च पार्श्वतः । 
अचिषस्मे महावीय रथः सनितुर्णथा ॥८॥ 
जरितारि बोला- हे अग्ने | तुस पवित्र करनेवाले वायुकी आत्मा हो, तुम वनस्पतियोंकी 
देह हो । दे शुक्र ! तुम्हारे उत्पन्न होनेका स्थान जल हे और तुम जलके उत्पन्न होनेका 
स्थान हो । हे महावीर्य ! तुम्हारी ज्यालायें वर्षकी किरणोंके समान उंचे, नीचे, पीछे 
और बगल्ये ओर सब जगह फेली रहती हैं ॥ ७-८ ॥ 
सारिसुक्त उवाच 

साता प्रपन्ना पिलरं न विद्य! पक्षास नो न प्रजाताब्जकेतो । 

न नस्त्राता बिद्यतेऽग्चे त्वदन्यस्तस्मादि नः परिरक्षेकवीर ॥९॥ 
सारिखृक्क बोला- हे धूमकेतो, हे अद्वितीय बीर ! हमारी मां इश्टिके बाहर उड गयी ६, 
पिताको भी हम नहीं पहिचानते और अभीतक हमारे पंख नहीं जमे, हम बहुत बच्चे हैं । 
हे अम्ने ! अब तुम्हारे बिना हमें बचानेबाला कोई नहीं है; अतः तुम हमको बचाओ ॥९॥ 
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यदग्ने ते शिवं रूपं थे च ते सप्त हेतथः । 

तेन नः परिरक्षाच्य ईडितः हारणैषिणः ॥ १०॥ 
हे अग्ने ! तुम्हारा जो कल्याणकारी रूप है और जो सात ज्यालायें हैं, उन्हींसे तुम्हारी 
शरणम आए हुए एवं तुम्हारी स्तुति करनेवाले हमारी आज रक्षा करो ॥ १०॥ 


स्वमेवैकस्तपसे जातवेदो नान्यस्तप्ता विद्यते गोषु देव । 
ऋषीनस्मान्वालकान्पाल्यस्च परेणास्मान्मैहि चै हव्यवाह ॥११॥ 
हे जातवेद ! तम अकेले ही ताप फेलाते हो । हे देव! तपानेबाला क्रये किरणोंमे तप्त 
- होनेवाला तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं हे । हे हव्यवाहन! हम ऋणिके पुत्र और बच्चे 
हैं, हमारी रक्षा करो, हमारे यहांसे अन्य स्थानको जाओ ॥ ११॥ 


साम्बमित्र उपाच 
सवेमभ्ने त्वमेवैकस्त्वाथि सवेभिदं जगत्‌ । 
त्वं धारयसि भूतानि सुवनं त्वं बिभरषि च ॥ १२॥ 
स्तम्त्रमित्र बोला- हे अग्ने ! तुम अकेले ही सर्वरूप हो, तुम्हींमें यह संपूण जगत्‌ विराजमान 
है, तुम जीवोंको धारण करते हो, तुम्हीं शुवनोंका पालन पोषण करते हो ॥ १२ ॥ 
त्वमग्निइव्यवाहस्त्य त्वमेव परमं हविः । 
मनीषिणर्त्वां जानन्ति बहुधा चैकधैव च ॥ १३॥ 
तुम तेज पदार्थं हो, तुम हव्यको वहन करते हो और तुम उत्तम इव्यरूप हो । पण्डित- 
रोग तुमको ( कारण रूपमे ) एकरूप और ( कार्य-रूपमें ) बहुरूप जानते हैं ॥ १३ ॥ 
सृष्ठा लोकांस्त्रीनिसान्हव्यवाह प्रा्े काले पचसि पुनः समिद्ध । 
सवेस्यास्य सुवनस्थ प्रसूतिस्त्वसेवाश्ने भवखि पुनः प्रतिष्ठा ॥ १४ ॥ 
है हव्यबाहन अग्ने ! तुम पाहिले इन तीन सुष्टियोंको रचकर बादमें काल आले पर तुम्हीं 
प्रदीप्त होकर फिर उसका नाश करते हो; तुम्ही सम्पूर्ण झुवनकी उत्पत्ति-स्थान हो और 
प्रय स्थान भी तुम्हीं हो ॥ १४॥ 
` त्वन्नं प्राणिनां भुक्तमन्तभूतो जगत्पते । 
नित्यं ्रकृद्दः पचसि त्वायि सर्व प्रतिछितम्त्‌ ॥ १५॥ 
हे जगत्पते ! तुम जीवोफे भीतर रहकर बढकर उनका खाया हुआ अन्न नित्य पचाते हो; 
अतः सब भूत तुम्हींमें प्रतिष्ठित हैं ॥ १७ ॥ 


१०८८ पंदासारंत । | अध्याय 
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द्रोण उवाच 
सूयो सूत्वा रदिममिजातवेदो आूमेरर्भो अूमिजातान्रसांश्च । 
विश्वानादाय पुनरत्सगंकाले खट्टा वृष्टया भावयसीह शुक्र ॥ १६॥ 
द्रोण बोला- हे शुक्र ! हे जातनेद ! तुम सूर्य वनकर किरणसे भूमिमें उत्पन्न हुए सव रस 
और धरतीमें स्थित जलको लेकर समय समय पर फिर उसे दृष्टि द्वारा छोडकर सब अनाज 
उपजाते हो ॥ १६ ॥ | 
व्यक्त एताः पुनः शुक्र चीरुधो हरितच्छदाः । ` 


जायन्ते पुष्करिण्यश्च सुद्र महोदाधिः ॥ १७॥ ` 
हे शुक्र ! तुम्हींसे यह सब पत्तोंवाली लता, सरोवर और मङ्गलनिधान समुद्र फिर उत्पन्न - 
होते हैं | १७॥ 

इदं चै सद्य तिग्सांशो वरुणस्य परायणस्‌ । 

शियस्त्राता अवास्माक सास्सानव्य विनाशय ॥ १८॥ 


हे तीब्र किरणोंसे युक्त अये ! हमारी यह देह रसनेन्द्रियके नाथ जलपति वरुणपर निर्भर है; 
तुम जब उस जलके विधाता हो, अतः हमारे कल्याणकारी हो; तुम हमको नष्ट मत करो ॥१८॥ 
पिङ्गाक्ष लोहितग्रीव कृष्णवत्मन्हुतारान । 
परेण प्रेहि शुश्चास्मान्सागरस्य गहानिव ॥ १९॥ 
हे पिङ्गलनेत्र ! हे लालग्रीव ! हे कृष्णत्रत्मन्‌ ! हे हुताशन! तुम हमसे दूरसे ही चले जाओ, 
सागरके पास बने हुए घरके समान हमें छोड दो ॥ १९ ॥ 
पेशस्पागन उचाच 
एवखुक्तो जातवेदा द्रोणेनाक्किष्टकर्मणा । 
द्रोणमाह प्रतीतात्मा सन्दपालप्रलिङ्ञ या ॥ २०॥ 
वैशम्पायन बोले- तब प्रतीतात्मा जातवेदा अग्नि सरलकम करनेवाले द्रोणकी यह बात सुन 
प्रसन्न हुए और मन्दपालकी प्रतिज्ञाका स्मरण कर द्रोणसे बोले ॥ २० ॥ 
ऋषिद्रोणस्व्वमसि वै तज्रक्मेतहथाह॒त त्वया । 
५ इप्सितं ते करिष्यासि न च ते विद्यते भयम्‌ ॥ २१ ॥ 
हे द्रोण! तुम ऋषि हो, तुमने जो कहा, वह वेदस्वरूप है, तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा, 
तुम भय मत करो ॥ २१॥ र 
सन्दपालेन यूयं हि मम पूर्व निवेदिताः । 
व्जयेः पुत्कान्मह्यं दहन्दावमिति स्स ह ॥ २२॥ 
पहिले मन्दपालने तुम्हारे लिये मुझसे कहा था, कि “' जब तुम खाण्डव वनको जलाओ, 
तब मेरे पुत्रको छोड देना ॥ २२॥ 


चतुर्विदत्याघकह्विशतसम | द्य । १०८९ 


यच्च तद्गचन तस्य त्वया धचेह जाणितम्‌ । 
उभयं से गरीयस्तदुछूहि कि करवाणि ते । 
हां प्रीलोऽस्थि अद्र ते ब्र्मःस्तोचण ले चिसो ॥ २३॥ 
हे द्रोण ! मन्दपालकी बह बात और तम्हारी यह बात सेरे लिये बहुत अधिक है; अतः 
कहो, तुम्हारे लिये में क्या करूं ! हे ब्रह्मश्रेष्ठ ! तुम्हारी इस स्तुति पर में बडा प्रसन्न 
हुआ हूं; तुम्हारा मंगल हो ॥ २३ ॥ 
द्रोण उवाच 
इमे मार्जारकाः शुक्र नित्यछुद्ठेज यान्ति नः 
एत्तान्कुरुष्व दंडासु इव्यवाइ सबान्धवान्‌ ॥ २४॥ 
द्रोण बोले- हे हव्यवाह तेजस्वी अग्ने ! यह सब बिछियां हमको नित्य सताया करती हैं 
अतः तुम इन्हें बन्धुबांधवोंके साथ अपनी दाढोंके वीचमे रख लो अथात्‌ जला डालो ॥२४॥ 
पेशाम्पायन उपाच 
तथा लत्कूतवान्चहिरभ्यलुञ्ञाय शाङ्गेकान्‌ । 
ददाह खाण्डवं चेव समिद्धो जनसेजथ ॥ २ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चयोविशत्यधिकद्विशततमोऽष्यायः ॥ २२३ ॥ ७१७२ ४ 
वैशम्पायन घोले- तदनन्तर अभिने शाङ्थोंको वताबताकर उनकी प्रार्थना पूरी की और 
हे जनमेजय ! समिद्ध होकर वे खाण्डव वनको जलाने लभे ॥ २५ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आदिपदमे दोसो तेईसवां अध्याय समाप्त ॥ २२३ ॥ ७६५२ ॥ 


रशे : 
पैशम्पायन उवाच 
सन्द्पालोऽपि कौरव्य चिन्तयानः झुतांस्तदा । 
उक्तवानप्यशीताछुं नेच ख स्स न तप्थले ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले- हे कोरच्य ! इधर बह मन्दपाल तेज किरणोंवाले अमिसे वेसा वचन क 
पर भी पुत्रोंके लिये सोचते हुए संतप्त नहीं हुए ऐसा नहीं अर्थात्‌ संतप्त हुए ॥ १ ॥ ' 
स तप्यमानः पुञार्थे लपितासिदशञ्नवीत्‌ । 


| कथ न्वशक्ताः छएचन लाएत सस पुच ॥२९॥ 

०. (1 च ळा कक त ~“ he 
होगे ति लिये संतप्त होकर लपितासे बोले- लपिते | मेरे बेटे जा उडनेम अंसंमथ हे केसे 
दाग 1॥ २॥ pS 
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१०९० महामारत । [ कन्या 


वर्धमाने हुलवहे वाते शीघ्र प्रवायति । 
अससर्थी विमोक्षाय अविष्यन्ति ससात्सजाः ॥ ३ ॥ 
जब वायुके शीघ्र जलने पर अभि तेज होगा, तब मेरे बटे अभित्ते बचने असमर्थ होंगे ॥३॥ 
कर्थ न्वशक्ता त्राणाय साता तेषां तपस्विनी । 
अविष्यत्यसुखाविद्धा पुचत्राणमपद्दयती ॥ ४ ॥ 
उनकी तपस्बिनी माता उन वर्च्चोको बचानेमें असमर्थ होकर क्या करती होगी ? पृत्रोंको 
नचानेका उपाय न देखकर शोकसे विछल होती होगी ॥ ४ ॥ . 
ळर्थ सु सरणेड्शक्तान्पतने च मसात्मजान्‌। | 
खंतप्यमाना अभितो वाशघानाणिधाचत्ी ॥५॥ 
चलने और ऊपर उडनेमें असमर्थ मेरे बच्चोको लेकर हृदयमें दुःख पाकर कैसे बहुत रोती 
हुईं दौड रही होगी || ५ || 
जरितारिः कर्थ पुत्र: सारिस्रक्यः दर्थं च से । 
स्तस्बसित्रः कर्थं द्रोणः कथं सा च तपस्विनी ॥ ६ ॥ 
हा ! जरितारि कैसा होगा १ सारिसक्त केसे प्राण बचायेगा ? स्तम्बामित्र केसे बचगा ? 
द्रोण केसे रक्षा पाथेगा ? मेरी वह तपस्विनी स्री किस प्रकार जी सकेगी? ॥ ६ ॥ 
लालप्यमानं तस्रुषि मन्दपालं तथा वने । 
लपिता प्रत्युवाचेदं सास्रयसिव भारत - ॥७॥ 
हे भारत ! उस वनमें इस प्रकार विलाप करते हुए उस मन्दपालसे लपिता द्वेपत्रश कहने 
लगी ।। ७ ॥ 
न ते खुतष्वयेक्षास्ति ताळषीतुक्तवानलि । । 
तेजस्विनो चीयंचन्लो न लेषां ज्वलनाद्वयस ॥ ८ ॥ 
तुस्हे पृत्रोंके विषयमें सोचनेकी जरूरत नहीं है, क्योकि तुमने जिन ऋषियोंकी बात कही 


[१ 


हे वे तेजस्वी ओर वीयंबान्‌ हैं, अन्निस उनको भय नहीं है ॥ ८॥ 
तथाम्नौ ते परीत्ताश्च त्वया हि सम संनिधौ । 


» पतिश्षुत तथा चेति ज्यलनेन सहात्मना ॥ ९॥ 


A छे ७ > + 


आर तुमन भर सामने हा उन पुत्रोंकी रक्षाके लिये अञ्चिसे कहा था। महात्मा हुताशनने 
भी तथास्तु कहके उस वातको मान लिया था ॥| ९ ॥ | 
लोकपालो5च्तां वाचं न तु वक्ता कथंचन । 

ससथास्ते च बक्तारो न ते तेष्वास्त मानसस्‌ ॥१०॥ 


वह लोकपाल आग्नि कभी झुठ वात नहीं कहेंगे | वे वक्ता समर्थ हैं अतः उनके वारेमें चिन्ता 
करनकी तुम्ह कोई जरूरत नहीं हैं ॥ १० ॥ 


चतुर्त्िशत्यघिकहिशततम ] झादिपव । १०९१ 
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लामेव तु ममामित्री चिन्तघन्परितप्यसे । | 

धर साथि न ते स्नेहो यथा तस्यां पुराभवत्‌ ॥११॥ 
तम मेरी शत्र जरिताहीको स्मरण कर व्याकुल हो रहे हो | पहिळे जरिता पर तुम्हारा जैसा 
स्नेह था, अव मुङ्ग पर बसा नहा है ॥ ११ ॥ 

न हि पक्षवता न्याय्यं निःस्नेहेन खुहज्जने । 

पइयसान उपद्र्ट शक्तेनात्मा कर्थचन ॥१२॥ 

पंख ( सहाय्य ) से युक्त तथा अत्यन्त प्रेम करनेवालेको चाहिए कि वह शक्तिमान्‌ होकर 
आपत्ति पडे हुए अपने स्त्री पुत्र आदि प्रिय जरनोकी कभी उपेक्षा न करे ॥ १२॥ 

गच्छ त्वं जरितामेच यदर्थ परितप्यसे । 

चरिष्याम्यहमप्येका यथा कापुरुषे तथा ॥ १३॥ 
अतः तुम जिसके लिये शोक करते हो, उस जरिताहीके पास चले जाओ, में भी किसी 
कापुरुपके आश्रयको ग्रहण किए हुए ख्रीके समान अकेली ही विचरूंगी ॥ १३ ॥ 

मन्दपाल सपाप 

नाहमेवं चरे लोके यथा त्वससिसन्यस । 

अपत्यहलाचचर तच्च कृच्छगल नभ ॥ १४॥ 
मन्दपाल चोले- तुम मुझको जैसा समझ रही हो, सें उस भावसे व्यवहार नहीं करता | में 
केवल सन्तान उत्पन्न करनेके लिये ही ऐसे फिर रहा हूँ । अब मेरी उत्पन्न हुई सन्तानें 
कप में पडी हुई हैं ॥ १४ ॥ 

सूतं हित्वा अविष्येऽर्थे योऽवलम्वेत मन्दधीः । 

अचमन्यत ले लोको यथेच्छसि तथा झुर ॥ १७ ॥ 
जो भूत बिपयको छोड भावीकी आशा करता है, वह मूढजन लोगोंका अनादर प्राप्त करता 

अतः तुम जो चाहती हो सो करो ॥ १५ ॥ 
एष हि ज्वलसानोउग्रिलेलिहानो महीरुहान्‌ । 
द्वेष्प हि हदि संतापं जनघत्यशिरषं सस ॥ १६ ॥ 
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यह प्रज्जलित असनि वृक्षको चाटत हुए मेरे इस विकल हृदयमें अमंगल और दृःखको उत्पन्न 
कर रहा हे॥ १६ ॥ 
घशाम्पायन उवाच 
तस्माहेशादतिक्रान्ते ज्वलने जरिता तत! । 
जगास पुचकानव त्वारता 
वैशम्पायन बोले- तदनन्तर अभिके 
करनेत्राली जरिता जल्दी ही इत. 


अक 


१०९२ घंद्दासास्स । [ झध्यार 
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सा तान्छुशलिनः सरवीनिवेक्ताञ्जातबेदसः । 
क. 


रोख्यसाणा कृपणा सुतान्हद्धबती बने ॥ १८ ॥ 
वनर्मे अग्निसे बचे हुए और वहां कुशल पर दयाके कारण रोते हुए पुत्रोंको देखा ॥१८॥ 
अश्रद्धेयतर्म॑ तेषां वरन सा पुनः पनः । 
एक्कैकशाइच तान्पुन्नान्क्रोद्यामावान्यपद्मत ॥ १९ ॥ 
जरिता अविश्वासके योग्य उनका दर्शन पाकर और उनको चिल्लाते देखकर धीरे धीरे एक 
एकके पास गई ॥ १९॥ 
ततोऽभ्यगच्छत्सहसा मन्दपालोडपि भारत । 
अथ ते सबै एवैन नाभ्यनन्दन्त वे खुलता! ॥ २० ॥ 
है भारत | इसी अवसर पर महर्षि सन्दपाल अचानक वहां जा पहुंचे, पर उनके पुत्रॉने 
उनको देखकर उनका अभिनन्दन नहीं किया ॥ २० ॥ 
लालप्यमानमेकैकं जरितां च पुनः पुनः । 
नोचुस्ते बचन किंचित्तरृषिं साध्वसाधु वा ॥ २१ ॥ 
हर पुत्रसे और जरितासे बार बार प्यार करनेवाले उस ऋषिसे उन्होंने भला बुरा कुछ भी 
नहीं कहा ॥ २१ ॥ 


सून्दणाल उपाच 
ज्येष्ठ, सुतस्ते कतस। कतसस्तदनन्तर; । 
सध्यल; कृतलपुत्रः कनिछः कतमञ्च ते ॥ २२ ॥ 
सन्दपाल बोले- कौन तुम्हारा बडा बेटा, कौन मझला, कौन तीसरा और कोन सबसे 
छोटा है ॥ २२ ॥ 
एवं खुवन्त दुःखार्तं कि मां न प्रतिसाषसे । 
कृतवानस्ति इव्याश नेव छान्तिसितो लभे ॥ २३ ॥ 
' इस प्रकार बोलते हुए मुझ दुःखीसे तुम क्‍यों नहीं बोलती हो ! में तुम्हें छोडकर यहांसे 
जान्करके शांति पा नहीं सका ॥ २३ ॥ 
जरिततोबाच 
कि ते ज्ये्ठे सुते कार्य क्िलनन्तरजेन वा । 
कि च ते मध्यमे कार्य कि छानिछे तपस्विनि ॥ २४॥ 
जरिता बोली- तुमको बडे बेटेसे कया मतलब ? तुम्हें मञ्चले बेटेसे क्या प्रयोजन तथा तुम्हे 


he 


(मरे बेटेको लेकर क्या करना है ? और तपस्वी छोटे बेटेसे भी तुम्हें क्या प्रयोजन 
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मस्त्वं माँ सर्चशो हीनासुत्छज्यासि गतः! पुरा । 
ताभेव लपितां गच्छ तरुणी चारुहालिनीस्‌ ॥ २७ ॥ 
पहिले तुमने मृझको हर बातर्मे निकृष्ट समझ कर मुझे छोडकर जिसके पास गये थे, अब 
उस मधुग्हासिनी युवती लपिताहीके पास जाओ ॥ २५ ॥ 
मन्दपाल रहा 
न स्त्रीणां बिद्यते छिचिदन्यत्न पुरुषान्तरात्‌ । 
साएत्नकस्ूते लोके भवितव्यं हि तत्तथा ॥ २६ ॥ 
मन्दपाल बोले- चारियोके लिये सोत वा दूसरे पुरुपको छोडकर इस लोकमें अधिक शत्रु 
और कोई दीख नहीं पडता ॥ २६ ॥ 
खुन्रतापि हि कल्याणि सवेलोकपरिश्रुता | 


अशन्धती पर्थशङ्कद्वसिष्ठडृषिसत्तमम्‌ ॥ २७॥ 
विशुद्धमावमत्थन्त सदा प्रियहिते रतम्‌ । 
सपर्विमध्यगं वीरमवमेने च तं खुनिम्‌ ॥ २८ ॥ 


हे कल्याणि | क्रपिश्रेष्ठ महानु भाव वसिष्ठ अति पतित्र स्वाती और सदा पत्नीके प्रेमी और हित- 
कारी कायम लभे रहते थे। उस पर भी सत्र लोकॉमें प्रशंसिता सुव्रता अरुन्धर्तीने उन ऋषिवर 
वसिष्ठ पर शंका की और सप्तर्षियॉमे एक ऋषि उस मुनिका अनादर किया था ॥२७-२८॥ 

अपध्यानेन सा तेन धूमारुणससप्रभा । 

लक्ष्यालक्ष्या नाभिरूपा निमित्तमिव लक्ष्यते ॥ २९ ॥ 
वह कल्याणी अरुन्धतीके वैसी अछुचित शङ्का करनेके कारण ही वह अरुन्धती धूर्वे और 

अरुणके समान रङ्गवाली हो गई ओर कभी दीखती, कभी न दीखती हुई सोन्द्थसे विहीन 

होकर दिखाई देती हे ॥ २९ ॥ 

अपत्यहेतो: संप्राप्तं तथा त्वसपि मामिह । 

इष्टमेवंगते हित्वा सा तयेव च वर्तसे ॥ ३० ॥ 
में केवल सन्तानहाके लिये यहां आया हूं और तुमने भी सन्तानक्रे लिये ही मुझसे समागम 
किया हे । अब तुम भी अपनी इच्छा पूरी हो जाने पर मुझसे अरुन्धतीके समान व्यवहार 
करती हो ॥ ३० ॥ 

नेव 'सर्यति विश्वाछः कार्य! पंसा कर्थचन । 


७ 
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न हि काघसङुष्यालि भाथा पुञ्ञवती सती ॥ 3१ ॥ 
०७ © ~ ~ 
मलुष्यको स्रियो पर भाया कहकर कदापि † 
जानेपर वे पतिफी सादि कार्ये पर ध्यान 


१०९४ प्र्दांमारल । [ मध्याय 
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देशम्पाणन उषाच 
ततस्ते सवै एवैनं पुन्राः सस्थणुपालिरे । 
सच ताबात्सजान्राजच्चावासयितुसार भत्‌ ॥ ३२ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चतुर्विशत्यधिकद्विशततमोउध्यायः ॥ २५४ ॥ ७१८४ ॥ 
वैशम्पायन बोले- तदनन्तर उनके सम पुत्र उनकी उपासना करने लगे, वह भी उन पुर्त्रोको 
ढाढस देने लगे ॥ २२ ॥ 

४ महाआग्तके आविपर्वमे दोसौ चोचीसवां अध्याय सम्राप्त ॥ २५७ ॥ ७१८४॥ 


श्छ : 


मून्दपाल उषाप 
युष्माकं परिरक्षार्थं विज्ञप्तो ज्वलनो मथा । 
आञ्चना च लथेत्यंव एवेसंव प्रातश्चतम्‌ ॥ १ ॥ 
मन्दपाल बोले- तुम्हारी रक्षा करनेके लिए अझ्निसे प्राथना की थी; उस पर उन्होंने तथास्तु 
कहकर पहले ही मेरी बात मान ली थी ॥ १ ॥ 
अग्नेषेचनमाज्ञाय मातुघेमेज्ञतां 
युष्साकं च परं वीय नाहं पूवोसिहागतः ॥ २॥ 
में उन अभिकी बात, तुम्हारे माताकी धर्मनिष्ठा और तुम्हारे वीर्यको स्मरण कर पहिले यहां 
नहीं आया ॥ २॥ 
न संतापो हि चः कार्य! पुत्रका मरणं प्रति 
ऋछणान्वेद हुताशोऽप ब्रह्म ताह्रादेल च चः ॥ ३॥ 
हे पुत्रो ! तुम वेदमें प्रसिद्ध ऋषि हो; अग्नि भी तुमको जानते हें, अतः तुम्हें मरणक प्रात 
संताप नहीं करना चाहिए ॥ 
` झेयाम्पायन उद्घाच 
एबसाम्वास्य पुत्रान्स आया चादाय भारत । 
मन्दपालस्तलो देशादन्यं देशं जगाम ह ॥४॥ 
चेशस्पायत बोले- हे भारत जनमेजय! तदनन्तर ऋषि मन्दपाल पुत्रोको समझा बुझाकर 
पत्नीको साथ लेकर उस स्थानसे दूसरे स्थानको चले गये ॥ ४ ॥ 
मणगकानापि लिग्मांशुः समिद्ध खाण्डवं चनम्‌ । 
ददाह सह कृष्णाथ्या जनयञ्जगतोऽ भयस ॥ & || 
` भगवान्‌ अग्निने इस प्रकार प्रदीप्त होकर श्रीकृष्ण और अर्जुनकी सहायतासे जगत्‌के अभयके 
निमित्त खाण्डव वरको जलाया ॥ ५ ॥! 
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वसासेदोवहाः कुल्थास्तन्न पीत्वा च पवकः । 


अशच्छत्परमां तृत दशेयासास चा्जेनस्‌ ॥ ६॥ 
अग्नि उस स्थानमें भेद और वसाकी नदी पीकर कर परम परितूप्त होकर अजुनके सामने 
प्रकट हुए ॥ ६ ॥ 

लतो5ब्लरिक्षाद्रगवानवतीये खुरेश्वरः । 

खरुदणवृतः पार्थ साधर्व चान्रबीदिदम्‌ ॥७॥ 
तदनन्तर मरुद्रणोंसे घिरे हुए भगवान्‌ इन्द्र आकाशमण्डलसे उतरकर अजुन और केशवसे 
यहं बोले ॥७॥ 

कलं युवाभ्यां कर्सेदससरैरपि दुष्करम्‌ । 

वराल्यूणीतं तुष्टोऽस्मि दुले सानप्यलालुधान्‌ ॥ ८ ॥ 


जो कमै देवतालोग भी सहजमें नहीं कर सकते, तुमने उसे पूरा किया है, अब में तुम पर 
प्रसन्न हूं, तुम दुलेभ और अलौकिक मी बरोंको मांगो; ॥ ८ ॥ 

पार्थस्तु चरथामास शक्रादस्जाणि सवेशः । 

ग्रहीतं तय शक्रो७स्य तदा काल चकार ह ॥९॥ 
तब पाथने इन्द्रसे सब अख्च मांगे । अति द्युतिमान्‌ देवराजने उन्हें देनेका एक काल निश्चित 
कर दिया ॥ ९॥ 

यदा प्रसन्नो भगयान्लहादेवो भविष्यति ८ 

तुभ्यं लदा प्रदास्यामि पाण्डवास्ञ्राणि सवशः ॥ १०॥ 
हे पाण्डव | जब भगवान्‌ महादेव तुम पर प्रसन्न होंगे, तब में तुमको सब अस्र दे 
दूंगा | १० ॥ 

अहमसेब च तं कार्ल वेत्स्थाति छुरुनन्दन । 

तपसा सहला चापि ढास्यालि लव तान्यहस्‌ ॥११॥ 
हे झुरुनन्दन ! जब उन अखोंके देनेका काल आ पहुंचेशा तब में जान लगा; में तुम्हारी 
महातपस्यासे तुमको पे सब अद्ध दूंगा ॥ ११ ॥ 

आझणानि च सर्वाणि बायव्यालि तथ च। 

सदीयानि च सर्वाणि ग्रहीष्यसि धनंजय ॥ १२॥ 
दे धर्नजय अजुन ! अग्न्यञ्ग तथा सब बायव्य अखन और मेरे दूसरे भी जो अद्भ हों वे सब 
छे लेना ॥ १२ ॥ | । 
` वासुदेवोऽपि जग्माह प्रीति पार्थेन शाम्वलीस्‌ । 

| ददा च तस्सं दवन्द्रस्त वरं प्रीतिमांस्तदा ॥ १३॥ 

तदनन्तर बासुदेवने प्रार्थना की, कि अर्जुनसे उनका सदा प्रेम बना रहे । प्रसन्न हुए हुए 
देवराजने बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णको वह बर दिया ॥ १३ ॥ 


१०९६ मद्दासादत । [ अध्या, 


ee eS e ee YN, 


~ 


दत्वा ताभ्याँ वरं प्रीत सह देवैलेरुत्पति;ः । 

इत्तारनमञज्ञाप्य जगा जिदिय पुनः ॥ १४ ॥ 
मरुतोंके स्वामी देवराज इस प्रकार देवोंके माथ श्रीकृष्ण और अजुनको वर देकर हुताशनसे 
अनुमति ले करके फिर देवलोकर्म चले गये ॥ १४ ॥ 

पावकञ्चापि तं दावं दग्ध्वा सञ्गपक्षिणम्‌ । 

अहानि पञ्च चैक च बिश्राम सुतपित; ॥ १५ | 
भगवान्‌ पावक .सृग और पक्षियोंके सहित खाण्डव वनको जलाकर अति तृप्त होकर पन्द्रह 
दिनके बाद बुझ बये ॥ १५॥ 

जग्ध्वा सांसानि पीत्या च सेदांसि रुधिराणि च। 

युक्तः परमया प्रीत्या ताघुवाच विश पले ॥ १६ ॥ 
हे प्रजाओंके स्वामी जनमेजय | वह अग्निदेव रक्त, मेद पीकर ओर मांस खाकर परम 
प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण और अजुनसे बोले ॥ १६ ॥ 

युवाभ्यां पुरुषाग्ज्याभ्यां तर्पितोऽस्मि यथासुखछ्‌ । 

अलुजावासि याँ चीरी चरतं यत्न बाञ्छितस्‌ ॥ १७॥ 
बीर और पुरुषोंसे श्रेष्ठ तुम दोनोंने मुझको यथेच्छ तृप्त कर दिया है अब तुम्हें वर देता हूं, 
कि तुम्हारी गति कहीं नहीं रुकेगी, जहां चाहोंगे, बही जा सकोगे ॥ १७॥ 

एवं तो समलुज्ञाती पावकेन महात्मन! । 


अजुनो वासुदेवश्च दानवश्च सयस्तथा « ॥१८॥ 
परिक्रस्य ततः सर्वे अयोषषि भरतर्षभ । | 
रसणीये नदीकूले सहिताः सझुपाबिशन्‌ ॥१९॥ 


॥ इति श्ीमहाभारते शातसाइरूऱ्यां सीहितायां चेयाखिकयां आदिएदोणि फञ्चविशत्यधिकद्विशततः 
मोऽष्यायः ॥ २२५॥ खसा खाण्डवदाहपचे ॥ ७२०३ ॥ 
॥ समाप्तमादिपर्व ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! महात्मा पावकके द्वारा ऐसी आज्ञा प्राप्त कर अर्जुन, वासुदेव और मयदानष 
यह तीनों, हे भरतश्रेष्ठ | एकत्र होकर कुछ काल घूम फिरकर नदीके सुन्दर तटपर जाकर 
बैंठे ॥ १८-१९ ॥ i 


॥ मदाभारतके आदिविमे दोखे पञ्चीखवां अध्य्यय समाप्त ॥२२५॥ खाण्डवदादपर्व समाप्त ॥७ ९०२॥ 


[| भाविपर्षं समाप्त ॥ 


